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आभार प्रदर्शन 


हस्त महाभारत प्रकाशनके लिए भारत सरकारके शिक्षा 
() >> ls सहा > = हान वाळ कार ९ शे 
मंञालयने आथिक सहायता प्रदान करके जो मदान्‌ काये किया हे, 


# ९. ४३५ 
र्ड 


> ~ ~ ३ 
उसके लिये हम हृदयसे आभारी हैं । 


इस महाभारत प्रकाशनके लिये हम माननीय श्री सेठ 
गंगाप्रसादजी बिरला और साननीय शी सेठ बी. एम. बिरलाजीव्छा 
सी उपकार नहीं भूल सकते । उन्होंने कागज देकर हमारी जो 


सहायता की है, उसके लिये हम हार्दिक कृतझता प्रकट करते हैं। 


०९/, 
पर 
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॥ श्रीगणेछाय नन! ॥ 


3% नारायणं नसस्क्कत्य नरं चेच नरोत्तमम्‌ । 
दर्वा सरस्व चेल ततो जयसुदीरयेत्‌ ॥ 
ॐ गणोळे ईश्चके लिये नमस्कार हो । 
3 


~ 


नरोत्तम नारायण, नर ओर देवी सरस्वतीको प्रणाम करके जयकी घोषणा करनी चाहिये । 


४: १ १ 
युधिष्ठिर उवाय-- | 
शमो बहुविधाकार! सूक्म उक्तः पितामह । 
नच मे हदये शान्तिरस्ति कुत्वदमीहदास ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे एितामह ! झोके पार हानेके लिये उपाय स्वरूप सूकम शान्तिका अनेक 
तरहसे आपने वर्णन किया है; परन्तु आपने यह ऐसा उपदेश करनेपर भी मेरा अन्तःकरण 
शान्त नहीं होता है ॥ १॥ 
अस्मिन्नर्थे बहुविधा शान्तिरुत्ता स्वयानच | 
स्वकृते का जु शान्ति; स्थाच्छमाइइविधादणपि ॥२॥ 
दे अनघ ! इस विषयमे आपने शान्तिके अनेक प्रकारके उपाय कहे हैं, परंतु अनेक प्रकारके 


शान्तिके उपाय जाननेसे रयं किये हुए पापोसे मनकी शान्ति किस प्रकार हो 
सकती है ? ॥ ३॥! 
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शराचितदारीर हि तौत्रत्रणसुदीक्ष्य च । 

दास नोपलभे वार दुष्कृतान्येव चिन्तयन्‌ ॥३॥ 
हे बीर ! आपङा क्षरीर वाणांसे सब प्रकार परिपूरित ओर तीव्र घाबोंसे युक्त देखकर निज 
पापोंकों सोचके में शान्तिका लाभ करनेमें असमथ होरहा हूं ॥ ३ ॥ 


रुधिरेणावसिक्ताङ्ग प्रश्रवन्तं यथाचलम्‌ । 

त्वां इष्ट्रा पुरुषव्याघ्र सादे व्घास्विवाज्युजस्‌ ॥४॥ 
हे पुरुषप्रवर ! पवते गिरनेवालेकी भांति आपके शरीरसे रुधिर बहकर सारे अंग खू 
परिपूरित हो गये इं; यह देखरूर में व्षाकालदे कमलक्की भांति दुःखी दोता हुं ॥ ४ ॥ 


अतः कष्टतरं कि चु मत्कूते यत्पितामह । 
इमामवस्थां गभित! प्रत्यसिनत्रे रणाजिरे । 
तथैवान्ये पतयः सहपुत्ताः सबान्ध वा! ॥ & !| 
इससे वढके आर कया कए होगा, कि हमारे लिये युद्धम॑ शत्रआऑने आप हमारे पितामहो 


इस अवस्थाम पहुचा [दया आर दूसर राजा लाग मा पुत्र तथा बान्धषाछ साहत है 
लिय मार गय ह ॥ ५ ॥ 


वय ह धातराष्ट्रा्च कालसन्युदक्षालुगा! 
कुत्वद 1नान्दल कम प्राप्स्यालः का गाल नुप ॥९॥ 


हे राजन्‌ ! इम लोग तथा धृतराष्टके पुत्र छाल और क्रोधके वशर्भ होकर यह निन्दित कर्मके 
करनेसे केसी गतिको पाबंगे ॥ ७ ॥ 


अझ तव ह्यन्तकरः खुदहद्वधक्वकरस्तथा । 


न शान्तिमधिगच्छासि पद्यंस्त्वां दुःखितं क्षितौ ॥ ७। 
अं आपका नाशक ओर सुहृदोंका वध करनेवाला होकर, आपको ए डि ओर दुःखित 
देखकर डिसा प्रकार भी शान्ति लाभ करनेर्म समथ नहीं दोता हूं 
भीष्म उवाच-- 
परतन्त्र कर्थ हेतुमात्मानमनु पद्यस्ति । 
कमण्यस्मिन्महा भाग सूकम देतदतीन्ड्रियम्‌ ॥ ८ ॥| 


भीष्म बोले- दे महाभाग ! काल, प्रारव्ध आर इश्वरके आधीनमें रहनेवाले तुम सदा परतन्त्र 
हो, फिर किस लिये अपनेको पापपुण्यका कारण समझते हो ? करमाळा कारण सुक्ष्म है 
इससे वह मनसे प्रत्यक्ष नहीं होता ओर अतान्द्रिय हैं ॥ ८ ॥ 
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अज्ञाप्युदाहरन्तीनमिलिहास पुरातनम्‌ । 
संवादं सुत्युगोलर्यो? कालळव्धकपन्चगः ॥९॥ 


इस विषयमे विद्वान्‌ लोग कार, व्याध, सपक साहित मृत्यु आर गांतमीके संवादयुक्त इस 
पुराने इविहासको कहा करते ई ॥ ९ ॥ 
गती नाल कोन्तेय स्थविरा चामसंयुता । 
सर्पेण दष्टं स्वं पुत्रमपङ्यत्हवेतनस्‌ ॥ १०१ 
हे कुन्तीपुत्र ! गोतमी नामकी एक शम युणसे युक्त वूढी ब्राह्मणीने निज पुत्रको सांपके 
काटनेसे चेतनारहित देखा |! १० ॥ 
थ तं स्नायुपाद्षोन बद्ष्वा सपंमसाषित! । 
त्व्वकाञजनका नगम गालर्या! सडुपानयतू ॥ ११ ॥ 


९ 


अनन्तर अजुंबक नाभबाळ कसा व्याचनं क्रोधके वशम दाकर उत्त सापका वातक जाल 


| % १ 


बाधक गोंवमाळे समाप लाया ॥ ११ ॥ 
' चाग्रवीदर्य ले ख पुत्रहा पञ्चगाधन। । 


हि क्षिप्र महाभागे बध्यतां केन इतुना ॥ १२॥ 
छाकर उस महाभाग | यह अधम सप तुम्हार पुत्रका नाशक दे, इमालेप कस 
झार इसका वध करू, सो शाघ्र कही ॥ १२॥ 
अग्नौ प्रक्धिप्यताघेष च्िछव्यतां खण्डशोऽपि चा । 
न हा बालहा पापश्चिरं जीवितुमहंति ॥ १३॥ 
इसको आगम डाल अथवा डुकड इकड करळ वाटू? यह चालकका नाशक पापारमा बहुत 
समय तक जो।वंत रइनेक योग्य नह दें ॥ १३ ॥ 
गोतस्युवाच = 
विजेनघवुद्धिस्त्य न वध्योष्जु नक्क त्वया ! 


~ 


को छात्मान शुरु छुथात्प्राघव्यं सति गचिन्तयन्‌। ॥१३॥ 

गाँतमी बोली- हे अजुनक ! तुम इसे छोड दो; तुम्ह बुद्धि नहीं दे; तुम इसका वध न 
करना । प्रारव्य कोइ टाल नही सकता, यह जानकर उसका उपेक्षा करक कान अपन ऊपर 
पापका भार ला देगा ? ॥ १४ १! 

प्लवन्ते धमलघवो लोकेऽरू भसि यथा प्लवाः । 

सज्जन्ति पापजुरव) शास्त्र स्कन्नमिवोदके ॥ १६ ॥ 
इस राकम चमसे चलकर जो लोंग अपनको इसके रखते ह, वहा जलक बीच नाकाका भात 
संसाररूपी समुद्रसे पार होते हैं: और जो लोग पापे द्वारा भारी इए ई, बे जलके बीच 
गिरे हुए शस्रक्गो भाति इब जाते ह ॥१५॥ 


Pi 


~ 


4० 
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: बहाभारत [ दानघमेप्वं = बरत्युगोतम्बा दिखंबादः 
न चारत्युनबिता चे छदेऽस्मिन्को बात्यथः स्यादइृतेऽस्मिञ्ञनक्ष्य । 
अस्पोत्सगें प्राणयुक्तस्य जन्तोसृत्योलोकं को लु गच्छेदनन्तस्‌ ॥ १६॥ 

इसे मारनेसे मेरा मरा हुआ पुत्र जीबित न दोगा, ओर इस सपके जीते रहनेसे दी तुम्हारी 

कौनसी बुराई होगी ? इश प्राणवुक्त जीवको मारके कौन पुरुष यमराजके अनन्त लोक 

जायगा ? ॥ १६॥ 

लुब्धक उवाच 
जानास्थेवं नेह गुणागुजज्ञा; सदे निश्ुक्ता गुरखो वे जवन्ति । 
स्वस्थस्यैते तूपदेशा भवन्ति तस्मारक्षुत्रं स्पेन हनिष्ये ॥ १७॥ 
व्याध बोल- में जानता इं, कि गुण और अबगुणोंझो जाननेबाले बडे लोग सभी पीडासे 
पीडित हुआ नहीं करते हैं; परन्तु ये सब उपदेश भले चङ्गेक्रे लिये हैं, दुःखितके हि 


र्ल 

दुःखितके लिये नहीं 
ऱ्छृ चड ७ ०. खक छ 
हुँ, इसलिये इस क्षुद्र सपो म मार डाळूगा ॥ १७ ॥ 


3 
समीप्सन्तः कालयोगं त्यजन्ति सच्यः शुचं त्वथोविदर्त्यजन्ति । 
श्रेयः क्षय! शोचतां नित्यशो हि तस्नास्याज्यं जहि शोक हतेऽस्मिन्‌॥ १८॥ 
शमयुक्त मनुष्य “ कालके सहारेही इसका नाश हुआ है? ऐसा समझकर शोक नहीं करते 
और प्रतिकार करनेवाले पुरुष उस ही समय इन्रुको मारके झोक परित्याग किया करते है; 
दूसरे लोग कल्पाणका नाश होनेपर सदा उसके लिये शोक करते रहते हे, इसलिये मेरे 
हाथसे इस सांपके मरनेसे तुम शोक परित्याग करो ॥ १८ ॥ 
गोतम्युवाच-- 
न चेवातिविव्यतेबमद्विधानां घनाराम। सततं सञ्चनो हि । 
र नित्यायस्तो बालजनो न चारित धों तष प्रसवास्यस्थ नास ॥ १९॥ 
गोतमी बोली- समान लोगांको इस प्रकार कभी किसी तरहकी द्वानिसे पीडा नहीं होती, 
क्योंकि सज्जन लोग सदा ही घर्मपरायणतामें आनन्द मानते हैं; इस बालकवी सृत्युका 
यही समय निर्दिष्ट था । इसलिये इस सांपके नाश करनेमें में असमर्थ इं, क्योंकि यह भर्म 
नहीं है ॥ १९ ॥ 
न न्राध्यणानां को पोऽस्ति कुल! कोपाच यातना । 
सादवात्क्षरुघता साधो सुच्यतामेष पन्नग! ॥ २०॥ 
ब्राक्मणोंकों क्रोध नहीं होना चाहिये, फिर कोपके कारण दूसरोंको दुःख कैसे देंगे ? दे 
साधु ! इसलिये तुम भी कोमलताळा अवलम्बन करके श्रमा करो ओर इस सर्पको 
छोड दो ॥ २०॥ 
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ब्यक उच -- 


हत्वा लाभ! खथ एवाव्ययं त्थात्सच्यो लामो बलवद्भिः प्रशस्त! । 
कालामो वस्तु खद्यो अपेत हते श्यः कुत्सित त्वीरक्षे स्थात्त॥ २१॥ 
व्याध बोला- इसे मारनेसे जो लाप होगा, वही अक्षय लाभ हे । शक्तिपानोंसे शीघ्र ही 
जो लाभ होगा, बदी इस नीच सपे मारनेसे भ्रयस्कर 


नभी? 


3 


7 4 ~ एक क्क लक 


लाभ उदाना, उचप हं | झालं आजइ। 


दोगा ॥ २१ ॥ 
गोतस्युवाःच 
कार्थत्राध्िशद्य वाचं निहत्य का जा छयान्तिः प्राप्य शत्र नसुच्त्या । 
वर्पाल्योज्य झुजगे न क्षमेयं भोक्षं वा कि कारण नास्थ कुयाम्‌॥ २२॥ 
गोतमी बोली- शत्रुको पराजित करके उसे मारनेसे क्या अथे-छाम है? ओर शत्रुको अपने 
वक्षमे करके फिर उसे न छोड देनेसे किस शानितिकी प्राप्ति होवी है ? हे सौम्य ! इसलिये 
किस निमिच में इस सप्रे अपराधको क्षमा न करू? और किस कारणते दी इसके छुडानेके 
निमित यत्नवती न हूंगी ? ॥ ९२ ॥ 
स्व उवाच. RR दी 
अस्यादेकल्माडड्वो रक्षितव्या नेको घहुन्यो गौतनि रक्षितव्यः । 
कुलागसं धनेविदस्त्यजन्ति सरीखुप॑ पापनिमं जहि त्थम्‌ ॥ २३॥ 
व्याध बोला- दे गोतमी ! इस एक सपते अनेक प्राणियोंके जीबनक्की रक्षा करनी उचित है 
ओर जनेकोको त्यागके एककी रक्षा करना योग्य नहीं है । धर्म जाननेबाले मचुष्य अपराधीको 
त्याब देते हें, इसलिये तुम इश्च पापी खांपका वध करों ॥ २३ ॥| 
गातम्युवाच-- 
नास्मिन्हते पन्नगे पुत्रको भे संप्राप्ह्यले ळुव्वक जीवितं चै । 
शुणं चान्यं नाट्य वषे प्रपहये तस्मात्खप लञ्धक फव ॥२४॥ 


(0 4 


भोतमी बोली- हे व्याध ! इस सर्पक्के मारनेसे भेरा पुत्र फिर जीवित नहीं होगा और इसका 
वध करनेसे दूखरा कुछ पुण्य भी बुझे नहीं दीखता हे, इसलिये इस सपक्रो जीते ही 
छाड दा ॥ ९४ ॥ 
लुब्धक उवाच--- 

इत्र इत्या देवरादू ख्ेष्ठसाग्वे यज्ञ हत्वा लागभवाप चेव । 

शला देवो दवश कुरू त्वं क्षिप्र सप जहि सा नृद्विशङ्का ॥ २८ ॥ 
व्याध बोला- देवराज इन्द्रने इत्रासुरको मारे श्रेष्ठ पदका लाभ किया दै, त्रिशलधारी 
महादेवने दक्षके यज्ञा विध्वंस करके यज्ञ-भाग पाया हे, इसलिये तुम्हे भी देवता ओके 
व्यवहारका आचरण करना योग्य है; झीध ही इस सरपेको मार डालो, इसमें कुछ मी शङ्का 


भत करो ॥ २७ ॥ वा पा 2 | 
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भीष्म उघाथ --- 
असक्ृत्पोष्यधानापि गौतमी सजग प्रति । 
लुव्वकेन महाभागा पापे नेवाकरोंन्मतिम ॥ ९६ 
साष्म बोल- व्याघने सांपछो मारनेळे लिये गातबीको वार बार उत्तेजित झिथा, परन्तु उस 


बहाभागान पापकायंम॑ मन नहा लगाया ॥ २६ ॥ 
0 इंषदुच्छवसमानस्तु कुच्छाह्संस्तश्य पन्नगः । 

उत्ससज गिरं मन्दां माळुर्षी पाशपीडित; ॥ २७ ॥। 
अनन्तर पाश पीडित सप लम्बी स्वाँस छोडके अत्यन्त कष्टसे धीरज धरके मृदुस्वरसे 
मच्ुष्यकी बाणीन बोलने लगा ॥ २७ | 

को न्वजुनक दोषोऽत्र विद्यते मस थालिझा । 

अस्वतन्त्र हि मां म्वत्युविवदा यदचूचुदत्‌ ॥ ९८ ॥ 
हे सूख अजुनक ! इस विपयर्मे गेरा कया दोष इं ? में पराधीन आर परवक्ष हूं, इसलिये 
मृत्युने ही मुझ इसके लिये प्रेरणा की थी ॥ २८ 

तस्यायं बचनाइछो न कोपेन न कास्यया । 

तस्य तात्काल्यष लव्ध विद्यत याद \क!ल्घषस्त ॥ २९॥ 
मने मृत्युकी आज्ञानुसार इसे काटा हे, कोप अथवा कामनाचुसार दंशन नहीं किया है; 
इसम याद्‌ पाप हा, ता जपने मुझ प्ररणा का ह, बह पाप उस इ! लगेगा ॥ २९ 

लुब्धक उवाच-- 

यव्यन्यवशागेनेद कूल ते पन्नगाइ् सम्‌ । 

कारणं दे स्वमप्धच तस्म्रास्व्षपि किल्विषी ॥४०॥ 
व्याध बोला- हे गुजङ्ग ! यदि तुमने दूसरेके वशमें होकर यह अशुभ कमै किया है, तोभी 
तुम इस विषयमें कारण हो; इसलिये तुम भी पापमाणी हो ॥ ३०॥ 

य््त्पात्रस्थ फ्रियार्या हि दण्डबकादयो यथा । 

कारणत्वे प्रकल्पथन्ले तथा त्व्थापि पन्नग ॥ ११ ४ 
हे सर्प ! जैसे मिट्टीका पात्र बनानेमें दण्ड, चक्र, आदि कारण रूपसे कडिपत होते हैं, वैसे 
दी तुमभी इस बालकके वधमें कारण है ॥ ३१ ॥ 

किल्विषी चापि मे वध्य) किल्विषी चासि पन्नग । 

आत्मानं कारणं हान्न त्वमाख्यासि छुजंगस ॥ २९ ६ 
हे पन्नग ! पाप करनेवाला मेरे लिये बघ्य हे; तुम भी पापी भाळून होते हो ओर इस 
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सप उवाच-- 
सवे एते स्ववशा दण्डचक्रादयो यथा । 
७. दे 221 कि 
तथाहनांप तस्भान्मे नष हठुबतस्तय ॥ ३३॥ 
९१ ~ > ~~ FN कहर हरे डे 
पे बोला- जैसे दण्ड, चक्र प्रभुति सत्र ही पराधीन हैं, उसी प्रकार में भी मृत्यु वशमें 


, इससे मेरा यह दोप-हेतु तुम्दारे समीप युक्ति-सम्मत नहीं हो सकता ॥ ३३ ॥ 
अथ वा मतमेतत्ते लेऽप्थन्योन्धप्रयोजकाः । 
|] 


कायंकारणसँदेदो अबत्यन्थोन्ययोदनात्‌ ॥ ३४ १! 
अथवा यदि तुम्हें ऐसा ही सम्मत हो तो दण्डचक्र प्रभुति परस्परक प्रयोजक हो सकते द, 


एवं सलि न दोषो से नास्मि वध्यो न किल्मिषी । 

विल्विये सथथाये स्थान्मन्यले यदि क्तिल्विषम्‌ ॥ ३५७ | 
यदि ऐसा ही माना जागे, तोभी मेरा दोष नहीं है, में वध करनेके योग्य अथवा पापी नहीं 
हूं; यदि तुप इसमें किसीका पाप समझते हो, तो वह सारे कारणा समुदायपर पाप हो 
सकता ह ६ १५ १ 

ल्व्चक उवाच -- 
कारणं यवि न स्याद्वै न कता स्थाहत्वभप्छुल । 
विनाश कारण त्वे च तरमाइष्याशल स सतः ॥ ३६॥ 


व्याध बोला- तुम यदि बिनाश कार्यमें अपनेको कारण अथवा कर्चा नहीं समझते हो, तोभी 
इस विनाशके बिषयर्ने साक्षात्‌ सम्घन्धसे तुम ही कारण हो, इसलिये मेरे बिचारस तुम बघ 
करनेके योग्य हो || ३६ । 

अहत्यपि छते कार्ये लेह्‌ उन्नग लिप्यते । 

तस्माज्नाजेव हेतु) स्याइथ्यः कि बहु भाषसे ॥ ३७॥ 
हे सुजङ्ग ! पाए छाये करके भी यदि कर्ता अपनेको उससे लिप्त न समझे, तब तो इस 
विपयमें कोई झी कारण नहीं हो सरूता; इसलिये उपस्थित विषयजं तुम ही करता हो, इसीसे 
य 


वष्य माळम होते हो प्र बडीबोल बोलते हो ? ॥ ३७ ॥ 
स्वप उच्ाच-— 


कायश जाये क्रिया न स्थात्खल्यसत्थापे कारण । 

तह्लात्त्वशाइ्म्रन्हेता न वाच्या इतुबशाचत। ॥ ३८॥ 
सरपं बोला- योजक-कर्चा-क्ारण रहे अथवा न रहे, कर्ताके बिना कायकी उत्पत्ति नही 
होती है, वेसे ही इस तुल्य हेतुके स्थलमें स॒त्युहीका कारणत्व विद्वेष रीतिसे विचारना चाहिये 
ओर वही दोषी हे, ॥::३/८:॥1::04 Giri Prabhuj) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by 6001101) 
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यद्यहं कारणत्वेन मतो ळुव्वक तत्वतः । 
य) प्रयोगे स्थादत्र किल्विषी जन्लुनाछने ॥ ३९ ॥ 


हे व्याध ! यदि में कारण अर्थात्‌ प्रयोज्य क्तरूपसे यथार्थमें ही तुम्हारे समीप शुक्तिसंमत 
होऊ, तो मेरा प्रयोजक दूसरा कोई कचा अवश्य हे, इस जीवके नाश विषयमे वही पापी 
हो सकता है ॥ ३९ ॥ 
लुब्धक उवाच 
वध्यरत्वं मम ठुङुद्धे बालघाती नशस्कल्‌ । 
साषसे कि बहु पुनवध्यः खन्पन्नगाधम ॥ ४०॥ 


व्याध बोला- रे नीचबुद्धि अधम सप ! तू जानकर इस बालकका प्राणनाशरूपी अत्यन्त 
कूरतापूर्ण कार्य करके मेरे हाथसे वध्य हुआ है; बध्य होळे भी बार बार बडी बातें क्‍यों 
करता है ? ॥ ४०॥ 


सप उवाच-- 
यथा दवीषि जुद्वाना मखे चे छव्धकात्वज; । 
न फल प्राप्चुवन्त्यनञ्न परलाक तथा क्ताहम्‌ ॥ ४१॥ 
सप बोला- हे व्याध ! जेसे ऋत्विज लोग यज्ञाश्रिम घुतकी आहुति देने इइलाक या 


श्र 


प्रलाकम उसक फलभागा नहा हात, उसा प्रक्षार इस [वपयळ फल उम्चन्धन् भ भा चसा 
ही हं ॥ ४१॥ 


भीषा उवाच-- 7 र 
तथा डुवति लस्मिस्लु पन्नगे सृत्युचोदिते । 
आजगाम ततो स्त्युः! पन्नगं चाञ्रवीदिदस्‌ ॥ ४९ ॥ 
भीष्म बोले- मत्यु-प्रारेव सपे ऐसा बारबार कहते रहने पर मृत्यु स्वयं उस स्थानपर 
उपस्थित हुआ आर उस सपसे इत प्रकार कहने लगा ॥ ४९ ॥ 
घालेनाई प्रणुदित! पन्नग त्वासचूचुदभ[। 
विनाशहेतुनोस्य त्वमहं या प्राणिन! शिशो! ॥ ४३॥ 
हे सप ! मने कालके द्वारा प्रेरित होरूर तुम्हें प्रेरणा की थी, इसलिये तुम इस बालकके 
बिनाञ्च बिपयर्म कारण नहीं हो, म॑ भी इसके नाशका कारण नहीं हूं ॥ ४३ ॥ 
यथा घायुजलधरान्धिकघति ततस्तत! । 


लहज्जलदवत्सपे कालस्याहं सशालुग! ॥ ४४ १ 
हे सर्प ! जैले वायु बादलोंकों इधर उधर कर देती है, वेले ही में भी घादळक्ी भांति छालके 
बूज हू ॥ ४४ 
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सास्विक्ा राजस्व ताका थे च केचन । 

मावा! कालात्मकाः खर्चे प्रवतन्ते हि जन्तुषु ॥ ४५ || 
जो सब सात्विक, राजसिक और तामसि भाव हैं, वे समी कालात्मक होकर प्राणिमात्रमें 
निचास करते हैं ॥ ४५ । 

जळुना! स्थावराव्येच दिथि वा यदि वा सुचि! 

सर्वे कालात्मकाः सपं कालात्मकमिदं जगत्‌ ॥ ४६॥ 
हे भुजंग ! ब्ुलोकवा भूलोकपे जितने स्थावरजंगम पदार्थ हैं, वे सभी कालात्मक हैं; इसलिये 
यह जगद्‌ झालस्वरूप कडा जाता है !! ४६॥ 

प्रचत्तयय् या लोके तथेच च निवत्तय! । 

ताळा विळतयो याश्च लने कालाल्मक स्थन || ४७ || 
इस लोकम प्रवृत्ति-निवृत्ति अथवा जो कुछ उनकी विक्ृतियां होती हैं, वे सब कालात्मकरूपसे 
वर्णित हुआ करती हैं ॥ ४७ ॥ 

अषडित्यश्वन्द्रला विष्णुरापो वायु) दातक्ततु! । 

अभि; खं प्रथिवी मित्र ओषध्यों बलघस्तथा ॥ ४८ ॥ 
हे पन्नग ! खर्य, चन्द्रमा, विष्णु, जल, वायु, इन्द्र, अशि, आकाश, पृथ्वी, मित्र, औषधी, 
बसु, ॥ ४८ || 

सरितः सागराखेव सावाभायोी च पन्नग । 

स्थे कालेन खज्यन्ते हिवन्ले च तथा पुनः ॥ ४९॥ 
नदी, समुद्र तथा भाव ओर अभाब थे सब ही कालके सहारे बार वार उत्पन्न ओर संहृत 
होते हैं ॥ ४९ ॥ 

एवं ज्ञात्वा कथ झां स्वं सदोषं सर्प सन्यसे । 

शोके: NN ,. योड. क ge ~~ २००, 
. „ अथ चेवंगते दोषो अयि त्वमपि दोषवान्‌ ॥ ६० ॥ 
हे सपं | ऐसा सब जाने भी तुम झुझे क्यों दोपी समझते हो ? यदि इसमें मुझे दोष लगे 
तो तुम भी दोषी हो | ५० | 
सर्प उधाय-- 
निदोषं दोबवन्तं घा न त्या सत्यो न्रवीम्यहक । 
त्ययाह चोडिल इति ब्रद्यस्थेलाथदेव लु 1५०२ ॥। 


सपे बोला- हे म्रृत्यु ! में तुम्हे सदोष वा निर्दोष नहीं कहता हूं, में केबल तुम्हारे दारा 
प्रेरित हुआ हूं, इतनाही कहता हू ॥ ५१ ॥ 
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यादि काले तु दोषोऽस्ति यदि तश्रापि नेष्यते । 
दोषो नेव परीक्ष्यो मे न द्यत्राधिकता चयस ॥ ५२॥ 
यदि कालको दोष लगता हो अथवा उसमें दोष लगना अभिलपित न हो; उत्त दोषकी परीक्षा 
७ 


करना मेरा काय नहीं हे, क्योंकि उस विषयभं म॑ अधिकारी नहीं हू ॥ ५२ !! 
निर्माक्षस्त्वस्थ दोषस्थ लया कार्या यथा तथा । 
मृत्यो विदोषः स्यामेव यथा लन्मे प्रयोजनस्‌ ॥ ५३॥ 
मरे ऊपर लगाया गया इस दोषका निवारण जंह-तेसे करना मेरा कत्तव्य हे; बेते ही इस 
विषयमे जिठ्ठ प्रकार मत्युका भी दोष न हो, वह भी मेरा प्रबोजन हे ॥ ५४ || 
भीष्म उच्राच-- 
खर्पोव्थाजुनकं प्राह श्रुतं ते स्रत्युथावितम । 
नानागसं मां पाशेन संतापयितुस हंसि ॥ ५४ ॥ 
भीष्म बोले- अनन्तर सपं अजुनकसे बोला, तुमने मत्युका बचन सुना, अन में निरपराधी 
हूं, मुझे पाशबन्धनके दारा दुःखित करना तुम्हें उचित नहीं हे ॥ ५४ |! 
लुब्धक उवाच-- 
रत्यो) श्रतं ने वचनं तव चेव झुजगस । 
नेव तावद्विदोषत्व॑ अवाति त्वयि पन्नग । ५७ || 
व्याध बोला- हे भुजंग ! मने मत्युका ओर तुम्हारा वचन सुना हे, परंतु इसे तुम्हारी 
निर्दोपता सिद्ध नहीं होती हे ॥ ५५ ॥ 
रूत्युस्त्व चेव हेतुहि जन्तोरस्थ विनादाने | 
उभयं कारण सन्ये न कारणसच्द्रारणम्म्‌ ॥ ५६ ॥ 
मृत्यु और तुम इस जीवके बिनाश विपयर्म कारण हो, में तुम दोनोंको ही कारण या अपराधी 
समझता हूं; जो कारण नहीं है, उसे कारण नहीं कहता ॥ ५६ ॥ 


घिड्म्ग्त्युंच दुरात्मान कूर दुःखकरं खतास । 


त्वां चेवाहं वधिष्यामि पाप पापरण कारणम्‌ ॥ ५७ || 
साधुओंछो दुःख दनेवाले क्रूर दृष्टात्मा मृत्युको धिक्कार है और तू इस पापका कारण दे; 
इसलिये में तुझ पापात्माका अवश्य बघ करूंगा ॥ ५७ ॥ 
सु॒त्युरुवाच-- 
विवशो कालवशगाःवावां तद्िष्टकारिणों ! 
नावा दाषण गन्तव्या याद सस्यक्प्रपद्याछ ॥ ५८ || 


मृत्यु चोला- हम कालके बशमें रहनेळे कारण परवश हैं, इम उसकी आज्ञाका पालन करते 


द 2 शस [लय याद, सुस, Atffnand रीतिसे विचार फी गे, तो हम bye गाको दाप युक्त न कह 
सकोगे ॥ ५८ ॥ 
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लुब्चक उवा च-- 

युवासु भो कालवशौ यदि चे यत्युपन्चगौ । 

_ हृषकाधा कथ स्यातानेतादेच्छाने बादेतुम्‌ ॥ ५९ ॥ 
व्याध बोला- हे सृत्यु ! हे सपं यदि तुम दोनों कालके बशमें हो, तब सुझकों परोपकारीके 
दिपयमें हर्षे और अपकार करनेवाले तुमपर क्रोध क्‍यों उत्पन्न होता है, उसे स्पष्ट रूपसे 
प्रकट करो, में इसे जाननेकी इच्छा करता इं ॥ ५९ ॥ 
खत्युर्वाच-- 

या! काश्विदिद् चेष्टाः स्युः खव? कालप्रचोदिता! । 

पुव सेचेलहुत्ते हि सथा तछव्धक कालतः ॥ ६०॥ 
मृत्यु बोला- [यास जो 


च 


हे व्याध ! छालकी प्रेरणाचुसार सब काय हुआ करते हॅ, यह बात 
तमसे म॑ने पहले ही कही हे ।! ६० ॥ 

तस्पाङुभो कालवशावावां तदिष्टक्ारिणौ । 

नायां दोषेण गन्तव्यौ त्वया छुव्घक कर्हिचित्‌ ॥६१॥ 
इमलिये हम दोनों ही कालके बशमं होकर उसके आदेशका पालन करते हैं । हे व्याघ ! 
इसलिये तम इम लोगोंडों किसी विषयम दोषी नई! सिद्ध कर सकते ॥ ६१ ॥ 

भीष्म उवाच-- 

अथोपगरूष कालस्तु तस्मिन्धमोथसं वाये । 

अत्रदीत्पन्नगं मुत्यु लुञ्वमजुनक च लम्‌ ॥ ६२॥ 
भीष्म बोले- अनन्तर उस धार्मिक बिषयमें निर्माण होनेपर काल स्वर्य वहां उपस्थित होकर 
सपे, मृत्यु ओर अजुनळ व्याधसे यह वचन कहने लगा ॥ ६२॥ 


जगतऊ बीच प्राणि कुछ कायं संघटित होते ई, काल डी उन 


काळ उचाच-- 
नैबाई नाप्ययं सत्युनाय छडघक पन्नगः । 
किल्विषा जन्तुमरण न वयं हि प्रयोजका! । ६३॥। 
काल चोला- हे व्याध ! भै यह सृत्पू, और यइ सपे, इम तीनों ही इम जीवकी सत्युके 


ड्‌ 
विपये अपराधौ नहीं दे, हम लोग किसी सर्‍्युमे प्रयोजक भी नहीं दे 


अकरोद्यदयं कम तन्नोऽजुनक चोदकम्‌ । 

प्रणाशहतुनान्डो5स्य चध्यतऽय स्वकमंणा ॥ ६४ ॥ 
हैं अजुनक | इस बालकने जसा कमै 1७या था, वह कम हा इसका मृत्युम प्ररक इ; इतक 
विनाशका कारण दूसरा कोड भी नहा हे; यह जोब [नज कमवशसे हो मरता है ॥ ६९४ ॥ 


x 


। ६३ | 
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यदनेन कूलं कर्ण तेनायं निधन गत! । 
विनादाहेठु! कमस्य सर्वे कर्मेवचा बघस ॥ ६ ॥ 


इस बालकने जो कम किया था, उसहीङे द्वारा यह मृत्युको प्राप्त हुआ हे; इसलिये इसका 
कमं ही इसके विनाशका कारण है, हम सब लाग कमळ बशीभूत हं ॥ ६% || 


कभदायादवालछ्वोक! कम खंबन्धलक्षण! । 


कर्माणि चोदयन्तीह यथान्योन्यं तथा सथसू्‌ ॥ ९६ ॥ 
जगतमें कम ही पुत्रकी भांति लोगोका अनुगमन करनेवाला है, कमे ही सुख-दुःख, पाप- 
पुण्यके संबंधक्ा बोधक हे । जेते इस लोकम सभर कमै परश्परके प्रयोजक होते हम 


लोगभी कमसे प्रेरित हैं ॥ ६६ ॥ 

यथा घृत्पिण्डत! कता छुझते यव्यांदिच्छाति । 

एवमात्मकूत कर्मे मानव! प्रतिपद्यले ॥ ६७ || 
जैसे कुम्हार मिट्टीके पिण्डसे जसी इच्छा करता है, पैसाही पात्र बनाता है, मनुष्य भी उस 
ही प्रकार अपने किये हुए केके फलको पाता है ॥ ९७ |! 


यथा छायातपौ नित्यं खुसंवडौ निरन्तरम्‌ । 

तथा कमे च कर्ता च खंषद्वावात्मकमभि! ॥ ६८॥ 
जेछे छाया और भूपञ्चा सदा परस्पर सम्बन्ध है, वैते ही क्म और कर्त खदा 
कर्माके द्वारा एक दूसरेसे सम्बद्ध हैं ॥ ६८ ॥ 

एवं नाहं न चे सुत्युने सर्पो न तथा अघान्‌ । 

न चथ त्राह्मणा दृद्धा शिशुरेवाच कारणस ॥ ६९ ॥ 
इसलिये मं, मृत्यु, सपं, तुम अथवा यह वूढी ब्राह्मणी, हम लोग कोई भी इस बालकली 
मृत्युके कारण नहीं हें; यह चालक ही कमके अनुसार इस विपये कारण है ॥ ६९ ॥ 


तरिम्रस्तथा त्रवाणे तु ब्राह्मणी गोतली रूप । 
स्वकसंप्रत्यया छोकान्मत्याजेनकभत्रबील्‌ ॥ ७० || 
हे राजन्‌ ! कालके ऐसा कहते रहनेपर ' सब लोग अपने कर्मसे ही फलका भोग करते हैं ? 
ब्राह्मणी गोतमी ऐसा निश्चय करके अर्जुनकसे कहने लगी ॥ ७० || 
नेव कालो न सुजगो न जत्युरिह कारणम्‌ । 
स्वकमेसिरयं बाला कालेन निधन गतः ॥ ७१॥ 
काल, सर्प और मृत्यु, इनमेंसे कोई भी यहां कारण नही है, यह बालक निज कमो कारके 
द्वाराद्दी मृत्युकात्याप्र हुआ. द्वे.) (ग) . Vea Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotr 
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त्कूतं कने येनायं मे सत! खुलत! । 
९ 

यालु कालह्तथा प्यत्युखुखाळनक प्लगम्‌ 

भन्ने भी पत्रश्नोकप्रद कमे हि 


शि ॥ ७३९ ॥ 

या था, जिछसे कि मेरा यह पुत्र पश्चस्को प्राप्त हुआ है; इस 
समय काल ओर मृत्यु अपने स्थानको गमन करें । हे अ 

दो ॥ ७२३ 


जनक ! तुम भी सर्पको छोड 
भीष्म उशाच-- 


तलो थथागलं जज्छय 


थु? छ्लालोऽथ पक्षगः । 
अशूह्रिरोषोऽञनको विकोका चेच गौतमी | ७३॥ 
भीष्म बोले- अनन्तर काल, मृत्यु और सपं जेसे आये थे बेसे ही 
छटा और घ्राह्मणी बये । गोलमी भी शोकरहि 


से ही बले अजुनका शोक 

। शोकरहित हुई ॥ 

एतञ्छ्ल्स्वा झं गडछ 
Q 


सूञ्चिन्तापरो जप । 
WY 


CHRON 


नप्रत्यचाळ्घोकास्त्रीन्बिद्धि नडुजष म । ७४॥ 
हे महाराज | इसे सुनके तुम छान्त अवलूम्धन करो, चिन्ता मत करो । हे नरश्रेष्ठ ! सब 
कोई निजकभे निबन्धनसे इन तीन छोकोर्म रहते हैं ॥ ७४॥ 


नाप छु ग्नेन चे । 

फालेन तत्कृतं विद्वि विहता येन पार्थिवा || ७५ ॥ 
हे कुन्तीनन्दन ! राजा लोंग जिन कर्माके सहारे मारे गये, बे तुम्हारा अथवा दुर्योधनके 
कृत कम नहीं थे; जानना चाहिये, कि वे कालके द्वारा निहि 


दत हुए थ । ७७५ ॥ 
वेशस्पायन उचाच-- 


इत्येतद्चन श्रुत्वा बभूव विगतज्चर; । 
युषिछिरो महातेजाः पभच्छेद च चनेवित्‌ 


॥ ७६ ॥ 
दात धामडानारत अचुशासचनचपदाण प्रथमा ५व्याय: ॥ ९ ॥ ७६ ॥ 
~ 


श्रीवेश्वम्पायन सुनि बोले- महातेअस्ती धर्मज्ञ युधिषिर भीष्मक्षा ऐसा बचन सुनके शोकरहित 
हुए और उन्होंने फिर यह बचन कहने लगे ॥ ७६ ॥ 


महाभारतके अडशालनपवमं पद्दळा अध्याय समाप्त ॥ १॥ ७६॥ 
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युधिष्ठिर इवाच-- 
पितामह महाप्राज्ञ सवधासक्षविद्यारद । 
शल न घहदाख्पानामद मातमता बर ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे बुद्धिमानॉम श्रेष्ठ, सब झाखाके जाननेबाले महाग्राज्ञ पितामह ! यह 
महत्‌ आख्यान ध्यामसे सुना दे ॥ १ ॥ 
भूयस्तु श्रोलुनिच्छामि धर्माथेसहितं न्प । 


कथ्यभानं त्वया किचित्तन्मे व्याड्पाठुसहोते ॥ २॥ 
है राजन्‌ ! अब फिर आप धमार्थयुक्त जो इतिहास कहे, उसे में सननेकी अभिलाप करता 


हूं, इसलिये आपको उसकी व्याख्या करनी उचित है ॥ २॥ 

केन सत्युगेहस्थेन धर्ममाशित्थ निर्जित! । 

इत्येतत्सवेसाचदध्व तत्वेन मन पार्थिव ॥३॥ 
हे नरपाल ! किस गृद्रस्थने धमके सहारे मृत्युको पराजित किया हे, इस इचान्तको आप 
यथाथ रूपसे मुझसे वणन झरिये ॥ ३ ॥ 

भीष्म उवाच + 

अत्राप्युदाहरन्तीलमिति हासं पुरातनम्‌ । 

यथा स्ृत्युशुहस्थन धमेमाश्चित्य निजितः ॥४॥ 
भीष्म बोले- गृहस्थ मचुष्यने जिस प्रकार धर्मके सहारे मृत्युको पराजित किया हे, इस 
बिषयम प्राचीन लोग इस पुराने इतिहासका प्रमाण दिया करते हैं ॥४॥ 

मनो! प्रजापते राज न्निध्चाकुश्मघत्सुलः । 

तस्य पुत्ररातं जज्ञे न्यपतेः सूथजचेस! ॥ ७॥ 
हे राजन्‌ ! प्रजापति मनुके इक्ष्वाकु नामक एक पुत्र हुआ था; उस खर्यके समान तेजस्वी 
राजाके सो पुत्र उत्पन्न इए थे ॥ ७ ॥ 

दशमस्तस्य पुत्रस्तु दशाश्वों नाभ सारत । 

माहिष्मत्यामञ्रूद्राजा धर्मात्मा सत्यविक्रम! ॥ ६ ॥ 
हे भारत! उसके दसवें पुत्रका नाम दशाश्व था, वह सत्यपराक्रमी धर्मात्मा माहिष्मती 
नगरीका राजा हुआ था ॥ ६॥ 

दशाश्वस्थ सुतस्त्वासीद्राजा परमधार्मिकः । 

सत्ये तपसि दाने च यस्य नित्यं रतं सनः ॥७॥ 
दक्षाश्वका पुत्र परम धमोत्मा राजा हुआ था । सत्य, तपस्या और दान विपयर्भ उसका 
चित्त सदा रत रद्दता था. Dll ade Vane र लात 


भध्याय २ ] अनुशासनपर्व १५ 
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सादिराश्व इति ख्यात; एथिव्या पुथिवीपति; । 

धलुवंदे च वेदे च निरतो थोडसवत्सदा ten 
बह राजा इस पृथ्वीपर मदिराश्व नामसे प्राउिद्ध हुआ था ओर बह धनुर्वेद तथा वेदम भी 
सदा अनुरक्त रहता था ॥ ८ ॥ 


लदिराश्वस्थ पुत्नस्तु युतिमाच्यास पार्थिवः । 
महाभागो महातेजा अहाछन्बो अहावल! ॥९॥ 
~ = €५ आ 


मदिराश्वज्षे पुत्रक्ञा नाम द्यतिमान ४ 
मद्दासखशाडी था ॥ 


महाबलिष्ट, महातेजस्वी, महाभाग्यश्ञाली और 


पुत्रो द्यतिमतस्त्वालीत्खुचीरो नाम पार्थिव! । 
घर्सोत्सा कोछावांश्चापि देवराज इवापरः ॥१०॥ 
द्युतिमानळा पुत्र सुवीर नाम राजा छुआ; वह धर्मात्मा, अधिक धन-संपत्तिशाली और दूसरे 


देवराज इन्द्रक समान पराक्रमी था || १० (| 


सुवीरस्य ठु पु्ोऽभूव्सव दयाम दु थः । 
दुजे येत्यभिविख्यातः सव दाएसञ्बिकारद। ॥११॥ 
सुवीरका पुत्र सबसंग्रामॉमें दुजय और सव शख्घारियोम श्रेष्ठ दुजेय नामसे विख्यात हुआ 
था ॥ ११॥ 
| ढुर्ज यस्येन्द्रवपुषः पुत्रोऽञ्चि खह श्युतिः । 
| दुर्घधाधनो नाम महत्राजासीद्राजसच्तम ॥१९॥ 


राजपत्तम ! दुजंयळे इन्द्रके समान शरीरसे युक्त आग्निक्ने सदश्च तेजस्वी राजा दुर्योधन 
नामक पुत्र हुआ ॥ १ 


तस्थेनद्रसमवीयेस्थ संग्रभेष्वनिवर्तिन! । 

वषय ध्रभावच्य तुल्यनेवान्ववतंत ॥ १२ ॥ 
उस इन्द्रके समान पराक्रमशाली, युद्धमें अपराङमुख राजाके राज्यमें लोग श्री-पंपत्ति और 
पराक्रमसे समान-से थे ॥१३॥ 


रत्नेधेनैश्च पश्ामिः सस्थेत्वापि एथजिविधैः । 

नगरं विषयश्चास्य प्रतिपूर्ण तदाभवत्‌ ॥ १४॥ 
अनेक प्रकारके धान्य, पशु, धन और अनेक प्रकारके रत्नोंसे उस समय उसका राज्य तथा 
नगर परिपूर्ण रहता था ॥ १४ १ 
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न तस्थ विषये चा्ूस्कूपणो नापि छुर्गीलः । 
 व्याषितो वा कुशो दापि लस्थिज्ञाश्न्नर। चिल्‌ ॥१५॥ 
उसके राज्यम कोइ कृपण बा दरिद्र नहीं था, आर उसके राज्य शावनके समयम छो 
मनुष्य रोगी अथवा दुबल नहीं दीखता शा ॥ १ 


सुदक्षिणो मझुरघागनसू युजिलेन्द्रिथ । 
घलात्मा चावरासऱ्य विकान्लोड्याविळत्थन! | १६ !! 


वह राजा अत्यंत उदार, गुढुभाषी, अद्यारद्दित, जितन्द्रिय, घर्मात्मा, दयालु, पराक्रमी 
आर अनात्मक्षाघापरायण था || १६ ॥ 
यज्छा वदान्यो मधाचा जहाण्ण। खत्यसंगर) । 


न चावमनन्‍ता दाता च देदबेदाङ्गपारग; ॥ १७१! 
बह बिधिपूवेक यज्ञ करनवाला उदार-बाग्मी, मेधावी, नहानिष्ठ, तत्यप्रातिज्ष, किहीका अपमान 
he 


न करनेवाला, दाता ओर बेदषेदान्तके जाननेदाला था ॥ १७ || 

ले नभदा देवनदी पण्या शिजला शिया । 

वये परुषश्रछ स्वन लावेन भारत ॥ १८ !! 
भारत | उत्त पुरुषप्रवर एथ्वीएालको शीतल जरसे युक्त कल्याणदायिनी पुण्यतमा देव 
नमंदाने हृदयसे स्वाभाविक कामना की आर उसकी पत्नी हो गयी ॥ १८ ॥ 


लस्थ जजन लदा नव्या कन्या राज नल बना । 
नामा सदन र्‌जदाएण च सद डो ना 1 १९॥ 
हे महाराज ! राजा दुयाधनन उस नमदा नदीस एक सुदशेना नामको कमललोचना छन्या 


उत्पन्न की; वह केवळ नामस हो नहा, रूपले भी सुदर्शना थी ॥ १९ ॥ 


लाइय़पा न नारीघु सूनएूवा युथिछिर ! 


दुर्योधनसुता याइगभवहुरदाणिनी ॥ २०॥ 
हे युधिष्ठिर ! दुर्योधनकी वह सुन्दर वर्णवाली कन्या जेसी रूपवती थी, लिर्योके बीच वेशी 
सुन्दरी खरी पहले कभी ठत्पन्न नही हुई थी ॥ २० ॥ 

ताथपिश्वक्मे साक्षाद्राजवन्यां खुदशनाञ््‌ । 

सूत्वा च ब्राह्मण! साक्वाइरयानाख त पल ॥ २१ !! 
हे राजन्‌ ! साक्षात्‌ अम्निने स्वयं ब्राक्मणका रूप धारण करके उस राजझन्या सुदशेनाकी 


कामनादे राजाके निकट उसे पानेके लिये प्राथना की थी ॥ २१॥ 
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दरिद्रत्चासवणश्च सायमिति पार्थिवः । 
न दिस्खलि सुताँ तस्मै लां विप्राय सुद शोनाम्‌ ॥ २२॥ 
यह त्राह्मण भेरा असवर्ण ओर दरिद्र हे, ऐसा समझके राजाने उस बिप्रको सुदशैना कन्या 
दान करनेकी अभिलाप नहीं की ॥ २२॥ 
ततो$स्थ वितते यज्ञ नषटोऽभूद्रऽयवाहनः । 
तलो दुर्धाघनों राजा वाक्यनाहत्बिजस्तदा ॥ ९३ ॥ 
अनन्तर उस सूपतिके आरस्भ हुए यज्ञबेसे इव्यवाइन अग्नेदेव अन्तद्धीन हो गये, राजा 
दुर्योधन उस समय ऋत्विजोंसे यह वचन बोला ॥ २३ ॥ 
दुष्ळतं मभ कि नु स्थाहुवता वा द्विजषना! । 
येथ नाश जगामाथ्ि; कृत ळुपुरुषाब्विव ॥ २४ ॥ 
हे द्विजश्रेष्ठयण ! मुझसे अथवा आप छोगोंसे ऐसा कौनसा पापकहृम हुआ है, जिससे कि 
कुपुरुषके उपकारकी भांति अग्निदेव अद्दश्य हुए हैं? ॥ २७ ॥ 
न च्यल्पं दुष्कृत नोऽस्ति येनाशिनोशसागलः । 
मवतां वाथ वा मद्य तक्त्यनेतद्विस्सत्यलाम ॥ २७ ॥ 
हम लछोगोंका थोडाला अपराध नहीं है; क्योंकि अग्निदेव अदृश्य हो गये हैं; यह हमारा 
अथवा आपका पाप हे. उसका यथार्थ रीतिसे विचार करें ॥ २५ ॥ 
एतद्राज्ञो वचः खुल्या विप्रास्ते सरलबेस । 
नियता वाग्यलाञ्चै्च पादकं शरणं ययुः ॥ २६॥ 
भरतप्रबर ! उल समय वे सब त्राह्मण राजाका यह बचन सुनके नियमनिष्ठ ओर बाकसयत 
कर आम्रेदेवके शरणागत इए ॥ २६ ॥ 
तान्बशेयामास तदा 'अगवान्हघ्घबाहनः । 
स्वं रूप दीसिमल्ळुत्वा शरदकेसमग्यतिः ॥ २७॥ 
शरतकालके सर्यके समान तेजस्बी भगवान इव्यवाइनने उस समय निज रूपको प्रकाशित 


करके ब्राह्मणोंकों दशन दिया ॥ २७ ॥ 
२ ७ 
ततो महात्मा लानाड दषदनो त्राख्णष भान । 


३ खरयास्यात्सनोऽथाय दुर्योधनसुतामिति ॥ २८॥ 
' अनन्तर महानुभाव अग्नि उन श्रेष्ठ ब्राक्मणोंसे बोले- में अपने लिये दुर्योधनकी कन्याको 


। साहसा हूं ॥ २८ ॥! 


। 
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१८ महाभारत [ दानघर्मपद - खुद्शनोपाणख्यानम्‌ 
ततस्ते काल्यझुत्थाथ तस्मै राज्ञे न्यवेदचतल । 
ज्राह्मणा विश्थिता। सर्च थढुक्त विछ साडुना ॥ २९ ॥ 
ब 0००९, ७०१ >. आ च्य 


~ 


बह्‌ सब वृत्तान्त राजा साप वणन \छू 


तत्त! ख राजा लच्छ्र्ह्या वचनं ब्रह्मवादिनाम्‌ । 

अवाप्य परशं हषे तथेलि घाइ बुद्धि ॥ ३०॥ 
उस बुद्धिमान्‌ राजाने त्र्मवादियांके मुखसे ऐसा सुनके परम हर्षित होके कहा, कि 
ऐसा ही होगा ॥ ३०॥ 

प्राथाचत दपः शु यन्तं विझावखुस 

नित्यं सानिध्यमिह ते विज्ञानो सवेदिलि । 

लमाह भगवानशिरेवसरित्वाति एार्थिबघ |! ३१ ११ 
आर राजाने भगबान्‌ अशिके निकट शु्कस्परूष यह वर माँगा कि, हे चित्रभानो ! इस स्थान 
आए सदा निवास करिये । भगवान्‌ अग्निदेव राजाका बचन सुनळे बोले, कि “ ऐसा ही 
होगे ? ॥ ३१ ॥ 

तत? रांनिष्यघष्यापि बाहिष्घह्यां विभावली! । 

इष्ट हि सहदेवेन दिशो विजयला लवा ॥ ३२॥ 
तभीसे माहिष्मती नगरोमं अश्निदेव सदा विद्यणन हे । सहदेवने दाक्षिण दिक्षा जीतनेके समय 
वहां अभिदेवको प्रत्यक्ष देखा था ॥ ३२॥ 

तलस्तां समलकूत्ण कन्यामइतवाख लस्‌ । 

ददौ दुर्योधनो राजा पावक्ाथ महात्मने 1 ३३॥। 
अनन्तर राजा दुर्योधनने उत कन्याळी नबीन वस्न पहराके सब आभूषणोंसे भूषित कर 
महात्मा अभधिको प्रदान किया !! %३॥ 


~ ४” ० ४७ RT 
प्रलिज्राह चास्तां राजपुता सखुदक्षानाझ । 


इए वचनको सुनके ब्राह्मण लान्‌ बारमत हुए आर 
[ । 


= 
Po) 


विधिना वेदरष्टेन वसोधाराभिचाध्यरे ॥ ३४॥ 
अभिने भी यज्ञमें बसुधाराकी भांति उस राजकन्या सुद्शनाक्को वेदोक्त विधिसे ग्रहण 


| कुकर 


किया ॥ ३४ ॥ 


लस्था रूपेण शीलन छलेन यएुषा “भ्या 
असवह्ण्रीलियानञ्चिगन हास्य साद |! ३ 
उसके रूप, कुल, झील, शरीरकी सुधराई और श्री देखके अभिदेव प्रशन्न हुए और उन्होंने 


उसमें गर्भाधान किया ॥ ३ ॥ 
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तस्या खन अवहपुन्रो नामाय सुदान) । | 
९ “न्स 
शछारवाव्यगात्तव ख च ब्रह्म सनातन्‌ ॥ ३९ ॥ 


अभिक्रे हार उस राजझन्शा डे गभे छुदशन नानक पुत्र उत्पन्न हुआ: उसने बालक अवश्थार्म 
पूणे सनातन बेद अध्ययन किया ॥ ३६॥ 
अथोघवाश्ञान नपो दगस्यासीस्पिताबह! । 
तह्घाप्योचचती कन्या एत्रश्चोघरयोऽमवत्‌ ॥ ३७॥ 
उस समय चग राजाके पिवामह ओधवान्‌ नामदे राजा थे, उनके ओघवती नामकी कन्या 


ओर जोघरथ नामका पत्र था ॥ ३७ || 


ताघोधवान्ददी तस्ते स्वणसोघचली खुताम्‌। र 

LE SM, ह खु Cen देव a र्ग युन के 

खुदरोवाय विदुषे मयाथ देवरूपिणीम्‌ | ३८॥ 
ओववानने स्वयं विद्वान्‌ सुद्शमको अपनी देवरूपिणी ओधवती कन्याको पत्नी बनानेके 
लिये दिया ॥ ३८ ॥ 

स शहद्थाश्रमरतस्तया सह खुदकन? । 

re ापापपो © 

छ श्क्नऽवशसद्राजञ्ञाचवत्या सथान्बत। ।। ३९ ।। 
२२ ° ०, २ षक ) 
हे महाराज ! छदशनने उख ओघततीके साथ गइस्थाश्रमम रत होके कुढक्षेत्रम निवास 


~ 
5! 

4 

=! 

A 

>> 

ह... £ 
०७ 


७० ७ ~ 


प्रालज्ञामकराद्ाध्रान्दाचलजा (वका पत ॥ ४० || 
हे नरनाथ ! महातेजश्त्री, धीमान्‌ सुदर्शनने गइस्थ धमेक्का पालन करते हुए मृत्युको जीत 
लंगा एसी ही प्रतिज्ञा की ॥ ४० ।! 

तामथोघवर्ती राजन्स पाइकसखुतोऽन्रवील्‌। 


अतिथेः घलिकूले ते न कर्देद्यै कर्भचन ॥४१॥ 
राजन्‌ ! अभिपुत्र सुदर्शन ओघबतोसे बोले- तुम्हें भी अतिथियाॉके विषयमे किसी प्रकारसे. 


प्रतिकूल आचरण नहीं करना चाहिये ॥ ४१ ॥ 

येन येन च लुष्येत नित्यमेव स्वयातिथिः ! 

अप्यात्मनः प्रदानेन न ते काया विचारणा ॥ ४२॥ 
अतिथि जिच जिस वस्ते तुम्हारे दारा प्रवन्न दो, वह तुम्हें नित्य उडे देनी चाहिये । यदि 
तुम्हे अपना शरीर भी प्रदान करले उस कार्यको सिद्ध करना पडे तो इस बिपयमें कुछ भी 


विचार न करना ॥ ४२ ॥ 
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एतद्न्रल मम सदा वादि खंपरिबर्सले । 

गह्स्थानां हि सुश्रोणि नातिथर्दिद्यते परस ॥ ४३ ॥ 
दे सुश्रोणि ! मेर हृदयर्म सदा यह अतिथि सेवाका ब्रत विद्यमान हे, कि गृहस्थ मनुप्योके 
नामच अतिथि सवास बढके ओर कुछ भी नहीं हे ॥ ४४ || 


प्रमाण यदि वामो वचस्ते मम चो मने | 
इद वचनमव्यग्रा हृदि त्वं धारये! सदा ॥ ४४ ॥ 
है शोभने ! हे वामोरु ! यदि तुम भेरे वचनको मानो तो सन्देइराहित होके सदा इस ही 
वचनको हृदयमें धारण करो ॥ ४४ ॥ 
निष्क्रान्ते माथि कल्याणि तथा संनिहितेऽनघे । 
नात्िथिस्तेऽवमनन्तव्यः प्रमाणं थव्यहं तच ॥ ४५ || 
द कल्याण ! ह पापराहते ! म चाहे घरसे बाहर रहूं, अथवा घरमें ही रहूं, मेरा बचम यदि 


NN ४2४७ 


तुस प्रमाण हा, तुम आताथळा अवमानना कमा भी नही करना ॥ ४७ ॥ 


तम्रत्रवादीघवता यता सूनझनि कुताञ्जलिः । 
न ग्रे त्वकूचनात्काचिदकतच्य कर्थचन 
मयाद्शाल आंपवता उच्च समय हाथ जोड मस्तकमे लगाकर पतिसे चो 
भ कुछ न कर सकू, ऐसा कोइ भी कार्य नहीं हे ॥ ४६ ॥ 
जिगांषमाणं तु गृह तदा यत्यु; खुदशॉनम्‌ । 
पछतो5न्वगमद्राजत्रन्थरान्वेषी लदा खदा ॥ ४७ || 
इ राजन्‌ ! उस समय सत्यु उन गहस्थ सुदशनको जौतनेकी इच्छासे उनका छिद्र हंढती 
हुई सदा उनके पाछे पीछे घूमने लगी ॥ ४७ ॥ 


इृध्माथ तु गते तस्मिन्नम्िपुत्ने खुददाने । 
अतिथिन्रोह्मणः श्रीसांस्ताभाहोघवती तदा ॥ ४८ ॥ 


जन आझपुत्र सुदक्षनने सामधा लानक नीमच बाहर गमन कया, तब यम तेजस्वा त्राह्मणका 
वष घरक आताथ दाकर वहाँ आया आर उस आधबतास बाला ॥ ४८ ॥ 


आतिथ्य दत्तमिच्छामि त्वयाद्य वरवार्णिनि । 
प्रमाणं यदि घमस्ते ग्रहस्थाअ्म संमतः ॥ ४९॥ 


~ के" 


हे वरवर्णिनि ! गृहस्थाश्रम-सम्मत धर्म यदि तुम्हें प्रमाण हो, तो में तुमसे किया गया 


आतिथ्य सत्कार स्बीकारना चाहता हूं ॥ ४९ ॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


1 गते तग ती 





अध्याय ९ ] अतुशाहनपते २६ 


POTEET AV OO OTT TET COT TOV OT OS OS OS OT OV OY OT OT ON AV OV AY) 


NNSA, sr PSP™ _न#* 


इस्युक्त्ता लेब विप्रेण राजपुत्री थद्दाश्विनी । 

विधिना प्रतिजग्राह देदोस्तन विशां पते ॥ ५० ॥ 
हे नरनाथ ! यशस्विनी राजपुत्री ओंघबतीने उच्च त्राह्मणक्षा ऐसा वचन सुनके वेदविद्दिव 
बिधिके अनुसार | आदर सत्कार-पूजन किया ॥ ७५० ॥ 


आशन चेव पाव्य च तस्मे दर्वा द्विजातये । 

प्रोवाचौघवती विप्रं केनार्थः कि दवदामे ते ॥ ०.१ ॥ 
तथा ब्राह्मणक्षो आसन ओर पाद्य देकर ओघवती बोली, हे विप्रवर ! आपका कोनसा प्रयोजन 
है? में आपको क्या दूँ ? ॥ ५१॥ 


ar 


तासञ्रवीक्ततो विप्रो राजपुत्रीं सुदशेमाम्‌ । 

त्वया समाथे। कल्घाणि निर्विशङ्के तदाचर ॥ ०२ ॥ 
तत्र त्राक्षण उच्च सुन्दरी राजकन्यासे बोला, दे कल्याणि ! में तुम्हें ही चाहता हूं, तुम 
नि;ःशङ्क होकर ऐसा ही आचरण करो ॥ ५२॥ 


याद प्रमाण धमर्त गहस्थानश्रससद्त; । 

प्रदाननात्सना राज्ञ कवसहास से ।प्रयम्‌ ३॥ 
इ राजझ्न्या | गहस्थाश्रम-सम्मत चम यादि तुन्ह प्रमाण हाँ, तो तुम शारार प्रदान करक 
भरा पप्रयक्षायं सद्ध करा ॥ ०३ ॥ 


तथा खंछन्यमानोऽन्येरीप्तितैडेपकन्य या । 

नान्यमात्मप्रदानाह् लस्था यत्रे वरं द्विजः ॥ ०४ ॥ 
राजपुत्राने अन्य अन्य आभलषित बस्तु देनेका त्राह्मणको लोभ दिखाया, तो भी उसने उसके 
शरारप्रदानके अतिरिक्त दुसरी कोई अभीन वस्तु न मांगी | ५४ ॥ 


सा तु राजखुला स्खत्वा भतुवेचनभादितः । 

तथात लज्जसाना सा तसुवाच द्वेजब भम्‌ ॥ ०७ ॥ 
तब राजकन्याने पहले कहे हुई पतिका वचन स्मरण करके लजापूर्वक उस ञाह्मणश्रेष्ठसे कहा, 
कि “ ऐसा ही होवे” ॥ ५९७ ॥ 

ततो रह! स विप्रर्षिं! सा चेवोपविवेश ह । 

संस्सृत्य भतुवेचनं शहस्थाश्रमकाङ्किणः ॥ ५६ ॥ 
अनन्तर उस राजकन्याने गृहस्थाश्रमधर्मके पालनकी इच्छा करनेबाले पतिका बचन स्मरण 
करके उस त्राक्षणक्रषिके साथ निर्जन गृहम प्रवेश किया ॥ ५८ ॥ 
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मद्दाभारत | द्यनथर्मपर्च - सुद्दानो पाज्यानमै 
अथेध्मान्ससुपादाच स पावकिरपागमत । 
रत्युना रौद्रमावेन नित्य बन्धुरिवान्वितः ॥ ५७॥ 
अनन्तर अग्निरत्र उद्श न समिधा लेकर घर 5 उपासथत डु | राद्रभावषर्त सत्यु चाई 


he ~~ 


सुहृदे बन्धु अपने बन्धुफे पीछे जा रहा हो इसी भांति अच्दय आवसे सदा उनके 
निकटबती थी ॥ ५७॥ 

तलर्त्वाश्रभसागस्य प जल्स्त्दा | 

तामाजदादोचवदी कासि यातेति चाश्ञक्कल्‌ ॥ ५८ 
अनन्तर आग्नेपुत्र उस समय अपने आश्रमं आके अपनी पत्नी ओघबतीको ' कहां चली 
गईं ? ऐसा कहके बार बार पुकारने लगे (| ५८ 

तस्थ प्रतिवचः सा तु अन्न न प्रददौ 

कराभ्यां तेन विभेण स्था मतेबतला 
पवित्रता सतो उस समय उद्च ब्राह्मणके दोनों हाथोंसे 
न दे सका ॥ ५९ ॥ 

उच्छिष्टास्मीति भन्वाना ललिता अर्छुरेच च । 

तृष्णा जूता भवत्साध्यी न चोवाचाथ किचन ॥ ६०॥ 
म॑ दूषेत हा गई हू एसा मानकर अपने पतिले भी लज्जित होकर बह साध्वी चुप हो गयी, 

था कुछ भी न बोली ॥ ६०॥ 

अथ तां पुनरेवेदं प्रोवाच स सुद्शेनः । 

के सा साप्य क सा याता गरायः किवता मलन ॥A६१॥ 
अनन्तर सुदशनने फिर उसे पुकार कर कहा, “बह साधनी कहां है? बह कहां चली गई ? 
मेरी सेवासे बढके ओर गुरुतर विषय दूसरा कोनसा होगा? ॥ ६१॥ 

पत्तित्रता सत्यशीला नित्यं चेवाजवे रता ! 

कर्थं न प्रत्युदेत्यव्य र्थथसाना थथा एरा ॥ ६२ ॥ मु 
पतित्रता, सत्यशीला, सदा सरल स्वभाववाली वह प्रियतमा किस निमित्त मुसकराती हुई 
आज पहलेकी भांति मेरी अग॒वानी क्यों नहीं करती है? ॥ ९६२ || 

उटजस्थस्तु तँ विप्रः प्रत्युथाच खुदशेनस । 

अतिथि विद्धि संप्राप्त पावके ज्ाह्मणं च नास ॥ ६३ ॥ 
ऐसा बचन सनकर उच्च समय कुटीम स्थित ब्राक्षणने सुदश्षवको उत्तर दिया, हे असिपुत्र ! 


तुम्दें बिदित हो, कि. हा हो?) अतिशिकि छुपे उपस्थित हुआ ह ॥ ३२ ॥ 


)& 
{ 
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अनया छन्द्यमानोऽहं आर्यया तव सत्तम । 
ल्ह्त्रातथकत्कारराजवऽस्या त्रन्‌! ॥ ३४! 
हे सत्तम ! तुम्हारी इस भायाने अपना दृढ मन करके अनेक प्रकारके अतिथि सत्डारोते 
मेरी इच्छा पूणं करनेका वचन दिया हे ॥ ६४ 
अनेन विधिना सेय माघचलि जुनमा । 
अडुख्पं घदञाव्य लङ्गवान्बच्त्लुमष्लि ६५ | 
इसी बिधिसे यह बही शुघानना मेरा छंमान करती दै; इस विषयमे दूसरा जो कुछ झाये 
तुम्हे उपयुक्त बोध हो, तो तुम वड कई सकते हो ।! ६८ ॥ 
कूटुन्गरहस्तस्तु स्त्युस्त जै रमन्वयात्‌ । 
हीबप्रतिज्ञमज्ञेबं वविडज्यामीति चिन्लयन्‌ ॥ ३३ ॥ 
` अतिधित्रवक् परित्याग करके यह अपनी प्रतिज्ञाते श्रष्ट दरोगा जोर में उसका यही बध 
करूंगा, ? पसा बिचार कर मृत्यु देव लोइदण्ड धारण करऊे उस पुरुषके पीछे आकर खडे 
हो गये ॥ ६६॥ 
सुद्शनस्तु मनसा कणा चक्छुषा गिरा । 
त्यक्तब्यंस्त्यक्तमन्युश्व रलयलानाउन्रनवादुद्स ॥ १७ ॥॥| 
सदशन ऐसा बचन सनके मन, कम, नेत्र ओर बचनसे भी इपा तथा क्रोघळा परित्याग 
करनेके कारण हंसकर यह बचन बोले ॥ ६७ ॥ 


सुरत तेऽस्तु विप्राग्य्य घीलिहिं परमा सम । 

ग्रहस्थस्थ हि भर्मोऽगञ्यः संप्राप्तातिथिपूजनम ॥ २८ 
हे विप्रवर ! आपका सुरत हो, मुझे उससे परस प्रस्ता होगी; कारण यह हे कि वरपर 
आये अतिथिका सत्कार करना ही गृहस्थका परम थम हे ॥ ६८ ॥ 


अतिथि; एजिलो यस्थ णड्स्थस्थ लु गच्छति ! 
नान्थल्तस्सात्परी धसं इति प्राडुलनाा था ।। ६९ ॥ र 
जिस गृहस्थञ्गे घरमें अतिथि आकर पूजित होके गमन करता है, उससे बढके दूसरा कोइ 


[a 


भी श्रेष्ठ धर्म नहीं है, ऐसा पण्डित लोग झह करते हें ॥ ३९ ॥ 


प्राणा हि सम दारास थच्चान्यङ्विव्यत चरु । 

अतिथिभ्यो मथा देयमिति से त्रलमाहितभ ॥ ७० ॥ 
मेरा प्राण, एत्नीञओर दूत जो कछ घत. हे तह सब, अति री, दान करूंगा, यही 
मेरा सङ्कद्पित त्रत है ॥ ७० ॥ 


~ 
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निःसंदिग्ध सया वाक्पसेलसे ससुदाहतम ! 

तेनाहं विप्र सत्येन स्थथसात्थानलालभे ॥ ७१ ॥ 
हे बिप्र ! मेले जो यह वचन कहा हे, इसमे संदेह नहीं दै । यह सत्य सिद्ध करनेके । 
में स्वयं अपने आपकी छ्पथ खाता हूं ॥ ७१ || 

परथिवी वायुराकाशमापो ज्योतिश्व पश्चसम्‌ । 

बुद्धिरात्मा मन! कालो विश्व गुणा दशा ॥ ७९॥ 
हे धार्मिकप्रबर ! एथ्वी, बायु, आकाश, जल ओर अग्नि ये पांच ओर बुद्धि, आत्मा, मन 
छाल तथा दिक्षा, ये दस गुण ॥ ७२ ॥ 

नित्यमेत हि पझ्यन्ति देहिनां देहसंश्रिताः । 

कृतं दुष्कूलं चापि कर्षं घनेथता घर ॥ ७३ ॥ 

सदा दहधारियोंके शरीरम स्थित रहके सुकृत ओर दुष्कृत कर्माको अवलोकन करते हैं ॥७३॥ 

यथैषा नाडा वाणी सथाव्य सझुदाहता । 

तेन स॒त्येन सां देवाः! पालथन्तु दहन्लु ॥ ७४॥ 
आज मेने जो गह बचन कहा हे, यदि मिथ्या नहीं हे, तो उस सत्यके सहारे देवता लोग 
मुझ पालन करें, अथवा असत्य होनेपर सुझ जलाकर भस्म करें ॥ ७४ ॥ 

ततो नाद! खमभवदिश् सर्वाछु भारत । 

असकृत्सत्यसित्थेघ नैतन्घिथयेति सवदा! ॥ ७५ ॥ 
हे भारत ! अनन्तर “ यही सत्य है, इसमें कुछ भी झूट नहीं दै ” ऐसा ही शब्द सब 
ओरसे बार चार प्रकट हुआ ॥ ७५ ॥ 

उटजाच्ष ततस्तस्नानित्वक्ताम स चै द्विज! । 

वपुषा खं च सूचि च व्याप्य नायुरियोव्यतः ॥ ७६ || 
अनन्तर बह ब्राह्मण उस कुटीसे बाहर निकला; बह उद्यशील बायुक्की भांति अपने शरीर 
पृथ्वी आर आकाशको परिपूरित करके स्थित हुआ ॥ ७६ ॥ 

स्वरेण विप्र! शैक्षेण त्रील्लोकानलुनादचन[_। 

उबाच चेनं घ्थजञ प्रवेमासन्त्रथ नामलः ॥ ७७ ||] 
फिर शिक्षाके अनुसार उदात्त आदि विशिष्ट स्वरसे तीनों छाकोंको अडुनादित करते हुए 
प्रथम उस धर्मज्ञ सुद्शनका नाम लेके उन्हें संबोधित करके यह बचन बोला ॥ ७७ ॥ 

धर्माडहमस्मि भद्रे ते जिज्ञासाथे लचानघ । 

प्राप्त! सत्य च ते ज्ञात्वा प्रीलिस परसा त्वथि ॥ ७८ ॥ 
हे पापरहित ! तुम्हारा मङ्गल दो, में भमे हूं; में तुम्हारी परीक्षा करनेके लिये इब्न स्थानमें 
आया था । तुमभें सस्क' है”वहः-जाममेसे०अब-लुऽहारे.-उपर 'मेरी- अर्यस्छ-्ीलि हुई ॥७८॥ 
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विजितश्व त्वचा खुत्युथोऽयं ह्चामद्ुगच्छति । 
रन्भ्रान्येषी तब सूद [ घृत्था यशीकुलः ॥ ७९ ॥ 
हिद्रान्बेपी यह मृत्यु जो कि उदा तुम्हारा पीछा कर रही दै, तुमने उसे जीत लिया दै 
र टी चे 


आर तुमच अपन थय झुणस बळा भूत कया है !! ७९ !! 
यास्ति शाक्तिस्चेलोव्त्ये चत्पुर्वात्तल । 


पलिब्रतामिमां खाव्या तवोङ्ठीक्षियुनप्युत !! ८०॥ 


पुरुषोचम ! तुम्हारे इस पतिव्रता साध्यीलो स्पक्ष करने बात तो दूर हे, इसकी ओर 
सुनेकी भी दीनों छोझाके बीच लिखीदा सामथ्यं नहीं इ ! ८०॥ 
रक्षिता त्वद्‌ युणेरेषा पलि्रतयुणेस्तथा 
अध्ष्य डय न्रु्श् तथा तन्ञान्यथा भवत ! ८१ ॥ छ 
यह तुम्हारे गुणोसे तथा अपने पतित्रता गुगॉसे राक्षित हुईं हे । यह अशब्या साध्वी जो 
कमा, बह सत्य हा हांगा, वह मिथ्या हांगा ॥ ८१ ॥ 
| एषा हि तपसा स्वेन संसुक्ता अरह्मवादिना । 
पावनाथ च ऊोकश्य सरिच्छेछा “भविष्यति ॥८२॥ 
यह ब्रह्मवादिनी निज तयस्यासे संशृक्त होकर जगतको पबित्र करनेके लिये श्रेष्ठ नदी 
होगी ॥ ८२९ ॥ 
अर्धेनोचवदी नाम त्यासर्घनाचयास्थाति । 
शारीरेण इडा भागा योगो सारया वशे स्थित; ॥ ८३॥ 
यह महाभागा आधे शरीर ओघवती नावङी नदी होगी और आधे शरीरसे तुम्हारी सेबामं 
रहेगी; योग नित्य इसळे वडले रहेगा । ८३ ॥ 


अनघा खड लोकांश्च गन्तासि तपलाजितान्‌ । 
क्र जाबत्तिप्श्येति शाम्वलाॉस्तान्सनातनान ॥ ८४॥ 


| तुमने तपोषल्से जिन लोगोको प्राप्त किया है, इशके सहित उन्हीं लोकॉर्मे जाओगे; जहांपर 
जानेसे फिर मत्यलोकमें नहीं आना होता !! ८४१ 
अनेन चैव देहेन लोकांर्त्वलयभिपत्स्थसे । 
निजितश्च त्वया सत्युरेश्वथे च तवोत्तमम्‌ ॥ ८५॥ 
तुम इस ही शरीरसे उन शाश्वत सनातन लोकोंमें गमन करोगे । मत्यु तुमसे निर्मित हुई इ, 
तुमने उत्तम ऐेश्वये पाया हे ॥ ८५ ॥ 


च्च ( मर्दा: अ॑जु, पंच हल Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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पश्च भूतान्यतिक्रान्त। स्ववीथाच्च सनो मथः । 

गहस्थधर्सणानेन कामक्ोधौ च ले जिले ॥ ८१ 
तुमने निज वीयबलदे मनोभब होकर पश्वभूतोळो अतिक्र हे | तुमने 
सहारे काम और क्रोधको जीता है !! ८६ ॥ 

स्नेहो रागश्च तन्द्री च मोहो द्रोइख फेवछ! । 

तव झुश्रणथा राजच्राजएऽ्या वि 
हे राजन्‌ ! इस राजपुत्रीने तुम्हारी सेबाके सहारे स्नेह, राग, आलस्य, मोह ओर द्रोहो 
विशेष रूपसे जीत लिया है ॥ ८७॥ 


भीष्म उचाच-- 
शुछानबा लु सहस्रण बाजना रथचुक्तनसू 


युक्त प्रणुद्य खअगवान्व्यवस्ञायो जगाल लछ्‌ ॥ ८८ ॥ 
भोष्म बोले- अनन्तर सगदान्‌ व्यवसाय सफेद रंगवाले एक हजार घोडोंते युक्त उत्तम 
रथका लेकर उनके निकट उपस्थित हुए ॥ ८८ । 

खत्युरात्मा च लोकाश्च जिता भूतानि पश्च च 

बुद्धि! कालो सनो व्यास कामऋिणधो लथेच ॥ ८९॥ 
उस सुद्शनने अतिथिके विषयर्भे भक्तिवक्षसे मृत्यु, जात्मा, सब रोक, पश्चभूत, बुद्धि, 
काल, मन, आकाश, काम ओर क्रोधको भी जोत लिया था || ८९ 

तस्झाद्वहाश्रमस्थस्थ नान्यदेवतसस्ति वे ! 

ऋलेडलिथि रव्यात मनसेतक्वि ॥९०॥ 
दै एरुषच्याघ ! इसलिये गहस्थाश्रमी पुरुषके लिये अतिथिके समान दूलरा कोई भी देवता 
नहीं है, इसे मनही मन निश्चित विचार कर लो !! ९० || 

अतिथिः पूजितो यस्थ ध्यायते मनला शुभ । 

न लत्करतुशतेनापि ठुल्यभाइमंनीषिणः ॥९१॥ 
अतिथि पूजित होनेसे मन दी मन जो थुभचिन्वन करता हे, उसकी समानता सो यज्ञके 
फल भी नहीं रर सकते; इसलिये पण्डित लोग कहा करते हैं कि अतिथि सत्कारका फल 
उससे भा आधक हुआ करता हैं ॥ ९१ ॥ 

पात्र त्वतिथिमासाव शीलाढय घो न पूजयेत्‌ । 

ख दत्त्वा खुकृत तस्य क्षपयेत छनचितः ॥ ९२॥ 
शीलवान्‌ सत्पात्र अतिथिके उपस्थित होनेसे जो पुरुष उसका सत्कार नहीं करता, उसे वह 


अपूजित अतिर्थि पुण्यफेलेकी' देकर यल देतां हेप" by eGangotsi 
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एतत्ते कथितं पुत्र मयाख्घानसबुच्तमस्‌ । 


यथा हि विजिलो मत्युगइस्थेन पुरामवत्‌ ॥९३॥ 
हे तात ! पहले समयमें गहस्थ पुरुपचे मृत्यु पर जिस प्रकार विजय पायी थी, यह बद्दी 
उत्तम आख्यान भेंने तुम्हारे समीप वर्णन किया है ॥ ९३॥ 


गयुष्वन्रिदन्रा्याबछुत्तसम्‌ | 
बभूबताभिमन्तव्य सवलुग्यरितापहम्‌ 
यह उत्तभ 


॥९४॥ 
ञाख्याब धन, यश आर आयुका चाङ छ्रनबाला दै । यह सब पापाको नष्ट 
३१ नवरः ठ छ 


शी इच्छा करनेबाले मनुष्यको इसे आदर भावसे मानना चाहिये ॥९४॥ 
इडं कथ 
७ 


ऱ्य हानहन्य हानि मारत । 
सुड्दांनस्य चारत पुण्णाद्धोकानवाप्युयात्‌ ॥९५॥ 

इति श्रीमहाभारते अचुशासनपर्चणि द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ १७१ ॥ 
दे भारत ! जो विद्वान्‌ पुरुष नित्य इस सुदर्शवचरितको कहता दै, बह पुण्यलोकोंको 
पाठा हैं ॥ ९५ ॥। 

महाभारतके अनुशासनपवेम दूसरा अध्याय समाप्त ॥ २॥ १७१ ॥ 
४ 5 425 

युिछिर उदाच-- 


अहाण्यं थादि लुषप्रापं त्रिभिवणेनराधिप । 
कथ प्रा श 


[राज क्षजिथेण सहात्मना ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोल- हे नरनाथ ! क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र, इद तीनों बर्णौको यदि त्राह्मणत्त प्राप 
करना दुष्प्राप्य हे, तो महाचुमाबने क्षत्रिय होके किय प्रकार प्राप्त किया था ? ॥ १॥ 
विश्वाभिश्वेण चमा्मोत्सन्त्राह्मणर्व नरषेस । 
अलानच्छान तत्त्वन त लने न्ह पि घ्म 1 ९1) 
हे नरश्रेष्ठ ! धर्मात्मा विश्वामित्रने त्राह्मगत्व केसे प्राप्त डि 
इच्छा फरत 


या, इसे में यथार्थ रीतिसे सुननेकी 
। हे पितामह ! आप मेरे समीप इस बिषयका वर्णन करिये ॥२॥ 


लेन स्ामितघीयेण थलसि्स्थ महात्मन! | 

हतं पुत्रशतं खद्यस्तपला प्रपितामह ॥ ३॥ 

हे प्रपितामह ! उस अत्यन्त बीयशाली विश्वामित्रने तपस्याके प्रभावसे महात्मा वासेष्ठके सौ 
पुत्राका तुरत दो नाश केसा था ॥ ३ ॥ 


१६ 
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यालुधानाञ्च बहवो राक्षलाल्तिग्मतेजस! । 
न्युनावि्टदेहेन सुष्ट? कालान्तकोपशच ॥४॥ 

उनके शरारन क्रोध उत्पन्न हानपर उन्हाने काळ और यमक समान अवक्र बहुतेरे भहातअस्वी 
यातुधान आर राक्षसांको उत्पन्न किया था ॥ ४ ॥ 

महान्कुशिकवंधशण्य त्रह्मर्षिंशतसंकुछ। । 

स्थापितो नरलोळ5स्मिन्विद्ठान्त्रात्मणसंश्तुत! ॥ ७ ॥ 
सेकडा ब्रह्मर्षियोंसे युक्त ओर विद्यावान्‌ ब्राह्मणोंके द्वारा प्रशंसित अत्यन्त महान्‌ कुशिक बंश 
इस मनुष्यलोकमें उन्होंने स्थापित किया है ॥ ५ |! 

ऋचीकस्पात्मजञ्चैय झुन।छोपो सहालपाः । 

विमोक्षितो बहासञाह्पछ्ुतालभ्युपागत। १ दे ॥ 
ऋचीकका पुत्र महातपस्वी शुनःशेए यज्ञमें यज्ञपशु होकर आया था, परंतु उन्होंने उसे 
महायज्ञसे विग्रोक्षित किया ॥ ६ ॥ 

हरिञ्चन्द्रकतो देदांस्लोषायित्वाह्मतेजश्या । 

पुत्नतामलु संग्राप्ती विश्वामित्रत्य भीलल।  ७॥ 
हरिश्वन्द्रके यज्ञम निज तेजके सहारे देवताओंको सन्तुष्ट करके उसको छुडाया था; इसलिये बह 
बुद्धिमान्‌ विश्वामित्रके पुत्रभावकों प्राप्त हुआ ॥ ७ ॥ 

नामियादयते ज्येष्ठ देवरातं नराखिप । 

पुन्ना।; पञ्चशाताञ्चापि दाता! श्वपचतां गता! ॥८॥ 
देबताओंके देनेसे शुनः केप देवरात नामसे प्रख्यात होकर विश्वामित्रका ज्येष्ट पुत्र हुआ; तो 


च 


भी उनके अन्य पांचसों युत्राच उच्च प्रणाम नहा (कया, इसास उन्दान उनका शाप दिया 
- 


ओर बे सब चाण्डाल हो गये ॥ ८ | 

श्रिशङ्झुबन्धुसंत्यक्त इध्वाकु! प्रीतिपधकम्‌ । 

अवाकूशिरा दिव नीतो दक्षिणामाश्रितो दिराम ॥७९॥ 
शक्ष्याकु वंशी त्रिश्ुकुकों उसळे बान्धर्वोने त्याग दिया था । अनन्हर वह स्वगेऐे भ्रष्ट होळकर 
दक्षिण दिशामें नीचे सिर होकर लटकवा था, दब विश्वामित्रने उसे प्रेमपूर्वक स्वर्गमे भेजा 
था॥९॥ 

विश्वामित्रस्य विपुला नदी राजर्षिसेबिता । 

कौशिकीति शिवा पुण्या त्रह्माघगणश्ोबिता ॥ १०१ 
बिश्वामित्रही कौशिकी नामकी राजरषियोसे खेवित एक बडी नदी थी, उस कल्याणी पृण्य- 


सलिलवाली श्र धय दीकी मेक्षपिं व्वा सेधा करते थे कर शहत ग eGangotri 


अंष्यायं * ] अनुशासन पे २६ 


= we tts हे RS VS लकल लल 4 SO OT OOO i “कह "कक हच 


तपोविच्नक्करी वेष पञ्चचूडः रुसनता । 
सा नाक्षाप्छरा शागपाव्यस्य शालत्यव्षागला ॥ ११॥ 


~ 


पश्चवलयचती, उत्तम और १ 
थी, जो उनके शापवशसे शिला होगई थी ॥ ११॥ 

तथेवास्थ अयाइदूष्वा वशिष्ठः सलिले पुरा 

आत्मानं मज्जयामाल विपाका! पुनरुत्थितः ॥१९॥ 
इस ही ऋषिके मयसे पहले समय वसिष्ठ सुनि अपने शरीरको बांधकूर नदीके जलमें डूबे 
थे ओर बन्धमुक्त होकर फिर जलसे ऊपर उठे थे ॥ १९॥ 

तदाप्रथ्याति पण्या हि विपाशासून्महानदी । 

देख्याता कध्षणा लेन वालस्य दाहल; । १३॥ 
तभीसे बह पवित्र जल्याली महानदी महात्मा बसिष्ठके उस ही महान्‌ ऋूमेंसे विपाशा नामसे 
बंख्यांत इइं इं !| १३ । 

वारिनञ्च नगवान्येन देवलेनाग्रगः प्रभु) । 

स्लुतः प्रीतभनाश्ासीच्छापाचेननमोचयत्‌ ॥१३॥ 
बिश्वामित्रने वाणीसे प्रश भगवान्‌ इन्द्रक स्तुति की, देवराज इन्द्रने प्रसन्न होकर उन्हे 
शापसे सुक्त कर दिया था ॥ १४ 

घवस्थौत्तानपदस्य त्रद्यमवीणां तघेव च । 

सध्ये उवललि यो नित्यशुदीचीबाश्रितो पिश्‌ ॥ १६ ॥ 
उत्तानपाद राजाके पुत्र धव आर ब्रह्मर्षियांके बीच जो उत्तर दिल्लाकों अवलम्बन करके सदा 
नक्षत्र रूपस प्रकाशित हा रहें इ ॥ १५ ॥ 

तस्यैतानि च कर्माणि तथान्यानि च व्हौरव । 

ष्याञयस्यह्यलो जातांनेद व्वालूइल सभ ॥ १६ ॥ 
कोरव ! उन विश्वामित्रके ये सब तथा अन्यान्य आश्वर्यकारक कर्मोको सुनके, कि क्षत्रियके 
(रा यह संब घटना दुई था, इसम सुझ अत्यन्त कातूइल उत्पन हुआ इ ॥ १६॥ 

किमेलादिति तत्वेन प्रन्नहि नरतषेम ! 
देहान्तरननासाव्य कथ स ब्रात्मणाऽमवत्‌ ॥ १७॥ 

हे भरतश्रेष्ठ ! यह घटना किस प्रकार हुई थी, आप उसे वणन करिये । विश्वामित्र बिना 
दूसरा शरीर धारण किये ही किस प्रकार ब्राह्मण इए ? ॥ १७॥ 

एतत्तत्त्वेन ले राजन्सवंघार्यातुमहास । 


मतंगरुय यथातर्वं तयैवैतट्टवीहि मे ॥ १८॥ 


हेर को बर्णन करनेके योग्य आप दी द; जैसा 
नू ! हमारे समाप्‌. इन समस्त बतावा का क्य क्या 


मतञ्गका वृत्तान्त है, वैसे ही इसे भी आप मेरे निक्कट वणन के 


द रब्सा नामको अप्प्रा उनकी तपस्यामें बिध्न करने गयी 
|] 


>. 
९ 
ड्‌ 
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स्थाने भतंगो ब्राह्मण्यं नालभळूरतरषेर 
वण्डालयोनी जातो हि कथ ्राक्मण्यनाप्डुघास्‌ ॥ १९९ 
इति भ्रीमद्वाभारते अनुशासनपवणि दृदीयो5ध्याय; ॥ ३ ॥ १९० ॥ 
हे भरतप्रवर ! मतङ्गने शूद्रक सहारे ब्राक्षर्णाके गर्मेसे उत्पन्न होके कठिन तपस्या करनेपर 
मी त्राह्षणत्वब लाम नहीं किया, वह युक्तिसङ्गत है; परन्तु विश्वामित्रने किस प्रकार आाह्मणत्व 
लाभ किया ? ॥ १९ |; 


महाभारतके अजुश्चासनपर्वेम तीसरा अध्याय समा" ॥ ३॥ १९० ॥ 


SE क] 
भीष्म उवाच-- ह क का 
श्रूयतां पाथ तत्त्वेन विश्वामित्रो यथा पुरा । 
त्रास्मणत्य गतस्तात ग्रह्मर्षिस्यं तथैष च ॥१॥ 
भीष्म चोले- हे ठात एथापुत्र | पहले समयमें विश्वाभित्रने जिस प्रकार ब्राह्मणत्व और 


२०७१ 


ब्रह्मपित्व प्राप्त किया था, उसे यथाथ रीतिसे कहता हू, सुनो ॥ १ ॥ 

अरतस्यान्वथे चेवाजभीढो नास पार्थिव! | 

घस्य अरनश्रेछ यज्या धर्खश्तां घर! ॥९॥ 
हे भरतप्रबर ! भरतबंशमें अजमीढ नामळ यज्ञ फरमेबाला और धार्मिकोंम श्रेष्ठ एक 
राजा था ॥ २ |! 

तस्थ पुश्रो अहानासीञ्ञहनुनीस नरेश्वर? । 

दाहितृत्चमलुधाधा गङ्गा यस्य अहात्सनः ॥ ६॥ 


~ YY 


जङ्ग जस महात्माळा पत्र काता इ, वहा राजा जन्छु उसळ मुख्य पुत्र थ ॥ ४ १! 

लस्यात्तजस्ठुल्यणुणः लिन्छुद्ोपो मदायशाः । 

घुद्धीपाष्व राजर्षियलाकाश्वो महावलः ॥ ४१ 

उनके मद्दायशस्वी सिन्धुद्वीप, गु्णो्म उन्हींके सर्व पुत्र हुआ, सिन्धुद्दीपछे महाबली राजपि 
बलाकाः उत्पन्न हुआ ॥ ४ । 

बछुमस्तस्थ तनय! लाक्षादस इवापरः 

कुशिकस्तस्च तनयः खहस्राक्षसभ व्यति! [१ ७ ॥ 
साक्षात्‌ धर्मके समान उसके वलम नाम पुत्र हुआ । इन्द्रके समान तेजस्वी उदकी पुत्र 
कुशिक हुआ १७५४५॥१॥०॥०॥त Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotsi 
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छ'ाकस्यात्नज! आासान्गाविनाम जनेम्वर्‌$ । 
अपुन्न! स महवाइदनदालसुदावलत ॥ ६॥ 
कांशेकका पत्र श्रीमान गावि नासर राजा थाः ब ३ मदाबाइ राजा पृत्रदान होनेसे बनें 


च ॥ ७१] 
पु 


ला वत्र सागवः आभमाइन्यच मजः प्रु! 
ऋचीक इति चिर्यातो बिपुल लपसि स्थित; ॥ ८ || 
च्यवन सुनिळे पत्र भुगुवंशी श्रीमान्‌ ऋचीर विर्याद महातपश्वी थे ओर अत्यंत कठिन तपस्या 


२०७. 


व्रत थ। उन्हान रजास उस छन्याक नानच प्राथना का !! ८ || 
रू हा न पददा तस्म न्डचा काय नहात्मन । 


दरिद्र इति सत्वा वे गाधिः शखुनिबछणः ॥९॥ 
गात्रुनाञन गाधिराज पहले महालुभाव ऋचीकको दरिद्र समज्ञके अपनी कन्या देनेम सम्मत 
नहीं हुए ॥ ९ !! 

प्रत्याख्याय एनयान्तयन्रबीद्राज सन्तम । 

शुल्क प्रदीयतां सह्य ततो देह्स्थासि भे रुतास ॥ १०१ 


अनन्तर इनकार करनेषर जव ऋचीक मुनि बहाँसे लौटकर चलने लगे, तब नृपसत्तम गावि- 
राजचे उनसे कहा- तुप सुज्ञ शुल्क प्रदान करों, ठो मेरी कन्याका पाणिग्रहण कर 
सकोने |! १०॥ 
ऋचीक उवाच 
कि प्रयच्छामि राजेन्द्र लुन्य झुल्कमहं न्प । 
ळुइतुन्रत्यक्षसत््ता आाञ्रासूत्त विचारणा ॥ ११ ॥ 
क्रचाक मुनि बोले- है राजेन्द्र | में तुम्हारी कन्याका क्या शुल्क प्रदान करू, उच्च तुम 
निःसन्देह मुझसे कहो; इसमें आप कोइ दूसरा विचार न कीजिये ॥ ११ ॥ 
गाधिरुवाच— | 
चन्द्ररशिमप्रकाशानां हयानां चातरहसाम्‌ । 
एकत! इयामकणानां सहस्र देहि भागव ॥१९॥ 
महाराज गाचि बोले- हे भार्गव ! चन्दरमाळे समान प्रकाशमान, बायुके सहश वेगशाली और 


जिनके एक-एक कातर .इयामुबू्ण, हैं, बैसे, एक इजञार घोडे युथ दो ॥ १२ ॥ 


२२ 


महाभारत [ दानधमपर्व - खुद्शंवोपाण्यानम्‌ . 
भीष्म डवाच-- 
लल ख ब्खुकादूलडच्यवनस्थात्लजः मरु! । 
अन्रदाऊरण ददलाहःइलथ पात नया ॥ १३॥। 


भीष्म बोले- अनन्तर उस भृमुभ्रेष्ठ च्यवन सुनिके पुत्र प्रथु ऋचीकने अदितिपुत्र जलाथिपति 
वरुणदेबसे कहा !! १ ३ ॥ 

एकत! क्थालक्णोनां हथाबां चन्द्रवचेलास । 

सहस्रं वातवेगानां भिक्षे त्वां देवलत्तन ॥ १४॥ 
हे देवसत्तम ! एक ओरका कान स्यामवर्ग और चन्द्रे समान कान्तिवान्‌ू, वायुके समान 
वेगञ्चाली एक हजार घोड पानेके लिये भ॑ आणक समीप भिक्षा माँगता हूं | १४ ॥ 

तथेति वरुणो देच आदित्यो श्ूएुक्षत्तमभ । 

उवाच यत्र ते छन्दस्तश्ोहथारघान्ति वाजिन) ॥ १५ !| 
आदितिऐत्र वरुणदेवने थृणुसत्चभ ऋचीक सुनिसे छट्टा- बहुत अच्छा, तुम्हें जिस स्थानपर 
उन घोडोंके निमिच अभिल।षा होगी, उस ही स्थानमें ऐसे लक्षणोंसे युक्त एक हजार घोडे 
प्रकट होजाएंगे ॥ १५ ॥ 

व्यातजाचे ऋचीकेन हयानां चन्द्रवचस्ाछ्ल । 

गङ्गाजलात्स लुतत्तस्था सहस्त्र विपुलाजलाश ॥ १३ ॥। 
अनन्तर ऋचाक सुनिके ध्यान डरते ही महातेजस्वी चन्द्रमाके समान कान्तिबाले एक हजार 
इ्थामकण घोडे गङ्घाजलसे प्रकट इए ॥ १६॥ 

अदूरे कन्घङुड्जस्य गङ्गायास्तीर मल्‌ । 

अश्वत्तीथे लदव्यापि सानचा?ः परिचक्षते ॥ १७॥ 
कान्यङुन्ज देशे समीप जिस मशके उत्तम तटमें ये घोडे प्रकट हुए थे, आज भी मनुष्य 
उसे अस्षतीथ कहा करते हैं !॥ १७ ॥ 

तत्तदा गाधये तात सहस याजिनां छु जक । 

ऋषीक! प्रददौ प्रील१ शुल्काथ जपतां वरः ॥ १८॥ 
है ताव ! अनन्तर तपस्पीसुनियोंभे श्रेष्ठ ऋचोक सुनिने प्रसक्ष होकर शुर्कके निमित महाराज 
गाधिको वेही एक हजार उत्तम इयामकणे घोडे प्रदान किये ॥ १८ ॥ 

ललः स विस्लितों राजा गाधिः शापभयेन च । 

ददौ ताँ ससलकृत्य कन्यां भूणुखुलाय चे ॥ १९॥ 
गाधिराज उसे देखकर विस्मित हुए और शापके मससे डरके अपनी कन्याको सब आभू- 
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पणोंसे भूषित करके ऋचाक मुनिको प्रदान किया ॥ १ 
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जञ्राइ पाणि विधिना तश्या त्रह्मर्षिखत्तम! । 
सा चल पःतलासाव्य पर हषमवाप ह ।! २९०] 


£ ४ ७१७ €%. 


नहापितत्म ऋचीक सुनिने विधिपूदळ उस कन्याका पाणिग्रहण किया: वह भी उन्हें पति- 


ख लुलाच च 1यघावस्लस्या दान मारत । 
अब्द थाल्न “= RY WE ) नल 37 31-- 8 AN ~ $ 
छन्डय लाल चंबंना वरण वरचाणनास्‌ 1 ९९॥ 
4 (IS ONS sc न ">, ४० RS 22 ०७ 
ह भारत | त्रह्मार्प ऋचाड उसके चरित्रसे इषित हुए आर उन्दने उस अत्यंत सुदरी अपनी 
ल्‌ ४०, न or क ली अल्का. ~“ के क m=” — कक = 
पत्नाका अभलापित बर देना चाइ ॥ ३१ |) 
मागा र > err oF 
सन लत्सयलाचरख्या खा कन्या स्यश्च । 
°, थ व एक भामा््ययान डया याना er जय EN दय 
अथ तामन्ञबान्याला सुता ।काचदचाङ्बुखा म ॥ २२ || 


राजळल्याने बह सब वृत्तान्त अपनी मातासे ओर राजासे कडू दिया: अनन्तर मातांने 
उस अधोवदनवाली अपनी पत्रीस कहा || ९९ ॥ 


° Ce 


समापि पुत्नि नता ते प्रसाद कवलइति । 
अपत्यस्य प्रदानन समथ! ख सहातपा? ॥ २६ ॥ 


७ "०. 


द्वे पुत्री ! तुम्हारा पति झुझपर भी पुत्र प्रदान करनिकै लिये कृपा कर सकता है, बह 
महातपस्थी ओर समर्थ हैं || २३ ॥ 

तत! सा त्वरितं गत्वा लह्क्व्ये मत्यवेदयत । 

मातुञ्चिका!णत राजन्यचीकरतामथानवीत ॥ ९५४ | 
दे राजन्‌ | इतनी बात सुनके उसने शीघ्र ही पतिके निकट जाके माताका सब अभिप्राय कह 
सुनाया । तब क्रचीक मुनिने उससे कहा ॥ ९४ ॥ 


> 


गुणवन्तमपत्यं घे त्वं च सा जनयिष्यथः | 

जनन्यास्तव कल्याणि भा आढ प्रणयोऽन्यथा ॥ २६ 
हे कल्याणी ! भेरे प्रसादे तुम्हे और तुम्हारी माताके शीघ्रही गुणवान पुत्र जन्मेग्रा । 
तुम्हारी माताका प्रेमपूर्ण अनुरोध अकल नही होगा ॥ २५ ॥ 

तव चेथ झुण-छाची पुत्र उत्पत्स्यते छु । 


अस्भहुंदाकर! श्रीसांस्तव भ्राता च बदाळत ॥ २६ ॥ 
हे शुभ | तुम्हारे भी शुणबान और तेजस्वी मारे वंशको बुद्धि करनेबाला पुत्र उत्पन्न होगा; 


तुम्हारा भाई भी वडकी परम्परा चलानेवाळा ओर तेजस्वी होगा ॥ २६ ॥ 
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नऋहठुस्नाता च खाश्वत्थ त्य च दइध्तशुळुम्घरभ्‌ । 

पारध्चजथा। कल्याण लत इष्ट्वाप्ह्यथ्‌ '। ३७१: 
ह कर्याणि | तुम्हारी माता ऋतुमती होकर खान करने पर अश्वस्थ बक्षका जालिंगन करे 
आर तुम उदुस्र वृक्षका; तब तुम दोनोंको अभीष्ट पुत्रका लाभ होगा ॥ २७ |; 

चरुद्दथमिद चेव मन्त्रपूतं शुचिस्पिते । 

त्वं च सा चोपयुञ्जीथां तत! एञञावथाप्ह्यथ! ॥ २८ !| 
हे शुचिस्मिते ! वह आर तुम इन मन्त्रपुक्त दो चरुमेसे एक एक खा लो; तब तुम दोनोंक 
पुत्र प्राप्त होंगे !! २८ ॥ 

तलः सत्यवती हृष्टा झातरं प्रत्थभाषल ! 

यदचीकेन कथितं तचायख्यौ चरुट्टणस्‌ ॥ ९९ || 
अनन्तर सत्यवती अत्यन्त हर्षित होळे माताके निकट गई, ओर ऋचीक सुनिने 
कहा था, बह सब वृत्तान्त तथा दोनाके लिये तेयार किए हुए चरूआके विपयको भी बणन 
किया ॥ २९ ॥ 

ताखुवाच ततो साता खुतां खत्यचलीं तदा । 

पुत्र सूया ्रपन्नाथाः ळुरुष्य बचन सम ॥ ३० || 
तब उसकी माता निज पुत्री सत्यवतीसे बोली, हे पुत्री ! में तुम्हारे पातिसे भी तुम्हारी माता 
दोनेके कारण तुम्हारे समीप माननीय हूं, इसलिये तम मे तिपालन करो ॥ १०॥ 

भशरो य एष दत्तस्ते चरुमन्ञ्पुरस्कृत 

एल प्रयच्छ नस्य त्व मदाय स्व गहाण | 
तुम्हारे पतिने तुम्हें जो मन्त्रयुक्त चरु दिया है, वह सुझे दो ओर जो चरु पुझे दिया है, 
उसे तुम लो ॥ ४१ ॥ 
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हे शुचिरिमते ! ह अनिन्दिते ! में तुम्हारी माता हूं, यदि मेरा बचन तुम्हें प्रमाण हो, तो 
इम दोनों उन दो बृक्षांको बदलके आलिङ्गन करें ; ४२ | 

व्यक्त भगवता चाश्र कुलमेव अष्िष्यति ¦ 

ततो मे त्वचरौ भाव! पादपे च सुझध्यले ! 

कथं विशिष्टो भ्राता ते भयेदित्येच चिन्तय ॥ ३३ ॥ 
भगवान्‌ ऋचीकने मी अवश्य इस ही प्रकार किया होगा यह शेपमें माळूम हो जायगा । 


हे सुमध्यमे ! इस ही निमित्त तुम्हारे वृक्ष और चरुमें मेरी अभिरुचि हुई हे । जिस प्रकार 


तुम्हारा भाई श्रेष्ठ हों, तुम वेसीदी चिन्ता करो ॥ ३३ ॥ 
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तथा च कल ब्र? गी 23 दै 
थाच छहवबट्य त माता सत्यवता च ला । 
अथ गभांवलुप्राध उभे ले वे युधिष्ठिर ॥१४॥ 


2७ 2५ 


हे युविष्टिर | सत्यवती और उसकी माताचे उन दोनों वस्तुओका बदलकर उस ही प्रकार 
आचरण किया । अनन्तर बे दोनों गर्भवती हुईं ॥ १४ ॥ 


सट्टा गर्मभलुप्राप्ता' आयो ख च सहावपिः 

उवाच ला सत्यवती छुघना भयुसत्तमः ॥३५॥ 
भगुपतच्तम 1 ऋचीक घुनिने अपनी आया सत्यवतीकी गर्भवती देखकर दुःखित होकर 
कहा ॥ ३५ ¡¦ 

व्यत्यासेनोपथुत्तरले चरव्येक्त भाविष्यति । 

व्यत्यास! पादपे चापि छुब्यक्त ले कुतः झुमे ! ३३ ॥ 
हे छलपाण | चरुका अढळ बदल करके तुथने उपयोग किया है, ऐसा जान पडता हे; और 
इ्पी तरह तुमले वृक्षोके आलिङ्गनम भी उलट फेर किया है, यद स्पष्ट दी माळून होरहा 
है | ३९ | 

सथा हि विश्व धद्त्रह्म त्वचरो संनिवेशितम्‌ 

क्षत्रवीये च सकल चरौ तस्था निवेशितम्‌ ॥ ३७॥। 


देश्वत्रह्मतेज परिपूरित किया था और तुम्हारी माताके चरुपें सम्पूर्ण क्षत्रिय 
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खा च क्षत्र विदिष्टं चे तत एलत्कू्ल मथा |! ३८ ॥ 
को [से विख्यात ब्राह्मण पुत्रको जन्म दोगी और तुम्हारी 
ही लिये मैंने ऐसा किया था ॥ ३८ 
व्यत्यालस्लु छतो यस्ताच्वया मात्रा तथैष च । 
तस्मात्या ब्राह्मणश्रछ सातला त जनायेष्यात ॥ ३९ 
शुभे | तुम जोर तुम्हारी माताने जब उसमें हेर फेर किया है, तत्र तुम्हारी माताके एक 
8 नाह्मण पुत्र उत्पन्न हांगा -॥। ३९ ॥ 
क्षत्रिय तूग्रकमाणं त्व सद्रे जनयिष्यसि । 
न हि ते तत्कृत साघु मातृश्नेहेन भामिनि ॥ ४० ॥ 
ओर तुम्हारे प्रचण्ड कर्म करमेवाडा एक क्षत्रिय पुत्र होगा । हे भद्रे ! हे मामिनि ! तुमने 
मातृस्नहक बदाम होकर यह उचम काय नहीं किया ॥! ४० ॥ 
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सा शर्वा 'शोकसतप्ता पपाल वरवणिनी । 

बुला सत्यवता राजादछशेव राचिरा ल 
हे महाराज ! वह बरबणिनि सत्यवती ऐसा वचन सुनके शोकित तथा द! 
हुई मनोहरेण लताका भाँति पथ्डीपर शिर पडी ॥ ४१ ॥ 


प्रालेलभ्य च खा खशां शिरा प्रजिपट्य च । 
उवाच माया मतारं गाथेची त्राह्मणज अस्‌ ॥ ४१ || 
कुछ समयके अनन्तर गाधिराजपुत्री सावधान होफे हाथ जोडके सिर 
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शुक्ाकर ब्राह्मण श्रेष्ठ 
पतिको प्रणाम करके कहने लशी ॥ ४९ || 
प्रसादयन्त्याँ साथीचा मथि जह्मलिदा घर । 
डं कुरु विप्रे न मे स्थातक्षञ्नियः खुल ( ४३ !| 
दद बेदशवर बाप 1 स तुम्हारा भायां हूँ, इससे प्रसन्न होके आप सुक्षपर छुपा करिये, 
जिससे कि भरे क्षत्रिय पुत्र उत्पन्न न ही ॥ ७३ !। 
कामं सलोग्रक्षो चे पौचो भावितुनहीलि : 
न लु से स्यात्सुतो जदाज्षेण भे दीयता थर! || ४४॥ 
यदि आपकी इच्छा हो, तो मेरा पौत्र उग्र कमें करनेवाला क्षत्रिय हो जाय, परन्तु जिसमें 
मेरा पुत्र क्षत्रिय न हो, वही करिये । हे ब्रह्मन्‌ ! आप सु्ञे यही बर दीजिये ॥ ४४ |! 


एवभाह्त्यिति होवाय स्वा जायं 
लता सा जनयामाल जमदजि खुलत झा भभ ॥ ४५ || 
महाठपस्वी क्रचीळसानि अपनी भायोणे बोले 


॥ एसा हा. होगा । ' अनन्तर सत्यवर्तीकि 
शुभलक्षणसं युक्त जमद्श्चि नाम एत्र उत्पन्न हुआ | ४५ |] 


बल्वयानलच चा!जनथङ्गाच लाया यक्ष दचना । 


ऋषे! प्रभावाद्राजन्ड्र त्रहर्चि ब्रहाधादिदम्‌ | ४६ ॥ 
~ ७५ ७ Oo र. ~ &< ~ चक 
आर राजन्द्र ! यशस्विनी गाधिराजकी भायाले ब्रह्मपिके प्रभावसे प्रह्मवादी विश्वामित्रकों उत्पन्न 


एडन हतप । | 


किया ॥ ४६ 


ततो ब्राह्मणतां यातो चिश्वासिन्रो महालपा!। 
क्षत्रिय! सोऽप्यथ तथा ब्रह्मवं्रास्य कारकः ॥ ४७॥ 


हादपस्वी विश्वामित्रने क्षत्रिय होकर भी बाह्मणत्वका लाभ किया और ब्राह्मण बंशकै कर्चा 
हुए ॥ ४७ ॥ 
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उन बत्रह्मत्रत्ता तपर्ाकि नहे 
हुए थे |! ४८॥। 

मधु्छन्दव्ध जगवान्देवरातच यीयेवान्‌ । 
अक्षीणस्च चाङुन्तश्च वञ्च कालपथर्तथा 
नाम हैं- मंगबान्‌ मधुच्छन्द, 


विख्यात याज्ञबरक्ष्प, मद्दात्रव स्थूण, उलू, यमदूत, ऋ 
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८ >. SEN, ह 
लालाट्य, नारद, कूर्चेप्ठख, वादुलि, मुतलु, रक्षोग्रीव ॥ ५९ ॥ 
नेकभ्टच्चेच थिलायूपः सित! शुचि; 


| 
चह्तच्छा भासलतन्तच्या चात्तंल्ञाइथातश्वखाशथन! 

आंघिक, नेकभूकू, शिळायूय, सित, शुचि, चक्रक 
इयासायथनोडथ गाग्येच्ध जा 
कारीषिरथ संश्र॒त्यः परपौरवतन्तवः 

ज्यामायन, गये, जाबालि, सुश्र 
सहटषिश्च कांपेळस्तथाषिस्तारकांयनः । 
तयेव चोपगहनस्तथर्वित्वाळनायन! 


महर्षि कपिल, तारकायन ऋषि, उपग्इन, आजनायन ऋष ॥ ७५ ॥ 


जञागाभाञ्ञाइरण्याक्षा जघारबञ्चयाह्न* 
सूतिावसूति। सूतम्य सुर्य तयव वह 
।गोमेत्रि, हिरण्याक्षनजघारि,, न वाहिलन पात 


छीयेबानू देवराव, अक्षोण 


ranasi खत, सेन 


१० 





१ उ८ ॥ 


3. 


नेताले, और गोत्रकचा 


(1 ४९५ ॥ 
शङुन्व, बु, 


|! ५०१ 


वायल ॥ ६० |¦ 


(| ७.१ | 


॥ ७०३ |; 


आउवन्त5१, वातज, आश्वलायन ॥५३४ 
छि; सुन्नतस्तथा । 


| ५४॥ 


पे, संश्रत्य, पर, पोरच, तन्तु ५ ७४ ॥ 


15५७ ॥ 


(1०-5७ ११ 


॥ ५६ ॥ 


41120 (1 
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आराद्विनोमयत्चेच चाम्पेयोज्जयनौ तथा । 
नवतन्तुबक्नख!। शयोनरतिरेव च ॥ ७७ [| 
आराद्धि, नामय, चाम्पय, उज्जयन, नबतन्तु, वकनख, शयनरति ॥ ५७॥ 
इायोरुहश्वास्मत्स्थ। शिरीषी चाथ गादोभि! । 
उज्जयोनिरदापेक्षी नारदी च अआइ(दघि; । 
विश्वामित्रात्मजा। खर्च सुना प्रह्मवादिनः 1 ५८ ॥ 
शयोरुद्, चारमत्स्य, श्षिरीपी, गादेभि, उज्जयोनि, उदापेक्षी और महर्षि नारदी, ये सब 
विश्वामित्रके पुत्र ब्रह्ममादी मुनि थे ॥ ५८ ॥ 
तन्नेच क्षियो राजन्तिश्वाभिक्ञो महातपाः । 


ऋचीकेनाहितं ब्रह्मा परमेछ व्य चििर ॥ ५९॥ 
हे महाराज युधिष्ठिर ! मह!ठपस्वी बिश्वामित्रके क्षत्रिय होनेपर भी ऋषीक सुनिके दारा जो 
७ COC 


पहले ब्रह्मतेज प्रबेशित किवा था, उस ही निमित्त उन्होंने क्षत्रियदीयसे उत्पन्न होके भी 
ब्राह्मणत्व लाभ किया था ॥ ५९ ॥ 
एतत्ते सर्वेभारख्यात तत्त्वेन भरतर्षभ । 
विश्वाभिन्नस्थ चै जन्म सोमसूयीग्रितेज सः ॥ ६०॥ 
हे मरतश्रष्ठ ! यह मने तुम्हारे समीप चन्द्रमा, सूयं तथा अधिकरे समान तेजस्वी विश्वामित्र रो 
उत्पत्तिका इत्तान्त यथार्थ रूपसे वर्णन क्रिया है ॥ ६० || 
यत्र यच्च च संदेहो सूयस्ते राजसच्तम । 
तन तन्न च माँ ग्रहि च्छेसास्मि तव संचयान ॥ ६१ || 
इति श्रीमहाभ्रारत अडुशाखनपचाणि चलुथाऽष्यायः ॥ ७ ॥ २५९१ ॥ 
है नृपसत्तम | फिर जिन विपयों्म तुम्ह सन्देह हो, वह मुझसे कहो; भ तुम्हारा सब सन्दे 
मिटा दूंगा ॥ ६१ ॥ 
महाभारतके अचुद्यासनपर्वेसे चोथा अध्याय समाप्त ॥४ ४ २५१॥ 





सुधिष्ठटिर उवाच-- 
आ्दास्यस्य धलस्थ गुणान्मक्तजनस्थय च । 


त्राद्वांबेच्छास कात्स्न्यन तन बाट एपतालह न ॥ र ॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे धमज्च पितामह | म दयालु आर भक्त मझुष्याक झुणका पतया सुननेकी 
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भीष्स उबाच-- 


~ कळ (>> आह 73 । क आळ जाल आओ ति बि Lm आजकै ~ षि कि 
(ETT कवचार ३४०९ Uf 0७.72] ७५०४५) $ । 
पौ क"? sr नश ~ CIT) टे, २"चळ 8 हल्ल ला 
सवण काण्डमादाथ म्ट्रागथाशाल च गूगल ॥९॥ 
९४, ™s 


भीष्म चोले- काशिराजके राज्यभे कोइ व्याध बिष बुझाया छुआ बाण ग्रहण करके गावस 
निकलकर हरिनकी खोजमें घूम रहा था ॥ २॥ 


९५) 


॥३॥ 
मृगयाके समय महावनमें उस साँसलोभी व्यावने थोडी दूरपर एक इरिणको देखकर उसपर 


बाण चलाया ॥ ३ | 
seer हरे टि 2 
लन दुचारतास्ञृण 'नामच पलडुणा 
सहान्बनलरुचिंद्धो सगं सन्न जिर्वांसता ॥ ४ 


१. 9५७) 2० ३, 


असोध बाण चलानेवाले व्याधने मृग मारनेके लिये बाण चलाया, परतु उच्च बाणन [नेज्ाना 
चुक जाने पर बनमें स्थित एक बिश्वाल वृक्षको बिद्ध किया | ४॥ 
स तीक्ष्णविषद्ग्धेन दारेणातिबलात्ळूतः । 
उत्छज्य फलपञ्ाणि पादप! शोषमागतः ॥ ०. ॥ 
बह वृक्ष बिपमें बुझे हुए तीक्ष्ण बाणसे बलपूर्वक बेधित होनेसे उसके फल ओर पत्ते झड 
गये ओर वह खखने लगा ॥ ७ ॥ 
लतस्निन्यक्षे लथासूते कोटरेषु चिरोषित 
न जहाते चक्का चाल तस्थ भव्त्या घनसपत; ॥ ३ 1 
स वृश्षक्षी ऐसी अवस्था होनेपर भी उसके छोटरमें बहुत दिनोंसे निबाख करनेवाला एक 
5 


शुकपः ठरो 


० 


वृक्षक प्रति प्रेम होनेके कारण वहांका निवास छोडता नहीं था !! ६॥ 
निष्प्रचारो निराहारो ग्लानः ।शिथिलवागाईप । 
_ कूतज्ञः सह्‌ वृक्षेण घर्खात्मा स व्यञ्ुष्यत ॥ ७१ 
धर्मास्मा कृतज्ञ शुक् कहीं आता जाता नहीं था, वद कुछ खाता ही नही था, बह इतना 
दुबळा हो गया था कि बह कुछ बोलभी नहीं छकता था; वह स्वयं इक्षके सहित खूखने 
लगा ॥ ७ !। 
सुदार सहासत्वभालतिलानुबचेदडितम्‌ । 

खमळुशखशुखं ज्ञात्व विरतः पाकशालन! tech 
इन्द्र उस अलोकिक बुद्विबारे, उदार और सुखदुःखको समान माननेबाले महान्‌ घेयेबान्‌ 
शकको जानकर (बिस्मितः हुए" &7 0700० Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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तञ्चिन्ताघुपगतः शक्न; छन विः । 
८० CQ 








तिथेग्यो र्‌ अवब्यलाळदास्य सु मारियल! 
इन्द्रने सोचा, कि इस पक्षी 


॥९॥ 
किस प्रकार पक्षीळी योनिर्भ असम्धाव्य पराये दुभखसे दया 
भावका अबलम्धन छिया हं, ॥ ९! 
अथ वा नाच चिन्न ही हासव॒स्य तु । 
प्राणिनामिह सर्वे 


< 
3 
सधै सर्वे 


[' १ एङ्थले ॥ ९०॥ 
थवा इन्द्रको इस विपयमें कुछ जाशयें नहीं माळून हुआ, क्योकि सब प्राणियॉर्मे तथा 
सब जातियोंमें ही दया ओर निष्ठुरता प्रभृति दील पडती हैं ॥ १० || 
लहो त्रात्मणवेषेण झालु् रखपलास्थित! । 
अयलाय महा घाकरत पाध्िणलुवाच इ ॥ ९९॥ 
अनन्तर इन्द्र ब्राह्मणके येगे सलुष्णकछा रूप धारण छर पृथ्यीपर उतरके उस शुक पक्षीसे 
बोले- ॥ ११११ 


शक भो! पक्षिणां श्रेष्ठ दाक्षेणी झुपजाहतबया । 
एच्छे ल्या छाब्छसेत खे कश्लान त्यजालि दभर ॥ १२॥ 

हे विहङ्गवर शुक ! दक्षकी दोहित्री शुझी तुम्हारे द्वारा उत्तम प्रजायुक्त हुई है; में तुमसे 

पूछता ह, के तुम फिस लिये इस वृक्षकों परित्याग नहीं करते 


? ॥ १५॥ 
७ ७. 

अथ ए! शुकः प्राह सूचना सजशलिवाव्य तसू । 
स्वागत देवराजाथ विज्ञालश्ल पता यया 


। १३॥ न 
अनन्तर शुक उनक्के इस प्रकार पूछनेपर सिर झुळाके उन्हें प्रणाम करके घोला-- देवराज ! 
आपका स्वागत हे; मेने तपर्याके सहारे आपको पहचाना है ॥ १४ || 


तली दचाशलाछ्षण 


घु खाध्यिति साबितस्‌ । 
अहो विज्ञानवित्यब तपा पूजिलस्तसः ॥ १४॥ 
अनन्तर सहस्नेत्रबाछे इन्द्रने ' साघु साधु! ऐसा वचन द्ध 


हहा और कया ही आश्वर्षथुक्त 
बिज्ञान हैं? एसा बिचारळे मनही मन उदके तपळी प्रशत्ता : 


न । १४ ॥ 
तमेबं छु भव्हमांणं शुक परमचामकमण । 
विजानन्नपि तां प्राशि पप्रच्छ बलसूदनः ॥ १८॥ 
७०, ७0 ~ er १५ 
बलखदन इन्द्रने उस गुम कमं करनेवाले परस धार्मिक शुकको ऐसा जानके मी श्रुक्षके 
विषयर्भे उसकी सुहृदताझा विषय पूछा ॥ १७ ॥ 
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निष्पत्रसफल उझुष्कमरारणथ पतात्रणाम्‌ ! 

किमथे सेवसे वृक्ष यदा सहदिदं वनस्‌ ॥ १६॥ 
यह वृक्ष पत्ताराहित, फलहीन, सूखा ओर पक्षियोके लिये रहनेयोग्ब नहीं द; इसलिए इस 
महाबनके बीच दसरे, सजीव बृक्षांळे विद्यमान रहते किस निमित्त तुम इस सखे बृक्षम वास 
करतं हा? ॥ १६ !! 

अन्घेऽपि बढ्यो बृक्षाः पत्रलळ्यक्कोटरा! ¦ 

छुः प्थाधसंचारा 'लिद्यन्तेडस्मिन्स हावने ॥ १७॥ 
इस महाबनमें दूसरे बहुतेरे वृक्ष हैं, उनके कोटर पतोसे परिपूर्ण हैं, देखनेमें सुन्दर दे, उन 
वृक्षांपर पक्षियोंके संचारळे लिये यवेष्ट स्थान हैं ॥ १७ ॥ 

गतायुबक्षसामथ्ये क्षीणसारं इतश्चियसत 

विन्य घ्या धीर जहीमं छ्यस्थिरं द्रमम्‌ ॥ १८॥ 
हे धीर ! इसलिये तुम घुद्धिके सहारे विचार करके इस निर्जीब, सामथ्यराहित, सारहीन 


47६. 


श्रीरश्ति वूढे छखे वृक्षको परित्याग करो ॥ १८ ॥ 
ललुपश्चुत्य धर्मात्मा झुक! दाकेण आजितम्‌ । 


जखुदाच ला लाने।श्वरय दाना वाळ्यळुबाच ह्‌ ॥ १९॥ 
धर्मात्मा झुक इन्द्रका वचन सुनके लभ्बी सांस छोड़ते हुए दोन, दुःखित होके कहने 
लगा ॥ १९ ॥ 

अनलिक्रसणीयानि देवतानि शचीपते । 

यञ्चासवश्तञ् भवस्तन्षिषोध सुराधिप ॥ २०॥ 


fv 


हे शचीपति सुरराज ! देवक उल्लघन नहीं छिया जा सकवा । जिस विषयमे आपने प्रश्न 
किया है, उका उत्तर सुनिये ॥ २० ॥ 


अस्मिञ्नह्‌ दुखे जातः साधुमिश्य णुजेखुह; । 
धरू खावे च संगत! दाञसिक्च न चर्षितः ॥ २१ ॥ 


मेने इस बृक्षपर जन्म लिया हे, बाल्य अबस्थाउे प्रतिपालित और सद्गणयुक्त छुआ हूं, छत्रु- 
सि कभी आक्रान्त नहीं हुआ ॥ २१ ॥ 
किसलुकोकावेझल्यछुहपादचसि मेऽनघ । 
अलशस्येऽद्ुरत्तस्य भक्तस्यालुगतस्थ 'च ॥ २२ ॥ 
हे पापरहित ! मैं पराये दुःखे दुःखित, दयापुक्त, भक्त ओर अनन्य गातैद्षे युक्त ईं, आप 
क्यों करुणा करके मुझमें चेफर्यक्षा भाव उत्पन्न करते ई ?॥ २२ | 
६ ( महा. शसु. पर्ष ) 
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अचुक्रोशो हि साधूनां सुमहद्ध संलक्ष पास्‌ । 

अनुक्तादार्व साधूना सदा प्राल प्रयच्छाल | २३ ॥ 
दया ही साधुओके अत्यंत महान्‌ धमका लक्षण है, वही उन्हे सदा प्रसन्न 
हे ॥ २३ ॥ 

त्वमेव देवते! सचे! एच्छयले धमर्खदायान्‌ । 

अतरत्व दय दयानालाधिपत्य प्रालाछलः ॥ ९४ ॥ 
सब देवता लोग धमरे विपयभें खन्देहयुक्त होनेपर आपसे ही उस विषये पूछते हैं । 
इस ही निमित्त आप देवताअंकें आधिपत्य पर प्रतिष्ठित इए इई ॥ ६४ ॥ 


नाइसि त्वं सहस्राक्ष त्थाजायित्वेह भक्तित! । 

सभ्र्थछुपजीव्थेमं त्थजयं कथसव्य चै ॥ २५ ॥| 
है सहस्रलोचन ! मुझ जेसे भक्ते लिये इस वृक्षको छोडनेछा कहना, आपको उचित नहीं है 
जब यह वृक्ष समथ था, तब इसका आश्रय लेकर जीवन घारण किया, आज इस समय 
किस प्रकार इसे परित्याग करू ? यह केसे हो सता है ? ॥ २७ ॥ 

तस्य वाक्येन सौम्येन हर्षित! पाकृछा सना । 

शुकं प्रोवाच धमेज्ञमादशंस्यन तोषितः ॥ २६ || 
इन्द्र शुकका प्रिय वचन सुनके हर्षित होगये; उस धर्मज्ञ शुककी दयाळुतासे बे अत्यन्त 
सन्तुष्ट हुए ओर बोले ॥ २६॥। 

वरं घृणीष्येति तदा ख़ च चन्र चरं झुक! । 

आनुरांस्थपरो नित्यं तस्थ शृक्षस्य संभवम्‌ ॥ २७ !': 
तुम सुझे वर मांगो । तब सदा दयापरायण शुक्रने उस सग्रय उस वृक्षके हरे भरे होनेळे लिये 
वर माँगा ॥ ९७ | 

विदित्वा च हढां शक्रस्ता झुक शीलसपदस । 

प्रीत; क्षिप्रणभथों वृक्षभम्रतेनावलिक्तजान्‌ ३८ ॥ 
देवराज इन्द्र उस शुकी उस बृक्षपर दृढभक्ति और शीर सम्पत्तिको मालूम करके प्रसन्न हुए 
ओर शीघ्र ही उन्होंने उस वृक्षको असतसे सीच दिया ॥ ९८ ॥ 

ततः फलानि पत्राणि शाखास्ापि मनोरमाः 

शुकस्य इढ भक्तित्वाच्छोमत्त्व चाप ल द्रमः ॥ २९ ॥ 
अनन्तर बह वृक्ष शुरूके दृढ भक्ति निवन्धनसे फछ, पत्ते ओर मनोहर शाखाओंसे युक्त 


होकर श्रीसम्पन्न हुआ ॥ २९ ॥ 
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शत्च करणा तेन आवशांस्यक्रूतेन ह्‌ । 
आयुषोऽन्ते महाराज पाप शक्रसलोकताम्‌ ॥ ३०॥ 


हे महाराज ! शुझूने भी उस दवापूर्ण कमळे सहारे आयु समाप्त दोनपर इन्द्रके लोकको प्राप्त 
किया ॥ ३०॥ 


ब्येन्द्र भक्तिमन्त समाश्रितः । 
सवाथि लभ्ते छुक प्राप्य यथा द्रमः ॥ ३२१ ॥ 
दात श्रांमहानारत अचुचालनपचाण पद्चमाउच्याय ॥ ५ ॥ २८२ ॥ 
है मजुजेन्द्र ! जेसे वृश्षने भक्तिमान्‌ शुकको आश्रय देकर सिद्धि प्राप्त कर ली, बेसे ही जो 
लाग साक्तमान परुपकीा यृ देत दे, वे सब प्रयोजनाम साद्ध लाभ करते हू ॥ ३१ ॥ 
महाभारतके अनुशासनपवत्रेम पांचवा अध्याय समाप्त ॥ ५॥ २८२ ४ 


el 
A 
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युधिष्ठिर उबाय-- 
पितामह महाप्राज्ञ सचंशास्त्रबिकारद | 


थे पुरुषकारं च 1क्षस्विच्छछतर भवत ॥ १॥ 
युधाहुर घोल- हे सवंशात्नाविद्वारद महाप्राज्ञ पितामह ! दब ( भाग्य) आर परुषाथ 
( उद्योग ) इन दोनोंमेंसे कोन श्रेष्ठ कद्दा जायगा ? ॥ १ ॥ 

भाप्म उचाच-- 


अज्नाप्युदाइरन्तीममितिहास पुरातनम | 


वसिष्ठस्य च संवाद नञत्यमणय्य युधिष्ठिर ॥ २॥ 
सीष्छ बोले- हे युधिष्ठिर ! प्राचीन लोग इस बिपयर्मे ब्रह्मा ओर वसिष्ठ मुनिके संवादयुक्त 
इस पुराने इतिद्दाएका प्रमाण दिया करते इं ॥ २॥ 


वबल्चाजुघया। कास्वत्कनणाः अछ्ानत्युत्त । 
पुरा बसिछो नगचान्पितालहनएच्छत ॥ ३ ॥ 
पहले समयर्भ भगान्‌ बसिए मुनवे साच, के देव अथांत्‌ पूवरूमे आर मानुष अयात्‌ वचमान 
कम, इन दोनोंमेंसे श्रेष्ठ कोन इं ? अनन्तर उन्हाने यह बिषय पितामह त्रह्मास पूछा ॥ ३ ॥ 
ततः पद्योद्धवो राजन्देवदेवः पितामहः । 
उवाच अशुर वाक््यक्षथवद्ध तु भापतम ॥ दे ॥ 
हैं महाराज | अनन्तर कमलपे उत्पन्न भये दंवाके देब 1पृतामह अक्षा अथ तथा युक्त पुक्त 
मजुर वचन कहने लभ ॥ ४॥ 
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नाबीजं जायते किचि घीजन विना फलन्‌ 
थीजाडहीज प्रनधति बीजादेव फलं स्थतम्‌ ॥ ५! 
विना बीजके कोई वस्तु उत्पन्न नहीं होती और बिना बीजके फळकी मी उत्पत्ति नहीं होती; 
बीजसे हो बीज उत्पन्न हुआ करवा हे; इसलिये यह निश्चित है, कि बीजे ही फळ होता 
हे॥५॥ 

याइश वपते थीज क्षेत्रमासाच्य कषकः | 

खुकूल दुष्कत बाप लाहश लभत फलखू 2 ।। ३॥ 2 ३ 
कृषक खेतमें जेता बीज बोता हे, बेला ही फळ पाता हे; पेले ही पुण्य या पाप, असा कम्‌ 
किया जाता हे उस ही भावि फल मिलता है ॥ ३ |! 

यथा चीज विना छेजसुप्त अघाति निष्फरूस्‌ ¦ 

तथा पुरुषकारेण बिना दैडं न लिथ्यलि ॥ ७॥। 
जैसे बीज खेतमें बोये बिना फळ नही देता, वैसे ही पुरुपार्थके विमा भाग्यकी कदापि सिरि 
नहीं होती ॥ ७ ॥ 

क्षेत्र पुरुषकारस्तु देव चीजसुदाहूतम्‌ । 

क्षेत्रबीजससायोगात्तत!। सस्यं लञ्ष्यते ॥८॥ 
इसलिये पण्डित लोग पुरुपार्थको क्षेत्र ओर भाग्यको बीज रूपसे उदाहरण दिया करते हैं । 
क्षेत्र ओर बीजके सम्बन्ध निवन्थनसे अनाजकी वृद्धि हुआ करती है ॥ ८ ॥ 

कमण! फलनिश्षेत्ति ट्ययसश्ाति कारकः । 

प्रत्यक्षं इश्यते लोळे कृतस्थाप्यक्ूलस्थ च 
लोकमें यह प्रत्यक्ष दीख पडता हे कि कत्ता स्वयं अपने सुकृत वा दुष्कृत कर्माक्ा फळ 
गीगता हे ॥ ९॥ 

शुभेन कर्मणा सौख्यं दःख पापेन कभेणा | 

कुतं सवच लभते नाकृत खुञ्घते कचित्‌ । १०॥ 
पुण्यकूमंसे सुख ओर पापकम दुःख होता हे । किये हुए झम सतत्र ही फलित होते हँ 
आर अक्त कमाका फल कहदी भी नहीं भोगा जाता ॥ ९० ॥ 

कृती सर्वच लभते प्रतिष्ठा माज्यावेक्षत। 

अक्ती लभते भ्र! क्षते क्षारावसेचनभ्‌ ॥११॥ 
पुरुषाथी पुरुष ही सर्वत्र भाग्यके अनुसार प्रतिष्ठा पाता है और अकमण्य मनुष्य सम्मान 
भ्रष्ट होकर घावमें नमक सेचन करनेके समान दुःख भोगता हे ॥ ११ १ 
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लपसा रूपशोसाण्य रत्नानि विविधानि च | 
प्र।प्यतें कमणा स्थ न दैवादकृतात्सना ॥१९॥ 
ळ ~ = © 
मनुष्य तपस्याङूपी कमळे सहारे रूप, साॉसाग्य और विविध रत्नाको पाता इं; कमसे इस 


७०, 


प्रकार सब प्रप्त होता हे । अळुतात्मा परप देववरासे उसे नहीं पा सकता ॥ १२॥ 
था स्वगर भोग निष्ठा था च मनीषिता । 
सबै पुरुषव्छारेण कृतेनेहोपपत्यते ॥१३॥ 
५ ~~ = ~ क्क च 
इसके अतिरिक्त समस्त भोग, स्वग और मनोकामना युक्त जो कुछ निष्ठा है, उन सबको 
विहित कम छरनेबाला पुरुष प्रयत्नके सहारे पाता है ॥ १३ !| 


ज्योतीषि त्रिदक्या नागा यक्षाश्न्द्राकेमारुता। । 

सर्वे पुरुषकारण सालुष्यादेवता गलाः ॥ १४ ॥ 
पुरुपार्थदे ही नक्षत्र, देवता, नाग, यक्ष, चन्द्रमा, खर्य और वायु आदि सबने मनुष्य लोकसे 
देवलोकडो प्राप्त किया है ॥ १४ ॥ 

अर्था वा लिन्नचगों वा एश्वय वा कुलास्थितम्‌ । 

श्रीक्चापि दु क्लुं तथेवाकतकमोमिः ॥ १५ ॥ 


मित्रवगे और उत्तम कुल प्रम्परापे प्रचलित ऐश्वय तया श्रो सम्पत्ति पुरुषार्थं न 
करनेबाल मनुष्याको उपभाग करने अत्यन्त दुलंभ हैं ॥ १५ ॥ 
शौचेन लभते विप्रः क्षत्रियो विक्रतेण च । 
वैश्य; पुड्षक्ारेण कात झ्ुश्रूषया सिययस ॥ १३ ॥ 
ब्राह्मण पवित्रतासे श्री लाभ करता हे, क्षत्रिय पराक्रमसे सम्पावितान्‌ होता हे, बेश्य पुरुपाथके 


७०१, 


सहारे थनी होता और शुद्र सेबाये ही श्रीसम्पन्न हुआ छरता हे ॥ १९ ॥ 

नादातारं भजन्त्यर्था न छीन नापि निषिक्रयम । 

नाकृमंधाल नादार तथा नवातपाटडनय्‌ IES i 
दान न देनेबाले कृपणको धन नहीं मिलता हे, और नपुंसक, क्रियारहित, निषिद्ध कम 
करनेवाले, निर्वेळ और जो पुरुष तपस्या नहीं करता हे, इनको भी घन नहीं मिलता है ॥ १७॥ 


येन लोकास्त्रयः सृष्टा देत्या! सवाच देवता! । 

स एय भगवान्विष्णुः सुत्र तप्यत तप; ॥ १८॥ 
जिसने तीनों लोकोंमें सृष्टि की है और देवता तथा दैत्य जिससे उत्पन्न हुए है, वह यही 
भगवान्‌ बिष्णु ससुद्रगर्भमे तपस्या करता हे ॥ १८ ॥ 


१” 
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° ७ ३ ha 
स्वं चेत्कमेफले न स्थात्ख्वंसेचाफलं येत्‌ । 
लोको देव सबालस्प्य उदासीनो 'सचेज् त ॥ १९ | 


यदि अपने किये हुए कर्माळा फड न मिले, तो सब कम दी निष्फल हो जाथ; लोगोंको 


भाग्यको लक्ष करके उदासीन नही दोना चाहिये ॥ १९ ॥ 

अकृत्वा मानुषं कने थो देवभनुवतते । 

दुथा श्रार्यांत लप्राप्ध पात छावासंबाड़ ना ॥ ९० ॥| 
बिना मनुष्यके योग्य पुरुषार्थ किये जो पुरुप भाग्यका अबुवर्तन करता हे, बह पुरुष देवका 
आश्रय लेकर वृथा परिश्रम किया करता है, अखे कोई स्लो नपुंसक | पाकर कष्ट 


गती हे | २० ॥ 
न तथा मालुष लोके मयमरिति झुसायमे। 
यथा 1श्रदशालाक हे मथनल्पेन जाथत || २१ || 
थोडेसे पापकमसे देवलोकन जता सय उत्पन्न होता हे. मनुष्य छोकमें शमाशुभ कमसे 
वैसा मय नहीं होता ॥ २१ ॥ 
कुतः पुरुषकारस्तु देवभेवालुवतते 
न देवमकूते किबित्कस्याचिदालुम हलि ॥ २२॥ 
उत्तम रीतिसे किया हुआ पुरुपार्थ ही भाग्य अनुसरण करता है; बिना कर्मं किये दैव 
किसीको भी कुछ देनेमें समर्थ नहीं होता ॥ २२॥ 
यदा स्थानान्यनित्यानि इद्यन्ते दैवतेष्वपि । 
कर्थं कथ विना देवं स्थाह्थते स्थापथिष्यलि ॥ २३ ॥ 
जब कि देव लोकमें इन्द्रादि स्थान भी अनित्य दीख पडते हैं, तब बिना पुण्य कर्मके दे 
किस प्रकार स्थिर रहेगा और केसे वह अन्य प्राणिपोळी स्थिर रखेबा ? ॥ २३ ॥ 
न दैवतानि लछोकेडश्म्रिनवयापारं यान्ति कस्थचवित्‌ । 
व्यास जनयन्त्युत्रभात्स्पानिभवदाडुन्या ॥ ९४ || 
देवता लोग इस लोकमें किसी पुरुपक्रे पुण्यकमंका अझुमोदन नही करते: पुण्य कम करनेवालेमें 
अपनी पराजयकी ञछासे धमेम बिञ्च ऋरनेवाली विशप आसक्ति उत्पन करते है ॥ २४॥ 
ऋषीणां देवतानां च खदा नवाते विग्रह । 
कस्य चाचा ह्यदैवं स्याद्यतो दैवं प्रवतले ॥ २७ ॥| 
ऋषिबृन्द ओर देवताओंकी सदा ही शत्रुता रहती हे, ( अथात्‌ ऋषियोंक्ली तपस्याके समय 
देबता लोग विघ्न आचरण ङरते हैं और यह प्रसिद्ध है, कि च्यवन आदि ऋषियोंने 


दवताआका प्रा द्या 11 ॥ RR रवव नना के रड, काजल हा किसका सुख या 
दुःख मिल सकता दै ? क्योकि भाग्य ही पुरुषको कममें प्रवृत्त कराया करता दै ॥ २९ ॥ 
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कर्थ चास्य रुखुतपत्तिषथा देव प्रबतेते ! 
एवं जिद्शालोकेडपि प्राप्यन्त बहवदळला! . ॥ १६॥ 
११ र >> २ NS EN 
जब देव ही कर्मा प्रवर्त हुआ, तब भाग्यळ्े विना किस प्रकार कमको उत्पत्ति हो सकती 
> ग्‌ a 2९ गा न. श है क क ० ES - >> सू ० 
हैं स्वग लाकृम सा दषबशहा बहुद छठ-जपट प्राप्त हात द ॥ २६ ॥ 
आत्मेव च्यात्मनो घन्धुरात्मेच रिपुरात्मन! । 
आत्मव चाह्सनः साक्षी कुतस्पाप्यळुतस्थ च ॥ २७॥ _ 
आत्ता ही आपना बन्छु ओर आत्मा ही अपना छत्र डे; आत्मा ही अपने कृत आर अक्त 


ne ७. eo sr Core | 
कुत च {वळत विचित्र कशाण ख्यात | 
>, € 


4 
, _ सुकते दुष्कृतं कम न यथाथ प्र पवयते ॥ २८॥ 
कमं करनेसे आर विक्त कम क 
पापकमेके कारण यथाथरूरसे फडदायळ नहीं होते; उसका कारण यह हैं, कि पुण्यक द्वारा 
के दोनोंके फछ स्वर्ग और नरकळा भोग नहीं प्राप्त 


he De 


पाप और पापले पुण्य नष्ट होळे 
होता ॥ २८! 

देवानां शरणं पुण्यं सभे एण्येरवाप्यते 

पुण्यशीले नरे प्राप्ण कि देवं प्रकरिष्यति ॥ २९ || 
पुण्य ही देवताका गृहस्वरूप हे, पुण्यसे सब कुछ प्राप्त हो सकता दै; पुण्यवान्‌ मनुष्यको 
पाकर दैव क्या कर सकता है ? !! २९ ॥ 

पुरा ययातिविज्ष्टङ्च्याविलः पतित! क्षितौ । 

पुनरारोपितः स्वर्ग दौडिखै। पुपचकमेभिः ॥ ३०॥ 
पइले समयमें राजा ययाति पुण्य क्षीण होनेपर स्वगछे भ्रष्ट दोके पृथ्वीपर गिरे ओर उनके 
पुण्य कभ करनेवाले दौदित्रोंके दा फिर स्वर्ग लोकमें चले गये ॥ ३० ॥ 

पुरूरवास्थ राजजिद्विजेरमिहितः पुरा । 

एल इत्याभिविख्यातः स्वगे प्राघो सही पति: शर का 
राजर्षि पुरूरवा जो इलाका पुत्र कहके विख्यात हे, वड राजा पहले समयमें ब्राझ्र्णोके 
आशीर्बाद्‌ देनेपर स्वर्गम गया ॥ ३१ ॥ 

अश्वभेधादिनि्थज्ञः सत्कृतः कोसलाधिपः । 

महषिशापात्सौदाखः पुरुषावत्वसागल! |! ३२॥ 
कोसल देशके राजा सौदास अश्वमेध आदि यज्ञोंके दारा सत्कृत होके भी महर्षि वसिष्ठके 
श्ापवशसे मनुष्य सञ्ची जशक्षस”हुएः थ TBR . as Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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अश्वत्थामा च रामश्च लुनिएञ्जी घल्तघरो । 

न गच्छतः स्वगलोक खुङ्गलेबेड कमणा ॥ ३३॥ 
अश्वत्थामा ओर परशुराम- दोनों ही मुनिपुत्र ओर महाधलुद्धर दोके भी, इस लोकम अपने 
किये हुए पुण्य कर्माके द्वारा स्दग लोळे न जासके ॥ १३ ॥ 

ब्खुयज्ञशतेरिष्टा द्वितीय हथ वाखण। | 

लिथ्याभिधानेनेकेन र्ाचलललं गलः ` ॥ ३४॥ 
दसरे इन्द्र्के समान राजा बसुने सो यज्ञोंळा अलुष्टान पूरा करके भी एक ही चार मिथ्या 
वचन कहनेसे रसातलम गमन छिया हे !! ३४ 

वलिवेरोचानिवदो धश्तेपाशेन देवते! । 

विष्णोः पुळुषव्कारेण पालालशायन! कूल! 
विरोचनक्रा पत्र राजा बलि देवताओंके घमंपाशमें बद्ध होकर भगवाच 
पातालम निवास करता हे ॥ ३७ ॥ 

काकस्योदस्य चरणं प्रस्थितो जनमेजय! । 

।द्वजस्त्राणा बऽ कुल्या कि देवेन न जारित। | ३६ || 
राजा जनमेजव ब्राह्मणोंकी खियाका बघ करके इन्द्रके चरणोंका आश्रय लेकर जब स्वर्णको 
प्रस्थित हुए, तब देवने उसे क्यों नहीं रोका ? ॥ ३६ ।। 

अज्ञानादुन्नाह्मणं हत्या स्थो बालवधेन च । 

चेरास्पायनविप्रषि! कि दैवेन निवारिल! ॥ ३७ |) 
्रहम्षि वेक्षम्पापन अज्ञानवश्ञसे ्रह्महस्या करके बालझके वके पापसे भी लिप्त हो गये थे, 
तभी उन्हें देवने क्या रोका था ? || १७ || 

गोप्रदानेन निथ्या च घ्रा्णभ्यो सहालखे । 

पुरा नृगश्च राजर्षिं! कृकलासत्थभागल॥ ॥ १८ ।) 
पहले समयम दानी राजर्षि नुग महायज्ञर्भ ब्राह्मणोंको गोदान करते समय भूल होनेके कारण 
शिरागेट योनिम प्राप्त हुए थे !! ६८ ॥ 

घुन्धुमारणश राजर्षि! सज्चेष्जेश जरां गतः 

प्रीतिदा् परित्यज्य सुष्वाप ल निरित्रजे ॥ ३९ ॥ 
धुन्धुमार राजर्षिं यज्ञ करते करते ही जगग्रस्त हुए, बहू देवताओके प्रसक्षवापर्वक दिये हुए 
वरको परित्याग करके गिरि निद्रिव हुए थे; उच निय [. फूल नही पाया ॥ ३९॥ 


Swami Atman Giri (Prabhu 
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पाण्डवानां छत राज्य धातराछयहावले; 
पुनः घत्याहूतं वेव न देवादलुजसंशञ्रयात्‌ ॥ ४० ॥ 
महाबली पराक्रमी दुर्योधन आदि शतराष््रपुत्रोचे पाण्डबोका राज्य हर लिया था, परन्तु 


९ 

पाण्डबोने अपने सुजवळ्से उस हुत राज्यको फिर ले लिया; उसमें दंव कुछ भी कारण 
नहीं है ॥ ४० | 

ल्पानयन्व्वथुच्ता छुनय! साशतब्रता' | 

काल इंबबलाच्छापळझुस्खजन्त न कनणा ॥ ७४१ ॥ 
तप ओर नियमसे युक्त, कठोर त्रवका पालन करनेवाले मुनि लोग क्या देवबलसे ही शाप 
दिया करते हैं ? कया झथेबशसे वे लोग अभिशाप नहीं दते ? ॥ ४१ ॥ 

पापछुत्खजतले लोळे खर्व प्राप्य छुदुलं मम । 

लोजलोइललापन्नं न देवं रायते नरस्‌ ॥ ४९॥ 
लोकमें अत्यन्त दुर्लभ सुख-भोग पापी पुरुषक्को प्राप्त होके भी उसके पास टिकता नहीं, 
शीघ्रद्दी उसे परित्याग करके चछा जाता है; लोभ और मोहसे युक्त मनुष्यका देव कभी 
परित्राण नहीँ कर सकता ॥ ४२॥। 

यथाञ्चिः पवनोद्धूतः सूद्मोऽपि अवते महान । 

तथा कनसभायुक्त दच लाघु वेवर्धेल ॥ ३३॥ 
जैसे बहुत थोडीसी अग्नि वायुरे दारा बढके महान्‌ होती है, वेसेही पुरुपाथ कमसे संयुक्त 
दैव उत्तम रीतिसे बद्धित हुआ करता है ।! ४३ ॥ 


यथा तेलक्षथादी प! प्रम्ळलानिछुपगच्छति । 

तथा कमक्षयाहुव भरलानिजुपगच्छाति ॥ ४४॥ 
जेखि तेलके समाप्त होनिसे दोपक निमीलित होता है, बैले ही कमेके क्षीण होनेसे भाग्य मी 
नष्ट होजाता है ॥ ४४ ॥ 


विपुलभापि धनौघं घाप भोगान्स्त्रियो वा पुरुष इह न शक्त! कर्महीनोऽपि सोक्लुस्‌ । 
निहितञ्ञापि चाथ देवते रक्ष्यमाणं वययदुणञ्पि साधु कमणा सञ्चयन्ते ॥ ४५ ॥ 
इस लोकमें कर्महीन मलुष्य घनका बहुतसा भण्डार, उपभोगबिषय आर खियाँको पाके भी 
उनका उपभोग करनेमें समर्थ नहीं होता; देवताओंसे राक्षित और एथ्वीमे गुप्त रखे इए धन 
ब करनेसे निर्धन हुए साधु पुरुषके पास उसकै सदाचारयुक्त कमेके कारण आश्रय लेते 
॥ ४६ | 
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५० महाभारत [ दाब धर्मपरे = कर्मफलवर्णनम_ 





भवति सलुजलोकादेबलोको विशिष्टो बहतर खष्टृदया सालुयाणां शद्दाणि । 
पितृवनभवनाभं इद्यते चामराणां न च फलति विकता जीवलोकेन | 
ओर ठसका घर मनुष्यलोके श्रेष्ठ देवलोक जैसा हो जाता दै; जोर अचुष्यका गृह अनेक 
प्रकारकी समृद्भियोंसे परिपूरित होनेपर भी यादि उसमें यज्ञदान आदि कमं न हों, तो 
देवता लोग उस स्थानको उमछानके समान देखते हैं । हीन महु 
कभी सम्पन्न ओर सुखी नहीं होता ॥ ३६ | 
व्यपनयति विभाग नास्ति दैवे प्रशुह्वं शुशनिव कूतलण्ज्यँ कथे संयाति देवस्‌ । 
अलुपहतब्दीन छासकारेण दैवं नवति पुरवकार! खंचितस्तच तञ्च ॥ ४७॥ 
देवमें कुमागंसे गनुष्यको निवारित करनेकी शक्ति नहीं है; इसलिये देवकी छुछ भी प्रथुता 
नहीं है । परन्तु जैसे क्षिष्य गुरुका अनुखरण करता है, पेसे ही ळर्थ- एक्पार्थेको आगे करके 
ही देव उसके पीछे जाता है। संचित किया छुआ पुरुषार्थ ही अनाहत, अदीन देवको अपनी 
इच्छानुसार जहां चाहे बहां ले जाता है ॥ ४७ || 
एतत्ते स्वेभारूयात मथा वै झुनिससल । 
फल पुरुषकारस्थ सदा संहहय तत्वत! ॥ ४८ ॥ 
हे मुनिसचम ! येने यथार्थ रूपसे योगयुक्त चष्टिके दार अनुभव करके तुम्हारे समीप यह 
सब पुरुषार्थका फल वर्णन किया है ॥ ४८ | 
अभ्युत्थानेन दैवस्थ सझारव्धेन कमणा । 
विधिना कमेणा चेव स्यगमागनथाप्लुयालू ॥ ४९ ॥ 
हृति श्रीमहाभारते अनश्ासनप्वेणि पछो५ध्यायः ॥ ६॥ २३१ ॥ 
भाग्यके उदय होने तथा पूरीरीतिसे कर्ण आरम्भ करने अर्थात्‌ शाल्नाविहित कसे लोकमे 
स्वर्भूपथ प्राप्त हुआ करता हे ॥ ४९ || 
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महाभारतके अनुशासनपवस छठा अध्याय समाप्त ॥ दे ॥ ३३१ ॥ 
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युधिष्ठिर डवा च-- 
प्रेणां मे समस्तानां शुभानां जरतघेल । जे 
लाने सहता भ्रष्ठ पन्राइ परिपरच्ळत! !! १॥ ण 
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भीष्म उवाच-- 
रर्‌ लु वष्ठडणुब्च युविष्ठिर । 
घृते येन प्रत्थ भावे चिरोप्सिता ॥९॥ 
मरनेळे अनन्तर दूसरा शरीर मिलनेपर जिस कमसे जो चिर 
रो स्थ विषयद्धों, सुनो ॥ २ ॥ 
रेण यद्यत्कर्म करोति य! 
ण तञ्ञस्प्ल्शुपाइडुतं ॥ ३॥ 
जो कर्म करता है, बह उस ही शरीरसे उन कर्मका 
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था यस्यामवश्यायां यत्करोंति शुभाइु नम्‌ । 

या तर्यासथस्थाया सुङ्क्ते जन्माने जन्मानि ॥४॥ 

अच्नुष्य बालक, युबा अथवा आपद बा निरापद अवस्थामँ जो शुमाशुम कम करता हे, जन्म 
जन्म उस ही अवस्थाम उन झर्माका फळ भोग किया करता हे ॥४॥ 


न जद्॒थलि कृत कमे सदा पश्चेन्द्रियेरिह। 
ते स्यस्व लाक्षिणो नित्य बट आत्मा तथेव च ॥७५॥ 


[ नित्यळे किये हुए कमे भी नष्ट नहीं होते; बे पांचों इन्द्रियां 
आर छठवा आत्मा खदा उस कन करनवालळ साक्ष! छुआ करते ६ ॥७५॥ 
चक्षुदद्यान्भनों दव्याद्वाचं दद्याच सदताम्‌ । 
अनुन्रजदपालात क यज्ञ! पञ्चदाक्िण; ६४ 
अश्यागत एरुपके विषयमै झोमळ- प्रसन्न दृष्टि करे, उसकी सेवार्मे मन लगावे, सत्य ओर 
प्रिय बचन कहे, बह जाने लगे ठो थोडी दूरठरू उसका अनुगमन करे ऑर उसकी उपासना 
करनी चाहिये- यही पश्च दक्षिणायुक्त यज्ञ हे ॥ ९ ॥ 
यो दत्यूद परिछिष्टनन्न मध्यचानि चलते । 
आन्लाधाहछपूबाय तस्थ पुण्यफलं महत्‌. ॥७॥ 
। अपरिचित तथा मागेळे थके छुए पथिक्क्ो प्रशन्न चित्तसे उत्तम अन्नदान करता दे उस 
अपरिमित पुण्यफड मिलता हे ॥ ७ | 
स्थण्डिल छथसानानां शह्दाणि शयनानि च । 
चीरवल्कलसंवीते वाखांस्यामरणाने च ॥८॥ 
बेदीपर शयन करनेवाले वानप्रस्थ त्रताचारी मनुष्योंको जन्मान्वरसं उचम गड तथा शय्या 


आदिक्षी प्राप्ति होती हे और चीरवट्ड्लधारीको उत्तम वस्न आर आभूषण ।मलत ह ॥ ८ ॥ 
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१ भंद्दाभारत [ बानघरमेपर्व - फर्मफलबणनम्‌ 
घाइनालनथानानि थोगात्साने तपोधने । 
अभ्नीलुपदायानस्थ राजपौरुषलुच्यले ॥२९॥ 
योगयुक्त तपस्बियोंको वाइन, शासन, थान आदि फलस्वरूपसे प्राप्त हुआ करते हैं, अग्निज 
उपासना करनेवाले लोगोंकों राजाझा पौरुष प्राप्त होता है ॥ ९ | 
रखानां प्रतिसंहारे लोभाग्यलतुगडळति । 
आमिषप्रतिसंहारे पदान्पुत्रांच विन्दति ॥ १० ॥ 


० 


रसोंका परित्याग करनेसे सोमाग्य प्राप्त हुआ करता हे । मांसका त्याग करनेसे पशु और 
पुत्र प्राप्त होते हैं ॥ १० ॥ 

अवाकूशिरास्तु यो लम्बेदुदवास च यो व््ेत्‌। 

सततं चकशाया यः स लमेताप्छिताों गतिभ ॥११॥ 
जो नीचे सिर करके लटकवा रइता हे ओर जो जढमे निवास छरता है, तथा जो पुरुष सदा 
अकेले ही शयन करता अथात्‌ ब्रह्मचय त्रत अवलम्बन किया करता हे, बह अभिरूषित 
गतिको पाता है ॥ ११॥ 

पाद्यमासनमेवाथ ढीपझन्न प्रतिश्रयस्‌ । 

दद्यादतिथिएजाथं स यज्ञ) पञ्चदक्षिणः । १२ 
जो अतिथिको पेर धोनेके लिये जळ, बेठनेके लिये जावन, प्रकाशके लिये दीपक, खानेके 
लिये अन्न, रहनेके लिये घर देता हे, बह अतिथिक्षा सत्कार करके पञ्चइक्षिणा यज्ञ का फल- 
भागी होता है ॥ १२॥ वट 

वीरासनं वीरशायथां चीरस्थानखुपालत; । 3 


अक्षयास्तस्य चे लोकाः सचेकामग माइत था ॥१३॥ 
जो रणभूमिमें वीरासन ओर बीरअय्यापर शयन करके छ स्थान-स्वमलोकम्रं जाता हे, उसे 
अक्षय लोकोंडी प्राप्ति होती हे ओर थे सब कामना ओ प्राप्ति करते हे ५ १३॥ 

घनं रभेत दानेन भोनेनाज्ञां विका पले । 

उपभोगं तपसा ब्रह्मच येण ज विल ॥ १४॥ 


हे महाराज ! दान करनेसे धन लाम शोता हे; मोन रहनेसे दूवरोंले 
शक्ति प्राप्त हुआ छरती दे, तपस्याखे उपभोग ओर बह्मचथक्षे इ 
होता हे ॥ १४ । 

स्ूपसैश्वयमारोण्यमहिंसाप्ूलमङ्छुते । 


आज्ञा पालन करनिको 
| 


[रा दीधेजीवनका लाभ 


फलसूला।शिना राज्य स्वग पणाशना तथा ॥ १९॥ त 
2 ती सूल भाजन .. 
आ हसक आचर ण A रनस र, OE आर ऑर प्या 1772 | वप दत | फि हट 
करनेवालेको राज्य ओर पत्ता खानेबाले कौ स्थग [मलता है ॥ १५ १ है. 
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प्रायोपवेशानाद्राञ्यं सबेञ्ञ सुखखुच्यते । 

स्वगे खत्येन लजते दीक्षया कुलतुत्तमम्‌ ॥ १६ ॥ 
योगपधुक्त होखे आमरण करके बेठ बालेडे लिये राज्य ओर सबंत्र सुख वाणत द्य 
गया दै । सत्यके द्वारा स्वर्णे मिलता है, ओर यज्ञके सहारे उत्तम कुलमें जन्म हुआ 
करता दै ॥ १६ ॥! 

गवाढथ! शाकदीक्षायां स्वगेगाभी तणाशन; । 

स्त्रियर्त्रिववणं स्वात्या वायु पीत्वा कतुं लभेत्‌ ४१७॥ 
जो देवळ शाक भोजन करके नियम अवरूम्बन करता दै, वह गोधन प्राप्त करता हे । वृण 
खाकर रहनेवाछा मनुष्य स्वगगामी हुआ करता हे । खीवइवास परित्याग करके जो नियम- 
पूवेक तीन चार स्नान करता तथा बायु पीके रहता इे, वह यज्ञङ्गा फल लाभ करता है ॥१७॥ 

खाललाचा नवव्यतम खदा लस्द्तर कूज! 

अर खाधयता राज्य नाकणघलनादाळ ॥ ९८ ॥ 
संस्ज्ञारयुक्त त्राक्षण सदा जल पाकर रहता हे, अग्निहोत्र करता है, और जो गायत्री आदि 
मन्त्रोकी साधना रत रहता है, उसे राज्य मिलता है। अनशन व्रत अबलम्बन करनेसे 
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स्वगठान्नस वास हाता हैं ॥ १८ ॥ 


कृत्वा ठ्राइशवबधण वीरस्थानाद्ि/शिष्यले ॥१९॥ 
हे राजन्‌ ! जो पुरुष बारह वर्षातककू लिये त्रवकी दीक्षा लेकर अन्नञ्का त्याग करता है और 
तीर्थोमें स्नान करता है, उसे वीर स्थान स्वर्गले भी श्रेष्ठ लोककी प्राप्ति होती है ॥ १ 
अधात्य खचवदान्च सव्या दु स्वात्परसुच्यतत | 
मानसं हि चरन्धमं स्वगलोकनवापनुयात्‌ ॥ २० ॥ 
मजुष्य सब बेदोका अध्ययन ऋरनेसे सदाळे लिये दुःखोंसे सुक्त होजाता है; मानासेक धर्मा- 
चरण करनेसे स्वर्ग होङ मिलता हे | २० ॥ 
या दुस्त्यजा दुर्नेतिमभियां न जीर्यति जीयेतः । 
योऽसौ प्राज[न्तिको रोगस्तां तृष्णां त्वजतः खुखन ॥ २१॥ 
नीचचुद्धि पुरुषोंसे जो दुस्त्याज्य हे, मबुष्यक्के वूढे होनेपर भी जो जीणे नही होती तथा जो 
प्राणिन्तक रोग स्वरूप है, उस वृष्गाक्नो जो त्यागता हे, बह सुखी हुआ करता हे ॥ २१॥ 
यथा घेचुसहस्रेषु वत्सो विन्दाति मातरम्‌ । 
एवं पूर्वकृतं कमे कतारमलुगच्छाते ॥ २२ ॥ 
जैसे हजारों गौओंके बीचमें,बछड़ा अपनी माताको खोज लेता दे, भसे ही पहलेका किया 
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हुआ करम कर्चाका अनुगमन किया करता हे ॥ २२॥ 


भ्‌ बहा भारत [ दामचप्नपदधे-कर्मफलवर्णमम्‌ 
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भचोब्यन!नानि.चथा पुष्पाणे च फछानि व । 
स्वक्काल नातिवतन्ते तथा कम पुराकूतश्‌ ॥ २१४ ॥ 
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जसे फूल ओर फूल किसको प्रेरणा न होनेपर भी अपने समयका अतिकम नहीं करते 


समय पर ही फूलते-फलछते हे, पहलेका किया हुआ क्रम भी बते ही समय पर फल 


2 


(८ 


देता है ॥ २३ ॥ 
जीयेन्ति जीयेतः केशा दन्ता जीयन्ति जीयेत! । 
ववक्षु!श्रोचे च जीर्येते तृष्णैक्का तु न जीयते ॥ २४ ॥ 
बूढ़े मदुष्यके केश झड जाते हैं, दांत भी थिर जाते हैं, नेत्र और कान जीणे होजाते हैं, 


परन्तु एकमात्र तृष्णा कभी जीण नहीं होती ॥ २४ !। 

येन प्रीणाति पितर लेन प्रातः प्रजापति) । 

प्रीणाति मातरं येन एथियी तेन णूजिता । 

येन ्रीणात्युपाष्याथं तेन स्यादूञ्रह्म जित्‌ ॥२८॥ 
जिस कर्मासे पिताको प्रसन्न किया जाता हे, उसहकि द्वारा प्रजापति प्रसन्न होते हैं; ओर 
जिल्ष व्यवहारके द्वारा माताओ प्रसन्न जिया जाता है, उद्ठह्दीके सहारे पृथ्वी पूजित होती हे। 
जिस कमसे गुरुक्षो प्रीतियुक्त किया जाता दै, उससे परन्रह्म पूजित होता है ॥ २५ ॥ 

सर्वे तस्थाइला घना यस्यैते ऋय आरता! | 

अनाइतास्तु यस्पेते सवास्तस्याप्हला! क्रिया! ॥ २६ ॥ 
पिता, माता और शुरु, ये तीनों ही जिससे आदरयुक्त होते हैं, उसके द्वारा सब धर्म ही 


RN €२ $ 


जाइत हांते ह; आर य ताना अस अनाच्त हात इ, उसका समरत यक्षादक ।कयाए 


निष्फल होती हे ॥ ९६९ ॥ 
चैशम्पायन उवाच-- 
मीष्लस्थ तहूच) शुह्या विस्मिता! छुरुपुंगवा! । 
आशसब्प्रहृष्टभनस+ प्रीतिभवल्तो5भवंस्तदा! ॥ ४७ || 
श्रीबैज्ञम्पायन सुनि बोले- भीष्मके ऐसे वचनको सुनके कुरुप्रबीर पुरुष विस्मित हुए और 
उस समय बे लोग प्रसनांचित्त ठथा प्रीतियुक्त हुए ॥ २७ ॥| 
यन्मन्ञे भवति दया प्रयुज्यभाने यत्सोधे अवति दृथामिषृयलाणे । 
यच्चाग्नौ अवाति शथाभिष्टयसाने तत्व भवति वथामिधीयणाने ॥ २८॥ 
जैसे बेद मन्त्रोंका व्यर्थ उच्चारण निष्फळ होता हे, जेखे विना दक्षिणाके सोमयाग निष्फल 
दोजाता है, असे विना मन्त्रके होमसे कोई कार्य सिद्ध नहीं होता अर्थात्‌ इन तौनोंसे जो 
पाप हुआ करता है, सिसा. बोलनेद्ाडेको बह /खब.प्राफ आप होता. वैन २८ ॥ 
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झु भाश मफलप्रा्ी कित; ओोलु/शेच्छास्ि ॥ ९९ ॥ 
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हे महाराज ! शुभ ओर अशुभ फळी प्रातिळे निमित्त यह मने क्रपियाळे कहे छुए समस्त 
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कै 
विषय वर्णन किया; अब कोनसा बिषय सुननिकी इच्छा करते हो ? ॥ २९ ॥ 


मदाभारतके झचुशासनपवध सातवां अध्याय समाप्त ॥ ७ ॥ ३६० ॥ 





=e को आक. ~= = 


युधिष्ठिर उवाच-- 
के पूज्या! के नम्रहका्था! कान्ममस्थलि भारत । 
एलन्मे लवमाचदव थेचा स्पहयले नप ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे भारत | पूज्य कोन दे? किसे नमस्कार करना चाहिये ? आप छिनको 
नमस्कार करते हैं ? हे राजन्‌ ! यह सब तथा आप जिन लोगोंकी स्पृहा करते हैं, बह्‌ सव 
वृत्तान्त मेरे समीप वर्णन करिये ॥ १! 


उत्तनापद्वतर्चापि यञ्ज ते यतते लन! । 
मलुष्यलोके स्वेस्मिन्‍्थदझुअह चाप्युत ॥ २॥ 
अत्यन्त आपदायुक्त होनेपर भी आपका मन जिसमें अनुरक्त रहता हे, समस्त मनुष्य लोक 
तथा परलोके जो कुछ हितकर हो, उसे ही वर्णन ऋरिये ॥ २ || 
भीष्म उवाच-- 


OY i 


स्पुह्यानि द्विजातीनां येषां ब्रह्म परं धनस्‌ । 

चेषां ₹्वप्रथ्थयः स्वगेस्तपःस्दाध्यायज्ञाधनः ॥ ३१ 
भीष्म बोले- जिन लोगोंका, आत्मज्ञान ही स्ये, सुवाध्यायसाचन ही तपस्या और ग्रह ही 
परम धन हैं, में उन ब्राह्मणोंदी ही सदा स्पा किया करता हूं ॥ ३ ॥ 

येणा छद्धात्म बलाच पिलपेतामही घुरस्‌ । 

उद्दइन्ति न सीदन्ति तेषां घे स्ु्दयास्यहम््‌ ॥४॥ 
जिनके वंशर्मे बालक और बूढ़े पितर, पितामद्दोके धार्मिक सरको उठाया करते हैं और 
उनके लिये दुःखित नहीं होते, में उन्हीं लोगोंकी स्पृ किया करता हू ॥ ४ ॥ 
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विद्याश्यभिषिनीतानां दान्तानां खुद भाजिणाश । 

श्वतच्तापपन्नाना सदाध्यराददा खतास ॥। & ॥। 
विद्याबिनयसे सम्पन्न, इद्रियसंयमी, कोमल बचन कइनेपाले, झाख-ज्ञान और सचचरित्रपे 
युक्त, ब्रह्मवित्‌ सत्पुरुष ॥ & ॥ 


संसत्सु वदता येषां इंशानाधिय संघशः ! 
सङ्गल्घरूपा रुचिरा दिव्धजीसूलनि१द्सना। ॥ ६॥ 
पुरुषांकी सभाओंके बीच हंस समूहोंकी भांति जात्मानात्म बिचार करके वचन बोलते 
रहनेपर बादलके दिव्य शब्दतमान उनके सङ्गलपय मनोहर ॥ ६ ॥| 
सम्यगुचरिता वाच! शुणम्ते हि थुधिठिर । 
७. शश्रूषमाणे खपत प्रेत्य चेह खुखाबह __ ॥७॥ 
अच्छे ढंगसे कहे हुए लब वचन सुनाई देते हैं, उन ब्राह्मणोंकी में चाहता हूँ । सेवायुक्त 


राजाके समीप कहे हुए वे सब बचन इस लोक और परलोकर्मे सुखदायक हुआ करते 
हैं॥ ७१ 


ये चापि तेषां ओलार) सदा सदसि संमला) । 

चिज्ञानगुणसंपन्नास्तेबां च र्पृहयास्यहम्‌ ॥८॥ 
विज्ञानगुणसे युक्त सभाक्के बीच सम्मानभाजन जो सब सजुष्य सदा साधुओंके कहे हुए 
बचनोंको सुनते हैं, में उन छोगोंकों भी बडाई किया करता हूं ॥८॥ 

खुलस्कूलानि प्रणता; शुचीनि झुणबवन्लि च। 

दद्त्यन्नानि तृप्त्यथे ज़ाह्मणभ्यों युधिष्ठिर । 

ये चापि सततं राजस्तेषां र्रहयाज्यहस ॥९॥ 
हे युधिष्टिर ! जो लोग श्रद्धापूर्वक उन ब्राह्मगोंडो तृप्त करमेके निमित्त उत्तम, पवित्र और 
सुगन्धयुक्त अन्न दान करते हैं, में उन छोगोंकी सदा स्पृहा किया करता हूँ ॥९॥ 

श्यं झवाहले थोदुघु न दातुमनसबितस्त । 

हारा जीरास्च छाला? सब्लि लोके युधिष्ठिर । 

तेषां संख्यायमानानां दानझरो विशिष्यले ॥ १० ॥ 
रणभूमिर्म संग्राम करनेर्मे अनायास ही सामथ्ये होता हे, परन्तु अबयारहिवत भावसे दान 
करना सहज नहीं हे । हे युधिष्टिर ! इस लोळगे सेकर्डो शूरवीर पुरुष हे, उनकी गिनती 
करनेके समय जो दानशूर हो, बही सबसे श्रेष्ठ होता है ॥ १० ॥ 
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खस्य ्रालणक्गाऽप या ! 
वेडा 


न छले जालो घम तिर [परायणः ॥ ११ ॥ 
हे प्रियदर्शल ! उप आर विद्यार्स रत, धर्मद्षी गति जाननेवाला, सुम उत्पन्न हुए 
त्राह्मणोंका तो कहना ही क्या है, मे तरयें कुत्सित ब्राक्षणकुछमें जन्म पानेसे भी धन्य 
हुगा ॥ ११!) 

न से त्यत्तः प्रियत्तरो लोकेषस्लिन्पाण्डुनन्दन । 

व्वक्तञ गे प्रियतरा त्राह्मणा भरतषेभ ॥१९॥ 
हे भरतश्रेष्ठ पाण्डएुत्र ! इस छोकमें तुमसे बढके मेरे दूधरा कोई भी प्रिय नहीं है, परन्तु 
ब्राह्मम लोग तुमसे मौ मेरे अधिक प्रिय हॅ १२॥ 

यथा सस प्रिथतशब्त्य्तो विम! ळुल्हूडइ । 

लेन सस्येन गच्छेयं लोकान्यत्न स हातन: ॥ १३॥ 
हे कुरुसत्तम | ब्राह्मण ढोग तुमसे भी मेरे अधिक प्रिय हैं, इस ही सत्यके प्रभाबसे में उन 
पुण्य लोकरे गृप्रन करूँगा, जहाँ पर मेरे पिता शान्तनु विराजमान हैं ॥ १३ ॥ 

न ले पिता प्रियतरों त्राह्मणेम्घस्लथामयत्‌। 

न से पिलु! पिला वापि ये चान्येऽपि सुजनाः ॥ १४॥ 
त्राह्मणासे बढके शेरे पिता, पितामह जोर दूसरे सुहृद लोग भी मेरे अधिक प्रिय नहीं 
है ॥ १४॥ 

न हि भे शजिनं किचिद्वियते ब्राध्मणेडिवह । 

अणु वा यादे बा स्थूल विदिल लाघुळकपाजि! ॥१५॥ 
इय लोइर्म ताह्मणाक्ष प्रति मेरे ठारा उत्तम कमासे कभी छोटा बा मोटा कुछ भी पाप नहीं 


हुआ है ॥ १५॥ 
फणा अनसा घापि वाचा बापि परंतप । 
न्ने कृत ज्राह्मणेघु लनाव्य न लपार्घहसू ॥ १६ | 
हे छत्रुतापन ! कमे, मन और बचनसे मेंने ब्राह्मगोंकी जो कुछ आराधना की है, इस समय 
शरशथ्यानें पडे रहनेपर भी में उस ही ब्राह्मणपूजाके प्रभावसे दुःखित नहीं छुआ ॥ १६ ॥ 
अधह्यण्य इति मामाहुस्तथा वाचारिम तोषित! । 
एतदेधच पवित्नेश्यः सर्वेस्यः परमं स्म्टृतस्त्‌ ॥ १७॥ 
प्राचीन लोगोंने मुझे ब्राह्मण जातिका दित करनेमें तत्पर कहा हे, में उसही बचनसे सन्तुष्ट 
हुआ हूं; ्राह्मगोंकी सेबा ही समस्त पवित्र कर्मोसे भी श्रेष्ठ परम पवित्र कार्य कहके वर्णित 


हुई है ॥ १७ ॥ 
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पर्षामि लोकानमलाञ्छुचीन्त्राह्मण यायिनः । 

तेछु न तात गन्तव्यसह्वाथ च 'चराय च १८॥ | छ. 
हे तात ! म ब्राह्मणांदा दास हू; उनका संवासे मेलनवाल पात्र आर (नमल लाकाका म 
देखता हू; इसालय शाघ्र हा सदाक छिय उन पात्रत्र लाका गमन करूया ॥ १८ ॥ 

यथा पट्याश्रणा घ! खाण लाक याधाष्र! 

स्‌ देवः ला गातनान्या क्षात्रियस्य तथा 1इजाः ॥ १९ ॥ 


67७ ह 


हे युधिष्ठिर ! जेथे इस लोकमें पतिद्धी सेवा ही जियोंक लिथे धन हे, बही उनका देवता 
[ 


^ [५१ ८१ ~ ~ 


और उनकी परम गति हे, दूसरी कोई गति नहीं है; वेसे ही ब्राह्मणी सेवा ही क्षत्रिया 
लिये घर्म है; त्राण ही क्षत्रियका देवता और परम गति हे, इसके अतिरिक्त क्षत्रिया 
लिये दूसरी कोई गति नहीं है ॥ १९ ॥। 

क्षत्रिय; शतची च दशावर्ची च ज्ाह्मण! । 

पितापुत्रौ च विज्ञयौ तयोहिं ब्राह्मण! पिता ०॥ 


८* 


सो वर्षकी अवस्था बाला क्षत्रिय ओर दस बपक्ी अबस्थावाला ब्राह्मण हो तो भी दोनोंको 
¢ च्छ 
है 
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परस्पर पुत्र आर पताक समान मानना चाइय; इन दानाक बाच ब्राह्मण हा पता इ आ 
क्षत्रिय पुत्र हें ॥ २० ॥ 


~ 


नारी तु पत्यभावे चे देवरं ङुरुते पतिस्‌ । 
पूथिवी ्रात्मणालासे क्षज्रियं छुरुते पति 1 ११ ॥ 
जैसे खी पतिके अभाब देवरको पति बनाती है, पेसे ही पृथ्बी ब्राह्मगझे अधावमें क्षत्रियको 


अपना स्वामी समझती है ॥ २१ ॥ 

पुत्रवच ततो रक्ष्या उपास्या गुरुवच ते । 

आग्रवचाएचवथा च॑ त्रात्मणाा करस 1 २२ !! 
हे कुरुपत्तम ! इसलिये क्षत्रियांको चाहिये कि पुत्रकी भाँति प्राह्मणोंकी रक्षा करें, ब्राह्मण 
गुरुपमान पूजनीय और अभिकी भाँति सेवाळे योग्य हैं ॥ २२ |! 

ऋजून्सतः सत्यशीलान्सर्षे भूतहिते रतान्‌ । 

आशीविषानिव कद्वान्हिजालुपचरेह्लदा ॥ २३! छ 
इसलिये सरल, साधु, सत्यशील, सब प्राणियोंके हितर्मे रत रहनेवाले, क्रुद्ध विषीले सपक 
समान त्राह्मणॉकी सदा सेवा करनी योग्य है ॥ ९३ ॥ 

लेजसब्तपसस्थय नित्य विभ्येद्यधििर! 

उभे चेत परित्याज्ये तेजञ्ैष तपरतथा २७ ॥ 
है युधिष्टिर ! त्राह्मणोके तेज और तपस्यासे सदा भय करना उचित हे; उनके निकट अपने 
तप और तेजका त्याग करना योग्य हे || २४॥ 
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व्यवश्षायस्तयोः दाघछुमयोरेच बिद्यते । 
हन्यु कुद्धा महाराज ब्राह्मणा ये तपस्विन! ॥ २५॥ 
तेज ओर त्राह्मणोक्धी तपस्या इन दोनोंके फल शीघ्र प्रकट होते हैं । 


परन्तु तेजस्वी क्षत्रियक्की अपेक्षा तपस्वी ब्राह्मण क्रद्ध होनेपर शीघरह मचुष्याका नाञ्च 
= "र 
करतं है ॥ ९७ ॥ 


स्थ? स्यादुमथ दन्त न्राह्मणादयदकापनात्‌ । 

छुथीलुमथलःचोषं दत्तरेषं न शोषयेत्‌ ॥ २६ ॥ 
शिधी त्राह्मणक्रे निकट प्रथो [ हुआ तेज ओर तप, ये दोनों ही अधिक होने पर 
F | ही यदि शेष करं, तो क्षमाबानके द्वारा खण्डित तेजका 
कुछ अंश शेष रहेगा, वह निःशेष र भी अवश्य ही निःशेष होगा ॥ २६ ॥ 


0 ~ 


दण्डपाणियंथा गोषु पालो नित्यं स्थिरो भवेत्‌ । 

ात्मणान्न्रह्म च तथा क्षत्रियः परिपालथेत्‌ ॥ २७ ॥ 
जेसे गोपाल सदा द्वाथमें दण्ड लेकर गोबोंको पालन करता है, बेसेही क्षत्रिय राजा ब्राह्मण 
ओर बेदोकी इब प्रकारसे रक्षा करे ॥ २७॥ 


पितेव पुञ्रान्रक्षेथा ब्राह्मणान्त्रह्मतेजस्ः । 
गृहे चैषामवेक्षेथाः कञ्चिदस्तीह जीवनम्‌ ॥ २८ ॥ 


इति श्रीम्रह्माभारते अनुरासनपदेणि अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ ३८८ ॥ 


0७७ 
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दा पुत्रोंडी रक्षा करता है, बेसे ही क्षत्रियराजा त्रह्मवेजस्थी ब्राह्मर्गोङी रक्षा करे और 
नह उन लोगोंके घरमें जीविका निदोइके योग्य कोई बस्तु हे वा नहीं, उसे जान लिया करे ॥२८॥ 


० 


महाभारतक अडुशासनपत्रम आठवा अध्याय समाप्त ॥ ८ ॥ ३८८ ॥ 


१: CaF 
युधिष्ठिर उवाच-- 
त्राह्मणानां तु ये लोके प्रतिश्चत्घ पितामह । 
न प्रयच्छन्त मोंहात्त के भवान्त सहासते ॥ १॥ 
युधिष्ठिर वोले- हे महाबुद्धिमान्‌ पितामह ! जगतमें जो मनुष्य ब्राह्मगॉको दान देनका सङ्कल्प 
करके फिर मोहके बशमें होर नहीं देते हैं ॥ १॥ 
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एलन्भे तस्वतो ब्रहि धर्म घसरला बर । 
प्रतिश्रुत्य दुरात्मानो न घयड्छन्ति घे बरा! । २ ॥ 
४७ ००८५ "७ ४०७ व... 
हे धर्मात्माओग श्रेष्ठ ! जो दुरात्मा दान देनेजी प्रतिज्ञा करके भी दाव नहीं देते हैं, भविष्यमें 
७ ¢ 
| 


00 0 ०१ ७०७, "५ ७१ ७ 
उनका कसा दक्षा हाता इ? आप यथाथ रातल यह घगक्ा घृ भर समथाप वर्णन 


करिये॥९॥ 
भीष्म उवाच-- 
यो न दव्यात्पातिश्रत्य स्वल्प बा यदि बा बहु । 
आशास्तस्य इताः सथो। छीबस्थेव प्रजाफलन ॥ ३॥ 
भीष्म बोले- जो पुरुष थोडी अथवा अधिक वस्तु दान करनेळा सङ्कर्प करके फिर उसे 
दान नही करता, उसकी सब आशाएं इस प्रकार नष्ट हो जाती हैं, जैसे नपुंसक पुरुषळे 


पुत्रकी लालसा नष्ट होती है ॥ ३ ॥ 
याँ रात्रि जाधले पापो याँ च राखि विनश्यि 
एतस्मिन्नन्तरे यच्यत्खुकूल लस्य सारल । 
यच्च लस्य इतं किचित्क्षवे तस्थोपहत्यते ॥४॥ 
हे भारत ! नीच मनुष्य जिस राठको जन्मता और जिल राठको नष्ट होता डे, उस जन्म 
और मृत्यु मध्यकाल अर्थात्‌ जीबनके समयमै उसका जो कुछ सुकत होता है, तथा वह 
गो कुछ होम करता हे, उस पुरुषक्े बह सब कम प्रतिज्ञा भंशके पापसे नष्ट होता है ॥४॥ 


अज्रेतद्नचर्न घाहुधेनास्त्राबिदो जना! । 

निशस्थ अरलश्रछ बुद्ध्या परसथक्तया ॥ ७ ॥ 
है भरतश्रेष्ठ ! घमशात् जाननेबाले मचुष्य परम युक्तितरती बुद्धिले विचार करके यह युक्त 
बचन कहा करते है ॥ ५ ॥ 

अपि चोदाहरन्तीमं घमेश!/स्जिदों जना? । 

आश्वानाँ इधामकणोनां खहस्रेण ख झुच्चले ॥६॥ 
और धर्मशाज्रक्ने ज्ञाता लोग यह भी कहते हैं, कि एक इजार ध्यामकण घोडे दान करनेसे 
बह प्रतिज्ञामंगका पाप करनेवाला मनुष्य उम्र पापसे मुक्त होता है ॥ ६ ॥ 

अज्नेयोदाहरन्तीममितिहास पुरातनझ । 

खसगालस्थ च संवाद वानरस्य च भारत १ ७॥ 


हे भरतनन्दन ! प्राज्ञ लोग इस बिषयमे सियार जोर चन्द्रके संबादयुक्त इथ पुराने 
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तो खखायौ पुरा द्यास्तां लाडुषतस्वे परंतप । 

अन्यां योनिं सञ्चापन्नो खागालीं वानरीं तथा ॥८॥ 
हे शत्र॒पप्तव | पहले मलुष्य जन्मे वे दोनों परस्पर मित्र थे । इस समय दूसरे जन्ममे एक 
सियार योनि आर दूसरा बन्दर योनिम उत्पन्न हुआ था ॥ ट ॥ 


तः प्राखुन्खादन्तं खंगालं वानरोऽग्रवील्‌ । 
इस कानलध्य सधदथय एूचजातमडङुस्यरन ॥९॥ 
अनन्तर बन्द्रने सियारको ३मञ्चानके बीच मरे भनुष्योका माँस भक्षण करते हुए देखकर 
पूव जन्मक्का स्मरण करके कह ॥ ९ ॥ 


कि स्वया पापक कल छत एय खुदारुणम ! 
यस्त्व इलशाने ब्तकान्पातिन्हा त्स ुट्लितान ॥ १०॥। 
तुमने पहले जन्सम ऐसा कोनसा दारुण पापकम किया था, जिसके फलसे इस इमशानसें 


™ 


निन्दनीय दुर्भधदुक्त इतक शरीरको भक्षण करते हो? ॥ १० ॥ 


| 
: ॐ 


एथङ्ु्त! प्रत्युवाच खगालो वानरं लदा । 


व्राह्मणस्य प्राल्श्रत्थ न जया लत पाकृलभ्‌ 1११॥ 
सियार उस समय ऐसा बचन सुनके बन्दरसे बोला, भने ब्राह्मणको देनेको कदके उसे दान 
नहीं किया था ॥ ११ ॥ 

तत्कले पापिक्का योगिशमापन्नोषटशिसि वंग । 

तस्मादेवदिय 'नक्ष्य भक्षथानि सुरक्षित: ॥ १२॥। 
हे शाद्धाबिहारी ! इत हो निमिच में पापयोनिको प्राप्त हुआ इं और उसही झारणसे भूखा 
होकर इस प्रकार निन्दित भक्ष्य भक्षण करता हूँ ॥ १२ 

इत्थेतद्ष्टबतो राजन्न्राह्मणस्य मया अलक । 

चथा कथयत पुण्या वर्चज्ञश्य एुरातनासू ॥।१३॥ 


हे महाराज ! पहले जघ मेरे धर्मज्ञ ब्राह्मण शुरु प्राचीन क्लालकी पबित्र कथाएं कह रहे थे, 
तब उनके सुखसे येने इस कथाको सुना था ॥ १३े॥ 
शतं चापि नथ स्यः छुदणस्थापि विच्या पते । 


कथा कथथताः पूर्व ब्राह्मण प्रात पाण्डव १ १४॥ 
हे नरनाथ पाण्डव ! जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण पहले किसी घ्राह्मणसे ऐसी कथा कह रहे थे 


तब उनके सुखस त्त (र, गने यह सुची थी ॥ १४ Digitized by eGangotri 
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एवमेष च मां नित्य ब्राह्मण खंदिशान्ति वै । 

प्रतिश्रुत्य मवेदेय नाशा काथा हि ब्राह्मणैः ॥ १५ ॥ 
त्राह्मण लोग भी सुझे सदा एसा ही उपदेक्ष दिया करते थे, ब्राह्मणोंके समीप देनेका सङ्करप 
करके उन्हें दान देना ही उचित हे, ब्राह्मगोंकी आशाको निष्फल करना योग्य नहीं 
ह ॥ १५ ॥। 

ब्राह्मणों ह्याराया पूव कृतया एथिवीपते । 


सुसमिद्धो यथा दीप्त! पाथकस्तङ्वि्ः स्त! ॥ १६॥ 
हे पृथ्वापाल ! ब्राह्मण पहलेकी की हुई आशङ्षासे साविधासे प्रज्वलित की हुई अधिक भांति 


उद्दाप हुआ करता हैं ॥ १६॥ 
यं निरीक्षेत संकुद्ध आशाया पूथजालया | 
प्रदहेत हि तं राजन्ळक्षमक्षय्यसुर्यथा ॥ १७॥ 


है महाराज ! वह पहलेकी आशा भंग होनेपर अत्यंत क्रोधित होकर जिसकी ओर देखता 
दै, उसे इस प्रकार भस्म किया करता हे, जेसे अग्नि तृण काठ प्रभतिको जला देती है ॥ १७॥ 


ख एव हि यदा तुष्टो बचसा ्रलिनन्दाति । 
भवत्यगदसकादा विषय तस्य भारत ॥ १८॥ 
ओर जब वही आशापूतिसे प्रसन्न होकर प्रशान्त बचनसे जिसे अभिनन्दित करता है, उसके 
राज्यके लिये वह चिद्वित्सकके समान होता हे ॥ १८॥ 


पुश्रान्पात्रान्पशश्चव घान्धवहन्लांचिवास्तथा । द 
पुर जनपद यंच दाषान्तिरिठव पुष्याले ॥१९॥ 


उसके निकट कोई आपदा नहीं रहती; पुत्र, पोन, बन्धु, बान्यव, पशु, मन्त्री, पुर ओ 
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प्रजांके लिये वह शान्ति देनेवाला होकर, कल्याण करता हे और उन सबका उत्तम रीतिले 
पालन कर ॥ १९ || 

एताद्धि परल तेजो त्राह्म गस्थेह रयते । 

सहस्रकिरणस्येव सवितुधरणीतले ॥९०॥ 
सहस्र दिरणोबाले सर्यके तेज समान एथ्त्रीपर ब्राह्मणोंका यह परम तेज दीख पडता है ॥२०॥ 


तस्माद्दांतव्यभेवेह प्रलिश्चत्य युधिष्ठिर । 

यदढाच्छन्छा ना जात प्राप्लु सरतसश्तस ॥ ९१ ॥ 
हे भरतसचम युधिष्ठिर ! यदि कोई उत्तम जाति प्राप्त करनेकी इच्छा करे. तो उसे योग्य 
है, कि त्राक्षणोके निकट देनेका सड्ूरप करके अबश्य दान करे ॥ २१ ॥ 
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त्राह्मणस्य हि दत्तेन ध्रवं स्वर्गों अलुत्तमः । 

काव्यं प्राप्तुं विशेषेण दानं ने हि बहती क्रिया ॥ २२१ ॥ 
त्राह्मणोकी दान देनेले अत्यन्त उत्तम अक्षय स्वर्ण लोळ निश्चय ही विशेष रूपसे प्राप्त करनेमें 
समर्थ होता है, इसलिये दानके समान महत्‌ कार्य और कुछ भी नहीं है ॥ २२॥ 

इतो दत्तेन जीवन्ति देवता! पितरस्तथा | 
तटमा! यानि न्राह्मणेश्यो विजानता ॥ १३ ॥ 
देवता ओर पितर लोग जीबन धारण किया करते हैं, 
द्‌ 


ने योग्य वस्तु दान करे; क्योंकि ब्राह्मण ही दानका 


इस लाकन ब्राह्मणा दान करने 
इश्नलिये ज्ञानवान्‌ मनुष्य ब्राह्मणों 
है ॥ २३॥ 
महद्धि भरतश्रेछ त्राह्मणस्तीथेशचच्यते । 
चेलाथां न तु कस्थांचिद्गच्छेद्विपो च्यपूजितः ॥ २४ ॥ 
इति श्रीमहाभारते अनुशालनपर्वणि नवमोऽध्यायः ॥ ९॥ ४१२॥ 
हे भरतश्रेष्ठ | ब्राह्माण ही महत्‌ तीर्थरूपसे वर्णित होते हैं; इसलिये किसी भी समयमें ही 
ब्राह्मण अपूजित होकर गमन न करें ॥ ९४ ॥ 
मद्दाभारतके अनुशालनपर्चम नवा. अध्याय समाप्त ॥९॥ ४१२॥ 


8-7 10:98 
युत्चिष्ठिर उवाच ह दद 
सिञ्ञसोहदभाषेन उपदेश करोति य! ! 
जात्यावरस्य राजर्षे दोषस्तस्य अलेक्ञ वा ॥ १॥ 
महाराज युधिष्ठिर बोले- मित्रता वा सौहादके सम्बन्धके वशमें होकर यदि कोई परुष नीचजातिको 
उपदेश करे, तो उस राजपिंक्षे कुछ दोष होदा है वा नहीं ? ॥ १ ॥ 
एतदिच्छानि तत्त्वेत्न व्याख्यालुं घे पितामह । 
सद्मा गाताह धस्य थत्र झुद्यान्ल नानवा! ॥ २॥ 
पितामह ! जिससे मनुष्य लोग मोहित होते हैं, वह धमकी गति अत्यन्त झक्ष्म है 
इसलिये इस विषयमे यथार्थ छूपसे में सुननेकी इच्छा करता हूं ॥ २ ॥ 
भीष्म उवाच -~ 
अन्न ते चलेशिष्यामि श्ण राजन्यथागमम्‌ । 
ऋषीणां वदतां पूर्व श्ुतलमासीयथा मघा ॥ ३॥ 
दम बोले- हे महाराज ! पडले ऋषियोंने इस बिषयको वर्णन किया था, मेंने उनसे जिस 


प्रकार सुना है, उसको, तुम्हारे, समीप कहता इ, सतो... ३... 
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उपदेशो न कतव्यो जातिहीनस्य कस्थचित्‌ । 

उपदेशे महान्दोष उपाध्यायस्य अण्यते ॥४॥ 
किसी भी नीच जादिके गनुष्णको उपदेश करना उचिव नहीं है, क्योंकि ऐसा आराम 
बणित हे. छि बैसे मनुष्यको उपदेश करनेसे उपदेश करनेबालेकों महान्‌ दोष होता है ॥४॥ 


निदशेनसिदं राजज्शूण मे अरतर्ष 

दुरुक्तवचने राजन्यथा पूर्व युधिछिर ! 

न्रह्मा्रपपदे चर्त पाश्वे हिनवतः शुभे । ७६ ॥ 
हे झश्तश्रेष्ठ युधिष्ठिर ! पहले समयमै दुःखस्य एक नीच जातिके पुरुषको उपदेश करनक 
उक्त वचनका यह प्रमाण है, में कहता हूँ, तुम सुनो । हिमाळयफे पवित्र पाश्वे भागके 


ha ~ ७० ७ 
स्थानमें व्रह्ाश्रमक्े निकट यह घटना हुई थी ॥ ५ ॥ 


ध्य 


तत्नाश्रमपर्द पुण्य नानाचक्षगणायुलन । 
बहुगुल्मलताकीण स्टृगह्विजानेषवितस्य्‌ ॥ ३ ॥। 
बहाँ एक पबित्र आश्रम हे, वह अनेक ग्रकारके वृक्ष, गुल्म ओर रूदाले परिपूरित, हरिण 


३१७ ७७ २७७ ७० 


ओर पक्षियोंत्रे सेवित ॥ ६ ॥ 


सिद्धचारणसंझुछ रड पुष्िपितकाननम्‌ । 
त्रतिसिवड्डा न! कोण तापसेरुपकशा नितळ । | ७ )| 


सिद्ध ओर चारणोंसे युक्त ओर फूले हुए वनसे शोभित रहनेसे अत्यन्त रभणीय था; बह 
स्थान बहुतरे ब्रद्मगारी और त्रतपरायण तपस्वी घुरुषोंसि शोभित था ॥ ७ ॥ 


~ शेरे 


त्राह्मणेस्च महाभागे? सूथेज्बलूनसंनि सै? । 
नियमन्रतसंपन्नेः खलाव्हीण लपरिवभ्ि। । 
दीक्षितेमरतथ्ेछ यताहारे! छूताह्मसि। ॥८॥ 
सर्य तथा अग्ने समान तेजस्वी महाभाग ब्राह्मण लोग बहा सदा निवास करते ४ । हे भरत- 


श्रष्ठ ! वह आश्रम नियसत्रवस सपन, दा्षित, (भताहारा, शुद्धाचत्तदाल तपस्या परिपूरित 
था॥८॥ 


वेदाध्ययनघोषैश नादिलं अरलर्ष अ । 

बालखिल्पे् घट्टभिथलििश्ा निषेवितच्ष्‌ ॥ ९॥ म 
हे भरतप्रवर ! वह बेदाध्वयनक्ष झढ्दसे सच जोरसे निनादित था तथा बहुतरे वाठखिरप 5 
और संन्यासियसि निंषेवित था ॥ जै के. 
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तत्र कञ्चित्ससुत्साहं कृत्वा शृद्रो दयान्वितः । 

आगतो द्याश्रमपद पूजितश्च तपस्विभिः ॥ १०॥ 
पहले समयम कोई दयाळु शूद्र भलीभांति उत्साइपूवक उम आश्रममें उपास्थित हुआ । गुद्रको 
आश्रमर्म जाया हुआ देखक बहा रइनेबाले तपस्वियोने उसका बहुत आदर किया ॥ १०॥ 


तांस्तु दृष्टा सुनिगणान्देवकल्पान्महौज खः । 
वहतो विविधा दीक्षा; संपहृष्यत भारत ॥ ११॥ 


हर वे 


है भारत ! बह उन मुनिर्योको देवताओंके समान महातेजस्वी ओर अनेक प्रकारकी दीक्षासे 
युक्त देखके अत्यन्त हर्षित हुआ ॥ ११ ॥ 


अथास्य बुद्धिर अवत्तपस्ये मरतषेभ । 
ततो5त्रवीत्कुलपति पादौ संगत्य भारत ॥ १२॥ 


हे भरतश्रेष्ठ ! अनन्तर उसके मनमें “ में भी तपस्या करूं ” यह बिचार उत्पन्न हुआ । 
हे भारत ! तब बह कुलपतिक्े चरणांको पडके बोला ॥ १२ ॥ 


अवत्प्रसादादिच्छामि धमे चतु द्विजघेभ । 
नमां त्वं भगवन्वक्तुं प्रवाजयितुम हसि ॥ १३॥ 
हे द्विजबर ! में आपको कृपासे धमका आचरण करनेकी अभिलाष करता हूं; हे भगवन्‌ ! 
इसलिये आप सुझे धम तत्व कहे ओर विधिवत्‌ संन्यासीकी दीक्षा दीजिये ॥ १३ ॥ 


वर्णावराइह सगवचञ्छाद्री जात्यास्मि सत्त । 
शुश्रूषा कतामच्छाम प्रपन्नाय प्रसाद मे ॥१४॥ 


हे भगवन्‌ ! सत्तम ! में नीचबण शूद्र जातिका हूं, इससे आपकी सेवा करनेकी इच्छा 
करता हूं; आप मुझ दीनके ऊपर प्रसन्न होइये ॥ १४॥ 


कुलपतिरुवाच -- FE 
न शक्यमिह शाद्रेण लिङ्गमाश्रित्य वांततुम्‌ । 


~ “~ 


आस्यतां यदि ते बुद्धिः शुश्रूषानिरतो भव ॥ १५॥ 


~ he २, ० nN ~ 


कुलपति बोले- संन्यासी चिन्ह धारण करके शूद्र इस स्थानमें निवास करनेमें समर्थ नहीं 
होता, यदि तुम्हारी इच्छा हो, तो इस आश्रममें बास करो ओर सेबा करनेमें तत्पर 
रहो ॥ १५ || 

९ ( मदइ'. भनु. पर्व ) 
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भीष्म उघाच-- 

एवझुर्तस्तु छुनिना स शाद्रोऽचिन्तथन्द्प । 

फकथमञ् भथा काय श्रद्धा घसं परा च मे | 

वबिज्ञातभव 'मवलु कारण्यं मियलात्सन! ॥ १६॥ 
भीष्म बोले- हे महाराज ! जब सुनिने उस छाद्रसे एखा कहा, तब उसने सोचा, 1 
इस स्थानमें क्या करूंगा ? मुझे धमे अत्यंत श्रद्धा है। अब समझ गया शाद्रके लिये यही 
बिधान होगा । में अपना प्रियछायं करूंगा ” ॥ १६ || 

गत्बाश्रमपदाद्दूरछ्ुटर्ज कुतवांस्तु खः । 

तत्र वेदिं च स्मि च देवत्ताथतनानि च । 

निवऱ्थ सरतश्रष्ठ नियमस्थोऽभथस्ख्युख्खस् ॥ १७। 
अनन्तर उसने उस आश्रमसे दूर जाके एक कुटी बनाई और वहां पूजाके निमित्त वेदी, 
रहनेका स्थान तथा दबताओका स्थान बनाया । हे भरतश्रेष्ठ | उसने उस ही कुटीम प्रवेश 
करके नियमनिष्ठ होकर सुख प्राप्त किया || १७ ॥ 

अभिषेकांश्च नियमान्देवलायलनेषु च । 

बलिं च ळृत्वा इत्या च देवलां 'खाप्यपूज घल ॥ १८॥ 
वह शूद्र संन्यासी त्रिकाल स्नान करके देबस्थानोमें नियभपूर्वक बालि ओर होम करके उनकी 
पूजा करता था ॥ १८ ॥ 

संकल्पनियमोएत! फलाहारो जितेन्द्रिय 

नित्यं खंनिहिलामिक् ओषधीमिः फलेस्तथा ॥ १९ ॥ 
बह्‌ संकटिपत, नियमनिष्ठ ओर जितेन्द्रिय होके फळ भोजन करता तथा उसके यहां प्राप्त 
अन्न, जोषधि ओर फलसे सदा ॥ १९ || 

अतिथीन्पूजयासास यथावह्ससुपागलान । 

एवं हि सुमहान्कालो व्यत्यक्रामत्स तस्थ चै ॥ ९० || 
आये हुए अतिथियोंकी यथाबत्‌ पूजा करता था | इस ही प्रकार रहते हुए उसका बहुत 
समय व्यतीत हुआ ॥ ९० ॥ 

अथास्य खुनिरागच्छत्संगत्या चै तलाम्रभक्त । 

संपूज्य स्वागतेनधिँ विधिवत्पथतोषयत । ९१ ॥ 
अनन्तर कोई मुनि सत्संगकी इच्छासे उसके आश्रमभें उपस्थित हुए । उसने उस ऋषिसे 
स्वागत प्रश्न करके भली भांति विधिपूर्वक पूजा करके उन्हें स तुष्ट किया ॥ २१ ॥ 
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त्या लखयत्ान्द्रय। 


॥ २२ ॥ 
अनन्तर उसने अनुकूल बचन कहके उन परम तेजस्वी संयतेन्द्रिय धमोत्मा ऋषिसे यथावत्‌ 
समाचार पूछा । फिर ॥ २३ ॥ 
एबं स बहुशबलश्य झद्रस्थ भरतषभ । 
सोऽगच्छबाश्रसम््रषिः चं दण्ड नरषेभ ॥ २३॥ 
हे मरतत्रेष्ठ नरनाथ ! इस ही प्रकार ऋषि उस शूद्र संन्यासीको देखनेके लिये बार बार 
उसके आश्रम पर आते थे ॥ ९३ ॥ 
अथ तं तापसं शद्रः सोऽत्रवीद्गरतषंम । 
पिलकाय करिष्याथे लज्ज भेव्युग्रह कुरु ॥ २४॥ 
दे भरतश्रेष्ठ ! अनन्दर वह शुद्र उत्त तप्वाक्षे बोला 
विवथर्भ मेरे ऊ 


पतृक्षाय चछरूगा, आप उस 


च त वप्र उवाच सरतषस । 


ख चदसत लव्यष्‌। पाव्यन्तानयल्‌ ॥ ३० ॥ 


हे भारत ! त्राह्षणने अच्छा कहकर उसका बचन स्वीकार किया: ठव शुद्र स्नान करके शुद्ध 
होकर ऋपिडे निमित्त पाद्य-जल ले आया ॥ २० ॥ 


अध दभाच बन्याच आवनामरतधभ ! 
पावतरस अजब दुछा च समझुपानयल्‌ ॥ २३ १ 

अश्तश्रष्ठ ! अनन्तर दभ आर वनका आपाध, अन्न पवित्र आसन तथा कुञ्चका चटाइ 
आया ॥ ९ 


3? ०५० 


आथ दक्षिणमावृत्य वसी परमक्षीर्षिकाम्‌ । 
कृतासन्यायतों रट्टा ततस्तप्रबिरत्रवीत्‌ ॥ २७॥ 
अनन्तर दक्षिण दिशाको आवरण करके ब्रतीका आसन पश्चिमाग्र रूपसे रखा गया था; यह 
शञास्नक्रे विपरीत अनुचित आचरण देखकर ऋषिने उस शृद्रसे कहा ॥ २७॥ 
कुर्च्यैला पूवकीष भव चोदङ्खुख! शुचिः 
सर च तत्कूृतवाज्यूदः सवे यइचिरन्रबीत्‌ ॥ २८ ॥ 
इस आसनका अग्रमाग पूर्वशीषे करो और तुम शुद्ध होकर उचराभिमुख दोकर बैठो। !' जब 
ऋषिने ऐवा कहा तब शूद्रने वेसाही किया ॥ २८ ॥ 


> 
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यथोपदिष्टं मधाची दआदीस्तान्यथातथम्‌ । 
हव्यकव्यविधिं क्रुत्हन सक्त लेन तपस्विना ॥ ६९ ॥ 
ल २ ~ ~ ४० ४० ० ७० ~ Cr 
मेधावी श॒द्ने दर्भ, अर्ध्य आदि और इव्यकव्य आदि बिधिसे जिस प्रकार पितर काय करना 


~ 


योग्य था, वह सब उस तपस्वी ऋषिके वचनके अनुसार पुरा किया ॥ २९ ॥ 


९७५ 


ऋषिणा पितुकार्य च स च घम्पथे स्थित! । 

पितकाय ळृते चापि विस: स जगाम ह्‌ ॥ ३०॥ 
जब ऋषि द्वारा उसका पितुकार्य पूरा हुआ, तब ब्राह्मणने उसके समीपसे बिदा होकर 
प्रस्थान केया । वह शूद्र धममारंम ।स्थत हुआ ॥ ३० ॥ 


अथ दीघस्य कालस्य ख तप्यञ्श्जुद्वतापस। । 

वने पञ्चत्वमगमत्लुक्रतेन च तेन चे 

अजायत महाराजराजवंशे अहाद्यति। । ॥ ३१ ॥ 
अनन्तर वह शुद्र तपस्वी बहुत समयतक तपस्याचरण करके बनम ही मृत्युक्को प्राप्त हुआ । 
हे तात ! महातेजस्वी शृद्व उस पूर्वजन्मके पुण्यसञ्चपसे राजवंशम उत्पन्न हुआ ॥ ३१ ॥ 


तथैच स ऋषिस्तात कालधसेसवाप्य ह । 
पुरोहितकुले विप्र आजातो भरतषेभ ॥ ३२ ॥ 
तात ! इसी प्रकार बे विप्रर्षि भी मृत्युको प्राप्त हुए, ओर एरोईतके कुछमे उत्पन्न हुए ॥ ३२॥ 


एवं तौ तच खं स्रूनाचुभौ चद्रछुनी तदा । 
ऋमण वर्धितो चापि विद्यारु कुशलाचु भो ॥ ३३॥ 
इस द्दी प्रकार वद शूद्र ओर वे मुनि उस स्थानमें उत्पन्न होके दोनों ही धीरे धीरे वद्धित 


De 


होकर विद्याओंम कुशल हो गये ॥ ३३ ॥ 


Cr ७. ७. as ~ ~ हि 
अथववद यदे च बजूवाषः सुनिश्चित! ; 


कल्पप्रयोगे चोत्पन्न ज्योतिष च परं गतः । 


सख्ये चापि परा प्रीतिस्तयोञ्चापि व्यवधेत ॥ ३४॥ 
~ ९. र्र ~ ~ कन 
ऋषि अथबबेद्‌ तथा कू, यजु और साम, इन तीनों बेदोमें बिद्वान्‌ हुए; तथा सत्रोक्त यज्ञ 


च ८ 


प्रयोग और ज्योतिषश्नास्रके भी पारदर्शी हुए; संख्य शाल्नमे मी उनकी परम प्रीति विशेष 
रूपसे बृद्धिको प्राप्त हुई ॥ १४ ॥ 
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पितर्युपरते चापि कुतशोच; स आरत । 
अभिषिक्त प्रकृतिमी राजपुत्रः ख पार्यिव! 
असिचित्तेन स ऋणिरसिषिक्तः पुरा ॥ ३५॥ 
भारत ! इधर पिताळे परलोकर्मं गमन करनेपर शुद्ध होनेळे पश्चात्‌ मंत्री ओर प्रजाने 
राजपुत्रको राजाके पदपर अभिषिक्त किया । राजाने अभिषिक्त होकर उस ऋपिको मी 
अपना पुरोहित बनाया !! ३५ ॥ 
स तं पुरोधाय सुखनमचसङ्गरतष म । 
राज्य शशाल् धर्मण प्रजा परिपालयन्‌ ॥ ३६॥ 
है भरतश्रेष्ठ ! राजा उल्ले पुरोहित बनाके परम सुखमे वाद करने लगा, वह धर्मपूर्वक प्रजा- 
पालन करते हुए राज्यका शासन करता था ॥ ३६ ॥ 
पुण्याहवाचने नित्यं घमंकायेछु चासकृत्‌ । 
उत्स्सयन्प्राह श्चापि हट्टा राजा पुरोहितस्‌ । 
एवं स बहुशो राजन्युरोधलखुपाहसत ॥ ३७॥ 
बह राजा सदा घमंकृममें रत ओर पुण्याइवाचबके समय पुरोदितको देखकर कमी मुमकराता 
बीर कमी जोरसे इंहता था । राजन्‌ ! इस प्रकार अनेक बार राजाने पुरोड्तिका उपहास 
किया || ३७॥ 
लक्षयित्वा पुरोधास्तु बहुशस्त नराखिपम्‌ । 
उत्ह््यन्तं च सततं दृषट्राखौ सन्युसान भूत्‌ ॥ ३८॥ 
पुरोहित बार बार ओर सठत उस राजाको उपहास करते हुए देखकर क्रुद्ध हुआ ॥ ३८ ॥ 
थ शुन्य एरावारलु सह्‌ रासा सजागत+ । 
कथासिरदुछूलामी राजाननसिरानयल्‌ | ३९ || 
अनन्तर पुरोहितने एक समय एकान्त स्थानम राजाके सङ्ग मिलके अनुकूल कथाअंसे उप्ते 
प्रसन्न क्या ॥ ३९ ॥ 
ततो5त्रवीज्नरेन्द्र स पुरोधा जरतर्ष भ । 
बरमिच्छ।स्यइं त्येक त्वया दत्त सहादते ॥ ३०॥ 
हे भरतर्षभ ! (फेर उस घुरोदितने राजासे कहा, दे मद्दातेजस्बी राजन्‌ ! मेरी यह इच्छा हे, 
कि, आप मुझे एक बरदान कारेये ॥ ४० ॥ 
राजावाच-- ठा. हि MS 
बराणां ते शत दद्यां किछुतक द्विजोत्तम । 
स्नहाच बहुमानाच नास्त्यदयं हि म तव ॥ ३१ ॥ 
राजा बोला- हे द्विजश्रेष्ठ ! भें आपको खो वर प्रदान कर सक्कता हँ, एक ही वर क्यों ? 


प्रति ओर जे मान इनसे, आप को दनः Meh मुझे कह भी अदेय, नहीं दे ॥. डे रै | । 


७ 


ह 
~ ~ 
= 
0 


महाभारत | दान यम सन्सोपदेशतिषेध: | 


. PTT ST 


eS HDS eS Ss ज्र समय न" सन i आरन नलम जनत आना. IT OTT ST कक i 


पुरोद्दित उवाच-- 
एकं चै बरासिच्छासि यदि तु छोडलि पार्थिव । 
यददासि महाराज सत्य तहूद मातम ॥ ४९॥ 
पुरोहित बोला- हे महाराज ! यदि आप प्रसन्न हुए हों, तो में एक वर माँगता हूं । आप 
देना चाहते हैं तो सत्य वचन कहना, मिथ्या न बोलना ॥ ४९ ॥ 
भीष्म उवाच--.  , es 
बाढमित्येव ले राजा प्रत्ययाच युधिछिर । 
यदि ज्ञास्यामि बढ्याखि अजानन्न तु खंबदे ॥ ४३ ॥ 
भीष्म बोले- हे युधिष्ठिर | राजाने उससे कहा “ ऐसा ही होगा ? परन्तु यदि सुझे माठूम 
होगा, तो में कहूंगा और यदि न साठूम होगा, तो न कह सकूगा ॥ ४३ ४ 


पुरोष्टित उवाच-- 2 
पुण्याइ | घभकत्थयल चाहकत्‌ । 
शान्तहामषु च सदा के स्व इखास वाद्य सास्‌ ॥ ४४ 
पुरोहित बोला- प्रतिदिन धमंकायके उपलक्षर्म एुण्याहवचनके समय और शान्तिहोमके समयम्‌ 
आप मेरी ओर देखके किस निमित्त हंसते हैं १ ॥ ४४ ॥ 
सन्नीड च मयति दि मनो ने इस्ता त्यया । 
कामया शापितो राजनान्यथा बबठुनईलि ॥ ४७ ॥ 
आपके हंसनेसे भेरा मन अत्यन्त लजित होदा है । हे महाराज ! भ शपथपूवेक पूछता हू, 
आप इच्छानुसार सत्य बताइये, आप दूसरीद्दी बात न कह ॥ ४५ १ 
भाव्यं हि कारणेनाच न ले हास्घमकारणम्‌ ! 
कछोतृहल मे खुभ्टवा तरबन कथयस्व थ ॥ ४९ ॥। 
आपकी हंसी अकारण न होती होगी, इसमें अवश्य दी कुछ स्पष्ट कारण हैं; इसलिये इस (बिषयर्म 
मुझे अत्यन्त ही झोतुहळ हुआ है; आप यथाथ रीतिसे इस विषयको मेरे समाए बर्णन छारेये॥४९॥ 


राजोवाच-- जर हट वचत 
पवखुक्त स्थया यध यदवानच्या लबदाए | 


अवदथभेव वक्तव्यं णुष्वेकनना द्विज 
राजा बोला- हे विप्र ! आपने जव इस प्रकार कहा है, तब मेरे पक्षम यह विषय न कइने 
योग्य होनेपर भी में अव्य ढहूगा, आप चित्त एकाग्र करके सुनिये ॥ ४७ ३ 

पूर्वदेहे यथा दत तन्निवोध द्विजोत्तम । 

जात स्मरास्यदद त्रद्मज्ञबधानेन से रण 


॥ ४७! 


॥ ४८ | 


दे दिजश्रेष्ठ ! पूव॑जन्ममें जो घटना हुई थी, उसे कहता हूं, सुनो । हे ब्रह्मन्‌ ! सके एबेजन्मक्का ह 
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टो. हम अथ पूर्व तापलो झआशालंचुतः । 
ऋतिसख्यतपात्नच च तदालूाद्रज सत्त प्र ॥ ४९ ॥ 
द्विजसत्तम ! पूर्वजन्ममे में शूद्र था, फिर श्रेष्ठ तपस्वी हो गया । उस समयम आप भी 
ग्र तपस्यावाले ऋषि थे ॥ ४९ ॥ 
घीयता हि तदा नत्मस्भनालुग्रइयुद्विना । 
पितळार्ये त्वया पूर्वछ॒पदेदा 


>> 
| 
alls 
20 
८१ 
=] 
~] 


र्‌ 
बिपयमें ्रतीके आसन, दर्भ और इव्य-कऱ्य आदि सव बस्तुओंका आपने जिस प्रकार 
मुझे उपदेश दिया था, मेने उसहीके अनसार सब कर्ये किया था ॥ ५० ॥ 

ण एुर्धारट्वलजायथा! 


अह राजा च िणिन्द्र पद्य कालस्य पयय । 
मत्कूते छयुपदेछेन त्वया माघनिदं जलम्‌ ॥५१॥ 


इस ही कश्रेदोपसे आप सेरे पुरोहित कुलछमें उत्पन्न इए हैं ओर में राजा छुआ हूं । हे बिप्रवर ! 
इससे छालकी उलटी गति देखिये, में शूद्र होफे भी जातिस्मर हुआ हूं ओर आप मुनि होनेपर भी 
पुरोहित इए हैं; आपने जो सुझे उपदेश दिया था, उसका यही फल प्राप्त हुआ है ॥५१॥ 

एलस्सात्कारणाडइह्मन्पहसे त्यां द्विजोत्तम । 

न त्यां परिअचन्न्रहन्प्रद साले युरु भवान ॥ ५२॥ 
हे द्विजश्रे्ठ ! इस ही कारणसे भें आपको देखकर इंसता हूं, आपका उपहास बा अनादर 
करनेके लिये में नहीं इंसता; क्योंकि आप मेरे गुरु हें ॥ ५२ !! 

विपथथेण से मन्युस्तेन संतप्यते सनः । 

जाति स्सरास्थहं लुस्चनलस्त्यां प्रहसाभि बै । ०३ ॥ 
इस बिपरीत गतिको देखकर मुझे जो दीनता हुई हे, उसहीसे मेरा अन्तःकरण दुःखित होता 
हे । में अपनी ओर आएकी पूबेजन्मक्नी बातोंको स्मरण करता हूं, इस ही लिये आपको 
देखकर इंसता हूँ ॥ ५३ | 

एवं तवोग्रं हि तप उपदेशेन नाक्षितम्‌ ! 

पुरोहितत्चसुत्सज्य यतस्व स्वं पुन मवे ॥०४॥ 
इस ही प्रझार मझे उपदेश करनेसे आपकी उग्र तपस्या नष्ट हुईं है; इसलिये आप पुरोहिता 
कार्य परित्याग करके अगार्डाक पाते ्रयेस्मकस्थि ११००१४०१३ 08१००१ ०७००३०४ 


कद, 


प्रहामारत [ दालधर्मपव ~ नीचस्योपदेशनिपेघ! 
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इतस्त्वसधमासन्धाँ मा योनि प्राप्श्यसे हिज । 

गद्यर द्रविणं विप्र पूतात्मा अघ सत्त ॥ ५७ || 
हे द्विज ! जिससे कि आप इससे भी बढके दूसरी कोई अधम योनि न पावें । हे सत्तम! 
आप इस बिपुल वित्तको ग्रहण करके पुण्यात्मा होनेका प्रयत्न कीजिये ॥ ५७ ॥ 

भीष्म उवाच-- 

ततो विसष्टो राज्ञा ल विप्रो दानान्यनेळचा! । 

ब्राह्मणस्यो ददौ वित्त समि ग्रालांत्य लवा! ॥ ५६ ॥ 
भीष्म बाले- अनन्तर राजाके समीपसे बिदा मांगके उस बिग्रने ब्राह्मणको अनेक प्रकारके 
दान दिये । बहुतता घन, भूमि ओर ग्राम भी दान किये ॥ ६६ || 

कृच्छाणि चीत्वा च ततो यथोक्तानि द्विजोत्तम! । 

तीथोनि चामिगत्वा चे दानानि विविधानि च । ५७ । 
उस श्राह्मणश्रेष्ठने कहे हुए कुळ त्रतोंका अनुष्ठान करके तीर्थाम गमन करके नाना प्रझारकी 
वस्तुएं दान की ॥ ५७ ॥ 

दत्त्वा गाञ्चैव विप्राणां पूतात्मा सोऽ वद्‌ ह्व 

तमेव चाश्रमं गत्वा चचार विपुलं तप! । &८॥ 
ब्राह्मषणोंको गोदान तथा अनेक भांतिकी दस्तु दान देकर पबित्र चित्त होकर आत्मत्रान्‌ हुआ 
ओर उस ही आश्रममें जाकर वरत तपस्याचरण करने लगा ॥ ५८ ॥| 


ततः सिद्धि परां प्राप्ती बाह्यमणो राजसत्तम । 
संमतश्चामवत्तषामाश्रमऽऽश्रपवासिनाम्‌ ॥ ६९ ॥ 
हे राजसत्तम ! अनन्तर परम सिद्धिक्को प्राप्त होकर वह त्राह्मण उस आश्रममें रहनेवाले उन 
आश्रमबार्सा ऋषियोंसे सम्माननीय हो गया ॥ ५९ | 


एव प्राप्त सहत्कृचछकाण छ ळपलंतन | 

्राह्मणन न वक्तव्य तस्प्लाहणायवर जने ॥ ९० ॥ 
हे नृपसत्तम ! इस प्रकार वह ऋषि परप्त कष्टको प्राप्त हुआ था, इसलिये ब्राह्मणको उचित 
है, कि वह किसी नीच वर्णके पुरुपको उपदेश न दे ॥ ६० | 

बजेयेळुपदेछं च सदैव ज्राह्मणो वप । 

उपदृश हे छुवाणा छ्वज! कृचछघवाप्लु थाल्‌ | ६९१ ॥ 
राजन्‌ ! त्राण कमा शाद्रका उपदक्ष न द; कारण यह हे {के उपदेश करनेदाला ब्राह्मणही 
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एषितव्यं सदा वाचा वपेण द्विजसत्त मात । 
न प्रवक्तव्यमिह हि किंचिद्ठणांवरे जने ॥ ३२ | 
राजा सदेव ब्राह्मण थेष्ठकी वाणी द्वारा उपदेश छेनेकी इच्छा करे; नीच दणक्के पुरुपको तो 
कभी भी ब्राह्मण कुछ उपदेश न दे॥६९॥ 
ब्राह्मणाः क्षश्निया वेदयारत्रयो चणा हिजातय! । 
. एलेबु कथयन्ञाजन्त्रात्सणी न प्रदुष्यति ॥ ६३ ॥ 
हाराज ! ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेशय, ये तोनो वर्ण द्विजाति दै; इन्हें उपदेश करनेते 
ब्राह्मण कदापि दूषित नहीं होदा है ॥ ६३ ॥ 


७ क 
सूद्मा गांताहं धनस्य दुज्ञणा चक्तात्मास। ॥ ६४ ॥ 


इसलिये किसीळे सामने कुछ भी उपदेश नहीं करना, साधुओंका मुख्य कत्तव्य कार्य है, 
च्छ ७ NN ° / ™ छुन्छ 
क्योंकि धम्की मति अत्यन्त सूक्ष्म हे; इसहीसे वह अशुद्ध ओर असंयमी पुरुषों नहीं 


ह्मान्भौनानि झुनयो दीक्षां छुवेन्ति चारता! । 


दुरुक्तसण भयाटाजन्ञालुसाषन्ति किचन ॥ ६८ ॥ 
इसही कारंणमे सुनि लोग मौनव्रत अबलम्बन करके ही आदरयुक्त दीक्षा देते हैं; कुछ अनु- 
चित बचन मुंहसे न कहा जाय, इस ही अयसे वे लोग कुछ भी नहीं कहते हैं ॥ ६५ ॥ 


धार्मिका गुणसंपन्नाः खत्याजवपराचणा! । 

ठुरुक्तवाचामिहता! प्राप्नुवन्तीह दुष्कृतस ॥ ६६ || 
धार्मिक, शुणबान्‌ तथा सत्य ओर सरलतादि णुणोप्ते युक्त मनुष्य भी न कहने योग्य बचन 
कहनेसे यहां पापभागी होते हैं ॥ ६६॥ 

उपदेशो न कऋलेव्य! कदाचिदपि कस्याचित्‌ । 

उपदेश लत्पाप बाह्मण! समयाप्लु यात्‌ (| ६७ || 
इसलिये ब्राह्मण कदापि किसको उपदेश न करे; क्योंकि ब्राह्मण जिसे उपदेश करता है 
उसके पापका फलभागी होता हे ॥ ६७ !! 

विस्य तश्मात्प्राज्ेन वक्तव्यं घमेसिच्छता । 

सह्याइतेन हि कूल उपदेशो हिनस्ति चै ॥ ६८ ॥ 
इसलिये धर्मकी इच्छा करनेवाले बुद्धिमान्‌ पुरुषक्जो उचित हे, कि वह बिचार करके वचन 
कहे । सत्य और असत्य युक्त किया गया उपदेश हानिकारक होता हे ॥ ६८॥ 
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७ ॥ ९3 


वक्तव्यमिह पष्टन विनिश्चित्य विपथेयस्‌ । 

स चोपदेचा! कर्तव्थो थेन धमेमचाप्लुघाल्‌ ॥ ६९ ॥ 
यहाँ पूछने पर अत्यंत विचार करके शञाल्नका जो भ्रम हे, बही बताना चाहिये; जि 
प्राप्ति हो, वेसा ही उपदेश करना चाहिये ॥ ६९ | 

एतत्ते सवसाख्यातझुपडेदो कूले राति । 

महान्केशो हि अवति तस्मान्नोपदिशत्कचित्‌ ॥ ७० ॥ 

इति श्रीमहाभारते अनुशासलपवंणि दशमोऽष्यायः ॥ १० ॥ ४८२ ॥ 
यह मेंने तुम्हारे प्रश्नके अनुसार उपदेशके विपये सब वृत्तान्त कहा हे। अधम पुरुषको 
उपदेश देनेसे अत्यन्त केश प्राप्त होता है, इसलिये इस ठोके वेसे पुरुपोंको कुछ भी उपदेश 
करना उचित नहीं हे ॥ ७० !! 


महाभारतके अज्लुशासनपवंम दसवां अध्याय समाप्त ॥ १०॥ ४८२ ॥- 


से धमकी 


NN 
युधिष्टिर अला यर डर 
व्हीहदो पुरुषे ताल स्त्रीषु था लरतजेल । 
शीः पद्मा वसते नित्यं तन्से ब्रूहि पितानह ॥१॥ | 
युधिष्ठिर बोले- हे तात ! भरतश्रेष्ठ पितामह ! केसे पुरुष अथवा कसी स्रियोमे कमला लक्ष्मी | 
सदा निवास करती हे? आप मुझधे यही कह्विये ॥ १ ॥ १ 
भीष्म उवाच-- 
अन्न ते वतेथिष्यामि यथाइष्टं यथाश्रुतम्‌ । 
रुक्त्सिणी देवकीपुत्नसंनिधों प्थएच्ऊत ॥२९॥ 
भीष्म बोले- इस बिपयमें जेसी घटना मेने देखी थी ओर मैंने जिस प्रकार सुना है, तथा 
देवकी नन्दन श्रीकृष्णके निकट रुक्मिणौने लक्ष्मीले जो प्रश्न किया था, उसे तुम्हारे समीप 
कहता हूं, सुनो ॥ २॥ 


नारायणस्याङ्कगतां ज्वलन्ती दष्टा श्रियं पदालमनवच््ञास 

च्लोतूहलाङ्विस्मितचारूनेत्रा पप्रव्छ साता भकरध्वजश्य ॥ ३॥ 
प्रद्युम्जकी माता रुक्मिणीने भगवान्‌ नारायणफे अङ्कबासिनी कमलके समान मुखबाली 
प्रकाशमान लक्ष्मीको आश्चर्ययुक्त सुंदर नेत्रऐे देखकर कौतूइलबशासे प्रश्न किया | ३ ॥ 
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कानीह भूनान्युपलेवले त्थं क 
लानि त्रिलोकेश्वर सूतकान्ते तत्वेन मे च्रूहि नहषिकन्थे ॥४॥ 
हे महर्षिकन्ये ! त्रिलोकेश्वर नारायण प्रिये ! इस लोकमें तुम कि गे 


किन प्राणियॉपर प्रसन्न होकर 
उनके यहाँ निवास करती हो ओर किनकी सेवा-पूजा नहीं करती दो ? इस बिपणको मेरे 
सस पू य्‌ दस वणन करा ।। ४ ॥ 


एबं लदा सआरीरशिआध्यलाणर देव्या ससक्ष गरुडध्वजस्य । 

उवाच वाक्य मधुराजिधान मनोहर चन्द्रछुखो प्रसन्ना IE 
जब भगवान्‌ गरुडध्यजके सम्पुखर्म रुक्मिणी देवीने लइमीसे एसा प्रश्न किया, तब वह 
चनद्रमुल्ीी प्रसन्न होकर उत्तम ओर मधुरवचन कहने लगी ॥ ५॥ 

वस्षामि सत्ये सुभगे प्रगल्भे दक्ष नरे कभणि यतस्ञाने । 

नाकर्मेशीरू पुरुषे यस्तानि न नास्तिके लांकारिके कुतघे । 

न मित्वत्ते न शास न चापि चौरे न गुरुष्वसूये ॥६॥ 
भें सत्यवादी, सौभाग्य संपन्न, प्रतिभावान्‌, कुशल ओर कायरत, पुरुपळे निकट सदा निवास 
केया करती हूं; ओर जो एरुष कायं करनेमें समर्थ नई हे, जो नास्तिक, बणसंङ्कर करने- 
बाला, क्रृतघ, दुराचारी, दुष्ट, चोर ओर गुरुजनोंक्ी असूया करनेवाला हे; उसमे म कदापि 
निवास नहीं कती ॥ ६! 

थे चाल्पतेजोबल्सत्वसार! 

न देवि ति्ामे तथा 
जो लोग अल्पपराक्रनी, अल्प बलवाले 
किडी बातमें आनन्दित होते इं ओर ब्र 


a ० 5! 
क 


Al 


यञ्चाह्यनि प्राथयते न ।क्ियिद्यश्च स्वाचोपहतान्तरात्मा । 
तेष्बल्पसंतोषरतेषु नित्यं नरेषु नाई निवसामि देवि ॥८॥ 
देवि ! इसके अतिरिक्त जो पुरुष अपनी किसी प्रकारको उन्नतिको इच्छा नहीं करता, जिसका 
न्‍्तशकरण स्वभावद्दीसे दूषित हे, उस अल्प सन्तोषवाले मनुष्यके निकट म पूरीरीतिम्रे 
नित्य निवास नहीं करती ॥ ८ ॥ 
वस्ताभि धर्मशीलेषु घर्मञ्ञेजु अहात्मसु । 
घृद्धसेचिषु दान्तेषु सत्त्वज्ञेषु महात्मसु ॥ ९ ॥ 
धर्ममें निष्ठा ररूनेंबाले, धर्मज्ञ, महात्मा, इद्धोकी सेवामें रत रहनेवाले, जितेन्द्रिय और घेयशाली 


महात्माओंमें र| लिवासख..करती. ह. व Rh bu Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


x 





धद्दाभाष्त [ दानघमंपर्य- थियो निवासस्थानानि 


३000300802 





स्त्रीषु क्षान्तासु दान्ताखु देवद्विजपरार च । 
शस्रासि सत्यशीलासु स्वभावनिरताखु च ॥ १० ॥ 


~ > 


NY [ न 
जो [सख्या क्षसाशाल, 1जतान्द्रय, देवताओं आर बाह्मणाका पूजा करनंवारा इ, सत्यशाल आर 
स्वभावसे ही ऋजु हँ, उनमें में निवास करती हूं ॥ १० || 


७ ~~ 
प्रस्थ वेदसाभिरतामलञ्ामेवंचिधां की परिबज यानि ॥ ११॥ 
जिसके गृहकी सामग्रियां इधर उधर बिखरी रहती हैं, जो खी विना विचारे छायं करती है 
002 ८* 
1 


सदा पांतिळे बिषय प्रतिकूूबाद्जी हुआ करती 
है और लज्जाहीन है, इसी प्रझारकी ल्ीको में त्याग देती हूं ॥ ११॥ 
चोळ 


लोलाम्चोक्षामबलेहिनी च डणपतपेया कलह 
निह्रासिजूता सलते दाथानामेवंविधां स्त्री पारिवजेयाथि ॥१९॥ 
गी चंचल, दयारहित, अपवित्र, लोभी, भीरु और कलहप्रिय तथा निद्राठु ओर सदा 


>a ^ २० ४४ ७) 


कर रहनेवाली होती हे, में बेली ल्ञीक्को परित्याग किया करती हूं ॥ १९॥ 


Sy, ly 


~~ 


खत्याखु नित्य प्रियद्शानास सो ाग्ययुक्तालु शुणान्वितारु । 
बस्यामि नारीषु पतिब्रताखु कर्याणचकल!खु बि श्रूषिताखु ॥ १३॥ 


जो खिपाँ सत्यवादिनी, प्रियदशेना, सोमाग्यशालिनी, युणमयी, पतित्रता, झल्याणश्चीला और 
e कक 


सदा बस्न ठथा अलंकारोंदे बिभूषित रहती $, ऐसी लियो भे सदा निवास करती हूं ॥१३॥ 
यानेणु कन्याखु विभूषणचु यज्ञघु लेघेणु च छूछिलत्सु । 
बसामि फुछासु च पद्मिनीषु नक्षत्रवबीथीषु च शछारदीछु 1 १४॥ 
सब प्रकारकी सवारियां, छन्वासमूह, विपूषण, यज्ञस्थान, वृष्टियुक्त मेघमण्डल, फूरे हुए 
कमलदलछा, शरत्कालक नक्षत्रा, ॥ १४॥ 


शोलेखु गोष्रेघु तथा बनेषु सर!छु फुलेत्पलपळूनेषु ! 

नदीषु हसस्वननादितास कोञ्चाबघुष्टस्वरशोजितासु ॥१५॥ 
पर्वत, भोशालाएं, वन और प्रकाशमान उत्पल और कमलयरुक्त तालावो, अधिक कहांतक 
कहूं, समस्त रमणीय वस्तुओंमें ही निवास किया करती हूँ। इंस और कोश्च आदिके शब्दसे 
निनादित तथा शोमित ॥ १५॥ 
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बिस्तीर्णकूलछ दशोभिताखु तपस्विसिद्धद्ठिजसेविता सु । 

वसामि नित्यं सुवट्टदकालु सिंहेगजेश्चाक्कुलितोदकाखु । 

मते गजे गोवूपने नरेन्द्रे {सहासने सत्पुरुष च नित्यस्‌ ॥ १६॥ 
जिनके विस्तीर्ण तटॉपर सरोबर छोशित होते दें, जिनके किनारे तपस्वी, सिद्ध और त्राह्मणोंसे 
निपेवित हैं, जिनमें बहुतजल भरा रहता हे, (दह तथा हाथी जिनके जलर्मे अबशाइन करते 
हैं, ऐसी नदियोंमें में सदा निवास करती हूं । मदबाले हाथी, सांड, राज सिंहासन और 
सत्पुरुषोंमें भेरा नित्य निबास हे ॥ १६ ! 

यर्िन्णुहे हूयते हव्यवाहो गोवाह्मणश्चाचपते देवताश्च ¦ 

काले च पुष्पेवेलथः न्तियन्ते लस्मिन्यृहदे नित्यसुपैमि वासम्‌ ॥ १७॥ 
जिस घरमें मनुष्य अन्निमें होम करते हे; गो, त्राह्मण तथा देवताओंकी पूजा करते हैं और 
समयपर जहा पुष्पोसे उपदार अर्पण किये जाते हैं, उस घरमें में सदा निवास करती हूं ॥ १७॥ 

स्वाव्यायनित्येषु द्विजेषु नित्यं क्षरे च धाभिरते सदेव । 

घैङ्ये च क्ृष्यामिरते बलानि झाट्रे च छुश्रषणनित्ययुक्त ॥ १८॥ 
सदा बेदाँके स्वाध्यायमें रत रहनेयाले ब्राह्मणों सदा घने तत्पर रहनेवाले क्षत्रिय, ऋषिकाय में 


अलुरक्त वेशं ओर प्रतिदिन सेवाळारयेने रत आद्रोके यहां भें निवास किया करती इं ॥१८॥ 


नारायणे त्वेळमना वल्ाशि सर्वेण भावेन शरीर सूता । 
४”. Q A ~ ~ 
तस्मिन्हि घने! सु ग जह्मण्यता चाच तथ्य प्रियत्वम्‌ ॥ १९॥ 


नारायणन एकाग्रचित्त और सूर्तिमती होकर सम्पूर्ण भावसे आदरळे सहित सदा 


नाहं शारीरेण यलमि देवि नेवं मय शक्यमिहास्िधातुस्‌ । 
थरिंघस्लु सवेण चलानि एुंलि स वर्घते घर्मे थशोर्थंकायैः ॥ २० | 
इति श्रीमहाभारते अनुशासनपवोणि एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ ५०२ ॥ 
हे देवि! भै नारायणक्के अतिरिक्त दूसरे स्थानमें सूत्तिमयी होकर निवास नहीं करती हूं; 
समय म यह नहीं कह सद्धती, कि सत्र इसी रूपमे रइती हूं। म॑ जिस पुरुषर्म आद्रभावके 
सहित निवास झरती हूं, वह धमे, यश, अर्थ ओर कामसे वार्धिव होता हे ॥ २० ॥ 


| 
| 
| 
१ 
| 
है 
1 


महाभारतके अनु शासनपवम ग्यारहुवा अध्याय लमात ॥ १९॥ ५०२ ४ 
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सअहानारत । हानधक्लएच = अंगाःश्यथनापाणयपात्रभ 
याघाष्ठर उवाच-- हि. 
सापुसया। सप्रयाग सपश! कस्याधळा अचलू | 
एलन्स सशय राजन्यथायद्वक्तुणहा से ॥९॥ 


युधिष्ठिर बोले- हे राजन्‌ ! त्री और पुरुषके परस्पर संयोगमें वैपयिक सुख किसे अधिक होता 
है? इस संशयके विषयको आप यथावत कहनेमें समथ हैं ॥ १ 
गीष उदाच-- 
अत्राप्युदार हरन्तीसामिलिहाखं पुरातनम्‌ । 
सङ्काश्चनेन शक्रस्थ यथा चेर स्ूत्णुरा ॥ ३ ॥ 
भीष्म बोले- पहल समयमें अङ्गाश्चन राजाके साहित इन्द्रकी जो शत्रुता हुईं थी, प्राचीन 
लोग इस विषयमें उस ही पुराने इतिहासका प्रमाण दिया करते इं ॥ २ ॥ 
पुरा भङ्गाश्वनो नाम राजषिरलिधानिकः ! 
अपुत्र। ख नरव्याघ पुज्ञार्थ थञज्ञघाइ्रल्‌ ॥ ३॥ 
हे पुरुषप्रवर ! पहले समयमें भङ्गाश्चन नामक अत्यन्त धार्मिक एक राजर्षिं था, वह पुत्ररहित 
था; इसलिये पुत्रके निमित्त उसने यज्ञ किया था ॥ ३ 1 
अञ्चिष्डुं नान रजषिरिन्द्राद्विष्टं भहावल! । 
छायाश्चित्तेषु सत्यानां पुच्कासस्य वेष्यते ॥४॥ 
उस महाबलवान्‌ राजापिने इन्द्रके दरेपी अग्निष्ट नामक यज्ञ करना आरब्ध किया, अथात इस 


यज्ञमें इन्द्रकी प्रधानता न रहनेसे उनका इस यह्ञसे द्वेष था । मलुष्योंके प्रायश्रित करनेके 


समय अथवा पुत्रकी कामनासे अभिष्टु यज्ञ ही इष्ट हुआ करता है ॥ ४॥ 

इन्द्रो ज्ञात्वा लु लं यज्ञ महाभाग! सुरेश्वरः ! 

अन्तरं तस्थ राजर्षेरन्विच्छ्ञियताह्मनः ॥ ७ ॥ 
है राजन्‌ ! महाभाग सुरेश्वर इन्द्र उस यज्ञको होता हुआ जानके, मनको बशभें रखनेवाले 
उस राजपिंक्का छिद्र हूंढनेमें प्रवत हुए ॥ ५ ॥ 

कस्यचित्त्वण कालस्य स्गथाधद्तो न्प 

इदमन्तरसित्येव शक्रो पभमलोइयत्‌ ॥६॥ 
हे नृप | कुछ समयके अनन्तर राजा सृगया खेलने वनम गया, तच इन्द्रने वहां उत्तम समय 
समझके उसे मोहमें डाल दिया ॥ ६ ॥ 

एद्धाश्वन च राजबिभ्रान्त इन्द्रण मोहित: 

न दिद्योडावेन्दत नप! कुट्पिपाखादलस्तदा ((७॥ 
राजा इन्द्रके डारा मोहित और भ्रान्त होकर अकेले ही घोडेके सहारे भ्रमण करते हुए भूख 
प्याससे पीडिस“होकर” दिशा ओंको”मी“म आंभेसका पीछे? ०४०८ 





आ 
3० 
थक, 





Kr 4 


अध्याय १२] अनशासनपर्द ७९, 


TT SS नी हि न सा पा अर मालई i ain पक a i nl Tn EH ७... "3५.०... पक “>.” ० 4५. ">... ७ ७ 





इतश्चेतत्च वे धावञ््रमतृष्णार्दितो रूप) । 

सरोड्पह्यत्छुराचिर प्रणे परसवारिणा । 

सोऽवणाच्य सरस्तात पाययामास वाजिनम्‌ ॥८॥ 
महाराजाने परिश्रम और प्यासले व्याकुळ होकर इधर उधर भ्रमण करके, निर्मल जलले पूरित 
एक मनोहर तालाब देखा । तात ! उसने घोडेक्षा उस ही तालाबमें स्नान कराकर जळ 


पिछाया ॥ ८ ॥ 
अथ पीतोदकं झोडश्व॑ बृक्षे वद्ध्वा व्यपोत्तम! । 
अवगा 


) 


छा ततः स्नातो राजा स्ज्रीत्वसवाप ह ॥ ९ 
ओर पानी पिलाके घोडेको एक बक्षमें बांधकर वह श्रेष्ठ राजा स्वयं जलम उतरा; उसमें 
स्नान करते ही राजा स्वीत्वको.प्राप्त हो गया ॥९॥ 
आत्मानं स्त्रीकृत दष्ट्रा ब्रीडितो दपसत्तसः ! 
चिन्तालुगतसवोत्या व्याकुलेन्द्रियचेलनः ॥ १०॥ 
राजा अपनेको ख्रीरूपधारी देखके अत्यंत लजिव हुआ; उसके अँत;करणम चिन्ता उत्पन्न 
हुई; राजाकी इन्द्रियां और चेतना उस समय अत्यन्त व्याकुल इई ॥ १०॥ 
आरोहिष्थे कथं त्वश्व व्य यास्यानि चे पुरस्‌ । 
अभिष्ट नास इष्टं मे पुत्राणां शतमोरसम्‌ ॥११॥ 
वह ख्लीरूपमें चिन्ता करने लगा, “ अब में किस प्रकार घोडेपर चहूं, केले नगरमें जाऊं, 
अझिएुनामक यज्ञके सहारे मुझे सो ओरस पुत्र ॥ ११ ॥ 
जातं महाबलान! चे लान्प्रबक्ष्यासि थि स्वहस्त । 
दारेषु चस्मदीयिघु पौरजानपदेषु च ॥ १२॥ 
जो महाबरुत्रान्‌ हैं, प्राप्त हुए दें; में उनसे क्या कहूंगा और अपनी स्त्रियां, पुरवासी तथा 
जनपद्वासियासे ही क्या कहूंगा १” ॥ १२ |! 
ब्डद्ुत्वं न्भ तलुत्व॑ ऱ्य विव्त्लबरवं तथैव चः 
स्त्रीगुणा ऋषिः प्रोक्ता धनतत्त्वाथदा्शाभेः । 
व्यायाम! कळदात्यं च यीथे च पुरुषे एणा! ॥ १३॥ 
“ धमेतत्वार्थदशी ऋषि लोग कहते हैं, कि स॒दुता, कृशता तथा व्याङुरूता, ये ख्रीके गुण 
। और व्यायाम, कठोरता और पराक्रम ये पुरुपके गुण हैं ॥ १३ ॥ 
1 पौरुषं विप्रनष्टं से स्त्रीत्वं केनापि मेऽ भवत्‌ । 
सञ्रीभाणात्कथसम्चं तु एुनरारोडुत्सहे , US 
इस समय भेरा सब पौरुष विनष्ट हुआ, ; और किसी अया ह मुझमें ख्रीत्व उत्पन्न हुआ है । 
खरीत्वके कारण अब फिर धोडेपर चदनेका में किए प्रकार उत्साई करू? | १४॥ 








महाभारत [ दानधर्मपव ~ सङ्गाश्वनोपाज्यातम्‌ 


से सभी नो त_.ी. 





महला त्वथ खेदेन आरुद्याश्वं नराधिप! ! 

पुनरायात्पुरं तात स््रीसूतो रुपसतप्तल 
राजेन्द्र ! यह सब विचार करले राजा अत्यन्त दुखित होकर घोडेपर चढके फिर ल्वारुप 
नगरमे आया ॥ १५ ॥ 

पुत्रा दाराख भृत्याम्ज पौरजानपदास्य ते । 

कि न्विदं त्विति विज्ञाय विश्व परम गता! ॥ १६॥ 
उसके पुत्र, ख्यां, सेवक, पुरवासी तथा जनपद वासियोंने यह क्या हुआ ? ऐसाही 
सोचकर बहुत बिस्मययुक्त हुए ॥ १६ ॥ 

अथोदाच स राजणिः स्त्री सूतो वदता वर! । 

स्गयासस्थि निर्यातो घळे! परिब्षतो इढस्‌ । 

उद्भ्रान्तः प्रावि घोरामटवीं देवशोहितः ॥ १७॥ 
अनन्तर उस स्रीरूपी बोलनेवालोंमें भ्रष्ठ राजर्षि ने कहा, भें अपनी सेनासे विरकर सुणयाके लिये 
गया था; देबवशसे आन्त चित्त हो माग भूलकर एक घोर बनमें प्रविष्ट हुआ, ॥ १७॥ 

अटव्यां च सुघोरायां लूष्णाता नष्टचेतनः । 

सर) स्नुरुरचरप्रख्यस्पङ्घ पाक्षा स्तम्‌ ॥ १८॥ 
उस भयङ्कर बनके बीच में प्याससे आत्तं और बचेतसा छुआ था; अनन्तर बहांपर पक्षियासे 
परिपूरित एक मनोहर तालाब दीख पडा ॥ १८ ॥ 

तत्रावगाढः स्त्रीभूतो व्यक्त दैवान्न संशयः । 

अतृप्त इच पुत्राणां दाराणां च धनस्य च ॥ १९ ॥ 
उस तालावमें खान ढरके ही में खरीरूपधारी हो गया; यह सब देववशसे छुआ इस संशय 
नहीं है, वह राजा अपले पुत्र, खिया और घनसंपत्तिदे अतृप्ता हुआ था।॥ १९ ॥ 

उवाच पुत्रांच तत! स्ञ्री सूल! पाथिवोत्त मा । 

संप्रीत्या सुज्यतां राज्य घन घाह्यासि पुनव्हा! । 

अभिषिच्य स पुआणा दात राजा यनं गत! ॥ ९० ॥ 
अन्तमें स्रीरूपघारी श्रेष्ठ नरेश अपने बालकोंमे बोला- है पुत्रगण ! तुम लोग परस्पर प्रीति- 
पूर्वक रहकर राज्यभोग करो; अब में बनको गमन करता हूं । बह राजा अपने सौ पुत्रोको 
राज्याभिषेक करके वनमें चला गया ॥ ९० ॥ 

तामाश्रमे स्थिय तात तायसोड्स्थवप्च्त । 

तापसनारथ पुत्नाणासाश्रमआपय भवच्छतज््‌ 1 ३१ ॥ 
बनमें जाके वह ख्री एक तपस्वीळे आश्रपमें पहंचके उसके समीप निवास करने उगी | उ _ 


आश्रममें तपस्वीके दोरा उसके भर्भसे सी पुत्र उत्पल 8७ | ३१" जे ज 
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अथ सा तान्खुतांन्गछ पूदेपुआान साचत ! 
™ २५ ७५ 5 
चे सुला यूथ स्त्रात्य चम काल सना! ॥ २२ ॥ 
अनन्तर वह अपने उन पुत्रांको सङ्ग लेके पहलेके पत्रोंके निकट आळे ळडने लगी-. तुम लोग 
तिन ८: | न्प्‌ 7-९ ~ YT: ऊ ने ~= ८ ~ क 29 ० - हि ध्‌ उर 
परुष अवस्थाळे पत्र हो ओर में स्त्रीत्व प्राप्त होनेपर ये सौ पुत्र उत्पन्न इए हर (६२२१ 
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हिता श्रातरस्तेऽ्थ [ राजला वबुक्डजर तदा ॥ २३ ॥ 
है पन्रगण | इसलि छू मिलके आतुभावसे इस राज्यका भोग करो । 


७ 

तान्स्द्वा भात मादन झुञ्जानान्नाज्यदुचमस्‌ | 

िन्तपावास देतेन लङ्घन सिपरिष्ल्ातः 

चन्तयान्ास दथेन्द्रा नन्युन न पारप्ठ्ुत, । 

म crt or op Fe ब्लोक ३२ डे द्र ५ % 

उपकाराऽस्ण राजष कुला नाप्य भया 1 २३॥ 
a A य रा - प्र जज पा - AS ~ = > 
देवराज इन्द्रच उन लागा आतृमक्‍ावत् उत्तम प्रहार राज्यका भांग करत हुए देखकर क्र 
~ क RN NN ~ - ४५५ ४५, ~ 


होळे मनम सोचा, क्रि बने तो इस राजर्षिड्ञा उपकार ही क्रिया हे, इसका अपकार तो कुळ 


ततो ब्राह्मणरूपेण देवराज! 'शतक्ततुः । 

भेदयामास तान्गत्वा नगरं चै दुपात्मजान ॥ २८ |! 
अनन्तर शतक्रत इन्द्रने त्राह्मणझा रूप धरके उस नगरमें जाकर उन राजपुद्रोमे वेर निर्माण 
किया ॥ २५७ ॥ 

भ्रातू्णां नास्ति खोजा येञप्येकस्थ पिलु। खुला ! 


राज्यहेतोबिंवादिताः कदघपस्य खुरा सुरः ॥ २६ ¦! 
उन्होने कहा, जो लोग एक 'पिताळे पुत्र हें, वैसे भाइयामें भी उत्तम बन्धुप्रेम नहीं रहता; 
देवता और असुर दोनों झ३१पडे पुत्र हँ, तो भी बे लोग राज्यके लिये परस्पर विवाद किया 
करते हे ॥ २६ ॥ 


सूयं अङ्गाश्चनापत्यास्तापश्चस्येतरे सुता! । 

कश्यपस्थ खुराञ्चैच असुराज्य सुतास्तथा । 

युष्णाक॑ पैतृकं राज्यं खुज्यते तापसात्मजैः  ॥२७॥ 
तुम लोग भङ्गाश्चन राजाके पुत्र हो, और ये लोग वपस्वीके पुत्र हैं; जब कि देवता और 
अशुर दोनों कझ्यपे ही पुत्र होनेपर भी उनमें प्रेम नहीं हे, बे राज्यके निमित्त विबाद 
किया करते हैं; तब तपस्त्रीके पुत्र जो तुम्हारे पेतु राज्यको भोग करते हैं, यह अत्यन्त 


ही आश्चर्य है ॥ २७ ॥ 
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८९ महाभारत [ दानधएपच - भङ्काश्वनोपाण्यानम्‌ 
न्द्रेण भेदितास्ते लु शुद्धइन्थोन्थनपालथन | 
तच्छ्रुत्वा तापसी चापि संलधा प्रसरोद ह । २८ ॥ 
राजपुत्र लोग इन्द्रे द्वारा भदित होनेपर युद्धमें परस्पर एक दूमरेका लाश करते हुए सब 
नष्ट होगये । तपस्बिनी यह वृत्तान्त सुनक्षर अत्यन्त दुःखित होके रोदन छरने लगी ॥२८॥ 
न्राह्मणचछझनास्थेत्थ ताभिन्द्रोड्याल्वरच्छत ! 
केन दुःखेन खंलप्ता रोदिषि त्वं वरानने ॥ ९९ ॥ ३ 
इन्द्र ब्राह्मणवेष धरके उस तापछीके निकट आकर बोले, हे वशनने ! तुम किस दुःखसे 
सन्तापित होकर रोदन झर रही हो ? ॥ ९९ ॥ 
जाह्यणं लु ततो दृष्ट्रा ला स्त्री करुणमत्रबीत्‌ ¦ 
पुत्राणां हवे शत ब्रह्मन्कालेल विनिपातिले ॥ ३१० | 
उस अबलाने उस समय ब्राह्मणको देखकर करुणायुक्त स्वरसे कहा, हे घ्ह्मन्‌ ! मेरे दो तो 
पुत्र कालबशसे नष्ट होगये हैं ॥ ३० ॥ 
अहं राजाभव विप्र तज एञ्ञशतं नघा । 
ससुत्पन्नं सुरूपाणाँ खिक्रान्ताना द्विजोततम ॥ ११॥ 
हे बिप्रबर ! पहले में राजा था, उस समय मेरे रूपवान ओर पराक्रमी सो पुत्र उत्पन्न 
हुए थे । ३१ ॥ 
कदाचिन्मृगयां णात उद्‌्भान्तो गहने वने : 
अयगाढश्च सरसि स्त्रीसूतो त्राह्मणोत्तल । 
पु्रात्राज्ये प्रलिष्ठाप्य यनघ्ास्सि ततो गत! ॥ ३२ 
अनन्तर किसी समय में सुगयाके निमित्त घने बनमें अया, और बहा अभितता होकर 
भटकने लगा । हे द्विजोत्तम | उस वनके बीच एक सरोबरमें खान करते ही में खरी होगया । 
अनन्तर पुत्रोको राज्यपर बिठकार बनमें चला गया ॥ ३२ !! 
स्त्रियाश्च भे पुत्रशतं तापसेन सहात्मना | 
आश्रने जनितं ब्रह्मज्ीतास्ते नगरं बया ॥ ३३॥ 
त्रन्‌ ! ख्रीरूपमें आनेपर इस आश्रप्रमें महाचुभाव तपर्स्वीके द्वारा मेरे एक छौ पुत्र उत्पन्न 
इण, में उन्हे नगरमें लेगह थी ॥ ३३ || 
तेषां च वैरसुत्पन्न कालयोगेन जे हिज । 
एलन्छोचासि विधेन्द्र देवेनाभिपरिप्ल्रला ॥ ३४॥ 
हे द्विज ! कालकी प्रेरणासे मेरे उन सब पुत्रोमिं वेर उत्पन्न हुआ और बे परस्पर खडकर 
नष्ट होगये । हे विप्रेन्द्र ! भें दैवके दरारा पराजित होकर इस समय शोक कर रही हूं ॥३े ह ह 
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नद्रस्ता दुःखितां इष्रा अत्रवीत्परुध बच! । 
पुरा सुदुभःसहं अद्रे नम दुःखं त्वया कूतम्‌ ॥ ३० ॥ 
१खित देखकर कठोर बचन कहा, दे भद्रे ! पहले जब तुम राजा थी तब तुमने 
त्यन्त दुःख उत्पन्न किया था ॥ ३५ ॥ 
न्द्रोऽहअस्मि दु बुद्धे चेरं ते यातितं मया ॥ ३६॥ 
मेरे अधिष्ठित र भी मुझे आह्वाच न करके इन्द्रद्धिष्र अग्निष्टोम यज्ञ तुमने किया । हे 


~ ७० 


दुवुद्धे ! म वही इन्द्र हूं, मही तुम्हारे विषयभं बेरका बदला ले रहा हूं ॥ ३६ ॥ 


2% 


न्द्र तु रष्वा राजघः पादयोः शिरला गतः । 
पसीद न्रिदशश्रेछ पुअकामेन स ऋतुः 
इ्टास्त्रदशशादूल तञ्च न क्षन्दुमहासि ॥ ३७ ॥ 
उस समय खली रूपधारी राजर्षि इन्द्रको देख उनके दोनों चरणोंपर अपना सिर रखक्गे बोले- 
हे देवश्रेष्ठ ! आप प्रसन्न होइये । सेने पुत्रेक्ञी इच्छासे बह यज्ञ झिया था: देवेश्वर ! उस विपये 
आपको सुझपर क्षमा करनी उचित हे ॥ ३७ ॥ 


प्रणिपातेन तस्येन्द्र; परितुछो वरं ददौ । 
पुन्रा चे कतमे राजज्जीवन्तु तव शंस मे । 
स्त्रीभ्ूतस्थ हि ये जाताः पुरुषस्याथ येऽभवन्‌ ॥ ३८ ॥ 
इन्द्र उसके इस प्रकार प्रणाम करनेपर सन्तुष्ट होके वरदान करनेके लिये उद्यत होके बोले- 
हे राजन्‌ ! तुम्हारे ज्लोक्षरोरले जो सब पुत्र उत्पन्न हुए थे, अथवा पुरुपदेइसे जिन पुत्राने 
जन्म ग्रहण किया था, उनके बीच कोनछे पुत्र जीवित होव, वढ तुम मुझसे कहो ॥ ३८ ॥ 
तापल्ती लु तल! शब्ूझछुचाच प्रयताञ्जलिः । 
स्त्रीववूतस्थच हि ये जातास्ते भे जीवन्तु वालव ॥ १९॥ 
अनन्दर तापसी हाथ जोडळे इन्द्रसे बोलळी- हे इन्द्र ! मेर खरो रूप दोनेपर जो पुत्र उत्पन्न 
हुए हैं, बेदी जीवित होवें || ३९ ॥ 
इन्द्रस्तु विस्मितो हृष्टः स्त्रियं पप्रच्छ तां पुनः । 
| पुरुषोत्पादिता ये ते कर्थ हेषा; खुतास्तव ॥ ४० ॥ 
तब इन्द्रने विस्मित आर प्रसन्न होक उस स्रांस पूछा, पुरुष शरारक उत्पन्न हुए पुत्र तुम्ह 
आश्रय क्या हुए १॥ ४ 


wami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 








हि 
र 


महाभारत [ दानधमेपवं ~ भङ्गाश्चनो पाण्यानम्‌ 





स््रीसूतस्य हि ये ज 


कारण आ्रालुालच्छाम 


ल टस ५ 
और स्री होनेपर जो सत्र पुत्र जन्मे हैं, उनझे ऊपर तुम्हारा अधिकू स्नेह क्‍यों दै? में 
उसका कारण सुननेकी इच्छा करता हूं, इसलिये इस बिषयको तुम्हें मेरे समीप बर्णन करना 
उचित है ॥ ४१ ॥ 
स्ञ्युवाच -- 
खियात्त्वभ्यधिक; स्नेहो न तथा छुरुषस्थ चै । 
तस्मात्ते शक्र जीवन्तु थे जाता! स्त्रीकृतस्य वे । ॥ ४२॥ 
ररी बोली- हे देवराज ! ख्ीका अपने धुत्रोंपर अधिक स्नेह होता हे, रुपा वेसा नहीं 
वा; इसद्दी लिये भेरी स्री अबस्थामें जो सब पुत्र उत्पन्न हुए हैं वेही जीवित होवें ॥ ४२ ॥ 
भीष्म उवाच-- 
एवसुक्ते ततस्त्विन्द्रः पीलो बाक्यसुबाच ह्‌ । 
सवे एवेह जीवन्तु पुञ्ास्ते खत्यषादिनि ॥ ३३॥ 


~ 


भीष्म बोले- इन्द्र उस तापसीका बचन सुनके प्रौतिपूवंक बोले- हे सस्यवादिनी ! तुम्हारे 
सब्र पुत्र ही जीवित होबें ॥ ४३ ।। 

बरं च वृणु राजेन्द्र यं त्वासिच्छाले सुत्त । 

पुरुषत्वमथ स्त्रीत्व मन्तो थदमिक्ाङ्क्षासि ॥ ४४॥ 
है उत्तम त्रत करनेवाले राजेन्द्र ! तुम अपनी इच्छाके अनुसार सुझमे बर मांगो; पुरुषत्व 
अथवा स्त्रीत्व इन दोनोंमेंसे जो इच्छा हो वह बर माँग लो ॥ ४४ !! 

स्त्रयुवाच-- 

स्ञ्जीत्यसेव चणे झाक प्रसन्ने त्वाथे वासय | ॥ ४५ ॥ 
ल्ली चोली- हे इन्द्र ! में द्धीत्वकी ही अभिलापा झरती हूं, अब पुरुपत्वक्षी इच्छा नहीं 
करती | ॥ ४५ ॥। 

एवसुक्तस्तु देवेन्द्रस्तां स्त्रियं परत्युवाच इ । 

पुख्यत्व कर्थ त्यक्त्वा स्त्रीत्वं रोचयसे विभो ॥ ३६ ॥ 

एवखुक्त; प्रत्युवाच स्त्रीस्ूलो राजसम! । 

स्त्रिया! पुरुषसंयोगे प्रीतिरभ्यधिका सदा । 

एलस्मास्कारणाच्छकऋ स्त्रीत्वसेव छृणोरूपषइस्‌ ॥ ४७ ॥ 
देवराजने ऐसा बचन सुनके फिर उससे कहा, हे महारभ्ज ! तुमने पुरुपरबको परित्याग 
करके किस लिये ख्रीत्बकी इच्छा की? ख्रीरूपधारी राजाने देवराजळा ऐसा वचन सुनके 
उत्तर दिया, हे देवेन्द्र | पुरुपके संयोगसे खीरी ही पुरुषको अपेक्षा अधिक विषयसुख प्रास 
होता हे, इसी “कारणले 'मे-खोस्वको-पसंद करती! हूड ६०-३७ (४० 
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अध्याय १३ ] अनुशासनपघे ८५ 
रमे चेवाचिव स्त्रीत्वे सत्य चे देवससपम । 
स्त्री भाबेन हि तुष्टोऽस्मि गरुयतां त्रिद शाधिप ॥ ४८ ॥ 
दी रदिङा अधिक सुख मिलता हे, इस कारण ही 
में ख्लीमावमें ही सन्तष्ट हं । आपकी जहां इच्छा हो, वदा जाइये ॥ ४८ ॥ 
एथमशहित्वालि चोव्त्वा तामाएच्छय त्रिदिवं गत! । 
एवं (सिः राज अधि प्रीतिरुच्यते 
इति श्रीमहाभारते अनशासनपर्दणि द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ ५५१ ॥ 
हाराज! ऐसा ही हो? यह बचन कहछे उस तापसीसे बिदा ले करके इन्द्र देवलोकर्मे चढे 
गये । इसी प्रकार स्रीको 
बताया ३ ॥ ४२९ ॥ 


॥४९॥ 
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पयिक सोगर्म पुरुपक अपेक्षा अधिक सुख प्राप्त होता हे, ऐसा 


वहाभारतके अनक्यासनप [रहृचा अध्याय समाप्त ॥ १२ ॥ ५७१ ॥ 


27< UC Mir 
युधिष्ठिर उवाच -- 
a 5९ ~ ha ~ 4०५५ 
क कलतव्य सजुष्यण लाकथयाचराहताथना | 
9 ०४२ 


कर्थं चे छोकयान्रां तु किंशीलश्च समाचरेत्‌ ॥१॥ 
महाराज युधिष्ठिर बोले- त्राके हिता्था अथात्‌ ऐहिक शिष्ट व्यवहार ओर पारलोकिक 
ल्याणक्की इच्छा हितेपी मछुष्पको इस विपये क्या करना चाहिये और केसे 


र्‌ 
स्वभाबसे युक्त दोके लोकम जीवन निवाहे ? ॥ १॥ 


€? 


त 2 


भष्म उवाच -< 


कायेन विविध कमे वाचा चापि चतुर्विधम्‌ । 
नमला जिविधं चेच दशा कमंपथांस्त्यजत्‌ ॥ २॥ 


ष्म बोले- शरीरसे तीन प्रकारके कर्म, बाणीसे चार प्रकारके कमें और मनसे मी तीन प्रकारके 
कृमे- इन दस प्रकारके कर्माका पारित्याम करे ॥ २ ॥ 


घाणालिपातं स्तैन्यं च परदारमथापि त्च । 
७५ ७ २०, € ~ ~ 
स्राण पापानि कायेन सवतः पारबजयत्‌ ॥ ३ 
प्राणियोंकी (हसा, चोरी औह,प्रखीते संसर्ग-ये तीनों शारीरिक पाप इ, ये सब परित्यागके 


uj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotr 
ग्य ह ॥ ३॥ 


८६ महाभारत | दानघमपर्वं - उपमन्यूपा ख्यानम्‌ 
असत्ालापं पारुष्य पैदुन्यमखत तथा । 
चत्वारि बाचा राजेन्द्र न जल्पेन्ञा्ुबिन्तणेल्‌ ॥४॥ 
है राजेन्द्र ! म्हसे असत्य बातें करना, निष्ठुर बचन कहना, राजद्वारमै पराये दोष प्रकट 
करना ओर झूठ बोलना- ये चार बाणीसे होनेबाले पाण हँ । इन्हें कभी सहसे नहीं बोलना 
. मनमें भी न सोचना चाहिये ॥४॥ 
अनभिध्या परस्वेषु खवसत्त्वेधु सौहदम । 
कमणां फलमस्तीति त्रिविध नसा चरेत्‌ ॥ ७ ॥ 
02 


दूसरेके धनको चिन्ता न करनी, स मं सुहृद्भाव ओर कमफ़लका अस्तित्व स्वीकार 
करना- ये तीन मनसे आचरण करने योग्य काय हँ; ये सदा करने चाहिये ॥ ५ । 
तस्माद्वाक्काथमनसाः नाचरेदजुम नर! । 
झुमाइुभान्याचरान्हि तस्य तत्याइलुले फलन ॥ द ॥ 
इति श्रीमहाभारते अचुशालनपर्चणि ्रयोद्श्यो ऽध्यायः ॥ १३॥ ५५७ ॥ 
इसलिये मनुष्य बचन, शरीर ओर मनके द्वारा अशुभ आचरण न करे, क्योकि बह शुभ 
वा अशुभ जसा कम करता हे, उसका वेसाही फल भोगना पडता हे ॥ ६॥। 


महाभारतक अज्ुशालनपवम तरहवा अध्याय खम्रात ॥ १३॥ ५५७॥ 





RS ; 


युधिष्ठिर उवाच-- 
पितामहेशाय विसो नामान्याचध्व कामच | 
घृस्य विश्वलायथाय सहासाग्ण च तत्वत! ॥ १९ ॥ 
राजा युधिष्ठिर बोले- हे पितामह ! आपने बह्माके ईश्वर, कर्याणकारी महेश्वरके नामोंकों 


Yes 


सुना है, उस जगन्नियन्ता अन्तयोमी स्वयम्भू भगवान्‌ श्ञंकररे महात्म्यका यथार्थ रीतिसे 
बर्णन करिये ॥ १ । 
भीष्म उदाच-- 
खुराखुरणुरो देव विष्णो त्वं थक्लुस हसि | 
शिवाय विश्वस्टपाथ थब्भा एच्छद्यधिछिरः ॥९॥ 
भीष्म बोले- हे सुरासुरगुरु ! विष्णु देव ! विश्वरूप शिवके उद्देश्यले युधिष्टिरने मुझसे जो 
प्रश्न किया है, तुम ही उस बिषयको वर्णन करनेमें समथे हो॥२॥ 
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नाज्ञाँ सहस्र देवस्य तण्डिना त्रह्मयोनिना ! 

निवेदितं त्रत्मलोक त्रह्मणो यत्पुरा भवत ॥ ३॥ 
शिवके एक हजार नाम जो छि पहले त्रह्मलोकमं त्रह्माके समक्ष ब्रह्मपुत्र तण्डी पुनिके द्वारा 
वर्णित हुए थे ॥ हे ॥ 

ह्पायनघश्वृतयस्तथैवेघे तपोधनाः । 

ऋषथ! स्युन्नता दान्ता; शृण्वन्तु गदलस्तच ॥ ४ ॥ 
द्वेपायन व्यास आदि उत्तम त्रत करनेवाले जितेन्द्रिय तपस्वी ऋषि लोग तुम्हारे मुखसे उन 
नामॉको सुनें ॥ ४ ।; 


a 


धृदाय नन्दिने होते गोप्त्रे विश्वस्तजेड्सथे । 

सहामा्य चिसो नहि खर एडनेऽथ कपदिने ॥ ०३; 
विभा ! कूटस्थ, आनन्दमय, रुत्तुस्वरूप ळर्भफळ देनेवाले, रक्षा करनेवाले, बिश्वस्रष्टा, 
गाहपत्य आधिस्थरूप, मुण्डी अर्थात्‌ यशार्थमे निइचूड और कपर्दी ( जटाजूट धारी ) 


उपाधिवडसे चूडाविशिष्ट विश्वेश्वरका ऐश्वर्य बर्णन करिये ॥५॥ 


न गति! कर्थेणां दाक्था वेक्षसीछार्य तत्त्वतः ॥६॥ 
श्रीकृष्णचन्द्र बोले- भगवान्‌ शंकरके कर्मोक्ती गतिको यथार्थ रूपसे जानना अशक्य है ६॥ 

हिरण्यगशप्रसुखा देवाः सेन्द्रा मह्षेश! । 

न विदुयस्य निधनमादिं वा सूद्मद्चिनः । 

स॒ कर्थं नरमाञरेण शाक्यो ज्ञालुं खतां गति! ॥७॥ 
हिरण्यगर्भ ब्रह्मा आदि तथा इन्द्रे सहित समस्त देवता लोग, सह्षित्रन्द ओर सक्ष्मदश्जी भी 
जिनके अन्त बा आदि नहीं जानते; जो सत्पुरुपोंके आश्रय उन ईश्वर शिवका स्वरूप मनुष्यों को 
किस प्रकार मालूम होगा ? ॥ ७ १ 

ल्स्याइमखुरम्नस्य कांशिज्वरगवतो णुणान्‌ । 

भबतां कीलंयिष्याभि ब्रतेशाय यथातथस्र | ८ । 
इसलिये में आपके निकट उस त्रतेश्वर असुरनाशक भगवान्‌ शंकरके कुछ गुणोको यथाथ 
रीतिसे बर्णन करूंगा !! ८ ॥ 

चशस्पानग्रन्षन उवाच-- 

एवसुच्त्या लु जगवान्णणाँस्तस्थ महात्मनः । 

उपस्पडय झुचि सूत्वा कथयामास घीमतः ॥९॥ 
भीवैज्वस्पायन मुनि बोले-- ऐसा कइकर भगवान श्रीकूष्ण आचमन करके पवित्र होकर इस 


प्रकार उस धीमान० अद्दात्म शिक्षके गरणों का, वणल करने लगे ९ Ls की 


का 


९८ पहाभारत [ दानधर्मपर्वं ~ अमन्यूपाख्यागम्‌ | 
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वासुदेव उवाच-- 
शुश्रषध्य त्राह्मणन्द्रारत्य च तात युचिछिर । 
स्च चापगेय नामानि निशासथ जगत्पते! | 
श्रीकृष्ण बोले- हे विजेन्द्रमण ! सुनिये; हे तात घमराज | हे गाङ्गेग | आप भी इस समय 
जगत्पति महादेवक नामाझो सुनिये | १० ॥ 
यद्वां च से पूजे साज्वदहेतो! सबुष्करम्‌ । 


टे 1४ 


Fe) 


यथा च अगचान्हद्टो मथा पूर्व सभाधिना ॥ ११॥ 
पहले मेंने साम्भके निमित्त अत्यन्त दुष्कर तप करके जिन संब नाधांको प्राप्त किया था 
ओर समाधिके दारा उस भगवानक्ा ! कार दर्शन किया था, उसे ही वर्णन करता 


हू॥११॥ 
फास्वरे निहते पूव 
अनीते द्वादशे च 


अ > 


~ a 

केलणेथेन धीमता । 

षे जाभववत्यब्रवीडि नास | 
हं ए 


कलक तक 


® 
"९७५. 
पहले बुद्धिमान्‌ रुङ्मिणीपु है हाथसे शम्बरासुरके मारे जाने पर बारह वषेळे अनन्तर 
जाम्बबतीने मुझसे कुछ कहने इच्छा की |! १३ | 
प्रच्यज्नचारुदेष्णादी त्रुक्सिण्या वीक्ष्य पुञ्रकान । 
पुत्रार्थिनी झाझुपेल्थ चाक्थमाह युधिष्ठिर ॥ १३ ॥! 


हे युधिष्ठिर ! वह रुकिमणीके प्रद्यम्न, चारुदेष्ण आदि पुत्रोको देखकर एत्रकी कामना करके 
मेरे निकट आळे इस प्रकार बोली ॥ १३ : 


झुर॑ बलवतां श्रेष्ठं क्रान्तरूपसकलघपक्त 

आत्मतुल्यं मम रुल प्रयच्छाच्युत माचिरस ॥ १४॥ 
हे अच्युत ! तुम मुझे अपने समान शुर, चलवार्नोमे श्रेष्ठ, मनोहर रूपयस्पन्न ओर निष्पाव 
पुत्र प्रदान करो, इसमे देर नहीं करना ॥ १४ ।! 

न हि लेऽप्राप्यलस्तीह ख्रिघु लोकेषु किचन । 

लोकान्सजस्त्यमपरानिच्छन्यढुकुलोठह ॥ १ 
हे यदुकुलघुरन्धर ! तीनों लोकोके बीच तुम्हें कुछ भी अप्राप्य नहीं हे; ह 
दूसरे लोकांकी सृष्टि कर सकते हो ॥ १५ !! 

त्वया द्वादशा वषाणि वायुजूतन छुष्यता ! 

आराध्य पछुमतोर राक्सण्या जनिता! खुला! ॥ १ ॥| 
तुमने बारह वर्षातळ व्रत करके शरीर सुखाकर भगवान्‌ महादेवकी आराधना करके रुक्मिणीके 
अनेक पुत्र उत्पन्न किये ॥ १ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


CEST) 


§ 


cl 0५ 


७०० 


करनेसे तुम 










झध्याय १४ ] झनुशासनपवं ८९ 


= 





चशरूदेषणः सुचारुश्च चारुवेषो यशोधर) । 

चररूश्रवाश्चारुयशा!ः प्रद्यस्रः ठासुरव च ॥ १७॥ 
चारुदेष्ण, सुचारु, चारुत्रे, यशोधर, चारुश्रया, चारुयज्ञा, प्रद्युम्न ओर शम्भु ॥ १७ ॥ 

यथा ते जनिता! पुत्रा रुकप्रणयाश्वारुविक्रमा। । 

लथा सघ्यापि लनथ प्रयच्छ बलशालिनस्‌ ॥ १८॥ 
ये सब सुन्दर तथा पराक्रमी पुत्र जेथे आपने रुविमणीके गर्मसे उत्पन्न किये हॅ; उसी प्रकार 
मुझ भी एक बलझाली पत्र प्रदान करो ॥ १८ ॥ 

इत्येवं चोदितो देव्या तामवोचं सुमध्यमाम्‌ । 

अलुजा नी हि जि करिष्य बचने तव । 

खा च सामब्रवीद्वच्छ विजयाथ शिषाच च ॥ १९॥ 
दावे जाम्चवतीके इस प्रहार प्रेरणा देनेपर मेने उस सुन्दरीसे कडा, हे रानी ! तुम मुझे 
जानेक्की अनुमति दो, में तुम्हारे वचना प्रतिपालन करूंगा । उसने मुझसे कडा, तुम बिजय 
आर सङ्घले निमित्त प्रस्थान करो ॥ १९ ॥ 

त्र्या शिव! काइयपञ्च नव्यो देवा सनोचुगा; । 

क्षक्ोषध्यो यथज्ञवाहाच्छन्दांस्टषिगणा घरा ॥ २० ॥ 
हे यादव ! ब्रह्मा, शिव, काश्यप, नदियां, मनके अनुगामी सब देवता, क्षेत्र, ओपधियां, 
यज्ञवाह, छन्दःसमूह, ऋषिदृन्द, घरा || २० ॥ 

सपघुद्रा दाक्षिणा स्तोमा ऋक्षाणि पितरो ्रहा। । 
दवपहन्यो देवकन्या देबभालर एच च ॥ २१॥ 
मुद्‌, दक्षिणा, सामपूरण स्तोमवाकय, ताराससूड, पितर, ग्रह, देवपत्नियां, देवकन्याएं 
द्वमातृइन्द ॥। २९ ॥ 
सन्बन्तराणि गावश्च चन्द्राः सविता हरि! । 
सावित्री त्रत्यविद्या च कतवा चतरा! क्षपा? ॥ २२ ॥ 
मन्बन्तर, गो, चन्द्रमा, खर्य, हारे, सावत्र, ब्रह्मवद्य, काउ, वर्ष, नशा, ॥ २२ ॥॥ 

क्षणा लबा सुहता निमेषा युगपयया? । 

रक्षन्तु सवत्र गत त्वा यादव रुखावहम । 

अरष गच्छ पन्थानमप्रभत्ता जवानच ॥ २३॥ 
क्षण, लब, मुहूत, निमेष ओर युगपयांय, ये सब जहा तुम जाआ, उस दी स्थानमें तुम्हारी 
रक्षा कों और तुम्हारी रक्षाक्रे कारण होतें । हे पापरहित ! तुम सावधान रहकर निविद्न 


मागम गमन करो ॥ २३ ¦ 
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एवं कूतस्वस्त्ययनस्तयाहं तासभ्यलुज्ञाय कपीन्द्रपुजीछ । 

पितुः सभीपे नरसत्तमस्य मालुश्य राज्ञश्च तथाहुकस्थ ॥ २४॥ 
जब उसने मेरा ऐसा स्वस्त्ययन किया तब येये उस ऋछ्षराजपुत्रीकी अनुमति लेझर फिर 
पुरुपसत्तम पिता तथा माता और राजा आइुक- उग्रसेनके निकट गया ॥ २४ | 


तमथैमावेद्य यदन्रवीन्मां विद्याघरेन्द्रस्थ सुला बाता 

तानभ्यनुज्ञाय तदातिदुशखाङ्गदं लथेबातिबलं च रायश्‌ ॥ २६ ॥ 
विद्याधरराजपुत्री जाम्बवतीने अत्यन्त दुःखित होके मुझसे जो कुछ कहा था, उसे निवेदन 
ळरळे अतिङष्टसे तपके लिये जानेकी उनकी आज्ञा ली; गद्‌ शर महाबलवान्‌ बलदेवसे 
अनुमति मांगी ॥ २९ ॥ 


प्राप्थाबज्ञा गुरुजनादहं ताक्थन्न यस्‌ । 
सा5वहाद्मचन्ल ला प्रतण्ण चन व्यलजय || ९६ !| 


अनन्तर नन गुरुजनाका आज्ञा पाळ गरुडळा स्मरण किया । उसने सुज्ञ हिमालय पहाडपर 
पडुचाया आर बहा पहुचक मनं उसे बिदा [छया ॥ २६ !! 


तञत्नाहमदखुतान्मावानपइ्थ शिरिसतक्तले । 
क्षेत्र च तपसा अ्रष्ठ पद्यारपाशलमलुनलकस्त ॥ ९७ || 
अनन्तर उस श्रेष्ठ पवेतएर येने आश्रयेमय विषयोँको देखा । मुझे वहाँ उपस्थाके ! 
उत्तम आश्रम दिखायी दिया ॥ २७ | 
दिव्यं वैथाघपव्यस्य उपशन्योथहात्मन! । 
पराजितं देवगन्धर्वेत्नाह्मया लक्ष्म्या खसन्वितस ॥ २८ ॥ 
वह वैयाघ्रपद्यणोत्र महानुभाव उपमन्युका दिव्य आश्रम था; जो देवताजों और गन्धर्वोसे 
पूजित तथा ब्राह्मी लक्ष्मीसे समन्वित था ॥ ९८ ॥ 
धवककुमकदस्वनारिकेल! ङुरबककेहकजस्युपाटला भि! ! 
यटवड्णकवत्सना अबिस्वै? सरलकपित्थाप्रियालखालतालैः ॥ ९९ ॥ 
थव, ककुभ, कदम्ब, नारियल, कुरवक, केतकी, जाघुन, पाटल, इट, वरुणक, वत्सनाभ, 


बेल, सरल, कपित्थ, प्रियाल, साल, ताळ, ॥ २९ || 


बद्रीकुन्दपुन्नागेरचाका्रातिछ्ाके! । 


सळ्ातकन धूकश्च चरूपच्छ! पनसेस्लथा ॥ ३० ॥ 
बद्री, कुन्द, पुन्नाग, अशोक, आम्र, अतिमुक्त, भल्लातक, मधूक, चस्पक, पनस ॥ ३० 15 > 
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नन्सैचेहुनित्रैवेक्षै; फलपुष्पप्नदैयुलस्‌ । 

पुषपशुल्नलताकाण काइलाबण्डशाासेलस ॥ ३१ ॥ 
और दूसरे अनेक प्रकारके फल ओर फूल देनेवाले विविध वन्य वृक्षोंसे विरा हुआ था। वह 
आश्रप पुष्प, गुल्म ओर लताओंसे परिपूरित था और केलेके कुग्ज उसकी झोभा बढाते 
थ्‌ ॥ ३१ | 

नानावाळुनिखं भोज्येः फर सस्‌ । 

यथास्थानविनिक्षिते जधितं वनराजिभिः ॥४९॥ 
विविध पक्षिर्योक्ने भोज्य फड ओर इश्च उसके अलंकार थे; यथायोग्य स्थानमें रखी हुई 


ससाळुल्म । 
जारखुजगाबतम । 
नं महिवक्षनिषावितस्‌ (1 ३३॥ 
दछ, सिंह, चिते, इरिन, मयूर, मार्जार, सर्प, अनेक प्रकारके मगसमूह, 
भस जोर रीछांसे उस आश्रम भरा छुआ था ॥ ३३। 
ञो गजदानाधिवासितः । 
दिव्यस्त्रीगीतवड्ठलो सारतोऽत्र सुखो वदो ॥ ३४॥ 
नधयुक्त, गजमदसे सुबासित, दिव्य खिर्याके मधुर 


छु 
सगात समान, खुखस्पशयुक्त चायु बह रहा था ॥ ३४ ॥ 
५ 


चर 


धारएनिनादेविहगप्रणादैः हु भसैस्तथा वृ हितेः कुञ्जराणास्‌ । 
गोतेस्दथा किनराणासुदारेः शुभे! स्वने! सामगानां च वीर ॥ ३७ ॥ 


हे वीर ! वह स्थान जलधारानिनाद, पक्षियोंक्री शुभ बोली, दाथियोंके चिंघाड, किन्नरोके 
उदार गीत ऑर सामगान करनेवाले बाह्मणांकी मंगल पबित्र ध्वानिसे अलंकृत था ॥ ३७ ॥ 
अचिन्त्यं ननलाप्यन्ये; खशोनिः खमलक्धलम्‌ । 
विक्ालञ्चाग्र कारणे सूषेतं कुछ सबइतमस्‌ ॥ ३९ ॥ 
दूसरे एर्षॉको मनसे भी अचिन्तनीय सरोबरोंसे अलंकृत वथा ङुश्चोसे आवत बिश्ञाळ आग्नि- 
गुहे द्वारा उत्तम शोभासे युक्त वड स्थान था ॥ ३६ ॥ 
विभूषित पुण्यपवित्तोयया सदा च जुष्ट नृप जह्नुकन्यया । 
डाटा आवनयता वरिडेमहाषाभि सू षितमाअकल्पः ॥ ३७ ॥ 
है महाराज | बह आश्रम पबित्र जलवाहिनी जाह्ववीले सदा सेविव और विभूषित तथा आग्निके 
समान तेजस्वी तथा धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ महात्माओ ओर महदर्षियांसे अलंळत था ॥ ३७ ॥ 
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वायवाहारैरस्वुपेजेप्यनिस्ये? सं प्रक्षारैयंलि 

धूमाचानेरूषमपैः क्षीरपैश विद्वूषित ब्राह्म 
वायु तथा जल पानेबाल, निरतर जपम रत, मंत्री 
ध्याननिष्ठ योगी जन ओर धूमप्राश ऊष्मप 


सेवित था ॥ ३८॥ 


ते निश्चय करके शोधन करनेवाले 
- - 


[र्‌ ६ र संच सा।तस 


गोचारिणोऽथाइभङ्कुडा दन्तो ळूखलि 

सरीचिपा? फेनपाश्य तथव स्टुगचारि ॥ ३९॥ 
गोचारी अथात्‌ कुछ लोग गोंओंके साथ रहते बिचरते थे; कुछ लोग खाद्य वस्तुर्आंको 
पत्थरसे पीसकर खाते थे आर कुछ लोब दाताले ओखली-सूसरूकषा कान छेते थे; कुछ 
लोग मरीचिप अथात्‌ चन्द्रकिरण पान करके जीवन धारण करनेवाले, » सृगचारी 
अथात्‌ सृगाके साथ रहते आर विचरत थ ॥ ३९ ॥ 


खुढुशखाान्नयसारास्तान्यह्त। ुतपान्चतलान्‌ । 
पञ्यन्लुत्फुलनघन? प्रवष्टुछुपचक्गल 1 ४०॥ 
अत्यन्त कष्टसे जो लोम उन सव नियमारमें तत्पर रहते हैं, बेसे अनेक प्ररारके तपस्वी 
मुनियाका दशक करके भये उस स्थानर्म प्रवेश करनेको इच्छा की ॥ ४० ॥ 
सुपूजितं देवगणेमहात्माभि। शिवादिञि भारत पुण्यकमानि! | 
रराज तच्चाश्रममण्डलं सदा ।दिबीच राज घ्रविघण्डलं यथा ४१॥ | 
है भारत ! हे राजन्‌ | आकाशमें रविमण्डलक्की भाँति वह आश्रमपण्डल पुण्यम करनेवाले | 
मह्दानुभाव शिव आदि देवताआंसे सदा उचम रीतिसे पूजित होळर शोमा पाता था ॥४१॥ 
क्रीडन्ति सर्पेनेकुला स्गेव्यांघाऱ्व भित्रवत्‌ । 
प्रभावाहीसतपस। लखंनिकषेगुणान्विता! ॥ ४२॥ 
महातपस्वी महारमाओके प्रभाब ओर सद्गुण युक्त सांनिष्यसे बहपर नेबले विषधर सांपों 
साथ आर बाघ मृगयूथाके सङ्ग भित्रको भाति क्रोडा करते थे ॥ ४२६ 
तञ्राश्रमपदे श्रेष्ठ सबवे स्ूनमनोरभ्े । 
सेविते 'द्विजशादूलेवेदच दाङ्ग पहर्गैः ॥ ४९ ॥ 
बेद्वेदाङ्ग पारंगत श्रेष्ठ ब्राह्मण सेवित, सब प्राणियोंके लिये मनोरम उस श्रेष्ठ आश्रमम ॥४ ३॥ 
नानानियमरादिख्पातघ्ह।षामित्य सहास्माभिः | 
प्रचिदान्नच चापञ्धं जटाचीरधरं घ ञ्जु | उड ॥ 5 
विविध नियमोंसे विख्यात हुए महात्मा महर्पियोंत्े शोभित प्रवेश करते ही, मैंने जटाचीरधारी _ 
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रयत ॥ ४ ॥ 
प्रकामाय, शान्त आर यावनसम्पन्‌ द्विजवर 
विरकर उनके बोच बेढे थे। जब मने दिर झुझाकर उनको वन्दना 


यत्पूज्यः पूज यसति नो द्रष्टव्यो द्रष्टुमिच्छसि ॥ ४६ ॥ 
हे एण्डरीकाक्ष ! तुम्हारा स्वागत हें । तुम पूज्य होङर भी भेरी पूजा करत हो और हमारे 
दशनीय होनेपर भी हम लोगोंखे दर्शनही इच्छा करते हो, इसीसे दम लोगोंकी तपस्या सफल 


९ 3७० 
इई ६1! ४६ ॥ 
तमहं प्रा्लिस्त्वा स्ृगपक्षिष्वथाश्चिषु। 
धर्म च शिष्यवर्ग च समएच्छ मवा यस ॥ ४७ | 


०७ ~ = 


येने हाथ जोडके उनसे खग, पक्षो, अभिहोत्र, धर्म और शिष्योके विषयमें कुशल प्रश्न 
किया ॥ ४७ ॥ 


लनो भा अगवानाइ साम्ना परनवल्युना । 

लप्स्यसे तनयं कृष्ण आहमलुल् यस खंश थम्‌ ॥ ४८ ॥ 
अनन्तर भगवान्‌ उपमन्थु मुझम परम मनोहर झान्त वचने बोले, हे श्रीकृष्ण ! तुम अपने 
समान पुत्र निःसन्देइ प्राप्त करोगे ॥ ४८ 


लप! खुमहृदास्थाय तोषयेशानमीश्वरम्‌ । 


इह देवः सपत्नीकः सभान्तीडत्यधोक्षज ॥ ४९ ॥ 
~ Cn पु 
हत्‌ तपत्वाळा अवलम्बन करके सबंनियन्ता भगवान्‌ महादेवको सन्तुष्ट करो । 


तु 
हे अधोक्षत | यहां महादेव अपनी पत्नी भगबती उमाळे साथ क्रीडा करते हैं ॥ ४९ ॥ 
इहेव देवताओहछ देवाः सबिंगणाः पुरा । 
तपसा ब्ह्मचर्थण सत्येन च दमेन च । 
तांघायत्या शु भान्व्वालान्प्राप्डुबरतन जनादन ॥ ७० ॥। 
हे जनादन ! पहिले समयमे ऋषिवोके सहित देववाओंनें इस ही स्थानम तपस्या, ब्रद्मचय॑ 
सत्य और इन्द्रियनिग्रइके द्वारा उस देवता आम श्रेष्ठ महादेवको सन्तुष्ट करके शुभ कामनाआको 
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३४ पदडाभारत [ दानघरोपने ~ उपभन्यूपाल्यानम 
तेजसां तपला चेच निधि! ख भगवानिह । 
झु भाइ सान्वितान्मावान्विश्जन्सथ्चिपल्षपि । 
आहते देव्या सहाचिन्त्यो यं प्राथयालि शद्हन ॥ ५१॥ 
है शत्रनाशन | तुम जिनकी प्राथना करते हो, बे तपोनिधि ओर तेजके आधार अचिन्तनीय 
भगवान्‌ शिव इस ही स्थानें दम आदि शुभ सावोंकी उत्पति ओर काम आदि अशुभ 
भावोंका संहार करते हुए देवी पार्वतीके सहित सदा विराजमान हैं ॥ ६१ ॥ 


कर, खो 


(हरण्यकाशपुणा$ सूद्ानजी शरळस्पन! । 
लेन सधालरन्वय चावात्पात खमाळडस 


मेरु पर्वतको कंपानेबाला जो हिरण्यकशिए नामक दानव हुआ था, 


अबुद वर्ष पर्यन्त सब देवताओंका ऐश्वर्य पाया था ॥ ५३ ॥ 
तस्येव पत्नप्रवरो मन्दरो नाम विश्वुत!) । 
महादेखवराचछक वषोयुद्मणोघयल्‌ 

उसहीका श्रेष्ठ पत्र मन्द्र नामसे विख्यात हुआ, उसने महादेवले 

इन्द्रके सङ्ग युद्ध किया था ॥ ७३ 
विष्णोश्रक च तद्धोरं वज्रमाखण्डलस्य च । 
कीणे पुराभवत ग्रहस्थाङ्गेणु केशव 


हे तात ! केशब ! भगवान्‌ विष्णुझा बह घोर चक्र और इन्द्रका बज पहिले समयमे उस 


ग्रहके अङ्गोमें लगनेसे विफल छुआ था ॥ ६४॥ 
अव्येसानाच्य विचुधा यहेण सुबलीथला । 
चिवदखवराञ्जघ्डुरखुरेन्द्रान्सुरा सचा 

जब बलवान ग्रहने देबताओको अत्यन्त पीडित किया, तब देच 

हुए वरके प्रभाबले गर्बित दानबॉके दलको नष्ट किया था, देवता 

आपसमं कलह करके विनष्ट हुए ॥ ५७ ॥। 


तुष्टो विद्यत्प्रमस्थापि निलोकेश्वरताम दाल । 
शातं यषेसहस्राणां स्वलोकेग्वरोष्मवत्‌ । 
सभेवालुचरो निह्यं आवितासीति चान्नवीत्‌ 


॥ ७९ || 
उसने भहादेवकी ऋपासे 


1५०४ |! 
वरप्रभावसे अवुद बषतक 


॥ ७४ ॥ 
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। ७६ | 


महादेबने विद्युप्रम दानबके ऊपर प्रसन्न होके उसे तीनों ढो्कोका आथिपत्य प्रदान किया 


था, बह एक लाख वर्षोतक सब लोफोंका ईश्वर हुआ था । भगवानने उसे यह भी बर दिया _ 


था, कि तू सदा मेरा दी अचुचर होगा ॥ ७६ ॥ 
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तथा पुत्रसहस्राणामयुलं च ददो प्रस्वः 
कुशद्ठीर्प च स बढदो राउपेन भगवानज! ॥ ६७ ॥। 

आर उसे सहस अयुत पुत्र प्रदान किये थे । अजन्मा भगबानने उसे राज्यके सहित कुशद्वीप 

दान छिया था !। ५७ ॥ 


शतझुखो नाम घातला खो महासुर! 

येन वषेदात साग्रभात्ममांसैड्डेतोडनलः । 

त प्राह भगवांस्लु छ! के करोळीति शंकर! ॥ ५८ ॥ 
अनन्तर शतमुख नामक जो महासुर त्रह्माके द्वारा उत्पन्न हुआ था और जिसने छौ वर्ष तक 
लिज गाहसे असिक तृप्त किया था; भगवान शङ्कर उसपर प्रन्न होके बोले, में तुम्हारे 
लिये क्या करू ? ॥ ५८ ॥ 

हंसे शतशुखः भाह रोगो अवलु सेऽद्सुतः । 

बलं च देवतश्रेछ शाश्वत संप्रयच्छ मे ॥ ५९ |) 
शतपुखने उनसे कहा, हे देवळे देव ! आपकी ळुपासे मुझ अद्भुत योगशक्ति प्राप्त होबे 


स्वायंशुवः कतुश्यापि पुञार्थस भवत्परा । 
आधिदय योगेनात्सान त्रीणि वर्षेशलान्यपि ३०१ 
पहले स्वथस्सुके पुत्र केतुने भी पुत्रके निमित्त योगक्के सहारे तीन सौ वर्षांतक अपने आपको 
भगवान्‌ शंकरके चितनमें लगाया था ॥ ६० । 
लस्य देवोञ्डदत्पुन्नान्सहख ऋतुसंसितान । 
यागन्वर इंवबगांत वेत्थ कृष्ण न खशयः ॥ ५७१ ॥ 
भगवानने ऋतुकों उसके समान एक इजार पुत्र प्रदान किये । हे श्रीकृष्ण ! देवोंसे वर्णित 
| शेश्वर शंकरको तुम निःसन्देइ जानते हो ॥ ६१ ॥ 
वाळख्ल्या मघभता अवज्ञाताः पुरा किल । 
ताः कद्ध भंगचात्रद्रर्तपसा ताषता अन्त 1 ६२॥। 
पहले समयमे वालखिल्य मुनियोंका देवराज इन्द्रबे अपमान किया था । उन ऋषियाने क्रुद्ध 
होकर तपस्या की और उसके सहारे भगवान रुद्रको सन्तुष्ट किया ॥ ६२॥ 
ताऱ्याचे देबलतओछः पाह प्रीतो जगत्पति! । 
सुपण सोमडलोारं तपस्ोत्पादायिष्यथ ॥ ६३ । 
देववाओंमें श्रेष्ठ जगस्पति महादेव प्रसन्न होक़े उनसे बोले, तुम छांग तपस्य के द्वारा सोम 
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सहादेवध्य रोषाच आपो नष्ट? पुरामवन । 

ताश्च सप्तकपालेन देवैरन्याः प्रघतिला। ॥ ६४॥ 
पहले समयर्मे महादेवळे क्रोघबशसे समस्त जळ नष्ट छुआ था । ठच देबताओंने सप्त कपाल 
यागके द्वारा- जिसके स्वामी रुद्र हैं- दूसरे जलको फिर प्राप्त किया ॥ ३४ ॥ 

अत्रे मी्यापि अतोरं संत्यज्य ब्रह्मवादिनी | 

नाहं तस्य सुन्यो वशगा स्यां कर्थचन । 

इत्युक्त्या सा सहादेवमगच्छच्छरणं ब्द्विलि ॥ ३० ॥ F 

अत्रिमुनिकी ब्रह्मगादिनी आयां अनसलाने भी पतिको परित्याग करके प्रतिज्ञा का, कि मे 
अब्र फिर कभी किसी प्रकारले भी उस मनिकी वशी न इँगी; ऐसा कहके वह महेश्वरको 
शरणागत हुई थी ॥ ६५ ॥ 

निराहारा भयादतरेस्त्राणि वर्षे शतान्यपि ! 

अशेत झुसलेष्चेच प्रलादाथे भवस्य सा ॥ ६६ ॥ 
उसने अत्रिके अयसे निराहारी रहकर जीन छौं बर्षातक महादेवकी कुपाके निमित्त तपस्या 
करती हुई मुसलॉंपर ही शयन क्रिया ॥ ६६ ॥ 

तामन्रयीद्धसन्देवो भविता जे छुलस्तव । 


वंशे लवैव नासून तु ख्याति यास्थाति चेपिछिलासू ॥ ६७॥ 
महेश्वरने इंसके उससे कहा, कि तुम्हारे निःसन्देह पत्र होगा, ओर तुम्हारे बंशमें वह तुम्हारे 


हो नामसे इच्छानुसार प्रसिद्ध होगा ॥ ६७॥ 
छाकल्थ! संशितात्मा चे नय बषशतान्यापि । 
आराधयामास मच मनोथज्ञन केशाय ॥ ६८॥ 
हे केशव ! संशितचिच शाकर्यने नो सौ बपॉतकू मनोयज्ञते महादेउकी आराधना की थी ॥६८ । 
तं बाइ भगवांस्तुष्टो ग्रन्थकारो अविष्यलि ! 
दत्साक्तया च ते कीर्तिस्त्रेलोच्ह्ये चे भविष्यति । 


अक्षयं च कुल तेऽस्तु मह षिभिरलं क्लम्‌ ॥ ६९ ॥ 
भगवान्‌ शंकर प्रसन्न होके उससे बोले- हे तात ! तुझ ग्रॅवडाती हो योगे और तीनों लोककि 
4७८६ NY 


बीच तुम्हारी अक्षय कीर्ति होगी, तुम्हारा कुछ अक्षय और भहर्षियोंसे अकुत होगा ॥९९॥ 
सावाणश्चापि विख्यात ऋषिरशासीत्कूते युगे । 
इह तन तपर्तप्त्र पाच बषशावाड्यथ ॥ ७० ॥| 
सत्ययुगर्म सावर्णि नामके एक विख्यात ऋषि 
तपस्या की थी ॥ ७० !! 
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तमाह सगवाजुद्र! साक्षाक्तछ्लोइस्मि लेऽनघ । 
अन्थक्ृछ्धोकविख्यातों अविलास्वजशामरः ॥ ७१ ॥ 
भगवान्‌ रुद्रदेव साक्षात्‌ दशन देकर उनसे बोले- हे अनघ ! में तुमपर प्रसन्न हुआ इं, 


तुम अजर ओर अमर होके छोकमं प्रसिद्ध ग्रन्थकता होओंगे ॥ ७१ ॥ 


शथापि ज यथा इष्टो देवदेवः पुरा विज! । 
साश्चात्पछ्पतिस्तात तच्चापि श्रृणु माधव |! ७२ ॥ 
हे तात ! हे माचव ! मेने जिस प्रकार पहले समयसे देवाँके देव पशुपतिका साक्षात्‌ दशन 


~ 


किया था, उसे भी तुम विस्तारके सहित सुनो ॥ ७९ !! 


यदथ च सहादेवः प्रथलेन सया पुरा । 
आराधित्तो सहालेजास्तचापि ऽणु विस्हरम््‌ ॥ ७३ ॥ 
पहले देवोंके देव महादेवकी मने प्रयत्नपूवक जिस उद्देश्यले आराधना की थी, वह सब 
बिर सानये ॥ ७३ ! 
यादवार्घ च से पूछ देवदेवान्भहश्वरात्‌ ! 
तत्सवंबखिलेनाच्य ळछथायिष्याथि नेऽनघ 1) ७४ | 
हे अनघ ! पूवेझालभें युझे देवोळे देव महेश्व रखे जो कुछ प्राप्त हुआ था, वह सब आज परी 
रीतिसे में कहता हूं ॥ ७४ ॥ 
परा कूलयुगे तात ऋषिरासीन्भहायणा। । 
उयाध्याद इति ख्यातो वेदवेदाङ्गपारगः 
लस्याहन अव पुरतो चौस्पञ्चापि नमानुज! ॥ ७५ |; 
तात ! पहले सत्ययुगे वेदवेद'ङ जाननेवाले महापळस्वी व्याघ्रपाद नामके विख्यात एक 
ऋषे थे; भं उनका पुत्र हूं वीर्य मेरा छाटा भाइ है ॥ ७५ ॥ 
| कर्यांविस्थथ कालस्थ धोस्येन सह माधव | 
| अगच्छनाश्रन घाडन्छुनाना मावतात्यनाभ १ ७६ !! 
| माधव ! किसी सभय में घोस्यके लड़ खेलते हुए आरमज्ञ मुनियाऊळे आश्रमम उपस्थित 
। इआ ॥ ७४६ ॥ 
तञ्रापि च बया इष्टा दुद्यसाना पयस्विनी ! 
लक्षितं च थथा क्षीरं स्वाळुतो र्‍्यम्ट्रतापसस्ू्‌ 1 ७०० | 


बहांपर मैंने किसी दूध देनेबाली गायका दूध दूहना देखा; बहां मेने दूध देखा जो अमृतके 
समान स्वादयुक्त होता है || ७७ ॥ 


महदा ननु 
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ततः पिष्ट सभालोडय तोथेन सह माधब ! 


आवयोः क्षीरमित्येव पानाथेझुपनीथले | ७८ ॥ 
माधव ! फिर बह जलमें आटा घोलके छै आयी और दूध कहकर दोनों भाईयोको पीनेको 
दया ॥ ७८ ॥ 

अथ गव्यं पयस्तात कदाचित्प्राशिल मथा । 

तलः पिष्टरसं तात न मे प्रीतिछुदायहल ॥ ७९ ॥। 


हे तात ! मेंने पहले एक बार गायका दूध पीया था, इसलिये बह पिष्टरस मुझे रुचिकर न 
हुआ ॥ ७९ ॥ | 
ततो5हम्नन्नरव बाल्थाजननीसात्मनस्तदा । 
क्षीरोदनसमायुक्तं भोजनं च प्रथच्छ मे ।८०॥ 
अनन्तर मैने बाल-स्बभाबके वये होकर उस समय अपनी मातासे कहा, हे माता | मुझ 
खानेके लिये दूघ-भात ही दो ॥ ८० ॥ 
ततो मासन्रवीन्साता दुःखक्योकससन्विता ! 
पुशास्नंहात्पारेष्दज्य स्न चाघाय जाधव ८१ ॥ 
माधव ! अनन्तर दुःख ओर शोकसे युक्त माताने पुतस्नेहबश मुझे हुदयसे लणाकर मेरा 
मस्तक खंघकर मुझसे बोली- || ८१ !! 
कुत। क्षीरोदनं वत्स छुनीनां साबितात्लनास्‌ । 
खने निवसतां नित्यं कन्दसूलफलाशिनास्‌ ॥८२॥ ह 
पुत्र ! सदा बनमें रहकर फन्दसूलफल भोजन कर निर्वाह करनेवाले आत्मज्ञ ऋषियोंके. 
आश्रममें क्षीरोदन कहाँसे मिलेगा ? ॥ ८२ ॥ जै 
अप्रसाद्य विरूपाक्षं बरद स्थाणुलव्यथसर | 
कुल! क्षीरोदनं वत्स सुखानि चलनानि च ॥ ८३ ॥ 
हे पुत्र ! बरद स्थाणु, अव्यथ, भगवान्‌ बिरुपाक्षको बिना प्रसन्न किये क्षौरोदन और सुख- 
दायक वस्न आदि कहांसे प्राप्त हाग ? ॥ ८३ ॥ 
ते प्रपद्य सदा वत्स सव जावन छंकरस ! 
तत्प्रलादाच कामेस्थ! फलं प्राप्ट्यासि पुत्रक ॥ ८४ ॥ 
है पुत्र ! इसलिये तुम्हें सब भांतिसे चित्त लगाके उस ही महादेवके शरणागत होना उचित 
है, उनकी कृपासे तुम सब बाच्छनीय फल पाओगे ॥ ८४ ॥ 
जनन्थास्तह्चः श्रत्वा तदाप्रश्यति चाञ्चहन्‌ । 
नम म्तिमहादेव नोछिकी समपद्यत ॥ ८५ ॥ 


हे शत्रुनाशन ! माताका ऐसा वचन सुनके उस ही समय महादेबके विषयर्म 
खुच्ढ भक्ति उत्पन्न हुई! ८ ७...) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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ततोऽहं तप आस्थाय तोषयामास शंकरम्‌ । 

दिव्यं वब्षसहस्त तु पादाङयुष्ठाग्राबिषितः ॥ ८३॥ 
अनन्तर ने तपस्या करके भगवान्‌ मद्दादेबको सन्तुष्ट किया; पेरोंके अंगुठेके अग्र भागके 
सहारे स्थित होकर (दिव्य हजार वष बिताये ॥ ८९ ॥ 

एक रे शतं चैव फलाहारस्तदाअघम्‌ ! 
1छित्ताथ शण पण्टड सृत्राय चास्वुनाजन) । 
ठातानि सप्त चेवाइ वायु सक्षस्तदा अवस्‌ ॥ ८७॥ 
पहले एक सो बर्षात केवल फळ भोजन करके रहा; दूसरे सो बर्षातक खखे पत्तोंकों खाके 
रहा, फिर तीसरे शतकंम जल पीके समय बिताया; अनन्तर शेप सात वर्षातक वायु पाके 
रहा || ८७ १! 

लत; प्रीतो मदादेय! सवलोकेश्वरः पशु! । 

इाक्ररूपं लख ळुत्बा तु खंवदेवगणेवृतः 

सदस्त्राक्षस्तदा सूत्या वज्रपाणिबंहायशाः ॥ ८८ ॥ 
अनन्तर सब लोर्कोक्षे ईश्वर प्रभु महादेव प्रसन्न हुए । उन्होने सब देवताओखे विरे इए 
महायशर्बी वजधारी सहखाक्ष इन्द्रका रूप धारण करके पदापण किया ॥ ८८ ॥ 

छुधाषदात॑ रक्ताक्ष स्तव्वळण मभदोत्कूटम । 

आवोर्रितकर रोद्रं चतुद महागजम्‌ ॥ ८९ ॥ 
वे सुधाक माति सुंदर, लाल नेत्र, खडे कानबाले, मदोत्कट, मुडी इई खंडसे क्षोमित चार 
दांतबाले भयंकर महान्‌ गजराज ऐेराबत पर ॥ ८९ ॥ 

सम्यास्थितत्थ अगवान्दीप्यमान; स्वतेजसा । 

आजगाम किरीटी तु हारकेयूरबूचितः ॥९०॥ 
चंढळे अपने तेजसे प्रकाश्नमान होकर बहा आये; उनके मस्तकूपर किरीट, गलेमे हार आर 
अुजाऑमें केयूर थे | ९० ॥ 

पाण्डुरेणातपत्रेण धियमाणेन सूधे 

सेव्यनानो5प्सरोमिस्व दिव्यगन्धवबेनादितः ॥ ९१॥ 
उनके शिरपर श्वेत छत्र शोमित था; वे दिव्य गन्धर्वाकी सङ्गीतकी मधुर ध्वनिते युक्त ओर 
अप्पराओं द्वारा सेव्यमान १॥ 

ततो मासाइ देवेन्द्रः प्रातस्तऽह डजात्तन । 

बरं दृणीष्ण अत्तस्स्वं यत्ते मनाले वतत ॥९९॥ 
अनन्तर देवराज इन्द्रने मुझसे कहा, दे द्विजोत्तम | न तुम्हारे ऊपर प्रसन्न छुआ ह; तुम्हार 


मनमे जो कुछ अमिलाष ददो, बह बर मुझसे मांगो ॥ ९२॥ 
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शक्रस्य लु वच! श्रत्वा नाहं प्रीतमनामचस्‌। 
अछवे च तदा कृष्ण देवराजनिड वचः ॥ ९३॥ 
इन्द्रका बचन सुनके भै प्रसन्नचिच नहीं हुआ । हे श्रीकृष्ण ! उस समय मेने देवराजते यह 
बचन कहा ॥ ९४ ॥ 
नाहं त्वत्तो बरं काङ्क्ष नाव्यस्भादपि देजतातू। 
नमहादेवाइते रोर्थ सत्यभरतङट्टवीमि ले 
है सोम्य ! भें महादेवे अतिरिक्त तुमसे तथा दूसरे किसी देवतासे भी 
नहीं करता, यह य॑ तुम्हारे समीप सस्य ही छद्दता हूं ॥ ९१ 
पझ्ुपतिवचनाङ्गवानि सत्य! कूथिरथ या लयर 
अपङछ्ुपाल्वरप्रादजा न !अश्ुबनराज्यायेच्यातिरप्यानेछा ॥ ९६॥ 
भगवान्‌ पशुपतिके बचनके अनुसार में उख ही समय कणि अथवा अने शाखायुक्त वृक्ष 
इंगा ओर महादेवके अतिरिक्त मुझे दूसरेके बर वा ळुपासे तीनों लोकोंके राज्य तथा ऐश्वयं 
भी प्राप्त हो रहा हो, तो वह भी मुझे प्रिय नहीं हे ॥ ९५ || 
अपि कीटः पतंगो बा 'लवेय शंकराज्ञया | 
न लु शक्त त्वया दत्त अलोक्यनापे कान ॥ ९६ ॥ 
भगवान्‌ खंकरकी आज्ञाजुसार में कोट बा पतङ्ग भी हो जाऊंगा; हे देवराज ! परन्तु तुम्हारे 
[दय हुए ताना ढाकाको भा म कामना नहा करता ॥ ९६ ॥ 
यावच्छशाइनदाव्हलाभलबद्धसौलिय प्रीयते पशुपति नगवान्यनेशः । 
तावजरामरणजन्मशालामिघातेढःखानि दहाविहितानि खश्ट्टहरामि ॥९७॥ 
जबतक जिनके मस्तकपर अर्धचन्द्र युक्त निर्मल सुकुट बंभा हुआ दे, बे मेरे परमेश्वर भगवान्‌ 
पशुपति प्रसन्न नहीं होते, तब तक जरा, भरण ओर सँकडों जन्मोके अभिघातक्वे देह विहित 
छुशोंको ढोता रहूंगा ॥ ९७॥ 
दिवसकरणराइवहिदीए जशिसुवनसारसपारमायमेकन््‌ 
अजरममभरमप्रसाव्य रुद्रं जगति पुसानिह को लभेत शान्ति ॥९८॥ 
खयं, चन्द्रमा और अभिके द्वारा प्रकाशमान, त्रिथुवनसारभूत, अपार, उच्च एकमात्र आदि 
पुरुष, अजर, अमर रुद्रदेबको बिना प्रसन्न किये इस जभतमें कौन पुरुष शान्ति लाम करने 
समथ हांगा ? ॥ ९८ || 
शक उदाच-- 
व! पुनस्तव देतुचे इशे कारणकारणे । 
थन दवाइतऽन्यर्मात्धसाद्‌ नाभिकाङ्कसि ॥ ९९ ॥ 
इन्द्र बोले- जब तुम महेश्वरके अतिरिक्त दूसरे किसी देवताके प्रसबताक्षी इच्छा नहीं करते जं ७ 
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हेतुसिवा किमन्येस्ते डेका! वारणव्कारणस । 
ने छु यदन्यस्यथ चिङ्गलस्यच्धेते सुरे! ॥१००॥ 
उपमन्धु बोले- अन्यान्य कारणोंका कया प्रयोजन है? भगवान्‌ शंक्रर ही सघ कारणोंका 


9 
कारण हैं, देवताओके द्वारा दूसरे किसीके लिङ्गका पूजित दोना मेने कभी नई 
सुना ॥ १०० १ 


कल्यान्यस्थ सुरे खवेलिङ्गं छक्त्या महेश्वरम्‌ । 

अच्येतेऽचितएवे वा त्रहि यव्यस्ति ते श्रतिः ॥ १०१ ॥ 
भगवान्‌ महेश्वरको छोडके सब देवता लोग दूसरे किसी देवताके लिङ्गी पूजा करते हैं वा 
पहले कभी उन्होंने पूजा की दे ? उसे यादि तुमने सुना हो, तो बर्णन करो ॥ १०१ ॥ 

यस्य न्त्मा च विष्णुश्च त्यं चापि सह देवते! । 

अर्चेयष्वं सदा लिङ्गं लस्माच्छेडतमो हि सः ॥ १०२ ॥ 
ब्रह्मा, विष्णु और समस्त देवताओंके साहित तुम भी सदा जिछके लिंगको पूजा करते हो, 
उदसे बढे ओर श्रेष्ठ दूसरा कोन हे ? इसलिये बद्दी सन लोगोंका आत्यन्तिक इष्ट 
है ॥ ९०१९॥ 

तस्माहरमहं कङ्क निवन वापि कौशिक । 

गञ्छ बा तिष्ठ बा चाक यथेष्टं बलसुदन ॥ १०३॥ 


है बलब्रदन सुरराज ! भें उस ही महेश्वरते वर अथवा मृत्युक्की झामन! करता इं । तुम 
इच्छादुसार अमन करो अथवा निवास करो ॥ १०३ ॥ 
| कालसेष वरो भेडस्लु शापो वापि सहेश्वरात्‌ । 
| न चान्या देवतां काङ्के सचकामफलान्यापि ॥ १०४ ॥ 
| मेरी यह अभिलाषा है, कि महेश्वरके द्वारा मुझे वर मिले अथवा शाप ही प्राप्त होवे, परन्तु 
दूसरे देववाओंके सवेकामफलप्रद होनेपर भी में उनकी आकांक्षा नहीं करता ॥ १०४ ॥ 
एवडुक्ह्वा तु देवेन्द्र दुःखादाकुलितेन्द्रिय॥ । 
न प्रल्सीदर्ति ले रूद्रः किमेतादिलि चिन्तयन्‌ । 
अथापदयं धक्षणनेव तभेवरावत पुनः ॥ १०७ ॥ 
देवराजसे ऐसा कहके में दुःखपूर्वळ व्याङेन्द्रिय हुआ; महादेव किस लिये सुझपर प्रसन्न 
नहीं होते हे, ऐसी ही मैं चिन्ता करने लगा । अनन्तर क्षणमरके चीच फिर उस ही 
शे मेने देखा ॥ १०५ ॥ 


>> ha 
एरावतका भन 
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१०३ महाभारत [ दानचर्मपचं = ङपभन्यूपा ख्याममरे 
हसकुन्देन्दुसरां द्रणाछकखुदम मज । 
वृषरूपधरं साक्षात्क्षीरोदासिस लागरम्‌ ॥ १०६॥ 
२०. क र ह 
इस, कुन्द ओर चन्द्रमा सदश्च श्वेत, मणाल आर झुपुदके समान प्रकाशमान, साक्षात्‌ क्षीर- 
सागर ही वृषभ रूपधारण करके खडा है ॥ १०६ ॥ 


कूष्णपुच्छ महाकायं मघुपिङ्गललोचनस्‌ । 

जाम्बूनदेन दाख्ना च सवेत! समलंकूलम ॥ १०७॥ 
उस महाकाय बृपभक्की पूंछ कृष्णबण थी, नेत्र मधुक्की भांति (पिंगलवर्ण थे; बह वृषभ सुवणेकी 
चनी हुई लडियोंसे सब प्रकार अलंकृत था ॥ १०७॥ 


रक्ताक्षं सुमहानासं सुकणे सुकटीतटम्‌ । 

सुपाश्वे विपुलस्कन्धं लुरूपं चारुदशोनस्‌ ॥ १०८॥ 
उसके नेत्र लाल थे; नासिका बडी थी; कान, कटि, झोखे अत्यन्त सुन्दर थे; कन्धा 
विज्ञाल था । उसका रूप सुन्दर था; वह देखनेमें मनोहर लगता था ॥ १०८ ॥ 


ककुदं तस्य चाभाति स्कन्धमापूयं विष्ठितम्‌ । 

तुषारगिरिकूटामं खिताञ्रशिखरोपजस्‌ ॥ १०९॥ 
उस बृषभका ककुद्‌ स्झन्धपूरण करके अधिष्ठित था । उस दिमालय पर्वते शिखर बा श्वेत 
वाद्लोंके सदश ॥ १०९ || 


तमास्थितश्च भगवान्देयदेव। सहोखया । 
अशोभत महादेव! पोणमास्यामिणोडुराट्‌ ER 
= = ५ ०० ६६ ०५ ~ = आ" ८ ~“ [ 
वृषमपर देबोके देव भगवान महादेव उमादेबीके सहित चढके पणमासीक्षी रात्रिक चन्द्रमाका 
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भांति क्षोमिव हुए थे ॥ ११० ॥ 


तस्य तेजोभवो वहिः समेच! स्तनायित्लुशान । 

सहस्रमिव सूथाणां सर्वेघाइत्य तिछति ॥१११॥ 
उनके तेजसे प्रकट हुई अभिक्षी तथा सदसरों खर्याके समान दीसि, गजेना करनेवाले मेघोंसहित 
सब दिशाओंमं व्याप्त होरही थी ॥ १११ ॥ 

इश्वर! सुमहातेजा! संघतेक इवानल! । 

युगान्ते सवे भूतानि दिधक्षुरिव चोद्यतः ॥ ११२ _ 8 
उस समय महातेजस्वी शंकर प्रलय कालके संबर्तक अनलकी भांति मानो सब भूतोंको 
जलानेका इच्छुरू होकर उदित हुआ है, ऐसे दिखायी देते थे ॥ ११३ ॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


अध्याय १४ ] अनुशासनपव १०३ 


i Od 





तेजसा तु तदा व्याह दुनिरीक्ष्य समन्ततः । 
पुनरुद्वि्रहृदय! किमेतदिति चिन्तयम्‌ ॥ ११३॥ 
चे अपने तेजघे सब ओर व्याप्त हो रहे थे, उनकी ओर देखना कठिन था: में उद्दिम्नचित्त 


दोकर चिन्ता करने लगा, कि यह कया है ? ॥ ११३ ॥ 

सुद्दतनिव तत्तेजो व्याप्य सर्वा दिशो दश । 

पान्तं च क्षणेनेच देवदेचस्य मायया ॥ ११४॥ 
इतने ही समयर्म जो तेज दसा दिशाओमें व्याप्त हुआ था, देवाधिदेव महादेवकी माया के 
प्रभावस सुहूतेकालक चाचम सब पदिश्चाआम प्रशान्त हुआ ॥ ११४॥ 


अथापह्थं स्थित स्थाणुं भगवन्त महेश्वरम्‌ । 
सोर भेयगलं सोस्य विधूमानिव पावकम्‌ । 
साहेत चारुसवाङ्गया पावत्या परसेश्वरस्‌ ॥ १९५॥ 
अनन्तर मने धूमरांदेत अधिक्षी भांति सोब्यदश्चन, मनोहर सवांगी पावतीके साहित भगवान्‌ 
हिश्वरको स्थिर भाबसे सोरमेय वृषभपर स्थित देखा ॥॥ ११५ ॥ 


लकण्ठ महात्पानससक्त तेजसां निधिम्‌ । 
अष्टादश शुज स्थाणु सवा भरण घत ॥ ११९॥ 
ीलकण्ठ, महानुभाव, असक्त, वेजऊई निधि, अठारह सुजाबाले ओर सब आभूपर्णोसे भूषित 
बे भगवान्‌ स्थाणु थे ॥ ११६ ॥ 


शुक्कास्बरधर देवं छुक माल्थालुलेपनस्‌ । 
झुछूप्यज सनाधछुडयथ छुछथज्ञापवीतिनम्च्‌ ॥ ११७॥ 
सफेद वस्र और श्वेतमालाधारी, सफेद ध्यजावाले, अजेय और श्वेत रंगका यज्ञोपवीत धारण 
करनेवाले भगवान्‌ स्थाणु महेश्वर परमेश्वरका मैंने दर्शन किया !! ११७॥ 
गायद्धिवेत्यभानैश्य उस्पतङ्भिरितस्ततः । 
डत पाररेषदादव्यरात्मठुल्यपराक्तन। ॥११८॥ 
| वे आत्मतुल्यपराक्रमी दिव्य अचुचरोके द्वारा सब भांविसे परिवृत थे; उनके वे अनुचर- 
| पारिषद्‌ सब ओर गाते, नाचते आर छूदते थ ॥ ११८ ॥ 


बालेन्बुखुळुटं पाण्डुं शरचन्द्रशिवोदितम्‌ ! 

त्रिसिर्नञ्चैः कुतोइयोतं निभिः सूयेरिवोदितेः ॥ ११९ ॥ 
बालेन्दुमुकुटबाले, श्वेत बर्णवाले देव मानों शरचन्द्रकी भांति उदित हुए। तीन उदित ख्रयाँकी 
भांति उनके तीनों नेत्र प्रकाशमान थे ॥ ११९ 
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अशमत च दुवल्य माला गाचे खिलप्र'मे । 

जातरूपघयैः पदोग्रथिता रह्नसूषिला |! १२०॥ 
उस देवके उज्ज्बळ प्रभावताल गोर शरीरें सुबणमय कमलासे ग्रॉरि भूषित मारा शोभा 
पा रही थी ॥ १२० ॥ 


सूतिसान्ति तथास्त्ञाणि सथतेजोमयानि च । 

सया इष्टानि गोविन्द आघस्याभिततजसः | 
हे गोविंद ! मैंने अमित तेजस्वी महेश्व (के स्वतेजोमव सूर्तिभान अल्नोको 
था॥१९१॥ 

इन्द्रायुघसहस्रान भलुस्तस्थ महात्मन! । 

पनाकालात एवख्यात ल च छ पन्नगा लहान ७ ९२९१९॥ 
उस महात्माका इन्द्र धनुपके समान वणबाला धनुष जो पिनाक मामसे विख्यात हे, वह 
महान्‌ सपक रूपम प्रकट हुआ था ॥ १९९! 


~ 


११ 
ञृबलोझन किया 


8 
है. 
५ 


सप्तशाजा अहाकायरलाश्णडछो विवोल्यण! ! 

ज्यावाष्टनम हा ग्र!य ३ ।रेथल? पुरुषांविग्रह ॥ ११४३ ॥ 
बह सात फूनवाला, महाकाय, ताक्ष्णदून्व आर बिषक कारण मत्त था; उसको महान्‌ ग्राबा 
प्रत्यश्चास बाद था । बह पुरुप शरार धारण करक स्थत था ॥ १२ 


शरश्च सूयसंकाचा! काळानलखघव्यलि! । 

यत्तदसत्र नहाचार दव्य पाशुपत सहत ॥ १२३ ।। 
आर प्रलथकालका आझञ्च तथा सयक समान प्रकाशमान भगवानका बाण था | यहा अत्यंत 
भयकर महान्‌ दव्य, पाशुपत अस्र था ॥ १९४ १ 


1 शि, 


अदिलीणमानिर्देदर्ण सवेसूल भयाण हम्ष्‌ ! 

सस्फुलिङ भहाकाघं विद्धजन्लमियानलझ ॥ १२६ || 
वह अद्वितीय, निरुपम, सवंभूतोळी अय देनेवाला ओर महाकाय था, ओर मानो अपने 
सुखसे अङ्गारके सहित अग्निकी वषा कर रहा था ॥ १३६ || 

एकपादं समहादं्ट सहस्राशिरलादरस् ! 

खहस््शुजाजलाव्तलुल्रन्ामयानलसू |) १२६ ।। 
बह एक चरणबाला, महादू, सहस्रशिर, सहस्नादर, सहस्रशुच, सहसजिह्व आर सहखतेत्र 
रूपस आग उगल रहा था ॥ १९६ 
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ब्राह्माज्ञारायणादेन्द्रादातयादापे वारणात्‌ । 
दा सहाबाहो सवदास्त्राविचातनस ॥ १२७ ॥ 
ह पाशुपत अञ्न ब्राह्म, नारायण, ऐन्द्र, आग्नेय ओर वारुण जल्नसे भी श्रेष्ठ 


येन तल्ज्रिपुईं दर्या क्षणाद्धस्भीकत पुरा! 
शरेणेकेन गोविन्द सहदेवेन लीलया ॥ १५८ ॥ 
है गोविन्द ! महादेवने छीलापूबेड् उसीले एक मात्र वाणके सहारे क्षणभरमें देस्यॉके तीनों 


११८ ॥ 
नेदैदाइ जगत्कृत्लं चैलोक्य सचराचरम्‌ । 
महेश्वर क्ुजोह््यष्टं निमेवाधाच संशय; ॥ १२९॥ 
~ ६4% Can ~“ नप ~ 
बही अञ्न यदि महादेवकी भजाआंसे छूटे तो अद्धनिमेषमें चराचर प्राणियों सहित, सब 


१]? 


नावध्यो यस्य लोझेडस्मिन्त्रत्म चिषणु छुरेड्यापि । 
लदइं र्वांस्तात आखयादलुतखत्तससू 1 १३०॥ 


इस लोकर्म ब्रह्मा, विष्णु आदि देवतार्जाक बीच जिपसे कोई भी अवध्य नहीं इ; हे तात ! 
मेने उस उत्तम आश्वयेमय और अद्भत अश्चक्को देखा था ॥ १३० 1६ 


जुछ्यमर्त् परं चापि तत्तुल्याघिकमेघ सा । 
यन्तच्छूलासिलि ख्याल सचलाकषु शालिन! ॥ १३११ 
के समान अथबा उससे श्रेष्ठ, शुह्यतर ओ दूसरा परम अस्त्र येने देखा, जो कि सब 


> इक, « 


छ्‌ त्रिशूलधारी महादेवका त्रिशूल कहके विख्यात १३१ 

दारयव्यन्नडा क्रात्ट्ना शा बवयद्धा सदादाचस्तर | 

सं हरे जगत्ळृत्त्नं विरूछं शूलपाणिना ॥ १३२॥ 
बह शूलपाणि महादेवळे हाथसे छूटनेपर समस्त पृथ्वीमण्डलको विदारण, समुद्रको ज्ञाषण 
ओर समस्त जगत्को नष्ट कर सकता हे ॥ १३२ ॥ 

यौवनाश्वो हतो येन सांधाता सवलः पुरा । 

न्य्क्र्बता अ हातेजारस्त्रलाकावज यथ न्यपः ॥ १३३॥ 
पहले समयमें जिस झूलसे चक्रवर्ती महातेजस्वी, त्रिलोकविजयी राजा मान्धाता सेनाके सहित 
सारे गये थे ॥ १३३ ॥ 
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महाबलो महावीर्थ। शाकलुर्घ पराक्रम! । 

करस्थेनेव गोविन्द लवणस्थेह रक्षस! ॥ ११४॥ 
गोविन्द ! वह राजा महाबलवान्‌, महान्‌ बीरयंशाली और इन्द्रके समान पराक्रमी था । वह 
अख्न लवण राक्षसंके हाथसे छटा ही नहीं था, कि राजाका नाश हो गया ॥ १३४॥ 

लच्छूलमलितीदणाग्र सुभीमं लोम हषेण । 

त्रिशिखां भुकुटी कृत्वा तजमावसिव स्थित । 
उसका अग्रभाग अत्यन्त तीक्ष्ण हे; वह महाभयङ्कर ओर रोमांचक 
भोंहें तीन जगह टेढी करके डांट रहा है ॥ १३८ |; 

विधूमं साचिंषं कृष्ण कालसूयमिवोदितम्‌ | 

सपहत्तमनिर्देद्र्थ पाशहस्तमियान्लकस्‌ ! 

हृष्टयानस्मि गोबिन्द लद॒स्ख रुद्रसंनिधौ ॥ १४६ ॥ 
हे श्रीकृष्ण ! धूमरहित, ज्यालाओं सहित काला बह जस्त्र प्रलयळाठळे सर्यकी भांति उदित 
हुआ था; बह हाथमें सपेलिये जबर्णनीय शक्तिमान्‌ पाक्षघारी यमके समान मालूम होता 
था; भगवान्‌ रुद्रके निकट मैंने उसको देखा था ॥ १३६ | 

परङ्ुष्लीकष्णधारश्च दत्तो रामस्य थः पुरा । 

महादेवेन तुछझेन क्षञ्रियाणां क्षथंकर! । 

कालेबीयों हतो येन चक्रवर्ती भह्ाम्े ॥ १३७॥ 
है गोबिन्द ! पहले महादेवने प्रसन्न होके परशुरामको जो क्षत्रियोंका नाश तीक्ष्ण घारावाला 
परशु प्रदान किया था, जिसके द्वारा महासंग्रायमें चक्रवती राजा कातवीर्य मारा गया था, 
उसे बेने उनके निकट देखा था ॥ १३७ |! 

न्रिःखघक्कत्य! एथियी थन नि!क्षत्रिया कता । 

जासदज्न्येन गोविन्द राभणाछ्िष्टकमेणा ॥ १३८॥ 
हे गोबिन्द ! अक्लिष्टकर्मा जमदसि पुत्र परशुरामने उसके सहारे इकीस बार एशथ्बीको 
निःक्षत्रिय किया था ॥ १३८ ॥ 

दीघधारः सुरौद्रास्य! सर्पकृण्ठाअधेडितः३ । 

अअवच्छलिनो5भ्याश दीघथवहिशिखोपसः ॥ १३९ ॥ 
बह तीक्ष्ण घारसे चमकनेवाला, भयंकर सुखाला और सर्पयुक्त कण्डबारे महादेवके कण्ठके 
अग्रभागमें स्थित था । प्रज्वलित अग्नियोके समान बह परशु शूलधारी भगवान्‌ अंकरके _ 
समीप था ॥ १३९ ॥ 
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अस्तंख्येथानि चास्त्राणि लस्य दिव्यानि थीमतः । 

प्राधान्यतो समैतानि कीलितानि तवानच ॥ १४० ॥ 
है अनघ ! उस धीमान्‌ भगवानूळे निकट जोर भी अनगिनत दिव्य अख्न थे, तुमसे मेंने 
इन मुख्य अख्रोंका विषय वर्णन किया हे ॥ १४० ॥ 


देशे तु देवस्थ ब्रह्मा लोकपितामहः 
ये विलाननास्थाय हसयुत्त मनोज्ञवम्‌ ॥ १४१ ॥ 


उस देवके दाहिनी ओर लोकपितामह ब्रह्मा इंधयक्त मनके समान बेगशाली दिव्य विमानमें 
स्थित थे ॥ १४१ ॥ 

चामपाश्वगतशैय तथा नारायण! स्थित; । 

वेनतेथयं सलाध्याथ शङ्कचक्रगदाधर; ॥ १४२ ॥ 


और बाई ओर शंखचक्रगदाधारी मगबान्‌ नारायण गरुडपर विराजमान थे ॥ १४२४७ 
स्कन्दो मयूरमास्थाय स्थितो देव्या! समीपतः । 
शत्ति कण्ठे समादाय द्वितीय इव पायन! ॥ १४३ ॥ 
0 (५ nN ~ 


पावती देवीके निकट द्वितीय अग्निक्की भांति स्कन्द कण्ठम शक्ति धारण करके मयूरपर 
निवास करते थे ॥ १४३ !! 


पुरस्ताचेच देवस्य नन्दि पद्याम्यवस्थितस्‌ । 

शल विछ्भ्य 1तष्ठन्त 1इतायानव शकरस्‌ ॥ १४४ ॥ 
महाद्बक सम्पुख देताय शङ्कर भाति शूल ग्रहण करकं खड इए नन्दाका 
दखा ॥ १४४ ॥ 


स्वाथंशुवा्या सनयो थ्रग्वाच्या ऋषयस्तथा । 

शक्काया दवताओव खच एव समभ्ययुः ॥ १३५॥ 
स्वायम्थु आदि मनु, सृणु आदि ऋषि ओर इन्द्र आदि सब देवता उस स्थानर्म उपस्थित 
थ॥ १४५॥ 


तेऽभिवाद्य महात्मानं परिवायं समन्ततः । 
अस्तुचान्विविधेः स्तोत्रमहादेवं सुरास्तदा ॥ १३३॥ 
चे सब उस महात्मा महादेवको चारों ओरसे घेरके आर प्रणाम करक [स्थत थ। देवताओं 
उस समय बिबिध स्तोत्रांसे मदादेवकी स्तुति का था ॥ १४३ ॥ 
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ब्रह्मा सवं तदा स्वन्वत्नरथन्तरझुदीरथत । 

ज्ये्ठघाज्ञा च देवेशं जगो नारायणस्तदा । 

गणञ्शाक्र; परं ब्रह्म दातरूद्रीय सत्तम्‌ ॥ १४७ ॥ 
अनन्तर ब्रह्मा रथन्तर सामका उच्चारण करते हुए महेश्वरकी स्तुति करन लभे । नारायणने 
देवश्वरको अत्यन्त प्रसन्न कर्नेके लिये ज्येष्ठ साब गान छिया । देवराज उत्कृष्ट छतरुद्रियका 
सस्वर पाठ करते हुए परत्रह्मकी स्तुति करने लगे ॥ १४७ ४ 

ब्रह्मा नाराथणसखेच देदराजत्च कोरि! । 


अको मन्त महात्सानस्त्रयस्न्रण इता घ! । १४८॥ 
ब्रह्मा, नारायण ओर देवराज इन्द्र- ये तीनों महानुभाव तीळ अञ्नियोंको भांति शोमित 


हुए ॥ १४८ ॥ 

तेषां मध्यगतो देवो रराज अगघाञ्शिव) 

दारद्धमविणनिछुक्त! परिविष्ट इवांशुमान्‌ । 

ततोऽहमस्तुवं देवं स्तवेनानेन सुबल ॥ १४९ ॥ 
देबोके देब भगवान्‌ महेश्वर इनके बीचमें शरत्कालके बाद्लोसे रहित परिवेष्टित ब्रयेकी 
भांति बिराजमान थे । अनन्तर में सुत्रवी प्रश महादेवकी इल स्तोत्र ले स्तुति ऋरनेम प्रवृत्त 
हुआ ॥ १४९ ॥ 

नभो देवाचिदेवाय सहादेवाय चे नघ! 

काका शक्ररूपाय दाऋदेषध्रराय च १५० || 
तुम देवादिदेव हो, तुम्हें नमस्कार हे; तुम महादेव हो, तुम्हे नमस्कार है; तुम झळ, शक्ररुप, 
शक्रषेषधारी महादेव हो, इएखे तम्हें प्रणाम हे ॥ १५० | 

नमस्ते वज्र हस्ताय पिङ्गलायारुणाय च | 

पिनाकपाणये नित्य खड्गळाुल्वराच च ॥ १७१ )) 
तुम बज्रहस्त, पिंगल, अरुण, पिनाइपाणि, सदा खड्ग ओर शूळधर हो, तुम्हें नमस्कार 
६ ॥ १५१ ।! 

नमस्ते कृष्णबालाथ कृष्णकुश्वितसू जे । 

कूष्णा।जनात्तरायाय कुप्णा्टामरताय च ॥१५९॥ 
तुम काले वस्न ओर अस्तळूपर काले घुंघराले केश धारण करनेवाले हो; तुम कृष्णाजित- 
बख्नरधारा, श्राळुष्णामात्रतम रत हा, इससे तुम्ह नमस्कार हैं ॥ १५९ ॥ 

शुद्कव्णाोय शुक्राय शुक्धाम्भरधराथ च । 

झछ नस्मावालताय झाङकमरलाय च ॥ १५३॥ | 
तुम शुक्लतण, शुक, शुङ्काम्बरघर, थेतभस्मघारी ओर विशुद्ध कम्म रत हो, शस तुम्दै 
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स्वं ब्रह्मा सवदेवानां रुद्राणां नीललोहितः । 

आत्ना च सबेघूतानां सांख्ये पुरुष उच्यसे ॥ १५४ ॥ 
तुम सब देवता झोके बीच बर्मा, रद्रगणाके बीच नीललोद्वेत, स्वे प्रागियाळी आत्मा जार 
सांख्ययोगमें पुरुष रूपसे वर्णित छुआ छरते हो ॥ १५४॥ 


न्हव आरह्वं पवित्राणां योगिनां निष्कलः शिव: | 


आश्रमाणां गृदस्थस्त्वसीश्वराणां भहृश्वर्‌ः । 

कुवेरः लवयक्षाणां ऋतूनां विष्णुरुच्यसे ॥ १६८ ॥ 
तुम पवित्र लोबोळे बीच ऋषभ, योगियायें निष्कल शिव, आश्रमी पुरुषों गृहस्थ और 
ईश्वरोमि महेश्वर हो; तुम सम्पूर्ण यक्षोंके बीच कुबेर हो, यज्ञाने विष्णु कहके वर्णित 
होते हो ॥ १०५ ॥ 

पचेलाना सहाभेस्नक्षत्राणां च चन्द्रमा; । 

८ _ वखिष्ठस्त्वब्द लै म च अहाणां सूय उच्यसे ॥१५्दे॥ 
तुम पता महामेरु आर नक्षत्रे बीच चन्द्रमा हो, ऋपियॉमें वसिष्ठ ओर ग्रद्दोके चीच 
खरय कहके अभिहित हुआ करते हो ॥ १७६ ॥ 

आरण्यानां पछुन च सिंहस्त्वं परमेश्वरः । 
य्रास्याणाँ गोडबश्धासि अगवाल्लोकपूजित। ॥ १७ ॥ 


तुम जङ्गली पशुम दिह हो; तुम परमेश्वर हो; ओर ग्रामवासी एशुओके बीच लोकपूजित 
भगवान्‌ गा-इपमस्वरूप हा ॥ १५७ ॥ 

आदित्यानां भवान्बिष्णुवसूनां चेच पवकः । 

पक्षिणां घेनतेयञ्च अनन्तो खुजगेचु च ॥ १५८॥ 
तुम आदित्योंके बीच बिष्णु, बसुओंने अभि, पक्षियॉमें गरुड ओर सपक बीच अनन्त 
हो ॥ १५८ || 

सामवेदश्च वेदानां यङुषां शतरुद्रियस्य्‌ । 

छुमारो योगानां सांख्यानां कापला दाख ॥ १९९॥ 

वेदोमे सामवेद, यजुवेदके बीच झतरुद्रिय, योभियोमं सनतकुमार ओर सांख्योंके बीच 
कपिलस्वरूप हो ॥ १६९ || 

शक्तोऽसि सरतां देव पितृणाँ धर्मराडसि । 

नह्मलाकत्च लोकाना गलाना माक्त उच्य , १६० ॥। 
हे देव ! तुम मरुद्रोमे इन्द्र वथा पिवरोमें पम हो, तुम लोकोंके बीच त्रझलोक और गतियोके 
बाच मोक्षरूपसे बणितं 'हुआ"करतेऽहो1। १६७ बताओ Varanasi. Digitized by eGangotri 
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क्चषारादः सागराणां च शेलाना हिलवाल्गिरि१ । 
वणानां ज्राह्मणश्चासि विप्राणां दीक्षितो द्विजः । 
आादेस्त्यल्ाख लोळाना खड़ता काल एब च ॥ ९६९१ ॥ 

तुम समुद्राम क्षीरसागर, पबताके बीच हिमालय, वर्णां ब्राह्मण, बिप्रोळे बीच दीक्षित 


ब्राह्मण हो; तुम सब लोकाके आदिकता ओर कालक्रमसे संहता कार हो ॥ १६१ ॥ 


यचान्यदपि लोकेषु सत्त्व लेजोधिकं स्वतस्‌ । 
तत्सव भगवानेच इति मे निश्चिता बलिः ॥ १६४ ॥ 
yp ha च र २२७ 
कर्म जो कुछ आधिक तेजसे युक्त सत्त्व है, बह सब ही भगवानका स्वरूप है, ऐसा ही 


~ ४. 


मे जो 
। बुद्धिमें निश्चय हुआ है ॥ १६९२ || 
नमस्ते भगवन्देव नमस्ते अस्तवत्सर । 
गोगेश्वर नमस्तेऽस्लु नमस्ते विश्व अव ॥ १६४ ॥ 
हे भगबन्‌ ! हे देब | तुम्ह नमस्कार हे; हे भक्तवत्सल ! तुम्हे प्रणाम है; हे योगेश्वर ! 
तुम्ह नमस्कार इं । हे जगतका स्टे करनेवालं ! तुम्ह प्रणाम करता हू ॥ १६४ ॥ 


प्रलाद सम अन्तस्थ दानस्थ छुपणस्थ च । 
अनश्वयण युक्तस्य गलिनवब सनातन ॥ १६४॥ 
मं दीन कृपण तुम्हारा भक्त हूं, आप सुझपर प्रसन्न होइये | हे सनातन ! इस्त ऐेश्चयराहित 


भक्तक गात हाइयं ॥ १९४ ॥ 


य चापराधं कुतयानज्ञानात्परभश्वर । 

सःद्भत्तत हाते देवश तत्सव क्षन्तुमहाल ॥ १६५ || 
दे परमेश्वर | हे देषेश्च ! भने अज्ञानके वश्चमे होकर जो कुछ अपराध किया हो, आपको मुझे 
अपना भक्त समझकर उस सबाका क्षमा करना उचित ह ॥ १६६ ॥ 

मोहितम्चार्मि देवेश तुस्थं रूपविपययात्‌ । 

तेन नाघ्य मथा दत्त पाव्य यापि सुरेश्वर ॥ १६६ ॥ र 
हे देवेश्वर ! में तुम्हारे रूप बढ्लनेके कारण मोहित हुआ था, सुरेश्वर ! इसही निमित्त में 
तुम्हें अध्ये पाद्य, प्रदान नहीं कर सका ॥ १६६ ॥ 


एवं स्तुत्वाइसी शान पाव्यमच्ये च सक्तिः । 
कृताञ्जालपुटा सूत्या सव तस्म न्यवदयम्‌ ॥ १६७॥ 
इस ही प्रकार भने अगदान्‌ महादेबकी स्तुति करके भक्तिमाबसे पाद्य अध्य आदि प्रदान | 
किया; फिर, दोनो इरब-जोडकरु”उन्दे'-सब -्समर्पित- किपः १०१६७ ॥ ह 
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तत! शीतास्वुसंयुत्ता विव्चगन्धसनन्विता । 

पुष्पच्नछ्ि! छमा तात पपात सम सूधनि ॥ १६८ ॥ 
हे तात | अनन्तर मेरे सिरपर झीदल जलसे पूरित दिव्य गन्थयुक्त शुभ पृष्पवृष्टि होने 
लगी ॥ १६८ !! 

ढुन्ढुखिश्च ततो दिव्यस्ताडितो देवर्किकरैः 

यदो च मारल? पुण्य! झुचिगन्ध? सुखावह! ॥ १६९ ॥ 
अनन्तर देवताओंके सेवक दिव्य दुन्दुभी बजाने लगे। पबित्र गन्धवाली सुखदायक पुण्यजनक 
वायु बढ्ने लगी ॥ १६९ १! 

तत! प्रीतो महादेवः सपहनीको चृषध्वज! । 

मरयीस्तिदशांस्तञ्ञ ह्चेयन्निव घां तदा ॥ १७०॥ 

उसके अनन्तर सपत्नीक इपभध्वज महादेव प्रसन्न होकर उप समय मानो मुझे हर्षित करते 
हुए समस्त दंबताआंसे बालं ॥ १७० | 

पदयर्य ज्रिदशा? खर्य उपमन्योयेहात्मन! । 

साय आरत्तत परा द्ृव्यासकाभावादवरस्थिताम ॥ १७१ ॥ 
हे देवशन्द ! मेरे विषयमे महात्मा उपगप्रस्युक्की एकाग्र भावसे स्थित दिव्य परम भक्ति 
अवलोकन करो ॥ १७१ ॥ 

एवङुत्तारतलः कृष्ण सुरास्त चालपाणना । 

ऊचुः प्राञ्जलयः सच नमनव्कृवव? डषध्वजस्‌ ॥ १७२॥ 
हे श्रीकृष्ण ! जब शूलपाणिने देवताआंसे ऐसा कहा, तत्र बे खब हाथ जोडके दुपप्रध्वजको 
नमस्कार करके बोले !! १७९ || 

सगवन्देवदेवेश लोकनाथ जगहपले | 

लसतां सर्वेकामेभ्य। फलं त्वत्तो द्विजोत्तमः ॥ १७३ ॥ 
हे भगवन्‌ ! हे देवदेवेश ! लोकनाथ ! जगत्पति ! यह द्विजवर आपके निकटसे सब काम्य- 
मान फल लाभ करें |! १७३ | 

एवस्ुस्तस्तलः शावः सुरैर द्मादिभिस्तथा । 

आह सां 'मगवःनीचाः प्रहसन्निव शाक्रः ॥ १७४॥ 
भगवान्‌ शङ्कर महादेव ब्रह्मा प्रसृति देबताओका ऐसा वचन सुनके हंसकर मुझसे कइने 
लगे ॥ १७४ ॥ 

वहसोपनन्यो प्रीलोऽस्मि पइ्य माँ झुनिपुंगाव । 

इढखरहोऽसि विप्रषे सया जिज्ञासितो स्यसि ॥ १७५ ॥ 
हे पुत्र मुनिपुंगव उपमन्यु ! में तुमपर प्रसन्न हुआ हूं, तुम मेरा दशन करो। हे बिप्रषिं ! 
तुम मेरे दृढ़ भक्त हो; जैने, तुम्हारी परीक्षा क 
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अनया चेष अक्ता ले अस्यथ प्रीलिभानहण । 

लस्थात्सवान्ददार्यव्य कामाइतव थथाप्लताच्‌ ॥ १७६ १! 
तुम्हारी भक्तिके बशर्भे होकर में अत्यन्त प्रसन्न हुआ हूं, इसलिये इस सय तुम्हारी जो 
कुछ अभिलाषा होगी, उन सब काश्य विषयोंळोी प्रदान करूंगा !। १७६ ॥ 

एवसुक््तस्य चेचाथ शद्ादिचेन से विभो । 

हषादश्रण्यसलन्त लाहणस्च जायत ॥ १७७ ॥ 
विभो ! भीमान्‌ महादेवका ऐसा बचन सुने हंपूवक मेरे भेत्रोंत् अ!ख गिरने लगे आर 
रोए खडे होमये ! १७७ ॥ 

अन्न च तदा देवं इषेगङ्गदथा शिरा । 

जानुभ्याभवनि गत्वा भ्रणझुय च पुन; पुन! ॥ १७८॥ 
उस समय में दोनों जाछु एृथ्वीपर स्थापित कर उच्च देवरो बार बार प्रणाम करके हर्षित 
होकर गदूद बचनसे कहने लगा !! १७८ ॥ 

अय्य जातो चहं देश अद्य ले सफल तपः । 

शन्मे साक्षान्घहरदेच! धर न्स्ति्ठतेऽञ्रतः |! १७९ |! 
जब साक्षात्‌ महादेव मेरे सामने प्रसन्न होकर खडे हे, तब आजही मेने जन्य ग्रहण किया है, 
आज मेरा तप सफल हो गया !! १७९ || 


थ न पद्चयमन्ति चाराध्य देवा द्याभिताविकरजभ । 

तमड रण बान्द्य काऽन्या घन्यतरा सया ॥९८०॥ 
देवता लोग आराधना करके भी जिस अमित पराक्रमी देवेश्वरका दर्शन ळरनेमें समथ नहीं 
होते, मेंने उसका प्रत्यक्ष दर्शन किया; इसलिये मुझसे बढकर ओर कोन धन्य पुरुष 
है? ॥ १८०॥ 

एवं ध्याथान्ति विद्वाँसः परं तत्वं खनालनच््‌ । 

घडेवाकामिति ख्याल थत्परात्परम क्षरम्‌ १८ 
विद्वान्‌ लोग इस ही सम्मुखवर्ती मूत्तिहप सनातन परम उस्का धशन किया करते 5 । यह 
मूचिदी देवान्तरङी अपेक्षा बिशिष्ट मूर्ति होके भी परात्पर, अक्षर, पडूविशक स्वरूपसे 
बेख्यात ह ! १८१ ॥। 

स एष भगवान्देव! स्ावेतः्वादिरव्यय! । | 

सर्वेतत्वाविधानज्ञ३ त्रधानपुरूषम्वर! ॥ १८२॥ | F 
समस्त त्योका आदिकारण, अव्यय, सर्वतस्वॉके विधानका ज्ञाता ओर प्रधान परम पुरुष है 
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योड्खजदइश्षिणादड्राद्त्रह्माणं लोकसं अव्र । 

वामपाश्वात्तथा विष्णुं लोझरक्षाथमीश्वरः । 

युगान्त चंच साप्रा दद्रसङ्घाटसजटप्रखु। ॥ १८२३ ॥ 
इन्होंनेही अपने दाहिने अङ्गगे लोक-विधाता पितामह ब्रह्माको ओर बायँ अंगसे लोकरक्षाके 
निमित्त विष्णुळो उत्पन्न किया हे ओर प्रलयकाल उपस्थित होनेपर भगवान्‌ शिव रुद्रको 
अपने अंग्रॉसि उत्पन्न करते है !! १८४ 

ख रूद्र संडरन्कुत्स्न जयत्स्थावरजङ्गमस्‌ । 

काला आूत्या सहातजाः सचतक इवानल! ॥ १८४॥ 
बही स्थावर-जमबमय समस्त जगतका सवतत असिक भाति महातेजस्वी कालस्बरूपसे 
संहार करता हं ॥ १८४॥ 


एष देवो महादेवो जगत्सृष्टा चराचरस्‌ । 
कल्पान्त चेच सचां स्स्ट्रलिमाक्षिप्य तिष्ठाति ॥ १८९ ॥ 
यह महादेव चराचर जगत्को सृष्टि करवा ओर छड्पान्तर्मे सबकी स्मृतिझा लोप करके 
निवास करता हे ॥ १८५ |! 
सवग? सब सूतात्मा सवभूतमवोळूव 
आस्ते सवगतलो नित्यसरृङुघः झबवदेवते; ॥ १८६॥ 
यहा सवत्र गमनं करनवाल, सव भूतात्मा, संबभूताक जन्म आर वाढू कूरनेबारे, सदा सव- 
व्यापा हाक भा सब दुवताआहं अदस्य रहत हे ॥ १८६ | 
यदि देयो वरो सत्य यदि तुष्टश्च से प्र: । 
भक्तिभेवतु भे नित्यं शाश्वती त्वाये शंकर ॥ १८७॥ 
हे झंकर ! यदि तुभ झुझपर प्रसन्न हुए हों, ओर मुझ वरदान करना उचित समझते हो 
। में यही वर मांगता हूं, कि तुम्हारे ऊपर मेरी सदा झाश्चव भक्ति बनी रहे ॥ १८७॥ 
अतीतानागलं चेच वतमानं च थह्विमो । 
जानायांनांत न वुदस्त्यत्प्रसादात्जुरात्तम ॥ १८८॥ 
हे बिभु ! हे सुरश्रेष्ठ ! भूत, वर्चमान ओर जो कुछ भविष्य हं, उसे म तुम्हारी कृपासे जान 
सकूं, यही मेरी प्राथना है ॥ १८८ ॥ 


1 क्षीरोदनं च सुञ्जीयामक्षयं लह घान्धवेः । 
| आश्रमे च सदा सह्य सानिध्य परमस्लु त ॥ १८९ || 
| और में अपने बान्घबोके सहित अक्षय क्षीरोदनका भोजन करू तथा मेरे आश्रमम सदा 


आपका निकट निवास रहे ॥ १८९ ॥| 
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एवसुक्तभ स मां प्राह मणबाल्लाकपूरजिलः 

सहम्वरो ल हातजाख्रायरशुरः परक || १९ | 
लोकपूजित चराचरशुरु महातेजस्वी स्वामी भगवान्‌ महेश्वर भेरी ऐसी प्राथना सुनके मुझसे 
बेल ॥ १९० || 


अज रथश्वाम्रश्थव मव दुश्खाडजश्जल। । 

धालवान्युणसंपत्ष! खबज्ञ। प्रचद दान! ॥ १९१ ॥ 
हे जबर | तम मेरा कपास दुःख राहवत, अजर-अमर हो जाआ। तुम शालवानू, 
गुणबान्‌, सवज्ञ आर मियदक्षन होंगे ॥ १९१ ॥ 


अक्षय यावन तऽस्लु लेजखवानलापसस ! 

क्षारादः लागरखवय यजा यज्ञच्छल्ल शुन ॥ १९२ | 
तुम्हारा अमिके समान तेज और योवन अक्षय होवे | मुने ! तुम जहाँ जह! इच्छा करोगे, 
क्षारसागर सुलभ दागा ॥| १९२ ॥ 

तस्र ले सविता कामं सांनिष्य पयलो निघे! । 

क्षीरोदनं च शुङ्ध्व त्वलस्तेल सयमान्चिलस्‌ ॥ १९३॥ 
बह बहा तम्हारी कामना सफल होगा आर तम्ह क्षारसागरका सरानष्य प्राप्त हांगा । तुम 
अमृत साइत द्ष-भातका भोजन पाद रहा ॥ १९३ 


बन्धुभिः सहित; कल्पं ततो माझुपयाह्थास्ि । थि 

सा।नेध्यलाअले नित्थ ळारष्यांभे 'हजोा रुरु ॥ १९४ ॥ 
तुम बान्धबोके सहित क्षीरोदनका एक कर्पतक भोजन छरो। अनन्तर तुम भरे निकट गमन 
करोगे । हे द्विजात्तम ! में सदा तुम्हारे आश्रमके निकट रहगा । १९४ ! 

लिछ वत्स यथाकास नोतल्कण्ठा कतुमडाति । 

स्स्स! स्खतस्थ ले विप्र सदा दास्थामि दशेनस् ॥ १९८ )| 
हे पुत्र ! तुम इच्छानुसार निवास करो, कभी किसी बातकी चिन्ता नहीं करनी चाहिये । 
विप्र ! तुम्हारे स्मरण करनेसे भी में तुम्हें दर्शन दूंगा ॥ १९५ ॥। 

एवछुक्त्वा स अगवान्सू येको!टिलसघ भ! । 

सस्षेकानो वरं दर्वा लेचैदान्तरधीयल ॥ १९६॥ ह 
ळोटिखरयाके समान तेजसे युक्त मेरे भगवान्‌ शंकर ऐसा कहके बरदान देकर उस ही स्थानम _ 
अन्तर्घान हो गये ॥ १९६ ॥ 2 जु 
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एवं इष्टो लया कृष्ण देवदेवः ससमाधिना । 


लद॒वाप्त च मे सय यदक्तं तेन धीमता ॥१९७॥ 


देवांके देव भगवान्‌ महादेवका दशन प्राप्त 
| कुछ कदा था, मुञ्चे बढ़ सत्र प्राप्त हुआ है ॥ १९७ ॥ 
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न्हषीन्विद्याधरःन्यक्षान्गन्धवाप्सर सरतथा ॥ १९८ ॥ 
हे श्रीक्रष्ण | तुम यह सब प्रत्यक्ष देख लीजिये; यहां सिद्ध, ऋषि, बिद्याधर, यक्ष, गन्धने 
और अप्पराबृन्द स्थित हैं ॥ १९८ ॥ 
पद्य छक्षान्सनोरस्चा पुष्यफलान्वितान्‌ । 
सबलुकुस मैयुतक्तान्स्लिग्धपत्रान्खु शाखिनः । 
सरवभेतन्मडावाही दिव्य शव समन्वित | धं 
इति हाभारते अचुशा घन पवाण चतुदशा5ध्याय। ॥ १३॥ ७५६ ॥ 
देखिये, यहांके वक्ष सदा मनोहर और फूल तथा फलसे भरे हुए इ; य सब ऋतुओर्म 
ही पुष्पोसे युक्त, स्निग्ध पछव्रोंले सम्पन्न ओर उत्तम शाखाओंसे युक्त दे; दे महाबाहो ! 
भगवान्‌ शकरकी कृपासे यहाँ सच दिव्य भावसे सम्पन्न है ॥ १९९॥ 
महाभारतके अनुशालनपवम चोदहवा अध्याय समाप्त ॥ १४ ॥ ७५६ ॥ 
४६% ८००१ 
उपमन्युरुवाच-- 


एतान्दहरशाश्यान्याब्हसदुध्याततवाव्हरः 
फरघात्प्रसादं भगवान्न कुथातव माधव ॥१॥ 
उपमन्यु बोले- हे भाधव | भगवान भवानीपतिने यहां रहनेवाले इन सब तथा दूसरे 
सहस्रो पुरुषोंकों कृपा छरके अलुग्रहीत किया है, फिर तुम पर बे कृपा क्या न करंगे ? ॥१॥ 
त्वाइशेन हि देवानां छाघनीयः समागमः । 
ब्रह्मण्येनाळदांसेन अह्धानेन चाप्युत 
जप्यं च प्रदास्यामि येन द्रक्यसि ककरण ॥ २॥ 
विशेष करके तुम्हारे समान श्रद्धावान, ब्राह्मगमक्त ओर कोमल स्वभाबवाले पुरुषके सङ्ग 
समागम होना देवताओंळे लिये भी 'लाघनीय हे । में तुम्हें जप करनेका मन्त्र प्रदान करता 
हूं, उसहीके द्वारा तुम महादेबका दर्शन करनेमें समर्थ दोगे ॥ २॥ 


१८ 
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कृष्ण उदाच-- 
अन्नव तमहं त्रह्मंस्त्वत्प्रसावान्म हाछ्ुने । 


द्र्य दातजल घाना बदन ।अदशम्बरक्‌ ॥ ३॥ ८ 
~ ६३, ७० ~ ~ ~ ~ ~ ६ ~ च्छ 
श्रीकृष्ण बोले- मैंने उनसे कहा, हे महासुनि ! में आपकी ळपासे देस्यदलोंका मदेन 


~~ __ ५ ~ ॥ ° 


करनेवाले त्रिदशेश्वर महादेवका दशन करूंगा ॥ ३॥ 


दिनेऽष्टभ्षे च विप्रेण दीक्षितोऽहं यथाविधि । 
दण्डी झुण्डी कुशी चीरी दता को भेखली तथा ॥ ३॥ 
आठवे दिन उस बिप्रने मुझ विविपूबळ दीक्षा दी । दण्डधारी, सुण्डित सिर, कुशचौरधारी 


™ 


ओर घृताक्त होकर मेखला धारण किया ॥ ४॥ 
मासमेकं फलाहारो द्विती ललिलाचान! । 
तताय च चतुथ च पश्च चानलाकानः ॥ ० ॥ 
बज १५ च ४२ 
भें एक महीनेतक फलाहार करके रहा, दूसरे महीनेम॑ जल पाके आर तोतरे, चाथ तथा 
पांचवें सहीनेतक वायु पीके निवास किया ॥ ५ ॥ 


एकपादेन तिष्ठंश्च ऊध्वबाहुरतन्द्रितः । 


तेज! सथेसइखस्थ अपङ्यं दिवि भारत ॥ ६ ॥ 
हे भारत ! में ऊध्बेंबाह और अतन्द्रित होकर एक पेरखे स्थित था; अनन्तर मैंने आकाश- | 
सण्डलम सहस्र स्रयाका तेज अवलोकन किया ॥ ६॥ | 


तस्थ मध्यगतं चापि तेजस) पाण्डुनन्दन । 
द्रायुधपिनद्धाङ्गं विद्यन्भालागवाक्षकम । 
नालशलचयप्रर्य बलाकाजाषत चनस्मू ॥ ७॥। 
ह पाण्डुनन्दन ! उस तेजके बीचमै एक और तेजोमण्डल- जिसका अंग इंद्रधदुषछे प्रिवोशित 
था, विद्युन्माला उसमें झरोखेंके समान थी,- दिखायी दिया। वह तेज नील पर्वत मण्डलको 
भांति प्रकाशित होता था; ओर मेघ समुदाय बक प्यास विभूषितसा माळूम पडता 
था।। ७ ।। 


तमास्थितश्च सगवान्देव्या सह महाद्यतिः । 
तपसा तेजसा कान्त्या दीधया सह आायया ॥ ८ ॥। 
महातेजस्वी भगवान्‌ महेश्वर उसद्दी तेजमण्डलम तप, तेज, कान्ति आर दाप्यमान पत्नी 
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म अ देव्या सह महेश्वर; । 
सोसेन सहित सूथा यथा भेघस्थितस्नथा ॥९॥ 


च 


भि 
जमे भगवान्‌ महेश्वर पावतीके साथ स्थित होकर ऐसी शोभा पा रहे थे, मानो 


॥१०॥ 


Re 

~ 

yh १ 

A 
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~ 
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तथा सबका दुःख हरण करनेबाले महादेवका दशन किया ॥ १० ॥ 

किरीटिनं गदिनं छल पाण व्याघाजिनं जटिलं दण्डपाणिम्‌ । 

पिनाक्तिनं बज्रिण तोक्णदष्ट छु भाङ्कद व्थालयज्ञांपयातस्‌ ॥११॥ 
yn = ~, ००, 0 ~ wv ~ 
मने देखा, 1के ये .ह किराट माण्डत, गदा हाथम [लिय हुए, शूलपाणि, व्याघाम्त्ररघारी 


दिर झर जटावाळे, दण्डपाणि, पिनाकी, वज्री, तीक्ष्णद्न्त, शुमाङ्गद, सपंमय यज्ञोपवीत 
दिव्यां बालाखुरलानेकवणा सलुद्ग॒हन्त शुल्फदेलावलस्चास । 
चन्द्र यथा पाराव ललध्य वषात्यय लइदपड्यमनस ॥ १२॥ 
वे वक्षःर्थहपर शुर ( घुटनों ) पर्यन्त अनेक वर्णकी दिव्यमाला धारण केये हुए थे; जेस 
शरदू ऋतुर्म संध्याके समय घरेसे घिरे छुए चन्द्रमा दीखता हे, उसी प्रहार मेने उन 
भगवानका दर्शन किया ॥ १२ || 
प्रथथारना गणेश्वेव सलन्तात्परिवारितम्‌ । 
शारदाज खुठुष्प्रध्य पाराचे्ट (देवाकरम्‌ ॥१३॥ 
परिधिसे घिरे हुए शरत्कालके दुष्प्रेक्ष्य, प्रकाशमान वर्यकी भांति भूतगणासे सब ओरसे 
घिरे महादेव अत्यंत कठिनाईसे देखे जाते थे ॥ १३॥ 
एकादश तथा चेन रुद्राणां बषबाहनस्‌ । 
| अच्तुबानञ्नयतात्थान। कमा सः झु मकामणस्‌ ॥९१४॥ 
| इस प्रकार मनको बश्च्मं रखनेवाले ग्यारह रुद्रगण कमले सदा शुभ कमंशोल उस वृषमवाहन 
महश्वरक्ा स्तत करते थे ॥ १४॥ 
आदित्या वसव! साध्या विश्वेदेवास्तथाश्विनो । 
विश्वाभि? स्तुतिनिदंव विश्वदेव॑ समस्तुवन्‌ ॥१५॥ 
आदित्य गण, बसु, साध्य, विश्वेदेव ओर दोनों अश्विनीकुमार विश्वस्तुतिक सहारे उस 
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६१५८ पडांभारत [ दावधमभंपवे = लउपभध्युपास्यानम्‌ _ 
छातक्रघुञ्ज भमगवान्धविष्णुआदिलिनन्दनों ! 
ब्रह्मा रथन्तर लाल इश्यान्ति भवान्तिके ॥ १६ ॥ 
अदिति-नन्दन इन्द्र, भगवान बिष्णु ओर ब्रह्मा महादेवके निकट रथन्तर सामगान करते 
थे॥ १६ |) 
गोगीश्वराः खुबहवो योगद पितरं गुरु । 


अ्त्पयश्च ससुतास्तथा देवषथश्च चै १७॥ 
बहुतेरे योगेश्वग्दन्द, पुत्रोंके सहित त्रह्मपिं जोर देवर्षि भी योगदाता, पिता एवं शुरु महादेवको 
स्तुति करते थे ॥ १७ ॥ 

पूथिवी चान्तरिक्षं च नक्षत्राणि ग्रहास्तथा । 

मासाधेभासा ऋतवो रात्रय! संवत्सराः क्षणाः ॥१८॥ 
राजन्‌ ! पृथ्बी, अन्तरिक्ष, नक्षत्र, ग्रह, भास, पक्ष, सब ऋतु, रात्रि, संघत्सर, 
क्षण ॥ १८॥ 

हताश्च निमेषाश्च लधेस युगपथथा! । 

दिव्या राजन्प्रस्यन्ति विद्या! सवा दिशाइ्तथा ॥ १९ || 
मुहृत्त, निमेप, युगपर्थय, दिव्य बिद्याएं और सब दिशाएं ये सब शंकरको नमस्कार करते 
थे ॥ १९॥ 

सनत्ङुमारो येदात्य हतिहासाश्तयव च । 


ह | 


अरीचिरङ्गिरा अजि! पुलस्त्य। घुलह) ऋतु ॥ २०॥ बेड 
हे युधिष्ठिर ! सनत्कुमार, समस्त वेद, इतिहास, मरीचि, अङ्गिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, | 
क्रतु ॥ २० ॥ 

सनव! सप्तसोमत्य अथवो सवृइस्पातेः । 

भगुदेक्ष: कदय पञ्च वसिष्ठः कादथ एव च ॥९१॥ 


मु, सप्त सोम, अथवा, बृहस्पति, सृणु, दक्ष, कश्यप, वसिष्ठ, काव्य, ॥ २१॥ 
छन्दांसि दीक्षा यज्ञाश्च दक्षिणाः पावको हवि! । 







यज्ञोपगानि द्रव्याणि सूतिसान्त युचि्ठिर ॥ २२ ॥ | 
समस्त छन्द, दीक्षा, यज्ञ, दक्षिणा, अशि, इबि, थक्षके सूत्तिमत्‌ उपकरण तथा सत्र 
सामग्री ॥ २२ | जे 
प्रजानाँ पतयः सब सरितः पन्नगा नगाः । आ 
देवानां भातरः सवा देवपट्न्य; सकन्यव्हा ॥ ३३ ॥ 


समस्त प्रजा ओंके स्वामी, नदियाँ, पत्रण और नगमण, देवगणोंकी मावाएँ, “यु | 
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सहस्राणि खुनीनाँ च अयुतान्यबुदानि च । 

नसस्थन्ति प्रजु शान्त पेताः सागरा दिदाः ॥ २४ ॥ 
सहस्नों, लाखों और अरचो मुनिवन्द, पदत, समुद्र ओर सब दिशाएं- ये सब शान्त भगवान्‌ 
शंकरको नमस्कार छरते थे ॥ २४ ॥! 

गन्धवोप्खरस्चैच गीतबादिञकोविदाः । 

दिव्यत्तानेन गायन्त? स्तुवन्ति अवसद्‌ सनम । 

विद्याधरा दानवाश्य झुका राक्ष लास्तथा ॥ २७ ॥ 
गीतवाच्यके जाननेवाले गन्धर्यं तथा अप्सराणण दिव्य स्वरसे गान करती दुई अद्भुत बिभु 


। विद्याघर, दानव, युद्यक, राक्ष ॥ २५ ॥ 
सर्वाणि चैव अूतानि स्थावराणि चराणि च। 
नमस्यन्ति भहाराज बा 
लीस्िदरोशवरः ॥ २६ ॥ 
महाराज ! ओर स्थावर जङ्गम समस्त प्राणी वचन, मर ओर कर्मसे उस भगवान्‌ महेश्वरको 
प्रणाम करते थे; देवेश्वर महादेव मेरे अगाडी स्थित थे ॥ २६ ॥| 
पुरस्ताङ्विछितं दष्टा समेशान च सारत । 
दाक्तान्त जगल्नामभ्यदेश्षत ॥ ९७॥ 
हे भारत ! मेरे अगाडी महादेवको खडे हुए देखके बह्मा प्रजापतिसे लेकर इन्द्र पर्यन्त सब 


इंक्षितुंच महादेव न मे शाक्तिररूचतदा। 


तहो भालन्नवी देब! पद्य कृष्ण वदस्च च ॥ ९८ || 
NN ~ ७ ९ ल्2 र 
स समय महादेपकी ओर देखनेडा मेरा सामथ्य नहीं छुआ । अनन्तर भगवान्‌ महेश्वर 
मुझसे बोले- हे श्रीकृष्ण ! तुम मेरा दर्शन करो ओर जो कुछ अभिलाष हो, वह मुझसे 


शिरला वन्दिते देवे देवी प्रीता उमा भवत्‌ । 
लताऽहवरठुव स्थाणु स्व॒त ज्यादा मः खुर ॥ २९ ॥ 
बेबे जब सिर नीचा करके महादेनझी वन्दना की, तब उमादेवी प्रसन्न हुईं । अनन्तर मेंने 
ब्रह्मादि देवताओंले द्वारा स्तबनीय महादेवकी स्तुति की ॥ २९ ॥ 
नमोऽस्तु ते शाश्वत लर्वयोने त्रह्माधिपं त्वाब्ट्यथो वदन्ति । 
तपश्च सत्व च रजस्तमञ्च त्वामेष सत्यं च वदन्ति सन्त! ॥ ३०॥ १ 
हे सबके कारण सनातन देव ! तुम्हें प्रणान है; ऋषि लोग तुम्हें ्र्माळे अधिपति कहते हैं 


सर 33५ 
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त्यै चे ब्रह्मा च रुद्रश्च वरुणोऽञ्चिमछ्चुःमचः | 

घाता त्वष्टा विधाता च र्वं प्रस; खर्थतोछुखः ॥ ३१ ॥ 
तुम ही ब्रह्मा, रुद्र, वरुण, अग्नि, मलु, भव, घाता ( इश्वर ), त्वष्टा ( रूपनिमांता ), 
बिघाता ( धमोधमेरूपी कर्मफल दनेबाले ) और तम सवतोसुख प्रभ हो ॥ ३१ ॥ 

त्वत्तो जातानि भूतानि स्थावशणि चराणि 'च। 

त्वम्ञादि। सवस्ूतानां संहारश्च त्वभेव हि ॥ ३ 
स्थावर जङ्गम समस्त प्राणी तुमसे ही उत्पन्न हुए हैं; तुम ही सब भूवोंफे आदि और तुम 
ही संहारक हो ॥ ३२ 

ये चन्द्रियाथाश्व मनश्च कृत्स्न ये वाथवः सप्त तथैव चाि!। 
ये वा दिविस्था दवताश्थापे पुसां तस्त्रात्पर त्वासषया चद्‌ न्ति ॥ ३३॥ 

यहाँ जो सब इन्द्रियां, सम्पूण मन ओर प्राण आदि सब वायु हँ, ओर गाहपत्य, दक्षिण 
आवहनीय, सभ्य, आवसथ्य, ये पांचों श्रौत, छठवी स्माच, सातवीं लोळिळ, ये सात 
प्रकारकी अग्नियां तथा आकाशमें स्थित जो स्तुतिके योग्य देवता और पुरुप हैं, उन समसे 
पर आप हं, एसा ऋष लाग आपके बिषय कहा करते है ॥ ३३ ॥ 

वढा यज्ञाश्च सोमञ्च दक्षिणा पावको हवि! ! 

यज्ञापरग च झात्काचङ्गचास्तदस्चायस ॥ ३३।। 
सब वेद, यज्ञ, सोम, दक्षिणा, अग्नि, हवि तथा जो कुछ यज्ञकी सामग्री हैं, भगवान्‌ ही 
निशसंदह उन सबके स्वरूप हैं ॥ ३४ ॥ 

इष्ट दत्तमधील च ब्रतानि नियनाच्य थे । 

ही! कीर्ति; श्रीद्यतिस्ता्टि! सिद्धिश्चैच त्वदपणा ॥ ३६॥ 
यज्ञ, दान, अध्ययन, त्रत, नियम, लज्जा, कीतिं, श्री, युति, तुष्टि ओर सिद्धि ये सभी 
तम्हारे स्वरूप प्रासे कारण हें ॥ १५ | 

कान! कोधो आयं लाभो मद! स्तरुमोऽथ लत्सर? । 

आधयो व्याधयञ्चैव अग्वंस्तनथास्तथ ॥ ३६१ 
हे भगवन्‌ ! काम, क्रोध, भय, लोम, मद, स्तब्धता, अस्सरता, आधि ओर व्याधि, ये 
सब तम्हारे अंश हैं ॥ ३६॥ 

कतिविंकार) प्रलय! प्रधान प्रभयो$व्यथ! । 

मनस! परसा योनि! स्वाभायश्यापि शाश्वतः । 

व्यक्त! पावन विसो सहस्रांशो हिरण्नशः | ३७॥ 

हे पाबन ! विभो ! क्रिया, विकार, प्रलय, प्रधान, प्रभव, अव्यय, मनका परम कारण, _ 


शाश्वत स्वभूवू, अव्यक्त और. हिरण्यमय सये ,आपही हँ ॥ ३७... 


>” 
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आदिशुणानां स्ेषां मवान्दै जीवनाश्रयः । 
सहानात्मा अतिन्रेत्मा विश्व! छसु! स्वयंसुवः ॥ ३८॥ 
आपही समस्त गुणोंके आदि और ग्राणियोंके आश्रय हैं; महान्‌, आत्मा, मति, ब्रह्मा, विश्व, 


बुद्धि! भञ्ञोपलाड्धित्च संवित्डयातिईतिः स्मृति! । 
€ क ७ ~ 
पथायवाचकै? शावडैमहानलात्मः विभाव्यसे ॥ ३९ | 


बुद्धि, प्रज्ञा, उपलब्धि, संवित्‌, ख्याति, शति, स्मृति, आदि पीयवाचकू शब्दोंके द्वारा 


त्वां बुद्ध्या आह्मणो विद्वान्न प्रभोह निगच्छति । 
हदयं सपंसूतानां क्षेत्नज्ञस्त्वस्यजिष्ठुत! ॥ ४०॥ 
विद्वान्‌ ब्राह्मण तुम्हें जानके मोहको सबेथा नष्ट करता है । ऋषियोंके द्वारा प्रशंसित तुम ही 


सदेतःपाणिपाङस्त्वं सर्वतोक्षिक्षिरोसुख! । 

सबेतःश्चुतिसाठँलोके स्वेघावत्थ तिष्ठसि ॥ ४१॥ 
व्हारे हाथ और पैर सर्वत्र बिद्यमान हैं । तुम्हारे नेत्र, सिर और सुख सब ओर विराजमान 
; तुम सर्वत्र श्रुविमान होकर सारे जगत्ओ व्याप्त करके स्थित रहे हो ॥ ४१॥ 


~ 


तु 
डे 
दै 


फलं त्वनलि तिज्याँशा निमेषादिषु कमसु । 


र्वं चै प्रञार्चि; पुरुषः सवस्य हदि संस्थितः । 
अणिम्षा लाविला पराधिरीशानों ज्योतिरव्ययः ॥ ४२॥ 
हे तिग्मांशो ! निमेष आदि जितने कर्म हैं, उनके फल तुम दो; तुमही खर्येकी प्रभा और 
भिकी ज्वाला हो, तुम सबके हृदयस्थ पुरुष हो । तुम अणिमा ( दुलेक्ष्यतन्मात्र ) हो, 
तुम रूघिमा ( त्रिविध परिच्छेदसे रहित ) हो, तुम प्रापिस्वरूप ईश्चान और अव्यय ज्योति 


De 


ह 0 ४६ ॥ 


& 


त्वथि बुद्धिमंतिलोकाः प्रपन्नाः खंञ्रिता्च ये । 

ध्यालिनो नित्ययोगा सत्यसंधा जितेन्द्रिया! ॥ ४३ ॥ 
तुममें बुद्धि, मति और समस्त लोक स्थित होरहे ह । जो लोग ध्याननिष्ठ, नित्य योगमें 
रत, सत्यसन्ध और जितेन्द्रिय हैं, वे तुममें ही संशित होरहे हैं ॥ ४३ ॥ 


€ 
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यस्त्वा प्रव चदयल गुहाशय प्रश्न पुराण पुरुष च थमश्वरूपस । 
हिरण्ययं बुद्धिमतां परां गति स बुद्धिमान्बु। लिष्ठति ॥४४॥ 
जो तुम्हें अपनी हृदय- युहामें स्थित आत्मा, प्रभु, पुराण पुरुष, बिशिशाळुभव स्वरूप निष्कल 
ज्ञप्तिमात्र, हिरण्य और बुद्धिमान पुरुषोळी परम गतिके स्वरूपे निश्चित भावले जानता है, 
वही महाबुद्धिमान पुरुष बुद्धिको अतिक्रम करके परमात्मभादर्भ निवास किया करता दें ॥४४॥ 
विदित्या सत्त सूध्साणि षडङ्ग त्यां च सूतित! ! 
प्रधानविधियोगस्थस्ह्वासेच डिशले वुध! ॥ ४५ ॥ 
विद्वान्‌ पुरुष सातों क्ष्म बिषयो अर्थात्‌ महत्‌ , अहङ्कार तथा पञ्चतन्मात्र और पड अर्थात 
सर्वज्ञता, तसि, अनादि बोध, स्वतन्त्रता, नित्य जलुप्षशक्ति और अत्यन्त शक्तियुक्त तुम्हे 
मूत्तिमान रूपसे जानके और चिचसत्ताके आत्ममिन्नत्व रूपसे ज्ञापडरूपी विवेके अनुसार 
योगयुक्त होकर तुममें ही प्रवेश करते हैं ॥ ४७ ॥ 
एवछुक्त सथा पाथ भवे चालिंविनाशले | 
चराचरं जगत्सये सिंदनादलथाकरोल्‌ ॥ ४६ || 
हे पार्थ ! सब दुःखोको दूर करनेवाले महादेवसे जब येने ऐसा कहा, उस समय चराचरोंसे 
युक्त समस्त जगत्‌ सिंहनाद करने लगा ॥ ४६ ॥ 
सवबिप्रसंघाञ्च सुराखुरात्च नागा! पिशाचाः पितरो वचांसि । 


रक्षोगणा भूतगणाऱ्य सर्वे सहषयञ्चेव तथा घणोछ्ु ॥ ४७॥ 
उस समय ब्राह्मणोंके समुदाय, देवता, नाग, पिशाच, पितर, पक्षीइन्द, राक्षसणण 


समस्त भूतगण तथा महर्षियोने उन्हें प्रणाम किया ॥ ४७ ॥ > 
सम स्ूष्ि च दिव्यानां कुरुभानां सुगन्धिनास्‌ । 
राशयो निपतन्ति र्म वायुश्च सुखुखो वदी |! 
मेरे छिरपर दिव्य सुभान्धियुक्त फूलोंछी बपा हुई और अत्यंत सुखदायक बायु बहने 
लगी !! ४८ ॥ 
निरीक्ष्य भगवान्देवीखुलां आं च जगद्धितः । 
रालकलुं चाभिदीक्ष्य स्वयं सासाह दाकरः ॥ ४९॥ 
अखिल जगतका हित करनेबाले भगवान्‌ शङ्करने उमादेवीकी ओर देखकर मुझे भी देखा; 
ओर इन्द्रको देखके स्वयं मुझसे कहने लगे ॥ ४९ ॥ 
विद्मः कृष्ण परां भक्तिमस्नारु लब हाञहन्‌ । 
कियतामात्मन) श्रथ! प्रीलिहि परसा त्वाथि | ७० |! 
हे शत्रनिपूदन श्रीकृष्ण ! यह में जानता हूं के मझपर तम्हारी परस भक्ति हैं; तुम अपण | 


कल्याण साधत करो, तुमपर मेरी प्रम प्रीति उत्पन्न, हुई है. ५. 
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ऽछा! वरान्कृष्ण दालास्म तच खत्तम । 
वाहि यादबशादूल यानिच्छसि खुढुले भान्‌ ॥ ०२ ॥ 
इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि पञ्चदशोऽष्यायः ॥ १५॥ ८०७ ॥ 
म वर आगो भ॑ तुस्ई॑ आठ बर दुंगा । दे यादवश्रेष्ठ ! तुम जिन सब्‌ 
हे (जनित इच्छा करते हा उच्च मांगा ॥ «१ ॥ 
सहाभारतके अनुशासनपवम पंद्रहवां अध्याय समाप्त ॥ १५॥ ८०७ ॥ 


ष्णं उवाच "= 
जूषा निपत्य नियतस्तेज।लानिचथे तत! । 

यर हणेभागरू्य 'भगवन्तमधान्नवस ॥ १ ॥ 
श्रीकृष्ण बोले- अनन्तर मेने मनको संयत करके परम सिर झुकाके उन्हे प्रणाम किया 
ओर तेज;पुञ्जम स्थित भगवानपें ऋहा ॥ ३ ॥ 

घर्ले हढत्बं युवे झञ्जवातं थदास्तथाग्य्य परमं बलं च । 

योगणियहल्यं तब संनिकष क्षण खुत्तानां च दातं शतानि ॥ ६ ॥ 
है भबबन्‌ | भें धर्ममे चढवन्थन, युद्धमें झत्रदनन, श्रेष्ठ यश, उत्तम बल, योगके सहित 


|! ९ 


प्रियस्व, आपद्धा साँनिध्य ओर दस हजार पुत्र- येदी वर मांगता हूं ॥२॥ 
एवनास्त्वति तङ्काक्य म पराह चाकरः ॥ ३॥ 
महादेव भेरी ऐसी प्राथना सुनक्षे बोले- “ ऐसा ही होवे।? ॥ ३॥ 


[तो भाता घरणी सबपाचनी । 
ता दावाणी तपसां निधि! ॥४॥ 
अनन्तर जगन्माता, घरणी, सवपावनी, तपस्याक्नो निधि, भवानी उमादेबीने एकाग्र चित्त 
होकर मुझखे कहा ॥ ४ ॥ 

दत्तो अगवता पुत्रः खास्चो नास तवानघ । 

सच्तोऽप्यष्टौ वरानिष्टान्गृहाण स्वं ददाने ते । 

प्रणस्य शिरला खा च भमथोक्ता पाण्डुमन्दन ॥ ५ ॥ 
हे पापरहित श्रीकृष्ण ! सगवानने तम्दं सांब नामक पुत्र प्रदान (कया । अब तुम निज 
अभिलपित आठ वर पुझपे भी मांगो, न॑ तुस्ड तं बर देता हू । दे पाण्डुनन्दन ! भन उच्च 
समय [दिर घुकाके देवीको प्रणाम करके कडा ॥ ५ ॥ 
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द्विजेष्वकोर्प पितृतः प्रसाद दातं खुलाबाछुभोगं परं च । 


रू ॥ ६ 
हे माता ! ब्राह्मणोंके विषयमे अक्रोध, पिताकी प्रसन्नता, झतपुत्र, परम भोग, कुलपे प्रीति, 
माठाका कृपा, शामप्राप आर कायम दक्षताको न प्राथना करता हू (| ६॥ 
देव्युवाच-- 
एवं भविष्यत्यभरप्र भाव नाई बा जालु यदे कदाचित्‌ 
भायोसहस्राणि च घोडछेय तालु प्रियत्य च तथाक्षयत्वश्ञ्‌ ॥७॥ 
देवी उमा बोली- हे अमरोके समान प्रभावशाली श्रीकृष्ण ! तुमने जो वर माँगा वह तुम्हे 


७७ क ~ 


प्राप्त दोगा; इसके अतिरिक्त म॑ भोर भी आठ बर देती हूं; मे कदापि मिथ्या नहीं कहती 
इसलिये तुम भी महाप्रभाबयुक्त होगे ओर मिथ्या न कहोगे; तुम्हारे सोलह हजार भायां 
होंगी, उनका तम्हारे प्रति प्रेम रहेगा ओर धनधान्य आदिका अक्षयत्व रहेगा ॥ ७ ॥ 

प्रीति चाग्उ्यां बान्धवानां लकाळाइदाामि ले वपुषः क!र्यतां च । 

भोक्ष्यन्ले चे सप्तातिय छातानि गृहे ठु्यन्ालिथीनां च नित्यस्‌ ॥ ८ ॥ 
तुम बन्धुधान्धबोंके निकट परम प्रीति प्राप्त करोगे; तुम्हारे करीरक्ों कम्तनीयता होगी आर 
तुम्हारे गृहे प्रतिदिन सात इजार अतिथि भोजन करेंगे, मेने तुम्हें यह आढ बर जोर 
प्रदान किया ॥ ८ ॥ 


ठ 


बासुदेव उवाच 
एवं दत्त्वा वरान्देवो मम देवी च भारत । 
अन्ताइत! क्षण लास्न्न्सगणा खआाषपूचंज ॥९॥ 
श्रीकृष्ण बोले- हे भीमाग्रज भारत ! महादेव और देवी पाववी इस ही प्रकार चोबीस वर 


देके उस ही समय निजगगोके सहित अन्तद्धीन इए ॥ ९॥ 

एतदत्यद सुतं सब ज्राह्मणाथालितेजसे । 

उपसन्यवे मया कृत्स्नसाख्यातं कोरवोत्तन । ॥१०॥ 
हे कोरंबभ्ेष्ठ ! यह अत्यन्त अद्‌भुत समस्त विषय पहले सेने महातेजस्वी न्नाह्मणश्रेठ 
उपमन्युके समाप बणंन कया था ॥ १० | 

नम्रस्कूत्वा तु स प्राह देवदेवाय सुत्त । 

नास्ति शावेसमो दाने नास्ति शर्यलझो रणे । 

नास्ति शार्वं्षमो देवो नास्ति शर्वलमा गतिः ॥ ११ ॥ 
है सुव्रत ! उन्होंने देवादिदेव महादेवको नमस्कार छरके कहा । दानके विपयमें महादेवके 
समान कोई नहीं है और न कोई पुरुष संग्राममें ही भगवान्‌ महादेवके समान दै । महादेवके 
समान काह दवता. नहा, है तदादि. समान कोई शांति: बढ़ी ०.११ ॥ 
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सघेलहरखाण तन देवः समाधिना | 

व्य ` ९४ ७". 

आराधितो5जूद्भच्तन तस्थोदक निशासय ॥ १९॥ 

है वात | सत्ययुगर्म तण्डिः 
र 


ऋषिरालीत्कूते तात तण्डिरिह्येब विश्वत! । 


नामखे बिख्यात एक ऋषि थ, उस भक्तने दस हजार वर्षावक 
ध्यान योगळे सहारे एकाग्र होकर महांदेवही आराधना की थी, तपस्या पूर्ण होनेपर उन्हे 
जो फल प्रा हुआ उसे सुनो (| १२॥ 


स इष्टवान्मह।देवभस्तोषीच स्तवेविसुद । 
पवित्राणां पवित्रस्ह्वं गतिगेतिमतां चर । 
अत्युद्न तेजलां लेजस्तपशां परम तपः ॥ १३॥ 


उन्होंने विश्च महादेवका दञ्चन किया ओर स्तुतिपुक्त वचनसे उनक्का स्तव किया था। 24 


Cw २ ४“ ४६ _“४_ ६४ 
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ए प्रश । तुम पवित्रम भी पवित्र जोर गतिश्चीलॉकी श्रेष्ठ गति दो: तेजस्वी पदार्थोमें 
अत्यतं उग्र दज अथात्‌ प्रकाशक आर समस्य तपस्याअम मा परम तप हो ॥ १३ ॥ 
पवश्वावस्ाहरण्याक्षएुयद्दतनमस्कुल । 
खारव्हल्याणद चना पुद्ठत्य नघ्ाऽऱ्लु त ॥ १४॥ 
तुम गन्धबंराज बिश्वावसु, दुत्यराज हिरण्याक्ष आर देवराज इन्द्रके नमस्कृत हो: हे मोक्षदाता 
विभ ! परम सत्य ! तुम्हे प्रणाम हे ॥ १४ ॥ 
जालीमरण नीरूणां यतीनां यततां बि्ो । 
निकाणद सह्स्ादा नसस्तेऽस्ठु सुखाश्रय ॥ १५॥ 
विश्व | तुन जन्म भरण-मीरु संसार बंधनसे सुक्त दोनेके लिये प्रयत्न करनेवाले यतियोके 
वांणदाता हो । हे सहस्रांश ! दे सुखाय ! तुम्हे प्रणाम है ॥ १५ ॥ 


50 “ 0५7 


ब्रह्मा शतऋतुर्विष्णु विश्वेदेवा महष धः । 
वबदुस्त्वा लु तत्त्वेन कुना वत्स्यानह वयर ॥ १६॥ 

ब्रह्मा, बिष्णु, इन्द्र, विश्वेदेव ओर महर्षि लोग तुम्हे यथाथं रूपसे नहीं जानते, तब में तुम्हें 
किस प्रकार जान सङूगा ? ॥ १६ ॥ 

स्वत; प्रबतेते कालस्त्वयि कालञ्च लीयते । 

ळालांख्य! पुरुषाख्यच्ध ्रत्माख्यश्च त्वलव ह ॥ १७॥ 
तुमसे ही काल उत्पन्न होता दै और उत्पन्न होळे तुमदीम लीन होता हे । तुम दी काल 
तुम ही पुरुष ओर तुम ही मह्व- इन वीन नामोंसे निरूपित होते ई ॥ १७॥ 
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२२.» हि । 
तनदरत सझूतस्तस्त्र! पुराणज्ञः खुशाषा म; ! 
अधिपौरुषमध्यात्ममधि स्ताविदेषतश्ष्‌ । 


अधिलोक्याविबिज्ञानमधिथज्ञश्त्वसेष हि ॥ १८॥ 
ले देवर्षि रुपाल्य और ब्रह्माज्य अथवा ब्रह्मा, 


टॅ 


पुराण जाननेवाले दे द्‌ तुम्हारा कालांख्य, । 
विष्ण और रुद्वाख्य- इन ठीनों रूपॉको समरण शिया हैं। शिर्थ्ररणादिमान्‌ देहपर 
अधिकार करके जो विज्ञान प्रवृत्त होता है, तुम ही बड अधिपोरुष विज्ञान स्वरूप हो; देहम 
अधर ओर इलुरूप वाबहन्थिको अधिकार करके विवेक उत्पन्न होदा हे, तुम हो बह अध्यात्म 
स्वरूप हो । देद्दारम्भक भूदणण ओर प्राण तथा नेत्र आदि इन्द्रियोंको अवृरूम्बन करके जो 
बिज्ञान होता है, तुम ही वह अधिभूत और अधिदेवत हो; तुम हो अधिलोकम अधिविज्ञान 
ओर अधियज्ञ स्वरूप हो ॥ १८ ॥ 

स्वां विदित्वात्मवेहरुथ दुर्विदं बेदतेरपि । 

विद्वांसा यान्त नेछ क पर 'नावलनामथन ॥ १९ ॥ 
बिद्वान्‌ पुरुष तुम्हें देवता भोसे भी दुपिज्ञेय, शरीरमें स्थित अन्तयोगी आत्माके रूपमें जानके 
निप्क्त होके अनामय परम भावकी प्राप्त होले ह! १९॥ 

अभिच्छतश्तब विस्रो जन्लस्थत्युरनेकत! । 


हारे त्वं स्वगभोक्षाणामाक्षेप्रा त्वं ददासि च ॥ २० ॥ 
हे विभु ! यदि तुम कृपा करके जीवळा उद्धार करनेकी इच्छा नहीं 


और भोक्षुके द्वार हो; तुम ही उनकी ग्राप्तिमं बाचा डालनेबाले हो और हुम ही ये दोनों 
प्रदान करते हो ।। २० ॥ 


त्वभेज मोक्षः स्वगेश्च कासः कोधस्त्वमेघ हि । 

सत्त्व रजस्तलम्नेण अधस्योष्य त्वमेव हि ((९९॥ 
तुम ही स्वभ ओर मोक्ष हो; तुम ही काम और कोधस्वरूप हो; तुभ ही सर्ब, रज 
तमोगुणस्बरूप हो, तुम ही अधो लोळ ओर ऊध्बे लोक हो ॥ २१ || 


ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च ₹ द्री सविता चम! । 
रुणेन्दू सलुधांता विधाता त्व॑ धनेश्वर! ॥२९९॥ 
तुम ब्रह्मा, बिष्णु, रुद्र, स्कन्द, इंद्र, खर्य, यम, वरुण, चन्द्रमा, मजु, घाता, विधाता ऑर 
कुषेर हो ॥ २२ ।। हर. 
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॥ ९४॥ 
तुम ही इन्द्रियाँ, इन्द्रियाद्धे विषय, प्रकृतिसे भी श्रेष्ठ ओर निश्चल हो । तुम कायकारणक्के 
शित्नभाब सचामात्र स्वरूप हो; तुम सोएधिक् रूपसे चिन्तनीय डर निरूपाधिभावसे 
आचन्त्य हा !! ९९ !) 


यच्चैनह्परं त्रद्म यच तत्परं पदम | 
य्य खाख्ययागाना स मवान्नाञ रसञशाथ!ः 1 ९७ |! 


जिसे परत्रह्म तथा जिसे परम पढ्‌ कहते हें और जो सांख्य योगियॉझी परम गति हे, वह 
तुम ही हो; इसमें सन्देह नहीं हे ॥ २५ ॥ 


नूनमव्य कूताथोः स्म नूनं प्राप्ता) सतां गतिम । 
यां गतिं प्राप्लुवन्तीह ज्ञाननिश्लवुङय; ॥ ९३ ॥ 


उ | | 
ज्ञानफे सहारे जिनकी बुद्धि निभेल हुई है, वे जिस गतिकी प्राप्ति करते हैँ, इम बद्दी 
साधुआकी गतिको प्राप्त हुए हे, अब हम निश्चय 
हो सूढा! सम शुचिरसि कालशचेतस; । 
यक्ष विद्य! परं देवं शाश्वतं ये विदया! ॥ २७॥ 


पाण्डित लोग जिसे शाश्वत कहते हैं. हमने जो इतने समयतक उस परम देवको नहीं जाना 
इससे इम अवश्य ही दीघेकालतक अचेतन और मूढ थे ॥ २७॥ 


सोडयमालादित) साक्षाडइसिजन्मामिमया ! 

अत्तालुआअहकदेयों थे ज्ञात्वास्ट्तनदलुते ॥ २८ ॥ 
सक्कोपर कृपा करनेवाले, जिस देवके जाननेसे लोंग अम्रतत्वका लाभ करते हँ, मेंने अनेक 
जन्म्ोंके प्रयत्नसे यह आपको साक्षात्‌ प्राप्त किया है ॥ २८ ॥ 


देवारुरमलुब्याणां यच्च य्य खनातनस्‌ । 

जुहाया एनाइत त्रत्म दवय सखुनराप ॥ २९ ॥| 
देवता, असुर ओर मलुष्योक्े लिये भी जा सनातन त्रह्म जुद्य इ, जा हृदय अहम स्थित 
रहकर देवताओंके लिये बज्ञेय है, यह वही भगवान है ॥ २९ ॥ 
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स एव अगवान्देव! सर्वकृह्सबेतोछ्चुख्ः । 


सर्वात्सा सवदी च सवेगः सर्थलेदिला ३०॥ 

यह देव सबकृत्‌, सबंतोमुख, सर्वार्मा, सवदी, सर्वव्यापी और सव भगवान्‌ है ॥ ३०॥ 
प्राणकूृत्प्राणभ्वत्प्राणी प्राणद प्राणिनां गतिः ! 
देहक्देह दही वेहसग्देहिना गलिः ॥ ३१ ॥ 


a 


तुमही प्राणकृत्‌ , प्राणभृत्‌, प्राणी, प्राणदाता और प्राणियोंकी गति हे । देहळत्‌, देहभृत्‌, 
दहा, देहझुक आर ददधारयाका गात ३१॥ 

अध्यात्सगलिनिछानाँ ध्यानिनासाह्मवदिनाछ । 

अपुनसोरकामानां या गति; लोड्यमीश्वर! ॥ ३९ ॥ 
अभिलषित बिषयाँकी अध्यात्म गति ओर ध्याननिष्ठ आत्मज्ञ तथा फिर मारक इच्छा न 
करनेवाले मनुष्यांकी जो गांठे हे, यह वहा इश्वर हें ॥ ३३ ॥ 

अर्थं च सद ञ्रूनानां हु माहझुलगतलिप्रद) । 

अथ च जन्मनरण [बद्ध्यात्सबंजन्लुषु ३३ 
यही सब प्राणियाको शुष आर अशुभ गतिदाता हे आर यहां जीवक 
मृत्युका विधान करता हे ॥ ३३ !! 

अयं च सिद्धिकाक्षानास्टषीणां सिद्धिद? घ सु? । 

अर्थ च मोक्षकासानां द्विजाना मोक्षदः अरु; ॥ ३४ ॥ 
यहां सिद्धि सुक्तिकी इच्छा करनेवाले ऋषियोंकों सिद्धे देनेवाला प्रु हे; यही भोक्षक्े | 
इच्छा करनबाले ब्राह्मणांछा मोक्ष प्रदान करनवाला प्रभु ह ! ३४ ॥! 

सूराव्यान्सससुबना्ञुत्पाच्य सदिवोकस! । 

विसरति देवस्तनुभिरछ्याभित्रव ददाति च ॥ ३६ | 
यह देव देवताओंके सहित पृथ्वी आदि सब ढोकाको उत्पन्न छरके आठ सूरतियॉके द्वारा 
उसका पालन ओर प्रदान करता हे ॥ ३५७ ॥ 

अतः प्रवतेते स्ेमस्मिन्सजे प्रतिष्ठित । 

अस्मि्च प्रलयं याति अयमेकः सनातन! ॥ ३६ ॥ ७ 
इसहीसे सब जगत्‌ उत्पन्न दोके इसहीमें प्रतिष्ठित है ओर इसहीमें प्रछकथके सभय लीन होता 
हे; केबल यह ईश्वर ही सनातन दै ॥ ४६ ॥ 

अयं स सत्यकामानां सत्यलोक! पर! खतात । 

अपथर्गश्च खुक्तार्ना कैवल्यं चात्मवादिनाल ॥ ३७॥ 
सत्यकी इच्छा करनेवाले साधुओंके येही केवल उत्तम सत्य लोक हैं ओ 


अपबगे (मोक्ष) और आत्मवितू परुषोंके फवल्य सूप, है ॥ ३७. 


कः 
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अथ त्रद्मादोनिः सिद्भेणडायाँ गोपिलः प्रः । 
देवाखुरमतुष्याणां न प्रकाश) भवेदिति ॥ ३८॥ 


) अछुर और मझुष्याँकहो पता न लगे, इस ही लिये ब्रह्मा आदि मन्त्र- 
व्याख्याता सिडळे द्वारा झात्रस्वरूप गुहा 


छपा २ 
NOES अर ee क RR भेद 
त ट्य्‌। दुद स्तर नर सा रज न = यदु नयन { 
मोहिता? स्वल्वनेनेच हृच्छथेन प्रवदिता! ॥ ३९ ॥ 
च च ९ ७ ~ ०५, % हळ 
देवता, असुर और मनुष्य लोग यथार्थरूपसे आप महादेवकों जाननेमे समर्थ नहीं हैं । 
कि NEE NEL UNL 5 NO ० ० ७९ ~ 
द्यच्थ हा रहनंवाले इस इश्वरक दार सभा माइत आर प्रवाशत हा रहं इई | ३९॥ 
य चेन संप्रपद्यन्ते भक्तियोगिन सारत । 
RR oa उ BR ९ प्रहर, >> 
तंषाळवात्यनात्मान दशायह्यच च्छ यः ॥ ४०! 
हे भारत ! जो लोग भक्तिभावसे ध्यान करके इसकी शरण लेत हृदयरूपी गुफामें 
बिज mn ek ८२४०, व्‌ 9 ९५ 9 
शयन छकरज॑बाला सगवानू उन्ह स्वय हा दशन दता ह ४० ॥ 
७ है] ~~ ~ = 
थ ज्ञाह्या न एनजेन्भ् भरण चापि विद्यते । 
यं विदिल्वा परं वेव्ये वेदितव्यं ज विद्यते ॥ ४१ ॥ 


जिसे जाननेसे फिर जन्म ओर मृत्यु नहीं होती, जिस परम वेद्य परमेश्वरक्क जाननेखे फिर 
कुछ भी जाननेके लिये शेष नहीं रहता, ॥ ४१ ।' 
य लब्ध्या परम लाल सन्यते नाधिक पुनः । 
णसूक्ष्मा परां प्राछिआगच्छत्यक्ष याव हास ॥ ४२९ ॥ 
जिसे पाळे विद्वान्‌ पुरुष फिर बड लाभको अधिक नहीं समझता, परम सूक्ष्म प्राणी प्राप्ति 
करके विद्वान्‌ पुरुष अक्षय पदको प्राप्त करता हे ॥ ४२ | 
लाख्या शुणलच््बज्ञा) खांख्यक्षास्त्राविशारदा! । 
सूझूमज्ञानरता! पूव ज्ञात्वा खुच्यन्ति वन्धने! ॥ ४३ ॥ 
सांख्य शास्र जाननेवाले गुणतत्वज्ञ सांख्पमतवाळे पण्डित लोग सक्षम तक्तकों जाननेकी 
इच्छासे उसको जानळे सब वन्धनोखे छूट जाते हैं ॥ ४३ ॥ 
यं च वेदविदो येव्यं वेदान्तेषु प्रतिष्ठितम्‌ । 
प्राणाथासपरा निह्धं यं थिशान्ति जपन्ति च ॥ ४४ ॥ 


वेद जाननेवाले विद्वान लोग जिसे वेद्य कहके जानते हैं, जो बेदान्व शास्रके बीच प्रतिष्ठित 


हो रहा है; सदा प्राणायामर्मे रत रहनेवाले मनुष्य जिसमें प्रवेश करते तथा जिसका जप 
करते हैं, बे महेश्वर हैं ॥ ४४ ॥ 
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अथ ख॒ देषय!नानामादित्यो द्वारछुच्छले । 


अर्थ च पिलृयानानां चन्द्रला हारसच्यते । ४५ 
~ = ~ ~ ~ ON de 
यह बहो देवयान पथका द्वार आदित्यरूपसे कहा गया हैं; यही !पितृथान र चन्दमारूपसे 


अभिहित हुआ करता हे ॥ ४५ ॥ 

एष कालगलिश्गिञा संवत्सरयुगादिषु । 

सायाशायौ लदात्वे च अघने दक्षिणोप्लरे । ४६ | 
येही कालगति, नक्षत्र, संवत्सर जोर युगादि हें, येही भावासाव, तदारव तधा 
और उत्तरायन स्वरूप हैं ॥ ४६ || 

एज प्रजापति! पूछलाराध्य बङ्टारि 

वरयाबास पुत्त्वे नीललोहित लंज्ञितम्‌ ॥ ४७॥ 

इरे प्रजापातिने अनेळ स्तोत्रोसे इसी नीललोहित नामवाले भगबानकी अनेक भाँतिसे 

आराधना करके पुत्रांहे निमित्त बर माँगा था ॥ ४७१ 

रिसरणन्ञनुशंसन्ति तन्ञे कर्णि चह्श्चः । 

यजुसिर्य त्रिधा वेद्यं जुहत्यध्वयंसोऽध्यरे । ४८॥ 
ऋग्वेदके विद्वान्‌ लोग तान्त्रिक कर्में ऋ्मन्त्रोंसे जिसका वर्णन प्रशंसित करते हैं; यजुरेद 
जाननेबाले अध्वयुंगण यज्ञे श्रोत, स्मात्त ऑर ध्यान, इन त्रिविध रूपि वेद्य, जितके निमित्त 
यजुम॑न्त्रोंक दारा होम किया करते हैं !! ४८! 

सामभिये च गाथन्ति खालगा? छुद्धवुद्धयः 

यज्ञस्थ परसा यान पातञ्चाय परः स्लत! ॥ ४९ ॥ 
गुद्धघुद्धि सामबेदी ब्राह्मण सामबेदके मन्त्रासे जिसका यक्ष गाते हैं, जो यज्ञके परम दारण 
हैं, बे ये ही प्रयु यज्ञोंके परम पति माने जाते हैं ॥ ४९ ! 


राञ्णह१श्ओरोजनयन! पक्षा सशिरो सुञः 

नऋहतुयीयस्तपोत्रयो हाव्दयुद्योरुपादयान ॥ ५ ° 
रात्रि तथा दिन इनके कण ओर नेत्र ह, पक्ष तथा महीना उनके शिर डर सुजा ह; ऋतु 
इनका वीय, तपस्या चेय ऑर वष इनके शुह्य, ऊरु जोर चरण ईं ॥ ६० || 

मृत्युर्यमो डुताशञ्च कालः संहारवेगवान्‌ । 

कालस्य परमा याने! कालाय सनातन! ( ५१ || 
मृत्यू, यम, अग्नि, संहारके लिये बेगवान्‌ काल, कालक्की परम योनि और सनातन काले 
महादेव ही हैं ॥ ५१ ह 


> 
लू?! 


१ बा १ 
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संत एव च ॥ ५२ !! 
त समस्त ग्रह, ध्रुब, सप्तर्षि ओर सातों भुवन स्वरूप 


{न्ह भूतांदे सदश्च यत्‌ ॥ ५३ ॥ 
येही प्रधान, सहत, अव्यक्त, विकारों सहित विशेषान्त, ब्रह्म 
ब्‌ 


दि, स्तम्त्र पर्यन्त, सदुप 
a 


र 
यु तथा आकाश स्वरूप हैं ॥ ०५३ ॥ 


> > 


अष्टो प्रक्तलयञ्चेच प्रद्धलिस्यत्य यत्परम्‌ । 

अह्य देवस्य यद्भागं कृत्स्न संपरिवतलेते ॥ ५४ ॥| 
येही भूमि, जल, आग्रि, वायु, आकाश, मन, वुद्धि, अइङ्कार, इन अष्ट प्रकृति स्वरूप ओर 
प्रकांवित्ते भी 


। भायाबी तथा मायावीके अंश समस्त प्रपञ्च स्वरूप 
एल्ह्पर्मानन्दं यत्तच्छण्वतमेय च । 

एषा गलिविरक्तानामेष आवः परः खतास ॥ ५७ || 
येही आनन्दमय इश्वरसे भी परम शुद्ध आनन्द स्वरूप ओर समस्त नित्य बस्तुआसँ भी 
नित्य इ; येही विरक्तांकी गति ओर साधुओंळे परमभाव ई ॥ ५७॥ 

एलल्वदमलुद्धिन्न मेतङ्गत्म समातनस्त । 

शास्क्षवेदाइविजुबासेतद्यान परं पदस ॥ ७ ॥ 
उद्गरहित परमपद स्वरूप तथा येही सनाहन ब्रह्म हँ । श्चात्र ओर वेदाङ्ग जाननेवाले 
| हैं! «षे? 
इथं सा परमा काछः इथ सा परघा कला । 
इयं लए परमा सिद्धिरिय सा परन्ना गतिः 


Nil 
येही वह श्रतिप्रसिद्ध परम काष्ठा हैं, येडी वद परम कला हैं, येही वह परम सिद्धि ओर येही 


। २४ | 


1 


वह परम अति दें ४ ६७॥ 
~ Cm 
इयं सा परमा शान्तिरियं सा नि्टतिः परा । 
यं प्राप्य कूलक्कत्याः स्म इत्यभन्यन्त वेघसः ॥ ५८ ॥ 


येही बह परम शान्ति तथा वह परम आनन्द हैं; योगी लोग जिसे पाके अपनेको कृतकृत्य 
मानत ह॥ ५८ ॥ | 
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[ रिथ श 
अध्यात्मगलिनिष्ठानां विदुषां घाधिरवयथ ९ 
ये वही तुष्टि, सिद्धि, श्रुति, अथात्‌ श्रोत्रादि जनित अचुभूति ओर स्म्रृतिस्वरूप ई । येद्दी 


~ 
0० ~ 


योगियोंको अध्यात्मगति अथात्‌ प्रत्येक प्रनलरूपबाली गतिस्वरूप ६ । येही ।वेद्वान घुरुपांका 
अपुनरावत्तिनी प्राप्रिखरूप हें ॥ ५९ ॥ 

यजतां यज्ञकामानां यजञ्गेषिपुलदक्षिणे। । 

या गातिद्वतादव्या खं स्त्वं सनातन ॥ ६० ॥ 
बहुतसी दक्षिणाओसि युक्त यज्ञे सहारे यजनशील कामनावान्‌ मनुप्योंका जो देवताअंसि 
भी दिव्य गम्यस्थान हे, हे सनातन ! तुम बह गाति हो ॥ ६० ॥ 

जप्थहोमव्रते? कूच्छेनि घनैवेहपालनेः । 

तप्यता या गातेदव वराज खा गालेमबान ॥ ३१ !! 
है देब ! जप, होम, त्रत, दुःखकर नियम जोर देहका पतन करते हुए तपस्या करनेवाले 
सनुष्योंको जो दिव्य गति प्राप्त होती है, तुम ही बह परम गति हो ॥ ६१ !! 

कर्भन्यासळृतानां च विरच्तानां ततस्ततः । 

या गतित्नरह्यानवने सा गतिस्त्ब सनातन ॥ ३२ ॥ 
हे सनातन ! कमंसंन्यासकारी तथा बि(क्त पुएपोंको ब्रह्मलोकमें जो गति प्राप्त होती है, तुम 
ही वह गम्यस्थान हो ॥ ६९ ॥ 

अपुनमारकामानां वेराग्ये वतेलां परे । 

वळताना ल्याना च सा गानरस्त्य सनातन ॥ ३३ ११ 

[ लोग पुनः जन्मकी कामना नहीं करते और सदा घेराग्यके मागंडा अबलम्बन किया 

करते हँ, ओर जो विळृतिमे लयको प्राप्त होते हँ, उन्हे जो गति प्राप्त होती हे, दे सनातन | 
तुम ही वह गतिस्षरूप हो ॥ ६३ ॥ 

ज्ञानविज्ञाननिष्ठानां निरुपाख्या निरञ्जना । 

केवल्या या गतिर्देव परमा सा गलिमंवान्‌ ॥ ६४ ॥ 
हे देव ! ज्ञानबिज्ञानमें निष्ठावाले पुरुषोंकी निरुपाख्य, निरञ्जन और केवल्यरूपी जा गति 
हुआ करती दै, तुम ही वह परम गतिस्त्ररूप हो ॥ ६४ ॥ 

वेदशारसत्रपुराणोक्ता! पञ्चैता गलथ! स्वता! । 

त्वत्प्रसादाद्धि लभ्यन्त न लभ्यन्तेऽन्यथा वचसा ॥ ६९५ 
विभो ! वेद, शास्त्र और पुराणोंमें थे पांच प्रकारकी गतिया कही जातो हैं, तुम्हारी पासे 


४१७ ०० FN 


ही वे सब गृतिया प्राप्त होतीन आसथा प्रस नहा होती ॥ ३५ 


य अ्तिरिथं रद्ध ति; । 


1 


~ he 
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हंष्यांचय १६ अजुशा्चचपचं १३३ 
इति लण्डिस्तपोयोगाक्षुष्टावे झानमदययम । 
जगो च परमं ब्रह्म यत्पुरा लोककजगौ ॥ ३% ॥ 
तपस्या आर योग्रबळसे तण्डिमुनिने स्त्र्यं इस र अव्यय इंश्चानदवकी स्तुति को थी । 
पहिले समयमै ग्रजापतिंदे जिस प्रहार परब्रह्मा यश गाया था, इन्होंने भी उसे दी 


अवलम्बन करके उस ही प्रकार यश गान छिया ॥ ६६॥ 


नात्या रझतऋतु विष्णु विश्वेदेवा महषयः 

न विदुर्त्याभिति लतस्लुष्ट। ध्रोजाच त॑ दिव! ॥ ६७॥ 
ब्रह्मा, इन्द्र, विष्णु, विश्वेदव ओर महर्षि लोग भी तुम्हे नही जानते, इस ही बचनसे 
भगवान्‌ महादेव प्रसन्न होकर तण्डिसे कहने रभे ॥ ६७ ॥ 


ढुःखबजित; । 
ज्ञान समान्वित; ॥ ६८ | 
यशस्वी, तज आर दिव्यज्ञानसे युक्त दोभे। ६८॥ 


-ऋछषीणाघासिगञ्चश्च सूचकता! सुतस्तव । 


सादाद द्विज्ेछ आविष्याति न संशय; ॥ ६९ ॥ 
ओर मेरे प्रसादले तुम्हारा पुत्र, जिसके पास ऋषि भी शिक्षा लेनेके लिये जायंगे ऐसा तथा 
प्रतो होगा, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है ॥ ६९ ॥ 
कं या कामं ददास्थव्य नहिं यद्वत्स काङ्कले । 

पाञ्ज!ले! स उवाचेदं त्वयि अस्तिहढास्तु मे ॥ ७० ॥ 
हे तात ! कहो, तुम्हें कौनसी अभिलाषा हे? झै इस समय तुम्ह बरदान करूंगा। तण्डिमुनि 
दाथ जोडके उस समय यह बचन बोले- हे देव ! तुमर्भे भेरी दढ भक्ते रहे ॥ ७० ॥ 

एवं द्वा वरं देवो चन्व्यन्नान! खुर्षिभिः । 

स्तूयमानञ्च विदुधेस्तजेवान्वतरधीयत ॥ ७१॥ 
देवरषियोंसे बन्दनीय देबताओंदे स्तूयमान महादेव तण्डि मुनिको यह वरदान करके 
उच्च ही स्थानभं अन्तधान होगये ॥ ७१ !। 


अन्तर्हिते अगवि सानुगे यादवेश्वर । 

ऋषिराअभमसागसरूय ससेतत्परोक्तवानिह ॥ ७२॥ 
हे यादवेश्वर ! जब भगवान सेवडोंके सहित अन्तर्दित हुए तब मषिं तण्डिने इस आश्रम 
आछे सुझसे यह सब वृत्तान्त कहा था !! ७२ ॥ 
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१३४ पहामाशल | दानचमपये ~ उपत्रन्थूपाच्मांनमू 
यानि च प्रथितान्यादी तण्डिरशाड्यालघान्मन्त । 
नामानि मानवश्रेष्ठ तानि त्य शरण सिद्धशे ॥७३॥ 
आदिकाइसे जो कुछ विदित हुआ था, तण्डि सुनेने यह सब मुझसे कहा । हे बच्चुजश्रेष्ठ ! 
उन्होंने भगवानके जिन नामोंका वर्णन किया था, तुम सिद्धिलाथके निमित्त वह सत्र 
सुनो ॥ ७३ ॥ 
दृशा नामसहस्राणि वेदेब्याह पितावइः । 
राचस्य शास्त्रेषु तथा दधा नाघदातानि चै ॥ ७३ 0७ 


ह ९ 


पितामह ब्रह्मान बेदांम॑ भगवानदे दस हजार नारमोळा बर्णन छ्या था, ओर शाद्रोर्थ भी 
महादेबके सहस्र नाम विख्यात हैं ॥ ७४ || | 
गुद्यानीलानि नाभानि तण्डिलगवलोइच्युल । १ 
देवप्रसादादवेश पुरा प्राह नडात्मने ॥ ७५ ॥| 
इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि घोडशो ८ध्यायः ॥ १६ ॥ ८८१३ ॥ 
हे अच्युत | हे देवेश ! पहले समयम ब्रह्माने महादेवको कृपाले सहात्मा तण्ड पुनिके निकट 
जिन गुप्त नामोंका वर्ण किया था, उन्हीं सब नाशोको दण्डि सुनिने सुझे बदाया था ॥७५॥ | 


महाभारतक अजुशाखनपचम सालदवा अध्याय सखमात ॥ १६॥ ८८२९ ॥ 





GA) 8 
दाखुदेध उदाध-- ने 
तत; ल मयता सूत्या नन लाल साधार | 


सकार) पराइ एवध्राणनाणस्हारसादिल ॥९॥ 
श्रीकृष्ण बोले- हरे तात युधिष्ठिर ! अनन्तर वड विप्रर्षि एकाग्र होकर हाथ जोडके मेरे समीप 
आदंस नामसग्रह कहन लग ॥ १ ॥ 


उपयन्युरूचाच-- र 
त्रह्मप्रोत्तहषिप्रोक्तवेदवेदाङ्गर्ं भवे! 
सवेलोकेबु विख्याते? स्थाणुं स्तोब्यानि ना्षस्िः ॥२॥ 
उपमन्यु बोले- म॑ ब्रह्मा ओर ऋषियोंके द्वारा कहे हुए बेदबेदाङ्ोंसे प्रकट इए नामॉसे सब 
लोकार्म विख्यात स्तुतियाग्य महेश्वरकी स्तुति करूणा ॥ २॥ 
महाद्रिर्विहिते१ सत्ये? सिद्धैः सवाथेसाधके! । 
बछाषणा ताण्डना मव्त्या दतदवळ्धताह्लना ॥ २॥ 
इन सब सत्य, सिद्ध ओर सब इच्छाओके साधक नामोंका बिधान महात्मा लोगोॉने किया आर 


देवमें सम्पूर्ण भद्ध निष्ठा रखनेवाळे महर्षि तण्डिने अक्तिपूर्वक इनको मथित किया दे ॥ ३॥ 
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सुते! सवत्र जगति त्रह्मरोकाचतारितैः ॥४॥ 
। यथावत्‌ वर्णित हुआ है, समत्र प्रसिद्ध ब्रह्म- 
ए, प्रथम, स्वग्ये, सब भूतोंके हितेषी शुभ 
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यन्त द्र्ठ्द्य परम ज्ञह्ामारत सनात नम ! 
> ™ 
चद्य रछुझुलश्रछ श्टुणुष्वावाइता मन्न ॥ ० ॥ 
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आवधिष्यासि यक्तड्ह्म सनालनम 1३॥ 
मम हर ०० | ष्ल्प Dad) ०० > MA) च्य ञी >a bs > 
र अघानीपति महादेवके भक्त हैं, इसहीसे मे तुम्हे उस सनातन परब्रह्मका 
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५ युक्तनापि विखूलीनाभापि वषशलेराफि ॥ ७॥ 
कोई भी महादेवक्की समस्त अहि ० पूर्व ९ नेमे स ९ ९ 
होई भी महादेवकी समस्त महिमा बिस्तारपूर्वक बर्णन करनेमें समर्थ नहीं दै । कोई व्यक्ति 
ha ~ कोष जक Na 


क 
योगयुक्त होळर भी इन विभूतियोंळा सेकड़ों ब्षामें बर्णन नहीं कर सकता ॥ ७॥ 
ANS 


i 
» उसके सब 


करतस्य शाक्लुघ!इक्लुं डुणान्काह्रुन्येन साधव |! 
है माधव ! देवता लोग जिसके आदि, मध्य और अन्त जाननेमें अइम 
गुर्णोंको पूर्णतया बणेन करनेमें कोन समर्थ होगा ? 8 ८ ॥ 

कि लु देवस्य महतः संक्षितार्थपदाक्षरम्‌ | 

शक्तितश्वरितत चक्ष्ये प्रसादात्तस्य चैव हि हि ल 
परन्तु उस महादेवी कृपासे ही में निज शक्तिके अचुसार संक्षिप्त अथे, पद और अक्ष! युक्त 
चरित वर्णन करूंगा ॥ ९ ४ 

आअभाप्येह ततोडछुज्ञों न शकयः स्तोठुलीश्वरः) । 

यडा लेनाभ्घङुज्ञालः स्तुत्य सदा अवस ॥ १०१ 
विना उन महेश्वरकी आज्ञासे कोई उनकी स्तुति करनेमें समर्थ नदीं होता । जब कोई उनसे 
अनुज्ञात होता है, तमों सदी अँकर सी स्तुति करता हे "२४५१६5१ कान 
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१३६ सहाभारत [ दानधर्मपर्व - डपमन्युपाख्यानम्‌ 
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अनादिनिधनस्याहं सघयोनेअहात्लन। | 

लाजा कंचित्ससुदेदा अध स्5्यक्तथोनिनः ॥ १९ || 
आदि-अन्तसे रहित, शिव सब विश्वक्के कारणभूत, महानुभाव, अव्पकयोनिके नागांका 
किश्चत्‌ संकलन में कहूंगा ॥ ११ | 

वरदस्थ वरेण्यस्य विश्वरूपर्थ धीमलः । 

शुणु नाशसखझुदुदेश यढ्क्त पद णानिना ॥ १२॥ 
वश्दाता, वरणीय, विश्वरूपी, धीषान शङ्गरके जो सहल नाम पद्मयोनि घह्माके हरा वर्णित 
हुए ह, उसे सुना ॥ ११ !| 

दशा नाभसहस्त्राणि यान्याह परपितामहः । 


ताने निमथ्थ नना दघ्ना छुवालनोडलस ॥१४॥ 

पितामह ब्रह्माने जो दस हजार नाम कहे थे, वह सब मनहीमन मथळे उसळे बीचसे यह 

सार रूपसे इस प्रकार निकाला भया है, जैसे दहीसे घृत ॥ १३ १! 
गिरे सार यथा हेम पुष्पात्सारं रथा बघु । | 
चूलात्लारं यथा मण्डस्तथेलत्सारुद्धतम्‌ ॥ १४ )) 


जसे पहाडका सार सुवण, फूलसे मधु ओर दूघपे मक्खन निकाला जाता है, उल्ली प्रहार 
यहू सार उद्धत किया हे !! १४॥ 
सजपाप्धापहंसिद चतुर्वेदसममण्वितस । 
प्रथत्नेनाधिगन्तव्यं घाये च प्रयतात्सना । 
कान्लिके पौष्टिक चेय रक्षोघ्नं पावनं अहस्‌ ॥ १८ ॥ 
यह सब पापको दूर करनेवाला, चारों वदोक समन्वयसे युक्त नाएको सावधानचित्त होकर 
प्रयत्नपूषक जानना तथा मनमै धारण करना उचित हे । यह शझान्तिजनक, पृष्टिङर, 
राक्षसांका बिनाश्चक आर अत्यंत पावन ह !) ९५ ॥ 
इदं अक्ताथ दातव्य श्रइधानास्तिकाण च । 4 
नाञ्रद्‌दभानस्टपाय नास्तिकायाजितात्सने ॥ १३ ॥ द ; 
श्रद्धावान्‌ ओर आस्तिक भक्तको इसका उपदेश करें: अभ्रद्वाबान्‌, नास्तिछ 4 
अजितन्द्रिय प॒रुषाको कदाप इसका उपदेश करना उांचत नही है ॥ १६ ४ 
यश्चाभ्यसूयते देवं सूतात्मानं पिनाकिनश । 
स कृष्ण नरकं थाति सह पूव! खहालुगेः ॥ १७॥ 
श्रीकृष्ण ! संबभूतात्मा पिनाको इश्वरके विपये जो अद्या करता दै, बह पूजा तथा | 
बन्धु ओंक सहित अश्कर्षमडता हब 9c पाका Varanasi Digiized by 6090800 | 








छष्याण १७ ] ॒ अनुदासनपते १३७ 








इदं ध्यानमिद योगामिद ध्येयमलुत्तमम्‌ । 
इड जप्यदिद रहस्थामिदसुत्तवस्‌ । 


लेऽपि गच्छेद्धि पर्या गलिम्‌ h १८॥ 

इन नामका जप कर सळवेसे ही ध्यान आदिके फळ प्राप्त होते हैं, यह योग ओर सर्वोत्तम 
ध्येय हे, यही जएनीय मन्त्र, यही ज्ञान तथा यही श्रेष्ठ रहस्य हे । अन्तळ्ालमें जिसके 
जाननेसे मनुष्यको परम गति प्राप्त होती है ॥ १८ ॥; 


a 
र 


पवित्र सङ्कल पुण्यं छल्याणमिदश्ुत्त सस 

नि्गादेष्ये महावाहो स्तवानाझुचम स्तवसू्‌ ॥ १९ ॥ 
यह परम पावत्र, मंगलप्रद, णण्यकारक, रूब्याणबय आर उत्तम दे । हैं महावाहो | सब 
स्तोत्राम उत्तम इस स्तोत्रका में वर्णन करूंगा ॥ १९ ॥ 


इद ब्रह्मा पुरा कुत्वा लवेलोकपितानहः 
स्व नवानां दिव्यानां राजत्वे समकल्पयत्‌ ॥ २० ॥ 
क 


& 


पहले समयमे सबलोकपितामह ब्रह्माने इस स्तोत्रका आविष्कार छरके इसे समस्त दिव्य 
स्तोत्रींके राजाके एद पर अभिषिक्त किया ॥ २० ॥ 


Po] 


रस्य महात्सनः । 
जगत्यन्र पूजित! | 
ऋत्मलोकादर्थ चेय स्तवशजोऽवलारितः ॥२१॥ 
उस ही समयसे देवता जले एूजित यह महात्मा इश्वर क्षिवका स्तोत्र जगत्‌मे स्तवराजके 
नामसे विख्यात हुआ ह । य 


स्तबराज तद्यलाकृस हा उतारा गया || २१॥। 


ही 
~ 
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यर्घात्तण्डिः पुरा घाह लेन लण्डिक्कतोड मवत्‌ ! 

स्शगाचदाअ स्टूलांच ताण्डना च्यवताारत+ः ॥ ९२: 
और पहले इसे तण्डि सुनिने कहा, इ० ही निमित्त यह तग्डिकृत कहके प्रसिद्ध हुआ है। 
ताण्डके दारा यह स्वरसे इस्र भूलोकर्म उतारा हैं ॥ २९ ॥ 


सर्वसङ्लसङ्कल्यं सर्वेपापप्रणाशनम्र्‌ ! 

निगदिष्ये महावाहों स्तवानासत्तन स्तवम्‌ 1! २३॥ 
हे महाबाहो ! यह समस्त मङ्गलोंका मन्नलकारी और सवे पापोंका नाञ्च करनेवाला है; सब 
स्तोत्रोके बीच उचम इस स्तोत्रका भ॑ बणन करूगा ॥ २३ ॥ 
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्रह्णाणासपि यट्टह्म पराणामापि यत्पश्स्‌ । 

लेजलामपि घत्तजस्तपसाप्तपि यत्तपः ॥ २४ ॥ 
जो बेढोळा भी बेद अर्थात्‌ बाक्यका भी वाक्य स्वरूप है, सम श्रेष्ठ वस्तुओं अथात्‌ इन्द्रियाथ 
मन, बुद्धि, महद्‌, अव्यक्तसे भी श्रेष्ठ पुरुष हे, तेजस्वी पदाथा अथात्‌ नेत्र आदेका तज 
स्वरूप है, तपस्या गङ्गा आदि पण्य तीरथाका भी पण्यस्वरूप है ॥ २४ || 

शान्तीनामपि था शालन्तिह्यतीनासापे या द्युतिः । 

दान्तानालपि यो दान्तो धीमतामपि छा च शीः ॥६५॥ 
उपरतचित्तोंक्री भी आत्यन्तिक उपरति है, द्युतिमण्डलीका भी तेजस्मरूष हे, जो दान्त पुरुषा 


€ ००, 


अत्यन्त \जदंगन्द्रय, ज्ञानयाक बाच आत्मानुमवरूपा ज्ञातस्वरूप ह !! २७ 


~ “~ लक रोके 


देवानामापे थो देवो छुनीनाक्षपि यो खुनि! 

यज्ञानामपि यो यज्ञ! दिवानामापि थः शिव! ॥ २६ ॥ 
जो देवताओंका देवता, ऋषियोंका भी क्रपिस्वरूप हे, जो थज्ञांका यज्ञ जोर कल्याणोका 
कल्पाणस्वरूप इ ॥ २६ ॥ 

रूद्राणाभापि यो रूद्रः प्रज्षः प्रभवतासपि । 

योगिनालपि यो योगी कारणानां च कारणम्‌ ॥ ५७ ॥ 
जो रुद्रगणोंका रूद्र और प्रभायुक्त इंश्वरोंकी प्रभा है; जो थोगियोंका योगी झर सब छारणोंका 
कारण है ॥ २७ ॥ 

यतो लोका! संभवन्ति न अशान्ति थह? पुन! । 

सथं सूतात्म सूतस्य हरस्यामिततेजसः ॥ २८ |; 
जिससे सब लोळ उत्पन्न होते हैं और उसमे छीन हो जाते हैं, जो सब भूतोंके आत्मभूत 

मिततजस्बी, सबंन्यापी भगवान्‌ हरके ! २८ ॥ 

अष्टोत्तरस हस्त तु नाज्ञां शावस्य खे रण । 

यच्छ्ल्त्वा सनुजम्रेछ सर्वान्कामानयाप्ट्यसि ॥ ९९॥ 
शिवके एक हजार आठ नाम मेरे समीप सुनो । हे मनुजश्रेष्ठ ! उसे सुनने मात्रले आप समस्त 


कामनाओंको प्राप्त करेंगे || २९ ॥ 
" ० ०९ ७९ 


स्थिरः स्थाणु? प्रथुभानुः प्रवरो घरदो वर! । 

सर्वात्मा सर्वविर्यातः सबं? स्वेकरो भव! ॥३०॥ | 
बह चश्वलता रहित, कूटस्थ, नित्य तथा जगवके आधारस्तम्भ, अन्तर्यामी समथ इश्वर 
प्रकाश, तेज-ख, खबश्रेष्ठ, अमिलपितको देनेवाले, वरणीय, सबात्मा, सबंधिरुयात, प्रत्यक 
रूपसे सयम व्याप्त, बिश्वकतां, सबका उत्पातका कारण, || ३० ॥ ७ 
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जटी चर्ख शिखण्डी च सबाङ्ग: सवेभावनः । 
दशि हरिणाक्षश्च लबे स्ूलहरः मः ॥ ३१॥ 
जटाधारी, व्याघ्र चर्म पहरनेवाले, शिखाधारी, समस्त अंगोसे सम्पन्न, विश्वकर्ता, इरि, 


प्‌ 
मृगके मति विज्ञाल नेत्रवाले, सब भूताका संडार करनेवाले, सबंभाक्ता, ॥ ३१ । 
नि 


प्रधुत्तिश्च निड्टत्तिश्च नियत; शाश्वतो ध्रः । 
इमशानचारी न्खचरो गोचरोडदेनः ॥ ३२॥ 
थे बठेमान, निरुधमभावत्ष निवास करनेवाले, नियम परायण, नित्य, अचल 


प्रकृष्टरूप कुर्षद्धावने बत 
थि 


उभञ्चानभूबिमे निवास करनेवाले, समस्त ऐश्वय, बीय, यश, श्री, ज्ञान, बेराग्य और चमसे 
युक्त, आकाशचारी, एथ्वोपर बिचरनेवाले, पापिबोळो पीडित करनेवाले, ॥ ३२ ॥ 
अभिवाद्यों सहदाछसो तपस्वी सूत भावनः । 
उन्ससविशप्रच्छन्न; सवेलोक्तए जा पाति! ॥ 88 |! 
"४५७ ४२ ९१ 


सबन्ने नमस्कार योग्य शर स्तदनीय, महान्‌ कम करनेवाले, दपरूप निजधनसे उक्त, आकाश 
आदि भूठोंकी सङ्कल्प मात्रले उत्पन्न करनेवाले, दिगम्चर रूपसे दुर्शय होनसे उन्मत्त बेशम 


be 


प्रच्छन्न रहनेवाले, समस्त सुवन तथा समन्त प्रजाछा स्वामा, ॥ ३३ ॥ 
महस्टपो महाकायः सवरूपो सहायकाः । 


अहात्या सव सूतम्च (वेरू्या वामनो सलु? ॥ 2४६! 
महान्‌ रूपवाले, विराट्रूप, स्वरूप, महत्‌ यक्षस्वरूप, मद्दामन, सवंथूत, !वरूप, बामन, 
मनु || ३४ !| 
गेद्नपालो5न्ताहिताल्मा रो इथखगदंजि! । 
१, रोड ६९ ९१०० 


I नेयलास सच; ॥ ७७ || 
$ प्रे तिरोहिताटमा, अखण्ड, एझरसस्वभाववाले, आनन्द 
स्वरूप, खच्चर जुते रथपर चलनेदाले, शुद्ध, पूज्य, शोच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय आर 


व. ५, ४४०७, ~ 


ईश्वरप्राणिधान आदि नियमळे सहारे प्राप्त होनेवाले, नियमोंके आश्रयभूत हे ॥ ३५ ॥ 


~ 


सवेकर्मा स्वर्थं सूत्च आदिरादिकरो निघिः । 

सहस्राध्तो विरूपाक्ष: सोसो नक्षत्रसाधकः ॥ ३६ ॥ 
समस्त शिल्पाचार्य विश्वकर्मा, स्वयंभू, सबसे प्रथम, आदि पुरुप, हिरण्यगभसष्टा, पत्र, शख 
प्रभात अक्षय एऐश्वयेके भण्डार, सहस्र! नत्रवाल ।बेरूपाक्ष, चन्द्र स्वरूप आकाशम प्रकाशमान 


शरारस नधत्राके कारण ॥ ६६ ॥ 
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चन्द्रसूयंगाति। केलुअहो ग्रहपलियेरः । 


अद्विरत्यालय! कर्ता छगबाणापणोडनघः ॥ ३७॥ 
चन्द्र, खय, गति, केतु, राहु, ग्रदपति ( क्रूरत्वनिवल्धन ) अङ्गछ, बर (वरणीय, पूज्य ), 


पवत, पबंताके स्थानका कतो, मृगरुपधारो यज्ञपर बाण चढानबाछ, 1नष्पाप ॥ ३७॥ 


बहातपा चोरतपा आलाना दानखाधक; । 
लवत्सरकरो अन्त्र? प्रमाण परस लाप! ॥ १८ ॥| 
महान्‌ तपस्वी, घोर तपस्या करनेवाले, उदार, छरणांगताका इष्टसाघक, कालचक्र प्रवतैक 
भुव आदि ज्योतिगंगस्वरूप, मननहेतु, त्राणकारा प्रणवादरू१, पद्शाल्ाद्‌ ममाणरूप, 
यागके द्वारा आत्मदश्भनस्वरूप, उत्तम तवःस्वरूण ॥ ३८ ॥ 


~ 


योगी योज्यो सहाबीजो झहारेला झहातपाः । 

खुवणेरेताः संज्ञ! सुबीजो इषवाहनः ॥ ३९ ॥ 
योगानेष्ठ, योगळे सहारे ब्रह्मम प्रविलापनीय, महान्‌ कारणका कारण बहावीयंश्चाली, श्रेष्ठ 
तपसे सम्पन्न, दिरण्यमय ब्रह्माण्डका स्रष्टा, भावावृत्तिसे सघको दी जाननबाएे, उत्तम बाजरूप 
जिसका वाइन बल ई बह ॥ ३९ ॥ 

इशाघाइस्त्वनिमिषो नीलकण्ठ उमापतिः । 

विश्वरूप! स्वयश्रष्ठो घलवीरो थलो गण! ॥ ४० ॥ 
दस झुजाओंपे युक्त, अत्रिमिप, नीलकण्ठ, उमापति, विश्वरूप, स्वयं श्रेष्ठ, सामथ्यके सहारे 
विक्रान्त होनेवाले, बलळे समुदायरूप ॥ ४० ॥ 


गणका गणपलिदिरवासा? कायस्थ एव व । 

पविन्न परस सन्तः सवभावकरो हर! ॥ ४१ ॥ 
गणोंका संघटन करनेवाले, गणोरे स्वामी, दिगम्वर अथवा अग्न्त दिक्षाओळ आच्छादक 
कमनीय, परम पवित्र, आत्मतत्वानुशोचनरूप विचार स्वरूप होनेसे मन्त्र, अखिल पदार्थको 
उत्पात्त करनवाले, दुःख ईरण करनंबाले ॥ ४९ !! 

कमण्डलुघरों घन्यी बाणदस्तः कपालवान । 

अशानी छातप्नी खड्गी पाशी चायुधी अडान्‌ ॥४२॥ 
कमण्डलु धारण करनेबाले, धनुष धारण करनेवाले, हाधमे घाण लिणे, ङपारधारी, बज 
धारण करनेवाले, डतम्नी रखनेवाले, खड्गधारी, पडिश धारण करनेवाले, त्रिशूल आडव 
लेनेबाले, महान्‌ ॥ ४२ ॥ 
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शद हश्तः सुरूपत्ध तेजस्तेजरकरो निधि; । 

डषणीषी च सुवव्ल्जय उदग्रो विनतस्लथा ॥ ४३ ॥ 
खुवा यज्ञपात्र धारण करनेवाले, श्ोमायमानरूपप्े युक्त, तेजस्वी, भक्ताके तेजकी बुद्धि 
करनेवाले निधिरूप, तिरपर साफा धारण करनेवाले, सुंदर सुखवाले, ओजस्वी, 
बिनवञ्चीठ ॥ ४३ 

दीर्घश्च इरिकेशञ्च सुतीर्थः कृष्ण एव च । 

स्जगालरूप। खर्चाथो झुण्ड! कुण्डी कमण्डत्ठ! ॥ ४४॥ 
उंचे कदवाले, उत्तम बालोंवाले, उचम तीर्थ स्वरूप, भूवाचक कृषि शब्द और निइति वाचक 
ण छद है, इन दोनोंके ऐकयसे परब्रह्म अर्थ होता दै अर्थात्‌ सचिदानन्दस्वरूप, सियारका 


रूप धारण करनेवाले, सार्थ, सूंड सुडाये हुए, कमण्डलु धारण करनेवाले ॥ ४४ ॥ 
Co 
जश्च स्गस्टपत््च गन्धधारी कपद्यपि । 
ऊर्ध्यरेला ऊध्च॑लिङ ऊर्ध्वशायी नभस्तल! ॥ ४५ ॥ 
अजन्मा, सगरूप थारी, कुसुम, कस्तुरी प्रभू ते सुगत बस्तु धारण करनबाल, जटाजूटधारी, 


अखण्डित ब्रह्मचर्यवाले, ऊभ्वेलिद्ू, आङाशमे शयन करनेबाळे, आकाक्ष जिनका निवास 
स्थल है वे ॥ ४५] 
च्रिजटीरवासाग्ध रुद्र खेनापतिविशुः। 


आइञ्चरोऽथ नक्त च तिग्ममन्युः रुवचेलः 153९ तती 
तीन जटावाळे, ब्ल पहननेवाले, दुःखका हरण छरनेवाले, सेनापति, सबव्यापी, दिन 


इ 


विचरनेबाळे, रात्रिमै बिचरनेवाठे, तीक्षण क्रोधवाळे, मनोहर तेजबाले ॥ ४६ ॥ 

गजहा दैत्यहा छोको लोकवाता शुणाकरः । 

सिंह्शादेलरूपञ्च आह्रच्भार्बराचृतः ॥४७॥ ३ 
गजरूपधारी असुरको मारनेवाले इससे गजहा, दर्यो वध करनेवाले, लोक, सब लोकाँका 
धारण-पोषण करनेवाला, दीनदयालुता ओर ज्ञानेश्वर प्रभुतिकों गुर्णाकी खान, लिद-व्याप्र 
आदि समस्त हिंसक पडु स्वरूप, गीले चपळ वस्न पहरनेबाले ॥ ४७ ॥ 

कालयोणी महानादः खघेवासञ्चतुष्पथ; ! 

निशाचरः प्रेतचारी खूतचारी महेश्वर/ ५ ॥ ४८ ॥ 
कालको योगबलपे जीवनेवाळे, अनाहत ध्वनि स्वरूप, सत्र निबास करनेवाले, जिसकी 
उपासनाके लिये विश्व, तैजस, प्राज्ञ और शिव ध्यानरूपा चार उपाय ई ब, वेतालादि 
स्वरूप, प्रेतोंके सङ्ग विचरनेवाले, भ्ूवोंके साथ बिचरनेबाळे, इन्द्र आदि इंश्वरोंसे मी 
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घदहु भूतो बहुधन! ख्वाधारोष्लिलो गति; । 

नत्याप्रेयो नित्यनता नलेक! लवेलासच! ॥ ४९॥ 
सदसत्‌ रूपस अनेक होनेवाछे, बहुत धनसंपन्न, साधार, परिभाण नहीं है ऐसे अनन्त, मुक्त 
पुरुषोंके प्राप्य, नृत्यप्रिय, खंदा नृत्ये रत रहनेवाले, नदक, सर्वश्रेष्ठ नवक ॥ ४९ ॥ 

घोरो महातपा? पाछो नित्यो गिरिचरो नभ! । 

सहस््रहस्ता बिजशो व्यघलायो छानिन्दितः ॥ ५० ॥ 
सर्यकर रूपधारी, महान्‌ तप करनेवाले, अपनी मायासे सबको बांघनेवाले, नाशरहित, 
पर्वतपर बिचरनेबाळे, आळाळवी भांति अभंग और असंग, हजार हाथोंवाले, बिजेता, 
दृढनिश्चयी, अनिन्दित ॥ ५० !! 

अभषेणो मर्षेणात्सा यज्ञहा कामनादान! । 

दक्षयज्ञापहारी च खुलदो मध्यस्तथा ॥ ५१ ॥ 
क्रोधी, क्षमाशील, यक्षके यज्ञद्ञा विध्यंस करनेवाले, कामदेवका ना करनेवाले, दक्षके 
यज्ञका अपहरण करनेवाले, जत्यंत सहनशील, मुदुप्रिय दशनवाले- मध्यस्थ 1 ५१ | 

तेजोपहारी बलहा छुदितोऽथो जितो बर! । 

गञ्सीरघोषो गरुमीरो गरूभीरघर्याहनः ॥५२॥ 
दूसरोके तेजका अपहरण करनेपाले, बलनामक असुरका वत्र करनेवाले, कारण रूपसे नित्य 
आनन्दयुक्त, धनरूपसे अथूनीय, सदा बिजयी, श्रेष्ठ, गम्भीर घोष करनेवाले, गम्भीर, अत्यंत 
बलशाली वपभपर सबारी करनेवाले !। ५२ !| 

न्यग्रोधरूपो न्थय्रोधो वृक्षकणल्थितिविस्नु! 

ताक्ष्णतापस्च इयश्वा! सहायः फमकालायलू ॥५३९॥ 
रुध्वमूल नीची साखावाला अश्वत्थ रूपसे संसार इक्ष स्वरूप, वट निळटवाती दक्षिण मूर्ति 
अथवा माढेण्डेयदृष्ट, ससुद्रभे बट पत्रपर शयन करनेवाले बालक रूपधारी महाबिष्णु स्वरूप 
वृक्षके कणकी भांति पत्रपर प्रलय कालवे स्थित, इरि, हर, दुगा, गणेश आदि विविध 
रूपोंसे भक्तोंळे ऊपर अछग्रइ करनेके निमित्त प्रकट होनेवाठे, दुःसह तापरूप, हरे रंगके 
घोडोसे युक्त, जीबका सखा, दस आदिकमाका समयज्ञ ॥ ५४ ॥ 

विष्णुप्रसादितो यज्ञ! सझुद्रो बड वाझुखः 

हुताशनसहायश्च प्रशान्तात्मा छुताशन! ॥ ५४ ॥ 
भगवान्‌ विष्णुने जिन्हें आराधना छरक प्रसन्न किया था वे शिव, विष्णुरूपी, सागर स्वरूप, 
जो अभि समृद्रके जलको प्रतिदिन भस्म कर रही है तत्स्वरूप, जाके सखा वायु स्वरूप F | 
निस्वरङ्ग सागाके. सहक. छाल्वानित्र,, अश्विरुप ६५४ 0 - हक 
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उग्रतेजा महातेजा जयो विजयकालवित्‌ । 
योलिषासथनं सिद्धिः खंधिविग्रह एब च ॥ ७८ ॥ 
दुःसह तेजवाले, महान्‌ तेजसे युक्त, विजयी, बिजयके समयको जाननेवाले, जिस शास्म 


ग्रह-नक्षत्रोंक्ा गमन वर्णित है, उसका नाम ज्योतिष हे, उस शाद्भक्रे आश्रय, सिद्धि स्वरूप, 
र 


शिखी दण्डी जटी ज्वाली सूलिजों खूधेगो बली 

चेणबी पणवी ताली कालः कालकटकट; ७६ ॥ 
शिखावान गृहस्थ, दण्डधारी सन्यात्ती, जठावान्‌ वानप्रस्थ, अग्निक ज्वालाम आह दनेवाले 
ब्रह्मचारी, शरीररूप्से प्रकट होनेवाले, सहस्रार चक्रमे गमन करनेवाले, चलत्रान्‌ , बांतुरी 
ढोल, तानाख्य वाद्याविशेष विशिष्ट, पणववाद्य बजानेवाले, ताल देनेवाले, छाल, यसको मायाको 


आवरण करनंबाल !; «६ ।! 


मक्षञ्ञविग्रह विधिशुण्टद्धिलंयोऽगध्चः । 
प्रजापतिर्विशावा गग? लवतोसुखः ॥ ५७ ॥ 
यह तारा प्रश्नृतिक्की विधिक्रो जाननेवाले युद्धि करनेवाले, लयके स्थान, अचश्वल 


कूटस्थ चिन्मात्र है, जाननेयें न आनेवाला, प्रजाळे स्वामी, सब दिशाओंमें बाहुवाले, विभाग 
स्वरूप-व्यट्टिकार्थ रूप, सर्वव्यापी, भोगसाधनरहित अभोक्ता ॥ ५७॥ 

विनोचनः सुरगणो हिरण्यकवचोद्भवः 
, . सेद्रजा बळचारा च नहाचारा स्ठुतस्तथा ii ach 
संसारमोचकू, देवताओऑका अधिपति, हिरण्यगभकी उत्पत्तिका स्थान, मेढ अथात्‌ लिङ्गम 
उसळी उत्पत्ति होती हे, बलका संचार करनेबाला, सब ओर विचरनवाले, सब्र 
स्तुत्य ॥ ५८ | 

सवेलूघेनिनादी च सववाद्यपरिग्रह! । 

व्यालरूपा !वलाचखा हलसाला तरणाबत्‌ ॥ ५९ ॥ 
सब प्रकारके बाजे बजानैवाले, समस्त वाद्योंका संग्रह करनेवाले, शेषनाग रूप, योगीरूपसे 
गुफामें रहनेवाले, सुवर्णभालाधारी, बिषयसुखांको तरङ्गसमान जाननंबाल ॥ ५९ ॥ 

शखिददास्त्रिकालधुव््कने सवेवन्यविभोचन) ! 

बन्धनस्ट्दखुरेन्द्राणा यु हाआलेनादा नर 1 ९० ॥ 
प्राणियोंकी जन्म. स्थिति और नाळ, ये तीन दक्षाओंके देतु भूत, भूत, भाषष्य आर वतमान 
तीनों कालोंडो चारण करनेवाले, कार्य करनेवाला, संव बन्धनांकों मुक्त करचवाला, असुरद्र- 
श णॉकि बन्धन, धुईमे' शत्रु विाशम ६० [7०१2 Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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सांख्यप्रसादो द्वासा! सबेसाधु नियेधित! । 


प्रस्कन्दनो विभागश्च अतुल्यो यञ्च भागवित्‌ ॥ ३९ ॥ 
आत्मा ओर अनात्मविवेके बहुत प्रसन्न होनेवाले, रुट्रांशरूपसे उत्पन्न दुवासा, सब साधु- 
„` च ७ 
पुरुषोसे सेवित, ब्रह्मादि देवताओंको भी. स्थानभ्रष्ट करनेवाले, प्राणियोंके कफलाको 


शः 
यथोचित विभक्त करनेवाले, तुलनारहित, यज्ञिय हवि प्रभृतिके विभागाछे ज्ञाठा ॥ ९१ ॥ 
सव!बासः सबेचारी दुबाला वासवबोड्यर! । 


हसा इंमकरा यज्ञ! सवपारा रासन; ॥ ५९९ ॥| 
“2: SS Ce च जिनको ~ 
सत्र वास करनेवाले, सर्वत्र विचरनेवाले, अनन्त तथा अपार होनेसे जिनको बले 
आच्छादित करना कठीन है, इन्द्रस्वरूप, अविनाझी, हिमालयरूप, सुबणेहे उत्पादक, यज्ञ, 


समस्त कर्मफलोंको घारण करनेवाला, दिग्गज कूम और शेप ग्रभृतिळी धारण करनेवाला है 
तथा स्वय अनन्याधार इ, इसालय धारण ळरबंबालाम लबश्रष्ठ ॥ ६२ || 
लाइताश्क्षा नइाध्तम्य नज याक! वार्ड? ॥ 


संग्रहो निग्रह! कवी लपे चीरानिवास नः ॥ ६३॥ 
लाल नेत्रवाले, बडे नेत्रबाले, विजयशील रथवाले, पण्डित, संग्रह करनेवाले, उद्धपोकों दण्ड 


देनेवाले, कता, सपंभय चीर धारण करनेवाले ॥ ७8 ।। 
सुख्योऽसुख्धश्च देहश्च देहद्धिं! स्वेक्ाभद) । 
सचकालप्रसादस्यथ सछुबला बलरूपचुदकू ॥ ५४ ॥ 
देबताओके बीच अष्टम अग्नि ऑर नवम विष्णु रूपसे सवदेवमय सर्वेश्रेष्ठ, जिससे बढकर 
मुख्य दूसरा छोड न हो वह, देहस्वरूप, देहघार्योंळा निधि, सब इच्छा ओके दाता, सदा 
कृपा करनेवाले, उत्तम बलसे युक्त, बल ओर रूपके आधार ॥ ६४ | 
आक्ाशनिचिस्टपञ्च निपाही उरगः खग! | 
रौद्ररूपोष्छहुरादित्यो वरसुर्तित! रुछचे ६९ ॥ 
आकाशवत्‌ रूपके निधि, पापियाँको नश्कमें गिरानेबाले, नागस्वरूप, हादकाशमें शुद्ध चेतन्य- 
रूपसे स्थित रहनेवाले, रोद्ररूपधारी, किरणस्मरूप, अदितिपुत्र, सुबणके समान किरणोंवाले 
सथं रूप, उत्तम तेजशाली !! ६७ !; 
वस्वो महावेगो भनोवेगो निशाचरः । 
सवावासी श्रियावाली उपदेशकरो हरः ॥ ६६ । 
वायुकी भांति वेगवान्‌, अत्यंत वेगशाली, मनके समान वेगवाले, रात्रि! विचरनेवाले, | 
सरवेश्रीरभे वात करनेवाले, लक्ष्मीके साथ निवास करनेवाले विष्णुरूष, उपदेश झरनेबाले, 
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ल 
पक्षी च पश्चिरूपी च अतिदीप्तो विशं पतिः ॥ ६७॥ 
स्वामी, जगतका छासन करनेवाला, अनन्त घनदाता, गरुडस्वरूप 
बिइङ्गम रूपधारी, शक्र तेज अमिमवरे कारण कोटि खयं सदश्च तेजस्वी, प्रजासमूहाका 


™ 


उन्ञादो सदनाकारो अथाथकररोसश। । 
वामदेवश् चाञ्च घाग्दक्षिणथश्च याम्रनः ॥ ६८॥ 
रम्मे उन्मत्त, मदम सदृश, कास्यमान, बहुत धनप्रद तथा कीर्तिदाता, बामदेव स्वरूप, 
दु्टोके प्रतिकूल, सबा आदि, कुशळ, बलिको चांघनेबाले वामनरूपधारी ॥ ६८ ॥ 


सिद्धयोगापहारी च सिद्ध! सवाथसाधक। । 

'भिक्ुञ्च भिल्लुरूपत्थ विषाणी स्टृदुरव्यय! || ६९ ॥ 
सनत्कुमार आदि रूपये सिद्योनियोके कष्ट दूर करनेवाला, सिद्ध, सवाथसाधक, सन्यासी 
परमहस सिक्षुरूप धारण करनेवाले, सींग धारण करनेबाले, सब प्राणिरयाझा अभयदाता- 
[सल स्वभाबवाले, निर्विकार अविनाशी ॥ ६९ ॥ 


भहासेनो विशाखश्च घष्टियागो गवां पति; । 

वज्रहस्तस्य ।दष्करूना चस्तूस्तरूभन एच च $७० | 
देव सेनापति झार्तिकेय स्वरूप, काठिंडेयके सहायक, पष्टितच्व उसके भोज्य इं- संचत्सररूप 
इन्द्रियोंका चालक, हाथमें वज्रधारण करनेवाले इन्द्रस्बरूप, षिस्तारबान्‌, देत्यसेनाको स्तब्ध 


™ 


रनेबाळे । ७० ॥ 
ऋतुऋतुकर! कालो मधुमेघुकरोडचलः । 
[नइपत्यो वाजसेनो नित्यमा्घपूजितः ` ॥ ७१ ॥ 
ऋतु, ऋतु ओका कतो, झाल, वसन्त ऋतु रूप, अपररूप, अचल, वनस्पति संबंधी ज्ञान 
रखनेवाला, शाखा विशेषज्ञा प्रवत्तक अध्वयुकमे कचो, नित्य आश्रम पूजित ॥ ७१ ॥ 


बत्रह्मचारी लोकचारी सवचारी ख़॒चारांवत्‌ । 

इकान इश्वरः कालो निशाचारी पिनाकशुक ॥ ७२॥ 
ब्रह्मचारी, लोकोंमें बिचरतेवाले, सर्वत्र जानेबाले, शुद्ध ज्ञानसे संपन्न, अन्तयीमी रूपसे 
नियन्ता, सवडे चाक, लोगोंळे पुण्यपापके फल देनेके लिये गिनती करनेवाले काल स्वरूप 
ब्राह्मो निञ्चा महाप्रलय कालम प्रत्यगानन्द अचुभत्र करनवाल रक्षाकारी पिनाक घचुद्धोरी ॥७२॥ 
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नन्दीश्वरश्च नन्दी 'च नन्दनो नल्डिबधन। । 

मणगस्थहक्षिनिहन्ता व कालो ज्ह्मविदा वर! ॥ ७३ ॥ 
निजवाहन नन्दीझा स्वामी इसलिये नन्दीश्वर, नन्दी मागक गण रूप, आनंददाता, सम्पत्तिको 
वृद्धि करनेवाले, इन्द्रादिकोका भी ऐश्वर्य इरण करनेबाला, सृर्युरूप, चोसड कलाओंके 
आभ्य स्थान, आत्मज्ञोम श्रेष्ठ, ॥ ७३ ॥ 

चतुसुखो महालिकुखारुलिड्गस्तजैद 'च । 

लिङ्गाध्यक्षः सुराध्यक्षो लोकाध्यक्षा युगावहः ॥७४॥ 
बिघातूरूप चतुमुंण, महालिङ्ग स्वरूप, रमणीय वेषधारी, प्रत्यक्ष आदि प्रमार्णाका अध्यक्ष 

थात्‌ प्रवत्तिनिवृत्तिका नियाम, देवताओंके अधिपति, लोकांके अध्यक्ष, पुण्य-पापके 


तारतम्य घाशषए सत्य, त्रता ठापर आर कालबुण - इन चारा खुराक म (नवाहळ ॥७४!! 
बाजाच्यद्ता बाजचता जवच्यात्वालुगला घळ ! 
इतहासकर, छछलपा गातनाञ्थ लम्बर ।। ७५ | 


धर्माधमेका फलदाता, कारणोंके उत्पादक, आत्माको अधिक्रार करके प्रच शाखत्रो ळा अनुपरण 
करनेवाले साधक, श्रति प्रभृति सब बलोले युक्त, महाधारतादिझूुप इतिहास करनेवाले, यज्ञ- 
कर्प प्रयोगविधिके सहित सञ्चन्धविशिष्ट, तळकासखळे प्रभेदा, जर्लाके स्वामी ॥ ७५ ॥ 
दरूसो हादरुमो वेदरूनो बढयो वदवकरः कवि! । 
लाककता पदाुपालेमहाकता महणावंः १ ७९ | 
झत्रुओंकी दमन झरनेबाळे, दस्भरहित, घमध्वजिस्वसे रदित, भक्ताधीन, दूसरेकों वक्षीभूत 
करनेमें समर्थ, विद्वान्‌, चोदहों झुवनांकी सृष्टि करनेवाला, ब्रह्मादि स्तम्बपयन्त बीज ओर 
पशुआंका पालक, पश्वथूतॉळा स्रष्टा, महान्‌ ओपांधे ॥ ७६ !! 
अक्षरं परम त्रद्य बल्वाञ्शक्न एच च ! 
नीतिशहोनीति) शुद्धात्मा शुद्धो सान्यो मनोगतिः ॥ ७७॥ 
अविनाशी बरह्म, अन्नादि और त्रह्मासे भी श्रेष्ठ आनन्दमय, चरके अभिमानी देवतारूप 
शतक्रतु रूप, न्यायस्वरूप, अन्यायरहित, शुद्ध स्वरूप, परम शुद्ध, पूज्य, मनकी 
गति ॥ ७७! 
बद्प्रसादः स्थणनो दपणोऽथ त्थालिजजित्‌ । 
वेदकारः सूत्रकारो विद्वान्सभरनदंन*ः ॥ ७८ १ | 
अधिक कृपा करनेवाले, उत्तम निद्रबाले, दपणके समान नियेल, शत्रुको जॉतनंबाल, | 
बेदाका कतां, सरत्रोंको प्रकट करनेवाले, सववज्ञ, सभरमं झत्रु॒ओका विनाश करनंबाले ह ७८१ 
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महाभेघनिवासी च सहाघोरो वक्षीकरः 

असिञ्यालो नहाज्याली अतिधूञ्नो इता हविः ॥ ७९ ७ 
प्रलयकारके महामेघगण्डलमे अधिट्ठाता रूपसे वास करनेवाले, प्रलय करनेवाळे, सबको बशर 
करनेबाले, जम्निही ज्यालाळे भांति तेजस्वी, महान्‌ तेजवाले, छाल'चिरूपसे सबको जलानके 


समय अत्यन्त धूम्रमय, होमसे प्रसन्न होनेवाळे, पय प्रभुति हवनीय पदाथ स्वरूप ॥ ७९ ॥ 

वृषण: शक्रो नित्यो बचेर्यी 

नीलस्तयाङ्गञ्धत्च शो मनो निरवग्रहः ॥ ८० ॥ 
करमफल बरद्यानेवाला धर्म, सुखदाता, नित्य, तेजस्वी बरह्विरूप, सरत वर्णेबाले, अपने 
देइपर स्वयं ही प्रशन्न, शोभाझालों हे इसलिये शोभन, प्रतिबन्धरहित मनोरथोकी बृष्टि 
करनेबाला | ८० | 

स्वस्तिदः ₹ बत्च भागी आगकरो लघु; | 

उत्लक्षत्व लहाजुत्व बहागनेः परा युवा ॥ ८९ ॥ 
कल्याण करनेबाला, कल्याणप्रद स्वभाव, यज्ञम भाग लनेवाले, यज्ञे हविष्यका बिभाजन 
करनेबाले, छीघ्रतासे राम झरनेबाले, थसंगरूप, महान्‌ अगवाले, महागभं-हिरण्यगभं 
केवल ब्रह्म, युवक | ८१ !) 

कृष्णबण; खुवणस्ध यः सवदोहिनास्‌ । 

हापादो भहादस्तो घदाकाचो भहायक्या! ॥८९॥ 
इयामवर्ण विष्णुरूप, साम्बरूप होनेले श्वेतवर्ण और उत्तम वणेवाले, समस्त प्राणियांके 
इन्द्रियरूप, लंबे पेरॉवाले, लंबे हाथवाळे, विश्वरूप, महान यशबाले ॥ ८२४ 
सूधा सहामाओ सदानेचो दिगालथ:। 

अहादनतो महाकणा सहासेडो सहाहलु: | ८३ ॥ 
महान्‌ मह्तकवाले, महान प्रभाणवाले, विशाळ नेत्रोवाले, दिशाओंका आधारस्थान, महान्‌ 
दाँतबाले, बडे कानवाले, महान्‌ लिंगवाले, बडी ठोडीबाले ॥ ८३ ॥ 

सडानासो लदाकम्वुसहाओीयः इसशानचबुक | 

हावक्षा भहोरस्को अन्तरात्मा यगालय; ॥८४॥ 

महान्‌ नासिक्ाबाले, बडे रूण्डवाळे, महान्‌ ग्रोबाबाले, रमजान भूसिम रहनेबाल, महान्‌ 
बक्षः स्थलबाल. चोडो छातीवाले, सबके अन्तरात्मा, अज्ञाधरापत खुमचन्द्र रूप ॥ ट३॥ 

लस्वनो लाम्िबिलोछमस्ा भहाभायः पथोनिधिः । 

महन्तो महादष्डा महाजह्वा नदाखुख' ॥ ८९ ॥ 
बह्माडोंके आधार, प्रलयकालर्मे विश्वग्रास करमेके निमित्त फेलाये ओठांबाले, मद्दामायाबी 
क्षीरोदसमुद्ररूप, महान्‌ दांतदाले, बडी दाढवाले, बिशालजिह्वाबाले, महान मुखवाले ॥८५॥ 
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महानखो सहारोघा महाकेशो सहाजटः । 
असपह्न! प्रसादश्च प्रत्ययो गिरिखाचन! ! ८६ |) 
बडे नखबाले नृसिहरूप, महान रोमवाले वराहरूप, महाकेश, महान्‌ जटावाल, प्रतिस्पर्थि- 
हित, प्रसन्न, ज्ञानस्वरूप, युद्धभ पवतको ही जयळे कारण बनानेवाल | ८६ ॥ 
स्नेहनोऽस्नेहनश्चेब अजितम् अद्दालुनि! । 
बृक्षाकारो वृक्षकेतुरनलो सायुवाहनः ॥ ८७ |) 
पिताकी भांति प्रजासमूहके ऊपर स्नेह करनेवाले, मोहरहित, पराजित न होनेबाळे, महा- 
मुनि, संसार वृक्ष स्वरूप, वृक्षक समान ऊंची ध्वजावाले, जभिस्वरूप, वायुळा वाइन 
बनानेवाले । ८७ ॥ 
मण्डली भेरुधाया 'च देवदानवदपंहा 


अथवचीषः सालास्थ ऋक्सइस्राशिलेक्षण ॥ ८८ ॥ 
मुदायमें रहनेवाले, भेरु पर्वत निवासी, देव और दानवोंके अईकारको नष्ट करनेवाले, 
बैवेद जिनका मस्तक है वह, सामवेद जिनका मुर है बह, त्रग्वेदकी सहस्रो ऋचाओं 
जिनके नेत्र हं वह ॥ ८८ ॥ 


यजुःपादशुजो युदय! रकाशो जङ्गलस्तथा । 

अभोघाथ! प्रसादत्च अभसिगज्य! खुद शनः || ८९ || 
यजुर्वेद जिनके हाथ पेर हैं बह, रहस्य स्वरूप, कमकाण्ड रूप, मनुष्य पशु आदि रूप, उसके 
निकट प्राथना करनेपर उसे सफळ बनानेबाळे, दयाळ, सगमतासे प्राप्य, सुदर्शन ॥ ८९ ॥ 

उपहारधियणः दाव! कनकः काश्चन? स्थिर; । 

नाभिनेन्दिकरो आव्य; पुषक्करस्थणालि? स्थिर; ॥ ९० || 
उपकार करके सुखदायी रूप, शिव, स्वर्यादि प्रियवस्तु रूप, सुबर्ण स्वरूप, काञ्चनके 
समान तेजस्वी, स्थिर, जगत॒का मध्यस्थल रूप, यज्ञ फलडी वृद्धि करले आनन्द देनेवाले, 
साध्य रूप, त्रह्माण्डकी रचना करनेवाले, पर्वतादि स्थावररूप ॥ ९० ॥ 

द्वादडास्त्रासनस्थाच्यो यज्ञो यज्ञसघाहिलः । 

नक कलिश्च कालश्च मकरः कालपूजित; ॥९१॥ 
मनुष्योंके गर्भासादि दस प्रकारकी अवस्थाके बीच मृत्यु दशम है, स्वशे एकादश और 
मोक्ष द्वादश है, तत्स्वरूप; ग्यारह रुद्रोंसे श्रेष्ठ बारदवें रुद्र, शयजनक, आदि कारण, जीव 
ब्रह्मक्षी संगति करणरूपी योग- यज्ञपुरुष, योगळे द्वारा प्रत; यज्ञमें उपस्थित रहनेवाला 
अप्रकाश:; रात्रि स्वरूप, कालिके कार्य काम क्रोधादि रूप, जन्ममरण प्रबाइको सञ्चालने 
करनेवाले, मकराकार क्षिशुमारचक्र कालके ज्ञापक और तत्स्वरूप, मुरपुके द्वारा पूजित ॥९१॥ 
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सगणो गणक्कारञ्च सूल मावनखाराथः । 

सस्थक्याथी भस्सगोपा अस्म शूतस्तरुगेण। २॥ 
प्रमधादि गणोंसे युक्त, बाणादि भक्तो अपने गणम लेनेवाले, भूतणणांद्े उपादानकारण 
ब्रक्माझों सारथि बनानेवाले, अस्मपर शयन करनेवाले, भस्मसे जगत्को रक्षा करनेवाले, 
सर्म स्वरूप, करपवृक्ष स्वरूप, भागाराट नान्दकेश्वर प्रभात गण स्वरूप ॥ ९२ || 

अूगपास्चैच लोपञ्च हात्मा सवंपूजितः 

नाङ्झुास्त्दाङञु! सपनन, छाच कूतानपयावेतः 1! ५३ ॥ 
अनशिनत, क्षय, पूर्ण, महात्मा, कचरे द्वारा पूजित, थंकु, त्रिश्चकुरूप, केचर्य रूपदासे युक्त 
पवित्र, सब प्राणेयासे सवत ॥ ९३ ॥ 

आश्रमस्थः कपोतस्थो विश्वकमा पतिर्वरः । 

रखो विशाखस्ताम्रोछो खरस्युजालः सुनिश्चयः ॥ ९४॥ 
चारों आश्रमाँमें धर्षरूपसे स्थित, पारावात रूप स्थित, विश्वकर्मा, विश्वद्धा अधिपति, लक्ष्मी 
स्यरूपसे प्राथेनीय, सर्वश्रेष्ठ: छार्तिकेय रूप; शिव, लाल ओठवाले, जलस्वरूप, सुनि घी ॥९४॥ 

छपिलोऽकपिल शारं आयुञ्चेव परोऽपरः । 

गन्धर्वा छयादितिस्ताथयः खुबिज्ञयः सुसारथिः ॥ ९७ ॥ 
लोहितवर्ण, अकपिळ, झर, जीवन कालस्वरूप, प्राचीनरूप, अवाचीन रूप, चित्ररथ आदि 
गन्धर्व रूप, देवमाता वा प्रथिबी रूप, गरुडरूप, सुविज्ञेय, उत्तम सारथ्य करनेवाले } ९५! 

परश्वधायुधो देव अथंकारी सुबान्धवः । 

तुस्ववीणी अहाकोप ऊध्वरेला जले कायः ॥ ९६ ॥ 
परशु आयुध धारण करनेवाले, महादेव, इच्छाकी पूर्ति करनेवाले, उत्तम बान्धव रूप, 
तुम्बीकी बीणा बजानेवाले, महान्‌ क्रोधी, अस्खालित बाय, जलमें खयन करनेवाले ॥९६॥ 

उग्रो बंशकरो वंशो वंशनादो ह्यानिन्दिल! 

सयाङ्रूपो ल्याव सुद्ददो च्यांनेलाऽनल! ॥ ९७ ॥ 
उग्र, वंशकर, बश्च, बंशी जाननेवाले, निन्दारहित, सबाङ्ग पूण रूपवाले, मायाबी, सुहृद, 
वायुस्वरूप, अभिस्वरूप | ९७ ॥ 

थन्धनो बन्धळता च खुबन्धनविमोचनः। 

स्व यज्ञारिः स कामारिमंहादष्ट्रो महायुधः ॥ २८ ॥ 

स्नेह बंधनमें बांधनेवाले, बन्धनरूप संधारके निर्माता, मायाके सुदढ बजनधै मुक्त करनवाले 


यज्ञशत्र देत्याके साथी, कामविजयी योगियोके साथी, बडी दाढताले, महान्‌ आयुध धारण 
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बाहुस्त्वनिन्दिलः दाव! चकर! शंकरोऽधनः । 

अवरेशो महादेवो विश्वदेवः सुरारिहा ॥९९॥ 
सुन्दर भुजाओंबाले, अनिन्दित, युनियोको मोहित दछरनेबाले, झल्याण करनेवाले, आनन्द 
देनेवाले, सांवारिक वनले रहित, देववाओंके इश्वर, महादेव, विश्वदेव, देवशत्रुआँक्का नाश 
दरनंबाला ॥ ९९ ॥ 


आहिवुधो निऋतिश्ं चेकितानो इरिस्तथा । 

अजेकपाच कापाली जिवाड्कुरजित! शिषः ॥ १०० ॥ 
पातालमें शेषसागरूप, सत्युरूप, अत्यंत ज्ञानवान्‌, औक्ताक्की भोग्यबस्तुस्वरूप, ग्यारह 
रोमेसे एक, त्रह्मान्डके अवीश्वर, सवे जीवश्वरुष, त्रिशंकुरुप, अजित, शिव ॥ १०० | 


घन्वन्तरिधूभकेतु) स्कन्दो वेश्रावणस्तथा 
धाता शाक्रश्य विष्णुश्च निञ्ञस्ह्वष्टा प्रवो घर; ॥ १०१॥ 
घन्बन्तरिरूप, अग्निस्प्रूप, कापिक्यरूप, कुबेरस्वरूप, उवक्षो धारण ले, इन्द्र्स्वरूप, 
बिष्णु, बारह आदित्य एक, प्रजापति विश्व कमा, धुवरूप, आठ बलुआमशे एक ॥१०१॥ 
प्रभावः सदंगो वाथुरयंमा सविता रायिः । 
उदग्रश्च ।वध(ता च नलान्याता सूत भावन? ॥ १०९॥ 
प्रभाव, सर्वव्यापी वायु, अर्यसारूप, जगतक्गी उत्पत्ति करनेबाळे, खर्य, तीव्र किरणोबाहे 
सरूयेरूप, विधाता, जीवको तृप्ति दनेवाढे, भूवभावन ॥ १०९ ॥ । 
रतलितीथम्च वारली च सवकामशुणावह? । 
पद्चगना सदागसस्यन्द्रचक्ञा जनारबः ॥ १०३ ॥ 
अघुरागके कषेत्ररूप, बाकपडु, सघ कामना और शुणोंछी प्राति करानेवाले, कमपे प्रकट 
होनेबाले, महागभ, चन्द्रमा जसे मनोहर सुखबाले, सुंदर ॥ १०३ ॥ 
बलवांश्रोपच्यान्तत््थ पुराण; एुण्यचञ्चुरी । 
कुरुकता कालरूपी कुरुतो महेश्वर; ॥ १०४॥ 
बलवान्‌ , ज्ञान्तस्वरूप, पुराणपुरुष, पुण्यके द्वारा जानने योग्य, कुरुक्षेत्रके निभाता, कालरूप; 
कुरुक्षेत्ररूप, महान्‌ इश्वर ॥ १०४ ॥ 
सर्वाशयो दर्नशायी खर्षेषां घाणिबां पति! । 
देवदेवञ्चुखोऽसच्तः सदलत्खषेरस्नयित्‌ ॥ १०५ ॥| १ 
सबका आश्रय स्थान, कुडोंपर शयन करनेवाले, समस्त प्राणियोंछे स्वामी, देवता ओके F | 
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ऋकलास शिखरावासी दिमवाड्ररिलशय! । 
कूलहारी छूलकता यहुविव्यो बहुप्रदः 1 १०६ ॥ 
~ ७ ~ ~ र 
झेलासाजिखरवासी, दिमालय पवंतके निवासी, महाप्रवाह रूपसे तटॉका हरण करनेवाले 


पुष्कर आदि महाउरोवरोंका निर्माता, अनेक विद्या जोळे ज्ञाता, बहुत देनेवाले, ॥ १०३ | 


न 


~ 
gs 


बणिजो वन वृक्षा नछुलञ्चन्दनव्ळछवः 
सारथीवो महाजञुरलोलम्च भहोबधः ॥ १०७१; 
वेश्यरूप, संवर्धन करनेवाले, संसारवक्षरूप, नकुलूरूप, चन्दनवृश्चरूप, तमालवृक्षस्वरूप 


सारग्रांब (दढ गलाबाळ), महान्‌ हसलाबालु, चंचल महान्‌ आषधरूप्‌ ॥ १०७ ॥ 
सद्धाथकारी हि 


। 

सिंहनावः छि हदष्ट छिह्गः 
मनोरथ पणे झरनेबाले, वेद 5 
सनान दाढबाळल, !सहपर आरूढ बाकर शमन कर 


™ 


प्रभावात्मा जगत्कालस्तालो 
खारज्ञो नधचक्राङ्ग; केठुमाली सभावनः ॥ १०९ ॥ 
प्रभावारमा, जगदग्रासङचो कालके स्थान, लोळादितेपी, तारण कत्ता, चातक स्वरूप, नवीन 


[.) पै > 


इस रूप, ध्वजाआका मालाआसे सू।षत, श्थानका रक्षा करनवाले | १०९ | 


सूलालयो सूलपलिरहाराजन्निन्दिलः । 

वाहिता सवेसूतानां निलयश्च विस भे ॥ ११०॥ 
भूतले धारण करनेवाले, सच भूतोखे स्वामी, अहोरात्र स्वरूप, अनिन्दित, समस्त भूतोके 
बहन करनेबाल, सब प्राणिणाके आश्रय स्थान, 'बिछु, सचारूप | ११० ॥ 


4] 
४ १ 


ह 


दवाहन! ॥ {०८ ॥ 
सान गजना करनेवाले, सिंहके 
सिंहबाइन !! १०८ ॥ 


> 

ट्रा» > 
31 31” 

८६ 


अध संयतो खश्वो भोजनः प्राजणधारण; । 

शातमान्भालमान्दक्षर सत्कृत्थ युयाधपः ॥ १११॥ 
नेष्फरयरहित, धारणा भ्यान समाधिमान्‌, उच्च;श्र्वादि स्वरूप, अन्नदाता, सबके प्रार्णाकी 
चारणा करनेवाले, धतिप्रान्‌ , बुद्धिमान्‌, उत्साही, आदरयुक्त, युगके स्वाभी ॥ १११॥ 


गोपालिगोंपलियामो गोचनंवबलना दर! 

हिरण्यवाइश्च तथा युहपालः भवादानास 1 ११२॥ 
इन्द्रियोंका पालयिता, मौओंके स्वामी, ससूइरूप, गोचममय बस्न पहननेवाले, भक्ताङे दुःख 
हरनेबाले, सुनहरी सुंदर श्ुजाबाले, योगियोंके शरीरकी रक्षा करनेवाले, ॥ ११२ ॥ 
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प्रतिष्ठाथी बहाहरो जितकामो जितेन्द्रियः | 

गन्धारश्च सुरालश्च तपःकथरालेडलु ॥९९३॥ 
आधाररूप, परमानन्दरूप, कामपर बिजय पानेवाले, जितेन्द्रिय, गन्धार स्वरविशेष, देवोके 
आश्रय स्थान, तपस्यामे आनन्दम, धनुषरूप ॥ ११३ 

सहागीतो महान्तो छप्हरोगणसेचित! । 

महाकेतुधलुधालुनेंक सालुचरञ्चलः ॥ ११४ ॥ 
दिनके महात्म्पका गान किया जाता हे, ऐसे श्रेष्ठ देव, महान्‌ नृत्य करनेवाले, अप्सराओं 
समुदायसे सेवित, महान्‌ ध्यजाबाले, झरासनरूप, धातुस्वरूप, अनेक शिखर प्रचारी, 
दुग्रह्‌ ॥ ११४ ॥ 

आवेदनीय आवेश! खवेगन्धलुखाबह? । 

तोरणस्तारणो वायुः परिधावति चैकतः ॥ ११५ ॥ 
वचनके अगोचर होनेसे भी शुरुओके द्वारा उपदेशके योग्य, साक्षात्‌ प्रभाव स्वरूप, सब 
गन्धोंके सुखकी प्राप्ति रूरानेवाले, सुक्ति- पुरद्वार आदि रूप, तारनेबारे, बायुरूप, भक्ता$ 
साथ मिलजुलके जानेबाले ॥ ११५ ।। 

संयोगो वधनो घद्धो बहावृद्धो गणाधिपः। 

नित्य आस्मसहायश्च देवासुरपातिः पतिः ॥ ११६ ॥ 
पति तथा खेचर गरुड आदि रूप, वृद्धिके स्त्रीपुरुषांका सम्बन्ध, शुणोमे श्रेष्ठ, लब॒पे पुरातन, 
गणोंके अधिपाति, नित्य आत्माकी सहायता करनेवाले, देव और सुरक्षाके पति, 
स्वामी ।। ११६ !! 

युक्तश्च युक्तचाहुआ द्विविधश्च खुपवेण! ¦ 

आषाढश्च सुघाढम्च ध्चबो हरिहणो हरः ॥ ११७॥ 
भक्तोके उद्धारफे लिये तत्पर, शत्रमद्दन बाहु विशिष्ट, द्विविध, सुपवण, सब कुछ सहन 
करनेका, सामथ्ये देनेदाले, उत्तम सहनशील, अचञ्चल, शुद्ध स्वरूप, संहार कत्ती ॥११७॥ 

वपुरावतंमानेभ्यो वसुश्रेष्ठो महापथः 

शिरोहारी विषश्च सबलक्षण सषि! ॥ ११८॥ 
स्वगसे लोटनेबालझो वपु१प्रदाता, धनसे भी अधिक प्रिय सुक्तिस्बरूप, श्रेष्ठ माग स्वरूप, 
वचारपूबंक दुष्टाका ।सर हरण करनवाल, सबं शुभएक्षणास युक्त भाषत ॥ ११८: 

अक्षश्च रथयोगी च सवयोगी सह!बरू! | 

खमाञ्नायोऽसम्ाञ्ञायस्तीर्थदेयो महारथः ॥ ११९ | 
रथ सन्धाने दारु अक्ष स्वरूप, सबेयोगी, महाबलवान्‌, वेद स्वरूप, स्मृति इतिहास पुराण 


और आगम माबि रूप: ज्वीथोके-देन, 4 बहुरथो १९८4 by eGangotri औ 
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निजीयो जीवनो सब्ञः शुभाक्षो बहुककरा! । 
सि ॥ १२०॥ 


रत्नप्रथूतो रक्ताड़ो महाणेवनिपानवित्‌ 
अचेतन प्रपञ्च रूप, हेहादिळे जाबन- चतन्यप्रदाता, प्रणबादे मन्त्ररूप, भ्वान्त- मगल दृ्टिबाल, 
हावागररूपा !चपानाका जाननवाल ॥ १३०॥। 


संहत रूप, प्रचुर रत्न समन्वित, रक्ताङ्ग, 
सूलो निशालो छम्दतों व्यक्ताव्यक्तस्तपोनिधिः । 
आरोहणो निरोहश्च चेलहारी महातपाः ॥ १२१ ॥ 
अत्यन्त शोभायमान, अमृत स्वरूप, कायं कारण रूप, तपोनिधि, 


संसार बृक्ष्छा सूल, 
[ररूष, योगयुक्त, शेलद्वारी, महान्‌ तपस्वी ॥ १२१ ॥ 


परभ पद्मं आरोहण झरनेके इ 
सेनाकल्पो भहाकल्पो युगायुगकरो हरि? । 
युगस्दपो मद्ारूपः पचनो गहनो नगः! ॥ १२२ ॥ 

समस्त सेनाडा अलङ्कार स्वरूप, दिव्यभूपण युक्त, सब युगायुगके कठा, पदामिमानी देवता 


युगरूप, महान्‌ रूपबालं, पवन स्वरूप, अगम्य, स्थर ॥ १२२ ॥ 
न्यायनिवापण! पादः पण्डितो ह्यचलोपमः । 
बहुमालो महामालः सुमालो बहुलाचन; ॥ १२३॥ 
न्याययुक्त दाता, त्रिविक्रम, शरण लेने योग्य, परोक्षज्ञानी, निश्चल, अनेक मालाएं धारण 
करनेवाला, महान्‌ माला धारण करनेवाला, सुंद्र- मनोहर साला युक्त, बहुलोचन ॥१९३॥ 


3 

विस्तारो लवण! कूपः कुसुमः सफलोदयः । 

चृषभो वृष भाङ्कार सणिविल्वो जटाधरः ॥ १२३ ॥ 
बेस्तीण लवण समुद्र रूप, कुसुम, अवताररूपर्मे सफल, श्रेष्ठ वृपमके समान जिसके पाश्च माग 

वह, मणि बिल्व, जटाधारी ॥ १२४ ॥ 
इन्ळुर्यिशञगः सुसुखः खुरः सवायुध? सह! । 
दन; सुधाजातः सुगन्धारो महाचल ॥ १२० ॥ 
चन्द्रमा स्वरूप, विपजेनीय स्वरूप, संदर मुखबाला, दवतास्त्रुप, सब आयुधास उक्त 
सहनशील, बिजयशील, सुधाजात, उत्तम गन्धछे युक्त, महाधनु ॥ १२५ ॥ 
गन्धमाली च भगवानुत्यानः सवकमणासू । 
॥ १९६ ॥ 


थानो बदलो याइ: सकलः खवलाचनः 
गन्धमाली भगवान्‌, समस्त कर्माक उत्थान स्थान, जगत्को आलोडित करनर्म समर्थ महान्‌ 


(2 
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| बाहुबाले, पूर्ण, सबके द्रष्टा, ॥ १२६ !! 
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तरस्ताली करस्ताली ऊध्वेसंहननो वह! । 

छत्रं सुच्छन्नो विख्यात खथलोका्यो दान्‌ ॥ 
तरस्ताली, करस्ताली, दढ शरीरबाछे, चिन्ता दूर करनेवाले सुछ 
लोकॉके आधार, श्रेष्ठतम !! १९७ |! 

मुण्डो विरूपो विळुती दण्डिशुण्डो विक्षण | 


हयक्ष! ककुम्द बजा दाप्ठाज़ह! लहसखपात ॥ ११८ || 
मुण्डित मस्तक, बिक्षटरूपवाले, विकृतोंको धारण करनेवाले, दण्डधारी सुण्डित, कमेके 
द्वारा अप्राप्प, सिंशरूप, सर्वादिक्‌ रूप, वज्री, प्रदीप्त जिह्वावाले, उहलों परवाले ॥ १२८॥ 

सहस्रसूधा देवेन्द्र संवेदेवसथो झु 

लहस्रवाह!ः सवीजः शरण्यः सबलोककूत्‌ ॥ १९ 
सहस्रां मस्तकवाले, देवेन्द्र, सबदबभय, शुरु, सहस्र! बाहुआंबाले, संब 5 क्त, शरण्य 


सबलोकक्त्‌ ॥ १२९ || 
पवित्र श्रिजघुभन्च। कनिष्ठः कृष्णपेङ्गल; । 
त्रह्मदण्डावानेसॉला शत शतपाका एक | ९४० || 
पवित्र, तीन सधुमंत्रोंके ज्ञाता, अदितिके कनिष्ठ पुत्र वाबनरूपी विष्णु स्वरूप, हरिहर मूचि 
रूपसे कृष्ण पिंगल, त्रह्मदण्डके निमाता, शतघी, सकडों पाश धारण करनेवाले ॥ १३० ॥ 
पद्मगसों महागना अश्यग मो जलो 
गा भस्तिब्रेच्मकरट्ट्मा नस्मविठ्ठाह्मणा गति ॥ १११ ॥ 
त्रह्मारूप, जगत्‌ रूप गर्मको धारण करनेवाले, वेदको उदरमें घारण करनेवाले समुद्रसे 
प्रकट हुए, रहिम स्वरूप, बेदकत्ता, वदाध्यायी, बेदाथवित्‌, नक्षनिष्ठ, जह्यानिष्ठाका परम 
अयन ॥ १३१ ॥ 
अनन्तरूपो वेकात्मा लिगण्मतेजा। स्वयंसुव! । 
ऊषध्येगात्मा पशुपतियातरंहा भनोजचः ॥ १३९४ ॥ 
अनन्तरूप, अनेक शरीरधारी, ब्रह्माफे विषयमे दृष्टि रखनेवाले है; देशकालवस्तुकुत उपाधिसे 
अतीत स्वरूप, पशुपति, बायुक्रे समान वेगबाला, मनोजब !! १३२ | 
चन्दनी पद्ममालाग्र्यः सुरभ्युत्तरणो नरः । 
काणकारमहासखण्या! नालाल; पेनाक् चक ॥ १२३२ ॥ 
झरीरमें चन्दन लगानेबाले, पद्मतालके सूळ स्वरूप, सुरभिक्रों नीचे उतारनंबाळे, पुरुरूप, 
कनेरकी बडी माला धारण करनेवाले, नीलपणिमय किरीट शोभित मस्वकबाले, पिनाक धी | 
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उमानाएी ब्रह्मविद्याके यथेष्ट विनियोगके हेतु स्वामी, पावेतीके प्रियतम, जान्हवी- गंगाको 
सस्तळ्पर धारण करनेवाले, पावंतीका पति, श्रेष्ठ वराहरूपधारी भगवान्‌, बरदाता, जगत्पालक 
हयग्रीन रूपसे वेदमन्त्रोका उच्चारण करनेवाले ॥ १३४ ॥ 

महाप्रसादो दसन? राचदा म्वेतपिङ्ञल। 

तात्या प्रथतात्मः च संयतात्मा प्रधानक । १३ 

महान अडुग्रह करनेवाले, दुर्टोका दमन करनेवाले, झनत्रुनाशक, अद्धनारी नटेश्वर रूपसे 
दक्षिणार्धे ङर्पूरनौर और वामाद्धर्गे कनकर्पिगल, प्रीतात्मा, निमंल शुद्धचित्त, इंद्रियांको 


वञ्चमें रखनेवाके, त्रिशुणास्मक जगत्झारण प्रथानाख्य अज्ञानका अधिष्ठान ॥ १३५॥ 

सच पाश्वेसुतस्ताध््यो धर्मसाधारणो वर! । 

चराचरात्मा सू््मात्मा सुचूषा गांदूवश्वर! ॥ ९२३ ॥ 
संब दिशा ओके पुत्र स्वरूप, गरूड स्वरूप, पुण्यानुरूप प्रसाद स्वरूप, चराचराक आत्मा 
सक्ष्मात्मा, सुबृष, धर्मका ईश्वर ॥ १३६ ॥ 

साष्यर्विेछुरादि यो विवस्वान्सविता झूडः । 


ग विस्तरः पथयो नथः ॥ १३७॥ 
देबॉका देवता ओर साध्यॉरा ऋषि, अदितिक्रे पुत्र बसु स्वरूप, क्विरणाँछ सुशोभित खयं 
याणमय, पुराण इतिहासे कचो वेद व्यास स्वरूप, सुसक्षिप्त आर बिस्तृत सृष्ट स्वरूप, 


सम्टिरूप, आचार स्वरूप ॥ १३७ ॥ 


ऋतु! संवत्सरो मास! पक्ष; संख्यासमापनः 
कला काछा लवो मात्र सह क्षपाः क्षणा! ॥ १३८॥ 


ऋतुरूप, संवत्सर रूप, मासरूप, पश्षरूप, ऋतुओंकी संख्या समाप्त करनेबाली सक्रान्ति 
दशपोणमासा.दि रूप, कला, काष्टा, ठव, मात्रा इत्यादि कॉलाबयवस्वरूप, मुहूत दिन आर 
रात्रेरूप, क्षणरूप ॥ १३८ ॥ 

विश्वक्षेत्न प्रजाबीज लिङ्गमाव्यरत्वनिन्दितः । 

सादसद्यक्तमव्यक्त पिता साता पितामह! ॥ १३९ i 
ब्रक्षाण्डरूपी वृक्षे आधार, प्रजाओके कारणरुप, महत्‌ तच्बस्वरूप, अंकुर रूपी 
सबसे पहले प्रकट होनेबाले, आनि'न्दत, सत्‌. असत्‌, साकाररूप [नराकाररूप, पता, माता 
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स्वगद्वार॑ ्रजाद्वारं मोक्षद्वारं भिविष्टपस्‌ । 

निर्वाण ह्लादनं चेव ब्रह्मलोक! परा गति! ॥ १४०॥ 
स्वगेळे साधन, प्रजाके कारण, मोक्षके साधन, स्वगके साधन, मोक्षरूप, आनंदजनक, 
ब्रह्मलोकस्वरूप, सत्य लोक स्वरूप, ॥ १४० ॥ 


देवासुरविनिनाता देवाखुरपरथण! । 

दवारुरगुरुदवां दयासखुरनअल्कुत! ॥ १४१ ॥ 
देचता आर असुराक निमांता, देव आर अछुरॉके परस आश्रय, देवासुरणुरु, देव, दब आर 
असुरास वन्दित ॥ १४१ ॥ 

देवासुरमहामाचो देवासुरगणाश्रयः । 

दवारुरगणाध्यक्षा देघारुरगणायणा! ॥ १४२ ॥ 
देब और असुरोंसे अत्यन्त श्रेष्ठ, देव ओर असुरगणोंके आश्रय, देव और असुरगर्णाके अध्यक्ष, 
देब आर असुरगर्णाक अग्रणी, ॥ १४९ ॥ 


देवातिदेवो देवषदेबासुरवरधरद। 


देयासुरश्वरा देवा देवारुरनइ्‌“वर्‌। ॥ १४३॥ 
इन्द्रादिको अतिक्रम करके स्त्रं प्रकाशमान, देवर्पि, देव ओर असुरोको वर प्रदान करनेवाले 
है । अन्तर्यामी रूपसे देव ओर अधुरोंके इश्वर, देव, अंतयोमी इश्वरका अधिष्ठान, देव ऑर 
अपुराके महान्‌ इश्वर ॥ १४३ ॥ ट 
सबेदेयसथोऽचिन्त्यो देवतात्मात्मसंस वः 
उङ्गिदस्क्रिकमो देव्यो विरजो विरजोस्घरः ॥ १४४॥ 


सबदेवमय, अचिन्त्य, देवतात्मा, स्वत!सिद्ध, वृक्षादि स्वरूप, त्रिक्रम, पेद्यस्वरूप, रजायुणत 
राहत, ।नेमल, ।वरजास्चर ।! १४४ ॥ 


इंडयो इस्ती खुरव्याघो देवासहो नरष मः । 
विबुधाग्रवरः श्रेष्ठ, सवदवात्तमोत्तम! ॥ १४०५ ॥ 
स्तवनीय, हस्ती, देबताओमें श्रेष्ठ, देवता आके बीच पराक्रमी, मझुष्यांक बीच श्रेष्ठ, प्राश, सबसे 


अगाडी यज्ञ माग बरण करनेवाले, श्रेष्ठ, सब देवताआम श्रष्ठसे श्रष्ठ ॥ ९४५ ॥ 
प्रयुक्त! शाजना वज्र इशान; प्रखुरव्धद; । 
गुरु! कान्ता ।नेज; सग! पादन! सववाहन ॥ १४५ ॥ 
सदा ध्यानमग्न, सुविभूषित, चजधारा, तजस्वरूप, प्रश्षु, अव्यय, सुर आनंदकी पराकाष्ठा 
स्वरूप, सर्टिसे: अपनेसे अभिन्न: सत्युक केशसे"परित्राण'करनेकले, सबबादन ॥ १४ ६॥ 






झँच्याय १७ | भनुञ्यालनंपचं १३ 
श्ुङ्गी शृङ्गप्रियो वभ राजराजो निरामय! । 
अभिरामः सुरगणों विरासः सबसाधन; 1 १४७!) 
दृपादि रूप, पर्वत खिरोको प्रिय माननेवाले, विष्णु स्वरूप, राजाओंके राजा, कुबेरस्वरूप, 
निर्दोष, आनन्द देनेवाले, देव समुदायरूप, सवोपरम रूप, संसाधन ॥ १४७ ॥ 
ललाटाक्षो विश्वदेहो हरिणो ब्रह्मवचेसः । 
स्थावराणां पतिश्चैव निय लेन्त्रि यवधेनः ॥ १४८ ॥ 
ललाटमें नेत्र घारण करनेवाले, बिश्वदेइ, सृगरूप, दिव्य तपसे युक्त तेजस्वी, हिमाचल 
आदि रूपसे पर्वतोळे स्वामी, निवमोसे हॉद्रियॉका दमन करनेवाले ॥ १४८ ॥ 
सिद्धार्थ! सर्व सूताथोऽचिन्त्यः सत्यब्रतः झुचिः । 
ब्रताशिए परं ब्रह्म सुक्ता्नां परमा गति! ॥ १४९ |; 


सिद्धाय, जिसके सब प्रयोजन सिद्ध हैं, साधारण उपास्यसे प्रथक्‌, ब्रह्मनिष्ठ, निमलाचित्त, 
समस्त व्रगोंका फरदाता, बिश्ववेजस प्राज्ञ नाम अपर ब्रह्मासे श्रेष्ठ तुरीय शिवाख्य श्रुति- 
प्रासिद्ध, देशकाल ओर वस्तुअंसे परिच्छद्रदित, अखण्ड एक रस तन्मात्र रूपे ब्रह्म, 
भक्तां परमगति ॥ १४९ ॥ 

बिडुत््तो खुक्ततेजाऱ्य श्रीमाञ्श्रीवधेनो जगत्‌ । 

यथाप्रधान लगवानिलि अक्त्या स्तुतो नया ॥ १६० ॥ 
नित्य मुक्त, मुक्ततेजा, श्रीमान्‌, श्रीवद्धन, जगत्‌ स्वरूप, इस ही प्रकार मैंने प्रधान नामोते 
भक्तिपूर्वक भगवान्‌ अंकरळी स्तुति की थी ॥ १०० ॥ 

थे न ब्रह्मादयों देवा विदुरं न महषेया ! 

ते स्तव्यमच्धे वन्य्यं च ऋः स्तोष्यति जगत्पतिस्‌ ॥ १०१ ॥ 
प्रादि देवता और महर्षि लोग जिसे यथार्थ रूपसे नहीं जानते, उस स्तवनीय, पूजनीय 
और वन्दनीय जगदीश्वरकी दूसरा कोन स्तुति कर सकेगा? ॥ १५१ | 

आर्तिमेव पुरस्क्ुस्य मया यज्ञपतिवंछुः । 


ततोऽभ्यडुज्ञां प्राप्येव स्तुतो मतिमतां वरः ॥ १९२ ॥ 
क ~ ~ ~ ८२ ® ३५ ००. ~ 
मैंने भक्तिपूर्वळ पुरस्कार करके यज्ञपति मतिमतांबर वसुको उनसे सब भांतिसे अचुज्ञात 


“०५७ ०९ 


होके दी स्तुति को थी ॥ १५२ ॥ रज 

शिवशलेशिः स्तुवन्देव नाससिः पुष्टिवर्धनः । 

नित्थयुक्तः छुचि स्ेट्या प्राझोत्यात्मानमात्मना ॥ १७३ ॥ 
नित्य योगयुक्त शुद्भचित्तवाला भक्त यदि इन पृष्टिवद्धेक| नामोले भगवान्‌ महादेव शरिवकी 
स्तुति करें, तो बह स्वर ही“परभात्मा"शिवको' सत 'करनेमे समे होठा-हे ॥ १५३ ॥ 
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ऋषयम्यवव दवाच्य स्तुबन्त्यतन तत्पर ॥ ९५९४ ॥ 


यही उत्तम बेदतुल्प स्तोत्र साक्षात्‌ स्वर्यसू शिषने गाया था; इ ही लिये ऋषि तथा देव- 
वृन्द इन नामोले महादेवकी स्तुति किया करते हैं || १९४ || 


! 
मक्तानुकरूपी भगवानात्मसंस्थान्करोलि लान्‌ ॥ १८७ ॥ 


भक्तोपर कृपा करनेब्राले भभवान्‌ बिशु महादेव सत्ते द्वारा स्वके इन नामोके स्तोत्रसे 
स्तुतियुक्त दोके प्रसन्न होते हैं और भगवान्‌ उनको आत्मनिष्ठ करते हैं | १५७ ॥ 

तथेव च सलुष्येघु थे ललुष्या। एघानतः । 

आस्तिकाः श्रद्धधानाश्च बहनिजेन्मनि! स्तंबः ॥ १५६॥ 
इसी प्रकार मनुप्योक बीच जो लोग प्रधानतः आस्तिक तथा भ्रद्धावान्‌ हैं, और अनेक जन्ममे 
की हुई स्तुतिके द्वारा अनन्य साधारण सनातन परम देवकी |! १५६ ॥ 

जाग्रतश्च स्वपन्तञ्च ब्रजन्त। पथि संस्थिताः । 

स्तुवन्ति स्तृूयलाना्च तुष्यन्ति च रलन्ति च । 

न्सकोटिसहस्रषु नानासंसारयोनिषु | ॥ १७७॥ 

जागते, सोते, चलते, बेठते, रास्तेमेंसे जाते समय मदेश्वरका बार बार ध्यान करते हैं, वे स्वं 
भी स्तूयमान होकर सदा सन्तुष्ट और सुखी होते हें । सहस्र कोटि जन्म तक अनेक संसार 
योनिम श्रमण करनेसे ॥ १७७ ॥ 

जन्तोर्विछुद्धपापस्थ भवे अस्तिः प्रजायते । 

उत्पन्ना व भवे भक्तहिरनन्या खव आवतः ॥ १७८ ॥ 
जब जावळे पाप नष्ट होकर वह शुद्ध निर्मळ होता है, तब महादेवमें उसकी भक्ति उत्पन्न 
होती है। सव प्रकार मदेश्वरमें सम्पूर्ण भावसे पूर्णदया उसकी अनन्यभक्ति अर्थात्‌ भवसे 
आत्माकों अभिन्न जानके उनमें जो अक्ति हुआ करती है, वही उत्पन्न होती दै ॥ १५८ ॥ 


कारणं भावितं तस्य सर्वेछ्तक्तस्थ सवतः । 

एलदेवेछु दुष्प्रापं मलुष्येघु न लभ्यते ॥ १५९ ॥ 
जगत्के कारण भगवान्‌ तिवरे सद चिन्ताओंसे मुक्त होकर उसको संपूणतया अनन्य भक्ति 
प्राप्त होती हे । यह देवताओंके लिये भी दुलेभ है, बह मनुष्य अण्डलर्मे नही प्रात F ड 
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निव्घा !नत्चला यद्रे भक्तिरव्याभचारणा । 
तस्यच च भ्रलादन अः कदत्पद्यह पाश्‌ । 


यया यान्ति परां सिद्धि त 








[वगतचेलश्च ॥ १६० 

निविघ और निर्मल भक्ति उसकी कुपासे ही बचुष्यॉमं अनन्य भक्ति उत्पन्न 
[ती है, जिसके सहारे उसके भ्याममें तत्पर रहकर बे परम सिद्विको पाते हैं ॥ १६० |! 
ये सच सावोपगताः परत्वेनाभवन्नरा! । 


~ 

4५, 
हि 
> 


ारात्तान्लशुद्धरत ॥ ९१ ॥।!! 
जो लोग पददलित ही सघ प्रकारके भावसे अतुगत होकर महेश्व के शरणापन्न होते हैं, भक्त- 
वत्सल महादेव उन्हें संघारसे पार करते हें !। 


०० 
ऱ्य 
७ 


मलुष्याणा भद्दादेया! 


वादून्थत्रापि तपोबलात्‌ ॥ १६२। 
महादेव शंकरके अतिरिक्त अन्य देवताएं भी इस प्रहार तगेवलसे मनुष्योको संसार चन्धनसे 
मक्त नहीं कर सकते है || १६४२ : 
~ ७९७ 3५ TT अहि ३७ 
इति तेनेन्द्रळल्पेन मगवान्सदसत्पाति! । 
कृशिवासा। स्तुतः कषण तण्डिना छ्युद्धबुद्धिना ॥ १६३॥ 
हे श्रीकृष्ण ! इस ही प्रद्धारसे उन इन्द्रके समान तेजस्वी शुद्धबुद्धि 
तथा कायेकारणके 


ण्ड सुनिने गजचमंधारी 
स्वामी भगवान्‌ शङ्करकी स्तुति की थी । 


स्तससेतं मगवतो अस्मा स्वयस्षार घत्‌ । 


“३७ 
-@) 
“९३ भु, 


० ~ 
रह्मा प्रावाच दाकांच काचा प्रयाय स्प्ह्यच ॥ १६४॥ 
भगवान्‌ झळरके इस परम रहस्यमय स्तोत्रको त्रझाने स्वयं अपने हृदयमें धारण किया था 
अनन्तर ब्रह्माने इसे इन्द्रसे कहा, इन्द्रने सृत्युसे कहा !; १६४ ॥ 


खत्यु! घोवाच रुद्राणां रुद्रेश्यस्तण्डिमागम्नल्‌ । 
रहता तपसा प्रशस्तण्डिना त्रह्मल्तद्ानि 


॥ १६७ ॥ 
आर सत्युने रुद्रगणोले निकट इसका वर्णन खिया, रुद्रगणोळे द्वारा यह स्तोत्र तण्डिमुनिको 


मालूम हुआ । तण्डिने त्रह्मलोकमें भहत्‌ तपस्याळे सहारे इसे पाया ॥ १६५ ॥ 
तण्डि; प्रोवाच छुकाय गौतमायाह नागेव! । 
वैवस्वताय मनवे गोतम! आइ माधव 


॥ १६६ |) 
है माधव ! तण्डिने शुक्र कहा, शुक्रने गोतमसे ओर गोतमने वेबस्वत मुझे निकट इसे 
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नारायणाय साध्याथ घळ्रिष्टाय धीमले । 

याथ धाइ भगवान्साध्या नारायणा च्युत ॥१६७॥ 
चवस्वत मनुने नारायण नामक बुद्धिमान पूज्य साध्यळो इस स्तोत्रका उपदेश किया, अच्युत 
पाजत साध्य नारायणन यमस कहा ॥ १६७ ॥ 

नाचिकेताय भगवानाह चेवस्वतो य! । 

माकेण्डेघाय वाष्णेण नाचिकेलोऽक्य भाषत ॥ १६८ ॥ 
सूर्यपुत्र भगवान्‌ यमने नाचिकेतासे कहा । हे बृष्णिवंशप्रप्त | नाचिरेताने माईण्डेय मुनिके 
समीप इसका वर्णन किया ॥ १६८ !! 

जाकेण्डेथार्सया प्राप्त नियभेन जनार्दन । 

तवाप्यहमामिचरन्र स्तवं दद्स्घव्य विश्रुत । 

स्घग्यमारोज्यसायुष्यं धन्य बल्य तथव च ॥ १६९ ॥ 

जनादन ! यह स्तोत्र नियप्रपूवक मुझे माकण्डेय ऋषिके समीप प्राप्त हुआ है । हे शत्र 

नाशन ! में तुम्हें यह अभिश्रुव स्तोत्र आज प्रदान करूंगा । यह स्तोत्र स्वर्ण और आरोग्य 
जनक, आयुष्कर, धनप्रद तथा बल प्रदान करनेवाला हे ॥ १६९॥ 

न तसर्थ विघ्रं छुवेन्ति दानवा यक्षराक्षला 

पिशाचा यातुधानाश्च युद्यक्ता खुजगा आ ॥ १७० ॥ 
यक्ष, राक्षस, दान, पिशाच, यातुधान, शुह्यक़् बा सपादि इद्धस बि नहीं कर सकते 
ह ॥ १७० || 

य) पठेत शुचि भूत्वा ब्रह्मचारी जितेन्द्रिय! । 

अभग्नयोगो वर्ष तु खोऽश्वनेघफलं रूसेल्‌ ॥ १७१॥ 

इति श्रीमहाभारते अडुशाखनपर्वणि खतद्‌शोऽभ्यायः ॥ १७ ॥ १०५३॥ 

जो मनुष्य पवित्र शुद्ध होकर ब्रह्मचारी जितेन्द्रिय ओर अखण्डित योगसे युक्त होकर एक 
वर्षतक सदा इस स्तोत्रद्वा पाठ करता हे, उसे अश्वमेध यज्ञज्ञा फल मिलता हे ॥ १७१ ॥ 

महाभारतक अचुशासनपवम सत्रद्दवा अध्याय खमात ॥ १७ ॥ १०१३ ॥ 





४ १८ 3 
बैशस्पायन उचाच-- MT 
सहायागी तत! प्राह कृष्णद्वेपाथनो छुनि! । ु 
पठस्व पुत्र भद्र त प्रीयर्ता ले झइश्वर! ॥ १॥ ७ 
श्रीवेशस्पायन मुनि बोले-ब्रनन्तर महायोगी श्रीकुष्णदेपायन मुनि व्यास कहने लगे, हे तात! पु > 
तुम्दार! करवीफ दो ।'तुम' इसे स्तोत्रका' पाठ क्रो; -शरःमक्षदेव-तुषषर प्रसन्न होंगे ॥ १॥ | 
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पुरा पुत्र नया मेरौ तप्यता परमं तपः 
उन्नदृतानंहाराज स्तब एषाऽनुक्ाततः ॥२९॥ 
वात महाराज ! पहले जब मने पत्रक निमित्त सुमेरु पदंतपर परभ तपस्या की थी, उस 


सयम इस ही स्तोत्रका पाठ किया था ॥ ९॥ 
लव्धवानश्छि तान्कामानहं चे पाण्डुनन्दन । 
तथा त्व्थापे रावाद्धि सचान्कामानवाप्ह्यसि ॥ ३॥ 
पाण्डुनन्दन ! मेने इस ही स्तोत्रका पाठ करके अमिलपित बस्तुओको पाया था, बैसे दी 
तुम सी सब कामनाएं महादेवले प्राप्त करेंगे ॥ ३॥ 
यलुःकीषेस्ततः पाह झाऋतण दयितः सखा । 
आलस्वायन इत्येव विश्रुतः करुणात्मक! 
आनन्तर इन्द्र्के प्रियमित्र आलंबायन गोत्रीय करुणामय विख्यात चतुःश्चीर्प इस प्रकार 


॥ ३॥ 


वाले ॥ ४ ॥ 
नया गोकर्ण माश्ाद्य तपस्तप्ट्या दातं सभाः । 
अयोनिजानां दान्तानां घर्मेज्ञानां खुवच सास ॥५॥ 
पाण्डुनुपनन्दन ! पहले समयमें सेने गोकण तौथमें जाके सौ वर्षोतक तपस्या करके 


अयोनिज, दान्त, धमज्ञ, अत्यन्त तेजस्वी, ॥ ५॥| 


अजराणामढळुःखानां चातवषसहास्त्रणास्‌ । 
खड्धं पुछं छावात्पुरा पाण्डुनपात्मज ॥६॥ 
अज्ञर, दुःखरहिद ओर एक लाख वर्षकी परमायु विशिष्ट सौ पुत्र भगवान्‌ शंकरसे प्राप्त 
क्य ॥ ६ ॥; 
बाल्मीक्िश्चापि भगवान्युधिष्ठिरसमाषत । 
विवादे साप्नि खुनिमिन्रत्मन्रा वे भवानिति । 
॥७॥ 


उक्त! क्षणेन चाविष्टस्तेनाधर्मेण भारत 
भगवान्‌ वाल्मीकि मानि भी राजा युधिष्टिरसे बोले, सामवेदके विषयमे सुनियोंे साथ विवाद 


हो रहा था, तब उन्होंने मुझ “ तुम ब्रह्म हत्यारे होगे ” ऐसा शाप दिया था । हे मारत! 
इतना कहते ही क्षणभरमें में उस अघमसे आविष्ट हुआ था ॥ ७ ॥ 
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सोऽहमीशानमनघचसस्तौषं शरणं गलः । 
खुक्तखास्स्थवश! पापासतो छु'खणिनाचानः । 
आह मां न्रिपुरघ्रो चै यद्ाव्तेऽग्ञ्य भाविष्यति ॥८॥ 
उस समय में अनघ तेजस्वी भगवान्‌ श्रंकरकी शरणमे जाकर उनकी स्तुति की; इससे में 
पापसे मुक्त हो गया; फिर दुःखनाशन त्रिपुरइन्ता महादेवने सुझसे कहा, तुम्ह भ्रेष्ठ यश 
प्राप्त होगा ॥ ८ ॥ 
जामदज्न्यञ्ज कोन्तेयसाइ घसथ्यूलां वर! । 
ऋषिमध्ये स्थितस्तात तपन्निव विभावः ।९॥ 
तात ! धर्मात्माओंमें प्रवर जमदि पुत्र परशुराम ऋषियोंके बीचमें खडे होकर सर्यके समान 
प्रकाक्षमान होते इए ङुन्तीपुत्र युधिष्ठिरसे बोले ॥ ९ ॥ 
पितृविप्रवघेनाइमातों चे पाण्डवाग्रज । 
शुचिशूत्या महादेव गतबाञ्शरण रुप ॥१०॥ 
हे पाण्डवाग्रज ! में पिततुट्य बडे आइयोंको मारकर पितबध ओर ब्राह्मण बघा पाप करनेसे 
अत्यन्त आते हुआ था । हे राजन्‌ ! अनन्तर पावत्र होर सद्दादेवको शरणम गया ॥१०॥ 
नाभामिश्चास्तुवं देवं ततस्तुष्टोऽ मघः व! 
र परशुं च ददौ देवो दिव्यान्यस्त्राणि चेव ने ॥ ११॥ 
ओर इन्हीं नामोंसे महादेवकी स्तुति की । इससे भगवान्‌ महादेव सुझपर प्रसन्न हुए और 
मुझे श्रेष्ठ परशु ओर दिव्य अत्न प्रदान किये; फिर बोले ॥ ११ ॥ 
पापं न भाविता तेड्य अजेयश्व अचिष्यलि ! 
न ते प्रभविता सत्युयंशस्वी च अविष्यलि ॥ १२॥ 
तुम्हे आज पाप नहीं लगेगा; तुम सबसे अजेय होगे; मृत्यु तुम्हें छे नहीं सकेगी ओर तुम 
यशस्वी होगे ।। १२॥ 
आह मां अगवानेषं [शिखण्डी 'शिवबिय्रह। । 
रद्वा च म सव प्रसादाच्तस्य धासतल। ॥ ६३॥ 
इसप्रकार कल्याणमय बिग्रहयाले जटाधारी भगवान छंकरने जो मझसे कहा था, उस चीमाचूक्ष 
कुपास भने यह सब पाया ह ॥ १३॥। 
असितो देवलञ्चेव प्राह पाण्डुखुत नपस । 
रापाच्छऋस्थ कौन्तेय चितो धर्मोप्नशान्मल | 
मे घल यशात्याग्-्पमाथुञ्चबाददऱू वः ६९१३॥ 
असित देबल सुनि पाण्डुपुत्र राजा युधिष्ठिरस बाले- हे कोन्तेय ! ज्ञापकं प्रभावसे भरा वम 
नष्ट हो गया था; अनन्तर भगवान्‌ महादेदने मुझे बह धमं, उत्तम यश ऑर परमा३ 
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ऋषिशल्समदी नाम दाऋर्य दावित! सखा । 
प्राहाजमीढं सगदान्बूहर्पतिसघद्यतिः ॥ १५॥ 
बृहस्पति समान तेजस्वी, इन्द्रके प्रियमित्र भगवान्‌ गृत्समद अजमीढबंशीय राजा युधिष्ठिरसे 


सिष्ठो नाम सगवांश्चाक्लुषस्य मनो? सुतः 
दातक्रतोरचिन्त्यस्थ सत्रे वषलहसिक। 


१०७१ 8७ 


तेभानेऽत्रवीङपक्यं साम्नि हाचारिते मया ॥ १६ ॥ 
चाक्षुष मनुके पुत्र भगवान्‌ वरिष्ठ अचिन्तनीय शतक्रतुके सहखवा्पिक यज्ञक वचेमान कालम 


९, ७००५ 


मन बेप्रात रात सामका उच्चारण कया, तब बह सुझसे बोले ॥ १६ ॥ 


/ 8 १ £] 


क 


रथन्तरं ङ्विजश्रछ न सम्यगिलि वतते । 
सक्षीक्ञस्व पुनवुद्धया हषे त्यक्त्वा द्विजोत्तम । 
अथज्ञवाहिनं पापमकाषास्ह्व खुदुमते ॥ १७॥ 
हे द्विजप्रेष्ठ ! तुमसे बह रथन्तर सामका पाठ ठीक रीतिसे उच्चारित नहीं हुआ है। 
हे द्विजोत्तम ! तुस मिथ्याभिनितरेश रूप इपक्का परित्याग करके फिर वुद्धिके सहारे बिचार 
करो । रे अत्यन्त बीच बुद्धिवाले ! तुमने अयज्ञबाद्दी पाप अथात्‌ अन्यथा रीतिसे सामपाठ 
रूपी अपराध किया इं ॥ १७ ॥ 


प्रज्ञया रहितो दुःखी नित्यं लीतो घनेचर; । 
दश बषेछइस्राणि दशाछौ च झतानि च ॥ १८॥ 
बह ऐसा कहके महाक्रोधसे रुष्ट होकर फिर बोले- तुम बुद्धिहीन, दुःखयुक्त, सदा भयभीत, 


नष्टपानीययवसे रूगैरन्यैश्थ चजिते । 

अयज्ञीयद्रघे देशे रुरुसहनिषविते । 

सचेला स्व सग; कूरो महादुःख समान्यत! ॥१९॥ 
क्रूर मृग होकर, जल ओर बायुसे राहित, अन्य पशुओसे बञ्जित, अयज्ञीय बृक्षांसे युक्त 
रुरु तथा लिहीते निषेवित बनके बीच महादु खसे संयुक्त ऋर स्बभाबवाले पशु होकर वास 
करोगे ॥ १९ ॥ 
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तस्य वाच्यस्य निधने पाथ जातो हाई खगः । 

तलो मां शरणं प्राप्त प्राइ योगी महेश्वर! ॥ २०॥ 
हे पार्थ ! उनका बचन पूरा होते ही में सृग हुआ। अनन्तर जब में शिवका शरणागत हुआ 
तब महायोगी महेश्वर सुझसे बोले- ॥ ९० ॥ 

अजरस्थासरस्थेव अविता दु! खवार्जत! । 

सार समरतु ते सार्थ युवयावधला क्रतुः ॥ २१॥ 
तुम अजर, अमर आर दु; खर [हत होश । इन्द्र सङ्ग तुम्हारा एकमत्य हांगा आर तुम मर 
समान होगे; तथा तुम्ह सुखसमृद्धि प्राप्त होगी; ओर तुम दोनांका यज्ञ भी वद्धित होता 
रहे ॥ २१ ॥ 

अनुग्रहानेवसेष करोति रूगवान्विरु) । 

प्र घाता विधाता च खुखदु'खे च सबंदा ॥ ९९॥ 
भगवान्‌ महेश्वर इस ही. प्रकार सबके ऊपर अनुग्रह किया करते हँ । येही सबका धारण 
पोषण करते इं आर सदा सबके सुखदूःखळे विधाता हैँ ॥ ९९ |! 

अचिन्त्य एष भगवान्छनणा मनसा गिरा । 

नन तात युष अष्ठ बिद्यया पाण्डत। लल; ॥ २३॥ 
ये अचिन्त्य भगवान्‌ शिव मन, बाणी ओर कमेसे आराधना करने योग्य हें । हे तात! 
युद्धम श्रेष्ठ बीर ! उनकी ळृपासे विद्या बिषयमें मेरे समान पण्डित कोई भी नहीं दै ॥२१॥ 


हँ 


जैगीषव्य उवाच-- 
ममा्टणुणसैश्वर्थ दत्त भगवता पुरा । 
यत्नेनाल्पेन बलिना वाराणस्थां यघिछिर ॥ २४ ॥ 
जंगीषव्य बोले- हे युधिष्ठिर ! पहले समयमे काशीपुरीमं बलशालियामें श्रेष्ठ भगवानने मेरे 


अल्प प्रयत्न संतुष्ट दा मुझ अष्टगुणास युक्त एश्वय दान किया था ॥ ३४ ॥ 
गाग्य उवाच-- 


चलुःषष्टयङ्ञमददात्कालज्ञानं साद्‌ जनम्‌ । 
खरस्वत्यास्तट ठुष्टा सनायज्ञन पाण्डव ॥ २५ || 
ग्ये बोले- हे पाण्डव ! भगवान शिवने सरस्वती नदीके तट पर सेरे भानस यज्ञक द्वारा 
सन्तुष्ट होकर मुझे चांसठ अंग विशिष्ट अद्‌भुत कालज्ञान प्रदान छिया ॥ २ ॥ 
तुल्य मस सहस्रं तु सुतानां ब्रह्म वादिनास । 
आयुञ्चंच सपुत्रस्य सवत्खरणशतलायुतरस्त्‌ ॥ २९ || 
ओर मेरे समान ब्रह्मवादी एक हजार पुत्र तथा पुत्रोंके साहित मेरी दस लाख वर्षकी परमाथ 
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पराशर उवाच-- 
प्रसागाह पुरा राज सनखाचन्तय न्यप । 


महातपा बहातेजा महायोगी महायशा? । 

वेदव्यासः श्रियावासो ऋत्मण! करुणात्मकः ॥ २७ ॥ 
प्राशर बोले- हे महाराज ! पहले येने महेश्वरकों प्रसन्न करके मन ही मन उनका ध्यान 
किया था; इसका कारण यदद था कि मद्दातपस्बी, महातेजस्वी, महायोगी, मद्गायशस्बी, 
श्रीसंपन्न, ब्रह्मनिष्ठ ओर दयाल वेदव्यास ॥ २७ ॥ 

अपि नानेप्लिलः पुत्रो अस स्थाद्व सहेश्वरात्‌। 

इलि मत्वा हदि सतं प्राइ सां खुरसत्तम! ॥ २८ ॥ 
नामक अभीप्सित पुत्र महादेवकी कृपासे मुझे प्राप्त हो । अनन्तर सुरखचम महादेव मेर 
हृदयका अभिप्राय जानळे बोले ॥ २८ ॥ 

अधि संसवतस्तस्थ फलात्कृष्णो नविष्यति । 

सादणेहय मनो! खर्गे सप्षिस्च भविष्यति ॥ ९९ | 
मुझमें जो तुम अक्तिमाब रखते हो, उसके फलसे तुम्हारे कुष्ण नामक पुत्र होगा; वह 
सावाणक मन्बन्तरके समय सप्तापछ पदपर प्राताष्ठत हागा ॥ ९९ ॥ 

वेदानां च स ये व्यस्ता ङुरबंशकरस्तथा । 

इतिहासस्य छता च पुत्रस्ते जगतो हित; ॥ ३०॥ 
तुम्हारा बह पुत्र बेदोका ज्ञानी ओर कुरुबशका प्रवतक होगा; जगतका हितेपी ओर इतिहास- 
कता होगा ॥ ३० ॥ 

सचिष्याति सहदेन्द्रस्थ दयितः स सहासुनि; । 

अजरश्चामरश्चैव पराशर खुतस्तव ॥ ३१॥ 
ओर इन्द्रका परमप्रिय महामनि होगा । हे पराशर | तुम्हारा पुत्र सदा अजर तथा अमर 
होगा ॥ ३१॥ 

एवसखुव्ह्त्वा स सगर्वांस्तत्रेवान्तरधीषत । 

साधाछर महायागा यायवानक्षणाऽन्यथ$ ॥ ३२॥ 
हे युधिष्ठिर ! बह महायोगी, वीर्यवान्‌, अक्षय ओर अव्यय भगवान्‌ इस ही प्रकार कहके 
उसी स्थानमें अन्तद्वांन दोगये ॥ ३२ ॥ 


माण्डव्य उवाय-- 
अचौर्जौरशङ्काथां झले भिन्नो छह यदा । 
लञ्चस्थेन स्तुतो देवः घाह मां वे महेश्वरः ॥ ३३॥ 
माण्डव्य चोले- में चोर न होनेपर भी चोरी संदेहम मुझे शुलीपर चढाया गया था; उस 
सभय बहींसे मेने महेश्वरी स्तुति की; "तब भेःमदेश्वरःसुझ सेः बोले”।।-३-३-॥ 
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मोक्षं प्राप्ह्थालि शूलाच जीविष्यालि समाबुदश्ष । 

रुखा छुलकुता चेव न ते विम भविष्यति । 

ञाचििव्यापिमिश्चैच दजितस्त्यं अविष्यस्सि ॥ ३४॥ 
हे विप्र ! तुम झूलीसे छूट जाओगे और अर्बुद दर्षतक जीवित रहोगे, तथा तुम्हें इस शीसे 
कुछ भी पीडा न होगी, तुम आधि--व्याघिसे रहित होंगे ॥ ३४ ॥ 

पादाचतुथात्स मूत्र आत्मा थस्मान्छुने लव । 

तथं मविष्यस्थलुपनो जन्म जे सफलं कुछ ॥ ३७ ॥ 
हे सुनि ! तुम्हारा यह शरीर जब धळे चोथे चरण स्यसे उत्पन्न हुआ है, तब तुम 
अवडयही अनुपम सरयबादी होगे, इसलिये अपना जन्म सफर करो ॥ ३४५ ॥ 

तीर्थाभिषेकं सफल त्वसविघेन चाप्ह्यलि । 

स्वगे चेवाक्षर्य विप्र विदधामि तवोजिंतश्‌ ॥ ३६ ॥ 
तुम बिना विज्नके सब तीथे स्वान जनित फळ पाओगे। हे विप्र ! तुम्हारे निमित्त मे 
उज्जस्बल ओर अक्षय स्वगंका विधान करता हूँ ॥ ३४ ॥ 

एवसुकत्वा तु लगवान्वरेण्थों दृषवाहन! । 

महेश्वरो महाराज कृत्तिवासा महाद्युतिः । 

सगणो देबलश्षष्ठस्तन्नेबान्तरधीयल ॥ ३७॥ 
हे महाराज ! कृत्तिवासा, महातेजस्वी, देवश्रेष्ठ बषबाइन वरणीय भगवान्‌ महेश्वर ऐसा कहके 
उस ही स्थानमें अपने गणाँके सहित अन्तद्धोन हुए ॥ ३७॥ 

गाळच उवाच -- 

विश्वामिञ्राश्थ डुज्ञातो खहं पितरनाजगतः । 

अन्रवीन्मां ततो माता दुःखिता रुदली सूशस््‌ ॥ ३८ ॥। 
गालब मुनि चोले- मेने विश्वामित्र सुनिदी आज्ञा पाके पिताळे समीप गमन हिया; उस 
समय मेरी माता अत्यंत दुःखित होके रोदन करती हुई मुझे बोली ॥ १८ ॥ 

कौ रिकेनस्थलुज्ञातं पुत्र वदवि जित । 

न तात तरुण दान्तं पिता त्वां पड्यलेऽनघ ॥ १९ ॥ 
हे निष्पाप पुत्र ! विश्वामित्र सुनिकी आज्ञा पाके घर आये हुए वेद विद्या बिभूषित तुझ तरुण 
ओर जितेन्द्रिय पुत्रको तुम्हारे पिता नहीं देखते है ॥ ३९ ॥ 

श्रुस्वा जनन्या वचनं निराशो युरुदशेने । 

नियतात्मा भहादेवमपङ््थ लोच्त्रवीधध माज ॥ ४० ॥ 
मैंने माताका वचन सुनके पितृदर्शनसे निराश्च होकर संयतकिचसे महादेवका दर्शन किया; 
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पिता साला चले त्वं च पुत्र छत्यविवाजिता) । 

मविष्यथ विश क्षिप्रं द्रष्टासि पितर क्षथे ॥) ४१ ॥ 
हे पुत्र ! तुम पितामाताळे सहित मृत्युरद्दित होगे, इसलिये शीघ्र शुद प्रवेश करो । वहां 
तुम्हें पिताका दर्शन होगा ॥ ४१ ।। 


अनुज्ञालो भगवता गइ गत्वा युधिष्ठिर । 
आपद्य पितर तात इष्ट कुत्वा विनिःसतस्‌ ॥ ४२ ॥ 
हे तात युधिष्टिर ! बने भयवान्‌छी आज्ञानुसार फिर गुदम जाळे यज्ञ करके यज्ञञ्चालासे 


निकले हुए पिताको देखा ॥ ४९ || 

ऊपस्पृद॒य शहीत्वेध्स कुशांश्च चारणादुरून । 

तान्विरूज्य च माँ प्राह पिता सासत्राविलेक्षण! ॥ ४४ ॥ 
पिता कुशकाठ तथा वृक्षके स्वयं गिरे हुए फलाको लेकर गुरमें आ रहे हैं । उन्होंने इाथमें 
स्थित कुश्रकाष्ठ आदिका परित्याग करके आखोंगे आंख भरके बे बोले ॥ ४३! 

प्रणप्रन्त परिष्वज्य सूधि चाघाय पाण्डव । 

दिष्टया इष्टोऽसि से पुत्र ळुताविद्य इहागत; || ४४ ॥ 
उन्हें देखतेही येने प्रणाम किया, पिताने मुझे आलिंगन किया ओर मेरा मस्तक बंधा; हे पुत्र! 
भाग्यसे ही मेंने तुम्हें कृतविद्य होकर घरमें आया हुआ देखा ॥ ४४ ॥ 
चैशस्पायन उवाच-- 

एतान्यत्यदुछुतान्येव कमाण्यथ महात्मनः । 

प्रोक्तानि छुनिलि। श्रुत्या विस्मथामास पाण्डवः ॥४५॥ 
श्रीबशम्पायन सुनि बोले- पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर सुनियाके कहे हुए महानुभाव महादेवके यह 
हच अत्यन्त अदूञ्चुत कमे सुनके विस्मित इए ॥ ४४ ॥ 


ततः कुष्णोऽञ्रवीहटाक्यं पुनमलिमतां वर! । 
युधाडर चमानत्थ एछूट्टलानवश्वर? ॥ ३६ || 


अनन्तर सर्वनियन्ता बुद्धिमानोंमें श्रेष्ट औकृष्णचन्द्र धमेमे सदा रत युधिष्ठिरसे जेते भगवान्‌ 
विष्णु देवराज इन्द्रसे कहते हैं बैसे ही फिर कहने लगे ॥ ४६ ॥ 


आदित्यचन्द्रावनिलानली च व्योसूसिरापो यसयोऽथ विश्व । 
घातायसा झुकतवृइस्पती च रुद्राः सखाच्या वरुणो वित्तगोपः ॥ ४७॥ 
हे महाराज ! सयं, चन्द्रमा, वायु, अग्नि, आकाश, एथ्वी, जल, वसुगण, (वेश्वगण, घाता 
४७ 
अयमा, शुक्र, बृहस्पति, रुद्रगण, साध्यगण, वरुण, कुवर ॥ ४७ ॥ 
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ब्रह्मा शक्रो मारुतो ग्रत्म सत्य वेदा यज्ञा दक्षिणा वेदवाहा! । 

सोमो यष्टा थच्च हव्यं हविश्च रक्षा दीक्षा नियमा थे च केचित्‌ ॥ ४८॥ 
ब्रह्मा, इन्द्र, बासुदेव, ब्रह्म, सत्य, वेद, यज्ञ, दक्षिणा, वेद पढनेवाले, सोम, यजमान, 
इच्य वा इवि, रक्षा, दीक्षा तथा जो कोई नियम हैं ॥ ४८॥ 

स्वाहा वषड्ब्राह्मणा! सौरभेया धमे चक्क कालचक्त चर च । 

यशा दमो बुद्धिमता पस्थातित्च शुआश झुनयश्चव सञ्च ॥ ४९ || 
स्त्राहद, वषट्‌, त्राह्मणवृन्द, गो, धरम, चक्र, कालचक्र, चर, यक्ष, दम, बुद्धिमती स्थिति, 
शुभाशुभ, सपूर्षि ॥ ४९ ॥ 

अग्ऱ्या वुद्धिसंनला दशने च स्पर्श सिद्धि! कमणां था च लिडर! 

गण देवानासूष्खपा! सोमपास्थ लेखा! खुयासास्लाषिता त्रद्मळाया१ ॥५०॥ 
उत्तम बुद्धि, मन, दशन, स्पश सिद्धि, कायंखिद्धि, देवगण, ऊष्मप, सोमप, लेखा, उत्तम 
याम तुपितगण, ब्रह्मकायगण ॥ ५० ॥ 

आसास्वरा गन्धपा इद्िपाञ्च वाचा विरुद्धा्च मनोविरुद्धाः । 

शुद्धाश्च एनेभाणरताच्व देखा; स्पशाशना दक्षेपा आज्यपाय ॥७५९॥ 
आभासुरगण, गन्धपगण, दृष्टिपगण वाणी, मनके बिरुद्ध आर सबिरुद्ध भाव, शुद्ध, निमाणरत 
देवगण, स्पशंसे भोजन करनेबाले, दशनसे पेय पोनेबाले ओर घी पीनेबाले ॥ ५१ ॥ 

चिन्तागता थे च देवेषु सुरूया थे चाप्घन्थे देवताश्चाजमीढ । 

खुपणेगन्धर्वपिशाचदानवा यक्षास्तथा पन्नगाश्चारणाश्च ॥ ७५३ ॥ 
है आजमीढवंशीय महाराज ! इनके अतिरिक्त जो सब सङ्कल्पमात्रसे जिनके सम्मुख सब बस्तु 
प्रकाशित होती हैं, देवताओंके बीच जो ऐसे मुख्य देवता है जो दूसरे देवता हैं, और गरुड, 

गन्धव, पिशाच, दानव, यक्ष, पन्नगगण, चारण ॥ ५३ ॥ 

सूदं स्थूलं सलु यच्चाप्यसूक्ष्ल रुख दुःखं खुखदुःखान्तर च। 

सांख्यं योगं यत्पराणां परं च दावाज्यात बिद्धि यत्कीतित जे ॥ ५३॥ 
सुक्ष्म, स्थूल, सदु, अश्नक्ष्म, सुख, दुःख, अन्तर सुख दुःख तथा श्रेष्ठसे भी भेष्ठ सांख्य 

[ग इत्यादि जो कुछ वर्णित हुए हँ, वे सभी महेश्वरसे उत्पन्न हुए ह, यह समझ ॥५४॥ 

तत्संभूता सूनकूतो वरेण्या! सव देवा सुवनस्थास्थ गोपा! | 

आविइयेसां घरणी येऽभ्यरक्लन्पुरातनीं तस्थ देवस्य स्स ॥ ५४॥ 
जो इस पृथ्बीमें आविष्ट होकर उस देवळे इस पुरातनी सुष्टिके रक्षा करत ह, जा ईस 
जगतळे रक्षक प्राणियों सृष्टि करनेवाले और श्रेष्ठ हँ, बे सब देवता मंदेश्वरसे ही प्रकट 


हुए हैं ॥ ५४ ॥ 
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विचिन्वन्तं भनसा लोष्दुवीमि किचित्तत्व प्राणहेतोनतोऽस्म्रि । 

ददातु देवः स वरानिहेष्टानासिष्टुतो न; प्रसुरव्ययः सदा ॥ ५७ ॥ 
मानसिक आराधनाके सहारे जिनकी आलोचना की जाती हे, उस अनिबचनीय परम म्रृष्टप 
स्वरूप महादेवको में स्तुतिसे संतोषित क 
हुं । वह सवंशक्तिमाच अविनाशी महेश्वर 
वर यहा प्रदान करें || ७५ ॥ 


हुं ओर जीवन रक्षाके लिये नमस्कार करता 
। स्तुतिसे सन्तुष्ट होकर हमं सदा अभिलषित 


Np 


इलं स्तवं संनियम्येन्द्रियाणि छुचिखूत्या य! पुरुषः पठेत । 

असञ्चणोगो नियलोऽव्दमेक् स प्राप्डुयादश्वनेधे फल यत्‌ ॥ ५६ |) 
जो मन्नुष्य संयतेन्द्रिय, योगपुक्त और पदित्र होकर इस स्तोत्रका पाठ करेगा, ओर नियम- 
पूर्वक एक वर्पृतङ अखण्डरूपसे इस पाठन चलायेगा, वह अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त 
करेगा ॥ ५६ ॥ 


Sy file 


फक, कक 


घेद्ान्कृत्स्मान्त्राह्मण। प्राष्लुचाच जयेद्राजा एथियी चापि कूस्स्नास्‌ । 

चेछ्यो लाभं प्रप्लुघान्नैपुणं च झाद्रो गति प्रेत्य तथा सुखं च ॥५७॥ 
ब्राह्मण इस स्तोत्रका पाठ छरनेते समस्त वेदपाठझा छल पाता हे; क्षत्रिय अखण्ड भूमण्डल 
पर जब प्रास कर लता ह, वदय इनपुणहा ओर लाभ प्राप्त करता दै ओर शुत्र इस लोकमें 
सुख ओर परलोकमें सहृति पानेमें समय होता हे ॥ ५७ ॥ 
स्तवराजनिनं कत्या रुद्राय दधिरे सन; । 
सर्वेदोषापहं पण्य पविञ्ञं च थदास्विनस ॥ ७८ ॥ 

| इस्‌ स्वेदोषनाक्षक, पृण्पयुक्त पबित्र ओर यशस्त्री स्ववराजका पाठ करके भगवान्‌ 

रुद्रळे बिपयमे मन स्थिर करता हे | ७८ 


2०० 


याधन्त्यस्थ दारारेषु रोधक्ूपाणि आरत । 
तायवहूषसहसत्राणि स्वर्गे वक्षति मानवः ॥ ५९ ॥ 
इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि अष्टाद्शोऽष्यायः ॥ १८॥ १११२॥ 
हे भारत ! इस छरीरमें जितने रोमकूप होते हैं, इस स्तबराजको पाठ करनेसे बह मनुष्य 
उतनेही सहस्र बर्षके परिमाणे स्वर्गलोकमे निवास करता दै ॥ ५९ ॥ 


महाभारतके अनुञ्यासनपवमें अठारहवां अध्याय समाप्त ॥ १८ ॥ ११९२ ॥ 
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युधिष्ठिर उवा -- 
यदिदं सहधमाति प्रोऽ्यले जरतषे'म । 
पाणग्रहणकाल तु स्त्राणामलत्कथ स्मतम्‌ ॥ ९ |! 
युधिष्ठिर बोले- हे भरतश्रेष्ठ ! ज्लियोंके लिये पा्णिग्रहणळे समय जो यह सहधमके विषयमे 
कहा जाता इ, वह किस प्रकार बताया जाता हे?! १॥ 


आषे एष भवेद्धसः प्राजापत्योध्थ बासुरः 
यदेतत्सहधर्मेति पूर्वसुक्त महषिभिः ॥ २॥ 
पहले महर्षियोंने जो यह ख्री-पुरुषोके सहधर्मकी यात कही है, यह आधे धर्म हेया 


प्राजापत्य धर्म है वा आसुरधम हे ? ॥ २ ॥ 


2 


क ७५ अ 


संदेह! सुमहानेष विरुद्ध इति मे सति! । 

इह य! सहधर्मो दे प्रत्यायं विहितः क लु ॥४॥ 
पहले महर्षियोने जिसे सहधम कहा है, वह मेरे विचारमें बिरुद्ध मालूम होनेसे उसमें मुक 
बहुत ही सन्देह हुआ हे । इस लोकमें जो सहधर्म शब्दले वर्णित होता है, परलोकर्मे वह 
किस प्रकार बिहित हुआ करता है ? ॥ ३ || 

वर्ग खतानां भवति सहधसः पितामह । 

पूर्वसेकस्लु त्रियते क चेकस्तिष्ठते जद ॥४॥ 

हे पितामह ! सहधमाचरणके द्वारा सृतलोगोंको स्वर्ण मिलता हे; पति और पत्नीमें पहले 


एक व्यक्तिक्के मरनेसे शेष व्यक्तिमें सहधम कहाँ रहता है ? कहिये | ७॥ 


नानाकमेफलोपेता नानाकसेनिवालिनः । 

नानानिरयनिष्ठान्ता मानुषा बहवो थदा ॥ ५ ॥ 
जब कि बहुतसे मनुष्य अनेक कमके फर्लोसे युक्त रहते हैं, तथा अनेक भांतिके कमाँके 
कारण विभिन्न र्धानोंमें रहते हैं, और अन्तमें कर्माके अनुसार अनेक निरयनिष्ठ होते हैं; 
उस समय सहधमका पालन किस प्रकार होता है ? ॥ ५ 


अन्ठताः स्त्रिय इत्येवं सूत्रकारो व्यवस्थाति । 

यदान्ताः स्त्रियस्तात सहधर्भ। कुत; स्खत! ॥ ६॥ 
इसके अतिरिक्त धर्मब्रत्रकारॉने ख्रियोको असत्यपरादण कहके वर्णन किया हे, इसलिये 4 
ख्रियाँ मिथ्या बोलनेवाली हुई, तच सहधर्म किस प्रहार हो सकता है ? ॥ ६ ॥ 
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अन्ता? स्त्रिय इत्येवं वेदेष्वपि हि पठथते । 
धर्मोऽयं पोिकी संज्ञा उ पचार! क्रियाविधि! ॥७॥ 
ओर वेदमें भी खिया अनृतरूपसे वर्णित हुई हैं; धर्म प्रथम संज्ञा मात्र दै, पाणिग्रहण आदि 
विधि वेदविहित होने पर भी पुरुषकी इच्छाके अनुरोधसे ही हुआ करती है, यथार्थमें वह घर्म 
नहीं, केबल उपचारमात्र द्वे ॥ ७॥ 

गहरं प्रतिभात्येतल्मम चिन्तथतोडनिशम । 

निःसंदेहमिदं सवै पितामह यथा श्रतिः ॥८॥ 
हे पितामह! सदा इस विपयकी चिन्ता करनेसे यह मुझे अत्यन्त गहन बोध होता है, इसलिये 
आप इस बिषयमं जो श्रुतिका कहना हो, उससे समझाइये, तो मेरा संदेह दूर होगा ॥ ८ ॥ 

थदेलब्याहर् चेतद्यथा चेतत्प्रचतितस्‌ | 

निखिलेन महाप्राज्ञ नवानेतद्रवीतु मे ॥ ९॥ 
है महाप्राज्ञ! निःसन्दिग्ध रूपसे वह सब इच्तान्त तथा यइ विषय जबसे प्रचलित हुआ, जिस 
प्रकार सामने आया ओर जिल प्रकार प्रवर्तित हुआ है, वह मेरे निकट वर्णन करिये ॥ ९॥ 

भाष्म उवा च -- हर 16 खु 

अन्राप्युदाहरन्तीमनितिहासं पुरातनम्‌ । 

अष्टावक्रस्य संचाद दिशया खह मारत ॥ १०॥ 
भीष्म बोले- हे भारत ! प्राचीन लोग इस विषयमें अष्टावक्र और दिगमिमानी देवीके 
संवाद्युक्त इस पुराने इतिहासका प्रमाण दिया करते हैं ॥ १० ॥ | 

निवेष्टुकामस्तु पुरा अष्टावक्को महातपाः । 

ऋषेरथ वदाल्यस्थ कन्यां वत्रे महात्मनः ॥११॥ 
पहले समयमें महातपस्दी अष्टावक्रने बिवाह करनेकी अमिलाष करके महानुभाव बदान्य 
नामक ऋषिसे उनको कन्या मांगी ॥ ११ ॥ 

खुप्रभां नाम चे नाञ्ना रूपेणाप्रतिमां भुवि । 

युणप्रबहा शीलेन साध्वी चारित्रशो भनाम्‌ ॥ १२॥ 
वह सुप्रभा नामकी कन्या प्रथ्बीमण्डलमें रूपमें अप्रतिम थी; ओर गुण, प्रभाव, शील तथा 
चरित्रके द्वारा संपन्न परम श्रेष्ठ सुन्दरी साध्वी थी ॥ १२॥ 

सा तस्थ दृष्टेव मनो जहार शुभलोचना । 

बनराजी यथा चित्रा वसन्ते कुसुमाचिता ॥ १३॥ 
वसन्तकालमें पुष्पयुक्त वनशोभा मनुष्यकें मनको जैसे उमा लेती हे, उसी प्रकार उचम 


नेत्रवाली सुनि कन्याने अष्टावक्रही ओर इष्टि करते ही उनके मनको इरण किया था ॥१३॥ 
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ऋषिसतलमाह देया मे खुला तुभ्य श्णुष्य से । 
गच्छ लावदिश पुण्याखुत्तरां दृध्यले तत! ॥१४॥ 
बदान्य ऋषि उनसे बोले, मे जिस प्रकार तुम्ह अवश्य ळ्या प्रदान करूंगा, उसे सुनो । 
इस समय तुम पबित्र उत्तर दिश्वार्थ गमन करो, तब तुम बहां उपे देखोगे ॥ १४॥ 
अष्टावक्र उक्षाब्‌-- 
कि द्रष्टव्य सया तन्न वच्तुलहँलि से भवान । 
लथदाना मथा काय यथा वक्याते स सवाल ॥ १६॥ 
अष्टावक्र बोले- बहा जाकर मुझे किसका दशन करना होणा ? आप सुजते बह बिषय 
वर्णन करिये; इस सभय आप मुझे जो कईगे, मुझ वही करना योग्य है ॥ १६॥ 
वदान्य उवाच 
धनदं खमतिकार्थ हिमवन्तं तथेय च । 
रुद्रस्यायतन दृष्डा [लष चारणखाबतस्‌ ॥ ९६ ॥ 
वदान्य ऋषि बोले- कुबरकी अलळापुरको अतिक्रम करके हिमालय पवतळो भी तुम जब 
रांघ जाओगे, तब तुम सिद्ध ओर चारणॉसे सेवित रुद्रका स्थान देखोगे ॥ १६ ॥ 
प्रहृष्टे पाषदेजुष्टं नत्यद्भियिविधान नेः । 
दिव्याङ्गरामैः पेशाचेयेन्येनानायि वेत्था ॥ १७॥ 
बह स्थान हपेयुक्त, नाचनेबाले, अनेङ सुखवाले पार्षदों और दिव्याङ्ग राशे संयुक्त पिशाच 
तथा दूसरे अनेक प्रकारके बन्य प्रमथगणासे परिसेबित हे ॥ १७! 


पाणिलालसतालैश्च झाम्यातालै? स मेस्तथा । 

संप्रह्ठे! प्रदत्यद्धिः झार्यह्तञ्र निषेव्यते ॥ १८॥ 
पाणिताल, सुवाल अथात्‌ काँस्वसय भाण्ड, झम्याताल अथात्‌ विद्युतळी सालि अत्यन्त चपल 
श्रमणादिघटित नृत्यक्रियामान बिशेष ओर भ्रमणादिरहित समतालके द्वारा प्रसन्नचित्त नृत्य 
करनेवालोंसे भगवान्‌ महादेव बहांपर सेबित होते हैं ॥ १८ || 

इष्ट किल गिरो स्थानं तादिव्यमलुझुश्च । 

[नत्य सानाहता देवस्तथा पारिषदाः इभाः ॥ १९॥ 
उख पहांडपर निवास करना इश्वरको आभिलषित हे, इससे बह दिव्य लोक कहाता हे, 
हमने ऐसा ही सुना हें । महादेव सदा वहांपर उपस्थित रहते हैं ओर उनके शुभ पारिषद 
लोग सदा उस स्थानमें निवास करते हैं ॥ १९ ॥ 

तत्र देव्या तपश्तं शंकराथे सुदुश्चरम्‌ । 

अलस्तदिष्टं देवस्य तथोमाया इति शति ॥ २० ॥ 
पाबेली देवीने बढा भगवान्‌ महादेवको प्राप्तिके निमित्त अत्यन्त दुष्कर तपस्या की थी, उस 


गी लिये बह गना अदेव -जओोरउम्रादेबीकाइछस्थाक-है, ऐसव-खुबा जाता हे ॥ ९० ' क 
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हन्पाश्वे देवह्योत्तरलस्तथः ! 
राशिस्य थे दिव्या थ च आाल्ुचा! 1 २१ ॥। 
वदपर महादेवके सान्निष्य्मेदी उत्तर माग्ने एक महान्‌ कूप है; ऋतु, काररात्रि और 


देवशुपासन्ते ख्पिणः किल तच ह। 
"स्य भवन स्वया यातव्यमेव डि ॥ २२॥ 
र महादेवको उपासना करते हं, तुम उस स्थानको अतिक्रम करके आगे 
२२ || 

ततो नील बनोदेदा द्रक्ष्यसे भेघर्सनिमस । 

रमणीयं मनोग्राहि तच द्र्ध्यसि वे स्त्रियम्‌ ॥ २३ ॥ 
अनन्तर तुम भेघोळे समान नीरू ब्णत्राला, मनोहर ओर रमणीय बन देखोगे । बहाँ एक 
लीळा दशन करोगे । २३ ॥ 

तपस्बिनी नहाभागां दृद्धां दीक्षामनुछिताम । 

द्रष्टव्या सा त्वया तत्र संपूज्या चेव यत्नत; ॥ ९४! 
वह तपस्थिनी, महाभागा इड ओर दीक्षापरायण है; बह तुम्हारी यत्नपूर्बेऊ दक्षनीय और 
पूजनीय हे ॥ २४ ॥ 

तां इष्टा विनिश्वचस्त्य ततः पारणं ग्रहीष्यते । 

यव्यव समय! सत्यः साध्यतां तत्न गरूयताम्‌ ॥ २७ ॥ 

इति श्रीमहाभारते भनुशाघ्तनपर्वोाण एकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ ११३७ ॥ 
जब उसे देखके तुम लोटेंग्रे तब मेरी कन्याक्का पाणिग्रहण कर सकोगे; तुम यदि ऐसा 
उत्यतापूबंक मेरी झरत भान्य करके करना चाहते हो, तो वहाँ जाके सब विषयॉकी साधन 
करा || २५ ॥ 


महाभारतके अडुशालनपर्वमं उन्नीसवां अध्याय समाप्त ॥ १५ ॥ ११३७ ॥ 





४ 0 3 
भष्टावक्र उवाच-- 
तथास्तु खाधायेष्यामि तत्र यास्थाब्यसशयम्‌ । 
यत्र त्यै वदसे साधो भवान्मवतु सत्यवाक्‌ ॥१॥ 
अष्टावक्र बोले- हे साधु ! ऐसा ही होगा; आपने जिस प्रकार कहा है, में अवश्य ही वहां 


जाके सब विषयोंको साधन करूंगा, आपका वचन सत्य होने ॥ १. 
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भीष्म उवाच--- 

ततोऽगच्छत्स भ्रगवाजुत्तरासुत्तमां दिशम । 

हिमवन्त गिरिश्रष्ठ सिद्धाचारण सेवितस्‌ ॥९॥ 
भीष्म बोले- अनन्तर भगबान अष्टावळने उट्कर्षश्वाली उत्तर दिक्षाशे सिद्ध और चारणॉसे 
सेबित गिरिश्रेष्ठ हिमालय पवत पर गमन किया ॥ ९॥ 

स गत्वा ह्विजशादूलो हिमवन्तं सहागिरिश्त । 

अभ्थगच्छन्नदी पुण्यां बाहुदां धर्मे दायिनीम्‌ ॥ ३॥ 
उस द्विजश्रेष्ठने महागिरि हिमालय पर जाके धर्मदायिनी पवित्र बाइदानामी नदीके तटपर 
प्रवेश किया ॥! ३ ॥ 

अशोके विमले तीर्थे स्नात्वा लपर्थ च देवता! । 

तत्र वासाय शायने कोउ्ये सुखरुवास ह ॥ ३१ 
अनन्तर बिमल अश्जोक तीथंम स्नान करके देवताओंका तर्पण करके, वहांपर सुखपूर्वक 
कुशक्षस्यापर निवास करने लगे ॥ ४॥ 


ततो रातर्घां व्यतीतायां प्रातरुत्थाय स ट्रिज! । 

स्नात्वा प्रादुश्चकारासिं हुत्वा चेय विधानतः ॥ ५॥ 
अनन्तर रात्रि बीतनेपर उस द्विजवरने प्रात!कालभें उउके स्नान किया और वेदभन्त्रोंसे 
स्तुति करके अभि प्रकट की और बिधिपूर्वेक हवन किया ॥ ५ ॥ 

रुद्राणीकूपसासाव्य हदे तज समाश्वसत । 

विश्रान्तश्च सनुत्थाय केलालमभितो यथौ ॥ ६ ॥ 
फिर रुद्राणी कूपपर जाकर उस ही हृदपर विश्राम करने लगे । विश्राम करनेके अनन्तर 


~ 


उठके केलास पर्वतकी और गमन किया ॥६॥ 

सोऽपञ्यत्काञ्चनद्वारं दीप्यमानामिय खिया । 

न्दाकिनी च नलिना नदस्य महात्मन! ॥७॥ 

बहां जाके उन्होंने परम शोभासे दीप्यमान एक सुबणेमय द्वार देखा और महाचुभाव 
कुबेरकी कमलपुष्पोंसे सुशोमित मन्दाकिनीका दर्शन छिया ॥ ७॥ 

अथ ते राक्षस्या सर्वे येऽभिरक्षन्ति पदिनीम्ष्‌ । 

प्रत्युत्थिता मगवन्ल मणि अद्रणुरोगघा! ॥८॥ 
अनन्तर मणिभद्र आदि राक्षस जो कि उस कमलपुष्पोंसे युक्त पुष्करिणीकी सदा रक्षा करते 
थे, बे लोग भगवान्‌ अष्टावक्रको देखके स्त्रागवके लिये उठ खडे हुए ॥ ८ ॥ 
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ल लान्प्रस्यचेयासाल राक्षसारभीमविक्रमान ! 

निवेदयत माँ क्षिप्रं धनदाथलि चाब्रवीत्‌ ॥ ९॥ 
उन्होंने भी उन भीमविक्रमी राक्षसो प्रस्यामिनन्दित करके कहा कि, धनपति कुबेरके पास 
जाके घ्र मेरे आनेका समाचार दो ! ९ ॥ 

ते राक्षसास्तदा राजन्भगनन्तथथाद्ुबन्‌ । 

अख चेश्रवणो राजा स्वयमायाति तेऽन्तिकम्‌ ॥ १०॥ 
हे राजन्‌ ! उन राक्षसोंने वैसा करके फिर भगवान्‌ अष्टावक्रसे कहा, ये राजाओंके राजा, 
धनके स्वामी कुबेर स्वयं ही आपके समीप आ रदे हैं ॥ १० ॥ 


विदितो सगवानस्य छायेसागसने च यत्‌ | 

पङ्येनं त्वं सहाभगं ज्वलन्तमिव तेजसा ॥ ११ ॥ 
भगवान्‌ कुवेरको आपका आगमन और आगमनका कारण मालूम दै । आप इस तेजस्विताके 
द्वारा प्रज्जलित सहाभागळी अवलोकन करिये ॥ ११ ॥ 

ततो वे्रवणोऽभ्पेट्य अष्टावक्तम्निन्दितस््‌ । 

वाधिवत्कुशल एष्टा तता त्रत्माषमन्नवात्‌ ॥ १२॥ 
अनन्तर विश्रवाळे पुत्र कुबेर अनिन्दित त्रक्षषि अष्टाबक्रके निकूट आके विधिपूबक कुशलप्रश्न 
करक बॉल-॥ १२ ॥ 


खुखं प्राघो भवान्कचित्किं वा मत्तत्रिकीपासि । 

त्राहि सब करिष्यामि सन्मा त्वं सक्षणि द्विज ॥ १३॥ 
हे द्विजवर ! आपने सुखसे आगमन किया है न? मेरे समीप आप कया अभिलाष करते हें? 
आप जो कहेंगे, में उसे पूर्ण करूंगा ॥ १३ ॥ 


सवनं प्रविश त्य से यथाक्का द्विजोक्तस । 
सत्छुलः कुलका यञ्च सवान्याव्थत्यावत्रल! ॥ १४ ॥ 
हे द्विजोत्तम ! आप इच्छापूर्वेक मेरे गृहमें प्रवेक् करिये । यहांपर सत्कृत ओर कुतकाये 


ha — 


दाकर नावध्नताके सांहेत आप गसन करना ॥ १४॥ 


प्राविशद्भवनं स्यं वै णडीत्धा तं द्विजोत्तमम । 

आसनं स्थं ददौ चैव पाद्यमच्ये तथेव च ॥ १५॥ 
कुबेरने उस द्विजवरको सङ्ग लेकर निज गृहमें प्रवेश किया ओर वहां जाके उन्हें आसन, 
पाद्य और अर्घ्य प्रदान क्षिया ॥ १५ ॥ 
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अथोपदिष्टयोस्त् मणि सद्रपुरोगक्ट 

निषदुस्तत्र काबरा यक्षगन्धवर व्च सा! ॥ १६ ॥ 
उन दोनोंके घेठनेके अनन्तर मणिभद्र प्रभति यक्ष, गन्धब जोर राक्ष आदि कु 
सबक गण चठ गये ॥ १६ ॥ 

ततस्तेषां निषण्णानां धनदो वाक्यमजत्रवीलू । 

अथच्छन्द्‌ समाज्ञाय दत्थेरन्नपष्तरोगणा। || १७॥ 
अनन्तर सबके बेठनेपर कुबेरने कहा, यदि आपकी इच्छा हो, तो अप्सराणण नृत्य करने 
प्र्त हॉ ॥ १७॥ 

आतिथ्यं परमं काये झुश्रषा अवलस्तथा । 

सवततामह्युबाच सुनिसधुरया गेरा ॥ १८॥ 
आपकी सेवा तथा आतिथ्य करना मेरा परम कत्तव्य काय हें। तभ सुनिने खदु बचदसे कहा, 
“ऐसा ही हो, नृत्य आरम्भ होवे”? ॥ १८ ॥ 

अथोवेरा मिश्रकेशी र्भा चेजोबेशी तथा । 

अलम्बुसा चुताची च चित्रा चित्राङ्गदा रूचिः ॥ १९॥ 
अनन्तर उषेरा, मिश्रकेशी, रम्भा, उशी, अलम्बुसा छताची, चित्रा, चित्रांगदा, 
रुचि ॥ १९॥ 

मनोहरा खुकेशी च सुसुखी हाखिनी प्रभा । 

विद्युता प्ररामा दान्ता विद्योता रतिरेश च ॥ २० || 
मनोहरा, सुकेशी, सुमुखी, हासिनी, प्रभा, विद्यता, प्रशमा, दान्ता, बिद्योता, रति ॥९०॥ 

एताश्चान्घाश्च चे बहय! प्रदतत्ताप्लरसः) झुमा 

अवादयञ्धच गन्धया याद्याने विविधानि'च ॥ २१ (| 
- ये ओर दूसरी अनेक उत्तम अप्सराएं नृत्य करनेने प्रवृत्त हुई । गन्धबंगण बिविध बाजे 
बजाने लगे ॥ ९१ ॥ 

अथ प्रत्त गान्धर्वे दिव्ये कषिरुपावसत्‌ । 

दिव्यं संवत्सर तत्न रभन्चे छुसदातपा। २२ = 
दिव्य गीताबाद्य आरम्भ हुआ, महात्मा महातएर्बी अष्टावक्र ऋषि देवपरिमाणके एक बषतक 
बहाँ बैठे रहे और अत्यन्त आनन्दित हुए ॥ २२ ॥ 

ततो वेश्रवणो राजा 'मगवन्तछुवाय ह । 

सायः संवत्यरों थातस्तय विप्रेह पयतः १२२ ॥ 
अनन्तर राजा बेश्वण भगवान अष्टानरक्रसे बोले, हे विप्र ! देखते देखते इस स्थानथ ही 


आपका एक वर्षसे कुछ अधिक समय बीत गया है ॥ 
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हायाऽणं विषयोः त्ह्यमत्गान्धर्वा नान नासतः । 
ha ७ 


[3 
छन्दतो बलता विप्र यथा बदति वा भवान ॥ ९४ ॥ 


हे ब्रह्मन्‌ ! यह चृत्य-गीतादिका विपय जिसे गान्धव नाम हे, अत्यंत मनोहारी हे; इस समय 
आपकी इच्छा हो तो ओर इमी तरह यह चलता रहे, अथवा आप जसा झह, वसा ही 


होवे ॥ २४ || 
अतिथि! पूजनीयस्त्वमिदं च भवतो गृहम्‌ । 
खवंघाज्ञाप्थताबाइु परवन्ता वथ त्वाय ॥ २ || 


आप पूननाय आतायथ इ, आर यह गुद सा आपका इ; इसालय आपका जंस्वी आज्ञा हो 


|) वैसा ही किया जाय, दम सब कोई आपके अधीन हं ॥ २० ॥ 
अथ वेश्रचर्णं पीतो अगवान्प्रस्य भाषत । 
अचितोऽस्मि यथान्यायं गमिष्यामि धनेश्वर ॥ २६॥ 
अनन्तर भगवान्‌ अष्टावक्र प्रसन्न होळे छुबेरसे बोले, दे धनेश्वर ! में यथायोग्य रूपसे पूजित 
हुआ हूं; अब यहांसे गमन करूंगा ४ २६ ॥ 
घीतोऽस्मि सह्यं चैच तव से धनाधिप । 
तब प्र्ाद!द्गगचन्सहर्ष्च महात्मन! | 
नियोगादव्य यास्थामि घुद्धिघादद्धिवान्मवब ॥ २७॥ 
हे धराधिप ! में तुमसे प्रसन्न हुआ हुँ; तुमने जो सब छिया है, यह तुम्हरे ही योग्य है; 


तुम्हारी कृपा ओर महालु धाव भगान्‌ वदान्य ऋषिके आज्ञाबुखार अब म॑ जादा हूँ । तुम 


ड 
बुद्धिमान्‌ ओर समृद्धिमान्‌ बने रहो ॥ ९७ ॥ 

अथ निष्कस्य भगवान्मथथाचुत्तराघुख! 

कैलास शन्दरं हेमं सबानलुचचार ह ॥ २८॥ 
शनन्तर भगवान अष्टावक्र कुवेरके स्थानसे बाहर होके उचर दिशाकी ओर चले; और समूचे 


केलास, मन्दर और हिमालय पवतपर बिचरने लगे ॥ २८ !! 


लानतीत्य महाशेलान्केरातं स्थानझुत्तमम्‌ । 
| प्रदक्षिणं ललञ्चक्त प्रयतः शिरसा नमन्‌ । 
| घरणीशवतीयाथ पूतात्यासी तदाभवत्‌ ॥ २१९ (| 
उन सब महापर्वतोको लांघ कर अत्यन्त उत्कृष्ट किरातस्थलमें पहुचे । उन्होंने नियत चित्त 
होके उस स्थानकी प्रदक्षिणा की और शिर झुकाकर प्रणाम किया । अनन्तर पृथ्बीपर उतरके 
वे उस स्थानके महात्म्यसे पवित्रात्मा हो गये ॥ २९ ॥ 
२३ { महा. लज. पव ) 
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खत गअ्रदाक्षण कृत्वा त्रि शल चाशराछुखः । 


सनन भ्यास लागन यथा प्रलपुरस्क्रात। ।। २० ॥| 
उस पत्रतकी तीन चार प्रदक्षिणा करके प्रशन्न चित्तसे उत्तरका ओर समतल सूःमपर चलन 
लग ॥ ३० ॥ 


ततोऽपरं वनोहेशं रमणीथमपर्घल । 
सवता मसूलफलः पक्ति स्च शान्तस्‌ । 
रणणायवनोहुशेर्तत्त तत्र य भ्षितस्‌ ॥ ३९ ॥ 
अनन्तर उन्होंने ओर एक रमणीय वनस्थ देखा । बह वन सब ऋतुओंके फूल, फल, सूर 


“~ 


आर पक्षियांसे युक्त था ओर जगह जगह रमणीय वन प्रान्तांसे झञोभासे विभूषित था ॥ ३ १॥ 
तत्राश्रमपदं दिव्य ददश भगवानथ । 
शोलांअ्च विविधाकारान्काश्वनात्रत्न सूषितान्‌ । 
मणिभूमौ निविष्टात्भ पुष्करिण्यस्तथेब च ॥ १९॥ 
भगवान्‌ अष्टावक्रने उस स्थानमें एक दिव्य आश्रम देखा । बहांपर विविध रत्नॉंसे भूषित 
सुवर्णमय पर्वत शोभ! पा रहे थे और मणिमय भूमिपर मनोहर तालाब विद्यमान थे ॥३२॥ 
न्यान्धपि खुरस्थाणि ददश सुवद्धन्थथ । 
भा लस्य मनो रेमे सहर्ष भावितात्मनः । ३३॥ 
तथा दूसरे भी बहुतेरे सुरम्य इश्योंछो देखकर इन शुद्धचित्त महर्षिक्ा भन अत्यन्त प्रसन्न 
हुआ ॥ ३३॥ आ 
स तत्र काञ्चनं दिव्यं सरेरत्नभरथं गहम्‌ । । 
ददशादखुत लकाश चघनदस्य णगहाद्वसरस ॥ डेढ ।। 
उन्हांने उस स्थान कुचेरके गृहसे भी श्रेष्ठ, अद्‌भुत ओर सुंदर सब प्रकारके रत्नोसे युक्त 
एक दिव्य सवणसे बना हुआ भवन देखा ॥ ३२४ |! 
महान्तो यज्ञ विविधाः प्रासादाः पचतोपस्राः । 
विमानानि च रस्थाणि रत्नानि विविधानि च ॥ ३७ ॥ 
उस स्थानर्मे उत्तम महत्‌ विविध प्रासाद पवतोंझे समान शोभा पाते थे; अनेक प्रकारके 
रत्न आर बढ्ठाबध रमणाय धान बिद्यमान थ !! ३७ ॥ 
न्दारपुष्पेः संकीणा तथा मन्दाकिनी नदी । 
स्वयप्रनात्च मणया वजे भावच भूषता ॥ ३६ ॥ 
मन्दार पुष्पासे परिपूरित मन्दाकिनी नदौ वहां बहती थी; स्वयं प्रभागुक्त मणिर्यो और 
होरासे सब भूमि भूषित थी ॥ ३६ !! 
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नानाविघेत्व भवनेरविचित्रसणितोरणेः ¦ 
सुत्ताजालपरिक्षिपतैमांणिरत्नावे साषिलेः 
सनाराघ्हर रस्य! लवत! संवत जु ॥ ३७॥ 
अनेक प्रकारके मोदीकी झालरोंसे भूषित, मणिरस्नोंसे विभूषित ओर विचित्र मणिमय तोरणॉसे 
सुक्षोमित और मनोहर, दर्शनीय, रमणीय, पवित्र बस्तुओते युक्त बह मनोहर आश्रम 


आवत था ॥ ३७ ॥। 


काथः खसन्तत्ताऽपञइ्थत्तञ्ञ तञ्च अनारञ्ञस्तर । 

लतोऽभवत्तद्य 1चन्ता क ले यवासा नचदात ॥ ३८॥ 
ऋषिने चारों ओर सवत्र इधर उधर सुंदर रम्य इप देखा; अनन्तर अष्टावक्रके अन्तः- 
करणमें यह चिन्ता उत्पन्न हुई कि अब कहां निवास करूं? ॥ ३८॥ 

अथ द्वार समामितों गर्वा स्थित्वा ततोऽब्रवीत्‌ । 

अतिथि मामलुप्राप्मलुजानन्तु येऽश्र चे ॥ २९ | 
अन्तमें ने उस गृदके द्वारपर जाके खडे होकर बोले- इस स्थानमें जो दो, उन्हें मालम होवे, 
कि “ में अतिथि यहांपर जाया हुं ” ॥ १९ ॥ 

अथ कन्यापरिद्यता गहाचतस्साहिनिभ्स्रलाः। 

नानारूपा? सप्त विमो कन्याः सचा मनोहराः ॥ ४० ॥ 
है बिभु ! अनन्तर उनके इस प्रकार रहते डी अनेक रूपधारिणी, मनको दरनेबाली सात 
कन्याएं एक साथ उस घरसे बाहर निकलीं ॥ ४० ॥ 

याँ यासपदयत्कन्यां स सा खा तस्य मनोऽहरत्‌ । 

नाशक्युवद्धारथितठु मनोऽथास्थावश्ञीदलि 1 ४१॥ 
उन्होने जिस जिए ङन्याको देखा, उडीने उनके मनको इरण किया । बे अपने मनको 
रोछनेमे अप्तमथ होनेसे, उनका मन दुःखित हुआ ॥ ४१॥ 

ततो इतिः सझुत्पन्ना तस्य विप्रस्य धीमतः | 

अथ लं प्रमदा प्राहु मंगबान्प्राविशात्विाते ॥ ३२॥ 

नन्तर उन धीमान्‌ बिभ्रके मनमें घेय उत्पन्न छुआ, तब प्रमदागणानि उनसे कहा, हे 

भगवान्‌ ! आप घरके भीतर चलिये  । ४२ ॥ 

स च तासां सुरूपाणां तस्येव भवनस्य च । 

कौतूहल समाविष्ट! विवेदा गइ द्विजः ॥ ४३॥ 
उन्होंने उन सुन्द रियों तथा भवनको देखके कोतूहलयुक्त होकर गृदके भीतर प्रबेश किया ॥४१॥ 
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त्चापद्थज्जरायुक्तामरजोर्वरधारिणीझ । 

बुद्धां पथङ्कबासीना सघाअरण नजिता ॥ ४४॥ 
भीतर जाके उन्होंने जरायुक्त निम बद्ल घारिणी सब आभूषणॉसे भूषित एक इद्धा जीको 
पुङ्गपर चंठी हुई देखा ॥ ४४ ॥ 

स्वस्तीति याथ लेनोक्ता सा स्त्री प्रत्यवडर्तदा ! 

प्रत्युत्थाय च तं विप्रभाव्यतामित्युवाच ह्‌ ॥ ४५ ॥ 
देखते ही उन्होंने उतले कहा, “ स्वस्ति है ” उठ स्रीने झी उस समय देडा ही प्रत्युत्तर 
दिया आर उठके उस विप्रवरको बंठनेको करा ॥ ४५६ 

अष्टावक्र उवाच 

सवाः स्वानालयान्यान्यु एका साझुपालिछलु । 

सुप्रज्ञाता सुप्रशान्ता रोषा गच्छन्तु च्छन्दल। ॥ ४६ ॥ 
अष्टावक्र बोले- सब ख्लियां अपने घरको चली जाय, जो अत्यन्त ज्ञानवती ओर प्रशान्त 
चित्तबाली हो, वही अकेली मेरे निकट उपस्थित रहे, शेष सब अपने अभिप्राय आर 
इच्छानुसार स्थानान्तरमें गमन करें ॥ ४६ ॥ 


तलः प्रदक्षिणीकृत्य कन्यास्तास्तस्टषिं तदा ! 


sf म जता बा 


निराक्ताथन्ग्रहात्तरस्मात्ला वृद्धाथ व्यतिष्ठत ॥ ४७ ॥ 

अनन्तर बे सब कन्याएं उस समय ऋषिक प्रदक्षणा करके घरसे निकल गई, केवळ वह 

बृद्धा बहांपर निवास करने लगी ॥ ४७ ॥ ११ 
अथ तां सविशन्प्राइ चायने भारवरे तदा । 
त्ययापि खुप्यतां अद्रे रजनी ह्यातिवतते ॥ ४८ ॥ 


he 


ऋषि प्रकाशमान्‌ छय्यापर शयन करके ब्द्धासे बोले- हे भद्रे ! रात्रि बीत जाती हे, इसलिये 
तुम भी शयन करो ॥ ४८ ॥ 

संलापात्तेन विप्रेण तथा सा तत्न भाषिता । 

द्वितीये शायने दिव्ये संविवेश महाप्रभे ॥ ४९॥ 
परस्पर बातचीतके प्रसंगर्मे जब ब्राह्मणने ऐसा कहा, तत्र प्रकाशमान्‌ दूसरी शय्यापर उसने 
भी शयन किया ॥ ४९ ॥ 

अथ सा वेपमानाडी निमित्तं शीतजं तदा । 

व्यपादिइय महषेवे शयन चाध्यरोहत ॥ ५० ॥ 
अन्तर्मे बह सरदी लगनेका बहाना करके कांपती हुई आयी ओर मरविळी शय्यापर जा 
चढी ॥ ५० ॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


(0 3 


अंध्यांच २० | अंजुशालंबंपद १८६ 








स्वागतं स्वागलेनारलु भगवांस्तामनाषत । 
लोपाणयूहद्छुजाभ्पाँ ठु ऋषि घीत्या नरषंभ ॥५१॥ 
दे राजन्‌ ! भगवानने उस आगत अबलाके प्रति ' आईये स्वागत दे? ऐसा कहकर उनके प्रति 
सत्कार प्रदर्शित किया, उसने प्रौठिपृवक दोनों भुजा ओसे ऋषिको आलिंगन किया ॥५१॥ 
निविकारश्षिं चापि काछङुडयोपम तदा । 
दुःखिता मेक्ष्य लंजल्पमक्कार्षीरषिणा सह ॥५२९॥ 
नपि काष्ठ ओर दीतारकी मांति निर्विडार देखके, दुःखित होकर उत बृद्धाने उनके संग 
उस समय बाचालाए आरम्प ळ्या । बह बाला ॥ ५२ |! 
त्रह्मन्न कानकारो5स्ति स्त्रीणां पुरुषतो घुतिः । 
वासन गोहिता चाह त्यां अजन्ती 'अजस्व घासू ॥५३॥ 
पको पाके खिर्पोको स्वमादसे ही कामविपयमे धेय रहता हे, इसलिये कामसे 
तुम्हारा सवाम आया हू, तुम मरा मनारथ सकल करा ॥ ५३ ¦! 
प्रदो अव विप्रषे समागच्छ अथा सह! 
उपशूह च सां विप्र कामातोह दश त्वायि _ ॥५४॥ 
विश्रर्षि ! तुम प्रसन्न होके मेरे संग समागम करो; मुझे आलिङ्गन करो, में तुम्हें देख 
यंत डी कामाच हुई हूँ ॥ ५७ ॥ 
एतद्धि तब घमात्म॑स्तपस: पूज्यते फलम्‌ । 
प्राथत ददानादंच 'अजश्ाना भजस्व सासू ॥ ५५ ११ 
मन्‌ ! यह तुम्हारी तपस्याका प्रार्थित फळ प्रशंसनीय है, कि देखते ही मैं तुम्हारी 
रपरे छुई हूं, इसालथ मुझ अङ्गाकार करा ॥ ५५ ॥ 
सद्य चेदं घनं चेदं यचान्घदपि पदयालि । 
प्रसुत्वं तव सवच साये चैव न संशय; ॥५॥ 
भेरा यह सदन, सब धन तथा दूसरी वस्तु जो देख रहे दो, तुम उन सबके स्वामी तथा 
मेरे भी निःसंदेह स्वामी हो ॥ ५९ ॥ 
सवाब्कामान्विधास्थामि रमस्व सहितो सथा । 
रंभणाय वनं वम सबक्ामफलप्रद ॥ २9 ॥ 
तुम मेरे संग संगम करो, भें तुम्हारी सब कामनाएं पूरी करूंगी । हे बिप्र ! सबेकामफलप्रद्‌ 
इस रमणीय बनमें ॥ ६७ ॥ 
त्यट्टशाहं भविष्यामि रंस्यसे च जया सह । 
सबान्कामालुपाक्षानो ये दिव्या थे च मानुषाः ॥५८॥ 
उम मेरे सङ्ग क्रीडा करोगे, में तुम्हारे बम होकर रईगी, आर इम यहां दिव्य, मादुप 
काम विषयोंको उपभोग 
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नात? परं हि नारीणां काय किचन विद्यते । 
यथा पुरुषसंसगः परमेतद्धि नः फल ॥ ५९ ॥ 


~ २५ २०५ ०५ ~ = 


पुरुषके संसगसे हमें जैसा परम फल है, ख्ियोंको इससे बदके कदाचित और कुछ भी सुख 


नहीं है ॥ ५९ ॥ 
आह्सच्छन्देन चतेन्ते नार्थो मन्मथचोदिताः | 
न च दह्यन्ति गच्छन्त्यः सुतप्तैरपि पांसुभिः ॥ ६०॥ 
छामग्रेरित खयां सदा अपनी इच्छाके अनुसार बर्ताव करती हैं, वे कायसे सन्तप्त होनेपर 
तपी हुईं धूलमें भी गमन करनेपर भी उनके पेर नहीं जलते ॥ ६० ।। 
अष्टावक्र उवाच-- 
रद्ारानहं अद्रे न गच्छेयं व्हर्थयन । 
दूषित घभशास्त्रघु परदारा मलशानस्ू्‌ ॥ ६९ ॥ 
अष्टावक्र चोले- हे भद्रे ! में कदापि परस्तीगमन नहीं झर सकता: धमशाख्नाज्ञोमें परदाराभि- 
रामन अत्यन्त दूषित कहके वर्णित हुआ हे ॥ ६१ ॥ 
भद्रे निवेष्डुकामं माँ विद्धि सत्येन चे छापे । 
विषयेष्वनमिज्ञोड्ई भसोर्थ किल संततिः ॥ ५३ ॥ 
हृ ङल्याणि ! में सत्यके द्वारा शपथ करता हूं, कि इस संसार-भाश्रमभें प्रबेश करनेकी 
मैंने इच्छा की हे । में बिषयोंसे अनभिज्ञ हूं, केवळ धर्मार्थ सन्ततिकी अमिलाष की हे ॥६९॥ 
एवं लोकान्गमिष्यामि पुजेरिति न संशयः । 
अद्रे धर्मं विजानीच्व ज्ञात्वा चोपरसस्थ ह ॥६३॥ 
इससे में पुत्रोद्वारा निःसंदेह श्रेष्ठ लोकोंमें गमन करूंगा। हे भद्रे ! तुम धमकी जानो तथा 


ज्य 


जानके इस दुराचारसे दूर रहो ॥ ६३ ॥ 


स्ञ्युवाच--- 
नानिलो5भ्रिने बरुणो न चान्ये जिदशा हिज । 

प्रियाः स्त्रीणां यथा कामो रतिशीला हि घोषित; ॥ ६४॥ 
ल्ली बोली- दे द्विज ! बायु, अभि, वरुण अथवा दूसरे कोई देवता ल्नियोको वेसे प्रिय नहीं 
हैं, जेखे रतिशील नारियोंको एकमात्र रतिपति प्रियतम है ॥ ६४ ॥ 


सहस्रैका यता नारी प्राझोतीह कदाचन । 

तथा शतसहस्रेषु यदि काचिह्पतिब्रता 
हजार ख्ियोंके बीच कदाचित्‌ कोई एक खरी नियत इंद्रियांबाली पाइ जाती 
| जय [क बीच क्षाबदद्दी कोड दि? पतित्रता दे aR. 00100 
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नेता जानन्ति पितर न कुछ न च मातरम 
न भ्रातूच च अतोर्‌ न एुञाच्च च दवरान ॥ ६६ ।। 


3 


थे स्रिय पिताको नहीं जानती, कुलको नहीं मानती, साताको भी मान्य नहीं करती 
भाइयोंके शासनमें भी नहीं रहती, भत्तापर अक्ति, पुत्रोमे रह आर देवराका समाद्र नहा 
1 ॥ ३६ ॥ 
लीलायन्ह्य कुल घ्रन्ति कूलानीव सरिद्वराः ! 
दोषांश्च नन्दान्सन्दारु जा पतिर साषत ॥ ६.७ ॥ 


जैसे नदियां तटोंको निमूळ करती हें, बेले ही ये सी रतिख्जी इच्छा करके कुलको नष्ट 
किया करती हैं; प्रजापतिने इन सूढ ल्िपके सब दोषॉझो जानके यह बात्ता कही थी ॥९७॥ 
भाष्म उवा च--- 
ततः ल ऋषिरेकाग्रस्तां स्त्रियं प्रत्य नाषत ! 
आस्यत्तां रुचिरं छन्दः कि वा काय ब्रवीहि मे ॥ ६८ ॥ 
भीष्म बोले- अनन्तर अष्टावक्रक्रषि एक्काग्रचिच होकर उस द्ीसे बोले, तुम इच्छानुनार बेठो, 


he (a 


भोगकी अभिलाषा होनेसे स्वेच्छाचार होता हे: अन मुझे क्या करना योग्य हे वह कहो १६८ 


सा स्त्री भोवाच नगवन्द्रकयसे देशकालतः । 
खल तावन्प्रहाप्राज्ञ ळूतकृत्यो गसिच्यलि ॥ २९ || 


वह द्री बोली, हें भगवन्‌ ! देशकालके अनुपार सब तुम अनुभव करके देखोगे । हे महा- 
प्राज्ञ ! तुम यहां रहो, कृतकृत्य होकर जायेंगे ॥ ६९ | 

न्रहार्षिस्तानथोवाच स तथेति युधिष्ठिर । 

येडह यावदुत्साहो अवत्या नात संशयः ॥ ७० || 

हे युधिष्ठिर | अनन्तर ब्रह्मपिंने उससे कहा, “ ऐका ही होगा ” मेरा जबतक यहां रहनेका 
उत्साह रहेगा, तब तक में तुम्हारे समीप निःसन्देह निवास करूंगा ॥ ७० ॥ 

अथर्षिरास्रिङंप्रिक्य स्त्रियं तां जरयान्वित्ताम्‌ । 

चिन्ता परमिकां भेजे संतप्त इव चावत ॥ ७१ ॥!| 
अन्तमें ऋषि उस ख्रीझो जराजीर्ण देखकर अत्यन्त चिन्ता करके मानो सन्तापित हुए ॥७१॥ 


व्यदङ्ग हि खोऽपद्यत्तस्या विप्रष सस्तदा । 
नारमसत्र तन्नाव्य दृष्ठी रूपपराजिता ॥ ७२॥ 
उख विप्रवरने उस अंगनाके जिस जिस अंगको अबलोकन किया, वहां वहाँ उनकी दृष्टि 
रमती नहीं थी, परंतु उसके रूपसे पराजित होती थी, विन्मुख होती थी ॥ ७९ ॥ 
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देवतेयं गहस्थास्थ शापान्नून विरूपिता । 
अस्याश्च कारण वेक्ष न युक्तं सहला मथा ॥ ७९ ॥ 


प्याक) ७००, 


इसकी कुरूपताका कारण जाननेके लिये सहसा प्रयत्न करना मरे लिये उचित नहीं है ॥७३॥ 
इति चिन्ताविषिक्तस्थ तमथ ज्ञालुमिच्छतः । 
व्यगमत्तदहःशेषं सनस व्याकुलेन तु ॥ ७४ ॥ 
इस बिषयको जाननेके निमित्त इस ही भांति चिन्ता करते इए व्याकुळ चिचछे ऋषिदा 
बह दिन शेष हुआ ॥ ७४ ॥ 


अथ खा स्त्री लदोवाच भगवरपद्रथ चे रवे! । 

रूप संध्याभ्रसंयुक्त किसुपार्थाप्यतां तज iw 
अनन्तर वह स्री बोली- दे भगवन्‌ ! खयंका सन्ध्यारामरख्रितरूप अवलोकन झरिये, इस 
समय आपके निकट क्या लाऊ १ ॥ ७५ || 

स उवाच लदातां स्था रनानोदकमिहानय । 

उपासिष्य ततः! संध्या चाग्यलो नियतन्द्रियः ॥ ७६ || 

एति भीमहाभारते अनुशासनपर्वणि विंशत्तितमो.5 ध्यायः ॥ २० ॥ १६१३॥ 
अनन्तर वह उस स्रीसे चोले- इस समय यह मरे स्नान ळरनेळे लिये जळ लाओ । इसके 
अनन्तर में एकाग्र और संयतेन्द्रिय होकर सन्ध्या उपासना करूंगा !! ७६ ॥ 


महाभारतके अचुशासनपघमें बीसवां अध्याय समाप्त ॥ २० ॥ १२१३ ॥ 





४१०० १११: ३०४३ 
भीष्म उवाच-- 

अथ सा स्त्री तझुक्त्वा तु विप्रसेख भवत्विति । 

तैलं दिव्यसुपादाथ स्नानक्षाटीऊुपानथत ॥१॥ | 
भीष्म बोले- अनन्तर उस ख्रोने क्रपिक्को कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा ? यह कहके ' 
बह दिव्य तेल आर स्नानका बस्न ले आइ ॥ १ ॥ | 

अलुज्ञाता च झुनिना सा स्त्री तेन महात्मना । 

अथास्य तैलेनाङ्गानि सवाण्येबाभ्यरुक्षयत्‌ १ २ !! 
उस समय उत्त महानुभाव मुनिकी आज्ञानुसार उस स्लीन उनके शरीरम तेल लगाया ॥२॥ 
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फानेश्चोत्सादितस्गश्र र्नानशालासुपागमत्‌ । 

अद्रासनं तत्चित्र ऋषिरन्वाविशन्नवस्‌ ॥ ३॥ 
ओर उसके उठानेपर धीरे धीरे वे स्नानागारम गये; अनन्तर ऋपित्र अभिनब उत्तम 
विचित्र आसनपर वहां बेठे ॥ ३ ॥ 


अथोपविष्टश्च यदा तस्घिन्भद्राखने तदा । 

स्नापयामास शानकैस्तस्षि खुखहर्तवत्‌ । 

दिव्य च विधिवच्चक्रे सोपचारं सुनेस्तदा ॥४॥ 
जब वह उत्तम आसन पर वेठे, तब उस दीने धीरे धीरे सुखस्पश हाथके दारा ऋषिको 
स्नान करा दिया और उनके संमुख विधिपूर्वक दिव्य उपचारोंझो लाके उपस्थित किया ॥४॥ 


स लेन सुखोष्णेन लस्या हस्तसुखेन च | 
व्यतीता रजनी कुत्स्नां नाजानात्स नहात्रत! - ॥ ७ ॥ 
महात्रती मुनि उस ल्वीके दिये हुए अत्यत सुखजनरू उष्ण जलसे नहाकर तथा हाथके सुखद- 


स्पर्शसे सेबित होकर यद्द न जान सके, कि सारी रात बीत गई ॥ ५ ॥ 


~ ~ 


तत उत्थाय ख झुनिस्तदा परमाबिस्मिलः। 

पू्वेह्याँ दिशि सूये च सोऽपर्थददितं दिवि ॥ ६ ॥ 
अनन्तर सुनि अत्यंत विस्मित होकर उठे और उन्होंने पूर्व दिज्ञाके आकाशमण्डलमें सर्यो 
उदित हुआ देखा ॥ ६ ॥ 


लस्य बुद्धिरियं कि बु मोहस्तत्त्वमिदं अवेत्‌ । 

अथोपास्थ सहस्रांशुं कि करामीत्युवाच तास्‌ ॥७॥ 
उस समय बे विचार करने लगे, शि “ कया यह मेरा मोह है, अथवा यथार्थमें स्योदय हो 
गया हे? जन्तमे बह सूर्यकी उपासना करके उस ख्रीसे बोले- इस समय मै क्या करूं? ॥७॥ 


सा वाग्यतरसप्रख्यस्ट्घेरन्ुपाहरत्‌। 

तस्थ स्वादुतयान्नस्य न भूत चकार स! । 

व्यगमचाप्यहःहोष॑ तत! संघ्यागभत्पुनः ॥८॥ 
तब बह स्री उनके लिये अमृत रसके सदृश अन्न ले आई। ऋषि उस अन्नकी अति स्वादुतासे 
अविक आकृष्ट होऊर उसे पर्वात न मान सके और अब पूरा हो गया- यह कह नही 
सके । उस दिनके बीतने पर फिर सन्ध्या उपस्थित हुई ॥८॥ 
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अथ स्त्री सगवन्त सा रुप्धतासित्यचोद यल्‌ । 
तत्र चे शायने दिव्ये तस्प लस्यातथ कल्पिले ॥ ९ ॥ 
अनन्तर उस जीने भगवान्‌ अष्टावक्रको शयन करनेके लिय कहा; उन दोनाकी अलग अलग 
दिव्य शय्याएं बिछायी गयीं ॥ ९ ।! 
अष्टावक्र उषाच-- 
न भद्रे परदारेषु मनो मे संप्रसज्जति । 
उत्तिष्ठ भद्रे अद्र ले स्वप चे विरमस्व च 
अष्टावक्र बोले- हे भद्रे ! भेरा अन्तःकरण परख्रीमें आसक्त नहीं हो 
तुम्हारा मंगल होगा । तुम उठो ओर स्वयं इस पापसे विशत रहो ॥ 
भीषम उचाव 
सा तदा लेन विप्रण तथा स्पा निषर्लित्ता । 
स्वतन्तारम्रीत्युयाचेनं न धर्मच्छलमस्ति ते |! 
भीष्म बोले- उस समय बह स्री उन ब्रह्मर्षिझे छौटानेपर धीरजळे सहारे बोली, 
हूं, इसलिये मेरे साथ समागम करनेसे आपके धर्मी छलना नहीं होगी ॥ ११ 
अष्टावक्र उवाच -< 
नास्ति स्वतन्त्रता स्त्राणाभस्वतन्या हि योषित! । 
प्रजापतिमतं झोतन्न स्त्री स्वालन्त्रय नहोंलि ॥ १२॥ 
अष्टावक्र बोले- स्त्रियांकी स्वाधीनता नहीं हे, खिश निश्चय ही पराधीन हें; प्रजापतिका 
एसा मत हे, ।के स्रिया कमी स्वाधीनताके योग्य नहीं हैं ॥ १९॥ 
. रूयुवाच- 
घाधले मैथुन विप्र सस सक्तिं च पद्वचे । 
अधम पाप्स्थसे विप्र यन्घां स्वं नाभिनन्दसि ॥ १३॥ 
खरी बोली- हे विप्र ! काम पीडा मुझे व्याकुळ कर रही हे, तुम तुम्हारे प्रति जो मेरी भक्ति 
इं बह तो देखो । यादि तुम मुझ संतुष्ट नही करोगे, तो तम्हे पाप लगेगा ॥ १३॥ 
अष्टावक्र उवाच -- 
हरन्ति दोषजातानि नर जातं यथेच्छकम्‌ । 
प्रभवामे खदा घृत्या भद्रे स्व शयन ब्रज ॥ १४ ॥। 
अष्टाबक्र बोले- यथेच्छाचारी मबुष्यक्को सब पापदोष अपनी जोर आकर्षित करते हे । हे 
कर्याणि ! में सदा धीरजसे मनको कावूमे रखनेमें उमयथे हूं, इसलिये अपना शय्या पर 


जाओ !! १४॥ 
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स्त्रयुवाच-- 


शिरसा प्रणामे विध प्रसाद कलुमहसि । 
भूमी निपतमानायाः शरणं भच सेऽनघ ॥ १५ ॥ 
खी बोली- हे विप्र ! में सिर झुद्नाके तुम्हें प्रणाम करती हूं, मुझ पर तम्दें कृपा करनी 
उचित दै । हे निष्पाप | तुम प्रथमं पडी हुई मुझ शरणागताकी रक्षा करो ॥ १५॥ 
यदि या दोषजातं स्थं परदारेषु पद्दयल्ि । 
आत्मानं स्परोयास्थव्य पाणि गृह्णीष्व भे द्विज ॥ १६॥ 
यदि तुम परस्त्रीगमनम्रें दोष देखते हो, तो ये तुम्हें आत्मसमपेण करती हूं, दे द्विज ! तुम 


मरा पाणणग्रहण करा !।! १३ 1! 


~ 


स्राऽस्लु च साथि ॥ १७॥ 
लगेगा: मुझे तुम आत्म-प्रदान करनेमें 
1, बह मुझे ही होगा ॥ १७॥ 


अप्टांवक्त उवा च-- 
स्वतन्जा स्वं कथं भद्रे ब्रृद्धि कारणमत्र चे । 
नास्ति लोक हि काचित्स्त्री या वे स्वचातन्च्यभहाते ॥१८॥ 
अष्टावक्र बोले- हे भद्रे ! तुम किस प्रझार स्वतंत्र हो सकती हो ? इसका क्या कारण है, 


~ 


वह कहो । जगतूम कोई भौ ऐसी स्री नहीं है, जो स्वतन्त्र रहने योग्य है ॥ १८ ॥ 


3 
9, 


पिता रक्षति कौमारे मता रक्षति यौचने । 
थु पुत्राखज स्थविरीभावे न स्त्री स्वातन्त्थमहेंति ॥ १९ ॥ 
कोमार अबस्थार्म पिता इसकी रक्षा करता हे, युबा अवस्थामै पति रक्षा किया करता है, 
स पुत्र उसकी रक्षा करते हे, इसलिये ख्ियॉकी कमी स्त्रतन्त्रवा नहीं रहती 
॥ १९ ॥ 


स्ूयुवाच-- 
कासारं ब्रद्मचथ्थ भे कन्येवास्मि न सराव! । 
कुछ भा विभति वित्र श्रद्धां विजहि सा सम ॥ २० | 


खी बोली- में कौमःर अवस्थामें त्रह्मचय अवलम्बन करने के हेतु निःसन्देह डन्या ही हूं। 
हे विभ्र ! इसलिये तुम दुर्बुद्धिका वर्तन न करो, मेरी श्रद्धा निष्फल मत करो ॥ २० ॥ 
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अष्टावक्र उदाय-- 
यथा मम तथा तुभ्य यथा तच तथा सन । 
जिज्ञासेयस्रषस्तस्य विन्न! सत्यं नु कि भवेत्‌ ॥ २१॥ 
अष्टावक्र बोले- जेसी मेरी दशा है वैसी तुम्हारी है, और जेसी तुम्हारी दक्षा है वेसी मेरी 


~ 
004 


है; वदान्य ऋषि मुझे जाननेके लिये जो परीक्षा करते हैं, क्यों सत्य ही उसमें बिन्न 
होगा ? ॥ ९१ || 
आश्चयं परमं हीदं कि नु श्रयो हि मे सवत्‌ । 
दिव्याभरणवस्त्रा हि कन्येयं माछुपस्थिता ॥ २२ || 
इस ख्रीको पहले अत्यन्त बृद्धावस्थामें देखा था, अब इसे दिव्य वस्नाभूषणॉसे अलकृत 
कन्या रूपमें देखता हूँ और यह मेरी सेबाम उपस्थित है; यह परम आशर्थका विषय है | 
क्या यह भेरे लिये कल्याणप्रद होगा ? ॥ २२ ॥ 
कि त्वस्याः परमं रूपं जीणेमासीत्कर्थ पुनः । 
न्यारूपामहाद्यव कामहाजातक्तर भवत ॥ २३ ॥ 
इसका यह परम सुन्दर रूप पहले किस प्रकार जीणे हुआ था? इस समथ तो इसे कन्या 
रूपसे देखता हू, इसके अनन्तर न जाने क्या होगा ?॥ २३ ॥ 
यथा परं शक्तिघुतेन व्युत्थास्ये कर्थचन । 
न रोचये हि व्युत्थानं घुत्येव॑ साधयथारुणहमस ॥ २४ ॥ 
इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि एकविजतितमो$ध्यायः ॥ २१ ॥ १२३७ ॥ 
मुझे जो काम दमन करनेळा सामथ्यं है उस घीरजसे में किसी प्रकार बिचलित न होक्र 
पहले प्राप्त हुई कन्याको परित्याग न करूंगा, पूर्वप्रापको परित्याग करनेमें मेरी रुचि नहीं 
होती; इसलिये में चेयं घमके सहारे दारपारिग्रह करूंगा ॥ २४ ॥ 


महाभारतके अनुशासनपवम इक्कीलवां अध्याय समाप्त ॥ २६॥ १२३७ ॥ 





डे : 


पाल 


युधिष्ठिर उवाच-- 

न बिभेति कथ सा स्त्री शापस्य परमद्युतेः । 

कथं नवृत्ता अगवांस्तद्ववान्प्रत्रवीलु मे ॥ ९ ॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे पितामद ! बढ़ स्री परमतेजस्वी अष्टाबक्र ऋषिके झापसे वर्षा न डरा ऑर | 
2 अष्टाबक्र किस प्रकार बहांसे लौटे थे ? यह इत्तान्व आप मेरे समीप वर्णन करेय ॥ ६॥ _ 
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भीष्म उवाख--- र दाची य 
अष्टावक्रोऽन्वएच्छत्तां रूप विकुरुषे कथम्‌ । 


न चान्तं ले वक्तव्य ब्रूहि त्राह्मणकाम्धया ॥ ९! 
eS ~ ४५. ०१, 


थ्रीष्म बोले- अष्टाबक्रने उस ख्रोसे पूछा, कि तुम किस प्रकार अपना रूप पलटती हो ? 
मिथ्या न कहना, ब्राह्मणसे मान पानेद्धी इच्छाके लिये सत्य कहे ॥ २॥ 


रूयुवाच-- 
व्यवाएथिवीमातेषा कास्था त्राह्मणसत्तम | 
*ऱणुष्वावहितः सवे यदिदं सत्यविक्रप ॥ ३॥ 
जी बं ब्राह्मणसत्तम ! द्युरोऊ अथवा सूलोकके जिस किसी 


सत्याबक्रम ! सावधान 


किसी स्वानम निवास क्रे, 
। हे 


स्‌ 
प ही स्थानमें ्री-पुरुपोंका परस्पर ऐसा ही अभिप्राय है 
र यह समस्त बिषय सुनो ॥ ३ ॥ 


उत्तरां म दिशं विदि दृष्टं स्त्रीचापलं च ते । 


FE: 


व्थुत्थानेन ते लोका जितः सत्यपराक्रम ॥ ४ ॥ 
हे निष्पाप | तुम मुझे उत्तर दिशा जानो; ख्नियोंमें कितनी चपलता होती है यह तुमने देखा 
है; दे सत्यपराक्रम | तुमने धमेसे बिचलित न होकर सब लोकोंकों जीत लिया है ॥ ४॥ 


जिज्ञासेयं प्रयुक्ता भे स्थिरीकतु तवानघ। 
स्थाविराणामपि स्त्रीणां बाधते मैथुनज्वरः ॥ &॥ 
तुम्हे दृढ करनेके लिये म॑ इस प्रकार तुम्हारी परीक्षा करती थी; मेथुनके लिये होनेवाला 
कामज्वर बृद्धा ख्रियांको भी पीडित करता है ॥ ५॥ 
तुष्ट! पितामहस्ते$य्य तथा देवाः सवासवा! । 
स्व त्वं येन च कायण संप्राप्तो अगवानिइ ॥ ६ ॥! 
मय प्रज्ञापांते तुमपर प्रसन्न हुए तथा इन्द्रह्े साहित सव देवता तुम पर प्रसन्न हें । 
वर ! तुम जिस कायके लिये इस स्थानमं आये इई बह सफल हुआ ॥ ६ ॥ 
प्रेषितस्तेन विप्रेण छन्यापित्रा द्विजषम । 
तवोपदेशं कतु दे तच खद कृत मया ॥७॥ 
तथा उस कन्याके पिता वदान्य बिप्रके द्वारा जिस निमित्त मेर समीप आये हो, तुम्हे 
उपदेश्च करनेके लिये मने उन्हीं कायाका अनुष्ठान किया ॥ ७ ॥ 
क्षेमी गभिष्यासे ग्रह्माञ्श्रभय्थ न भविष्यति । 
कन्यां प्राप्स्यासे तां विप्र पत्रिणी च भविष्यात ॥८॥ 
तुम उत्तम रीतिसे ङुञ्चलमङ्गलपूबंक घर जाओ, तुम्हे मागमे कुछ भी श्रम नहीं होगा. हे विप्र! 
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कास्यया एष्टवांस्त्वं मां ततो व्याहृतछुःतरस्‌ । 
. अनतिकमणीयेषा कृत्स्नेलोकेस्त्रिमिः सदा ॥९॥ 
तुमने जाननेको इच्छाके निमित्त मुझसे प्रश्न किया, इस ही लिये अने उत्तम रीतिसे इसका 
ग्‌ 


उत्तर दिया हैं; ब्राह्मणको आज्ञा तीनों लोकोमें सब लोगोंको ही सदा अनुछंधनीय 


होती है ॥ ९ ॥ 

गच्छस्व खुक्कूत कूत्वा क वान्यच्छोतु षि । 

यावद्भवामि विप्रर्षे अष्टावक्र यथातथम्‌ । १० ॥ 
हे बिम्रर्षि अष्टाबक्र ! इस समय तुम पुण्यका वह सञ्चय करके गमन करो और क्या सुननेकी 
अभिलाष हे ? में वह भी सब यथार्थ रीतिसे झइंगी ॥ १० || | 

ऋषिणा प्रसादिता चास्मि तब हेतोहिजब सम । | 

तस्य समाननाथ से त्वाये वाक्य प्रजाषितम ॥ १९ ॥ 
है द्विजबर भें तुम्हारे निमित्त क्रपिक्े द्वारा प्रसादित हुई हूं, उनके सम्मानके शिये मेंने 
तुमत यह कथा कहा ४ ॥ ११ ॥ 

श्त्या लु वचन तस्था? स जिप्र। प्राञ्ञलि! स्थित; । 

अनलुज्ञातस्तया चापि स्थगहं पुनरात्रजत ॥१९॥ 
वह बिप्रवर उसका वचन सुनके हाथ जोडके खडे हुए और उसकी आज्ञा पाके फिर अपने 
स्थानमे लॉट आये ॥ १२ ॥ 

गहमागस्थ विश्रान्तः स्वजन प्रतिपूज्थ च । 

अभ्यगच्छत तं विप्रं न्यायत! कुरुनन्दन ॥ १३॥ 
हे कुरुनन्दन ! उन्होंने घरमें आळे विश्राम कर, स्वजनोंसे कुशल प्रश्न करके न्यायपूर्वक 
उस ब्राह्मण बदान्यक्ते समीप गम्रन किया ॥ १३ |; 

पृष्टश्च तेन विप्रेण इष्ट त्वेलन्निदशनस्‌ । 

प्राह विप्रं तदा विप्र; खुपीलेत्रान्तराह्मना ॥ १४॥ 
उस समय वदान्य ब्राक्षणने बिप्रको देखकर उनकी यात्राके विपयमें पूछा, तब वे प्रश्नण्षचिच्तसे 
समस्त वृत्तान्त कहने लगे ॥ १४॥ 

मवताहमलुज्ञात१ घ्रस्थितो गन्धम्रादनस्‌ । 

तस्य चात्तरतो देश इष्ट लइईंवल महत ॥ १६॥ 
उन्होंने कहा- येने आपकी आज्ञादसार गन्धमादन पर्वद पर जाके, उसकी उचर ओर एक 


उत्तम महत देबीका दक्षंन किया ॥ १५ ॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by — छ 





अध्याय २३ ) शनुणास्तनपवे २९१ 


SI a a OO OO NN ON 0 0 i लय 0200202609 





तया चाहमसलुज्ञातो भवा्चापि प्रकीर्तित! । 

श्राविहञ्ापि लङ्काव्त्थं गहपभ्यागतः प्रभो ॥ १६॥ 
उसने मेरी परीक्षा छौ ओर आपका भी घाम सुनाया । हे प्रभु ! फिर उसका वचन सुनके 
उसकी आज्ञा लेकर में निज स्थानपर लोट बाया ॥ १६ ॥ 


तखुघाच लतो विप्रः प्रतिणह्णीष्य मे सुताम्‌ । 
थिक्वंघोग पत्रं हि परश मवान्‌ । १७॥ 
तब विप्रवर वदान्य उनले बोले, तुम उत्तम पात्रं हो, इसलिये नक्षत्र, तिथि ओर 


जुछार मेरी झन्याळा पाणिग्रहण करो ॥ १७!) 
भीष्म उचाच-- 
अष्टावक्तस्तथेत्यकत्या प्रतियुद्ध च लां प्रभो । 
कन्यां परमात्मा प्रीतिनांत्वासवत्तदा ॥ १८॥ 
भौष्म चोले- ह महाराज ! परम धमात्मा अष्टावक्र उस समय “ एसा ही होवे?” यह कहळे 
उस ळन्याक पाणिग्रहण करले अत्यन्त प्रीतियुक्त इए ॥ १८ ॥ 
कन्यां तां प्रतिगुह्येच आयो परमशो मनाम्‌ । 
उबाल खदितल्तच आधश्रले स्थे गतज्वरः ॥ १९॥ 
इति श्रीपद्दाभ्रारत अनुशासनपवणि द्वाविशतितम्रोऽष्यायः ॥ २२ ॥ १९५६ ॥ 
वह द्विजवर उस परम सुन्दरी कन्याको भायारूपसे प्रतिग्रह करके शोकरहित ओर प्रसन्न होळे 
अपने आश्रमम सुखपूर्वेळ वास करने लगे ॥ १९ | 


दाभ्रारतके अडुशाखनपर्वेमे बाईसवां अध्याय समात ॥ २२० १२५६ ॥ 


रेडे : 


युधिष्टिर उवाच-- 
किमाइर्भरतश्रे्ठ पात्रं विप्राः सनातनस । 
ब्राह्मण लिक्लिन चंच ब्राह्मण वाप्यालाङ्कनस्‌ ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे भरतश्रेष्ठ ! ब्राह्मण लोग किसको दानका श्रेष्ठ सनातन पात्र बताते हैं ? 
दण्ड कमण्डलु चिन्ह धारण करनेवाले, ब्रह्मचारी ब्रह्मवित्‌ त्राझ्मणको अथवा 'चिन्हरहित 


गृहस्थ त्रामणको ? ॥ १ ॥ 
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भीष्म उद्दाघ-- 
स्वछृत्तिमभिपन्नाय लिष्िने वेतराय वा । 
देयमाइमेहाराज उभावेतौ तपस्विनौ ॥ २॥ 
भीष्म बोले- हे महाराज ! प्राचीन लोग जौविकानिर्वाहके लिये निज वृत्ति अबलम्बन 
करनेवाले दण्डादि चिन्हधारी वा अचिन्हित स्वधमजीबी ब्राह्मण इन दोनोंको ही दानके पात्र 
कहते हैं, क्‍योंकि ये दोनों ही तपस्वी हैं ॥ २ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच-- 
श्रद्धया परया पूतो य! प्रथच्छेदद्विजालये । 
हव्य कव्य तथा दान का दोष! स्यात्पिलानइ ॥ ३ || 
युधिष्ठिर बोले- हे पितामह ! जो परम श्रद्धाल्ले पबित्र होकर ब्राणको हव्यकव्य तथा अन्य 
बस्तुका दान करता ह, उस दानम क्या दोष होता हे, उसे आप बर्णन करिये ॥ १ ॥ 
भाष्म उवा व-- 
श्रद्धापूतो नरस्तात दुदान्लोऽपि न संशयः । 
पूता अवाति सचञ्र कि पुनस्त्वं अहीपते ॥४॥ 
भाष्म बाल- है तात ! नाच मनुष्य भो यदि श्रद्धाके द्वारा पबित्र हो, तब बह अबश्य ही 
सब ठार पात्र ह, इपर्भ सन्दे नहीं हे; हे महीपते ! श्रद्धापूणं मनुष्य सर्वत्र पवित्र होता 
है, फिर तुम असे की क्या बात ? ॥ 
याधाएर उवाच 
न त्राह्मणं परीक्षेत दैयेषु सतत नर; । 
कव्यप्रदान तु बुधा! पर्थ त्रा स्परण षुः ॥। ७ ॥ 
युधिष्ठिर बोले- मनुष्य सदा देवऋूममें ब्राह्मणक्जी परीक्षा न करे, हव्यप्रदानके समय अर्धात्‌ 
पिदृक्रमर्मं ्राह्मक्षी परीक्षा करनी चाहिये; पण्डित लोग ऐसा ही कहा करते हैं, इसका कया 
कारण ह ४ !। & ॥ 
भीष्म उधा'व--- 
न ग्राह्मणः साधयते हव्यं देवात्प्रसिद्धयति । 
देवप्रलादादिज्यन्ते यजमाना न संशयः ॥ ६ ॥ 
भीष्म बोले- ब्राह्मण कभी यज्ञ-होम देवकार्य सिद्ध नहीं करते; बह देवताओंकी ऋपासे ही 
सिद्ध होता हे; देवताओंके प्रषादसे यजमान यज्ञ किया करते हैं, इसमें सन्देह नहीं है ॥६॥ 
ब्राह्मणा भरतझओेछठ सतत ब्द्यवादिनः । 
माळण्डयः पुरा प्राह इइ ल'कषु बुद्धिमान ॥ ७ हग. द्‌ 
है भरतश्रेष्ठ ! घी-शक्तिसम्पन्न मार्कण्डेयने पडले समयमें सदा बेदबित्‌ न्राह्मणोंको ही आर्म 
निमंत्रित करना चाहिये, ऐसा कहा है || ७॥ 
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युधिष्ठिर उवाच-- |. क ते मा 
अपूर्वोऽप्यथ वा विद्वान्संघन्धी वाथ चो अवत । 
तपस्वी यज्ञशीलो था कर्थ पाच अबत सः ॥ ८ ॥ 
युधिष्ठिर बोले- अपरिचित, विद्वान्‌, सम्बन्धी, तपस्वी अथवा यज्ञशील- इनमेंसे कोन किस 
प्रकार दानका पात्र होगा ? ॥ ८ | 
भीष्म उवाच ही ? 
कुलीन छमकृद्वेय्यहलथा चाप्यानरशस्यवान्‌ । 
हीमशाजइज! सत्यवादी पात्रं पूर्वे च ले चय! ॥९॥ 
भीष्म बोले- पहले जो तुमने तीन अपरिचित विद्वान्‌, सम्बन्धी और तपस्वी, ये यदि कुलीन, 
करमेठ, वेदवित्‌ दयाळ, लज्जाशील, सरल और सत्यवादी ब्राह्मण हों, तभी दानके पात्र हुआ 
करते हैं ॥ ९॥ 
तन्नेदँ ऽणु से पाथ चतुणो तेजलां मतम्‌ ! 
___,_ पृथिव्याः काइयपस्याञ्नेमार्कण्डेयस्य चैव हि 6 
हे पाथ ! इस विपयर्भ पृथ्वी, काश्यप, अग्ने ओर माकण्डेय इन तेजस्वी अथात्‌ सबज्ञ- 
चतुए.यका मत सुना ॥ १० ॥ 
पृथिव्युवाच-- ९०७१ he RR न 
यथा महाणवे क्षिप्तः क्तिप्रं लोष्टो विनदर्थाते । 
तथा दुश्चरितं सचे अय्याक्ृत््या विनदयाति ॥ १११! 
पृथ्वी कहती हे- जेसे समुद्रमें फेंडनेसे ढेला शीघ्र ही बिनष्ट होता है, बैसे ही जो याजन, 
अध्यापन ओर प्रतिग्रह, इन तीनों बत्तियोंके द्वारा जीविका निर्बाह करते हैं, उनके समीप 
सत्र दुरित निमग्न हुआ करते हें ॥ ११ ॥ 
क्वाइयप उचाच-- 
से च वेदा! सह षड्भिरङ्गैः सांख्यं पुराणं य छुले च जन्भ | 
नंतान सवाण गातमवान्त शालव्यपतस्य नरस्य राजन्‌ ॥ १२॥ 
काश्यप्ने कहा है- हे महाराज ! पडङ्गोके सहित सब वेद, सांख्य, पुराण ओर सत्कुछमें 
जन्म- ये सब शील रहित मनुष्यांको उत्तम गति नहीं प्रदान कर सकते ॥ १९॥ 
आञ्चरुवाच — 
अधीयान! पण्डितं न्न्यसानो थो विद्यया हन्ति यश; परेषाम्‌ 
ब्रह्मन्स तेनाचरते न ब्रह्महत्यां लोकास्तस्य चन्तवन्तो अवन्ति ॥ १३॥ 
अभि कहते हैं- जो पुरुष अध्ययन करके अपनेङो पण्डित समझता हे ओर जो बिद्याके सहारे 
दूसरोंके यज्ञको नष्ट करता हे, वह पुरुप त्रझइत्याका पापी होता है, इसहीसे भ्रष्ट होता है 
ओर उसे नाशबान्‌ लोझोझी प्राप्ति होती है ॥ १३॥ 
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मार्कण्डेय उवाच -< 
अम्वसेधसहस्रं च सत्थं च तुलया घूलस । 
नाभजानाम यद्यस्य सत्यस्याधनवाप्लुयाल्‌ | ९४! 

माझेण्डेय कहते हैं-- सहस अश्वमेध यज्ञ और एकमात्र सत्य यदि तुलादण्डपर तोळे जांय 

तो सहस्र अश्वमेध यज्ञ सत्यके आधे फलके समान होगा, वा नहीं इसे भ॑ कहद नहा सकता 

इसलिये इन गुणोंके एकतमके प्रभाबसे पान्नत्व नहीं होता ॥ १४ ॥ -- 

भीष्म उवाच-- | 
इत्युक्त्या ते जग्छुराइु चत्यारोडनिततेजस! । 
पथियी काइयपोऽच्िश्च प्रकृष्टायुश्च भाग ॥ ९५ ॥ | 

भीष्म बोले- अत्यन्त तेजस्वी पृथ्वी, कारपप, अग्नि ओर चिरायु भृणुनन्दन माळेण्डेय, इन 

चारान इस प्रकार कहकर क्षाप्रह् गमन ख्या ॥ १५॥। 


Ca 


युधिष्टिर उवाच -- 
यादिदं ब्राह्मण! लोके ब्रतिनो जुञ्जते हवि! ! 
सुच्त्तु त्राह्मणकामाय कथ लत्खुछूत भवत्‌ ॥ ९६ ।! 
युधिष्ठिर बोले- त्रह्मचयं त्रवर्म रत रहनेबाले त्राण लोग श्रावण यह हाका जो भोजन 
करते हैं, तो बाह्मणकी कामनासे शुक्त किया हुआ दान किल प्रकार सुकत होता ह? 1१६॥ 
मीष्मउवाच--. `. . ४ र) 
आदिष्टिनो थे राजेन्द्र भाषमाणा वेदपारगा! । 
सुल्ञते बह्यकामायथ ब्लला मवन्ति ते ॥ १७॥ 
भीष्म बोले- हे राजेन्द्र ! बारह बर्षातक ब्रह्मचर्य व्रत करनेबाले, वेदपारग बिप्र यदि 
यजमानकी ब्राह्मणको दान देनेकी इच्छापूतिके लिघे श्राद्धका अन्न भोजन केरे, तौ उसकाही 
त्रत नष्ट होता है ॥ १७ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच-- क प्रे 
अनेकान्त बहुद्वार घनमाहुघनोजिण; । 
कि निश्चित मवेत्तजञ लन्भे बुडि पितासह ॥ १८ ॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे पितामह ! पण्डित लोग घर्भको अनेकान्त अथांत्‌ अनेक फडाकार आर 


# 


साधनवाला कहा! करते हैं, इसलिये इस बिषयमें किस प्रकार उसकी निष्ठा-पात्रता निश्चित 


की जा सकती है ? आप सुझसे वही कहिये ॥ १८ ॥ 
भीष्म उघाच- त र 
अहिंसा सल्यमष्छोध आवचांस्थं दस्तथा ! 


अजव चंच राजेन्द्र नासित घमेलक्ष्णस्‌ ॥ १९ ॥ 
भीष्म बोले- हे राजेन्द्र ! अहिंसा, सत्य, अक्रोध, कोगलता, दम और आजंव, ये धमे 
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ये तु धर्म प्रशंहन्तरन्ति पथिवीनिसाम्‌ । 

अनाचरणन्तत्तद्धन संकरे निरताः प्रमो ॥ २० ॥ 
है प्रशु ! जो लोग थर्मेक्षी प्रश्नंसा करते हुए इस प्रथ्यीप्र दिचरते हैं, यदि बे लोग उस 
घमा आचरण नही करते ठो वे थम सङ्गरकायमे आमिरत कहके वणित हुआ करते 
है ॥ २० ¦¦ 


लेश्‍्यो रत्नं हिरण्यं वा गासश्वान्वा ददाति यः । 

दका वषोणि विष्ठां स शुङ्क्ते निरयमाश्रितः ॥ २१ ॥ 
। एसे लोगोंकी सुवण, रत्न, भो अथवा अश्व आदि बस्तु ओका दान करता हे, वह नरकमें 
डकर दस वर्षातळ विष्ठा सक्षण किया करता है ॥ २१ ॥ 


६ = 


प्‌ 
सेदानां पुल्कसानां च लथेबाजतज सायिनाम । 
लं कमा कृत चापि रागमोहेन जल्पताम्‌ ॥ २६ ॥ 
जो उच्चवणंडे लोग होळे भौ राग और मोहके वक्षर्डे होंकर अपने किये वा बिना किये हुए 
Cx ७० कु &२ ~ Ny = ६ ६७ om व च 
कसको लोगोंने प्रकाशित करते ई, वे मेद, पुटकश तथा अन्त्यजोंकी भांति गिने जाते हैं । २२।। 
वैश्वदेज च थे खूढा विप्राथ अह्मचररिणे । 
ददतीह न राजेन्द्र ते लोक्ान्छञ्ञतेऽञु भान ॥ २३ || 
हे राजेन्द्र ! जो सूढ पुरुष त्रह्मचारी निप्रक्को बेश्वदेव बलि प्रदान नहीं करते, बे अशुभ 
लोकोंको भोग किया करते हैं ॥ २३ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 


कि परं त्रद्मचर्थस्थ कि परं घललक्ष्णम । 
कि च श्रेष्ठतमं शौच सन्मे त्रहि पितामह ॥ ९४ ॥ 


युधिष्ठिर बोले- हे पितामह ! ब्रक्मचयम श्रेष्ठता बया है ? धमका उचम लक्षण कोनता दै 
ओर श्रेष्ठ पवित्रता किसे कहते ह ? इसे द्वी आप मेरे निकट बर्णन करिये ॥ २४ ॥ 
भाष्म उवा च-- 


ब्रह्मचये परं तात मधुभांसस्थ वजेनम्‌ । 
मयादायां स्थितो जे; शमः शौचस्य लक्षणम्‌ ॥ ९५ || 
भीष्म बोले- हे तात ! मदिरा और मासका त्याग करना ही त्रहाचयेमे श्रेष्ठ हे, बिपयॉसे 
इन्द्रियोळी निवृत्त रखता ही सबसे श्रेष्ठ पत्रित्रता दे, ओर बेदोक्त म्यादामं रहना सबमे 
श्रेष्ठ धर्मका लक्षण है ॥ २७॥ 
xX 
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युधिष्ठिर उवाच 
फरिमिन्काल चरेद्धमं कस्मिन्कालऽथमाचरेत्‌ । 
कास्मन्काल खुला च स्यात्तन्ण बाइ 1णलाबड ॥ ९३ ।। 
युधिष्ठिः चोले- हे पितामह ! किस समय धर्माचरण करे ? किस समय अर्थं व्यवहार करे 


*_ ६९ 


और किस समय सुख भोगमें प्रदत्त होवे ? आप मुझे येही विषय कहिये ॥ २६ ॥ 


भीष्म उवाच 
काल्यमथ निषवत ततो चनेघनन्तरस्‌ । 


पश्चात्कामं निषेचेत न च गच्छेत्प्र सड़िनाश्‌ ॥ ₹७॥ 
भीष्म बोले- प्रातःकालमे धनका उपाजन करे, फिर धमाचरण छरे, उसके अनन्तर कामका 
सेवन करके सुखी हो, परन्तु कासमें आसक्त न होवे !! २७ ॥ 

त्राह्मणांश्चाभिसन्येत शुखूश्याप्यमिएूज येत्‌ । 

सब सूतानुलोलश्च स्टृदुशीलः प्रियंवदः ॥ २८ ॥ 
ब्राह्मणांका सम्मान करें, गुरुआंझी सेवा-पूजा करे, सच प्राणियाँके अनुकूल रहके नम्रता 
युक्त वतन कर आर प्रियवादी होवे ॥ २८ ॥ 

अधिकारे यदनुत राजगामि च पेहानस । 

गुरोत्धालीककरणं सं तङ्गत्महह्यथा | 
न्यायाधिकारळे बीच मिथ्या व्यवहार, राजकुळने चुगली ओर गुरुजनॉळे 
व्यवहार करना ये ब्रह्मदत्याक समान पाप इ !! ९९ || 

प्रहरेज्न नरेन्द्रेषु न गां हन्यात्तयेद च । 

ऋणहत्थाखम चतदु नच था नषृबल ॥ ३९ अजही 
राजाओंके ऊपर प्रहार न करे, गायको न मारे; जो मनुष्य ऊपर कहे हुए दोनों दुष्कर्मोको 
करता हे, उसे ञ्रणहत्याके समान पाप होता है ॥ ३०॥ 

नाझ पारत्यजज्ालु न च वदान्पारत्यजलू | 

न च्च ब्राह्मणसाक्रोशेत्सल तङ्गह्मह्ृस्यया ॥ ३१॥ 
अभिदोत्रकों कभी परित्याग न करे, वेदोंछा स्वाध्याय कभी न छोडे । ब्राह्मणोंके विषयमै 
द्य न करे, कारण यह दै कि ये तीनों दोप अह्मइस्याके समान हैं ॥ ३१ ॥ 


युधिष्ठिर उवाच-—- 
कहा साचा एयंप्रा३ कन्या न्त सहाफलम्‌ । 


काइंशाना च नोक्तव्य लन्मे जाहि पितामह ॥ ३२ ॥। 
युधिष्ठिर बाल- हे पितामह ! केसे त्राण सञ्जन कहाते हें? छिन लोगाको दान दन 
महान फल देनेबाला होता है और किस प्रकारके त्राहाणांको भोजन कराना उचित ६! आप 
मुझे इस ही बिषयका उपदेश्ष करिये ॥| ३२॥ 
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जज 


भीष्म उवाच-- 
अक्रोधना धर्मपरा? सत्यनित्या दसे रता! । 
लार्ला! साधवो विप्रास्तभ्यो दत्त महाफलम्‌ ॥ ३३॥ 
भीष्म बे । लोग क्रोधरहित, धर्मपरायण, सत्यमें रत ओर इन्द्रियॉक्ञो दमन करनेमें 
तत्पर हैं, बेही उत्तम ब्राह्मण हैं, बैसे दी ब्राह्मणोंको दान करनेसे मइत्‌ फल प्राप्त होता 
है ॥ ३३॥ 
अमानिनः स्ेसहा हटाया विजितेन्द्रियाः । 


खचंसूताहेला सञ्चास्तेभ्या दत्त महाफलम्‌ ॥ २३ ॥ 
1 लोग अभिमानी नहीं हैं, सब कुछ खहते दें, दः 


41: 


हैं, दृष्टे दें, जितेन्द्रिय और सब प्राणियोंके 


हितर्मे रत रहते तथा सबकी शुम-कामना किया करते हैँ, उन्हें दान करनेसे महृत्‌ फल 
मिलता हे ॥ ३४॥ 

अछुष्धा) शुचयो वैद्या हीमन्तः सत्यवादिनः । 

सव्वकमनिरता ये च तेभ्यो दत्तं महाफलम ॥ ३५ ॥ 
जो लोग लोभरहित, पवित्र, वेदज्ञ, लज्जाशील ओर सत्यवादी तया निज कर्ममें रत रहते 
हैं, उन्हें ही दान करनेसे महान्‌ फलप्रद हुआ करता है ॥ ३५ ॥ 


साङ्गांश्च चतुरो वेदान्योऽधीयीत द्विजषे मः 

बड्स्या निड्त्तः। कभभ्यस्त पान्रय्वषया विदु! ॥२८॥ 
जो ब्राह्मण अङ्गोंसहित चारों वेदॉका अध्ययन करता हे और अध्ययन-अध्यापन, यजन-- 
याजन, दान-प्रतिगृह पट्कमामें प्रव रहता हे; ऋषि लोग उपरे ही दानका पात्र कहा 
करते हें ॥ ३६ ॥ 

ये स्वेवंडुणजातीयास्तेस्यो दत्तं महाफलम्‌ । 

सहस्रणुणन्ा्ोति युणाहाय प्रदायकः ॥ ३७॥ 
जो त्राण ऊपर कहे हु गुणाचे युक्त हो, उन्हें दान करनेसे महान्‌ फल प्राप्त होता ह| 
गुणी पात्रको दान करनेसे दाताको सहस्र युना फल प्राप्त होता हे ॥ ३७ ॥ 

प्रज्ञाश्नताभ्यां देन शीलेन च समन्वितः । 


तारयत कुल कूत्स्ममकाऽपाह जप भः ॥ ३८ ॥ 
युद्धि, शास्र, ज्ञान, सच्चरित्र और श्ीलसम्पन्न एक श्रेष्ठ राह्मण भी दान स्वीकार कर ले 


तो बह समस्त कुलका उद्धार करनेमें समथ हे ॥ ३८॥ 
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गामश्वं वित्तमन्नं वा त्विषे प्रतिपाद्थेत । 
व्याणि चान्यानि तथा प्रत्थमाये न छोबवातलि ॥ २९ ॥ 

बेसे ब्राह्मणको गाय, घोडा, धन, अन्न तथा दूसरी समस्त वस्तु दान करना चाहिये; ऐसा 
करनेसे दाताको मरनेक्षे बाद शोक नहीं करना पडदा ॥ ३९ ॥। 

तारयेत कुल क्रत्स्नमेकोऽपीह द्विजो । 

किमङ्ग पुनरेकं घे तस्माह्पाञ्ञं समाचरेत्‌ ॥ ४०॥ 
इस लोकमें जब एक ही उत्तम ब्राह्मण समस्त कुलका उद्धार करता हे, तब अनेक ब्राह्मण 
उद्धार करेंगे, उसमें सन्देह ही क्या है ? इसलिये पात्रद्धा बिचार करके दान करना उचित 
है ॥ ४० (| 


निशस्थ च युणोपतं ब्राह्मण साधुसंमतम्‌ । 

दूरादानायथेत्ळृत्ये सवेतश्चामिपूजयेल्‌ ` ॥ ४१॥ 

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि चयोचिशोऽष्यायः ॥ २३ ॥ १९७॥ 
साधुसंमत, गुणयुक्त, त्राह्ममका नाम सुजनेसे ही उसे दूर देशले लाके सत्कार करके सच 


प्रकार उसकी पूजा छरे ॥ ४१ ४ 


महाभारतके अनुशासनपचम तेइस च्याय समाप्त ॥ ५३ ॥ १२९७ ॥ 





युधिष्ठिर उबाच-- 
श्राद्धकाले च दैवे च धर्म चापि पितामह ! 
इच्छामीह त्वणार्यातं विदित धत्सुरजिशि॥) ॥१॥ 


युधिष्ठिर बोले- हे पितामह ! श्राद्धके समय देवकार्य और घर्मकार्थमे देवता ओर क्रपियॉने 
जिस कमका बिधान किया है, उसे आप वर्णन करिये; में इसे ही सुननेकी अभिलाप करता 
हैं ॥१॥ 
भीष्म उवा'व-- 
२ ७ १७३ ५७५ ७२ ७ २ दये र 
दैदं पूवाहिके कुथादपराह्ने तु पैत॒कप्त्‌ 


मकुलाचारसपन्च) कूतशाच। प्रधत्नवान ॥ २ ॥ - 
भीष्म बोले- मङ्गलाचारसम्पन्, पविश्नतायुक्त, यस्नबान्‌ मञ्जुप्व पूर्वाहव देव संबंधी काये 


और अपराहमें पिदृकाय करे ॥ २ ॥ 
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सलुष्याणां तु समध्याह्न प्रदव्यादुपपत्तितः | 
कालहीन तु यद्दान तं भाग रक्षसां बिद्धः ॥ ३)! 


ओर मध्यान्ह कालमें आदरयुक्त होळे मनुष्णेको दान करे । जो दान असमयमें दिया जाता 
हे, उसे पण्डित लोग राक्षसांका भाग समझते हैं ॥ ३ ॥ 


लद्धित चावलीढं च कलिपूल च यत्कूतम्‌ । 

रजस्वलाभिदृष्टं च तं भागं रक्षलां विदुः ॥४॥ 
जों भोज्य पदार्थ पांवसे लंघित है, जीमसे चाटा जाता हे, कलहसे बनता है ओर जिसे 
रजस्वला खरी देखती हे, धीर लोग उसे राक्षसोंडा अंश समझते हैं ॥ ४ ॥ 

अवघुष्टं च यदृखक्तत्रत्रतेन च भारत । 

परास्य्छं छुना चेच ले आगं रक्तां विदुः ॥ ५ ॥ 
हे भारत ! घोषणा ( ढिंदोरा ) के द्वारा जो अन्न दान किया जाता दै, जिसे त्रवहीन पुरुष 
भोजन किया करते हैं, ओर जिस अन्नक्रो कुत्तने स्पश किया हो, पण्डित लोग उस अन्नको 
राक्षसांका भाग समझते हैं ॥ ५ । 

केशक्ीटावपातितं कुतं श्वथिरवेश्षितश्‌ । 

रदित चावधूतं च ते भाग रक्षसां विछु। ॥ ६॥ 
जो अन्न केश, कीट आदिछे युक्त, छींकसे दूषित, जिसपर इुचोंकी दृष्टि पड गयी हो तथा 
जो रोकर और तिरस्कार पूर्वक दिया गया हो, धीर पुरुष उसे राक्षसोंळा भाग समझते 
हें ॥ ६ ॥ 

निरोकारेण यदरुक्त सहार्त्रेण च भारत । 

दुरात्मना च थदूसुस्त ते भाग रक्ता विदु; ॥ ७॥ 
हे भारत ! जो अन्न अनलुज्ञात अथवा शूद्र, शल्जीवी जोर दुष्टात्मा मनुष्योंके द्वारा उपयुक्त 
हुआ करता है, धोर पुरुषोंने उसे राक्षणोंका भाग कहा है ॥ ७ ॥ 

परोडिछष्टं च थदूखुक्त परिञ्जुक्तं च चद्धवेत्‌ । 

दैवे पित्ये च सलतं तं भागं रक्षसां विदुः ॥८॥ 
जो दूसरोंने जूठा कर दिया हो, जिसमेंसे किसीने भोजन कर लिया हो, और जो देवता, 
पितर, अतिथि तथा बालकोंकों न देकर स्वयं भोजन किया जाता है, दैव और पितृ झमेमें 
वह अन्न सदा राक्षसाँका भाग कहके बिदित हुआ करता है ॥ ८ ॥ 

गर्हितं निन्दितं चेच परिविष्ट समन्युना । 

देवं थाप्यथ या पेञ्यं त भागं रक्षां विदुः ॥९॥ 
जो दूषित, निन्दित है और क्रोधयुक्त होकर जो अन देवकर्म तथा पितुईूमेमे परोसा जाता 
है, उसे रथासो. ही. माग. माना गया, है, ॥९ i Varanasi. Digitized by eGangotri 
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न्त्रहीन क्रियाहीनं यच्छाद्धं परिविष्यले । 

त्रिभिवर्णेनरश्रेछ त भागं रक्षसां विदुः ॥ १० ॥ 
है नरश्रेष्ठ ! ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेशय, इन तीनों बर्णोके द्वारा बेदिकमन्त्र जोर विधि-विधानसे 
रहित जो श्राद्धका अन्न परोसा जाता है, पण्डित लोग उसे राक्षसोका भाग समझते हें ॥ १०। 

आज्याहुति विना चेच थत्किचित्परिविष्यले । 

दुराचारैश्च यदुक्तं ले भाग रक्षसां विदुः ॥ ११॥ 
शतकी आहुतिके बिना ही जो कुछ बस्तु परिवापित होती हे और जिसे दुराचारी मनुष्य 
भोजन किया करते हैं, उसे धीर पुरुपोंने राक्षसॉका भाग कहा है ॥ ११ ॥ 

ये भागा रक्षशां प्रोक्तास्त उक्ता आर तर्ष स । 

अत ऊध्वे विसगेत्य परीक्षां त्राह्मण ऽणु ॥ १२॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! राक्षसोंके अन्नके जो भाग माने गये हैं बह सब कहे गये । अब पात्रभूत 
ब्राह्मणोंके विषयमे दानकी परीक्षा सुनिये ॥ १२ ॥ 


यावन्तः पतिता यिप्रा जडोन्मत्तास्तथैव च । 

देवे वाप्यथ खा पिच्ये राजन्नाइन्लि केतनम्‌ ॥ १३॥ 
है महाराज ! जो सब ब्राह्मण पतित अथोत्‌ महापातक करनेसे जातिसे बाहर किये गये हैं, 
तथा जो जड वा उन्मत्त हैं, बे देव अधवा पितृ रार्यमें निमन्त्रणे योग्य नहीं हैं ॥ १३॥ 


श्वित्री कुष्टी च छीवस्थ तथा यद्महतञ्च यः । 

अपस्मारी च यश्चान्धो राजान्नईन्ति खस्क्तिस्‌ ॥ १४॥ 
हे महाराज ! श्वेतकुष्ठी, मण्डलकुष्ठी, छोब ओर जो पुरुष राजयक्ष्मारोगले आक्रान्त, अपस्मार 
रोगसे ग्रस्त तथा अन्धे हैं, बे निमन्त्रणके योग्य नहीं हैं ॥ १४॥ 


चिकित्सका देवलका घ्ृथानियमधारिणः । 
~~ ~~ ७ Ce ७, 
सोमाविक्रयिणञ्चैव श्राद्धे नाहन्ति केतनम्‌ ॥ १७ ॥ 


जो सब ब्राह्माण चिकित्सक- बैद्य, देवल अर्थात्‌ देवाचेन इत्तिजीबी, बेदबिरुद्ध आचरण 
करनेवाले और सोमविक्रयी हैं, बे भी आद्धमें निमन्त्रणके योग्य नहीं हें ॥ १५॥ 


गायना नतेकाखचेय छुवका वादकास्तथा । 

कथका योधकाञ्चैव राजज्ञाहेन्ति केतनम्‌ ॥ १६॥ 
राजन्‌ ! गाने बजानेवाले, नाचनेबाले, खेल छूइनेवाले, बजानेवाले, व्यर्थ बातें करनेबाले 
और पहलबानी करनेवाले जो हैं, बे भी निमन्त्रणके योग्य नहीं हैं ॥ १९ ॥ 
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डोतारो दृदलालां च बृषलाध्यापकास्तथा ! 
तथा छ्ूबलांदिष्याय्व राजञ्ञाहान्त कतनस्‌ ॥ १७॥ 
हे महाराज ! जो ब्राह्मण झुद्रोके याजक, अध्यापक तथा उनके शिष्य वा सेंबक इ, बे भी 
निमन्त्रणके योग्य नहीं हैं ॥ १७ !! 
| अलुयोत्ता व यो विभो अलुयुर््श्च आरत । 
नइतर्हावाप राळ तत्मावक्रांयिणों हे ता | १८॥ 
हे भारत ! जो ब्राह्मण वेतन लेकर पढाता और वेतन देकर पढता है, बे दोनों ही बेद 
बेचनेबाले हैं, इसलिये वे भाद्धमें बुलाने योग्य नहीं हैं ॥ १८॥ 
अग्रणीथे! कूल! पूजे वणावरपरिग्रहः ! 
ब्राह्मण! सबेजिव्योऽणि राजजन्नाहलि केतनस्‌ ॥ १९ || 
राजन्‌ ! जो ब्राह्मण पहले सबमें अग्रणी रहा हों जोर पीछे हीन वर्णवाली शूद्रा ख्रीसे विवाह 


कर लिया हो, वह सविद्या सम्पन्न होनेपर मी श्राद्धकालम निमन्त्रणके योग्य नहीं हो 
सकता ॥ १९ ॥ 


स्तेनाऱ्य पतिताश्चैव राजज्ञाहनित केतनस्‌ | २०]! 
| 1 अभिद्ोत्र नहीं ररते, जो मतकोंका दान लेते, चोरी करते 
तथा पतित हैं, बे लोग भी निमन्त्रणके योग्य नहीं हे ॥ २० | 
(लपूवाच्य गणपूचाश्च भारत । 
पुर्चिळापूवपुत्राच श्राद्धे नाहान्त केतनम ॥ ९१ ॥ 
हे भारत ! जो मनुष्य पहलेसे अपरिज्ञात, जो भांबळे अशुआ हॉ और पुत्रिकापुत्र अथात्‌ 
इस कन्पासे जो पुत्र उत्पन्न होया, बह मेरा कह्दावेगा, ” ऐसा नियम करके जो कन्या 
दान की जाती है, उससे जो पुत्र उत्पन्न होता है, बह पिवृगोत्रसे भ्रष्ट होकर मातृगोत्रोपजीवी 


~ NN 


होनेते निव्दनीय होता हे. इसलिये ऐसे परुष भी श्राद्धस निमन्त्रण योग्य नहीं ई ॥ २९ ॥ 
"णकती च यो राजन्थम्य वाघुषिक्ा ।छज; 


प्राणिविक्घशत्तित् राजनाहन्ति कतनम्म्‌ ॥ ९९ !। 
है राजन्‌ | जो ब्राहमण ऋणकर्चा, पैसा बढानेके लिये लोगोंको व्याजपर ऋण देता हे ओर 
EM को बेच्र जीवनका समय बिदाता हे, ये श्राद्धमं निमान्द्रत करन योग्य नहा 
ने २७ 
६ ॥ २२॥ 


२६ (महा. जनु. पच ) 
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स्त्रीपूवी। काण्डपृष्ठाश्च याबन्तो भरतर्बेल । 


अजपा ग्राह्मणाञ्चैच श्राद्धे नाहन्ति कल नम्र ॥ २३ | 
हे भरतश्रेष्ठ ! जो लोग स्रीजित तधा स्रीपण्योपजीवी, वश्यापति ओर गायत्री जप तथा 
सन्ध्यावन्दनसे रहित हैं, वे ब्राक्षण श्राद्धमें निमन्त्रणके योग्य नहीं हैं ॥ २३ ॥| 


श्राद्ध दैव च निर्दिष्टा न्राह्मणा अरलषेस्म । 
दातुः प्रलिग्रहीतुश्च श्शणुष्वालुग्रहं पुन! ॥ २४ ॥ 
भरतश्रष्ठ ! देव यज्ञ आर पितृश्रःद्गक समय जो त्राह्मण वर्जित होते हे उनका निदश 
[कया गया । अब दान दनवाले आर दान लनेवाल लोकांका वणेन करूणा; जा श्राद्धम्‌ 
बर्जित माने जानेपर भी उनके बिशेष शुणके कारण अलुग्रहपूर्वक स्वीकाराई माने गये हैं; 
इस समय उसे सुना ॥ २४ |! 


नट 


चीणबरता युणेयुक्ता अवयुयडपि कषकः । 
सावित्रीज्ञाः ऋियाबवन्तसते राजन्कलनक्षसाः ॥ २५ ।! 
हे महाराज ! जो त्रवाचरण किया करते, गुणयुक्त गयत्री मंत्रके ज्ञाता और क्रियावान्‌ हैं, 
ब खती करनेवाले होनेपर भी भाद्धमें निमन्त्रणके योग्य हें ॥ २७ ॥ 


क्तात्रघानिणनप्याजौ केतथेल्कुलज द्विजस्‌ । 

न त्वेच वणिजं लात श्राद्धेषु परिकल्पषेल्‌ ॥ २६ || 
युद्धमें क्षात्रधर्मे युक्त होनेपर भी कुलीन ब्राह्मगको निमन्त्रण केरे । हे तात ! परन्तु वणिकब्वचि- 
बाले ब्राह्मणको श्राद्धमे निमन्त्रण न्‌ झरे ॥ २६ । 


अभ्निहोत्री च यो विप्रो ग्रामबाखी च यो भवेत । 
अस्तेनश्चालिथिज्ञ्च स राजन्कतनक्षस; ॥ २७ || 
जो त्राण अभिहोत्री तथा अपने हो ग्रामका निवासी हो और जो अस्तेय अर्थात्‌ कभी 
दूसराका बस्तु हरण नहा करता तथा जो आताथक सत्कारम कुशल हा, नहा श्राद्धम 
निमन्त्रणक्षे योग्य है ॥ २७ !! 


सावित्री जपते यस्तु जिकालं अरतषेअ । 
भिक्षाब्रत्तिः क्रियावांच्य स राजन्केलनक्ष म ॥ २८ ॥ 
हे भरत श्रेष्ट ! जो ब्राह्मण त्रिकाल गायत्रीका जप करता है और भिक्षाबृक्ति अवलंबन करक 


0१ ~ 


भौ क्रियावान्‌ हे, वह निमन्त्रणक्षे योग्य इं ॥ २८ ॥ 
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उदितास्तमितो यश्च तथेवास्तमिलोदित! । 
अदिखश्चालपदोषश्च स राजन्केलनक्षसः ॥ 
हे राजन्‌ ! जो ब्राह्मण उन्नत होकर झीघही अवनत होता हे ओर दरिद्र रहक्े फिर समृद्धि- 
मान हो जाता हे. जो अर्दिसऊ हे ओर थोडा दोषी हो तो भी बह श्राद्धमे निमंत्रणके 
योग्य हैं ॥ २९ ॥ 

अकल्कको छतकेश्व त्राह्मणो भरतघेभ । 

वस्तजा भेक््यद्वत्तित्व ख राजन्केतनक्षमः ॥ ३०॥ 

हे भरतश्रेष्ठ ! जो अदांभिक, अती और ज्ञानी ३, तथा भिक्षावृत्ति अबलम्बन करके 

जीवनका समय व्यतीत करता दै, वह श्राद्भके समय निमन्त्रणक्रे योग्य हे ॥ ३० || 

अत्रती कितवः स्तेन! प्रणिविक्रद्यथों बणिक्‌ । 
पश्चाच पीतवान्सोसं ख राजन्केतनक्ष मः ॥ ३१ ॥ 
राजन्‌ ! जो त्राह्मग ब्रवहीन, धूत्त, चोर, प्राणिविक्रयी ओर वणिक्वृत्तिसे युक्त दोक भी 
बताओंको दान करके पश्चात्‌ सोमपान करता दै, वह मी श्राद्धकालमें निमन्त्रणके योग्य 
i! ३१ 


ey? £ FY 


अजयित्वा घनं पूर्व दारुण! कछषिकम भिः 

अवेत्सचाोलतिथिः पञ्चात्ल राजन्केतनक्षम। ॥ ३२॥ 
हे राजन्‌ ? जो पहले दारुग कृषि ळर्मामे धनोपाजन करके पौछे सब प्रकारसे अतिथियॉका 
आदर-सत्कार करता है, वह श्राद्धळालमे निमन्त्रणक्के योग्य है ॥ ३२ ।: 

न्रह्माविक्रयनिर्दिष्धे स्त्रिया यच्चाजित धनस्‌ । 

अद्य पितदेवेथ्या यच छुञ्यादपाजतस्‌ ।। १३॥ ५. 
वेद बेचके जो धन प्राप्त होता है, जो घन स्तरियॉके द्वारा उपाजित हुआ करता 6 आर 
दीन बचन तथा मिथ्या ज्ञपथ आदिके सहारे जो धन संग्रह किया जाता दे, बह पितरों 
आर देवताआओको अदेय हे ॥ ३३ ।। 

क्रिथमाणेऽपवर्शे लु यो द्विजो भरतषभ ! 

व्याहरात यव्यक्त तस्याधसा गचान्तस्‌ ॥ ३४ ।। 

हे भरतपेम ! श्राद्धी समाप्ति दोनेपर जो ब्राह्मण '' अस्तु स्त्रघा ” इत्यादे बचन नहीं 
कद्दता, उसे गायकी झूठी शपथ खानेङा पाप लगता हे ॥ ३४ ॥ 

श्राद्धस्थ ब्राह्म ग! कालः प्राप्त दधि घृत तथा । 

सोमक्षयश्च मांखं च यदारण्यं युघरिछिर ॥ ३: ॥ 
अषा युधिष्ठिर | सुयोग्य त्राह्मण, दडा, घत, अप्रावास्पा आर जङ्गल फ%, मूल तथा मास 
जब प्राप्त हा, वहां श्राद्धका उत्तम समय ६ ॥ २५ ॥ 


भ्र 
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२०७ घह्दासाव्त [ डःनखरपद ~ देवपित्यदानफडमं. 
आद्धापदगे विप्रस्थ स्वधा चे स्थदिता भवेत । 
क्षच्चियस्थाप्यथो ब्रयात्प्रीयण्ता पितरस्त्विति ॥ ३९! 
श्राद्धको ससाधिक्े समय प्रदाठाके “ स्दधोच्यताम्‌ बचन कहने पर ब्राह्मण यदि “ अस्तु 
स्वथा ” कहे, तो वह बचन पिठररोको प्रीतिकर होता है । क्षत्रियके यहाँ श्राद्ध समाप्त 
होनेके समय “ पित॒गण प्रसन्न होइवे ?? एसा वचन कहना होणा ॥ १६ ॥ 
अपवर्ण तु चेइ्यस्थ आइकमेणि भारत । 
क्षर्य्ाजवातय्य स्वार्त चाद्रस्य मारल ॥ ३७। 
हे भारत ! बेश्यका श्राद्धकमं समाप्त दोनेके समय “ अक्षव्यसस्तु उच्चारण ओर शद्रे 
श्राद्ध समाप्त होनेके समय “ स्वास्ति ” शब्दका प्रयोग करना चाहिये । ३७ ॥ 
पुण्थाहयाचनं देडे ज्राह्मणस्य विधीयले । 
एतदेव निरोकारं क्षज्रियर्य बिघीयले । 
चंद्यश्य चच वक्तव्य प्राथन्ता देघता इलि । ३८ १ 
त्राह्मणके देवकायमें ऑक्ारयुक्त पुण्याइ-वाचन विहित है; क्षत्रियळे यहं ऑंडाररहित 
पुण्याहवाचन करना चाहिये और वेइयके देव कर्ममें छः 
इतनाही कहना योग्य हे । अब तीनों बर्णोके छर्माके कमळ विधि 
होता है, उसे सुनो ॥ ३८ ॥! 
कणामालुपूर्वी च विधिएूबद्धालं ऽणु । 
जातकमादिकान्सवा स्त्रिषु वर्णेषु भारत । 
ग्रत्मक्षत्रे हि मन्तोत्ता चेद्यस्च च युधिछिर ३९ ॥ 


है भारत ! तीनों वर्ण जातकर्म आदि सब संस्कार हैं; हे युधिष्ठिर | ्रह्मण, क्षत्रिय और 
बेश्यके संस्कार वेद्‌ मन्त्रोक्त कहके निर्दिष्ट हैं ॥ ३९ ॥ 


विप्रस्य रहा ना कोल्ली सोची राजन्यगानिनी । 
घाल्वजीत्येच वैश्यस्य धमे एष थुधिछिर ) ४० ॥ 


हैं युधिष्ठिर | ब्राह्मगकों मेखळा मुञ्जमयी, क्षत्रियळी महला प्रत्यथ्व को ओर बरपळी मेखला 
बरबज तुणमया कहदी जाती ह, यही धम हे ॥ ४० ॥ 

दातुः प्रतिग्रहीतुख धनीघमीविमौ श्ण । 

ब्राह्मणस्यानलेड्धले) पोक्त! पातकतलंशजित! 

चलुगुणः क्षत्रियस्त बंदथल्याछुण! स्थल ॥ ४१! 


अब दाता ओर प्रतिग्रहीताके धमाधम सुनो । मिथ्यावादी ब्राह्मणको जितने परि माणसे पातक 


[हे ।४१॥ 
या अधम तत्‌ Ana यक्ष ish च| 1 कार बराक MCN हुआ करत द 


अध्याय ३४ | बञुशासनपचे ३०५ 
क जिन न £ जाट ९ ~ a 
न्यत्र ्iखणाऽक्षायात्पूचं (चप्रण काॉतल१ । 


न्प्छ्गाहखाया ठुल्यधना २ चेत्स ॥ ३४ 


“के? 


त्राह्मणळी उचित है, कि विग्र द्वारा पहले निर्मान्त्रित होकर दूसरेके यद्वां भोजन न करे, यदि 
करे तो पहले निमन्त्रण देनेबालेके निकट वइ निकृष्ट होता है, और पर्चडिसासे जो पाप इुआ 
करता हे, उसे भी वही पाप लगता हे ॥ ४२१ 

अथ राजन्यवेदवाथ्या यव्यक्षीयातु केतित! । 

यथीयान्पछुर्डिसायां भागाचे समवाप्नुवात ॥ ४३ ॥ 
क्षत्रिय या पदयते यदि निमान्त्रिव दोके दूसरेके यहां भोजन करे, तो उसके समीप निन्दित 
होके पशुदिसाके पापा अद्भ-भाग पावा है ॥ ४३ ॥ 

देख चाप्यथ चा पित्र्यं योडक्षीयाद्रात्मणादियु । 

अस्नातो ज्राह्मणों राजस्तस्थाधला गवानतम्‌ ॥ ४४ ॥ 

ब्राह्मण आदि तीनों बर्णोक्के देब अथवा पितृक्रायमें जो ब्राक्षण विना स्नान किये 


आएशौ चो ब्राह्मणो राजन्योऽश्चीयाङ्कात्मणादिषु। 


ज्ञानपूचभथो लोनतस्याचनला गवाचतस््‌ ॥ ४५ ॥ 
हे महाराज ! जो ब्राह्मण जन्म मृत्यु आदिके अडीचत्ते युक्त दोकर दूसरे त्राण आदिके देव 
और पितृझायमें जानळे अथवा लोभवत्वसे भोजन करता हे, उसे गोबध ओर मिथ्याश्राषण 


जामत म इुआ करत! दद i ४० ११ 

अन्नेनान्नं च यो लिप्सेत्कमोथे चेच भारत । 

खसन्न्रधालि राजेन्द्र तस्थाधमा$चतं स्ट्तम्‌ ॥ ४९ ॥ 
हे भारत ! जो पुरुष तीर्थयात्रा आदिके निपते जीविकार्थी दौद्धर अर्थलाथ तथा अन्नक्ी 
इच्छा करता अथवा छार्यके लिये दाताके निकट घन मांगता हे, दे राजेन्द्र! उसे भी 
गोहत्या और मिथ्या भाषण जनित अधमे होता हे ॥ ४६ ॥ 

अवेबननतच!रिचास्त्रिमिवणेयुधिठिर ! 

सन्ञवत्परिविष्घन्ते तेष्घञन्ञो गवान्यतस ॥ ४७॥ 
जो परुष वेदाष्ययन, व्रवाचरण और चरित्रसंशोधन नदी करता, उसे यदि ब्राह्मण आदि 
तीनों वर्ण अस्त्रोबयारणपूर्वक अन्न परोसते दे, तो उन्हें भी गोवध ओर मिथ्याबचनजनित 
अधम इुआ करता है |; ४७॥ 
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युधिष्टिर उवाच-- 

पित्य याप्यथ चा देख दायते यहिपत्तालह । 

एतादिच्छाम्पह स्रोठु दत्त येषु महाफलभ । ४८ ॥ द्भ 
युधाप्वर चालं- इ ।पतामइ | पेज्पय आर दंबळायंम जो कुछ दान (कया जाता ह, बह कस 
पुरुषोंको दान करनेसे महत्‌ फलक प्राप्ति करानेवाला छुआ करता हे ? भ॑ इसे ही जाननेकी 
अभिलाष करता हूँ ॥ ४८ ॥ 

भीष्म उवाच-- 
येषां दारा! प्रतीक्षन्ते सुवृष्टिमिव कर्षकाः ¦ 
उच्छेषपरिशेषं हि तान्भोजय युधिछिर ॥ ४९ । 


| 
€ २०५ ४२. = "७. Ne ३ 


भीष्म बोले- हे युधिष्ठिर ! जेसे क्षक लोग उत्तम वष्टिकी प्रतीक्षा करते हॅ. वेसे 


। जि 
होगोकी स्रिया भोजनपात्रके शेप बचे हुए अन्नके सहित थालर्मे स्थित परिशिष्ट अन्न 
प्रतीक्षा किया करती हैँ, उन लोगोंको भोजन करावे ॥ ४९ ॥ 

रिञ्रनिथता राजन्धे कृशा) काडत थः 

अथिनश्चोपगच्छन्ति तेषु दत्त महाफलम ॥ (९० ॥ 
है महाराज ! जो लोग चारित्रव सम्पन्न हों, जिनका जीविक्ाका साधन नष्ट हो जानेसे जो 
अत्यंत कृश हो गये हाँ, ऐसे लोग यदि याचक होकर दाताके पास आयेंगे तो उन्हें दान 
करनेसे महत्‌ फल प्राप्त होता हे !॥ ५० | 

तद्भक्तास्तदुग॒ हा राजंस्तद्वनास्तदपाश्रया! । 

आधनञ्च भवन्त्यथ तषु दत्त महाफलम ॥ ५९ ॥ 
है राजन्‌ ! सदाचार ही जिनका उपजीव्प हे, सदाचार ही जिनका स्रीपुत्र आदि परिवार- 
वर्ग हे, सदाचार हो जिनका बल ओर आश्रय हे, जो लोग आवश्यकता होनेपर ही याचक 
बनते ह, कवल अधपग्रहक लिये नह जाचते, उन्हें दान करनंसे महत्‌ फल प्राप्त हुआ 
करता है! ५१ ॥ 

तस्करेभ्यः परेभ्यो वा ये अयात युधिष्ठिर । 

अथिनो भोक्तुसिच्छन्ति तेषु दत्तं महाफलम्‌ ॥ ५२ ॥ 
हे युधिष्ठिर ! जो चोर अथबा शत्रसे भयात्ते होके याचक बनते अथवा भोजन करनेका 
इच्छा करते ह, उन्हे दान करनेसे महाफल प्राप्त हुआ करता है ॥ ०२ ॥ 

अकल्ककस्य चिप्रश्ण भेक्षीत्करक्ृतात्मन! । 

बटवो यस्य भिक्षन्ति तेभ्यो दत्त महफलम ARS 
निष्पाप ब्राह्मण द्रिद्रताक कारण हाथमें अन्न आते ही उसके भूखे बच्चे उसस मागत इ, 


ऐसे दरिद्र ज्ञाक्षण,ओर-उप्तके,बर्चोंकेःदाल-करतेशे-सहाव:फ़ल्दायक होता हे ॥ ५३ ॥ 


ळू 
~] 


I ५. MSS ननन>+ 3 न+अन न अ “ौ"7य77 


SE TN 


क्षध्याथ २४ | अनुशासनपई २०७ 


a De Se ४९७ २ ७. ee 3७. 3४७... 





TT SE TH पिक TE it 





DS Se Se 


हतस्या हतदाराशख थे विप्रा देशासंछुव । 

अथाथेससिगच्छन्ति तेभ्यो दत्तं महाफलम्‌ ॥ ७४॥ 
जो त्राह्मण देशमें विप्रत्रक्के समय धन, दी आदि सर्वस्व हरे जानेपर धनकी याचनाके लिये 
सम्मुख आवें, तो उन्हें दान ळरनेसे महत्‌ फल प्राप्त हुआ करता है ॥ ५४ ॥ 

त्रतिनो नियमस्थास्य ये बिप्रा। थतलंनता। । 

तत्समाप्त्यथेमिच्छान्त तेषु दत्तं महाफलम्‌ ॥ ५५१ 
जो ब्राह्मण ब्रवनिष्ठ, नियमस्थ और श्रतिसम्भत होकर चलते हैं और अपने वरदादि यमा सिक्के 
निमिच धनकी इच्छा करते हैं, उन्हें दान करनेसे महत्‌ फड प्राप्त होता हे ॥ ५७ !! 

अव्युत्करान्ताञ्भच धर्सेषु पाषण्डससयेषु च । 

कूशप्राणा; कुराधनास्तेजु दत्तं महाफलम्‌ ॥ ५६ 
जो लोग पाषण्डमर्यादाले युक्त धमते बहुत दूर निवास किया करते हैं, जो दुल और 
घनहीन इ, उन्हें दान करनेसे महाफछ प्राप्त होता हे ॥ ५६ !! 


कूनसवेस्चहरणा निर्दोषाः घरभविष्णुसि! । 

स्एहयन्ति च जुक्तान्न तेषु दत्त अहाप्हलम्र्‌ | ७५७ ॥ 
प्रभावशाली डाकुओने जिनका सर्वेस्व इरण किया है, जो लोग निर्दोष हैं तथा जो किसी 
प्रकारसे पेट भरनेके लिये भोजनक्ती आमेलाप करते हैं, उन्हें दान करनेसे महत्‌ फड प्राप्त 
दाता है ॥ ५७ || 

तपस्विनस्तपोनिष्ठास्तेषां सैक्षचराख थे । 

अर्थिन! फिँचिदिच्छन्ति तेषु दत्त महाफलम्‌ ॥ ७८ ॥ 
जो लोग तपस्वी ओर ठपम निष्ठावान्‌ हँ, जो पुरुष उनके निमित्त ही भीख मांगते हैं तथा 


~ 


जो याचक होळे किञ्चित्‌ कुछ सांगते हँ, तो उन्हे दान देनेसे महाफछ प्राप्त होता हे ॥५८॥ 
महाफलविधिदाने श्रुतस्ते भनरतषभन । 
निरयं येन गच्छन्ति स्घगे चेव हि तच्छूणु ॥ ५९ ॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! दान विषयम यह महाफलकी विधि तुमने सुनी, अब जिस कर्मके द्वारा लोग 
नरक या स्व्गेमें गमन छरते हैं, उसे सुनो ॥ ५९ |! 
गुवेथे वाभथाथे वा वर्जयित्या युधिष्ठिर । 
येडछतल कथयन्ति स्म ते चे निरयगासिनः ॥ ६०॥ 
हे युधिष्ठिर ! शुरुे लिये अथवा अभयदानके निमित्त, इन दो प्ररारके प्रयोजनोंके अतिरिक्त 
जो लोग मिथ्या कहते हैं, वे निश्चय ही नरकभामी होते हें ॥ ६० ॥ 
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परदाराभिहलोरः परदाराभिभादिन! । 
परदारप्रयोच्हारस्ते घे निरयगासिनः ॥६९॥ 
जो परायी स्री हरते हैं, अथवा परस्गीका पातित्रत्य नष्ट करते हैं, वा परनारी इरनेमें सहायता 


वा प्रस्ताव करते हैं, बे निश्चय ही नरकगामी होते हे ॥ ९९ ॥ 


थे परस्वापहतार! परस्थानां च नाकाका! 

सूचकाश्च परेषां थे ले छै निरयगानिनः ॥ ६२ ॥ 
जो दूमरोके धनका अपहार करनेवाले हैं ओर नष्ट करनेवाले हैं, जोर दूसरेके दोपाकी 
सूचना करते ह, वे निश्चय ही नश्कभं पडते हैं ॥ ६२ १! 

प्रपाणाँ व समान च संक्रमाणाँ च भारत | 

अगाराणां च भेत्तारो बरा निरथगाछिन! |! 
हे भारत ! जो मनुष्य पानीयशाला, सभा, सेतु-फूर ओर घरोंको नष्ट करते हे 
ही नरकर्म पडते हैं || ६४ ॥ 

अनाथां प्रमदा बाला घ्छा मीला तपल्विनीझ । 

वश्चधन्ति नरा थेच ते चे निर्यघाक्रिन! ॥ ६४ !! 
जो मनुष्य अनाथ, तरुणी, बाला, वूढी, डरी हुई और तपस्विनी सीको ठगते हैं 
ही नरकगामी हुआ करते हैं !! ६४ ॥ 

घत्तिचछेद ग॒हच्छेद दारच्छेदं च भारत । 

भिश्नच्छेदं तथाशायास्ते घे निरथगानिन! ॥ ९७ | 
है भारत ! जो लोग दूमरोंकी जीविका नष्ट करते, घर उजाडते, पति-पर्मीका बियो 
करते, मित्रोम विरोध निमाण करते ओर किसीकी आशा तोडते हैं, वे भी निश्चय ही नरकमें 
गमन किया करते हैं । ६५ |! 

सूचकाः संघिभेत्तार! परड्ठस्थुपीवकाः । 

अक्नज्ञा्च निञ्राणाँ ले चै निरयगानिनः ॥ ६६॥ 
जो चुगली करते हैं, आपसका मेल तोडते हैं, दूधरोंकी जीविका पर शुज्ञारा करते और 
मित्रोंळे निकट अकृतज्ञ हुआ करते हैं; वे निश्चय हो नरकमें जात हैं | ६६ ॥ 

षाषण्डा दूषकाश्चैय ससयानां च दूषकाः 

ये प्रत्ययसिताञ्चैव ते वै 'निरयगासिनः ॥ ६७ ।। 
जो लोग बेदविरोधी और पाखण्डी हैं, ओर जी सःधुओंकी निन्दा करते तथा थर्पसङ्केतक्षी 
मी निन्दा किया करते ४, जो सन्मागसे पातित हैं, वे सभी नरकर्मे गमन किया करते हे ॥६७॥ 
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कुलाचा कूलानिदेश कतभक्त ळनश्रमस । 

भेदेर्थे व्यपकषन्ति ते चै निरयगामिनः ॥ ६८ ॥ 
जो लोग आज्षावान, इतनिर्देश, वेदनपृक्त ओर परिश्रम किये हुए पुरुषोंकों भेदित करके 
स्वामीके समीपसे दूर कर देते हैं, वे भी नरकगामी इुआ छरते हैं ॥ ३८ ॥ 

पर्थक्षन्ति च ये दारानशिभत्यातिथींस्तथा । 

उत्लन्नपितृदेवेज्याह्ते चे निरथगासिन! ॥ ९९ ॥ 
जो पत्नी, आग्रि, सेवक और अतिथियोंकों परित्याग करते हैं, तथा जिन लोंगोर्मे पितपूजा 
और देवार्चन नष्ट हुई है, और जो आधिं आहुति दिये बिना ही भोजन करते हैं, वे भी 
नरकमें जाते हैं ॥ ६९ ॥ 

वेदविक्तयथिणञ्चैव जेदाना चेच दूषकाः । 

वेदानां लेखकाश्चैव ते वे निरयगामिनः ॥ ७० ॥ 
जो बेदोंको बेचते हे, वेदोंके दोष बर्णन करते हैं और जो बिक्रयके लिये ही बेदाँके मन्त्र 
लिखते हैं, वे भी निश्वप्रडी नरकगामी होते हैं ॥ ७० ॥ 


चातुराश्रस्थवाच्याच्य सतिवाद्यात्व ये नरा! । 

।विकलासित्च जावान्लिते जे Iेनरयगासन! ॥ ७१ ॥ 
जो मनुष्य चारों आश्रमोंसे बाहर दोक्ने वेदविकद्ध अकर्मके सहारे जीवन बिताते हैं, बे भी 
नरकमें गमन किया करते हैं ॥ ७१॥ 


कृदराविक्रशिका राजनिषविक्तचिव्छासख ये! 
क्षीरविकयिकाञ्चैव त चे निरयगामिन! ॥ ७२ ॥ 


181 


[ केश, विष और दूध बेचते हैं, वे भी नरकमें गमन करते हैं || ७२॥ 


ज़ाह्मणानां गवां चेच कन्यानां च युधिछिर ! 

थयेष्न्तरं थान्लि कार्यघु ले धे निरयगामिनः ॥ ७३ ॥ 
हे युधिष्ठिर ब्राह्मग, गौ और कन्यागणके कायं विपयमें जो विधभकारी होते हँ, बे नरकम 
गमन करते हें ॥ ७३ ॥ 

हारञ्रविक्त यकात्चैव कतोरम्च युधिछिर । 

शल्याना चलुषा चच ले च॑ {नरयगासन? ॥ ७४ ॥ 
हे धर्मराज! जो लोग शत्र बेचते और बनाते हैं, तथा शरय- बाण ओर धनुष आदि शस्नांको 
बनाते तथा बेचते हैं, वे भी नरकगामी होते हैं ॥ ७४ ॥ 


२७ { महा, लज बं) 
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जाल्येबो शङ्झभियीपि शवभ्रैी 'अरलघे भ्म । 
ये मागेमचुरुन्धन्ति ते चे निरयगाषिन! | ७५ ॥ 
"०२, ~ १०% ~ फो क ¢ 
` हे भरतश्रेष्ठ ! जो बाण, कांटे अथवा गढेके सहारे माई रोऊते हैं, वे नरकमामी होते हैं ॥७॥ 


ये त्पजन्ह्यसमथाइ्तास्ते दे निरयणगानिन! ॥ ७६ || 
हे भरतश्रेष्ठ ! जो उपाध्याय, सेवक, भक्त और निवेलेका परित्याग करते हैं, बे नरकमामी 
हुआ करत हँ ॥ ७६ ॥ 

अप्राप्तदभकाओ्व नासानां वेधकास्तथा ! 

बन्धकात्य पशनां थे ते वै निरघगासिन! || ७७॥ 


जा ळकावूस न आदबाल पंशुभाळा दभन करत, नाथत अथवा छटघरम चद्‌ करते इ, 
नरकणामा हात इ ॥ ७७ ॥ 


अगासारदचळलद्रच्या घाळषड्सागतह्पशा | 
सनथाऱ्याप्थदाताररल च एनरयगाथन! ॥ ७८॥ 


जो राजा प्रजाकी रक्षा नहीं करते, कपटबुद्धिसे द्रव्य हरण करते ओर छठे भागको करके 


रूपभ लूटते रहते हे, आर समर्थ होळे भी दान नहीं करते, बे भी विश्चयसे नरकगामी हुआ 
करत ह ॥ ७८ | 

क्षान्लान्दान्तास्तथा प्राज्ञान्दीचकाले सहोषितान । 

त्यजान्त कृतळत्वा थे ते थे निरयगािन ॥ ७९ || 
नो क्षमाशील, दान्त, बुद्धिमान्‌ ओर बहुत समयके सहबासी विद्वानोंको अपना काम होनेपर 
परित्याग करते हँ, वे भी नरकमें पडते हैं ॥ ७९! 

बालानाभथ जृद्धानां दालानां चेष ये नराः । 

अदत्वा सक्षयन्त्यग्र ले चे निरचगाधिन! । ८० ॥ 
जो बालक, वूढे ओर सेबकांको अन्न न दूकर स्वयं हो पहले भोजन करते हैं, वे निश्चयही 
नरकगामी होते हैं ॥ ८० ॥ 

एते पूवेर्षिभिरष्टा। प्रोक्ता निरथगाभिन! । 

'मागिनः स्वगेलोफस्य वक्ध्यानि भरतषभ ॥ ८१ ॥ 
हे भरतश्रष्ठ ! जो लोग नरकम्‌ जाते हे, उनके विषदम पहल जो ऋषियांने कहा था, उस्तका 
बर्णन किया गया; अब जो मनुष्य स्वर्गेलोकृमें गमन करते हैं, उनका विषय कहता 
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सर्वेष्वेव तु कार्यघु दैवपूर्वेषु भारत । 
दन्ति पुत्रानपळान्छुत्स्नान्त्रात्मणातिक्रनञः कृत; ॥८९॥ 
हे भारत ! जिनमें पहले देवताओंकी पूजा की जाती हे, उन देव आदि समस्त कार्योमें 
ब्राह्मगका अपमान करनेसे, बह्‌ अपमान करनेवालेके पुत्र, पशु प्रभृति बिनष्ट कर देता है !!८९॥ 
दानेन तपसा चेच सत्येन च यु 
ये घमंधलुवलन्ते ले नरा! स्वर्गेगामिन ॥ ८३॥ 
हे युधिष्ठिर ! जो अझुष्य दान, तपस्या और सत्यके सहारे धमेपूर्वेक कार्य करते हैं, 
स्वगगामी हुआ करते हैं ॥ ८३॥ 


शुश्रषा्सिस्तपो्नित्व श्तमादाय मारत । 
प्रतिग्रहनिःस्नेहास्ते नरा! द्वगंगानिनः 1 ८४ ॥ 
भारत ! जो मनुष्य शुरुपेबा और तपस्याघे बेद विद्या उपाजन करके प्रतिग्रहसे निश्वत्त रहते 
हैं, वे स्वर्गरमे जाते हैं ॥ ८७३ 

अयात्पायाक्षथाबाधादइारित्याहयाधिघर्षणात्‌ । 

यत्कूले प्रतिछ्चुच्यन्ते ते नराः स्वगेगालिन! ॥ ८७५ | 
जिनके द्वारा लोग भव, पाप, असीन दरिद्रता और व्याधि ज 
बे पुरुष स्वगगामी होते हैं ॥ ८७ ॥ 


क्षमावन्तश्च धीराच्य धर्मेक्रार्थेषु चोत्थिता! । 
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मङ्कलाचारयुक्तात् ले नराः स्वगेगासिनः ॥ ८९ ॥ 
कमाबान्‌, चौर, सब धर्म कार्या्मे उद्यत रहनेवाले ओर सङ्गछाचारयुक्त पुरुष स्वभ॑गामी 
दवह ॥ ८६ ॥ 

निता झछुपांलेम्यः परदारेभ्य एव च । 

निश्वत्ताओैब सव्येभ्यस्ते नराः स्वगेगानिनः ॥ ८७8 


जो पुरुष मधु, मांस ओर पर्रीगमनसे निद रहते तथा मद्यपान करनेने प्रदत्त नहीं होते, 
बे मनुष्य स्वर्णमें गमन करते हैं ॥ ८७ ॥ 
आश्रमाणां च कतार! कुलानां चैव भारत । 
देशानां नगराणां च ते नरा! स्वर्गगामिनः ॥ ८८१ 
है भारत ! जो सब आश्रमोंको पालन करनेवाले, कुछ, देश तथा नगरॉके निर्माता और 
रक्षाकतां हें, वे मजुष्य स्वगेगाभी दोते हें ॥ ८८ ॥ 
x 
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वसन्रासरणदातारो भक्षपानान्नदास्तथा । 
छुडुस्वचाना च दातारस्ते नरा! स्चर्गगानिन! ॥ ८९ || 
जा लाग वस्न आर आभूषण दान करते, अन्न जल वितरण करव आर दूषरांके कुटुम्बक्ा 
आतपालन करत इ, वे स्रगगामी हत ह ॥ ८९ ॥ 
खवाह्लयांनच्त्ताच नराः सवेलहाख थे । 
खवस्याश्रयभसूताच्य ले मरा) स्व्गगांनिन ॥९०॥ 
जो मचुष्य सर्व प्रझारकी हिंसासे निवृत्त होकर सब कुछ सहे हैं और सबझो आश्र देते 
ह, में भा स्वगंम गमन करते हं ॥ ९० || 
मातरं पितरं चेय शुश्ूषान्ति जितेन्द्रियः 
तणा चव सरनेहास्ले नराः स्थगगामिन है है ३१ ॥ 
जा सब मनुष्य ।जतेन्द्रिय होकर मातापिताही सेवा ळर इ आर आइयाके विषपर्भ स्नेहबान 
रहते इ, व भा स्वगम गमन करते हें ॥ ९१ || 
आढ्याच्य बलवन्तश्च थोवनत्याच्य भारत | 
य च॑ जतान्द्रया धारास्ते नरा! स्वगेगाभिनः ॥९९॥ 
रत 7 जा मजुष्य धनबान्‌, बलवान और योवनतम्पत्न होकर भी जितेन्द्रिय होते हँ, 
र पुरुप स्गम जाते हं ॥ ९९ || 
अपराद्घु सस्नदा सदयो नितजवल्ललाः | 
आराधनसुखाञ्चाप ले नराः स्वगंगाभिन! ॥ ९३ ॥ 


टि छ 


आ अपराधा पुरुषके ऊपर भी स्नेहयुक्त, कोमल स्वभाव और मित्रवत्खल होते हैं, तथा 
आराधना संबाधे दूपराको सुखी करते हैं, वे मजुष्य स्वर्मगामी होते हैं ¦ ९३ ॥ 


सहस्रपरिवष्टारस्तथेव च सहस्रदा। । 

ब्नातारश्व खहस्तराणा परुषाः स्वगगालिन;ई डे ९४ ॥। 
जा मझष्य सहर्खा पुरुषादो भोजन देते, सहस्रोको दान देते तथा सहसखोकी रक्षा करते है, 
बे स्वगगामी होते दै ५ ९४ ॥ 

सुवणस्थ च दातारो गवां च अरतर्षम । 

यानानों वाहनानां च ते नराः स्वर्गगानिनः ॥ ९५ ॥ 
३ अरतश्र ! जा लोग सुवण, गो, यान और वाहन प्रदान छिया करते हैं, थे मनुष्य 
स्वगंगामी होते इं ॥ ९५ ॥ 

वद्याहकाना कन्याना भ्रष्याणोां च युधिष्ठिर । 

दातारा वाससा चव ते नरा! स्वगंगापिन! ॥९९॥ 
दे युधिष्ठिर ! जो लोग बैवाहिक कन्याएं, दास- दासी तथा वख आभरण आदि दान करते 
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विहारावसथोव्यानकूपाराथस साप्रदा? । 
सप्राणा चेव कतौरस्ते नरा! स्वगगामिन! ॥ ९७ ॥ 
जो ठोग बिहार स्थान, आश्र, बगीचा, कूप, आरामणुइ, धमंशाला, पानीयशाला आर 
क्षेत्र जादि निर्माण करते हैं, वे पुरुप स्वगंगामी होते दे ॥ ९७ ॥ 
निवेशनानां क्षेत्राणां बताना च आरत । 


दातार! प्रार्थितानां च ते नरा! स्वगगालिन! ॥ ९८ ॥ 
है भारत ! जो मनुष्य निवेशयूदक्षेत्र ऑर वासणृद दान वथा प्राथित बिषय प्रदान करत दे, 
बे भी स्वगंगामी होते हैं ॥ ९८ ॥ 

रसानामथ बीजानां धान्यानां च युधिष्ठिर । 

स्वथछ्ुत्पाव्य दातारः पुरुषा स्वगगासनः ॥ ९९ || 


हे युधिष्ठिर ! जो पुरुष रस, बीज और धान्य आदि स्वयं उत्पन्न करके दान करते हैं, वे भी 
शेयामी होते हें ॥ ९९ ॥ 
ह्निन्करि्मिन्छुल जाता घहुपुज्ना। शतायुषः 

लालुकऋणशा! जिलकोधाः पुरुषाः स्वगगामिनः ॥ १००॥ 
जो पुरुष किसी भी कुलमें उत्पन्न दोर बहुतसे पुत्रासे युक्त आर शतायु होकर, दयावान्‌ 
तथा क्रोधजयी होते हें, चे स्वगेमे गमन करते हैं ॥ १०० ॥ 

एतबुक्तमखुन्राथ दैवं पिञ्यं च भारत । 

धर्मधमोः च दानस्य यथा पूर्वाषीोनि। कलौ ॥ १०१॥ 

इति ्ीमहाभारते अचुशासनपर्दणि चहुडिशतितमो 5 ध्यायः ॥ २४ ॥ १३९८॥ 
हे भारत | परलोकमें कल्याण करनेदाले देव ओर पितृ आयका वर्णन मैंने हिया तथा पहले 
ऋषियोंके द्वारा जो दानके विपये धर्म-अश्रमें वर्णित हुआ था, उदे ही मेंने कहा है॥१०१॥ 

महाभारतके अजु शासनपवेमे चोबीसवां अध्याय समाप्त ॥ २४ ॥ १३९८ ४ 


2 





शे 3 


युधिष्ठिर उवाच-- ल 
इदं भे तत्त्वतो राजन्वक्तुमहसि भारत । 
अहिंसयित्वा केनेह ब्रह्महत्या विधीयते ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे भारत | हिंसा न करनेपर भी किस प्रकारले ब्रह्महत्या विहित हुई है ? 


इसे आप मेरे निकट यथार्थ रीतिसे वर्णन करिये ॥ १॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


५१७ धद्घानार्‌तं [ द्ानचर्मपर्चे = त्रह्माघातिस्चरूपम्‌ 


he 9969 “ws 





eS SS तन तक लत 50 FS “७ “९ “२. “७” “७, “९ “१५ “५९ “०७ “९ > “१७ “७, “९७ “चिक “0७ “५९ “०”, “९५ “७ ८” र 


भीष्म उवाच-- 

व्यासमालन्त्य राजेन्द्र पुरा चत्पुछवानहस । 

तत्तेबह रूंप्रव्यानि लविहैकमनाः श्ण ॥ २ !! 
भीष्म बोले- हे राजेन्द्र पहले समये व्यासदेबछो आमन्त्रण करके मेने जो पूछा था, इस 
समय बह बिषय तुमसे कहता हूं, तुम एकाग्रचिच होकर सुनो ॥ ३ ॥ 

चतुथरत्व॑ वखिषस्य तत्वबाख्याहि भे छुने । 

आहंचायत्वा कनद ग्रह्महत्या (वेधायत | दे ॥| 
भने ठ्यासदेवसे पूछा, हे सुनि ! आप वसिष्ठके बंशजोंमें चौथी पिढीके पुरुष हैं, इसलिये 
यथार्थ विषय बणन करिये, कि त्राह्मणकी हिंसा न करनेपर भी लिख प्रकारणे ब्क्षहृत्या 
बिहित होती है ? ॥ १॥ 

इति एषो महाराज पराशरशरीरजः । 

अत्रवीन्षिपुणो धर्म निःसंशयभङुत्तमम्‌ ॥४॥ 
हे महाराज ! पराशरपुत्र घन विषयमै निपुण व्यासदेव मेरा प्रश्न सुनके निःछंशय रूपसे 
उत्तम वचन कहने लगे ॥४॥ 

बाह्मण स्वथमाडूय मिक्षार्थ कुकावृत्तिनस्‌ । 

न्रुधाज्ञास्तीति थः पञ्चासे विव्याद्रस्माघातिनम ॥७५॥ 
जो मनुष्य जिएक्की जीविका वृत्ति नष्ट हो गयी है ऐसे गुणशाली ब्राह्मणको भिक्षा देनेके 


हाक ® 


लिये स्वय बुला कर फिर “ नहा” कहके छोटा देता है, उसे ब्रह्मघाती जानो ॥ ७ ॥ 


मध्यस्थस्येह विप्रस्य योऽनूचानस्य भारत । 
दात हरात दुबु ठस्त एवव्याङ्गत्मघातबछू - ॥ ६ ॥ 
हे भारत ! जो दुबुद्धिबाला पुरुष अङ्गसहित बेद पढनेवाले, तटस्थ रहनेबाले भाहाणकी 
जीविका हरता है, उसे त्रह्मघादी जानना चाहिये ॥ ६॥ 
गोकुलस्थ लूषातंस्य जलाथ वसुधाधिप । 
उत्पादयांते यो चिन्न त थिव्याङ्ग्मचातिनस्‌ ॥ ७ ॥ 
हे पथ्बीपति ! तृपाते, जलकी इच्छा करनेवाले गोससूहको जल पीनेमें जो बिज्न करता है, उसे 
ब्रह्मघ्न जानना चाहिये ॥ ७ ॥ 
य! प्रथ्चत्तां श्रांत सम्यक्‍शास्क चा छुनिभिः छल्‌ । 
वृषयत्यनभिज्ञाय तं विव्याद्रक्मचातिनस ॥८॥ 
जो मनुष्य उत्तम कर्मका विधान करमेबाली भ्रति अथवा सुनियाके द्वारा पूण रीतिसे बने 
हुए घ्रा्रोकोः बिना. कमेः दूपिलःकरवा-हेः-उसे--भी अक्षघाती जानना होगा ॥ ८ ॥ 
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आत्मजां रूपसंपन्नां सहतीं सरणे बरे । 


न प्रयच्छति यः कन्यां त विद्याद्ृद्यचातिनस ॥९॥ 
जो एरुप अपनी रूपवान बडी कन्या, योग्य वरको नहीं दान करता, उपे ब्रह्मघाती जानना 
चाहिये ॥ ९ ॥ 
धसनिरतो सूढो मिथ्या यो चे हरिजालिषु । 
द्यान्भसांतिगं शोक त विव्याट्टत्यचालिनस्‌ ॥१०॥ 
जो अधर्ममें रत रइनेबाला सूढ मनुष्य द्विजातियोंको निरथेक गमोन्तिक शोक प्रदान करता 
हें, उस ब्रह्मघाठा जावा ॥ १०॥ 
चक्षुषा विप्रहीनस्य घङ्शुलस्य जडस्य वा! 
हरेत यो वै सर्वस्व तं बिद्याट्टह्मचालिनम्‌ ॥ ११ || 


३ 

जो पुरुष नेत्रहीन, यूँगे ओर पंशुओंका सर्वस्व घन हरण करता हे, उसे भी ब्रह्मघाती 
जानो ॥ ११॥ 

आश्रमे या यने वा यो ग्रासे वा घडि वा पुरे । 

अञ्चि ससुत्खजन्मोहाक्त बिद्या ङ्गह्मघातिनस्‌ ॥ १९॥ 

एति श्रीमहाभारते अदुशाखनपर्वणि पञ्चविशतितमोऽष्यायः ॥ २५ ॥ १२४१० ॥ 
आश्रम, बन, ग्राम बा पुरमें जो मोहवक्ष मचुष्य आग लगा देता है, उसे ब्रह्मघाती समझो ॥ १२॥ 

महाभारतके अनुशासनपवेम पच्चीसवां अध्याय खमात्त ॥२५॥ १४१०॥ 


रे ४ 


युधिष्टिर उवाच-- 
लीथानां दकान अय? स्नान च अरतपन | 
अवण च महाप्राज्ष ्रादामच्छाल तत्वतः ।। १॥ 
युधिष्ठिर चोले- हे महाप्राज्ञ भरतश्रेष्ट ! तीथदर्शन, तोथस्नान और तीर्थमाहात्म्य सुनना 
अत्यन्त कल्याणकारी हे, इसलिये में उसे यथार्थ रीतिसे सुननेकी इच्छा करता हू ॥ १॥ 


एथिव्यां यानि तीर्थानि पुण्यानि अरतषेभ । 

वक्तमहलि मे तानि तास्मि नियतः प्रभो ॥ २॥ 
हे प्रझु भरतर्षभ ! प्रथिवीपर जो सब पवित्र तीर्थ हों, बह आप मेरे समीप वर्णन करिये, में 
सदा नियमपूवेक उसके दुननेछा अभिलाषी हूँ ॥ २ ॥ 

भीष्म उवाच-- 
इसमङ्िरखा प्रोक्त तीथंवश महाद्यते । 
।तसहेशि अद त प्राप्ह्यस नखान म्‌ ॥ ३॥ 

भीष्म बोले- हे महातेजस्वी ! इस तार्थं समुदायको जल्गिरा सुनिने कहा हे, उसे सुननेसे 


तुम्हारा कल्याण होगा तथा तुम्हे, चग uj!) म प्र होगा ॥ हे ॥ by eGangotri 
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तपोयनगतं विप्रमभिगञ्च सहासुनिम्त । 

पप्रच्छाङ्गिरसं वीर गोतः खंशितब्रलः ॥४॥ 
हे चीर ! कठिन व्रतका पालन करनेवाले महर्षि गौवमने तपोवनयें स्थित, धीर विप्र महाधने 
अङ्गिराके निकट आके प्रश्न किया ॥ ४ ॥ 

अस्ति मे भगवन्कश्चित्तीर्थम्णों धर्म संचाथः । 

तत्सव श्रोतुसिच्छामि तन्मे शंख महाऊुने ॥ & ॥ 
हे भगवान्‌ महामुनि ! मुझे तीथाविषयक धमेमें कुछ सन्देह है, इसलिये उसे सुननेकी इच्छा 
करता हूं, आप इस विषयको मेरे समीप वर्णन करिये ॥ ५ | 

उपस्पृदय फल किं स्थात्तेषु तीर्थेषु चै झुने । 

प्रेत्थ मावे सहापराज्ञ लद्यथास्ति तथा चद ॥ ६ ॥ 
हे महाप्राज्ञ मुनिश्रेष्ठ ! उन तीथोंमें स्नान छरनेसे मृत्युके बाद कया फल मिलता है? आप 
मुझग्ने जेसी वस्तु स्थिति हे, वही कहिये ॥ ६॥ 

अङ्गिरा उवाच-- 

सप्ताह चन्द्रभागां चे वितस्तासू मिमालिनीस्‌ । 

विगाह्य वै निराहारो निसलो झुनिवद्भवेत्‌ ॥७॥ 
अङ्गिरा बोले- निराहार रहके चन्द्रभागा ओर तरङ्गमालायुक्त वितस्ता नदीमें सात दिनतक 
स्नान करनेसे मनुष्य मुनिर्योंकी भांति विरक्त होता है ॥ ७॥ 

काइघीरमण्डले नव्यो याः पतन्ति महानदस्‌ । 

ता नदी! सिन्धुमासाद्य शीलबान्स्वगमाप्चुयात्‌ ॥ ८ ॥ 
काइमीर राज्यसे जो नदियां महानद सिन्धुमें गिरती हँ उनमें जाके स्नान करनेसे शीलवान्‌ 
मनुष्यको स्वर्ग प्राप्त होता है ॥ ८ ॥ 

पुष्करं च प्रभासं च नेनिष सागरोदकम्‌ । 

देविकामिन्द्रमागे च स्वणबिन्दु विगाह्य च । 

वियोध्यते चिसानस्थ! सोऽप्लराभिर भिष्टुनः ॥ ९ ॥ 
पुष्कर, प्रभास, नैमिष, सागरोदक, देविका, इन्द्रमाग और स्वणबिन्दु्मे स्नान करनेसे 
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पुरुष बिमानपर बेठरूर स्वर्गमें जाता हे और अप्सरा ओते स्तुत और विबोधित होता हे ॥९॥ 
हिरण्याविन्दुं विक्षोभ्य प्रयतश्चाभिवाद्य तस्‌ । 
कुषाभायं च देवत्वं पूषते लस्य किल्विषम्‌ ॥ १०॥ 
जो इन्द्रियोंको संयममें रखकर हिरण्यचिन्दुमे स्वान करके बहांके प्रमुख देवता ङुसेशयको 
प्रणाम करता इे}"उसके-सक 'पाप-नए -होआते हैं ०१०-३, ८० 
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इन्द्रतोयां समासाद्य गन्थनादनलनिधो । 

करताय छुरङ्गएु अराजा।पादता नर्‌? । 

अश्वभेधनवाभोति विगाद्य नियतः शुचिः ॥ ११॥ 
गन्धमादन पर्षेतके निकट इन्द्रतोया और ङुरङ्ग देशकी करतोया नदीमें तीन रात उपवास 
करके संयताचिच ओर पवित्र होकर स्नान करनेले मडुष्यक्ो अश्वमेध यज्ञका फल मिलता 
६ ॥ ११ ॥ 


जज्ञाड्वारे कुशावले बिल्वके नेसिपधत । 

तथा कनखल स्नात्वा धूतपाप्मा देव व्रजत्‌ ॥ १२॥ 
गड्भाद्वार, कुशःवत्त, बिख्बक तीथ, नीलपवत ओर कनखलमें स्नान करनेसे मनुष्य पापराहित 
होकर सुरलाकम गमन करता हैँ ॥ १२॥ 

अपां हद उपस्पृद्थ वाजपेयफलं ल भेत्‌ । 

ब्रह्मचारी जितक्रोध! सत्यसंधस्ह्वाहिसकः ॥१३॥ 
त्रह्मचारी, जितक्रोध, सत्यप्रतिज्ञ ओर अहिंसक मनुष्य जलहदर्मे स्नान करनेसे अश्वमेध यज्ञा 
फूल पाता है ॥ १३॥ 

यञ्ज आगीरथी शङ्का सजते दिदासुत्तरास । 

सहदेश्वरस्य बिछाने यो नरस्ट्वसिषिच्यते । 

एकमास निराहारः स्वयं पझ्थति देवताः ॥ १४॥ 
जिस स्थानमें भागीरथी गङ्गा उत्तर दिशामें गिरकर विभाजित होती हें, वह भगवान्‌ 
महेश्वरका निष्ठान तीथ है ! जो मन्ुष्प एक महीनेतक निराहार रहके उसमें स्नान करता 
है, वह स्वयं देवताओंछा दशन करता हे ॥ १४॥ 

लसगङ्ञे निगडे च हन्द्रसागे च तपेथन । 

सुधां घे लगते भोव्तु यो नरो जायते पुन; ॥ १५ ॥ 
सप्तगन्न, त्रिगङ्ग और इन्द्रमाणमें तर्पण करके जो मनुष्य फिर जन्म ग्रहण करता है, वह 
असत भोजन करनेमें समर्थ होता है ॥ १५ ॥ 

महाश्रम उपस्पद्य योडपिहोजपर! शुचिः । 

एकमालं निराहार! सिद्धि सासेन स ब्रजेत्‌ ॥ १६॥ 
जो अभिहोत्रपरायण, पवित्र भाववाला और एक महीनेवक निराहारी होके महाश्रम तीथमें 
प्रतिदिन स्नान करता है, बह एक महीनेके बीच सिद्धि लाभ कर सकता है ॥ १६ ॥ 


२८ ( महा. अन. पे ) 


CC-0. Swami Atmanand Giri (2191011011) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGahgotri 


२१८ घहाभारत [ दानघर्मपद - तीर्थप्रशंता 


= se पि = Sh ie ~ नि न Ss es sO) 








शहद उपरणएच्थ स्यु त्वल्प । 

न्रिराञ्ोपोबित्ो सूत्या लुच्घते न्रस्पहस्थया । १७॥ 
जो पुरुष लोभका त्याग करके त्रिरात्र उपवास करके शृशुतुङ्गके महाहृद नायक तीथ्म स्वान 
करता ह, बह ग्रह्महर्‍्याक पापस छूट जाता ई | १७१ 


कन्याकूप उपस्एदय बलाकायां कृतोदक! । 
देवेषु कीतिं ल भले यक्ता च विराजते ॥ १८॥ 
झन्याकूपमे स्वान करनेसे और बलाछामं तर्पण करने देवताओंके बीच कोर्तिमान होकर 
मनुष्य यश्चोराश्लिसे विभूषित होता हे | १८ ॥ 
देशकाल उपस्एदय तथा खुन्दरिकाहदे 
अम्विभ्यां रूपवचेस्य परेत्य घे लभते नरः ॥ १९॥ 
देबिकामे स्नान करके सुन्दरिका हृद ओर अश्विनी तीथमें स्नान झरनेसे मनुष्य मृत्युके 
अनंतर दूसरे जन्ममें रूप और तेजोयुक्त हुआ करता है ॥ १९ ॥ 
सहागज्ञासुपरपदय कृत्तिकाझारके तथा । | 
पक्षमेकं निराहारः स्णरगमाप्नोलि निलेलः ॥ ९० | 
महागङ्गा और कृचिकाङ्गारकमे स्नान करके एक पक्षतक निराहार रहनेवाला महुष्य पबित्र 
होकर स्वर्गमै जाता है ॥ २० ॥ 
बवैमानिक उपस्एर्थ किङ्किणीकाश् तथा । 
निषासेऽप्लसरसां दिव्ये कालचारी सहीयले १ ५१ || 
बेमानिक तथा किङ्किणीकाश्रममे स्नान ऋरनेसे मनुष्य अप्सराओंके दिव्य निवासमै कामचारी 
होकर वास करता है ॥ २१ ॥ 
कालिकाश्रमसासाद्य विपाशायां कुतोदक! । 
ब्रह्मचारी जितक्रोधस्थिराजान्छुच्यते भयाल्‌ ९२ ॥ 
जो कालिकाथममे स्नान करके बिपाशा नदीमें पितरोंका तर्पण करता है और ब्रह्मचारी ओर 
जितक्रोध होकर बहां निवास करता हे, वह मनुष्य संसारसे बिमुक्त होता है ॥ २२॥ 


आश्रमे कृत्तिकानां तु स्नात्वा यस्तपथेत्पितृन्‌ । 
तोषाथित्वा महादेव निमल! स्वगसाप्लुचाल्‌ ॥ २३ ॥ 
जो पुरुष कृत्तिकाश्रममें स्नान करके पिदतपण करता है, बह महादेवको सन्तुष्ट करके निर्मल 
होकर स्वर्गमें गमन किया करता है ॥ २३ |! 
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सहाएुर उपस्पुूदय भिराक्ञोपोषिलो नर! । 
अलाइना स्थावराणां च द्विपदानां अथं त्यजत्‌ ॥ २४ ॥ 
पुरें स्यान करके पित्र होकर तीन रात उपवास करनेसे मनुष्य स्थावर, जगम प्राणियों 


ओर मनुष्योंके भयसे छूटता हे ॥ १४॥ 
देवदारुवने स्नात्वा धूतपाप्मा कूतोदच्ः । 


देवलोकमवाप्नोति सप्तरात्रोषितः जुचि! ॥ २५ ॥ 
देवदारत्रनमें स्मान करके जो तर्पण करता दै, वह मनुष्य पापरद्वित होता है; और जो बद्दां 


सात राततक निवासत करता हे, बह पबित्र होकर देवलोक पाता है ॥ २८ १ 
कौशन्ते च ङुरस्तस्वे द्रोणदानंपदे तथा । 


आप।प्रपततने स्नात! सेव्यते सोऽप्छरोगणेः ॥ २६ ॥ 
कोशन्त, ङुग्रस्तम्ब और द्रोणशमे पदके झरनोंमें जो मनुष्य स्नान करता हे बह अप्सराओंसे 
खेबित होता है !! २६ ॥ 

चिज्रकृट जनस्थाने तथा भन्दाक्षिनीजले । 

विगाद्य जे निराहारो राजलक्षप्री निगच्छति ॥ २७ ॥ 
चित्रकूट, जनस्थान और अन्दाकिनीके जछमें स्नान करके जो उपबास करता हे, बह मनुष्य 
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राजलक्ष्मीके द्वारा सेबित होता हे ॥ २७ ४ 
यास्त्वात्रभ गत्ता उष्थ चेवासिषिच्य च । 
स्विराजान्स संघाय गन्धर्वनगरे वछेत्‌ ॥ ९८॥ 

व्यामाके आश्रमम आगमन करे बह निवास करके जो पुरुष स्नान करता दै आर तीन 
तान रातवक एक चित्त होर पान करता हे वह गन्घवादि लोकाको भोगता है ॥ ९८ ॥ 

रमण्यां च उपस्णदय तथा चे गन्धतारिके । 

एकमार्ख निराहारस्त्वन्तघोनफलं लभेत्‌ (३ २९ || 
रमण्य और गन्धदारिकमें स्नान करके जो एकमास तक निराशर रदता है, वह अन्तर्धानके 
फलको प्राप्त करवा इं ॥ १९ ॥ 

कौ दिकीदारमासाव्य बायु भक्षस्त्वलोल पः 

एक्कचिंशातिराञ्रेण स्वर्ग सारोह॒ते नर! ॥ ३०॥ 
कौशिकी द्वार नदीमें स्नान करके अलोलप होकर इकीस रातातक केबल वायु भक्षी होकर 


ओ रहता है, वह स्वभेलोकमें जावा हें ॥ ३० ॥ 
| रा छी 
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मतङ्गथाप्यां य) स्नायादेकराञ्ेण सिध्यलि । 

बिगाइति छनालश्घसन्धक चे सनातन ॥ ३१॥ 
जो पुरुष मतद्भवापीम स्नान करता हे, उसे एक रात्रिमें सिद्धि प्राप्त होती हे। जो अनालम्ब, 
अन्धक ओर सनातन तीथमें स्वान करता हं ॥ ३१ । 

नेमिषे स्वगलाथ च उपश्पूइ्थ जिलेन्ङ्रिथः । 

फल पुरुषमंघस्य लनन्धाल कळूतादळ! ॥ ३९ ११ 
और नेमिपके स्वगेतीर्थमें स्नान करके जितेन्द्रिय होकर एक यास तक पितरोंकों जल'ज्ञलि 
देता हे, वह पुरुपभेघका फल पानेने ढमथ होता हे ॥ ३२ ॥ 

गंगाहद उपस्पश्य तथा चैवोत्पलाघने । 

अश्वभेधसवाजझोलि तञ्च आस कुलोदक! ॥ ३३॥ 
जो गङ्गाइद्‌ और उत्पलावनमे स्वान करके एक मास तक बढ पितरा तेग करता है, 
उसे अश्वमेघ यज्ञका फल मिलता हे ॥ ३३ ॥ 

गंगायसुनयथोस्तीर्थ तथा कालंजरे जिरो । 

पष्टिहद उपस्प॒र्य दानं नान्यद्रिचिष्यते ॥ ३४ ॥ 
गंगा यमुनाके संगम ताथमे ओर कालञ्जरमें यज्ञों तथा पश्हिद्भ स्वान करनेते अन्नदानसे 
भी अधिक फल प्राप्त होता है; इससे अधिक श्रेष्ठ दूसरा कुछ भी नहीं है ॥ ३४ ॥ 

दशा तीथसहस्राणि तिस्र! कोटयरतथापरा! | 


समागच्छन्ति साघ्यां लु प्रयागे सरतर्षम ॥ ३५ ॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! माघके महीनि्मे प्रयागम तीन करोड दस हजार अर हठे होतें हे ॥३५॥ 

माघमासं प्रथागे लु नियतः संशितन्रत; । 

स्नात्वा तु भरतश्रे्ठ निल! स्वर्गेमाप्लुयात्‌ ॥ ३६ ॥ 


हे भरतश्रेष्ठ ! माघमासमें प्रयागमें सदा नियमपूर्वळ उत्तम व्रदका पालन करके स्नान करनेसे 
मनुष्य निष्पाप होकर स्वर्गलोक पाता हे ॥ ३६ ॥ 

मरुक््ण उपस्पृदय पित॒णाभाञ्मे शुचि; 

वेवस्दतस्थ तीर्थे च तीर्थस्ूतो अवेन्नरः ॥ ३७ ॥ 
मरुद्र्ग ओर पितृगणके आश्रम तथा वेवस्वत तीर्थमें पवित्र भावते युक्त होकर स्मान करनेसे 
मनुष्य स्वयं तीर्थे स्वरूप होता है ॥ १७ !! 

तथा ब्रत्माशिरो गत्वा भागीरथ्यां कृतोदक। । 

एकमास हनेराहार। सामलाकप वाप्नुयात्‌ ॥ ३८ ॥ 
त्रह्मसरोबर तथा भागीरथीमें स्नान करके जो पितरोंका तपण करता है ऑर वहां एक 
महीनेरदके' मिराहारी "रहता है; "से “चन््रॅछोक "होसी" है "३८ ॥ 
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पतक नर; स्नास्वा अष्टावक्र कृतोदकः । 
[दाह निराहारो नरसेघफलं लभेत्‌ ॥ ३९॥ 
नान और अष्टावक्र तीर्थमें तर्षण करके बारह दिनोंतक निराहार रहनेसे 
मेध यज्ञका फल मिलता हे ॥ ३९ ॥ 
गयां चेच निक्तति देवपवेतस्‌ । 
ऋोश्चपार्दी च ज्ह्म हत्था विशुध्यति . eo 
गयाळे अन्तगंत सुञ्जपषठर्ष स्नान रनेसे पहली ब्रह्मइत्या, देव पबत पर दूमरी ब्रह्मइत्याके 
पापसे ओर क्रोश्वपादीमें स्नान छरनेसे मनुष्य तीसरी ब्रह्महत्यासे भी छटकर सबेथा शुद्ध 
दो जाता है ॥ ४० || 

कलद्॒यां चाप्युपस्पुङ्य वेद्यां च बहुशोजलाम्‌ । 

अग्नः पुरे नरः स्नात्वा विशालायां ऋकतोदक! । 

देवछद उपस्पुदय ब्रह्म सूतो विराजते ॥ ४१॥ 
छलुदयर्भे स्नान छरमेसे अनेक तीर्थोमें स्वान करनेझा फळ मिलता दै। अग्निपुरमे स्नान करके 
विशालामे तपण करके, देबहृदमें स्नान करनेसे मनुष्य ब्रह्म दोके बिराजता दै ॥ ४१ ॥ 

पुरापवलेनं नन्दां सह्ानन्दां च सेव्य चै । 

नन्दने सेव्यते दान्तस्त्वप््रोभिरहिंसकः ॥ ४२॥ 
फिर अहिंसक बृत्ति और जितेन्द्रिय भावपे नंदा और महानंदा तीथेका सेबन करनेसे मनुष्य 
नन्दनवनमें अप्सराआसे सेबित होता हे ॥ ४२॥ 

उवकीळुत्तिकायोगे गस्या य! सुसमाहित । 

ली दित्ये विधिवहश्नात्वा पुण्डरीकफलं ल भेल्‌ ॥ ४३॥ 
कार्चिकी पूर्णभासीही एक्गाग्रचित्त होरूर उवेशीतीथेमे जाके लौदित्य तीर्थम विधिपूषक स्नान 
करनेसे मनुष्य पुण्डरीक यज्ञळा फल पा सकता हे ॥ ४३॥ 

राघहद उपह्टुव्य विशालायां कछूतोदक! 

दादशाहं निराहार! कल्मषाद्विमखुच्यते ॥४३॥ 
राग्हदमें स्नान और बिशाला नदीमें तर्पण करके बारह दिन निराहार रहनेसे मनुष्य सब 
पापासे छूट जाता है ॥ ४७ ॥ 

महाहद उपस्पदय शुद्धेन मनसा नर! । 

एकमासं निराहारो जमदन्निगलिं लभेत्‌ ॥४५॥ 
महाहृदमें स्नान करके मनुष्य शुद्धचित्तसे बही एक महीनेतक निराशरी रहे तो उसे 
जमदाभ्ेक्े समान गति मिलती है ॥ ४५ ॥ 
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विन्ध्य संताप्य चात्मान सस्यसंघइ्ह्वदिसकः । 

षण्मासं पदघास्थाय सासेवेकेन छुध्यति ॥ ४६ ॥ 
सत्यसंध, अहिंसक मनुष्य विन्ध्य-तीथेशें अपने शरीरको ऋष्ट देते हुए बहां छः आसतक 
निवास करे तो उसे एक महोनेर्थ पवित्रता प्राप्त हो जावी हे ॥ ४९ ।। 

नलदायासुपतस्टतय तथा सूपारच्तादव् ! 

एकपक्षं निराहारो राजपुञ्जो बित्रीथले ॥ ४७! 
नमंदा आर सपारक क्षेत्रक जलम स्नान करके एक पक्षतक निराहारी रहके मनुष्य राजपुत्र 
होता हे ॥ ४७ || 

~ ७ 


जस्बुसागे निस्िभासै 
अहोराजेण चेकेन सिफि 
जम्बूमामम तीन महोनितक स्नान करनेसे तया संयत ओर उत्तभ रीतिसे एकाग्राविच होकर 


बहा एक दी दिन करनेसे मजुण्य सिद्धि लाभ ७८ ॥| 


कोकायुख ।बेजालापो गत्दा वण्डालिव्काश्रजश्तू । 
काक मक्षश्थीरवाखा! कुमारीजिन्दले दश ॥ ४९ ॥ 
जो मनुष्य कोकापुखर्भ स्वान करके चाण्डाछिकाश्ममे जाकर सागका भोजन करके चौरबस्र 


४९% 


धारण करके वहा निवास करता इ, उत्ते दख वार कुमारी तीथके सेवनका फल मिलता हे ॥४९॥ 


चेवस्थतस्थ सदनं न स गच्छेत्कदाचन । 

यस्थ कन्याहदे वालो देवलोक ख गच्छति ॥ ७० ॥| 
बहु पुरुष कदापि यमपुरामे नहीं जाता । जो झन्याऱ्हदमे बास करता है, वह देवलोके 
जाता है ॥ ५० ॥ 


प्रभास त्वेकरात्रेण अभावार्यां समाहिल! । 

सिध्यलेड्च महाबाहो यो नरो जायते पुन! ॥ ५१ || 
है महाबाहो ! जो समाहित चिचसे अमावास्या तिथिक्ी एक रागिमे प्रमासतीथम निवास 
करता है, वह पुनजेन्ममें यहां सिद्धि प्राप्त करता है ॥ ६१ ॥ 


उज्जानक उपस्एदच आणिवेणस्थ चाश्रभे । 

पिङ्गायाश्चाश्रसे स्नात्वा लघेपापै; प्रुच्यते ॥ ६९ ॥ 
ढज्जानकम स्नान करके आष्टिषणदे आश्रम और पिङ्गाके आरम्भे स्नान करनेसे मनुष्य सब 
पापेसि मुक्त होता हे ॥ ६२ ॥ 
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कुल्यायां सञ्पस्पृद्य जप्ध्वा चेवाघसथेणस । 
श्वभेच मवापोति सखिराजोपोचित 
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$ ।! ०३ |! 
गर तीन राततक वहाँ शुद्ध मनसे 
उपवास करके रहता हे, वह अश्वमेध यज्ञका फरु पाता हे ॥ ५३ | 


| 
पण्डारळ उपरइचद्य एकराचाापला नरः 
अासघानसनवाझा( 


[ सझुण्य ।एण्डारकम स्वान 


जाता रावेरी शचि ॥ ५४ ॥ 

हां एक रात्र निवास करता है, वह मनुष्य प्रातशकाल 
होते ही पवित्र होकर अग्निष्टोम यज्ञा फळ पाठा हे ॥ ६५४ ॥ 
तथा ब्रह्मसरों गत्वा घमोरण्योपशोमितस्‌ । 
. . एण्डरीकमवाज्नोति प्रभातां शबेरी शुचिः 
धमार 


ज्‌ 


न 
2. 
ES 


॥ ५७ ॥ 
शोभित बह्मसरोवरमें जाळे स्मान करनेते मनुष्य प्रात१काल होते ही पवित्र होके 
पुण्डरीकफल पाता हे || ७७ || 
सैनाके पर्वते स्नात्वा तथा संध्यासपास्य च । 
कामं जित्वा च चै मास लर्चभेघप्लं लभेत्‌ 


है ॥ ५६ १ 
विख्यातो हिमवान्पुण्यः शकरब्वशुरो गिरिः । 
आकर! सचरह्नानां लिद्यारणखेविलः 


॥ ०३ ¦¦ 
भेनाङ पर्वतपर एक महिनेतळ स्नान करके सन्ध्याकी उपासना करनेसे मनुष्य कामको 
जीतकर सर्वेसेध यज्ञा फल पाता 


1 ०७ ॥ 
भगवान्‌ महादेव शंकरका श्वशुर हिमवान्‌ पर्वत परम पवित्र और बिख्यात है; वह सब 
रत्नोंदी खान तथा सिद्धचारणोंसे निवेवित हे ॥ ७७ ॥ 


शरीरखुत्सजेत्तत्र विधिपूर्वसनादाळे । 


अधघं जीवितं ज्ञात्वा यो चे वेदान्तगो द्विज! ॥ ५८ ॥ 
उस स्थानमै विधिपूवेळ अनशन त्रत 


अवलम्बन करके जो वेदान्तपारदशी ब्राह्मण जीबनको 
अनित्य समझकर वहां रहता है ओर ॥ ५८ !! 
| अध्यच्य देवतास्तत्र नभस्कुत्य झुर्नास्तथा । 
तत; सेदो दिव गपष्ठछेडह्यलाक सनाहनस्‌ ॥ ५९ ६ 
। विधिपूर्वक देवताओं और सुनियोंकी पूजा तथा उन्हें नमस्कार करके शरीर छोडता इ, बह 
| सिद्ध होकर स्वर्गमें गमन करता है और अन्वमे सनातन त्रह्मलोझमें जाठा है ॥ ५९ ॥ 
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फास कोषं च लोभं च यो जित्वा तीर्थमावसेत्‌ । 

न तेन किंचित प्रां तीथामिगभनाएल बेल्‌ ॥ ६०॥ 
जो पुरुष काम, क्रोध ओर लोभको जीतळे तीथम बाघ करता है, स्नान करता हे, तोर्थगमन 
निबन्धनस उसके लिये कुछ भी अप्राप्य नहीं रहता ॥ ६० ॥ 

यान्यगरुघानि तीथानि तुगोणि विषभाणि च । 

मनसा लान गझ्याने खवताथसभा लता! ॥ ६९ ॥ 
जो सब तीथौके दर्शनकी इच्छा करता है, परंतु बे जब अगब्य, दुर्गम और बिपम हैं, तब 
सर्वेतीथॉकी समीक्षाके हेतु मनके सहारे उन तीथोर्गि भमन करे ॥ ६१ || 

इदं सेध्यमिदं धन्थस्रिदं स्वग्येसिदं सुखः 

इदं रहस्यं देवानासाप्लाव्यानां च पावनळू ॥ ६६ ।। 
यही तीर्थ-सेवनका कार्य परम पवित्र, श्रेष्ठ और यही उत्तम स्वणजनक सुखद है; यह 
देवताओंका गुप्त रहस्य हे, इसलिये प्रत्येक तीथ स्नानके योग्य तथा अत्यन्त पावन हे ॥६२॥ 

इदं दद्यादृद्विजातीनां साधूनाघात्मजस्य था । 

झुहदां च जपेत्कणें शिष्यस्थालुगलस्ण वा ॥ ६३॥ 
तार्थाका यह महात्म्य द्विजातियोंको दान करे; आत्महितकर साधु, सुहृद ओर अनुयायी 
शिष्यांक कानमें इसकी डालना चाहिये ॥ ६३ ॥ 

दत्तवान्गोतभस्थेदमक्रिरा चे भहातपा! । 

गुरुभिः सझनुज्ञात! काइथपेन च धीनला ॥ ६४॥ 
महातपस्वी अङ्गिरा सुनिने इसे गोतमको दान किया था; अङ्गिरा धीमान्‌ काइयपके द्वारा 
पूणरीतिसे गुरुग्रांसे अनुज्ञात हुए थे ॥ ६४ || 

महर्षीणाशिद अप्य पायनानां तथोत्तसरू । 

जपंग्ाभ्युत्थितः चाश्वनञिमेछ। स्वर्गक्षाप्छुघाल्‌ ॥ ९७ ॥ 
यह कथा महर्षियोंके पढने योग्य हे, समस्त पबित्र बस्तुआंके बीच उत्तम है; मलुष्य उठकूर 
साबधान चिच होकर नित्य इसे जपनेसे पापरहित होळे स्वर्गलोक पाता है ॥ ९७ ॥ 

इदं यश्चापि /उणुथाद्रहस्य त्वङ्किरोलतस्‌ । 

उत्तमे च झुले जन्न लभेज्जाति च संस्मरेत्‌ ॥ ६६ ॥ 

इति थीमहाभारते अनुशाछनपर्वाण षड्विजो5ध्यायः ॥ २६ ॥ १४७६ | 
जो अंगिरमुनि सम्मत इस रहस्यको सुनता है, बह उत्तम कुछमें जन्ध लेता है और पू्व- 
जन्मको बार्ताको स्मरण करता हे ॥ ६६! 

महामारतके अनुशासनपर्व छष्यीलवां अध्याय समात ॥ २६॥ १४७६ ॥ 
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चेशंपायन उवाच-- 

वृहर्पलिखमं बुद्धवा क्ञमया न्रत्मणः सलम । 

पराऋणे चाऋसमसादिह्य्मतेजलस्‌ ॥१॥ 
श्रीवैशम्पायन सुनि चोले- बुद्धिमें चृदस्पति, क्षमा ब्रह्मा, पराक्रमे इन्द्र और तेजभें दरयके 
समान अत्यन्त तेजस्वी ॥ १ । 

गाङ्गे यञ्च नेः 

जाति! खा 
महापराक्रमी गंगापुत्र भीष्म 


धिछिर; ॥ २॥ 
नके हारा घायल होकर शरशय्यापर शयन 
यो तथा अन्य पुरुपांक सहित उनके पास बढ रहे थे ॥२॥ 


चायानं चीरशायने कराकाङ्क्षिणमच्युतस्‌ । 

आजण्छुमेरलश्चेष्टं द्ृष्टकामा महषेथ। ॥ ३॥ 
उस समयमें उस झालकी राह जोनेवाले अच्युत भरतश्रेष्ठो देखनेके लिये बहुतसे महर्षि 
आय | ३१ 

अन्रिर्विष्ठोऽथ स्वगु! पुलहः पुलहः क्रतुः । 

अङ्गिरा गोलघोऽगस्ह्यः खुमतिः स्वायुरात्मवान्‌ ॥४॥ 
महर्षि अत्रि, वासिष्ठ, भृणु, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, अंगिरा, गोतम, अगस्त्य, संयतजीबन 
सुमति ॥ ४ ॥ 

विश्वाधिन्न) स्थूलश्िरा; संवत! प्रभातिदेशः । 

उशना बहर्पातव्यालइच्यचन काद्वप! घव? ॥ ५ || 
विश्वामित्र, स्थूर्षिरा, संवत, प्रमति, दम, उश्चना, दृइस्पति, व्यास, च्यवन, काउयप 
घुव॥५॥ 

दुवा जनदञ्चिश्च मार्कण्डेयोऽथ गालवः । 

भरद्वाजश्च रेक्यव्य यवक्रीत स्त्रितस्तथा - ॥६॥ 
दुवीसा, जमदश्नि, माईण्डेच, गालव, भरद्वाज, रेस्य, यवक्रीत, त्रित ॥ ६ ॥ 


स्थूलाश्ञ! शक्कलाक्ञश्च कण्या नधालाथ कुशा? 
नारद पवतत्चव ख्रुधन्वाथकता ढत ॥७॥ 
स्वूलाक्ष, ञञरूराक्ष, कण्व, मेघातियि, कृञ्च, नारद, पर्बत, सुधन्वा, एकत, दत ॥ ७॥ 
२९ ( महा. ननु. पर्वं ) 
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नितंभसुवना धौस्घ। छालानन्दोऽक्कलब्णः । 

जामदग्न्यस्तथा रास! कारु्यश्चेत्येसादयः । 

समागला भहात्सानों मीष्नं दछ भहषयः ॥ ८ || 
नितम्भू, भुवन, घाम्य, शतानन्द, अकृतत्रण जामदग्न्य राम जार झाल्य आदि मद्दात्मा 
महर्षि लोग भीष्मको देखनेके लिये वहापर उपस्थित हुए ॥ ८ |! 


तेषां भहात्मनां पूजानागतारना युधिष्ठिर! । 

. भ्रातृलिः सहितशक्रे यथावद सुपूः ॥९॥ 
भाश्योंके सहित युधिष्टिरने उन आये हुए बहालुभ्ाव महर्षियाळी क्रमशः विधिपूवक पूजा 
की ॥९!! 

ते एूजिताः सुखालीना! कथाखछुलइणण! । 
सीष्याश्रिताः रुमछुरा! सर्वन्द्रियसनोहरा! ॥ १०॥ 
महर्षि लोग पूजित होकर सुखछै बेठके भीष्मसे संबंधित उत्तम, मधुर, संपूर्ण इन्द्रियों और 
मनको आनन्दित करनेबाली कथाएं कहने रभे ॥॥ १०१ 
भीष्मस्तेषां कथा? त्वा ऋषीणां नावितात्वनास्‌ । 
मेन ।दाविस्थवात्मानं तुख्या परया सुत! ॥११॥ 
भीष्मने उन शुद्ध अंत१करणवाले ऋषियोंका बचन सुनकर परभ सन्तुष्ट दोछर अपनेको 
स्वगृम्‌ हा पहुचा छुआ समझा ॥ ११ : 
ततस्ते भीष्मसामन्ञ्य पाण्डवांश्च छ हषे 
अन्तधोनं गता! सर्वे सर्वेषासेष पञ्थतास्‌ ॥ १२।। 
अनन्तर बे महर्षिदन्द भीष्म और पाण्डबोंदी अनुमति लेकर सबके देखते ही अन्तान 
होगये ॥ १९॥ 
तान्॒षीव्रुसहा सागानन्तचीनगलानपि । 
पाण्डवास्ठुष्ड्चुः सर्वे णेखुश्च छुः ॥१३॥ 
उन महाभाग गहर्षियोंके अन्तहिंत होनेपर भी पाण्डवणण बारबार उनकी स्तुति तथा प्रणाम 
करते रहे ॥ १३ ॥ 
प्रसन्नमनसः सर्व गाङ्गथ कुछ लाम; 
उपलस्थुयथोव्यन्तवादिह्थं सन्चकोबिदा; ॥ १४ ॥ 
अनन्तर बे सब ङुरुपतत्तम पाण्डव प्रसन्न होकर शंआनन्दन भीष्मके निकट प्रणाम करते हुए 
इस प्रकार उपस्थित हुए, जसे वदभन्त्रकोबिद्‌ ब्राह्मण उदयशांल इसके खम्छुख उपास्थत 
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य पण्डवा? । 
प्रकादानतों दिशाः सवा विस्मच परमं ययु ॥ १५॥ 
पाण्डव लोग ऋषियोंदी तपरुयाळे प्रभावते सब दिश्वाओंकों प्रकाहमान देखके परम विस्मित 


° 


तेवास्ट्थीणामलुचिन्त्य ते । 
पण्डवाः सह आीषमेण कथात्बळ्ुहत दाश्रया। ॥ १६॥ 


उम लोगोने ऋपियोंके योग ऐइवय अथात्‌ आकाशगमन ओर अन्तद्धोन आदि महामहिमाके 


विषयका चिन्तन करके भीष्पके संग उनके अबलम््रनक्जी कथाका प्रस्ताव किया ॥ १ 
कथान्ते शिरक्ता पादी स्एष्रा मीष्मस्थ पाण्डवः । 
घ्य घलेखुत) श्नं पर्थेएच्छद्युबि्िरः ॥ १७॥ 
कथा समाप्त होनेपर शर्मनन्द्न पाण्डुपुत्र युर्थिष्टिरचे भीष्मके दोनों चरणाको मस्वकसे स्पश्ष 
करके धमयुक्त प्रश्न छिया ॥ १७॥ 
के देशा? के जनपदा आश्रमाः के च पदत । 
प्रकृष्टा! पुण्यत; काञ्च ज्ञया नव्य! पित्ताद्‌ ॥ १८॥ 
हे पितामह ! कौनसे देश, कौनसे जनपद, कोन आश्रम, खनसे पर्वत और कौनसी नदियां 
पुण्यप्रभावमें सर्वश्रेष्ठ तथा जानने योग्य दे ॥ १८ ॥ 


भीष्म उदाच-- 
आाप्थुदाहरन्तीमानितिहास पुरातनस्‌ । 
शिलोञ्छन्स; सवाद शिद्धस्य च युधिछिर ॥ १९॥ 


भीष्म बोले, हे युधिष्ठिर ! इस विषम प्राचीन लोग किलोज्छबृत्ति और सिद्धके संवादयुक्त 
इस पुराने इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं ॥ १९॥ 

इमां कख्चित्परिक्रस्थ एथिवीं शेल भूषिताम्‌ । 

असकृदुद्वियदां श्र! ओअछरुय गहसेधिन। ॥ २० 
मनुष्योमें श्रेष्ठ कोइ पुरुष इस झैलभूपित एथिबीको वारवार परिक्रमा करक एक उत्तम 
जिलवृत्ति गृइस्थके गृहमें उपस्थित हुआ ॥ २० ॥ 

शिलब्त्तेशेहं प्रातः ख तेन विधिनाचितः । 


कृतकृत्य उपालि्टत्लिद्वं तसतिरथिं तदा ॥ २१ ॥ 
उस गृहस्थने उस की विधिपूर्वक पूजा की । नित्यकर्म पूर्ण करके बह उस सिद्ध अतिथिके 
निकट सेषाफे लिये उपस्थित हुआ ॥ २१ ॥ 


> 
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तौ समेत्य महात्मानौ झुखासीनी कथा! झुर? । 
चक्रतुवेदसंघदारतच्छेष कूल लध्व! ॥ २२॥ 
बे दोनों महात्मा मिलकर सुखसे एकत्र बैठे बेद उपनिषत्‌ सम्बन्धीय कथा झहने लगे ॥२२॥ 
शिलवृत्तिः कथान्ते तु सिद्साघन्ः्य यत्नत; । 
प्रश्न पप्रच्छ सेधायी यन्लां त्वं परिशच्छस्ति ॥ २३॥ 
कथा शेष होनेपर बुद्धिमान शिलवृत्तिने यरनपूवंक सिद्धको संबोधित करके बही विषय पूछा 
जो कि तुम मुझसे पूछ रहे हो ॥ २३ ॥ 
शिलवचृत्तिर्वा च-- 
के देशा के जनपदाः केऽऽश्रमाः के च पवेताः । 
प्रकृष्टाः पुण्यतः काख ज्ञया नव्यस्तदुच्चतास्‌ ॥ २४॥ 
'शलब्ृत्ति चाला- कानसे देश, जनपद, आश्रम, पवेत और नदिया पुण्यप्रभावमें उत्कृष्ट ह, 
तथा किन्दै (विशेष रूपसे जानना होता हे? उऐे ही आप वर्णन करिये ॥ ९४! 
सिद्ध उवाच-— 
ते देशास्ते जनपदारतेऽऽश्र मास्ते च पर्यतः । 
येषां भागीरथी गङ्गा भध्येनेति सरिद्वरा ॥ २८ || 
सिद्ध बोला- वेदी देश, जनपद, आश्रम और पर्वत उत्तम हैं, जिनके बीचसे नादियोंमें श्रेष्ठ 
भागीरथी गंगा गमन करती है ॥ २५ ॥ 


तपसा घ्रह्मचयंण यज्ञेस्त्यागेन वा पुनः 

गात ता न लनेज्जन्ठुगाज्ञां संसेव्य यां लभेत ॥ २६ ॥ 
गगाछा सेवन करनेसे जीव जिस उत्तम गतिको पानेमे समथ होता हे उसे बह तपस्या 
्रह्मचय, यज्ञ आर त्यागसं नहा पा सकत! ॥ २६ ॥ 

स्पष्टानि येषां गाङ्गयेस्तोयेगञाणि देहिनम्‌ । 

न्यस्तानि न पुनस्तेषां ट्याग; स्चगाद्विधीयले ॥ २७॥ 
जिन देहधारियांके शरीर गंगाजलसे भोगते ई अथवा मरनेपर गंगामें डाले जाते हे. वे फिर 
स्बगसे नीच नह्दी गिरते ॥ २७ ॥ 

खबाणि येषां गाङ्गयेस्तोये! कृत्याने देहिनाम्‌ । 


गां त्यक्त्वा मानदा थिप्र दिवि तिष्ठन्ति तेऽचलाः ॥ २८॥ 
त मनुष्य एथिबीको त्यागके 


हि 


he 


हे बिप्र ! जिन लोगोंके सब कमं गंगाजलसे सम्पन्न हो 
Cus ~ ~ 
स्बर्गमें हृढतासे निवास करते हैं ॥ २८ ॥ 
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पूर्वे वयासे कर्मणि कृत्वा पापानि ये नरा! । 
पञ्चाटुङु निषवन्ते तेञापे थान्त्यत्तमा गालस ॥ ९९ ॥ 


= ओ = 


जो मझुष्य पहली अवस्थामे पाएकाय करके पीछे गङ्गाका सेवन करते इं, वे भी उत्तम गति 
पा सकते इ ॥ २८॥ 


स्नातानां छुचिनिस्तोयेगाङ्के येः प्रयतात्मनाम्‌ । 
व्युष्टि्ंवाति या पुंसां न सा कतुवातेरपि 


॥ ३०॥ 
गंगाके पबित्र जलमें स्नान करके जो लोग शुद्धचिच हुए हँ, उन मचुष्यॉका जितना पुण्य 
ह यज्ञांसे भी बेसा पुण्य लाभ 


बढ़ता है, सेकडों यज्ञोंसे भी पै नहीं होता ॥ ३० ॥ 


यावदस्थि मजुष्यस्य गङ्गातोधेषु तिष्ठति । 
५ ha 
तावइषशइ्स्राणि स्थग प्राप्य नहीयते ॥ ३१॥ 


अन्नुष्यकी हड्डी जितने समयतझ गज्गाजलमे स्थित रहती हे, उतने सहस्र वर्षातक् बह स्त्रग- 
लोक प्राप्त करक वास झ्या करता हें ॥ ३१॥ 


| 


अपहत्य तम्स्तीब्रं यथा आत्युदये रविः । 
तथापहत्य पाप्मानं आति गङ्गाजलोश्तित! ॥ ३२॥ 
टे ०९ ७ ~ २. ६०. ~ २. 
जेसे खयं उदय होनेके समय घोर अन्थळारळा नाञ्च करके प्रकाशित होता है, गङ्गाजलमे 
he 


स्नान करनेवाला मनुष्य मी उस ही प्रकार पापॉको नष्ट करके शोमित होता है ॥ ३२॥ 
विसोमा इव दावेर्या विपुष्पास्तरवो यथा | 
तद्ठदेशा दिशञ्चेव हीना गङ्गाजले! झु भै! ॥३३॥ 
चन्द्रमासे रहित रात्रि ऑर पुष्पडीन वक्षांकी भाँति कल्याणकारी गङ्गाजले रहित दिक्षाए 
च च च्य ~ ~ 
ओर देश शोभाहीन हुआ करते हैं ॥ ३३॥ 
वणोश्रमा यथा सर्वे स्वघ्भज्ञानवजिता! 
ऋतवश्च ययालोसास्तथा गड़ा वना जगत्‌ ॥ ३३ ॥ 
स्वधम ओर ज्ञानसे रहित सब बणे ओर आश्रम, तथा सोमरसराहित यज्ञज्ी भांति गङ्गाके 
बिना जगत्‌ शोभा बही पाता ॥ ३४॥ 
यथा हीनं नमोऽकेण स्तूः शौरै! खं च वायुना । 
तथा देशा दिशञ्रैव गङ्गाहीना न संशयः ॥ ३ 
खर्येरहिव आकाश्ञमण्डल, पहाडराहित एबी तथा वायुद्दीन आकाञ्चक्ञी भांति सब देश और 
सब दिक्षाए निःसंदेह प्रभाहीन होती ह ॥ १५ ॥ 
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न्रिघु लोकेषु थे केचित्याणिन। रथ एच ले । 


[| 
तप्यंभाणा? परां लसि यान्ति गद्ञाजले) झुले! । ३६ || 
तीनों लोकोंके बीच जो सब प्राणी हैं, पे पवित्र गङ्गाजलरो तर्षित होकर परम तृप्ति लाभ 
न 
करते हैं ॥ ३४ ॥ 
यस्तु सूयण निष्ठं गाङ्गेय पिबते जलक । 
गवा Iनहारानछच्त्ाच्यावकादालशाष्यते ॥ ६७ ।। 


जो मनुष्य सूयकी किरणोंसे तपा हुआ गङ्गाजळ पीता हे, उसे थायके गोबरे निकले हुए 
यबकी लपती भक्षण करने तथा शावकत्रवाचरणधे मी अधिक फल प्राप्त होता है ॥ ३७ ॥ 


हन्दुवतखहसत्रे ठु चरेच। कायशोधनस्‌ । 

पियश्यश्चापि गङ्गाङ्भः खली स्यातां न वा समौ ॥ १८ ॥ 
जो छरीर शुद्ध करनेके लिये सहस्र चान्द्रायण त्रत करवा दे और जो केबळ गङ्गाजछ पीता 
है; नहीं कह सक्ते, कि चे दोनों समान होते हैं वा नहीं ॥ ३८॥ 


तिठेययगसहस तु पादेनेक्लेन थः पुमान्‌ । 
मशसमेक लु गङ्गायां सभी स्यातां न वा सभो ॥ ३९ ॥ 
जो पुरुष सहस्न युग पर्यन्व एक पेरसे खडा होकर तपस्या करता हे ऑर एक महीनेतक 


४७ 


गंगाके तीरपर वास करता है, तो बे दोनों समान हो सकते हैं और नहीं भी हो सद्धत ॥३९॥ 


लमस्बेतावादिशरा यरतु युगानामयुतं पुमान्‌ । र 
तिछ्ठद्यथष्टं यश्चापि शङ्कायां ख विशिष्यते ॥ ४० ॥ 
जो पुरुप दस हजार युगतक नीचे विर होकर लटझवा रहता है और जो पुरुष इच्छ।नुपार 
गंगाके तटपर वाल करता हे, उन दोनोर्मे गंगापर निवास करनेबाला ही श्रेष्ठ होता है।४०॥ 
आऔँ प्रां प्रधूयेत यथा तूलं द्विजोत्तम । 
तथा गङ्गावगाढस्य खे पापं प्रधूयते ॥ ४१ ॥ 
हे द्विजोत्तम ! जेंदे अग्निम पडी हुई रुह अस्म हो जाती है, मेंस ही जो पुरुष गंगामें स्वान 
करता है, उसके सच पाप नष्ट होते दै ॥ ४१ ॥ 
सूतानामिह सर्वषां डुःखोपहल चेतसाम्‌ । 
गतिघन्धेषसाणानां न गङ्गाखहशी गतिः ॥ ३६॥ 
इस लोकमें दुःखपुक्त चित्त होकर आश्रवका खोज करनेवाले प्राणियॉके लिये गंगाके समान 
ओर कोई भी दूसरा आधार नहीं हे ॥ ४२ ॥ 
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सआथन्ति निर्विषाः सपा यथा ताक्यंसर्य दानात । 
गङ्गाया दक्षनात्तद्वत्खजेपापै) प्रघुच्यते ॥ ४३॥ 
~ ९ ५ ~ ~ ~ “ ७५, छुने 
जेसे सपं गरुडके दर्शन निघन्धनते बिषरदित होते हें, वेसेही मनुष्य भी बंगाका दशन 


तेषां प्रतिष्ठा गङ्गेह दारणं दाम बले व्य ॥ ४४ ॥ 
स लोकम गंगा ही उन 
लोगोंके लिये सहारा है, शरण देनेवाली है; गंगाही सुख और संरक्षण धर्मस्वरूप 


प्रकृष्ैरश नेग्रस्ताननेके! पुखुषाचनान । 
पततो नरके गङ्गा खंश्रितान्प्रेह्य तारयेत्‌ ॥ ४५ !! 
अनेक प्रकारके बडे अशुभ पाए कर्मोसे ग्रस्त, अथक पुरुष मरङमें पडते पडते भी. यदि 
गंगाका आश्रय करें, तो गंगा परलोकमें भी उनका उद्धार करती है ॥ ४५ ।; 
संविसत्ता घुनिभिनन देवेः सवासवैः । 
र यऽखिगञ्छाड्ति सतलं गङ्चालभि ६ रु $ ३६ ।। 


= 


दारा निश्चय ही वे एथक पृथक ळुणके पात्र हुआ करते हैं ॥ 
विनयाचारहीना्श अशिवाय नराधमाई । 


ते आयान्ति दिवा विप्र ये चे गङ्ां ससाञ्रिता! || ४७॥ 
हे विप्र ! विनय ओर सदाचार हीन और कल्याणरहित अधम पुरुप भी बंगाकी शरणमें 
जानेपर क्षिवस्वरूप होते हैं ॥ ४७ ॥ 

यथा सुराणाअग्दत पितृणां च यथा स्वधा | 

सुधा यथा च नागानां तथा गङ्गाजलं नृणाम | ४८.॥ 
जंघे देवताआँंको अमृत, रितरोझो स्वघा ओर नागोके लिये सुधा हें, मचुष्यॉके लिये 
गंगाजल भी बेते ही है । ४८ ॥ 

उपासते यथा बाला मातरं झ्ुधयार्दिताः । 

शअ्रयस्कामास्तथा गङ्खाछुपासन्ताइ दाइन? ॥ ४९ ॥ 
जेसे भूखेसे पीडित बालक माताके पास जाते हैं; इस लोकम ळल्याणकी इच्छा करनेवाले 
पुरुष भी उस दी माति. गंगाकी आराधना किया (झुरते, ह, 3९, ॥ eGangotri 


[ लोग सदा देवता ओले पूज्य गंगाकी यात्रा करते हे, इन्द्रके सहित देवताओं और मुनियोळे 
| ४६९ 
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स्वायंसुब यथा स्थान लर्वेषां अछसुच्यले । 

स्नाताना सरिता श्रेष्ठा गङ्गा तद्न॒दिहोषच्चले | ७० | 

से ब्रह्मलोक सबपे श्रेष्ठ कहा गया है, बेसे ही इस लोकमें स्मान करनेवाले लोगोके लिये 
नदियोंमें श्रेष्ठ गंगा ही सबसे उत्तम कहके वर्णित हत्या करती है || ७० ॥ 


यथोपजीविनां घेलुदेणादीनां' घरा स्ळूता । 
तथा पञ्ञावेना गङ्गा सघप्राणभलासह ॥ ७५९ ॥ 


जंसे उपजीवी लोगोंके लिये गो ओर देबताओंके लिये पृथ्वी हे, वैसे ही इस जबतमें सब 
उपजाबा प्राणयाक लिये गगा हं ॥ ५१ ! 
~~ 0७ २७५ 


देवा! सोनाकलस्थाने यथा सघ्रादिमिनखेः । 
अस्टतान्युपजचान्त तथा गङ्काजल नरा ॥ ५९ | 
से देवदन्द सत्रादि यज्ञोंसे चन्द्रमा और बर्यमे स्थित जसूतका उपभोग किया करते हैं, 
ही मनुष्य गंगाजलको उपजीव्य करके जीवन बिवाते हे ॥ ५९ |! 


जाहृवापुलिनोत्थासिः लिकताग्ट; सञ्चुक्षित। 
न्यत पुरुषाऽऽत्सान 1दावछामिच शा भितसक्ष्‌ ॥ ५४ । 

गंगाके तटसे उडे हुए वाळूळणसे पूरित अपने शरीरको मनष्य स्वर्गस्थळे समान शोसित 
समझता है ।। ५३ ॥ 

जाहृचीतीरसंसूतां खुद सूश्चां बिभालि थः । 

विर्भात रूपं खोऽफर्ण लमोनाशात्छुनिनेलस ॥५४३॥ 
जो गंगाके तीरकी सृत्तिका अपने सिर पर चढता है, बह अज्ञान-अन्धक्ारनाशके निमित्त 
सयको भांति अत्यंत निर्मल रूप लाभ करता हे ॥ ६४॥ 


गङ्गोससिरथो [दिग्धः एरुषं पवनो थदा ! 

स्पृशते सोऽपि पाप्मानं सव्य एवापसाजेलि ॥ ५७ ॥ 
गंगाको तरंमासे युक्त होकर बहनेवाली वायु मनुष्यको स्पशे करते ही उसके सब पाप बह 
हरण किया करती है ॥ ५५ ॥ 


व्यसनेरमितसस्य नरस्य विनशिष्यतः । 
गङ्ादचनजा प्रीतिव्यंखनान्यपकर्षलि ॥ ५६ ॥ 
दुव्यसन जनित बिपदमें पडके जो मनुष्य बिनष्ट होनेवाला हे, यदि गंगाका बह दशन करे 
तो उसकी गंगादक्षन जनित प्रीति उसकी सारी पीडा नष्ट करती है ॥ ५६ ॥ 
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हंसारावैः कोकरवै रचेरन्येश्च पक्षिणाम्‌ । 
पस्पध गङ्ग !न्पुलिनेश्च शिलोचथान ॥ ५७॥ 


हंस, वक्रवाक ओर जन्य पक्षियोंद्े कलरवोंके सहारे गंगाने गन्धर्बा ओर अपने ऊंचे तटोंके 
। 


हारा पवत स्पधा का है ॥ ५७१ 

इंसादिसिः सुबदुभिविविधेः पक्चिभिद्षेतास्‌ । 
,___ गङ्गां गोङुल्लंयाधां इृष्ठा स्वर्गो$पि विस्मृतः ॥५८॥ 
हंस प्रभृति अनेक भांतिळे पक्षीव्यूहछे परिपूरित और गोङुल सम्बाधशालिनी गंगाका दन 
करनेसे मनुष्य स्वर्ग लोको भी भूल जाता है ॥ ५८ ॥ 

न सा प्रीतिदिविष्ठस्य सवकामाडुपाश्चतः ! 

अ भवव्या परा शीतलिग्कायाः एलिने नणाम्‌ ॥ ५९ ॥ 
गङ्काके तीरपर निवास करनेसे मनुष्णोंडों जेसी प्रीति उत्पन्न होती है, सवकामफल भोगने- 
बाले स्वर्गमें रहनेवाले पुरुषॉळी भी चेसी प्रीति नहीं होती ॥ ५९ | 

याङ्घनःकनजेयरस्हः पापैरपि पुसानिह 

गिक्य शङ्कां भवेत्पूनरतच ले नास्ति संशयः ॥ ६० ॥। 

बाणी, भन और कर्मोत्ते होनेवाले पापोंसे ग्रस्त अचुष्य इस लोकमें गंगाका दर्शन करनेसे 
ही पबित्र होता हे, इसमें मुझे कुछ भी सन्देह नहीं हे ॥ ६०॥ 

सप्तादरान्खप परान्पितसतभ्यञ्च ये परे । 

पुमांस्तारयते गङ्गां चीक्ष्य स्पष्टरावगाच्य च ॥ ३१ ॥ 
जो मनुष्य गंगाका दर्शन करता, गङ्गाजलका स्पर्श करता तथा उसमें स्नान करता है, वह 
पहलेके सात पिढी पूषेजांका ओर आणे होनेबाली साद ण्दी संतानोंका तथा इनके अतिरिक्त 


। सब पितर ओर संतान हैं, उनका भी उद्धार करता है ॥ ६१ ॥ 

अतलाभिलाॉबिता दृष्टा स्पा पीतावगाहिता । 

गङ्गा तारयत नणाछुमा चशा ॥थदोषत! ॥ ६२॥ 
गज्लञामहात्म्य सुनना, गङ्गातीरमें जानेकी अभिलाष, गंगाजल देखने, स्पर्च करने, पीने तथा 
उषरं स्नान करनेसे मनष्यक्षे पितुकुल ओर मादू, दोनोंकाही गंगा बिशेषरूपसे उद्धार 
करती हे ॥ ६२॥ 

दशेनास्स्परनात्पानास्तथा गङ्गेति कीतेनात्‌ । 

पुनाहथपुण्यान्पुरुषाञ्शतश्शोऽथ ख हस्रा ॥ ६३॥ 
देखने, स्पश् करने, पीने ओर गङ्गाका नाम लेनेते भी मंगा सेंकडों ओर हजारों पापियोंका 
उद्धार करती हे ॥ ६३ ॥ 
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य इच्छेत्सफलं जन्म जीवित शुललेय च । 

स पितुंस्तपेयेङ््ञामभिगस्थ सुरांस्तथा षे _ 
जो अपने जन्म, जीबन और झास्रपाउको सफल करनेकी इच्छा करता हे, बह गंगार्म जाकर 
उसके जलले पितरों और देवताओंका तर्पण करे ॥ ६४ !! 

न सुतेन च वित्तेन करेण न 'च लस्फलप्‌ । 

प्राप्दुयात्पुरुघोऽत्यन्तं गङ्गां प्राप्य थवाप्लुयालू ॥ ६७ ॥ 


गंगाम स्नान छरनेसे मनष्य जो शाश्वत फरू पाता हे; उसे पुत्र, बिच ओर वमस वह फल 
नहीं मिलता ॥ ६५ ॥ 


जात्यन्धैरिइ तुल्यास्ते व्यलेः पड्खुभिरेख च | 

समथा ये न पदुर्यान्त गङ्गा पुण्यजलां शिवास्‌ ॥ ६९॥ | 
जो समर्थ होके भी पुण्यजलबाली झल्याणदायिनी गंगाका दशेन नहीं करते, वे जन्मान्ध 
मृतक ओर पंगुके समान हैं ॥ ६६ ! 

भूल भव्य भयिष्यज्ञैमं हषिस्िरुपस्थितास्‌ । 

दे; सेन्द्रैश्च को गज्ञां नोपसेचेत मानवः ॥ ६७॥ 
भूत- बतमान्‌- मविष्यको- जाननेवाले महर्षियो ओर इन्द्र आदि देवताओंसे पूजित गंगाको 
कोन मनुष्य सेवा नहीं करेगा ?॥ ६७ ॥ 


वानप्रस्पैश हस्पैश्व घतिभिन्रहाचारिभिः । 

विद्यावद्धि! श्रितां गङ्गां पुमान्को नाम नाआधेत्‌ ॥ ऐे८ ॥ 
बानप्रस्थ, गृहस्थ, यति, ब्रह्मचारी ओर विद्यावान्‌ पुरुपोसे सेबित गंगाक्का वोन मनुष्य 
आश्रय नहीं करेगा ? ॥ ६८ | 

उत्क्रामाडूश्य था प्राण; प्रथतः शिश्ट्संभत! । 

चिन्तयेन्मनसा गङ्गां स गति परक्षां लगत ॥ ९९ ॥ 
जो मनुष्य एकाग्र ओर सज्जनोंते सम्मानित होकर प्राण निकलनेके समय मन ही मन गंगाका 
ध्यान करता है, उसे परम गति प्राप्त होती है ॥ ६९ | 

न भयेन्थो सरथ तस्य न पापेभ्यो न राजतः । 

आ दहपतनाळुड्गासुपार्‍ते य! प॒घानह ॥ ७० || 
इश्च लोकमें जो मनुष्य शरीर छटनेतक गंघाकी उपासना करता ह, ठसे भयदायक बस्तु, 
पाप तथा राजासे भी भय नहीं होता ॥ ७० ॥ 
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गगनाव्या महापुण्यां पतन्ती जे महेश्वर! । 
दधार शिरला देवी तामेव दिचि सेव? ॥७१॥ 
आफाशसे गिरती हुई जिस महापवित्र इंगादेबीको महेश्वरने खिर पर धारण किया था 
स्वगमे सब कोडे उस देवीकी ही! सेवा किया करते 
अलूळृतास्त्रयो लोकाः पथिभिविनलेस्तिभिः । 
_ यस्तु तस्या जल सेदेत्कलक्त्यः पुलार त्‌ (OR Ul 
के तीनों पवित्र मागसे आकाश, पाठार ओर भूतल- थे तीन लोक अलंकृत हो रहे ई, 


पुरुप उस गंगाजलक्रो सेबन करता हे, वह कुतळृत्य होता हे ॥ ७३ ॥ 


=” 2 


~ ८” 


विवि ज्योतियथादित्यः पिलुणां चेच चन्द्रमा! । 
देवेदास्च रथा नुणां गङ्गेह सरितां तथा ॥ ७३ ॥ 
च “yy ~ = ढे ७ "९ 
था आर मचुष्याम राजा श्रेष्ठ हे, यहाँ नादियाके 


९ 


A न 


की 
“ys ७ “~ 


जेसे देवताओंमें ख्यक तेज, पितर्शोम चन 


बीच गंगा सी बेसी दी उत्तम दे ॥ ७३ || 


२५ २०३ ४० 


साचा पित्रा खुतेदारोबयुक्तस्थ धनेन वा । 

न भवेद्धि तथा दुःख थथा गङ्गाचियोागजम्‌ ॥ ७४ ॥ 
® ~ ~ ७ ७०५ चर 
गंगाके बियोगसे असा दुःख होता दै, माता, पिता, पुत्र, पत्नी ओर धनके बिरहमें वेसा 


दुःख नहीं होता ॥ ७४ ॥ 


नारण्येनछविषयेन सुतिने धनागमैः । 
तथा प्रसादो अवति गङ्गां वीद्य यथा नणाम्‌ ॥ ७५॥ 
# ९७ C ७६ छ ~ ९५ ५ _ ९ ~ ~ ~ 
गंगाके दशंनसे मनुष्योको जेसी प्रसन्नना होती हे, अरण्य, अमिलषित बिषय, पुत्र ओर धन 


~“ चे 


प्राप्तेतत बसो प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती ॥ ७% ॥ 


एणलिन्दं थया दष्टा णां दृष्टि; प्रसीदाति । 
गज्ञां जिपथजां हद्टा तथा इष्टिः पसीद ॥ ७६ ॥ 
से पूर्ण चन्द्रमाके दर्शनसे मलुष्योंके नेत्र प्रसन्न होते दे, बैसे ही त्रिपथगा गंगाका दशन 


करनसे मनुष्याके नेत्र आनन्दित हुआ करत ई ॥ ७६ ॥ 

ल-ङ्गावस्त दूतम नास्तन्नि्ठस्तत्परायण! 

गङ्गां योऽनुगतो भक्त्या स लस्याः प्रियता ब्रजेत्‌ ॥ ७७ ॥ 
जो गंगाहीमें श्रद्धा रखता, उद्रहीमें चित्त लगाता, उसीके पास रहता तथा उसाका आश्रय 
लेकर भक्तिपूर्वक गंगाका अनुगत होता हे, बह उसे प्रिय हुआ करता हे ॥ ७७॥ 
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खू।स्थे। खवस्थदिवि्ेश्च भूतेर्चाव'वेरापे | 
गङ्गा विगाह्या सततबेलह्कायतसं खतला ॥ ७८ ॥ 
भूमिचर, आङाशचर ओर स्वगवासी अनेक प्रकारके छोटे-घडे प्राणियोंको गंगामें सदा 
स्नान करना चाहिये; यह साधुओंका अवश्य कचेव्य कार्य हे ॥ ७८ || 
श्रिषु लोकेषु पुण्यत्वाद्गङ्गायः प्रथितं चरा) । 
यह्पु्ान्खगरस्यषा -मह्शार्थाननयादिथछ्‌ ॥ ७९ ॥ 
तीना लोकांम पुण्यशीला होनेके कारण गंणाका यश विख्यात है, क्योंकि उन्होंने सगरके 
भस्मीभूत पुत्राको इस लोकसे स्वभमं भेजा था ॥ ७९ || 


बायवीरितामिः खुमहास्वनाभिद्रेनानिरत्यथेससुड्छिताजिः । 


पयस्विनीं 'घतिनीमत्युदारां सखुद्धिनी बेजिनी दुविगाह्यालू । 
राङ्गा गत्या ये! शारार वेस्ट गला घाराल्ले विद्धः हलतह्वक्‌ ॥ ८९१ ॥ 
पयस्विनी, घृवशालिनी, अत्यन्त उदार, समुझ्शा।लिनी, वेगबती जोर जगाध गंबामें जाकर 
1] 


~ 


जा लाग शरार पारत्याग करत ह, वे थार पुरुष दूयता 


अन्धाञ्जडान्द्रव्यहीनांश्च गङ्गा यशस्विनी बहती वि 
देवैः सेन्द्रैछनिभिमानवैश्च निषेविता खबेकालेर्युना्ति ॥८९॥ 
इन्द्रके सहित देवताओं, मुनियो ओर मनुष्योसे सेविद यशस्विदी, निशाला, विश्वरूपा गंगा 
अपनी शरणमें आये हुए अन्थे, जड ओर घनहीन पुरुषांकी सब कामनाएं पूरी करती 
द्दै॥ ८२॥ 
ऊजावती मधुमती महाएण्यां जिवस्लेगाज । 
त्रिलोकगोप्त्रीं ये गङ्गां संश्रितास्ते दिवं गताः ॥८३ 
जो लोग अन्न पश्चादिशालिनी, तेजस्तिनी, मधुमती अथोत्‌ कम फलबती, सहापुण्यमयी, त्रिपथ- 
गामेनी, त्रिलोकपाबनी गंगाका आसरा करते हें, वे सवगम गमन किया करते हैं ॥८४९॥ 
यो वह्स्यति द्रक्ष्यति वापि भत्यस्तस्ने प्रयच्छन्ति खुखानि देवा! । 
तद्भाविताः स्पशेने दशेने यस्तस्मे देवा गलिमिर्शां दिशान्ति ॥८४॥ 
जो मनष्य श्रीगंगाके तटपर निवास करता और गङ्गाका दशन करता हे, उसे देवता सुख 
देते हैं; गंगाके दर्शन और उसके जलको स्पर्शे करनेसे पवित्र हुए लोगोंको, गंगासे ही 


महको प्राप्त "हुए" देषसाइण्द्”असिरपितम्गरि प्रदान किया करते. ८७ ॥ 
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अध्याय २७ ] अखुखयासनपव 
दक्षां एथ्यी बृहतीं विधळु्ां शिवाश्तां सुरां सुप्रसन्नाम्‌ ! 
विभावरी सचभूतप्रतिछां गङ्गां गता ये त्रिदिवं गतास्ते ॥ ८ ॥ 
तारनेवे समर्थ, विशाला, वाज्यरूपसे बहती, सर्वश्रेष्ठ, करशणदायिनी, पूज्या, मधुरजलबाली , 
अत्यन्त प्रसन्न, प्रख्ाशार्मिक्षा ओर सब प्राणियाक्जी आश्रपधूवा गंगाझी झरणमें जो जाते 
हैं, बे सवर्थ लोक पाठे हैं ॥ ८५॥ 
७ 


खं दिव गां च नित्थ पुरा दिशो दिँदिशखावतस्थे 

तस्था जल खेव्य सारद्राथा नत्या! सब कूतळ्कत्या 'मचान्त ८५१ 
वित्र छीति आकाशमण्डल, दुलोऊ, पृथ्वी ओर दिञ्ञा-बिदिशाआर्म 
रिता आस श्रेष्ठ उत गंगाके जलका सेवन करदछे मनुष्य कृतकृत्य छुआ 
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इसे गङ्गेति नियत प्रतिष्ठा यदस्य दक्नट्य च गभेयोषा । 
प्रातस्त्रिवागा 'चुतवहा विपाप्मा गड़गावतीणा वियतो बिश्वताया॥ ८७॥ 


गेगाका दंन करके जो परुप दमरेको “ यह गंगा हे !? इस बचनसे गंगाको दिखा देता 
है, उसके लिये गंगा ही पुक्तिक्ञा देतु हुआ करती हे । बह कार्तिकेय ओर सुबर्णकी गम- 


~ 


धारिणी है, भोरके छमय उतर्से स्नान करनेसे त्रिवग लाम होता दे; वदद घतस्वरूप पवित्र 
जलसे युक्त होकर बहती हे, वह पाप दूर करनेबाली है; वह जगत्‌ हे प्राणियोंके लिये प्रियजलवाली 


९ 


गंगा स्वरसे एथ्वीपर उतरी है ॥ ८७ ॥ 

खुलावनीधघव्य हरश्य आया दिवो छुवत्यापि कक्यालुरूपा । 

अव्या एथिडया आविनी नाति राजन्गङ्ग लोकानां पुण्यदा बै अयाणास्‌ ॥८८॥ 
हे महाराज ! गंगा हिमालय पतलकी पुत्री, भगवान्‌ महादेवक्की पत्नी और स्वर्ग और 
पृथ्यीमण्डलकी रक्षना रूपी है; पृथिवीम कर्याणदायिनी, ऐश्वर्यज्ञालिनी वह भागीरथी तीनों 
रोऊोंकी पबित्रताका विधान करती हुई शोभित होती है ॥ ८८ ॥ 


मधुप्रजाहा छुतरागोद्‌ घतासिमं होमिमिः शोसिता ब्राह्मणेश्च । 

दिवद्च्युता शिरलात्ता अघेन गङ्गावनीध्राल्तिदिवस्य झाला ॥८९॥ 
अमद्रबमयी रूपसे मधु झरनेवाली, सुखमय प्रवाइयुक्त घृतकी भांति जलमयी, मद्दातरङ्गमाला 
और जलमें स्नान-सन्घ्या करनेदाले त्राह्मणॉसे ज्ञोमित, गंगा स्वगंसे भगवान्‌ महादेवके 
स अमित होरे हिमालय पर्तंबसे पृथ्बीपर उतरकर त्रिदिबनिचासी देवताओंकी माला 
हुई ॥ ८९ ॥ 
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योनिधरिध्ा विरजा वितन्वी झुष्णा इरा वबारिजहा थच्योदा 

विश्वावती चाकातिरिटिरिद्धा गङ्गोक्षितानां कुवनस्च पन्थाः ॥९०॥ 
परमकारणस्वरूपिणी, सबसे श्रेष्ठ, निवळ, सक्षम रूपवाली, बलशाहिन 
पवित्र जल बदानेबाली, यश देनेवाली, बिश्वपालन-कत्री, सत्स्वरूपिणी, अभीष्ट देनेत्राली, 
ओर तेजस्विनी गंगा, उसमें स्नान कंरनेबाले मचुष्योंके लिये स्वर्गगे गमन करनेका पथ- 
स्वरूप है ॥ ९० ॥ 

क्षान्त्या सह्या गोपने चारणे च दीप्त्या ळुक्षानोस्तपनल्य चेव । 

तुल्या गङ्गा समता ब्राह्मणानां युहस्थ ब्रह्मण्यतया च नित्यमज्‌ ॥ ९१॥ 
क्षमा, रक्षा और धारणा करनेमें एथ्बीके समान, तेजमें अग्नि और खर्यसच्छ गंगा ब्राह्मण 
जातिपर कृपा करनेे सुत्रह्मण कार्तिकेय तथा ब्राह्मणोमें अत्यन्त प्रिय और सम्मद छुई है ॥९१॥ 

ऋषिष्टुतां विष्णुपदीं पुराणी खुपुण्यलोयां सनश्षापि लोळे । 

सवाोत्मना जाह्नवीं थे प्रपन्चाध्ते ्रत्मणः सदन संप्रयाता! ॥ ९२॥ 
ऋषियोसे स्तुतिसे युक्त, भगवान्‌ विष्णुके चरणखे उत्पन्न, प्राचीन, परम पबित्र जलमयो 
जन्हुपृत्री गंगाका इस लोके प्रत्यक्ष दशन दो दूर रहे, शुद्भचित्तसे यदि मनुष्य अनमें भी 
गंगाका आसरा करें, तो बे ब्रह्मडोकूमें गमन करते हैं !! ९२॥ 

लोकानिसान्नपति या जननीव पुजान्सवोत्सना स्वेशुणोपपज्ना । 
___ स्वस्थानमिष्टमिह ज्राह्मम भी प्समनैगङ्ग। सदैवात्मवशेरुपात्या ॥९३॥ 
जसे माता अपने सन्तार्नोक्को प्रेमपूर्ण दृष्टिते देखती हे, बेसे ही सर्वात्ममावा, सब युणासे 
युक्त गंगा इन लोकोंको सब प्रकारसे ऋपादृष्टिते देखकर उनकी रक्षा करती हे; इसीसे 
अपने इष्ट ब्रह्मपदक्की अभिलाष करनेवाले चिचजयी अनुष्योंक्रो सदा उनकी उपासना करनी 
चाहिये ॥ ९३ ॥ 

उस्रां जुष्टां भिषतीं विश्वतोथाधिरां वज्री रेवती सूधराणासू । 

शिष्टाश्रयासम्ट्ृतां त्रह्मकान्तां गङ्गां ञ्रयेदात्नबान्सिद्धिकामः ॥ ९४॥ 
सिद्विकाम आस्मवान्‌ मनुष्यको अमृतदुघा, आनन्द देनेषाली, संज्ञा, जलबती, पूज्या, 
वज्री, रेवती, शैलजननी, श्रेष्ठ पुरुषांकी आश्रय, अमृतस्वरूप, अपरिमित त्रह्माके मनको 
हरनेवाली गगाका आसरा लेना चाहिये ॥ ९४ ॥ 

प्रसाद्य देवान्खवि भून्सघस्तानभगीरथस्तपश्रोग्रेण गङ्गास््‌ । 

गा[मानयत्तामाभिगरुच ाश्वन्पुमानन्भयं नह नाछुत्र विद्यात्‌ ॥९५॥ 
राजा भगीरथ उप्र तपस्यासे भगवान्‌ शंकर सहित समस्त देवताओंको प्रसन्न करके गंगाको 
इस पृथ्वीपर ले छाये हैं; उनकी शरणमें जानेसे महुष्योंको इहलोक और परलोकर्मे कुछ 
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उदाहतः खचेथा ते जुणानां सयेकदेचा! प्रसमीदण बुद्धया । 
झत्तिने भे काचिदिद्वास्ति दक्ठु एुणान्सबॉन्परिसाठुं तथैष ॥ ९,६ ॥ 
बुद्धिसे सब प्रकार आलोचना ऋरके यहां गंगाके शुर्णोका एक ही भाग वर्णन किया 
हे; गंगांके सब शुणोंका वर्णन और परिमाण करनेभें सुझे कुछ भी सामर्थ्ये नहीं है ॥९६॥ 
खरो; सघछुद्रस्य च सवरत्वेः संख्योपलानासुदकस्य वापि । 
शाक्य नेह गङ्गाजलानां एुणाख्यानं परिमातु तयेव ॥९७॥ 
चित्‌ सुमरुके पत्थरों और समद्रकषे जलळी यत्नपूर्वळ सग प्रकारके रत्नोंसे गणना की 


> ~ 


, परन्तु यहां गंगाजलझे गुर्णोको वणंन ओर परिमाण करनेकी शक्ति नही 
स्मादिमःन्पर्या अ्रद्धयोक्तान्युणान्सर्वाज्ञाहृवीजास्तथेव । 

अजेद्वाया लनसा कमणा च अच्छ्त्था युक्त्तः परथा श्रद्धधानः ॥९८॥ 
इसलिये मने परम अ्रद्धाके साहित यह जो जाग्इवीके गुणका बणन किया हे, उसे सदा 
सुनके बाणी, सन, क्रिया ओर अक्ति द्वारा अभियुक्त तथा परम अद्धाबान्‌ होकर उनको 
आराधना करनी चाहिये ॥ ९८ ॥ 

लोछानिर्मास्त्रीन्यशाल्ा वितत्य सिद्धि भाप्य भहती तां दुरापाम्‌ । 

गङ्गाकूलानचिरेणेच लोकान्यथेष्टनिष्टान्बिचरिष्यसि स्वम्‌ ॥९९॥ 
इन तीनों छोकॉर्मे अपने यशञको फेलाकर दुष्प्राप्य महती सिद्धि पाके तुम थोडे ही समयके 
वीच गंगाकी सेवा करनेसे प्राप्त हुए अभीष्ट लोछोंमें इच्छानुसार बिचरेंग ॥ ९९ ॥ 

लय सल च गुणेमहालु भाषा जुषलु गतिं सततं स्वघमंयुत्तः 

अिगलजनयत्लला [है गङ्गा अजात युनाक्त सुखश्च 'मात्तञन्तम्‌ ११००॥ 
महालुसावा गणा स्त्रधमंग्रुक्त गुणोंसे तुम्हारी ओर मेरी बुद्धिको सदा संयुक्त करे, क्यांकि 

भक्तञनवत्सला भाक्तमान्‌ पुरुपाका सुखधुक्त किया करता इई ॥ १०० ॥ 

भीष्म उवाच-- 

इति परसलतिशुणाननेकाज्शिलरतथे जिफपथालुयोगरूपान । 

बडबिधवलुशास्य तथ्यरूपान्गगनतरले छतिम्रान्विवश {सदः ॥ १०१॥ 
भीष्म बोले- दुतिमान्‌, परम बुद्धिमान्‌ बह सिद्ध शिलबृतिका इस ही प्रकार गंगानुगत 
अनेक यथाथ गुणोंको बिस्तारपूवक् बणन करके आकार प्रविष्ट हुआ ॥ १०१ ॥ 

निळडत्तिस्ठु सिद्धस्य वाक्य संबोधितस्तदा । 
गङ्गाञपास्थ विधिवत्लिद्धि प्रातः खुढुलमाम्‌ ॥१०९॥ 

शिलवत्ति ब्राह्मणने उस समय सिद्धका वचन सुनकर विधिएवंक गंगा की उपासना करके 
प्रम्‌ दुलभ सिद्धि र्तम्‌ ७ कि है पा : Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGdngont 
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तस्थाच्वमपि कोन्तेय मषतथा परलया यतः । 
रगाङ्गःलभ्याहे सतत प्राप्टयसे Iखादेसुत्तलास्‌ ॥ १०९॥ 
हे कोन्तेय ! तुम उस ही भांति परभ भक्तिपरुक्त होकर नित्य गंगाको उपासना करके परम 
छिदि प्राप्त करोगे ॥ १०३ ॥ 
शस्पायन उवाच-- 
खुह्यतिहाल भीष्सोक्त गड़्ग्ग।या। स्व लख 


याघाछरः परा छातेनगच्छदूञ्रातस! सह ॥ ६०४ ॥| 
श्रावक्षम्पायन सुने बोलें- राजा युधिष्ठिर माइयाके साहित भीष्मके कहे हुए भाजारथीक्षा 
स्तवसघुक्त इतिहास सुनके परम प्रसन्न हुए ॥ १०४ ॥ 

इतिहासलिभ पुण्य श्णुयाद्य। पठेत या! 

गङ्गाया। स्तवसंयुक्तं स खुच्थेत्सवकिल्घिधै। ॥ १०५॥ 

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि सत्तविशतितमोऽष्यायः ॥ २७ ॥ १५८१ ॥ 
जो मनुष्य गंगाके स्तबयुक्त इस पबित्र इतिहासको सुनठा अथवा पाठ छूरता है, बह सब 
पापांसं छूट जाता है ॥ १०५ ॥ 

महासारतके अनुशासनपवमं खसाएसवां अध्याय सभत ॥ २७ ॥ १५८१ ॥ 
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युधिष्ठिर डघाय-- 
प्रज्ञाश्राभ्याँ चत्तन शीलेन च यथा भवान । 
गुणे! ससुदितः सर्वेजधसा च सभान्धिलः । 
लस्प्राद्गवन्त पच्छामे चस चभथ्शलता खर ॥ ९॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे धा्मिकप्रवर ! आप प्रज्ञा, शाद्नज्ञान, चरित्र, सदूबृत्त, बिबिध गुणों 
क्त हे ओर अवस्थाक्रमसे सबले बडे हें, इसलिये में आपसे धर्मविषपर्मे पूछता हूँ ॥ १ ॥ 
क्षञ्रियो यदि या वैश्य? झाद्रो बा राजसम | 
ब्राह्मण्यं प्राप्लुघात्केन तन्मे व्याख्यातुरहदस्पि ॥ ९॥ 
हे राजसचचम ! यदि क्षत्रिय, वेश्य अथवा शुद्र ब्राह्मणत्व प्राप्त करना चाहे, तो केसे प्राप्त 
छर सकता है ? आप मेरे निकट उसळी ही व्याख्या करिये ॥ २॥ 


तपसा या सुमहता कर्सणा वा शुलेन वा! 


त्राह्मण्यसथ चादेच्छनतन्स नाइ पिलालह ॥ ३॥ 
अत्यन्त महत्‌ तपस्या, कमं अथवा शाज्नज्ञानसे यदि ्राह्मणत्वकी इच्छा को आय, तो बह ._ 
किस प्रकार प्राप्त हो ? हे पितामह ! आप सुझसे बही कहिये ॥ ३ ॥ NN (| 







CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


> आळ नळ = masses डब ms > 





अध्याय २८ । 


sr 








अनुशासखनपर्व 
भीष्म ड्वाच -- 





२७१ 
ग्राहाण्य ला 





दषघ्पा्य वणः क्षत्रादिभिस्त्रामि 
दरै हि सर्वेभूतानां स्वानभेतच्याधिछिर 


| 
साष्म बाल- इं दात यांधाष्ठ |! क्षात्र 


॥ ४।) 
आदि तीनों बर्णोके लिये त्रासगत्बकी प्राप्ति करना 
अत्यन्त कठिन है, कारण यह हे कि यह सब प्राणिबांळे लिये सर्वश्रेष्त स्थान है ॥४॥ 
हीस्तु संखरन्योनीजायमानः पुन! पुनः 
पयाये तात कस्पिखशिद्राह्मणों नास जायते 
तात | जाब अनक यानयाम भ्रमण 


॥५॥ 
शते हुए बार बार जन्म लेकर उसके अनन्तर 
किसी जन्ममें ब्राह्मण होकर जन्मता हे ॥ ७ ॥। 
अज्ञाप्सदाहरबली पाभिलिजएस पुरालनस । 
सलज़य्य च सयाद 
हे युधिष्ठिर 


कहा हरते 


~ 
~. 
७ 
~ 
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दश्थाश्च याचाछर ।। ६ !। 
१ इय्‌ विषयमे विद्वान्‌ लोग मतङ्ग ओर गदभीके संषादयुक्त पुराना इतिहास 
॥। ६॥ 


a 


ह्विजाते। कल्शावित्तात तुल्यवणेः सुतः प्रस्चु) | 

तङ्गो नाम नाञ्ञाञ्चस्छवेः सखुदितो गुण! ॥७॥ 
तात ! [किसी ब्राह्मणक्के मतंग नायक उत्तम विख्यात सब गुणोंसे युक्त और अन्य बर्णज 
होके भी जातकर्मादि संस्कार निबन्धने तुस्यवर्ण एक पुत्र था ॥ ७॥ 
स 


यज्ञकारः कौन्तेय पिता सुष्ट! परंतप । 

पायाळुद सयुक्तेन रथेनेहाछुगाथिना 
शत्रुतापन युधिष्ठिर ! पिदाकी आज्ञा 

युक्त रथपर चढके चला ॥ ८ ॥ 


° 


॥ ८ ॥ 
किसीका यज्ञ करानेके लिये शीघ्रमामी गदभ 
स बालं गदैमं राजन्वहन्तं मातुरन्तिके । 


घनरालध्यस्प्रलादन नासच्छ्ाया पुन; पुन; 


॥९॥ 
हे महाराज ! उसने रथ खींचनेवाले एक छोटी अवस्थावाले गघेदो उसकी माताके निकट 
ही बार बार चाबुकसे मारकर उसकी नाकर्मे घाव किया ॥ ९ ॥ 


ले तु लीत्रब्रर्ण इद्टा गदमी पुचग्रद्धिना । 
उवाच भ्रा शुचः पुञ्ज चण्डालस्त्वाधितिष्ठति ॥१०॥ 
पुत्रवत्सला गदेभी पुत्रकी नाकमें तीव्र घाव हुआ देखकर उससे बोली, हे पुत्र ! तुम शोक 
मत छरो, तुम्हारे ऊपर चाण्डाल सवार हुआ हैं ॥ १०॥ 
३१ ( महा. ननु. पवे 
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ब्राह्मण दारुणं नास्ति मैज्ञो राण उच्चले । 
आचायः सथेसूतानां शास्ता कि प्रहरिष्यति ॥ ११॥ 
त्राह्मणमें इतनी दुएता नहीं होती; ब्राह्मण संच प्राणियांके मित्र हें, ऐसा कहते हें; सब भूतोके 
शास्ता आचार्य क्या कभी किसीपर प्रहार क्रिया करेंगे ? ॥ ११ || 
अयं तु पापप्रकृतिबाले न कुरूते दयास । 
स्वयोनिं मानयत्येष लावो आव निगच्छति ॥ १२॥ 
यह स्वभावसे ही पाप करनेवाला बालकपर दया नहीं करता है; यह अपनी योनिका समादर 
करता हे, जातिस्वभाव ही बुद्धिपर नियंत्रण किया करता दै ॥ १९॥ 
एतच्छ्रुत्वा सतङ्गस्तु दारुणं रासभीवच! । 
_ अवतीये रथात्तूणे रासी प्रत्यभाषत ॥ १३॥ 
मतग गघोका ऐसा दारुण वचन सुनके शीघ्र ही रथसे उतरकर उस गधीसे बोला ॥१३॥ 
त्रहि रासभि कल्याणि साता मे थेन दूषिता । 
कर्थ मां वेत्लि चण्डालं क्षिप्रं रासि चास मे ॥ १४ ॥ 
हे कल्याणि गदेभी ! मेरी माता किसके द्वारा दूषित हुई है ? तथा तुमने मुझे चाण्डाल 
किस प्रकार समझा ? यह सुझसे शीघ्र कहो ॥ १४ ॥ 
केन जातोऽस्मि चण्डालो त्राह्मण्यं येन भेडनशतल|। 
तत्त्वनेतन्महाप्राजे रहि खवेमकेषतः ॥ १५ ॥ 
मेने किसके द्वारा चाण्डाल योनिम जन्म लिया ? लोकदृष्ट मेश ब्राह्मणत्व किस कारण नष्ट 
हुआ है ? तुम्हें यह बिषय किस प्रकार मालूम हुआ ? हे महाबुद्धिमति ! तुम यह बिषय 
बिशेष रूपसे यथार्थ कहो ॥ १७॥ 
गद्भ्युवाच-- 
ब्राह्मणयां वुषलेन त्वं सत्तायां नापितेन ह्‌ । 
जातस्त्वमसि चण्डालो ब्रात्मण्यं तेन तेऽनकाल्‌ ॥#१६॥ 
गर्देमी बोली- तुम यौवनके कारण मतबाली हुई त्राह्मणीके गर्भसे चाण्डाल नाइके द्वारा 
उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुम चाण्डाल हो इस ही कारण तुम्हारा ब्राह्मणत्व बिनष्ट हुआ 
ह्वै ॥ १६॥ 
एवखुक्तो मतङ्गस्तु प्रस्युपाथाद्णहं प्रति । 
तमागतभाजिप्रेष्य पिता वःव्यभथान्रवीत्‌ ॥ १७॥ 
मतंग गर्देभीका ऐसा बचन सुनके घरको लौट आया; पिताने उसे छोटा हुआ देखे इस 
प्रकार कहा ॥ १७ ॥ 
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सया त्य घज्ञ सं सिद्धा निसत्तो गुर्कभणि । 

कस्मात्पतिनिष्षत्तो 5सि कच्चिज्ञ कुशलं तव ॥ १८ ॥ 
सने यज्ञथिद्धिके निमित्त तुम्हे बडे छायेयें नियुक्त किया था, फिर तुम किस कारणसे लोट 
आये ? क्या तुम्हारा कुश्चल नहीं हे? ॥ १८ ॥ 

अतज्ग उवाच- 

अयोनिरग्थथोनियां यः स्थात्ल कुशली अवेत्‌ । 

कुशल तु कुतस्तस्थ यस्थय जनना पित! ॥ १९॥ 
मतंग बोला- जो पुरुष चाण्डाल योनि अथवा उससे भी अत्यन्त हीन योनिका होता है 
बह किस प्रकार सकुशल रह सछता है ? हे पिता ! यह जिट्ठक्की माता हे, उसे कुञ्चल 
कहाँ ? ॥ १९॥ 

ज्राह्मणयां चबलाज्वाल पितर्वेद्यतीह साम । 

अनालुबी गदलीय॑ तस्मात्तप्त्थे तपो बहत ॥ २० ॥ 
हे पिता ! यह मानवेतर योनि उत्पन्न गदेमी सुझे ब्राह्ममीर्य चाण्डालसे उत्पन्न डुआ 
कहती हे; इसलिये में अत्यन्त घहान्‌ तपस्या करूंगा || २९० ।। 

एवसुक्त्या स पिलर प्रतस्थे ळतनिस्थयः । 

ततो गत्या भहारण्यमतप्यत महत्तपः ॥ २१॥ 
उसने पितासे ऐसा कहरङर तपस्याळे लिये चढ निश्चय करके प्रस्थान किया। अनन्तर महान्‌ 
अरण्यमें जाके अत्यन्त महत्‌ तपस्या करने लया ॥ ११ ॥ 

लत! संतापयामास बिवुधांस्तपसान्बिलः । 

मतङ्गः खुसुखं प्रप्सु; स्थानं सुचरितादापि । २२॥। 
कालक्रमसे मतंगले उचम रौतिसे आचरित तपोबलसे अनायासही ब्राह्मगस्ब लाभके निमित्त 
घोर तपस्यासे युक्त होकर देवताओको सन्तापित किया !। २२॥ 

त तथा तपसा युक्तछुबाच हरिवाहन! ! 

मतङ्ग तप्यसे कि त्यं सोगानुत्खज्य भानुषान ॥२३॥ 
देवराज इन्द्र उसे इस प्रकार तप्युक्त देखे बोले- हे मतंभ | तुम मचुष्यभोग परित्याग 
करके किस निमित्त तपस्या करते हो ? ॥ २३ ॥ 

वरं ददानि ते हन्त वृणीष्व त्वं थदिच्छस्ति। 

यच्चाप्थवाप्यमन्यत्त सब प्रत्नाहि माचिरम्‌ ॥ २३॥ 
अच्छा, में तुम्हे वरदान करता हूं, तुम्हारी जो इच्छा हो, वह मांगो; तुम्हारे अन्त! करणें 
जो पानेकी इच्छा हो, वह सब कहो, बिलम्ब मत करो ॥ २४ ॥ 


x 
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मतङ्ग उवाच-- 
ब्राह्मण्य कामयानोऽदथिदघारऽ्धर्वास्तप} । 
गच्छेयं तद्बाप्यह वर एष तो मथा || २० !) 


मतंग बोला- मैंने ब्राह्मणत्वकी कामना करके यह तपस्या आरम्भ की हे; बह प्राप्त होनेसे ही 
इस स्थानसे गमन करूंगा, म यही बर मागता इं ॥ २७ ॥। 
एतच्छरुत्या तु बचनं ल्ुवाच पुरंदर । 
ब्राह्मण्य प्राथयानस्ट्यमप्राप्यलकलात्लःलजे३ | 
इन्द्रने उसका यह वचन सुनके कहा, जिनका शुद्ध अन्त; करण नहीं | 
त्राह्मगत्बकी प्राप्ति अशक्य हे ॥ २६ || 
श्रेष्ठ पत्लवजूतेघु तपो यज्नातिवतेते । 
तद्ग्य्य प्राथयानस्त्वनचिराठ्रिनाध्रिष्यातले ॥ २७॥ 
सब प्राणियाम श्रेष्ठदाही ब्राह्मणत्व हे; यह तप उस इच्छाको तिद्ध नहीं कर सकता; 
इसलिये उस श्रेष्ठखकी इच्छा करनेबाले तुम शीघ्र ही नष्ट हो जाओगे ॥ २७ || 
देवतासुरमत्येपु यत्पविन्न परं स्खतम । 
चण्डालयोनो जालेन न तत्प्राप्यं कथंचन ॥ २८ ॥ 
इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि अष्टाचिश्नोइध्यायः ॥ २८ ॥ १६०९ ॥ 
देवता, असुर ओर मलुष्योके बीच जो परम पवित्र कहे वर्णित हुआ है, चण्डालयोनिमे 
उत्पन्न छुआ मनुष्य उसे किसी प्रकार नहीं पा सकता ॥ ९८ || 
महाभारतके अनुशासनपर्वम अट्टाईसवां अध्याय समाप्त ॥ २८ ॥ १६०९ ॥ 





8 री ६ 
भीष्म उवा च-- 

एवखुक्तो मतङ्गस्तु संवितात्या यतन्तः । 

आतडद्कपादन बषाण॥ रातनच्युल ॥ < ॥ 
भीष्म बोले- हे अच्युत ! दृढनिश्चयी, उत्तमत्रती, भंग इन्द्रका ऐसा बचन सुनके सौ वतक 
एक पावसं खडा होकर निवास करने लगा ॥ १ ॥ 

लसुषाच तल; चाक पुनरेव शहयश्ाः 

मलङ्ग्र परमं स्थानं प्राथयल्नतिदुल भस्‌ ॥ २॥। 
अनन्तर मद्दायशस्वी पाकशासन इन्द्र फिर उससे बोले- हे मढंग ! तुम अत्यंत दुखेर परम 
स्थानकी प्राथना करते हो ॥ २॥ 
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कथा! साहस पुञ्ञ नेष धर्नपथस्तव । 
ड्‌ प्राथयानो डे नाचराद्वेनाश्िष्यास ॥ ३॥ 
पाहस मत करो, यह तुम्हारे मका मागं नहीं इ । अप्राप्य बिषयको प्राथना 
रनेसे थोडे ही समयर्म नष्ट होगा ४ ३॥ 
रथ स्थान वयायनाणा नया खळ्त्‌ । 
चिछ्वाषस्थव तपल्या वथा न नविष्यासे ॥४॥ 


हे मतङ्ग ! तू बार बार मेरे निवारण करने पर भी सत्र प्रद्धारखे तपस्थाके सहारे परम पद 
१०, 6६ = 
पानेंद्धी इच्छा करता है, परन्तु उघ बिपयमें ऋतकाये न हो सकेगा ॥ ३ ॥ 
~ FC ७, ७०० 


तियण्योनिगत? खवा बाडुष्य यादि गच्छति । 
स जायते एल्करो वा चण्डालो वा कदाचन || & 
पृशुपक्षीकी योनिके समस्त आब यदि मतुष्यत्व प्राप्त करं, तो चे पहले पल्स अथवा 


` चाण्डाल होळे जन्म ग्रहण करते हैं, इसमें सन्देद नहीं है ॥ ५ ॥ 
पुल! पापथोनिवी थः कञ्चिदिह लक्ष्यते । 
ख़ तस्यामेव खुचिर मतङ्ग परिबलले ॥ ६ ॥ 
हे सतङ्क | इस लोकम व्पभिचारी अथवा पापयोनिमे जो खोई जीव यहां दिखायी देता है 
वहू उस ही योनिर्भे बहुत समय तक बार बार भ्रमण किया करता दै ॥ ६॥ 
तलो दशणजे काले लभते झुद्गतामाँपे । 


छद्रयोनावापे ततो बहुश। परिवतते ॥७॥ 


फिर सहल वपके अनन्तर वह शूद्र योनिका लाभ करता हे । शुद्र्यानिम मी वह अनेक बार 
परिभ्रमण करता हे ॥७॥ 


ततर्जञ्रिवाडुणे काले लभते वेडथताभमाचि । 


घेश्यताथा चिरं कालं तेव परिवतेते ॥८॥ 
फिर तीस गुना समय बीतने पर बेइय योनिको प्राप्त होता है, वेइययोनिमें भी चिरकाल 
तक उसे बार बार जन्म लेना पडता दै ॥ ८ ॥ 

ततः षिुणे काले राजन्धो नाम जायते । 

राजन्यत्वे चिरं काल तत्रैव परिषतेते ॥९॥ 


दरू aS 


नन्तर साउगुना समय वीतनेपर क्षत्रिय होकर जन्म रेता हे; क्वत्रिययोनिर्मे भी चिरकाल 
एक उसे पारश्रमण करना हाता € ॥ ९१! 
ततः षष्टिणुणे काले ल मते ब्रह्मबन्धुताम्‌ । 
अह्मवन्शु्चर काल तव पारवतेत ॥१०॥ 
अनन्तर साठगुना समय बीतनेपर वह गिरे इए ब्राह्मणके घरमें जन्म लेता है; ब्राक्षणाधम 
होनेपर भी उस दी मोजिमें बहुत समग्र तक घूमना,पड़ता है, १०.॥..... 


न्या 





॥ | । 2. 
२४४७ वहाआरत | दानधर्मपर्व ¬ इन्दु प्रत संवाद” 
मतङ्ग उवाच - 
ब्राह्मण्य कामयानोऽइथिदलारऽ्धर्वास्तप} । 
गच्छेयं तदवाप्येह वर एष बतो नथा ॥ २५॥ 


१. 


मतंग बोला- मेंने ब्राह्मणत्वकी कामना करके यह तपस्या आश्म्भ की है; बह प्राप्त दोनेसे ही 
इस स्थानसे गमन करूंगा, में यही बर मांगता हूं ॥ २७ ॥ 

एतच्छ्रुत्या तु बचन तझुवाच पुरंदर! । 

ब्राह्मण्य प्राथेयानरत्वमृप्राप्य मकूतात्मा मिः ॥ २६ | 
इन्द्रने उसका यह वचन सुनके कहा, जिनका शुद्ध अस्व!करण नहीं है, उनके लिये 
ब्राह्मणत्वकी प्राप्ति अशक्य है ॥ २६ || 

ओं यत्सवेस्रूतेछु तपो यन्नातिचतेते । 

तदर्ञ्धं प्राथयानस्त्वनचिराह्विनाश्चिष्यासि ॥ २७॥ 
सब प्राणियोंमें भ्रेष्ठवाही ब्राह्मणत्व दे; यह उप उत्त इच्छाको सिद्ध नहीं कर सकता; 
इसलिये उस भ्रेष्ठत्वकी इच्छा करनेवाले तुम शीध ही नष्ट हो जाओगे ॥ २७ ॥ 

देवतासुरमत्येषु थत्पवित्र परं स्खतम ¦ 

चण्डालयोनो जातेन न तत्प्राप्यं कथंचन ॥ २८॥ 

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि अष्टाचिश्योऽष्यायः ॥ २८ ॥ १६०९ ॥ 
देवता, असुर ओर मजुष्योळे बीच जो परम पवित्र कहके वर्णित हुआ है, चष्डाल्योनिमे 
उत्पन्न हुआ मनुष्य उसे किसी प्रकार नहीं पा सकता |! २८ || 

महाभारतके अनु्यासनपर्वमं अट्टाईखवां अध्याय समाप्त ॥ २८ ॥ १६०९ ॥ 


१७० वे 
भीष्म उवा च-- 
एवसखुक्तो मतङ्गस्तु संवितात्या जतत्नत! । 
अतिष्ठदेकपादेन वर्षाणां शलम्नच्युत ॥१॥ 
भीष्म बोले- हे अच्युत ! इढनिश्चयी, उत्तमत्रती, मतंग इन्द्रका ऐसा वचन सुनके सौ वर्षातक 


एक पावसे खडा होकर निवास करने लगा ॥ १ !! 

तसुवाच तत; चाकः पुनरेव सहायश? । 

मतङ्ग परमं स्थानं प्रार्थयन्नलिदुले सस्‌ ॥ २॥ 
अनन्तर महायशस्वी पाकशासन इन्द्र फिर उससे बोले- हे मद॑ ! तुम अत्यंत दुलेम परम 
स्थानक प्रार्थना करते हो ॥ २॥ 
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रग नही हें. । अप्राप्य बिषयकी प्रार्थना 
ही समवर्मे नष्ट होगा ॥ ३॥ 
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1४! 
रे निवारण करने पर भी सब प्रद्धारखे तपस्थाके सहारे परम पद्‌ 
रन्तु उप बिपयर्भ कर्य न हां सकेगा ॥ ७ ॥ 
न? खच! बाळुण्य यादं गच्छात । 
पुल्कसो वा चण्डाला वा कदचन . ॥५॥ 
पशुपक्षीकी योनिळे समस्त जीव यदि मन्नुष्यख प्राप्त करं, तो चे पहले पुल्डस अथवा 
` चाण्डाल होके जन्म ग्रहण करते हें, इसमें सल्देद्द नहीं है ॥ ५ ॥ 

पुंल! पापथोनियों य! कश्चिदिह लक्ष्यते । 


ल तस्यामेष सुचिर मतङ्ग परिषलेले ॥ ६ ॥ 


मतङ्ग ! इस लोळगे व्यभिचारी अथवा पापयोनिर्भ जो कोइ जीव यहां दिखायी देता है 
हइ उस ही योनिर्भ बहुत समय तक बार बार भ्रमण किया करता है ॥ ६ ॥ 

चलो दछश्यणुणे वाले लभते शुद्रताधपि | 

छुद्दयोनावपि ततो बहशः परिवतते ॥७॥ 
फिर सहस्र वर्पक्े जनन्तर वह शूद्र योनिका लाभ करता दै । शृद्र्यानिम भी वह अनेक बार 
परिभ्रमण करता है ॥७॥ 
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ततस्त्रिशहुणे काले लगते वेहयतामापि । 
चेश्यतायाँ चिरं छाल तञ्जेव परिवतेते ॥८॥ 
फिर तीस गुना समय बीतने पर बेइय योनिको प्राप्त होता है, वेश्ययोनिम भी चिरकाल 
तक उसे बार बार जन्म लेना पडता है ॥८॥ 
ततः षष्टिगुणे काले राजन्यो नाम जायते । 
| राजन्यत्वे चिरं कालं तत्रेव परिषतेते ॥९॥ 
. अनन्तर साठगुना समय चीवनेपर क्षत्रिय होकर जन्म लेता हे; ्षत्रिययोनिमें 
| तक उसे परिश्रमण करना होता ह॥९॥ 
ततः बटिखुणे काले लगते ब्रह्मबन्धुताम्‌ । 
न्रह्मबन्धुश्चिरं कालं तञ्जेव परिवतते 


॥१०॥ 
अनन्तर साउगुना समय बीतनेपर वह गिरे हुए ब्राह्मणके घरमें जन्म लेता है; ब्राह्मणाधम 
होनेपर भी उस ही यो 


समय वक घूमना पडता है ॥ १० ॥ 
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ततस्तु क्विशते काले लभते काण्डश्छलास्‌ । 

व्ाण्डपरष्ठव्विर काल तत्नंच पारवतलले ॥ ११ ॥ 
अनन्तर उससे दोसोगुना समय चीतनेपर अस्न--श्ञक्षोसे जीविक्रा चलनिबाले ब्राह्मणके यहां 
जन्म लेता दै; अख्-शद्भजीबी दोखे मी उखद्दी योनिभे बहुत समय तक परिभ्रमण करता 
हे॥११॥ 

ततस्तु जिशते काले लभते छ्विजलामपि । 

ताँ च प्राप्य चिरं काल तजैव परिवतेले ॥ १३ ॥ 
अनन्तर उससे तीन सौ वर्षक्का समय बोतनेपर गायत्रीमात्र जप करनेवाले ब्राह्मणके बंशर्मे 
जन्म लेता है, पेखा जन्म पाने पर भी उसे बहुत समयत उस ही कुलभं बार बार उत्पन्न 
हाना पडता हैं ॥ १२॥। 

ततब्चतुःशत काले ओजियो नाज जायते । 

श्रोत्रिथत्ये चिरं कालं लन्नेब परिवलते ॥ १३॥ 
अनन्तर चार सौ वर्ष बीतनेपर श्रोत्रियकुलम जन्म होता है, श्रोत्रिय अर्थात्‌ वेदाध्ययनशील 
होकर बहुत समयतक उस ही योनिभें परिभ्रमण करता है ॥ १३ ॥ 

तदेख कफ्रोधहणों च कामदठेणों च पु । 

अतिस्ानातेवादा तबाविशान्ति ड्विजाघचघसू ॥ १४॥ 
हे पुत्र ! इस ही प्रकार काम-द्वेप, कोध-हष, अतिमान ओर अतिबाद आदि दोष उस 
द्विजाघममें प्रविष्ट होते हैं ॥ १४ ॥ 

तांश्चेज्जयति शज्ञन्स तदा प्राप्रोति खङ्गलिस्ष्‌ । 

अथ त च जथन्त्यन तालाय़ादंब पात्यते ॥ ९५ ॥ 
यदि बह उन झनत्रुओंको जीतनेषें समर्थं हो, तो सद्रति लाभ कर सकता है; और यदि 


काम, द्वेष प्रभृति शनत्रुमण उसे जीत लेते हैं, तो तालवक्षकी चोटीसे गिरनेवाले फलकी 
भांति बह नीचे गिरा दिया जाता है ॥ १७ ॥ 

मतङ्ग संप्रघाथेतव्यदई त्यानचूचुदस । 

घृणीष्व काममन्यं त्वं त्राह्मण्यं हि सुदु भस्‌ ॥ १६ ॥ 

इति भ्रीमहाभारते अनचुशासनपर्वेणि एकोनतिज्लो5ध्यायः ॥ २९ ॥ १६२५ ॥ 
हे मतंग ! भेंने तुमसे जो कहा है, तुम उसकी भली भांति आलोचना करके दूसरे अभीष्ट 
विषयकी प्रार्थना करो । क्योंकि ब्राह्मणत्व अत्यन्त दुलेभ हे ॥ १६॥ 

महाभारसके अनुश्वालनपर्वप् उन्दीसघाँ अध्याय शमाप्त ॥ २९॥ १६२५ ॥ 


क्ट 


अझर 
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भीष्म उबाच-- 

एचसुच्तो मतङ्गस्तु भ्र शोकपरायणः ! 

अतिछलत गयां गत्वा सोऽङ्गुछन दातं समा? ॥१॥ 
भीष्म बोले- जब देवराजने ऐसा छडा, तब मतंग अत्यंत शोळयुक्त होकर गया तीर्थम जाके सौ 
बषोपर्यन्त अंगूठेके सहारे निवास करने लगा ॥ १॥ 

सुदष्करं वहन्योगं कुचो धसनिसंततः 

त्वगरस्थिसूतो चमाह्सा ख पपातेति नः श्रुतम्ञ्‌ । ॥ २॥ 
हमने सुना है, कि बह धमोत्मा दुष्कर योगका अबलम्बन करके अत्यंत दुर्बल शरीर दोगया; 
नस-नाडियाँ उघड आयीं, ओर अस्थिचमे-श्ार होकर गिर पडा ॥ २॥ 

लं पलन्तमसिद्रस्य पारेजग्राह बालव! | 

वराणामीश्वरो दाता सवभूतहिते रतः ॥ ३॥ 
सर्वेभूतोंके हितमें रत रहनेवाले बर देनेमें समर्थ भगवान्‌ इन्द्र उसे गिरा हुआ देखके दोडे 
और वहांपर जाके उसे धारण किया ॥ ३ ॥ 

चाक उवाच 

मलङ्ग ब्राह्मणत्बं ते खंडुतं परिपन्थिसिः । 

पूजयन्छुखनाम्ोति दःखमाम्रोत्यपूजयन्‌ ॥४॥ 
इन्द्र बोले- दे मतग ! इस समय तुम्हारे पश्चमें त्राह्मगत्व कामादि श॒त्रुओंसे घिरा हुआ हे । 
ब्राह्मणोंकी पूजा करनेशे सुखभोग प्राप्त होता हे, पूजा न करनेसे दुःख हुआ करता है॥४॥ 

बाह्मण सर्वेभ्चुतानां योगक्षेम! समाहित! । 

त्राह्मणभ्योऽनुतप्यन्ति पितरो देवतास्तथा ॥ ० ॥ 
त्राल्मणस्बम ही सर्वभूतोका योगक्षेम स्थापित किया हुआ दै । पितर और देववृन्द त्राह्षणॉसे 
ही परितप्त होते हें ॥ ५ ॥ 

ब्राह्मणः रूवंसूलानां सतङ्क पर उच्यते । 

ब्राह्मण! कुरुते तद्धि यथा यद्यचच वाञ्छति ॥ ६॥ 
है मतंग ! ब्राह्मण सब भूतांम श्रेष्ठ कहके बर्णित हुआ हें; क्योंकि जेसी इच्छा की जाती 
हे, त्राण ही बह वाञ्छित सिद्धि करता हे ॥ ६ ॥ 

घह्वीस्ठु खंसरन्योनीजोयभानः पुनः पुनः । 

पर्याये तात करिमञ्चिङ्गात्मण्यामिह विन्दति ॥ ७ ॥ 
हे तात ! जीव अनेक योनिम प्रवेश करते हुए बार बार जन्म ग्रहण करके इस लोकमें 
किसी समयमै त्राह्मपत्व लाम करता है | ७॥ 
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२४८ धट्दाभारस [ दालघामेएय ~ हन्दसतङ्क सवाद्‌ 


गसङ्क ड्या 
कि झां तुदसि दःखात सूलं मारथसे ' सा 
ले तु जोचालि यो लब्ध्या न्राह्मण्यं न बुसूषते ॥ ८ ॥ 
मतग बाला- म दुःखप आते छुआ ह, सुझे कथा दुःखित करते हो ? सुझ मर 
मारते हो ? जो पुरुष त्राह्मगत्व छाम करके भी भेरे समान तपस्वी पुरुषक्रे विषयमै क 
नहीं करता, उसने ब्राह्मणत्व पाके मौ नहीं पाया हे, इसलिये में शोक करता हू ॥८॥ 
ब्ाह्मण्यं यदि दुष्प्रापं स्िमिये 
खुदुलभ तदावाप्य नालुलिछाल्ति सनचा ॥९॥ 
हे इन्द्र | यदि क्षत्रिय आदि तीनों बर्णोके लिदे ब्राह्मणत्व दुर्लभ है, तथापि अलुष्य उस 
अत्यन्त दुळभ ब्राह्मणत्बक्षो पाके भी सदा उसका अनुष्ठान नहीं करते अर्थात्‌ त्राह्मगके योग्य 
शम, दम, तप, पबित्रता, सरलता, ज्ञान, बिज्ञान ओर आस्तिक्य यह सघ धर्माचरण नही 
करते ॥ ९ || 
य! पापिश्‍्यः पापतमस्लेबाभधघन एव स्यः । 
ब्राह्मण्य योऽचजानाते घन रञ्थ्येब दुल वस ॥ ६० !। 
घनसइश्च दुलुष त्राह्मणत्वद्धा लाभ करके जो पुरुष उसका अनुष्ठान करना नही जानता 
बह पापियाले भी पापी तथा उससे भी अधम है ॥ १० ॥ 
दुष्प्रापं स्त्र विप्रत्व प्राप्त दुरलुपालनम्त्‌ । 
दुरवापत्नवाप्येतन्नालुतिषन्ति भानव! ॥९९॥ 
पहले तो ब्राह्मणत्वका प्राप्त होना ही अत्यन्त कठिन है; प्राप्त होनेपर भी उछका पालन 
करना अत्यन्त छाडेन ह । इस दुलेभ बिपयको पाळे भी मनुष्य इसका अलुष्ठाल नहीं करते 
हैं ॥ ११ ॥ 
एकारामो त्यहं शक निद्ेद्दों लिष्परिग्नहः 
जाइसादसदानस्थः कर्थ नाहासि चिप्रताघू ॥ १२॥ 
दे इन्द्र ! म एकान्तवास प्रिय, निइन्द्र, निष्परिग्रह, अहिंसा, इन्द्रियदमन ओर दानका 
अवलम्बन करके भी किस निमित्त ब्राह्मणत्व पानेके योग्य नहीँ हूँ ॥ १२ ॥ 
यथाकामविहारी स्थां कछामरूपी बिहङ्गसः । 
त्रह्मक्षश्राविरोघेन पूजां च प्राप्लुधालहलस । 
यथा सभाक्षया काल सयेश्चापे पुरन्दर ॥९३॥ 
हे पुरन्दर ! में स्वेच्छापूर्वक विहार करनेवाला और अपनी इच्छाउुसार रूप धारण करनेबाला 
TR संचार करनेबाला होऊं; सुश त्राह्मण-क्षत्रिवोंके विरोधसे रहित पूजा प्राप्त होवे; 
तथा मेरी अक्षय कीतिं हो, जाप बेला ही करिये ॥ १३ ॥ 
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इन्द्र उवाय 
छन्दोदेब इति ख्यातः स्ञ्रीणां पूज्यो अविष्यसि ॥ १४॥ 
इन्द्र बोले- तुम छन्दोदेव नामसे विख्यात होकर क्लियोके पूजनीय होगे ॥ १४॥ 
नाष्य उवाय -< 
एवं तस्मै चरं दत्त्वा घालघो5न्त रघीयत । 
पाणांस्ह्यकत्या मतङ्गोऽपि घाप तत्स्थामज्चु्तलस्ू्‌ ॥ १५॥ 


भीष्म बोले- इन्द्र उसे देखा वर दान करके वही अन्तद्धोन इए । मतङ्गने भी प्राण स्यागके 
उस परम पदका पाया ॥ १५ ॥ 
एवम्रेलस्पर स्थान ब्राह्मण्यं नाम सारत | 
लच दुष्प्रापनिह्‌ चे सहेन्द्रवचन यथा ॥ १६॥ 
इति श्रीमहाभारते अनुशाघ्नपर्वाण दिशोऽध्यायः ॥ ३० ॥ १६५१ ॥ 


हे भारत ! इम तरह थह ब्राह्मणत्व अत्यन्त श्रेष्ठ पद हे; महेन्द्रके बचनाउुसार इस जगतूर्म 
दसरे बणाळे लिये दष्प्राप्प जानना चाहिये ॥ १६ || 


महाभार रनुशालनपचस तीसवा अध्याय समात ॥ ३० ॥ १६४१ ४ 





* खिर 


युधिष्टिर उवाच -- 
आल से शहदाख्यानमेलतत्कुरछुलोहूड । 
सुळुष्प्रापं ज्वीषि त्वं ज्ाह्मणय वदलां वर ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे कुरुकलघुरन्वर बढ्दुवर ! आपने माणके अत्यन्त दुष्प्राप्य कहा 
ओर यह महत्‌ आख्यान मेने आपके समीप सुना ॥ १॥ 
विश्वाभिञ्रेण च पुरा ज्ञाह्मण्यं प्राप्शित्युत । 
आयत्त बदल तच्च जुष्प्रापानात सत्तल ॥ २॥। 
हे सम ! आप ब्राह्मणलक़ों दुष्प्राप्प कहते हँ, परन्तु ऐसा घुननेमं आता हे, छि पहले 
समयमे विश्वामित्रने ब्राह्मणत्व प्राप्त किया था ॥ २॥ 
वीतहव्यश्च राजपिः अतो मे विप्रतां गत; ! 
तदष लावङ्गाङ्गय आठुामेच्छास्यह वना ॥ ३॥ 
ओर सेने सुना है, कि राजर्षि वीतहव्यने भी बाझणत्वका लाभ किया हें। डे प्रभु गंगानन्दन ! 
इसलिये मं हय विषवको सुननेकी अभिलाष करता हू ॥ ३ ॥ 
३२ { महा. बहु. पछे } 
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स केन कर्मेण घातो ब्राह्मण्य राज सन्तम । 
वरेण तपस्या दापि तन्भे वयाख्यातुम हालि ॥४॥ 
हे राजसत्तम ! चे लिस कसे किल वर अथवा तपस्यारे व्राल्लाणस्वको प्राप्त हुए ? उसे आप 
भरे समीप वर्णन करिये ॥ ४ !! 
भीष्म उवाच-- 
शुणु राजन्यथा राजा वीतहव्यो सहाथशा३ । 
स्ञञ्रिय। लज्पुन! प्राो त्रासण्य लोकसल्कूलझ ॥ ५ ॥ 
गीष्म बोले- राजन्‌ ! महायशस्वी राजा वीतहव्यने क्षत्रिय होते हुए भी फिर किस प्रकार 


क च 


लोकसत्कृत दुम ब्राह्मणस्य पाया था, उसे सुनो । ५ ॥ 


मनोमेहात्मनस्तात प्रजाधर्मेण शासतः । 
बभूव पुत्रा धशात्मा चाथालारात Iवश्रत। ।। ६॥ 
हे तात ! धमपूर्वक प्रजापालळ महात्मा मनुळे झर्याति नामक एत्र था ॥ ६! 


तस्यान्ववाये ह राजन्राजानो! रबझूघठु! 
हहयस्तालजङ्कः्च यह्संघु जयता यर ((७॥ 
9 २०% थर, 


हे बिजया बौरोय श्रेष्ठ महाराज ! उस ही शयातिके वञ्चने हेहय ओर तालञछ्छ नामक दो 
राजा हुए थे ये दोनों बत्सके पुत्र थे ॥ ७॥ 


हेहयस्य तु पुन्राणां दशरु स्त्रीषु भारत । 

शालं बूच प्रख्यात दाराणाभनिवातिनास | ८॥ 
है भरतवंज्ञावतंध्त राजेन्द्र ! हेहयक्षी दस पत्नियोसे प्रख्यात सौ पुत्र हुए; वे सभी शूर 
ओर गुद्धम॑ अपराजित थे ॥ ८॥ 


तुल्थरूपप्रमादाणा' विदुषा युद्धशालिनाम्‌ । 

घलुयंद च वद च सर्वेश्नव ऋतओलसा। ॥९॥। 
वे सच ठुल्यरूप, तुल्यप्रभाव, विद्वान्‌ और युद्धश्षाली थे; उन्होंने भलुर्षेद ओर वेदके सभी 
बिपर्योस परिश्रम किये थे ॥ ९ १ 

काशिष्यापि नृपो राजन्दिवोदासपिलाघहः । 

हथश्व हाते ।थिख्यालोा वसूयव जयता वर! है १०११ 
हे महाराज ळाळी-राज्यभ भी दिवोदासके पितामह विजयी बीराँज प्रवर हरयश्च नाग एक 
विख्यात राजा था |! १०॥ 
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स वीतइव्यदायादैरागत्य पुरुषषे भ । 

गङ्गायसुनयोमच्ये संग्रामे विनिपातितः ॥ ११ 
हे पुरुपश्रेष्ठ ! बीतइव्यक्े पुत्रोंने इयंश्वे राज्यपर चढाई करके गंगायमुनाळे बीच युद्धमें 
उसे मार डाला ॥ ११ | 


तं तु हत्वा नरवरं हेहयास्ते महारथा? । 
प्रातिेजग्सुः पुरा रस्या वत्छानाबङुतो मया ॥ १९१ 
बे महारथी देहयपुत्र उस राजश्रेष्ठ इयश्वको मारके अयसे रहित हो वस्सराजकी रमणीय 


च्च ८ 


पुरीं प्रविष्ट इए ॥ १९ ॥! 


३ 


इयेश्वस्थ तु दायाद का जराजो5-4याघच्यत । 
सुदेवो देवसंकाशः साक्षाद्धमं इवापरः ॥ १३॥ 
येश्वके उत्तराधिकारी पुत्र साक्षात्‌ धर्मत्रदश, देववाके तुर्य सुदेब उच्च काशि राज्यपर 


७१ 2 


आभापक्त ह १४॥ 


ख पालघन्नेव भहीं धभोत्मा काशिनन्दन; । 

ष्टो ४३९ 

तेवातहव्यरागत्य याच सवादानाज ॥९३॥ 
बह धर्मात्मा काशिराजङ्ा पुत्र एथ्वीका पालन करने लगा ! बीवहव्यके समी पुत्रॉने 
आक्रमण करके उसे भौ युद्धर्मे पराजित किया ॥ १४ ॥ 

तमप्याजौ विनिजित्य प्रतिजग्छुयेथागलस्ष्‌ । 

खोदेविस्त्वथ काशीशो दिवोदासोऽभ्यविच्यत ॥ १॥ 
वे देहयपुत्र उसे भी युद्धम धराशायी करके निज स्थानपर जैसे आये थे, बैसे लोट गये । 


अनन्तर सुद्वेक्ष पुत्र [द्दात उत क्राशराजक पद्‌ प्र आभापिक्त हुआ ॥ १५ ॥ 


दिवोदासस्तु विज्ञाय यीय तेषां नहात्मनास्‌ । 

वारणा अहातेजा निमेमे दाकशालनात ॥ १६॥ 
महातेजस्वी दिवोदासने महात्मा हेदयर्बशिरयाके बलको जानके इन्द्रकी आज्ञानुधार बाराणसी 
पुरी बसाई ॥ १६॥ 

विप्रक्षत्रियसंबाधां वेइ्यञ्ाद्रससाङुलास्‌ । 

नेकद्रव्योचयवती खम्टृद्वविपणापणास्‌ ॥ १७॥ 
बह पुरी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैशय और कद्र आदिसे परिपूर्ण थी; अनेक प्रकारके द्रव्य 


सपन्न आर उसके बाजार तथा दुकानें बेभवसे भरी हुई थीं ॥ १७॥ 
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२५९ सहामारत | दावघमपच~ दोतहब्योपास्यांतंम्‌ 
गङ्काया उत्तरे कुळ बप्रान्ते राज हम | 
गामत्या दक्षिण चेच छाऋष्येघासरायतलीश । ॥ १८॥ 

हे राजसचम! वह नगरी गंगाके उत्तर तटके निकट तथा भोमतीळे दक्षिण तटपर दिवादासके 


४" ANS 


दारा इन्द्रको अमरावठोको भाति सत इई ॥ १८॥ 
त्र त राजशादूल निवलन्तं महीपतिम्‌ । 
आगत्य हेहया स्यूयः पथधावन्त भारत ॥९९॥ 
है भारत | पुथ्यीपति राजश्रेष्ठ दिवोदास जब वाराणलीमें वास करने रंगे, तब हेहयगणने 
फिर आक्के उन्हें आक्रमण किया ॥ १९ ॥ 
ख़ निषपत्य ददी युद्ध तेस्यो राजा नहाय! । 
दृधासरसभमभ चार देवादासों महाच्यति ॥ २० ॥| 
महाबलषान्‌ महातेजस्वी राजा दिवोदास पुरीसे बाहर निक्लके उन हेहयगणळे सङ्ग देवासुर 
सरश घोर संग्राम झरने लगे ॥ २० || 
ख तु युद्धे महाराज दिनानां दछतीदेश 
हतयाहन स्तायछस्तला दन्यश्जुपागनलू २९ || 
हे महाराज ! उन्हाने उस युद्धम एक हजार दिनतळ संग्राम किया: इस युद्धम ।दिबोदासके 
बहुत वाइन आदि मारे बये; उनकी अत्यंत दयनीय दक्षा हो गयी ॥ ३१ ॥ 
हतयोधस्ततो राजन्क्षीणकोशश्च सलि पः ! 
दिवोदासः पुरी हित्वा पलाथनपरोऽसषवल्‌ ॥ २२ ॥ 
हे महाराज | बह एथ्बीपति दिबोदास सेना और कोप नष्ट होनेपर अपनी राजधानी परि- 
त्याग करके भाश गये | २२ | 
ख त्वाश्रणस्ुपागस्थ भरद्वाजस्य धील । 
जगाम शरण राजा कनाञ्जलिररिँदय ॥ २३ | 
है शत्रुदमन ! उस समय वह राजा बुद्धिमान्‌ सरद्वाजके आश्रप्रमे जाकर हाथ जोडके उनके 
शरणागत हुआ ॥ २३ ॥ 
राजोदाच--- 
भगवन्वेतहव्येस युद्ध बंश: प्रणाशित। । 
अहमेकः परिद्यूनो भवन्ल चारण गत; ॥ २७ ॥ 
राजा बोला- हे भगवन्‌ ! बीतहव्यवंशीय पृत्रोंने युद्धमें मेरा कुळ नष्ट कर दिया है, अकेला 
में अत्यन्त दुःखित होकर आपकी शरणमें आया है ॥ २४ ॥ 
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कश (१ (भः 1 २० ३१ 
हे भगवन्‌ ! आप शिष्यस्नेहवडते मेरी रक्षा करनेमें समर्थ हैं। उन पापक्मियोंनि मेरे बंशको 
नि!क्षेप किया है ॥ ९५ ॥ 

तलुबाच अहाभागो भरडाज! प्रतापवान । 

न भेतड्यं न भेतव्यं सोदेव व्येतु ते भय ॥ २६ ।। 
प्रयापदान्‌ महाभाग भरद्वाज ऋषि उससे बोले, “ भय नहीं हे! भय नहीं दे 1 ? हे 
सुदबपुत्र ! तुम्हारा सय दूर हाव ॥ २६ |; 


अहलिष्टि करोस्यव्य एत्राथ ले ई 

बेलहव्यस हरि यथा स्व भलहिष्यां 
हे नरनाथ ! भें तुम्हारे पत्रे निमिच आज यज्ञ करूं 
हेख्याको पराजित कूरोणि ॥ २७ ॥| 

लत इष्टि चकारषिस्न एुकामिकीय्‌ 

अथस्य लनयो जज्ञ प्रतदंन इति श्रत ॥ २८॥ 
अनन्तर भरद्वाज ऋपिने उसके लिये पत्रकामनासे यज्ञ किया । उच्च यज्ञे प्रभाबसे 
देवोदासके प्रदईन नामसे प्रसिद्ध पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ २८ ॥ 


ख जातमाचो वद्घे खमा! खब्यस्त्र योदा । 

वेडं वाधिजगे करस्नं धड्ववेदं च सारत ॥ २९ ॥ 
बह पुत्र उत्पन्न होते ही तेरह बपीय पुरुषक्षी भांति बद्धिंत हुआ । हे भारत ! उसी समय 
उसने सब बेद और धनुर्वेदका गान किया ॥ २९ ॥ 

योगेन च समाविष्टो अरद्वाजन घीमता । 

तेजो लोष्त्यं छ संग तस्मिन्देशे समायिदाल्‌ ॥३०॥ 
बुद्धिमान्‌ भरद्वाज योगबले उसके ज्ञरीरमै प्रबिष्ट हुए, उन्होंने सावजलाकिक तेजसंग्रह करके 
प्रतदेनक्ने शरीरमें प्रवेशञ्च किया ॥ ३० ॥ 


ततः स कवची धन्धी याणी दीप्त इवानलः । 

प्रयया स घलुधुन्वान्ववषुरिव तोॉथद्‌। ॥ ३१ ॥ 
अनन्तर प्रठदेन कवच, धन्ुष्य और बाण धारण करके अभिकी भांति दीप्तिमान्‌ इए। शरासन 
धारण करके घजुष्य कंपाते हुए वह मेघे समान बाणोजझी बर्षा करते इए जाने रभे ॥ ३१ ॥ 
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तं दृष्ट्रा परमं इषे खुदेवतनथो थथौ । 


सेने च अनला दण्धान्वेतहव्यान्ल पार्थिव; ॥ ३५ ॥ 
सुदेवपुत्र राजा दिवोदास पुत्रको देखके परम हर्षित हुए और उन्होने मनहीमन वौतडइव्यके 
क पत्रको जले हुए जाना ॥ ३२ ॥ 
ततस्तं थौवराज्येन स्थापथित्या प्रतदेनन्न । 
कृतकृत्थ तदात्यानं स राजा अभ्यनन्दत ॥ ३३॥ 


अनन्तर राजा दिवोदासने प्रतदेनको युवराजपदपर स्थापित करके अपनेको ऋृतकृत्य समझके 
आनन्दित हुए ॥ ३३ ।। 

ततस्तु वेतहव्यानां यधाय ख महीपति! । 

पुत्र प्रस्थापयासास अ्लदनबारद यम ॥ २१४॥ 
फिर वीठहव्याँका वध करनेके लिये निज पुत्र झत्रुदभन प्रतदनको राजाने भेजा ॥ १४ ॥ 

सरथः स तु संताय गङ्गाघाछ पराक्रमी । 

प्रययो वीतहव्यानां एरी पर्एुरंज थः ॥ ३५॥ 
बह पराक्रमी झन्रुनगरी पर विजय पानेबाला प्रतदन श्थक्षे सहित ज्लाघ ही गङ्कासे पार हो 
वीतहर्व्यांकी पुरीमें जा पहुंचे ॥ ३७ | 

चवेतइव्यास्ठु संश्रुत्य रथघोषं लखुद्धतम्‌ । 

निथेयुनंगराकारे रै; पररथारुजै! ॥ ३६॥ 
नोतहव्यके पुत्राने रथक्री भरयकर घरघराहट सुनके छत्र गोळे रथक्षो पीडित करनेमें समर्थ 
नगराकार रथोंके द्वारा वे पुरीसे बाहर निकले ॥ ३६ ॥। 

निष्कस्य ते नरब्याघा दंशिताम्चिञ योाविनः | 

प्रतदेनं समाजघु 3 च्यरवपेरुदाशुधा। ॥ ३७॥ 
वे विचित्र प्रकारसे युद्ध करनेवाले, कवचधारी नरपुङ्गबगण नगरसे निकलकर धनुष उठाये 
बाणोंकी वर्षा करते हुए प्रतदेनकी ओर गमन करनेमें प्रवृत्त हुए || ३७ || 

अस्त्रेश्न विविधाद्वारे रथौचेश्च युधिष्ठिर । 

अस्यवषन्त राजान ।हिमवन्तनिवास्चुदाः ॥ ३८॥ 
हे युधिष्ठिर ! जेसे बादर हिमवान पबंतपर जली वषा करते हैं, देसे ही बे लोग रथ 


vy 


समूहा दारा आकर राजा प्रतदनके ऊपर अनेक प्रकारके अस्नोकी बष करने लगे ॥ ३८॥ 
अस्तरेरस्त्राणि संबाय तेषां राजा प्रतदन! । 
७२ ०२ यर 
जघान तान्मदातजा वजानळलक्षमः दार? ॥ ३९ ॥ 
महातेजस्वी राजा प्रतर्दनते निज अस्रोंये उनके सब अस्रोंको निवारण करके अय्निके सदश्च 
तेजस्वी ६ या उन सबको मार डाला ॥ ३९॥ - 
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कस तया काट राजन्भळु! शालसहस्य शा । 


अपतठतज्ञाधेराद्राड्ा निक्रता इव 1कशुक ||! ४० 
हे महाराज | अछाखदे द्वारा उनके मस्तके सेरडॉ-हजारों टुकड़े हो गये थे; तथा उनके 
सारे अंग रुधिरसे भींगके कटे इए फूड़े पलाशवृक्षकी भांति एथ्बीपर गिर गये ॥ ४० ॥ 
हतेषु तेषु सवेषु बीलदव्यः सुतेष्वथ ! 
घाद्र्वञ्चगरं हित्वा सुगोराशममप्युल  ॥४१॥ 
उन समस्त पुत्रोंके मारे जानेपर राजा दीतहव्य नगर छोडके भागकर सृगुके आश्रमम जा 


यथो अणु च शरण बालहव्यो नराधिप! | 
अभर्थं च दशौ तस्ये राज्ञ राजन्भुयुस्वथा । 
तलो ददावासनं च तसतसे शिष्या सगोस्तदा | ४२॥ 
बह राजा बीतहरुष श्रुगऋषिछों शरण गया । है महाराज ! भगु झुनिने भी उस राजाको 
अभय दान किया । भूगुसानिने उस शिष्यक्को फिर आश्रय दिया ॥ ४२॥ 

अथालुपदभेवाशु तत्नागच्छत्पतदन! । 

ख प्राप्य चाळसपड दिवादालात्यजोपत्रवात्‌ ॥ ४२३ ।! 
अनन्तर उनके पीछे लगे हुए दिवोदास पुत्र प्रतदनभो उस जाश्रमर्म शीघ्र ही आळे उपस्थित 
हुए । प्रतदन उस आश्रमपर पहुचके चाले ॥ ४३ ॥ 

भो सोः केऽआाअ्रसे लन्ति अगो! शिष्या नहात्मन! । 

दृष्ठलिचछे सुनिमह लस्याचक्षत मानिति ॥ ४४ ॥ 
महानुभाव भगुळे तिष्योगेंते कौन कोन इस आश्रमसे हैं ? में उस मुनिळे दशनकी अभिलाष 
करता हू । उनके समीप भेरी प्राथना निवेदन करो ॥ ४४ ॥ 

स तं विदिल्वा लु खळनित्वक्रानाश्रसात्तदा ! 

पूजयालाल च ततो विधिना परमेण ह ॥ ४५ ॥ 
शृणु सुनिने प्रतदेनळा जाना सुनके उस ही समय आश्रमसे निहधलळर, उस राजसत्तमका 
परम विधिपूर्वक सत्कार किया ।! ४७ !! 

उवाच चेन राजेन्द्र कि कायामिलि पाथिवस । 

स्ट चोवाच नपस्वस्तै थदागसनव्छारणसू ॥ २६ !! 
हे राजेन्द्र ! भुगुने उन राजासे कहा, महाराज ! एडिस प्रयोजनके निम्चित्त तुम इस स्थानम 
आये हो ? तब राजा अपने आनेका कारण उनसे कहने रगे ॥ ४६ ॥ 
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भय घालितो राजा वीतहड्णो विखड 

अस्य पुन्नेहि मे न्रह्मन्कत्ह्नो बंदा! प्राणदिल) ¦ 

उत्सादि्तश विषय! काशीला रत्मछंच य! ॥ ४७ )| 
हे ब्रह्मन्‌ ! राजा बौतहव्यकों इस स्थानसे आप बाहर निळाळ दीजिये; हे त्रहान्‌ ! इनके 
पुत्राके द्वारा मेरा समस्त कुछ नष्ट कर दिया गया है, आर काज्लीपुरीका सच राज्य तथा 
रत्नसंचय यष्ट हुआ है! ४७ । 

एलस्य दायइप्तस्थ हल पञढाल नया] 

अस्थेदानी घधाइुजह्मन्मधिष्यारुषदूण) पिठु! ॥ ४८ ॥ 
ब्रह्मन्‌ ! इस बलऊके घपंडमें भरे हुए राजाळे सौ पुत्र सेरे हाथले मारे गये हे, अब इसका 
बध करके में पिताळे ऋणसे उक्रग होऊंगा ॥ ४८ ॥ 

तखुवाच करा बछ्ा सुजुभस सना घर; । 

नहास्ति क्षत्रिय! छखित्लखर्च हीमे द्विजालण ॥ ४९ ॥ 
धामकश्रेष्ठ भृगु सुनि कृपायुक्त होर उनसे बोले, यहापर कोई क्षत्रिय नहीं है 
सभी ब्राह्मण हैँ ॥ ४७!) 

एवं तु वचनं झुत्वा सूगोस्तथ्यं प्रलदुन३ । 

पादायुपस्पदल शन प्रहसनन्‍्वाक्थमज्रवा/त्‌ ।। ५० ॥| 
प्रतदंन भूगु सुनका यह सत्य बचन सुनके थोरेसे सुनिळे दोनों चरण छक्के हसकर इत 
प्रकार बोले ॥ ५० ॥ 

एवमप्यस्मि मगवन्कूलकहणों न संझाथ; । 

यदेण राजा बीयेण स्वजाति त्याजिलो मथा ॥ ५१ 
हे भगवन्‌ ! ऐसा होनेपर भी में निःसन्देह कृतकृत्य हुआ । क्योंकि इस राजाको 
प्राक्रमके दारा स्वजातिले च्युत कर दिया ॥५१॥ 

अलुजानीहि सां त्रह्मन्थ्यायस्थ च शिवेन भाच | 

त्याजितो हि सया जातिभेष राजा कगुहह ॥ ५१ |) 
हे त्रहान्‌ ! अब सुझे जानेकी आज्ञा करिये जोर मेरे कल्याणका चिन्तन कीजिये । हे भुगु- 
बश्नधुरन्धर ! इस राजाको मेंने जातित्याग कराई है ॥ ५२॥ 

ततस्लेनाश्यनुज्ञाती यथौ राजा प्रतदेन। । 

यथागलं महाराज सुव्तत्वा विषालिवोरग! ॥ ६३॥ 
हे महाराज ! अनन्तर राजा प्रतदेन भगुमुनिकी आज्ञा पाळे, जले सांप विष उगलके चल 


देता है, उसी प्रकार क्रोध छोडकर जसे जाये थे पेसे चले गये ॥ ९३ || ज 
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घीतहव्यो सहाराज ज्रक्तवादित्वमेच पय ॥ ५४ १ 
हे राजन्‌ ! बीतहव्यने भी सशुक्रे वचन मात्रखे ही ब्रह्मरपित्त ओर ब्रह्मवादिस्य लाभ 
किया ॥ ५७ | 


ha ७ ७ 
तस्थ शृह्सलद एचो रूपेणेन्द्र इवापरः ! 
छाक्तरत्वासिति यो देल्येनिग्रहीलः किलामबल्‌ ॥ ७० ॥ 


° he hn 


रूपर्मे दूसरे इन्द्रे समान गृत्समद नाम उनळा पत्र था, जो छि देत्याक दरारा तुम इन्द्र हो 
एसा कहते इए पकड लिया गया था ॥ ७५ ॥| 

ऋग्वेदे जलेते चाण्ञ्या श्रुलिरञ्र विशां पते । 

यत्न शतल्सभदो नक्तान्त्रात्मणे! स महीयते ॥ ५६ ॥ 
हे पृथ्वीपति ! क्रम्बेदमे यहा गुत्समदकी श्रेष्ठ श्रुति विद्यमान हे । वहां गृत्समद त्राह्मणोसे 
पूजत हू ॥ ५३ | 

स जबह्मचारी विपरि! ्रीघान्यृहसमदोऽमवत्‌ । 

पुत्रो गृटलअदस्थापि सुचेला अ भवदा? ॥ ५७ ॥ 
त्रक्षपि गृत्समद अत्यंत तेजस्वी ओर ब्रह्मचारी थे । गृत्समदका पुत्र सुचेता भी ब्राह्मण 
इआ था ॥ ५७ १! 

वचा? सुलेजका; पुत्रो विहव्यस्तस्य चात्मज) । 

[न्‌हव्थस्थ लु पुत्रस्लु वितत्वस्तस्थ चाह्सज। ॥ ५८ ॥। 
सुतेजाक्ा पुत्र बचा, बच्चाका पत्र विहव्य आर बिहव्यका पुत्र वितत्य नामका था ॥ ५८ ॥ 

वित्तत्यस्थ छुल सत्यः सन्त! सत्यस्थ चात्नज! । 

आवाशश्तस्य खुतसर्थषि। ्रयलञ्भासबत्तस्तः ॥ ७९ || 
वितत्यका पुत्र सत्य, सत्यका पुत्र सन्त, सन्तका पुत्र श्रवा ऋषि ओर श्रवाका पुत्र तम 
था॥%५९॥ 

लमलञ्च प्रक्ाशोऽसूत्तनयो द्विजसत्तम! । 


प्रकाशहथ च थाशिन्द्रो यस्ूख जथतां बर! ॥ ६० ॥ 

तमका पुत्र द्विजसत्तम प्रकाञ्च हुआ; प्रकाशका पुत्र बिजयशीलोंमें श्रेष्ठ बागिन्द्र था ॥ ९०॥ 
तस्यात्मजश्च घ्रमातिवेदर्वेदाङ्ग पारगः 
सुलाच्यां तस्थ एञ्रस्लु रुरुनोमोदपव्यत ॥६१॥ 


वाभिन्द्रका पुत्र प्रमति जो [कि बेदवेदाङ्ग पारंगत थे । छताची अप्सराके गमन प्रमतिसे रुरु 
नामक बिप्रपि पुत्र उत्पन्न हुआ था ॥ ६१॥ 
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प्रसद्दरार्था लु रुरो! पुत्र! सखुडपश्चल । 
शुनका नाल ।वपाघथस्य पुश्चा5थ शान! 
प्रमहरासे रुहे शुनक नाम बिप्रषि पुत्र हुआ, जिका पुत्र शोनक भामसे 
एवं पिप्रत्यन्नणसद्वीलहव्यो नराधिपः । 
सुगो! प्रसादाद्राजेन्द्र क्वक्चियः व्यनि यष ॥ ६३॥ 
हे राजेन्द्र ! क्षत्रियश्रेष्ठ | नरनाथ बौतहव्य इः ही प्रकार क्षत्रिय होकर भी भ्रृगुरी कृपासे 
ब्राह्मण हो गये ॥ ६३ ॥ 


तथंच काथता बका सया गात्लभवदल्तथ ! 
(एबस्तरण महाराज किरन्यदलसुणुउछ/ ल्‌ ॥ ९४॥ 
इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि एकनिशचमो5ध्यायः ॥ ३१॥ १७०५ ॥ 
हे महाराज ! यह तुम्हारे समीप भेंने गृत्समदके बंका विस्तारपूर्वक वर्णन छिया है। जब 
आर कया पूठनळ इच्छा हैं ? ६४ ६! 
महाभारतक अउुश्यासनपवम इकतीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३१ ॥ १७०५ ॥ 


। ६६ 
से बिरू 


४ ।। ६ २॥ 





£ डदेच्टे ४ 
युधिष्टिर उवाच -- 
के पूज्याः के नसदकाया अनवे अरतर्णम । 
(वस्तरण तदाचक्षव न इं तृप्यान कथयताश 1 ९ ॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे भरतश्रेष्ठ ! मनुष्योंस कोन कोन पूज्य और नमस्कार छरे योग्य हैं ? 
आए मेरे समीप इसे ही विस्वारपूवळ वर्णन करिये । आपके वचन सुनके एसे किसी प्रकार 
तृप्ति नहीं होती है ॥ १ ॥ 
आप्र उवा च-- 
अचाप्युदाहरन्तीलासितिहालं पुरातनम्‌ । 
नारदस्य च खंबादं वाहुदेवल्य चोसथोः WR 
भीष्म बोले- विद्वान्‌ लोग नारद ऋषि ओर भगवान्‌ भ्रीक्षष्णके संबादयुक्त यह प्राचीन 
इतिद्दासका उदाहरण कहा करते हैं ॥ २ ॥ 
नारडं भाळालि दृष्टा एजथानं द्विजबेभान । 
केदा व! परिपध्रच्छ सगयन्कान्नमस्थाल्ति ॥ ३ | ३३ 
श्रेष्ठ न्राह्मणोकी पूजाळे हेतु नारदको हाथ जोडे इए देखकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने पूछा- है 


भगवन्‌ !८अआहएलकिनको०यमरुकार) करुते १३४५०९१ ९७७१९०७ | 
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बहुमान। पर! केणु अवतो थान्नम्रह्याले । 
शक्यं चेच्छराठुमिच्छानि ब्रृ्तद्धलवित्तम ॥ ४॥ 
गन्‌! आप ब्राह्मणोंका बहुमान करते इए किन लोगांझो नमस्कार करते हे? हे घम- 
वित्तम ! यदि यह बिषय मेरे सुननेके योग्य हो, दो में सुननेको इच्छा करता हूं, आप 
बर्णन ळारय ॥ ४ १ 
नारद्‌ उवा च-. > बि. ° 
ऽणु गोबिन्द यानेतान्पूजयार्यरिनद्‌न । 


Sls 


रज 


व्वचोडन्यः क! पुमाल्लोळे ओतुमेलदिदाहेति ॥७ १ 
द्‌ मुनि बोले- हे अरिदमन गोबिन्द ! में जिनक्षी पूजा करता हूं, वह कहता हू, सुनो । 
इस लोळगे तुम्हारे अतिरिक्त ओर कोन पुरुष यह विषय सुननेके योग्य होगा ? ॥५॥ 
वरुण वायूमादित्यं पन्थं जातवेदस्‌ । 
स्थाणुं स्कन्द तथा ल्मा विष्णु त्रह्माणमेब च ॥ ६ 


जो लोग बरुण, बायु, आदित्य, पर्जन्य, अग्नि, स्थाणु (रुद्र), स्कन्द (स्वामी कार्ठिकेय ), 
लक्ष्मी, विष्णु, ब्रह्मा ॥ ६ !! 
वाचर्स्पात चन्द्रभसयप! पृथ्वी सरस्वतीम । 


सततं ये नमसयन्ति तसानह्नमस्थाभ्यह विसो i७॥ ३ 
€० ~ =“ ~ ~ 
इहस्पांते, चन्द्रमा, जल, पचिवी आर सरस्वतोको सदा नमस्कार खरले इ, हें विथ! न 


उन्हीं लोगॉको नमस्कार किया करता हूं ॥ ७! 

तपोधनान्वेदाबिदो नित्यं वेदपरायणान्‌ ! 

भद्दाहानन्‍्वष्णिशादूल सदा संपूजयास्यहम्र्‌ ॥८॥ 
हे दृष्णिशादूळ ! तपोधन, बेद जाननेबाले ओर सदा बेद पढनेवाले श्रेष्ठ लोगोंकी मे सदा 
पूजा करता हूं ॥ ८ ॥| 

असुक्स्वा देवकायाणे ळुवते येऽविकत्थनाः । 

संतुष्टा क्षनायुक्तास्ताजनस्यास्थंडं विसो ॥९॥ 
हे मरु ! जो मनुष्य अशुक्त रहके पहले देवकाय करते, अपनी बडाई नहीं करते तथा जो 
सन्तुष्ट ओर क्षमायुक्त हैं, में उन्को नमस्कार किया करता हूं॥ ९ ॥ 

सस्यग्ददाति ये चेष्ठान्क्ानता दानता जितेन्द्रियाः । 

सत्यं धनं क्षितिं गाञ्च तानघस्थासे यादव ॥ १०॥ 
हे यादब! जो लोग बिश्विपूर्वक यज्ञाने आहुति देते हैं, जो क्षमाशील, दान्त ओर जितेन्द्रिय 
ह, तथा बाहणोंको धान्य, घन, भूमि ओर गोओळा दान करते हे, म॑ उन्ह दो नमस्कार 
करता हू ॥ १०॥ 
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ये ते लपसि बतेन्ते वने सूलफलाशना! । 
अचय ऋयावचन्‍्तस्तान्न लर्थामि यादव 1 ११॥ 


च > ९ 
जो लोग बनके बीच फल मूलका भोजन करके तपस्या करते और सश्वय न करके कम 
किया करते हें, हे यादव | में उन्हे ही नमस्कार किया करता हूँ ॥ ११ ॥ 


HN ~ 


ये अृत्यमरणे सत्ताः सततं चातिथिप्रियाः | 
सुञ्जत दवचाषाण तान्मस्यालि याद ॥ १९॥ 
जो सेवकको भरण-पोषण करनेन रत हैं, जिनको सदा अतिथियोंका सस्कार-पूजा करना 
प्रिय हे ओर जो देवताओंसे शेष बचा हुआ अन्न आदि भोजन करते हें, में उन्हींको नमस्कार 
किया करता हू ॥ १६॥ 
थे चेदं प्राप्य दुघेषां बाज्भिनो घ्रत्मवादिन। । 
याजनाध्यापने युक्तता नत्य तान्पूजथार्यद्वस्म्‌ ॥९३॥ 
जो सब वेदज्ञान प्राप्त करके दुधष, बोलनेभें कुशल और वेदान्ती हो अये हे, और जो लोग 
सदा याजन आर अध्यापन कायम युक्त रहत ह, न उन्दाका सदा पूजा करता हू ॥११॥ 
प्रसन्नह्ृदयाञ्चैय खवंशरचेषु नित्याः । 
आ एष्ठतापात्स्वाध्याये युत्तास्तान्पूजथास्यददसू ॥ १४७ ॥ 
जो सब जीवोके विपयमें सदा प्रसन्नचित्त रहते और मध्यान्ह पर्यन्त स्वाध्याय पाठ तथा 


५५ २१७ 2 


मन्त्रजप करने म नियुक्त रहते हँ, में उन लोगोकी पूजा करता हूँ ॥ १४॥ 


१०५ ~ 


गुरुप्रसादे स्थाध्याचे थलन्ते थे स्थिरत्नता) । 

झुश्रूषबोऽनसूयन्तस्तान्नसस्यामि यादव ॥ १९ ॥ 
हे यादव ! जो सब मनुष्य गुरुको प्रसन्न रखने ओर स्वाध्यायपाठमें यत्नवान्‌ रहते, जिनका 
ब्रत कमी भंग नहीं होता, जो गुरुक्षी सेबा करते ओर किसीकी निन्दा नहीं छरते, में उन्हें 
दा नमस्कार किया करता हू ॥ १५ ॥ टु 

खुबता सुनयो ये च ब्रह्मण्या। सत्यसंगर! । 

वोढारो हव्यकव्यानां तान्नमस्थालि यादव ॥ १६ ॥ 
हे यादव ! जो सब उत्तम व्रतवाले मुनि पवित्र ओर सत्यप्रतिज्ञ ब्राह्मण हव्यकव्य वहन 
किया करते हैं, में उन्हे ही नमस्कार करता हूं ॥ १६ ॥ 

अक्यवयासु निरता! कुशा शुरक्कलाञ्र घाः । 

निःसुखा निघेना थे च तान्नमस्यामि यादव ॥१७॥ | 
हे यादव ! जो लोग सिक्षासे जीवन-निबाइ करनेमें तत्पर रहते, कृश, गुरुकुलम रहत 


सुखरहित ओर निदधन, ह, में उन्ह ही न स्कार करता हूं ॥ ६ > ॥ 


क्र 
| 
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मेना 'निष्प्रतिइंद्रा निर्हीका निष्प्रयोजनाः । 
वानिरता थे च ये च खत्यत्रता नरा! | 
॥ १८॥ 


५१ 
१ 
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देवतातिथिपूजायां परलत्ता गृहमेधिनः । 
फतड्चचयो नित्यं लान्नमस्यामि यादव ॥ १९॥ 
जो सब ग्रृइस्थ पुरुष देवता तथा अतिथि पूजामें आसक्त रहते आर सदा ळपोतवृत्ति अथात्‌ 
कणग्रहणपूबं क सञ्चय न करके जीवन व्यतीत करते हँ, में उन्हें ही नमस्कार किया करता 
हँ ॥ १९॥ 


येषां चिवगे; कुत्येषु बतेते नोप हीयते । 

शिद्ठायरप्रश्नचातश्य तान्नमस्याब्यह सदा ॥ २० || 
जो लोग धर्म, अर्थ और काम इन त्रिवर्ण कार्योमें बचेमान रहते हैं, कदापि परित्यक्त नहीं 
७७ ७२. ६७ ४० क 


होते वथा जो शिष्टाचारमें प्रवृत्त रहते हैं, म॑ उन्हें ही सदा नमस्कार किया करता हू ॥२०॥ 


त्राह्मणस्न्रिषु लोकेषु थे चिवगमनजुठिता! 
अलोल्ट्रपाः पुण्यचीलारतान्नमस्यामि केशव ॥ २१ ॥ 
| च्छ च्छ 


है केशव ! जो ब्राह्मण तीनों लोकोमे घम, अथ ओर कामका अनुष्ठान करते इ, जो अलोलुप 
ड 
आर पुण्यशील ६, न उन्ह दा नमस्कार करता हू ॥ २१ ॥ 


०९७ 


अड्भक्षा वाथुभक्षाच्य सुधासक्षाच्व ये सदा । 
न्रतेश्च विविधेयुत्तास्थाज्षमस्थामि माधव ॥ २२ ॥ 
जा लोग अर तथा वायु पीके निवास करते ओर जो सुधा अथोत्‌ बेसबदेवसे अवशिष्ट अन्न 
भक्षण किया करते हैं, सदा बिबिध व्रर्तोखे युक्त रहते हँ, में उन्हें ही नमस्कार करता हूं ॥२२॥ 
अथोनीनाभ्रियोनींच ब्रह्म योर्नास्तथेव 'च । 
लव सूतात्नयानाश्च ताज्ञनस्थास्थह 1इजान्‌ ॥ २३ ॥ 
लोग स्त्री नहीं रखते अथात्‌ ब्रह्मचयका पालन करते हॅ, जार जो आझिहोत्रसे युक्त ई 
1 बेदोंका आश्रय लेते हैं तथा सब प्राणियोंके आत्मस्वरूप परमात्माको ही सबका कारण 
मानते हं, में उन ब्राह्मणोंक्षो ही नमस्कार किया करता हूं ॥ १३ ॥ 
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नित्यमेतान्चमस्थानि कुष्ण लोळकराव्बीन । 
ho 
लोकडथेष्ठाच्ज्ञाननिछ्ठांस्वसो घञ रँलोक भास्करान ॥ २४॥ 


हे श्रीकृष्ण ! जो लोकोंकी सृष्टि करनेवाले, जगतूमें सर्वश्रेष्ठ, ज्ञानमें निष्ठा रखनेवाले; 
अज्ञानका अन्धकार नष्ट करनेवाले ओर छोकदचम हैं, में उन्दी लोकमप्रलाशक ऋषियोंको 
नमस्कार छिया करता हूँ ॥ २४ | 

तस्नात्वमापि बाष्णेय द्विजानपूजथण नितल्यडा । 


१4४ 4 


र पूजिता? पूजना हि सुखं दाइघन्ति ते$नच ॥ ९७ !! 
दे वार्ष्णेय | इसलिये तुम भी सदा त्राह्मगोंळी पूजा करो । हे अनघ | घे पूजनीय त्र'ह्मण 


२७%. १७ 


पूजित दोनेसे सुख सम्पत्ति प्रदान किया करते हैं । ९५ !] 

अजर लल! रदा छत परञ्च च खुस्वभदा! । 

ले एते मान्यथाना चे प्रदास्यन्ति सुखं तच ॥ २३ | 
इस ठोक ओर परलोके ये ब्राह्मण सुखप्रद होकर सदा विचरते रहते हैं: थे सन्मानपुक्त 
होनेसे तुम्हें उत्तम सुख प्रदान करेंगे ॥ ६ || 


थे खघातिथयो नित्यं गोषु च ज्राह्मणेषु च । 
नित्यं खत्ये च निरता दुगोण्यतितरन्ति ले ॥ २७॥ 
जो लोग सदा सब लोगोंका आतिथ्य सत्कार किया करते हैं. औ-न्राहण और दस्दवचन 


कहनेमें रत रहते हैं, वे सब छुशोंले पार हों खकते हें ॥ २७ || 


नित्य चामपरा थे च तथा ये चानसू घवा । 
नित्यं स्वाष्यायिनो थे च छुर्गाण्यातितरन्तिले ॥२८॥ 
जो लोग सदा शमपरायण, दूसरेके दोष नहीं देखते ओर नित्य स्वाध्यायश्ञीक हैं, वे षडे 
संकटांसे उत्तीण हो सकते हैं ॥ २८ || 


संवान्देवानमस्थन्ति थे च चेक देवमाञ्चितःः । 
अद्वानाऱ्य दान्ताय दुगाण्यातितरान्त ले ॥ २९ || 


जो सब देवॉळी पूजा करते हैं, एक ही देवका आसरा करते, भद्धा रखते, इंदियनिग्रह 
करते हँ, वे दुस्तर संकटोंखे पार होते हे ॥ २९ ।! 


तथेव विप्रप्रबराश्ञमरछात्य यततत्रतान्‌ । 

यान्ति ये दानरता दुगाण्यतितरन्ति ते ॥४१०॥ _ ३] 
तथा ब्रवाचरण करनेवाले, विप्रश्रेष्ठाक्को नमस्कार करके, दानमे रत होते है, वे सब छश 
पार हो सकते 
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अझीनाधाय विधिवत्प्रथता घारयन्ति ये ¦ 
पासा! सोमाहुति चेव दुगोण्यतितरन्ति ते ॥ ३११॥ 
जो विधिपूर्वक जगिकी स्थापना करके प्रणत होके- उसकी उपानसा करते हैं और उसकी 
रक्षा करते हैं ओर खोमकी आहुति देते हैं, वे छुशोंसे उत्तीण हो सकते हैं ॥ ३१ ॥ 
मातापि्रोशुसषु च सम्यग्वतेन्ति थे सदा । 
यथा ह्घं घृष्णिशादूलेत्युकट्वैय विरराम खः ५४ ३२॥ 
हे बृष्णिशादूल ! जो लोग तुम्हारी भांति माता, पिता और गुरुके निकट सदा पूर्णरूपसे 
~ च्य ~ ००७, कप ~ 


म्याययुक्त बहाब करते हें, वे भी संळटसे पार हो जाते हैं- इतनी कथा कहके ही नारद 
सुनि चुप हो शये ॥ ३२ ॥ 


तहमार्वनपि कौन्तेय पितृदेचद्विजालिथीन्‌ । 

सस्पक्पूजथ येन स्यं गतिनिष्टामबाप्ह्यासि ॥ ३३ ॥ 

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि द्वातिदाच्तमोऽध्यायः ॥ ३२ ॥ १७३८ ॥ 
० छोड ०० म ~~ ६७, ७० छ देवत -/7 5: णो चड ~~ rn 
हे कॉन्तेय ! इसलिये तुम भी पितरो, देवताओं, माहागों ओर अतिथियोंकी सदा पूरी 
रीतिसे पूजा करते रहोगे, तो अभिलषित भति पाओगे (| ३३ ॥ 


१ छे 
युधिष्ठिर उवाच = 
कि राज्ञः सवेळत्यानां गरीयः स्थाल्पितामह । 
कि छुवेन्कमे व्यपातिरुभो लोको सबड्नते ॥ २ ॥ 
युधिष्ठिर चोले-- हे पितामह ! राजाके संब प्राणियोद्धि विषदके ऊृत्योमें जिसका महत्त सबसे 
श्रेष्ठ हे और केसा कार्य करनेसे राजा इस लोकमें तथा परलोकमें सुख भोग करता है? ॥१॥ 
भीष्म डवाच-- 


एलद्राज्ञ। कृत्य जिचिकस्थ सारत ! 

त्राह्मगानामलुछान लल्यन्त सुखामिच्छता । 

आजियान्त्राह्मणान्क्षद्धालित्य से बा भशिपूलशेल्‌ ॥ २॥ 
भीष्म बोले- है भारत ! अत्यन्त सुखछी इच्छा करनेवाले अभिषिक्त हुए राजाके लिये 
त्राणो आराधना सेवा-पूजा ही सुख्य कार्य है। राजा बेदपारंगत बाह्मणोंकी तथा बडे- 
बूढों की सदाही पूजा छे हि है है Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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पोौरजानपर्दाश्वापि ब्राह्मणांचे थट्टश्चलान्‌ । 

सान्त्वन झांगदानन नघरक्ारस्तथाचयस्‌ ॥ ३॥ 
पुरबासी ओर जनपदबासी बहुविद्याविशिष्ट बराहाणोकी मधुर बचन, भोगदान तथा नमस्कारे 
सहारे अचना झरे | ३ ॥ 

एतत्कुत्यलन राज्ञा निह्यसेवोति क्षपेत्‌ । 

यथात्मानं यथा एञाइतथेलान्परिपालथेल ॥४॥ 
राजाका यह अबश्य कत्तव्य हे, इसका सदा बिचार करना चाहिये; राजा जिस प्रकार अपनी 
आर अपने पुत्राको रक्षा करता इं, बसे ही त्राह्माणांका प्रतिपालन करे ॥ ४ !! 


ये चाप्येषां पूज्भतनास्तान्हदं प्रतिपूजयेत्‌ । 
षु शान्तघु तद्रा खबमय चिराजते ॥ & ॥ 


उन लोगांके बीच जो पूजनीय हो, उनकी दढ चित्तसे पूजा करनी योग्य हें; वे लोंग जित 
राज्यम शान्त रहते इ, बही राज्य सब भांतिसे स्थिर ओर सुखी रहता हे ॥ ७ ॥ 


~ 


ले पूज्यास्ते नसस्काथास्ते रक्ष्या! पितरो यथा । 

लष्वच याज्ञा लाकस्य सूलानामव वबासचे hh 
ये लोग पितरोंकी भाँति पूजनीय, बन्दनीय और रथाके योग्य हैं । जैसे बषां करनेवाहे 
इन्द्रपर प्राणियांकी जीवनयात्रा निभती हे, बेसे ही ब्राक्षणोंसे समस्त लोळ्यात्रा हुआ करती 
हइ॥॥ 

अभिचारेरुपासेत्व दहेयुरपि तेजसा । 

निःशार्ष कुपिता; ऋुसुरुआ। सत्यपराकसा! ॥७॥ 
सत्यपराक्रमी त्र'हमण लोग कुपित तथा उग्रता अबलम्बन करके तेजसे ही छोकिक शाल्नसिद्ध 
श्येनाढि अभिचार उपायळे सहारे सबको जलाते तथा सभीको निःशेष कर सकते हैं ॥ ७॥ 


नान्तमेषां प्रपहयामि न दिशश्वाप्यपाचृता। । 

कुपिता! खसुदीक्षन्ते दावेष्वञ्निशिखः इव ॥८॥ 
इनका अन्तःकरण जाना नहीं जाता, सब दिशा इनके निमित्त जनाइत हैं, ये क्रुध होनेपर 
दावानलके मध्यम स्थित आग्नशिखाकी भांति देखने लगत हैं ॥ ८ ॥ र 

विद्यन्तेषां साहसिका गुणास्तेषासलीव हि । | 

कूपा इव तृणच्छन्ना विश्युद्धा चौरियापरे ॥९॥ 
इनमें साहसिक गुण अधिक होते हं; इनके बीच कोइ तणसे छिपे हुए कूएंक्रे सदश्च 


निर्मळ 3 Atmanand Giri बिशुद्ध हैं ॥ i Varanasi. Digitized by eGangotri 
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पसस्ाछ्ारिण! केवित्कापोलस्दवोडपरे । 

शान्ति चेषामतिकाठास्तथान्येऽतिलपस्विनः ॥ १०॥ 
कोई कोड असह्य पीडा देनेवाले जोर कोई रूईकी तरह मृदुता अवलम्बन करनेवाले हैं, इनके 
चीच बहुतेरे अत्यन्त शठ और बहुतेरे तपस्वी शी हुआ करते हैं ॥ १० ॥ 

कृणियोरध्थमप्यल्ये सेश्य्तन्येऽप्यल्ुछिलाः । 

चोराब्यान्येऽद्ताव्यान्ये तथान्ये नटनलेक्ाः ॥११॥ 
कितने ही कपिक्रायं ओर भोपारून करते हैं, कोई कोई सिक्षाव्राति अवलम्बन किया करते 
हें । कोई कोई चोयद्वतिभे रत रहते और कितने ही मिथ्या कलइप्रिय और दूयरे कितने ही 
नट नर्तक हैं ॥ ११ ॥। 

सबक इद्यन्ते भक्षान्तेख्वितरेपु च । 

विविधायारयुत््ताश्च ज्राह्मणा 'अरतषभ ॥ १२॥ 
है भरतश्रेष्ठ ! दूसरे अनेक प्रकारके ब्राह्मणबृन्द अन्य लोगोंके समीप समस्त कार्य नम्र 


भावते कर सकते हैं; अनेक ब्राह्म नाना प्रकारके बतेन करते हैं ॥ १२॥ 
नानाकनखु युक्तानां बहकरमांपजीयिनास्‌ ! 
घर्सज्ञाना सता तबा १नत्यनबाजुकालथत्‌. ।। १३॥ 
अनेक प्रकारके कथाम युक्त तथा अनेक प्रकारक रमसे जीबिका चलानेबाले उन चमज्ञ ओर 
साधु राहणारा सदा हा गुण गाना उचित हं ।; १३॥ 
पितृणां देवतानां च शञुष्योरगरक्ष शास्‌ 
जुराइला लहा भागा ब्राह्मणा चं नराधिप १३१ 
हे जननाथ ! पहलेसे ही ये महाभाग ब्राह्मण लोग पितर, देवता, मनुष्य, उरग और 


राक्षसाके सी पुशोडित हें ॥ १४ ॥! 


नेते देवेने पितभिने गन्धेन राक्षसैः 
नासुरैनं पिछशाचैलश्व चाव्त्या जेतुं द्विजातयः ॥ १५ ॥ 
देवगण, पितर, गन्धव, और राक्षस, असुर और पिश्ञाचोंसे ये द्विजातीइन्द कदापि जीते 
जा नहीं सकते ॥ १७ ॥ 
अदेवं दैवतं कुसुर्देव् चाप्यदैवतम्‌ । 
यमिच्छेयुः स राजा स्याद्यं द्विष्यु/ ख पराभवेत्‌ ॥ १६॥ 
!ग॒ जो देवता नहीं है, उसे देवता बना दें, और जो देवता हैं उसे देवत्वसे गिरा सकते 
ब जिसके निमित्त इच्छा करें, वड राजा हो जावे, जो इनका शत्रु हे बह पराभूत 
ता ६ ॥ १६ १; 
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परिवादं च ये ळु्यत्रात्मजा 

निन्दाप्रशांखाङुरालाः कीत्थक 

परिळुप्यान्त ते राजन्सततं डि 
है महाराज ! जो अज्ञानी मनुष्य ब्राह्मणोंकी निन्दा करते हैं, जो लोग निन्दा और प्रक्षा 
करनेमें निपुण तथा कीति-अकीर्तिपरायण श्रेष्ठ हैं, वे द्विज अपने प्रति द्वेष करनेवाले पुरुषे 
ऊपर सदा छोपित हुआ करते हैं |! १७ ॥ 

ब्राह्मणा यं परशंसन्ति पुरुष! स भवधेते । 

्राह्मणथः पराकुछ। परासूयात्क्वणाद्धे खः ९ 
ब्राह्मण लाग सळी प्रशसा करते हैं, उस पुरुपा अस्पुदय हाता है जार (जलळ ब्राह्मण 
लागे [नक्ष्ट समझते इ, बह क्षणमरम पावत हाता हे ॥ १८ ॥ 

राका यवनकास्बोजास्तास्ला; क्त्रियजालायः | 

दृबलत्वं परिणता ज्ञाह्मणानामदशानाल्‌ ॥ १९॥ 
क्षक, यवन ओर काम्चोज आदि क्षत्रिय जातियां थीं; परंतु त्राह्मणोंके जनलुग्रह निपन्धनते 
चाण्डारस्बको प्राप्त हुई हें ॥ १९॥ 


७ 

«4५9 
लप्राजरा! । 
षतां हज! ॥ १७ |! 
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द्रखिब्डाश्ष कलिक्ञारख पुलिन्दास्वाप्युशीनरा! । 
कोला! लपा आाहिषकास्तास्ता? क्षञ्रियजालयः | ९० | 


2) 


द्रमिळ, कलिङ्ग, पुलिन्द, उशीनर, कोल, सप ओर माहिषक प्रभृति क्षत्रिय जातियाँ ॥२०॥ 

छृषलत्वं परिगता त्राह्मणानामदचनाल्‌ । 

भ्रयाव्पराजयास्तेस्थो न जथो जयला घर ॥ २१ ॥ 
ब्राह्मणोंडी कृपाके अभाबसे शूत्रत्वको प्राप्त हुई हैं । हे विजयी बीरोंमें श्रेष्ठ ! उनके निकट 
पराजय होना उत्तम है, जय कल्याणकारी नहीँ है॥ २१॥ | 

यस्लु सवशिद हन्याङ्गाह्मणं व न तत्सञ्ञस्‌ । 

्रह्मदष्या बहान्दाष इत्याहु! परमण य! ॥ २९ ! 
इस समस्त जगत्को मारना एक त्राह्मयका बघ करनेके तुल्य नहीं है। महर्पियोंने कहा हे, 
कि त्रहाहत्या महान्‌ दोप हे ॥ २२ || 

परिवादो द्रिजातीनां न ओलव्यः कर्थचन ! 

आसीताधोसुखसलूष्णी सळुत्थाय बजेत वा २३॥ 
द्विजातियाक्ली निन्दा किसी तरह नहीं सुननी चाहिये; जहां उनकी निन्दा होती हो; 

हे नीचे करके मोनावलस्बन करके पेठे रहना अधवा बहांसे उठके दूसरे स्थानम चला 
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न स जातो जनिष्यो वा एथिव्यानिह कञ्चन ! 


दो ब्राह्मणविरोधेन खुखं जीवितुसुत्सहेत्‌ ॥ २४ ॥ 
जो ब्राह्मणोंके सङ्ग विरोध करके सुखपूर्यक जीनेझा उत्साह करे, इस भूमण्डलपर ऐसा कोई 
पुरुप नहीं उत्पन्न हुआ ओर आगे भी न होगा ॥ २७ || 





दुयहो छा्टिना बायुद्ु'ध्यछय। पाणिना झाकी । 
७ ७”. 
ढुधरा एथियी सूधाो दुजया ब्राह्मणा झुबि २५ || 
इति श्रीमद्दाभारते अनुणालनपंवाणि जयाखिशततमो ६्यायः ॥ ३३ ॥ २७६३॥ 
हे महाराज ! जपे वायु सुडडीले ग्रहण नहीं की जाती, जसे चन्द्रमाको हाथसे स्पञ्च करना 
सम्भव नहीं है ओर जेसे एथिवीको मस्तकएर धारण नहीं किया जा सकता. वेसे ही इस 
बी च्छ ४७ © . . ० 
पृथ्नामण्डलपर ब्राह्मणा भी कोई जीतनेम समथ नहीं होता ॥ ९५ ॥ 
महाभारतके अनुशासनपतेम तेदीसबां अध्याय लमात ॥ ३३ ॥ १७६३ ४ 
ड “5 
भीष्म उवाच-< 
ब्राह्मणानेव सततं चव संप्रतिपूजयेत्‌ । 
ले हि सोमराजान इश्वर! छुखडुःख चोः ॥१॥ 
भीष्म बोले- ब्राह्मयोंछी खदा पूरी रीठिे पूजा करे, 


दी सुखदु!खके नियन्ता हँ और 
चन्द्रमा हा इनके राजा इ ॥ १ 


॥ २१ 

» आभूषण तथा दूसरे अभिलषित बिषय देकर 
र पिठ्यत्‌ रक्षणीय इ । जसे इन्द्रे दृष्टि होने 

हें, बसे ही ब्राह्मणक द्वारा राज्यर्भ शान्ति हुआ 


नमस्कार जादेके द्वारा खदा पूजनी 


प्र सब प्रांणिय/छो खुख-शा।न्ति मिलती 
करती हे ॥ २ ॥ 


जायतां त्रत्मवचेर्वी राष्ट्र चे ब्राह्मणः झुचिः । 
महारथश्च राजन्य एष्टव्यः झञ्चलापन। 


| ३।। 
राज्यमें ब्रह्मवर्चस्वी पबित्र बराह्मण उत्पन्न दो और क्षत्रिय महारथी तथा झनत्र॒तापन दो 
एस इच्छा करना चादेये ॥ ३ ॥ 

०९ 
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ब्राह्मण जातिसंपल्ञं धर्मज्ञ संशितत्रतस ! 

दा्षथेत गह राजश तस्मात्परलस्ति चै ॥४॥ 
हे महाराज ! सबके ऐश्वशके निमित्त गुहे बीच विशुद्ध जातिपुक्त, धर्म जावनेवाले 
अस्यत उग्र त्रतका पालन करनेवाले ब्राक्षणोक्ता वास करावे, उससे श्रेष्ठ ओर कुछ भी पुण्य 
कम्‌ नहीं है ॥ ७ ॥ 

त्राह्मणेभ्चो हविद॑त्त प्रतिशह्यान्लि 

पितरः सदेसूलानां नेतेन्यो विद्यते परस ॥ ७ ॥ 
त्राक्षणोंक्री जो इबि दिया जाता हे, देवता और पितर उसे ही ग्रहण करते हैं; सब प्राणियोंके 
बीच ब्राद्ार्णासे श्रेष्ठ ओर कोई गी नही हे, ऐसा जानो | 

आद्त्यञ्चन्द्रमा चायुलूमिरापोष्कबर दिदा; । 

सबे त्रा हमणमाविद्यथ लबाननझुपसुखझुते ॥ ६ |! 
खयं, चन्द्रमा, वायु, पृथ्वी जल, आकाक्ष और सब दिशा--ब्राह्मणळे शरीरें आविष्ट होकर 
सदा अन्न उपभोग करते हें ॥ ६ |! 


न तस्याश्चन्ति पितरो थस्य थिप्रा न सुजले । 


देनाश्ञापथस्य नाश्रन्ति पापद्थ जाह्मणद्विय३ १ ७ 
जिसके घरमें कोई ब्राह्मण भोजन नहीं करते, उसळे अन्नको पितर भी नहीं स्वीकार करे; 
ओर देचतावुन्द भी उस पापाचारी ब्राह्मणद्वेषीका अन्न ग्रहण नहीं करते ॥ ७ ॥ . ह 
त्राह्मणषु लु तुटेष पीयन्ते पितर? सदा । 
तयैव देवला राजन्नाच कार्या विचारणा ॥८॥ 
त्राह्मणांके सन्तुष्ट रहनेले पितर लोग सदा प्रश्न रहते देवता लोग भी उसी भांति 
प्रसन्न होते हैं, दे महाराज ! इस बिषयर्भे बिचार करना उचित नहीं है ॥ ८ ॥| 


तथव लेशप प्राथन्ते येषां 'नवाले तद्धविः । 
नच प्रत्थ विनद्यन्ति गच्छन्ति परसा गतिम्ग ॥९॥ > 
२९. NY En 
जिनका दा हुई हांचे ब्राह्मण ग्रहण करते है, वे लोग भौ प्रसन्न हुआ करते हैं, बेही परलोकर्म 


जाक [बनष्ट नई हात, बाल्क परम गात पातं ह ॥ ९ ॥| 


७७ 


येन येनेव हृविषा ज़ाह्मणांस्तपेयेनज्नर। । 

तेन तेनेव प्रीथन्ते पितरो देवतास्तथा ॥१०॥ 
मनुष्य जिन जिन हविष्य--बस्तुओंसे जराह्मणोंको तृप्त करता है, देवता और पितृगण उन्हा 
बस्तुओंसे' | तम्रिलाम किया 'छरले) हें Novas. Digitized by eGangoi 
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त्राह्मणादेच तदू भूतं भवन्ति यतः प्रजाः । 
धलत्चा[य प्रभवलि प्रेत्य यत्र च गच्छति ॥११॥ 
65. (३१ ~ ~ ~ 
जिसे प्रजा [मू उक! उत्पि होतं हे, ब्राह्मणाचे ही बे यज्ञादि कमे सम्पन्न होते हे । यह 


€ 
` उत्पन्न होता है ओर परलोके जित स्थानमें जाता है ॥ ११ ॥ 
ग्‌ तथेय नर्यस्य च | 
5 


१ 
नाजजो नरतशेऊछ स्ववघन बंद जेधय! ।। १२॥ 
द ~ 2... न्‌ iS, भागव ब्राह्म 33. सीटी छ रे च “~ ४१ 
सं तत्वका, स्वग आर नर्क भागका त्राह्मण जावता ९५ ड भरतश्रष्ठ | सञुष्याक बाच 


ब्राह्मण हा भए ६, जा जागत जार अनायत विपाको जाननेम समथ हे तथा जो अपना 
धर्म बुडत जानता २५ ९ जाह्मण दद ॥१९॥ 
थे चेन लुवतन्ते तन याइन्त पराजवम्‌ । 
न ते प्रेत्य विनदयन्ति गच्छन्ति न पराभवम्‌ ॥ १३॥ 
नम डक 


ग माढहाणाळा अजुचरण करव इ, वे पराजित नहा दात, परळाकम जाकर वनष्ट 
ही होते आर न उनकी परामब होती इ ॥ १३ ॥ 
ये न्राझणयुजात्य्रा ्रतिणुह्णान्त दे बच; । 
कृतात्यानों महात्मानसले न यान्ति परासवज ॥ १४॥ 
जो सब चिचबिजयी महात्मा लोग ब्राह्मणके युखसे बादिर हुए वचनको प्रतिग्रद करते हैं, 
नका पराभवच नहा इता ॥ १४ ॥| 
जियाणाँ प्रचपतां लेजला च चळेन च | 
नाल्मणेष्वेच च्ास्यान्त तजाल च बलानि च ॥१५॥ 
अपने तेज जोर बसे दूसरांझो तपानेबाले क्षत्रियॉके बल और तेज त्राक्षणक्रे समीपही 
पराजत हात १७ [| 
अआगवोडइजबथंस्तालजजक्लाज्ीपानडद्षिर्सो5ज यन । 
भरहाजो वैतहव्यानेलांच्य भरतषेन ॥१६॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! थृणुबंजीय ब्राह्मणोंने वालजङ्घोको जीता था । अज्ञिराके पुत्र द्ृइस्पतिने नीप- 
वंशीय क्षत्रियांको जय किया और भरद्वाजने वेवहव्य ओर ऐल राजाओंक्को जीता था ॥१६॥ 
चिजायुधांखापधजयन्नते कृष्णाजिनध्यजा! । 
भाक्षप्याथ च कुस्भान्यं पारगाननखसार नत ॥ १७॥ 
कृष्णमगचमे धारण झरनेवाले इन ब्राह्मणोंने अनेक प्रकारके विचित्र आयुध रखनेवाले 
क्षत्रियोंको इराया था । ब्राह्मणोंको जलसे भरे हुए कलश दान करके पारलौकिक कर्मका 
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यस्किचित्कथघते लोके श्रयते पङ्घतेऽपि था । 
सब लद्वाह्मणेष्वेव गृढो 5 रिज दा ॥ १८॥ 
इस लोळे जो कुछ कहा, सुना वा पढा जाता है, बह सब ऊछूडीके बोच छिपी हुई 
अग्निक्ञी भांति ब्राह्मणोंमें बिद्यमान है ॥ १४ ॥ 
अच्ाप्युदाहरन्तीमनिलिदासं पुरातन । 
सबाद साखुददस्च एथव्याऱ्य मरते ॥ ९५ || 
हे भरतश्रेष्ठ ! इस विषयमे श्रीकृष्ण ओर प्रथ्मीक्षे संबादयुक्त इस प्राचीन इतिहासका प्रमाण 
दिया जाता है ॥ १९॥ 
वासुदेव उवाच टी: जेन कक 
सालर सवभूतानां एच्छ त्वा लक्षण शुभे 
केनस्वित्कृश्रणा पापं व्यपोइति नरो गढी ॥ ९० ॥ 
श्रीकृष्ण बोले- हे शुमे ! तुम सब प्राणियोकी जननी हो, इसलिये तुमले में यह सन्देहका 
बिषय पूछता इं, कि गृहस्थ मचुष्य किस कमळे सहारे पापसे छूठता हे १ ॥ २०१ 


*- >>"? 


एयिव्युवाच -- 
ब्रास्प्रणानेज सेवेत पचिन्न कत हु सनख । 
त्राह्मणान्सबनानस्य रजः लच भणदयाल २१ ॥ 
पृथ्बी बोली- इसके लिये मचुष्य ब्राह्मणांको ही सेवा करे, यही उत्तन आर पबित्र कम है 
जो ब्राह्मणोंकी सेवा करता हे, उसका सब रजोगुण नष्ट होता है ॥ २१ ॥।। 


अतो सूलिरत। कीलिरतो बुद्धि! जायते । 

अपरेयां परेषां च परेभ्य्धैच थे परे ॥ २२॥ 
न्राह्मणकी सेबा करनेसे ऐश्वर्य, कौर और आत्मज्ञान प्राप्त होता हे । श्रेष्ठ और निद्धश्के 
बीच जो लोग श्रष्ठसे भी श्रेष्ठ हे, उनसे भी घाहाण श्रेष्ठ माने नये ई 

ब्राह्मणा यं प्रशंसन्ति पुरुषः ख प्रबधले । 

अथ यो ब्रात्मणाळुष्ट। पराभवति सोऽचिरात्‌ ॥ ९४॥ 
वे ब्राह्मण जिसकी प्रशंसा करते इ, वह पुरुप बद्धित होता हे और जो बाह्मागोंकी निन्दा 
करता है, वह शोधही पराभवो प्राप्त हुआ करता हे ॥ २३ ॥ 

यथा सहाणेये क्षिस आमलोष्टो विनदयति । 

तथा दुरआरंत कम पराभावाय कल्पते ॥२०॥ का 
जैसे मदासागरमें फेक्नेसे की मिट्टीझा ढेला बिनष्ट होता हे, बसे ही घाह्मण(क निकट | 
दुष्कमे बष्ट होन र Dei SN SCR 
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पन्थ चन्द्रे कृतं लक्ष्म सझुद्रे लवणो 
तथा भगसहस्रेण झहेन्द्र परिचिह्लितम्‌ ॥ २७ ॥ 

0 बे न्वृन्द्रभ बिजन रहि” वन ++ ~ ~ >* --- डु > 

दाखय, चन्द्रमा कलश आर समुद्र खार पारस युक्त ह आर सह्देन्द्व [ सइख मगचिन्द- 
सम्पन्न हो भये ॥ २५ || 


तेयामेय प्रभावेन सहस्रनचनो दसौँ । 
तातकतु भः सनभनवत्पदय भावच याइशम्‌ ॥ २६ ॥ 
फिर उन्हीं ब्राह्मणोंके प्रभावते वे भग सहसनेत्रके रूपमे बदल गये । जिस कारण देवराज 
शतक्रतु इन्द्र सहस्रा इए हैं । हे माधव ! द्विजगणका यह प्रभाव अवलोकन करो ॥२६। 
इच्छन्सूलिं च कीर्ति च लोकांच मधुसूदन । 
ब्राह्मणालुनते लिछ्रेतपुदडयः शुतिरात्ववान्‌ ॥ २७ ॥। 
हे मधुखदन ! जो पुरुष ऐश्वर्य, कौर्ति और शुम लोकोंको कामना करता है, बह पबित्र तथा 
शुद्धचित्त होर ब्राह्मणोंळे अइुज्ञाबर्ची होवे ॥ ३७ ॥ 
हत्येलङ्कयनं शुर्वा भेदिन्या मधुसूदन: । 
साधु साथ्वित्यथेत्युक्ल्वा मेदिनी प्रस्यपूज यल्‌ ॥ २८॥ 
भगवान्‌ बधुछ्दनने पृथ्वीका यह सब बचन सुनके साधु साधु कहके उसकी बहुत प्रशंसा 


को ॥ २८ ॥ 

एता सुत्योपनां पार्थ प्रयलो ब्राह्मणर्षभान्‌ ! 

सतलं पूजयेथास्त्वं तत! ग्रयोऽसिपत्ह्यस्र ॥ २९ ।! 

हति श्रीमहाभारते अडुशालनपर्वणि चतुर्स्थिशत्तमों इध्यायः ॥ ३४ ॥ १७२२॥ 
हे झुरुनन्दन | तुम इस ही उदाहरणको सुनके सावधान होकर श्रेष्ठ ब्राह्मगोंकी सदा पूजा 
करो, तो तुम्हारा कल्याण होगा ॥ २९ ॥ 


महाभारतके अचुशासनफर्वमे चोतीखवां अध्याय समाप्त ॥ ३४ ॥ १५९२ ॥ 
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भीष्म उवबाच-- 
न्सनेव महासागो बाह्मणो नान जायत | 
९ सूः Se i ९ || 
ननस्थः खर्वभूतानामातिथेः प्रस्टलाअश्ळ गक ब 
भीष्म बोले- ब्राह्मण जम्यत; ही महामाग्यशाली, सब प्राणियोके बंदनीय और अतिथि 
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सर्वाज्न। सुहृदस्तात ज्राह्मणाः सुमनोझुखा! । 

गीमिलङ्गल्युक्तास्िरछुध्याचन्ति पूजिताः ॥९॥ 
हे तात ! देवताओंके मुखस्वरूप ब्राह्मण लोग हम सबके ही मित्र हे शोर उनके प्रभावसे ही 
घमाद अथ सङ हात हे; वे पूजत ह!नपर मंगलपुर्त वाणीपि शाशीवाद देकर कल्याणको 
कामना करते हैं ॥ २ |! 

सवाज्नों द्विषतस्ताल ग्राहाणा जातसन्यव! । 

गीसिदारुणयुत्तासिर भिदन्युर ए जिला: | ३॥ 
इ तात ! ब्राह्मण इम लोगांके शत्रआँके दारा अघब्मानित होनेपर ऋद् होकर कठोर 
वाणीस उन्ह अभिशाप देकर नष्ट कर डालें ॥ ३ ॥ 

अन्न गाथा ब्रत्मगीला! कीलंयन्ति पुराविद! | 

खट्टा द्विजातीन्धाता हि यथापूव सभादषल्‌ ॥४॥ «| 
पुराण जाननेवाले, पण्डित लोग इस बिषयमें जिस प्रकार पहले विधाताने द्विजातियाँको 
उत्पन्न छरके नियमित किया था, उस ही ब्रह्माकी कही हुई को गाया करते 
इ॥४॥ 

न वोऽन्यदिह कलेव्य किंचिदृच्ये यथावि । 

गुसा गोपायत नलम अया यस्तन शा मनश (| & || 
इस लोकम तुम लोगाँके लिये विधिपूबंळ निर्दिष्ट कम और ब्राह्मणोंछी ठेबाफे अतिरिक्त 
और कुछ भी कचंव्य नहीं है । ब्राह्मणकी रक्षा करें, तो बह स्वर्यं अपने रक्षकछी रक्षा 
करेगा; उससे तुम्हारा उत्तम कल्याण होगा ॥ ५ ॥ 

स्वमेव कुलां क्ष ञ्रीषों ब्राह्मी भविष्यति | 

प्रमाण सयसूताना य्ह च गांभेष्यथ ॥ ६ ॥ 
अपना कर्म करनेसे तुम लोगोंफो ब्राह्मी श्री प्राप्त होगी, तुम लोग सब भूतोंके क्ेव्यके 
निश्चय करनेवाले ओर नियंता होगे ॥ ६ ॥ 

न चोदरं कमे कतव्य ज्राह्ाणेन विपश्चिता । 

शत्र हि छुवंत। क धर! ससझुपरुध्यते ॥ ७॥ 
विद्वान्‌ त्राह्मणकों शद्रा कर्म करना उचित नहीं हे । ब्राह्मण यदि शद्रा कर्म करें, तो 
उसका धम नष्ट हुआ करता है ॥ ७॥ 

श्रीश्च बुद्धिश्च तेजञ्च विश्तिश्च प्रताणिनी । 

स्वाप्यायेनेव माहात्मूथ [विमलं प्रतिएत्ट्यथ i | 
स्वघमका पालन करनेसे भी, बुद्धि, तेज, प्रतापशाली ऐश्वय मिलता है; और निज झाखोक्त _ 
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त्वा चाइथनीयस्थं सहा भाग्ये प्रतिष्ठिता। । 
अच्रलाज्या; प्रसूताना सपा त्राहम्यनुकळाटपता! ॥९॥ 
आहवनाय आगन स्थत देवताआको आहुति दकर ब्राह्मण महान्‌ ऐश्वयंकी प्रतिष्ठा लाभ 
करते हे वे ब्राह्मी विद्यासे श्रेष्ठ बनकर बालकाँखे भी पहले भोजन करनेके अधिकारी होत 
है ॥ ९॥| 


श्या परया तयन भिद्रोहलञ्धया । 

दनस्वाष्याथानरता! सवान्क्ामानचांप्ह्यथ ॥ १०॥ 
जिसी भी प्राणीके साथ द्रोह न करनेके कारण प्राप्त परम श्रद्धायुक्त हो इंद्रिय सयम तथा 
स्वाध्यायर्म रत होकर रहोगे तो समस्त छाम्यवस्तु पाओगे ॥ १० ॥ 

यचेब लालुजे लोके यच्च देवेषु किचन । 

ख़ चै तस्ापला साध्यं जञानेन विनथेन य ॥ ११॥ 

बछुष्यरोळ आर देवतालोकमं जो कुछ हे, वह सब ज्ञान, विनय ओर तपस्याक्े सहारे 
प्राप्त होवा है ॥ ११ ॥ 

इत्येता घह्मगीतास्ते समाख्याता सयानघ । 

विप्रालुकरूपाथमिद तेन प्रोक्त हि धीमता ॥ १२॥ 


हे पापरहित ! यह मेने ्रह्माक्षी यायी हुई गाथा समस्त तुम्हें कही है; त्रह्मणोंके बिषयमें 
अलुग्रहके लिये बुद्धिस युक्त प्रजापतिने यह गाथा कही थी ॥ १२॥ 
मूयस्तेषां बलं अन्ये यथा राज्ञस्तपस्विनः । 
दरासदाशय्य चण्डार्‍्य रखा) क्ष प्रचारेण? ॥ १३ ।। 
जसा राजाका बळ हे, उपर्वियांका भी बेसा ही बळ में मानता हूं । त्राह्मण लोग दुय 
मचण्ड, वेगशाला आर शाघकारा होनेपर भा पूजनीय हैं ॥ १३॥ 
सम्त्येषां सिइसरवाम्ध व्याघ छ स्वास्तथापरे । | 
छरइसुग स्वा गजसतच्त्वासतथापरे ॥ १४ || 
इनके बीच कोई कोई सिंइके समान बलशाली हैं, कोई कोई शादूलके सदश्च पराक्रमी हैं 
छोड बराहके समान तेजस्वी, कोई मगसच्श बलसे युक्त ई, कितने ही जल- जन्तुओंके 
सदश बलसे सम्पन्न हे ॥ १४ ॥ 
छपोसमदवः केचित्तथान्ये नकरस्पदा! । 
विनाष्यघातिनः केचित्तथा चक्चषुहणो5परे ॥ १५ ॥ 
कोडे कपासके पौधेक्ने सदृश कोमल हैं, कोई मकरके समान स्पञ्चेमात्रसे ग्रहण करनेवाले 
बाक्यके सहारे नष्ट करते ओर कोड नेत्रसे ही जलाया करते हैं ॥ १५ ॥ 
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महाभारत [ दालचसपचष ~ न्राह्मणप्रशसा 
सन्ति चाशीविषनिभाः सन्ति घन्दास्तथापरे | 

विविधानीह वृत्ताने ज्रातह्मणानां यथिछिर ॥ १६॥ 

0 NC BD TEN) ० 
कोई कोई बिषघर सर्पके समान भयंकर हैं ओर कोह कोई भन्द स्वमाचवाले भी हैं | हे 
युधिष्ठिर ! इस लोकमें त्राह्मणाका स्वभाव अनेक प्रकारका हे ॥ १६ ॥ 

घेळला द्रमिडा! काशा पोण्डाः को छुगिरास्तथ 
शाण्डिका दरदा दबाश्वाराः छघ्वर्वघरा! ॥ १७॥ 
७ डे 
मेकल, द्रमिड, लाट, पाण्डु, काल्लागरा, शाण्डिक, दरद्‌, दाव, चार, शबर, बबर ॥१७॥ 
किराता थवनासेच तास्ताः क्षत्रिचजातच! । 
बृषलत्वननुप्राप्ता त्रह्मणानामनदशनात्‌ क १८ ॥ 
किरात आर यवन प्रभति सब क्षत्रिय थे परंत त्राह्मगोॉका संग | न होनेके कारण नाच 
होगये हैं ॥ १८ ॥ 
ज्राह्मणानां परिसवादरुराः सलिलशया। 
ब्राह्मणाना प्रसादाच देवा! स्वगनिवालिन) 
त्राह्मणांके सङ्ग द्वेष करनेसे असुरदन्द पातालम निवास 
९... ह 
कृपासे स्नगनिबासा हुए हं !! १९ ॥ 


(९९ || 
po है ० 
चरत ह ॐ 
जअरशाक्य स्प्रछनाकाशन्च 


र देवगण न्राह्मणोकी 
गहि गरि! । 
अवाया सेतुना गङ्गा ळुजया जाह्मणा जुछि | ९० |! 
आकाशको स्पशं नहीं किया जा सखता, हिमालय पहाडको इटानेमे झिलीळा सामथ्ये नही 
ई, पुलसे गगाको धारण नहीं किया जाता ओर इस भूमण्डलमें ब्राह्मणको जय नहीं किया 
जा सकता |! ९० || 
न ग्राह्मणबिरोधेन शाक्या शास्तुं वखुधरा । 
च।स्णा हि सहात्मानों देवानामपि देवता! 


न्‌ खपि देर 
त्राह्मकणाके सङ्ग विरोध करके इस पथ्यीको शासन करनेमे किसी 
महानुभाब त्राझणगण देवताओंके भी देवता हें ॥ २१ ॥ 


॥ २१ ॥ 

गी सामर्थ्य नहीं है । 
लान्पूजयस्च सततं दानेन पर्चिषेया 
यदीच्छसि मही आोव््मिमां लागरमेखल!स्‌ १२ ॥ 
इसलिये यदि इस समुद्रपर्यन्त पृथ्वीको भोग करनेकी इच्छा करते 
सेबाखे सदा उन ब्राह्मण लोगांकी पूजा किया करो ॥ २४ || 
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प्रतिग्रहेण तेजो हि चिघ्राणां चास्थलेऽनघ । 

प्रतिग्रह थे लेच्छेयस्तेऽणि रद्यास्त्वथानच ॥ २४ ॥ 

इति भश्रीमदाभा' ते अनशासनयवणि पज्चाचदात्तमो५ध्याय: ॥ ३९॥ १८१५॥ 
हे पापरहित ! दान लेनेसे ब्राह्मणोंका तेज क्लास्व होता दै । हे महाराज ! इसलिये जो दान 
लेनेकी इच्छा नहीं करते उनकी भी तुम रक्षा करना ॥ २३ ॥ 


मदाभारतके अनुशालनपचेम पैतीसवाँ अध्याय समाप्त ॥ ३५ ॥ १८१५ ॥ 





१ ३६४६ 
भीष्म उवाच-- 

अञ्ञाप्यदाहरन्तीवनितिहसं पुरातनम्‌ । 

छाक्रशाअघरलबादे लन्निबोध युखिछिर ॥१॥ 
se क का 2 


भीष्म बोले- हे युधिष्ठिर ! इस बिषयभें प्राचीन लोग इन्द्र ओर झम्घरके संवादयुक्त यह 


दको छाञ्ञातरूपेण जटी सूत्वा रजोरूणः । 


विसर! रूपसमाव्याप प्रक्ष पप्रच्छ चास्यरम्‌ ॥२॥ 
देवराज इन्द्रे जेष बदलके तथा र्जोशुणयुक्त जटाधारी तपस्वी होकर अत्यंत विरूप बनकर 
परसे प्रश्न किया था ! २॥ 
केन दाम्बर शत्तेन स्वजात्यानधितिछासि । 
स्रछ त्वां केन सन्घन्ले लन्मे प्रचूहि एच्छतः ॥२॥ 
है शम्बर ! तुम केसे व्यजहारसे अपनी जाविळे बीच श्रेष्ठ रूपसे निवास करते हो ? किस 
~“ = = 


लिये तुम्दै सब कोई श्रेष्ठ समझते हैं ? इस विपदको सुझ यथार्थ रीतिसे बर्णन करो ॥ ३॥ 
रास्वर उदाच-- 
नसूणाति सदा बिप्रान्त्रह्माण च पितामहम्‌ । 
झास्ताणि वदतोः विप्राब्लंघ्यन्यासि यथासुखम्‌ ॥४॥ 
शम्बर बोला- में कमी मी त्राह्मणोडी निन्दा नहीं करता, पितामह त्रह्माका सत्कार करता 
हु; जा सब ब्राह्मण शाद्धीय कहते टे. भै सुखपूवक्ध उनका समान किया करता हू ॥४॥ 
गह्या च नावजानामि नापराध्यामिे काहाचत। 
जभ्चच्थाननएच्छाान पादा गह्मांल धाताम्‌ ॥ ९५1) 
शास्र छुनकछे में उनके बचनॉझी अबज्ञा नहीं करता, 'छमा ।केसाक समाप अपराधा नहीं 
होता, बुद्धिमान द्रेजातेयाका पूजा करता, उनके चरण ग्रहण करता, तथा उन लोगांके 
संम।प कुञ्चल प्रश्न किया करता हू ॥ & ॥ 


३९ 
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ते विश्वधा! प्रभाषन्ते संयञ्छन्ति च जां सदा । 
प्रमत्तष्यप्रसत्ताऽस्त सदा खुघषु जागाने ॥ ६ ॥ 
बे लोग भी विश्वासी होकर मेरे साथ बात करते और सुझसे सदा कुशल प्रश्न किया करते 
हैं; उनके असावधान रहनेपर भो म अप्रमत्त तथा उनके शयन करनपर भी म सदा जाग्रत 
रहता हूँ ॥ ६ ॥ 
ते मा शास्त्रपथे युक्त त्रह्मणयमनसूथकम्‌ । 
समासेश्वन्ति शास्तार! क्षोद्र मध्विष अक्षिका; ॥ ७1; 
जस मघुमावखपा अपन उत म मधु इरूहा करता हे, बं हो वे ।नेगन्ता ब्राह्मण शासत्रपथम 


4६ ४“ ४२. 


सदा नवुक्त रहनंव[ल मुझ ब्रह्मानष्ठ, अनस्यक पूर्ण रातिसे अमृतघमान (वेद्यासंचन [किया करत 
हैं ॥७॥ 

यच्च भाषन्ति ते तु्टास्तत्तदूण्हानि मेधया । 

समाधिमात्मनो नित्यननुलानमचिन्तथन्‌ ॥ ८ ॥ 
बे लोग सन्तुष्ट दोञ्चर जो कुछ कहते हैं, में बुद्धिके सहारे उसे ग्रहण करता इं; सदा उनके 
अनुकुल भावले त्राह्मणोंमे अपनी निष्ठा बनाये रखता हूँ ॥ ८ ॥ 

सोऽहं वागग्रसृष्टानां रसानामवलेहकः । 

स्वजात्यानघिति्ठामि नक्षञ्ाणीय चन्द्र? ॥ ९॥ 
जस चन्द्रमा नक्षत्रमण्डलाका स्वामा ड, वस हा ।जन लागाक वाग्यन्त्रके अग्रमाग ।जेद्वाम 
विद्यारूपी अमृत हैँ, उस ही बिद्यारूपी रसका पान करते इए निज जातके बीच श्रेष्ठरूपसे 
निवास करता हूं ॥ ९ ॥ 

एतर्एथिव्यासम्टृनमेलच्च क्षुर नुत्त मस्‌ । 

यङ्कात्मणसुखाच्छास्त्रासह्‌ श्त्या प्रवतत ॥ १०॥ 
त्राह्मणॉके मुखसे शास्र सुनके इस जीवनमें उसके अनुसार जेसा अनुष्ठान किया जाता है 
ईस लाकम बही अमृत हे आर वही उत्तम नेत्रस्तरूप हे ॥ १० ॥ 

एतत्कारणमाज्ञाय हष्ट्रा देवाखुरं पुरा । 

युद्ध पिता भे हृष्टात्मा विस्मितः प्रत्थपव्यत ॥ ११॥ 
पहले समयमे मेरे पिता इ कारणको जानके तथा देवासुर युद्धको उपस्थित छुआ देखकर 
प्रसन्नचिच्च आर विस्मित हुए थे ॥ ११ ॥ 

दृष्ट्रा च ब्राह्मणानां तु महिमान सहात्मनाम्‌ । 

परयणच्छत्कथमिमे सिद्धा इति निशःकरम्‌ ॥ १२॥ 
उन्होंने महानुभाव त्राह्मगॉछी महिमा देखकर चन्द्रमासे पूछा था, कि ये लोग किस प्रकार 
सद्ध हुए हा १९.६० (Prabbui . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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सोम यवाच-- ऱ्य 
त्राढाणातस्तपद्था लव ।सध्यल्ह वाग्बलाः खंदा । 


सुजवीयो दि राजानो वागस्त्रात्च द्विजातयः ॥१३॥ 
चृन्द्रमा बोले- सब ब्राह्मण तपस्याळे खारे सिद्ध होते हे, इनका बल सदा इनको वाणीम 
ग वादपरूपी बलसे सम्पन ईं ॥ १३॥ 
€५ ७ 
र्ल 


81, 


हें । राजा लोग बाइबलश्ालीाी आर त्राह्मग 


नो यतिः स्थात्समदरो न: ॥ १७ ॥ 


अपि वेजातिहपन्ना लवोन्वदान्पदुणह्‌ । 
र सछावलान इवाधीयेद्म्रार्य हत्येच त विदुः. ॥१५॥ 
जो कुळ सम्पन्न ब्राह्मण पितृगृहे समस्त बेद पढता हे, बह प्रशंसनीय होनेपर मी ग्राम्य 
छ [ जाता हं ॥ १५ ॥ 
आभिरेतों निणिरलि सपो बिळक्ायानिव । 
राजानं चाप्ययोद्धारं ्राह्मणं चाप्रवालि बभ्रू ॥१६९॥ 
जैसे सर्प घिलमे रहनेवाले जीवोको आउ करता है, बेंसे दी भूमिका तेज युद्ध न करनेवाले 
राजा ओर बिचयाके लिये प्रवास न करनेवाले ब्राह्मणको यह पृथ्बी ग्रास किया करती है ॥१३॥ 
अतिभधान? श्रिय हन्ति पुर्षस्याल्पमेधलस! । 
ग्रेण दुष्यते कन्या णहयासेन च द्विज! ॥ १७॥ 


६ हे 

इत्येतन्भे पिता थुत्वा सोलाददुरुतदछयनात्‌ 

ज्ाह्मणान्पूजयालास लथेजाहं महावतान ॥ २८ ॥ 
अद्शुतद्शनवाले चन्ट्रमाफिे निकट यह इत्तान्व सुनकर मेरे पिताने महात्रती ब्राक्षणोंका 
पुजन किया; में भी उस ही भाँति उन लोगोंकी पूजा किया करता हूँ॥ १८ ॥ 

भीष्म उवाख--- 
श्ुत्वेतद्दवन शाक्रो दानवेन्द्रहुलखाचउचयुलल । 
।इजान्तपूजयाघास महन्द्रत्यमवाप य ॥ १९॥ 
इति शीमहाभारत अनुशासनपर्वणि षट्तरिशोऽड्यायः ॥ ३६ ॥ १८३४॥ 

भीष्म बोले- देवराजने दानवेन्द्र शम्बरके सुखसे निकरे हुए सब बचन सुनकर पूण्रीतिपे 
भाझणाकी पूजा की, इसहीसे उन्ह महेन्द्रस्वछी प्राप्ति हुई ॥ १९ ॥ 

सहाआरतकि असुध्योलभपदेम &सीसेवां “अध्याय श३ ६१० ३८३४ ॥ 
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युधिष्ठिर उवाच-- 
अपूव वा अवेत्पात्रमथ वापि चिरोषितश्ष्‌ । 
दूरादभ्यागतं वापि के पाच स्यात्पितानह ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे पितामह ! पहलेका अपरिचित पुरुष था बहुत दिनोंते अपने साथ 
रहकर परिचित हुआ पुरुप अथवा दूरदेशका अम्पागत, इनके बीच कोन दाना उत्तम 
पात्र है ॥ १ ॥ 


भाष्म उवचाच->< 
छिया अवति दु्पांझुन्रतसुत्तमम । 
यो यो यावेत यस्किबिह्षव दव्याभ इत्य ॥ ६ ॥ 


भीष्म बोले- कोई कोई याचळ यज्ञ या गुरुदक्षिणाळे निमित्त, कोई परिवारका पालन करनेके 
लिये अभिलापा करते दे; कोई मौनत्रत वा संन्यास धर्मका अबलम्बन झरके जीवन निर्वाह 
~ ७००७ ¢ 


करना चाहते हें; उनके बीच जो जिप्त बस्तुके निमित्त प्रार्थना करें, उन सबके लिये “ हम 
देंगे? यही कहना चाहिये ॥ २॥ 


अपीडथयन्यत्यवगभित्येवननुशुश्रथत । 
ह पडयन्श्रस्यवग हि आत्माननपकषणोंले ॥ ३।। 
मने ऐसा सुना हे, कि सबकबगेको पीडित न करके, उनको कष्ट दिये बिना ही दाता दार 
करे; जो सेबकोकों पीडित करके दान करता हे, वह अपनी ही बुराई करता दे ॥ ३ ॥ 
अपूव वापि यत्पाच यश्चापि स्याचिरोजितम्‌ । 
दूरादस्यागतं चापि तत्पाच च विदु घाः ॥४॥ 
यज्ञादे कम आर मोनत्रत आदिके वारतस्यके अनसार पात्रम भी तारतम्य हुआ करता ह । 
इसलिये पइलेसे अपरिचित, या जो चिरकालसे साथ रहा है, अथवा जो दूरदेशसे आया है 
इनको पण्डित लोग दानके पात्र मानते ह ॥ ४ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच-- 
अपीडथा च भत्यानां चनंट्या हिसया तथा । 
पात्र विद्याम तत्त्वेन यस्थे दत्तं न संतपेत्‌ ॥ &॥ 
युधिष्टिर बोले- जीबॉको पीडा न देकर ओर घमेमे वि न लाते हुए दान देना याण्य है, 
परंतु पैसा यथार्थ पात्र कौन है, यह केसे समझे ? जिससे दिया दान पीछेसे दुःखच 
कारण नहीं होबे ॥ ५ ॥ 
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सर्च पूज्याच्य मान्यात्र धुतव्रत्तोपसदिता! Me 


भीष्म बोले- ऋष्विकू, पुरोहित, आचार्य, शिष्य, सम्बन्धी, चान्धब, शास्रज्ञ ऑर बद्ज्ञ 
पुरुष- थे सब ही पूज्य और माननीय हैं ॥ ६॥ 

अतोऽन्यथा वर्तमाना? सर्वे नादन्ति सत्क्रियाम्‌ । 

तस्थान्षित्यं परीक्षेत पुरुषान्प्रणिधाय चै ॥७॥ 
= ० = ^ nf 020 “> ~ co ०२२ 
आर जो लोग इनके बेपशात हॅ, बे सत्दारळे योग्य नहा इ; इसाळय सदा एकाग्र एचत्त- 
रे + A 6. 2 


अक्रोचश सत्यवचनसडिसा द जवस । 

अद्वोहो नातिवानञ्च होस्तिलिक्षा लप दाल! teh 
यस्मिन्ञेलानि हदथन्ते काथाणि भारत । 

अवतो विनिविष्टानि तत्पाञ मानस हलि ॥ ९ ॥ 


3 


जोध. सत्यवचन, अहिंसा, इन्द्रिय संयम, सरलता, द्रोहडीनता 
अभिमान रहितता, लज्जा, सहनशीलता, तपस्या और मनोनिग्रह थे गुण दीखते हें ओर 
ही समस्त कार्य धर्म विरुद्ध नहीं होते. वेही दानके पात्र ओर सम्मानके 


तथा चिरोषितं चापि संत्रह्यागतनेिच च । 
अएूचे चेच पूवे च लह्पाञं सान ॥ १०॥ 
जो बहुत दिनोंतक अपने साथ रहा हो, जो तत्काल आया हो, वह पूर्वपरिचित और 
अपरिचित हो, बह दानका पात्र जोर सम्मानका भाजन हे ॥ १० ॥ 
जप्राछाण्यं च वेदानां इरास्राणां चातिलङ्घनम्‌ । 
सवच चानवह्यानमतन्नादानघात्मन। ॥ ११॥ 
दोंकों अप्रभाणित मानता, शाल्नोकी आज्ञाका उछइप्रन करना जार सवेत्र अव्यवस्था करना 
ये सब स्वयंका ही नाश करनेवाले इ 1 ११ ! 


अआखेटपण्डिललानी यो त्राहाणा बदानन्दक! ! 


~ 


आज्वीक्षिकी छकेविद्यामञुरत्तो निरथिकाम्‌ ॥ १२॥ 
जो ब्राह्मण बेद्निन्दक और पण्डिस्यामिवानी होकर, निरर्थक शुुतिषिरोधों मोक्षकी अडुप- | अ 
गो आन्चीखिकी वळेबिद्यार्से,अलुरकाइदइता है.) AN कै... Digitized by eGangotri | भक 
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| 
थु (छि ॥ १३ १। 
और साधुओंके बीच कुवर प्रकट करते हुए शाम्रसब्गत युक्तियोंका प्रतिपादन न करके 
भी विजेता बनता हे, जोरसे निन्दारमक कोलाहरू करता है, सदा घाह्मणाके प्रति अमयाद 
वचन किया करता हे ॥ १३॥ 
सवासिशङ्की सूढऱय घाल) कडकवागापि । 


श्‌ ९१०३ 

धानसम जानना योग्य हे, हे ताव ! क्योंकि वैसे पुरुषको बुद्धिमान लोभ कुचेकै समान 
समझते ह॥ १४॥ 

यथा स्वा रूषितुं चेव हन्तुं चेवावछञ्यते । 

एव सभाषणाथोय सबेशास्वधाथ च | 

अर्पश्चुला१ ळुतळाच सा! हणा? कुणण्डिता? 1 ९७ || 
जैसे कुत्ता भूकने और काटनेके लिये सदा उद्यत रहता है, उत्त ही भांति लब्भाषण और 
सघ शाद्ञाका खंडन करनंके लिये अल्यज्ञाना कुतळा तथा कुपाण्डत प्रत हुए ।ढखा 
देते हैं ॥ १५॥ 

अतिस्खुतीलिहासादिएुराणारण्यवेद्नि} । 

अलुख्न्ध्याहइज्ञाश खारज्ञास्व पज्डिलान्‌ ॥ १६ ॥ 
श्रृवि-स्मृति-इतिहास आदि- पुराण-जाएण्यक ग्रथोंके जानकार, महाविद्वान्‌ आर यथाथ 
ज्ञानी पण्डिरोका अनुसरण करे ॥ १६ ॥ 

लोकचाचा च द्रष्टव्या धर्मश्वात्माहिलानि च! 


> 
< 


१ 


एवं नरो वततेलान! शाश्वतीरेघते समा! ॥ १७॥ 
लोकयात्रा निबाहनेळे [लिये शिष्टाचार आदि व्यवहार, श्रति स्मृति द्वारा नियमित धर्म 
ओर जात्महितकर शम, दम आदिके बिपयमें पुरुषको दृष्टि रखनी उचित है । जो पुरुष इस 


चड 


ही प्रकार जीबन व्यतीत करता हे, बह सदा वदित होता है ॥ १ 
प्हणझुन्झुच्य देवानास्ययीर्णा च तथेव च । 
पिव॒णामथ थिम्राणामलिथीनां च पञ्च ॥ १८॥ 

यज्ञके सहारे देवकऋण, बेदपाठसे ऋषिऋण, पुत्र उत्पन्न करनेसे पितक्रण, दान ओर मानके 

द्वारा बिप्रक्रण और वेश्यदेवरे अन्तमें उपास्थित परुषोंका सरकार करनेसे जतिथिक्रण, इन 

पा यो. कणात, दानः होकर १८.11 तन ह 
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३ ~ Ht ९ 
पयथण चिजश्ञुद्धन खुनिर्णिक्तन कमणा । 
एवं शहरुथ! कल!ःणि कुदन्धमोन्न हीयते ॥ १९ ॥ 
इति श्रीमहाभारते अनचालनपर्वाण स्तात्रशात्तपो५ध्याय: ॥ ३७॥ १८५३ ॥ 


= 


पबित्र जोर उत्तम विनीत कमेंडे सहारे गृइस्थके छार्याको निवाहनेसे पुरुष कभी 
होत 


“> 


डेट £ 
युधिष्टिर उवाच-- 
स्त्रीणां श्वलावसिव्छालि श्रोतु 'नरतलत्तस । 
स्त्रियो हि सूलं दोषाणां लघुचित्ता! पितामह ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे भरतसत्तम ! एितामइ ! में स्लियोंके स्वथावका वर्णन सुननेक्नी इच्छा 
करता हूं, क्वोळि लिया सब दोपोळी मूल दे, वे ओछी वुद्धिवाली ऋहके वर्णित हुआ 
करती हं ॥ १ ॥ 
भीप्म उवाच-> 
अन्नाप्युदाहरन्तीमनितिदास पुरातन ! 
नारदश्य च संवाडं पुश्चल्या पञ्चचूडया ॥ ₹॥। 


भीष्म बोले- प्राचीन लोग इस विष प्परा पञ्जचृडाके सङ्ग नारद मुनिके संवादयुक्त 
यह्‌ प्राचीन इतिहास कहा करते हैं ॥ २ ॥ 

लोकानलुचरन्धीभान्देवार्विनारदः पुरा ! 

छ्द्द्याप्सरखं चाह पञ्च चूडाघनिन्दितास्‌ ॥ ३॥। 
पहिले समयमे धीमान्‌ देवर्षिं नारदने सब लोकोंमें विचरते हुए ब्रह्मलोकबासिनी अनिन्द्य 
प्श्चचूडा। अप्हराको देखा १ ३ ॥ 

तां इद्टा चाइसबाज्घी पपच्छाप्तरसं छुने 

रयो हदि से कश्चिक्तन्य जाहि खुसच्यसे ॥४॥ 

उस सबाङ्गसुन्द्री अप्धराको देखकर मुनिने पूछा, - सुमध्यमे ! मेरे अन्तठ;करणर्म कुछ 
संक्षय हे, उसे तुम दूर करो ॥ ४ 1 

एबलछुचक्ता तु खा विप्रं प्रत्युवाचाथ नारदस्‌ । 

बिषये सति वक्ष्यामि समथो सन्यसे सासू ॥ ५ || 
नह्म्षि नारदके ऐसा कइनेपर उसने उन्हें उत्तर दिया आप मुझे उत्तर देनेके समं समझते 
हैं, परन्तु यदि मुझमें कमेकी योग्यता रहेगी तो अवश्य कहूँगी ॥ ५ ॥ 


३६ ( स. सा. अनु, पद 00” Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


ग 


मा 
षह - 


२८२ पद्दाप्ाश्त [ दानचर्थपव - सरीस्वभावकधतमा. 


SS ss hs ९0. ४.00. कि कक. 1७७ 0.2. “2. ee 





नारद उदाष्य- 
ने त्यालाज 
स्तरापाए स्वभा 
नारद मुनि बाले- दे भद्दे | जो ज्‌ 
लिये नहीं उद्युक्त करूंगा। हे बशजने ! में तुम्हारे समीप ख्ियोंके र 
इच्छा करता हूं ॥ ६ !! 
भीष्म उवाच-- 
एतञ्छ्रुस्था घचस्लस्थ देवपरप्लरोच्ाना । 


क “न र्र 


त्वन्त! स्योतुं घरालने ॥ ६.॥ 
: लल ह इस गषयम हहनक 
आवका विषय सुननेद्ी 


प्रत्युवाच न श्घामे स्वी सती निन्दितुं स्त्रिश !!७॥ 
भीष्म बोले- अप्सराऑमे मुख्य पश्चचूडाने देवर्षिका बचन सुनके उत्तर दिया, में खी होइर 


खियांकी निन्दा नहीं कर सकूगी !! ७॥ 


विदितास्ते स्त्रियो शा चाहजाच्य स्वभावतः । 
न पामहोलि देवर्षे नियोक्त म्न हैके ॥८॥ 
है देवर्षि | बियाँ जेसी हैं ओर जैसा उनका स्वभाव है. बह आपको विदित हे; इसलिये 
बुझे एसे प्रश्नमे नियुक्त करना तुम्हें उचित नहीं है । ८ || 
तासुवाच ल देडणि; सत्ण बद सुसध्यक्षे । 
स्यषावादे मवेदोष! सत्ये दोषो न विव्यले 1 ९ || 
देवपिं नारदमुनिने उससे फिर कहा, हे सुमध्यसे ! तुम सत्य बात कहो, मिथ्या बोलनेमे 
ही दोष हुआ करता है, सत्य कहनेमे दोष नहीं है ॥९॥ है 
सिनी 


इत्युक्त! सा कूलघातिरमबषचारुहालना । 

स्त्राद।घाञ्शाश्वतान्खस्याम्गाषिलु संघच ॥ १०॥ 
चार्द्रासना पश्चचूडाने देचर्षिका ऐसा बचन सुनकर निश्चय करके (ख्यो छाश्वत सत्य 
दाषाका कहना आरंभ किया ॥ १० || 


पश्चचूडोचाच-- 

कुलीना रूपवत्यञ्च नाथवत्यश्च योषित । 

सयांदाख न Iलेछान्ति स दोष! स्थाघु नारद ॥२९१॥ ३ 
पश्चचूडा बोली- हे नारद ! सत्कुलमें उत्पन्न हुई रूपवती और नाथवती खिया भी मयादामे 


i) 


नहीं रहती हैं, वही ख्ियोंछा दोष है ॥ ११ |! 

न स्ञ्रीश्यः किचिदन्थद्े पापीयस्लरञ्षस्ति चे । 

स्त्रयो हि सूलं दोषाणां तथा त्वसपि वेत्थ ह ॥1१२॥ 
खियोये बढकर पापी और दूसरा कोई झी नहीं है; यह तुम भी जानते हैं, कि खयां ही _ 
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व्स्‌ 1९३४ 
स्रिया आज्ञाकारी, सम्राद्धेज्ञाले, रूपवान ओर बदीभूत पातिको मा अवक्काश पानेपर 
प्रतीक्षा करनेमें समर्थ नहीं होती ॥ १४ !! 
असद्धमस्त्वयं स्त्रिणामरताचे भवति प्रमो । 
पापीचसो नरान्यद्वै लज्जां त्यक्त्वा ञ्ह ॥ १४ ॥ 
हे प्रभु ! हम खी जाति हैं, इसलिये हमारा यह धर्म उत्तम नहीं दे। हम जो लज्जा छोड़े 
पापी पुरुपोक्षी सेवा करती हैं, यह अत्यन्त ही असद्धमं दै ॥ १४ 
स्त्रियं हि यः प्राथेयते सनिक्कज च गच्छति । 
ईषच्च कुरुते सेवां तमेवेच्छन्ति योषितः ॥ १७ ॥ 
जो पुरुष ल्ियोंछी प्राथंना करता दे और खियोंके निकट जाता है बा अधिक सेवा करता 
है, खयां उत पुरुषकी ही अभिलाष किया करती हैं ॥ १५ ॥ 
अनर्थित्वान्मलुष्याणां मथारपरिजनध्य च । 
मयादायासनर्यांदाः स्त्रिवल्तिछन्ति भतु ॥ १६ ॥ 
चाइनेवाले प॒रुषोंके अभाबके कारण ओर एरिजर्नोके भर्यानिबन्धनसे मयांदारदित खिया पा 
निकट मर्यादाळी रक्षा करती हें ॥ १६ ॥ 


नासा कम्चिदगस्थोऽस्ति ना 
विरूपं स्टपथन्तं दा पुभानित्येच सते १) १७ ॥ 
ब्षियोंके लिये कोई भी पुरुष अणस्ध नहीं : 


प्रस्था पर निश्चय नहीं हे; कुरूप 
हो अथवा रूपवान्‌ ही होवे, पुरुषको पाजेले ही भोग किया करती हैं ॥ १७ ॥ 


न अयान्नाप्यडुक्रोशान्ञाथहेतोः कर्थचन । 
न ज्ञातिछुल्लंवन्वास्खियस्तिछनि 


उस्तिष्ठन्ति भतु ॥ १८ ॥ 
लिया भय, दया, धनके लोभसे अथवा ज्ञाति और कुलके सम्बन्धले ही पदियॉके निकट 
अडुगत नहीं रहती ॥ १८ ॥ 


यौवने चतेसानानां सष्टासरणवाससास । 
नारीणां स्वैरडत्तानां स्प्रदयान्ति कुलास्त्रि घः 


॥ १९ ॥ 
योवनबती, उत्तम बख्न-आभूपणोंसे भूषित, स्वैश्चरिणी खिर्ाकी ङुरुवती 
किया करती हैं ॥ १९॥ 


०८ 
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याश्च शश्वहइसहा रक्ष्यन्ले दयिता! स्त्रि! । 

जाए तल; सप्रलञज्जन्त काग्जा डच ४0028: | १० । 
जा अत्यंत सम्मानित आर पतिङा पप्रय [ख्या सदा अच्छी तरह रक्ष 
कुबड, अन्धे, गूगे आर बामनोके सङ्ग पू्रोरीविसे आएक हुआ करती 

पङ्गुष्वपि च देवर्षे ये चान्धे छुल्खिता नरा! ¦ 

स्त्राणानगर्था लोकऽस्बिन्नास्ति कर्चिन्महाझुने ॥ ९१ || 


हे देवर्षि | हे महाप्रुनि ! जो पंगु हैं बा जो अत्यन्त घृणित बह्ुष्ध हैं और दूसरे जो लोग 


चाहे केसे ही बुरे क्यों न हों, इस छोकर्म स़ि्रोक्के लिये उनके बीच कोई थी अगम्य 
प 
द्‌ 


/ 


यदि एुंसां गलिब्रेह्म कर्थचिन्नोपपव्यते । 
अप्यन्थान्य प्रधलन्ले न हि लि्ठान्ति अतृूजु | 


हे ब्रह्मन्‌ | यदि स्यां किसी प्रकार पुरुषको नहीं पाती, तो परस्पर ही खरी पुरुष रूपे 


प्रसक्त हुआ करता ह, तथापि पांतरे बहुत दूर रहनेषर उसळी उपेक्षा करके धीरज नहीं 
धरती ॥ ३३ ॥ 

अलाभात्पुरुषाणां हि भथात्परिजनस्थ च । 

वधवन्ध'भयथाचापि स्वर्थ गुप्ता भवन्ति ता! ॥ ९४ ॥ 


पुरुपका न पानपर, पारजनाक डर, बध जार चन्धनके अयसे ही खयां स्वयं रक्षित हुआ 
करता € ॥ २३ ।! 


चलस्वभावा दु!सेव्या डुग्राच्या भाबलस्तथा । 

प्राज्ञस्य पुरुषस्येह यथा वाचस्तथा स्त्रियः ॥ २४ ॥ 
इस लाग्नम वुद्धिमान्‌ पुरुषाकी दुर्बाध वचनकी भांति स्रिया चश्चल स्वभावकी, दुःसेव्य 
आर स्वाभाषेक दुग्नोद्य हं अथात्‌ उनका अभिप्राय सहज जाना नहीं जाता ॥ २४॥ 


नाझिस्तृपथाते काछानां नापगानां महोदधिः 
नान्तकः सबवे सूतानां न पुंसां वामलोचना! ॥ २५॥ 
काठसे अभि, नदियोंस समुद्र, समस्त भूर्तोसे मृत्यु और पुरुपोसे सुंदर नेत्रबाली ल्िय 
तस नहा हाता ॥ २५॥ 
€ 


इदमन्यच्च देवष रहस्य सयंयगोषितास्‌ । 
ड ® ७ Nam ~ ~ 
हक दृष्टेच पुरुष हव्यं योनि; प्रकिशयते स्त्रियः ॥ २९९ ॥ 
हे देवर्षि ! सारी ज्ियोंका यह भी एक दूमरा रहस्यबिषय है, कि किसी मनोहर पुरुषको 


देखतेदी उनकी योनि गिली होती है ॥ २६ ॥ 
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भंथ्याच २९ ] अजुगालन प्व २८ 
कामानामपि दालार कतार मानस्ान्ह्वयोः । 
रक्षितार न म्रृद्यान्त भतार परम स्त्रयः ॥ २७ ॥ 

सिया कामदाता, मनको प्रहन्न करनेबारे अपने पातिने रक्षित होनेपर मी अपन श्रेष्ठ पतिक 


1 त्र न्य नहीं 
शासन! ५ सइ खत ॥ | 


न कान भोगान्बहुलान्ञालंकाराथंखंखयान । 

तथेव घहु थन्यन्ते यथा रस्यावबुय्र हमर ॥ २८ ॥ 
जेसे खिया रतिविपयमें पतिके अशुग्रकी अभिळाप करती हैँ, बेसा काममोगकी विपुल 
सामग्रीको और उत्तम आभू ये किये हुए धन संग्रहको अधिक महत्व नई देती 
हैं ॥ २८ ॥ 


अन्तक चामनो ख्उ॒त्यु 


ताल बडवाछुखम्‌ । 
खुरधारा विषं सपो बह्िरित्येकत! 


[स्त्रयः ॥ २९ || 
~ ८५ ह ० ७ 
यम, नाश, सरृत्यु, पाताल, वडवानल, छुरेकी घार, विष, सपं ओर ये सब विनाशक इतु 
एक ओर ओर अकेली ज्लियाँ एक तरफ बराबर हैं ॥ २९॥ 


यतश्च भूतानि नदान्ति पञ्च यतञ्च लोका विहिता विधाता । 
चलः पुंल! प्रभदाच्य निमितास्तदैव दोषा! प्रमदाखु नारद ॥ ३० || 
इति श्रीमहाभारते अनुद्यालनपर्वाणि अएत्रिशच्तमोऽऽ्यायः ॥ ३८ ॥ १८८३ ॥ 
हे नारद ! जिससे पञ्चमहाभूत विदित हुए इ, जिससे बिधाताने लोकरचना की दे, जिससे 
पुरुष और द्ियां उत्पन्न हुई हैं; उसही स्वसावक्े दारा ख़ियोंमें ये सब दोप बिहित हुए 
हैं ॥ ३०॥ 
महाभारतके अडुशासनबपवमं अडतीसर्वा अध्याय समाप्त ॥ २८॥ १८८३ ॥ 


३ 9% 


युघिष्ठिर उवाच-- 
इमे वे सानवा लोके सत्रीषु सजन्त्य भीदणकाः । 
मोहेन परमाविद्टा दैवादिष्टेन पार्थिव । 
स्त्रियम्थ पुरुषेष्चेच घत्यक्ष लोकसाश्षिकम ॥१॥ 
युधिष्ठिर चोले- हे राजन्‌ ! जगत्क्रे बीच ये सब मनुष्य देवसृष्ट मोहसे अत्यन्त आविष्ट 
दोकर जियो बहुत ही आसक्त होते हैं ओर खिया भी पुरुषोर्मे अत्यन्त अनुरक्त छुआ 
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प्रद्धानांरत | दावचमपर्व - विपुलोपाख्यातमू 
अच से संशयस्तीतों छदि संपश्चितेते । 
कथसाछां नरा! सङ्ग छुजले कुडननडन्‌ ! 
स्त्रियों वा तेषु रज्यन्ते बिरज्यन्तेञ्ध वा पनः! ।२॥ 
इसलिये इस विपये मेरे हृदयमें तीव्र संशय विद्यमान हे । दे कुरुनस्दून ! पुरुप किस 
कारणसे इनका सङ्ग करते हें और द्विदा पुरुषॉमे किल निमित्ते अहरक्त रहती हैं तथा 
फिर क्‍यों विरक्त होती हैं ? ॥ २ ॥ 


इति ता? पुरुषव्या कथ दाकथा। स्न रक्षितुस्‌ । 

प्रमदा! पुरुषेणेडह तन्ये व्याख्यातुन दसि || 
हे पुरुषभ्रष्ठ | किस प्रकारसे पुरुष यावन सम्पन लखियोकी रक्षा कर सकता 
बिषय बर्णण करना आपको उचित है ॥ ३ |; 


AS ASS 
ही 


मुझसे यह 


एता हि मयमाथासिदश्चयन्तीह मानवान | 
चाखा सुच्यत बाच्यत्पुखया हत्लबमागत 
गावा नवतूणांनाच णहुन्त्थेता नवाजवान्‌ । ॥४॥ 


ये यहा स्त्रय मयमायाओंसे पुरुषोंकों फंसाती हैं । इनके हाथमे पडा हुआ कोई भी पुरुष 
इनके हाथले नहीं छटता । असे आवे नये बये दृणको ग्रहण झरती हैं, ये भी वें ही 
नवीन नबीन पुरुषोंकों अपनादी रहती हैं ॥.७ ॥ 

दास्यर॒स्थ च या माया था साया नझुचवेरादि । 

घले! छुरुभीन लेस्थैय सवास्ता योषितो बिल: ॥५॥ 
शम्प्रासुर, नमुचि, चलि ओर कुम्भीनसी की जो मायाएं हैं, ये लिवां उन सबक्को जानती 
दें ॥५॥ 

हसन्तं प्रहसन्त्येता रुदन्ते घरुदान्ति च । 

अप्रियं प्रियवाक्यैश गुहते कालयोगतः ॥६९॥ 


हसनेबाले पुरुषको देखके ये हसती हे, उसे रोते देख स्वयं रोने लगती हैं; और अबसर 
आनेपर अप्रिय पुरुषको भी मोठे वाकयोसे बळ झरती हैं ॥ ६ | 


उदाना येद यच्छारन्गं यच्च येद बृहस्पति; । 
सन्गीडुद्धया न विशिष्यते ताः स्म र्या कथ नरेः ॥७॥ 
शुक्राचार्यं और ब्रदस्पति जिस नीतिज्ञाखही जानते हैं, ख्रियोडी बुद्धिसे वह श्रेष्ठ नहीं है 
इसलिये मजुष्य एसी खियाकी किस प्रकार रक्षा करेगा ? ॥ ७ ॥ र 
जु 
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अदत सत्यमित्याहु! सत्यं चापि तथान्त । 

इति यास्ता! कथं बीर संरदपा! पुरुधैरिड ॥८॥ 
हे बीर | जो मिथ्याको सत्य रहती ओर सत्पको मिथ्या कहती हैं, उनकी पुरुष यहां 
किस प्रकार रक्षा करेंगे ? ॥ ८ ॥ 

स्वीणां बुद्धछु पंनिष्कृषोदर्थ शाला चाञ्चहन्‌ । 

वृइस्पतिप्रञ्रतिलिमेन्ये सद्भिः तानि वे ॥९॥ 
हे झत्रुनाश्न ! सुझे बोध होता है, कि बृहस्पति आदि साधु पुरुषोंने ख्ियोंकी ही बुद्धिके 
अथनिष्कर्ष पते अथ नीति शा्रोङ्गी रचना की है ॥ ९ || 

संपूज्यभाना! पुरुपेविळुवन्ति अनो णषु । 

अपास्ताच्य तथा राजन्विकुवेन्ति मन! स्त्रियः ॥ १०॥ 
हे राजन ! खिया परुषोंस पुरी रीतिये सत्कृत बा समाहृत होनेषर भी उनका मन विकृत करती 
हैं और पुरुष जब लाडो परित्याग करता है, तब उसके लिये भी चित्त विकृत किया करती 
हैं ॥ १०॥ 

कस्ता; शक्तो रक्षितुं स्थादिति से संशो महान्‌ । 

सन्मे झूहि महाबाहो कुरूणां वंशवर्धन ॥ ११॥ 
हे कुरुषंशवर्धन महाबाहो ! वोन उनकी रक्षा करने समर्थं होता है ? इसमें मुझे अत्यंत 


सशय इ, इसालये आप इसहा [वषयक बर्णन कारय ।! ११॥ 


यदि शाक्या कुरुश्रछ रक्षा तासां कर्थचन । 
वत बा कूलपूर्या बा तन्भे व्याड्याठमईखि ॥ १२॥ 


एति श्रीमहाभारते अनद्ासनपवणि एकोननिवालमोऽच्यायः ॥ ३९ ॥ १८९५ ॥ 


है कुरुश्रेष्ठ ! कदाचित्‌ यदि उनकी रक्षा की जा सके, अथवा पहले यदि किसीने रक्षा की 


५: 


हो, तो आप मेरे समीप उसकी व्याख्या करिये ॥ १२ ॥ 


महाभारतके अनुशासनपबमें उन्तालीखवां अध्याय समाप्त ॥ ३९ ॥ १८९५ ॥ 





90 $ 
भीष्म उवाच -- ` 
एतभेतन्भहाबाहो नाच मिथ्यास्ति थन । 
यथा न्वीचि कौरव्य नारीं प्रति जनाधिप ॥ १ ॥ 
भीष्म बोले- हे महाबाहु कुरुतूदन ! प्रजानाथ ! तुमने खोके बिषय जो कडा, बह सब 
यथार्थ है, इसमें कुछ भी मिथ्या नहीं हैं ॥ १! 
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अन्न ले यतेयिष्पानि इतिहास पुरातनस । 

यथा रक्षा कृता पूर्वे विपुलेन भहाहमभना ॥ २॥ 
पहले समयमे महात्मा विएलने जिस प्रकार ख़ीकी श्क्षा फी थी, इस बिपणमें तुम्हारे 
समीप वही पुराना इतिहास बर्णन करूंगा ॥ २ !! 


प्रमद थथा खा न्ञात्तणा भरतपेस । 

यद्थे लच ले तात प्रवध्णे छसुधाधिप ॥ ३॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! तात ! प्रथ्वीनाथ ! प्रजञापतिने जिस प्रकार और जिस लिये युबतियॉको 

उत्पन्न किया हे, तुमसे वह भी कहता हूं ॥ ३ :! 

न हि स्त्रीस्प परं पुन्न पापीध! फिचिदह्ति चे । 

अञ्निहिं सदा दीघो सायाश्र सगजा थिभो । 

क्षुरधारा डिष सपा सुत्थुरित्येकतः स्त्रिया! | ४॥ 
हे तात ! सियो बढकर पापी और दूखरा कोई भी नहीं है। हे विद्यु ! योवनसंपन्न खयां 
जलती हुई अग्नि और मयकी मायाके समान हैं; एक ओर स्रिया ही और छुरेकी थार, 
बिष, सर्प और मृत्यु दूसरी ओर समान हे ॥४॥ 

हा! प्रजा सहाघाहो धारिका इलि नः खतम । 

स्ययं गच्छन्ति देवल्व ततो देवानियाःद्ग यसू ॥ ७!) 
हे महाबाहो ! हमने सुना है, कि ख्रीरूपी प्रजाइन्द पहले धार्मिक थीं; ये स्वयं देवत्व लाभ 
करतीं थी, उस समय देबताबन्द भयभीत हुए ॥ ५॥ 

अथाभ्यगच्छन्देयारत पितामहसरिद्म । 

निवेद्य सान चापि लूष्णीमाशन्नवाङ्घुख$ ॥ ६ 
हे शत्रुद्मन ! अनन्तर वे देववुन्द पितामह ब्रह्मे निकट भये ओर अपना अभिप्राय सुना- 
कर मुंह नीचे करके चुपचाप वेठ गये ॥ ६ ॥ 

तेषाभन्तगेतं ज्ञात्था देवानां स पितामह! । 

सानवानां प्रमोहाथे ळुत्या जायोंऽखजह्प्र च! ॥७॥- 
सबंशक्तिमान्‌ प्रजापतिने देवता ओके अन्तर्गत अभिप्राय जानके सबुष्योंको मोहमें डालनेके 
लिये कृत्यारूपी नारियॉको उत्पन्न किया !! ७॥ 

पूर्थसर्गे लु कौन्तेय साध्व्यो नाथे इृहामवन। 

अद्थाध्व्थरलु सपुत्पन्ना कृत्या खगात्प्रजापले! ॥ ८ ॥। 
हें कुन्तीनन्दन ! पहले सुके पारस यहां खिया साध्वी थीं; फिर प्रजापातिको कृत्याः 
सृष्टिके, अनन्तर, असापबी खूपसे, उत्पन्न, हई, 
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ताभ्य। क्ायान्यथाकाई प्रादाद्धि ख पितामह? 
द 


ता! कामलव्धा१ प्रमदा? प्रामथ्नन्त नरां ₹ ॥९॥ 
पितासहने उनको इच्छाडुसार सब छामभाव प्रदान किया; वे कामठुब्ध खिया सदा पुरुषोंकी 
इत्या करणं लगा ? ९ || 

क्रोध कामस्य देवेष! सहायं चासजत्प्रमु। 

, _ अघञ्जन्त भजा! ॥ छासक्रोधवश गलाः ॥ १० ॥ 
सर्वेशक्तिमान्‌ देवेशने कामळी सहायताळे लिये क्रोधक्नों उत्पन्न किया हे । काम जोर क्रोधदे 
वक्ष होकर स्री-पुरुपरूप तारी प्रजा परस्पर आसक्त होती है ॥ १० ॥ 

न च स्त्रीणां किया काचिदिलि थरो व्यवस्थित! । 
की नि रेन्द्र्या अजल्चाऱ्य र्त्नि घोडन्टतनिति अति | ॥ ११॥ 
श्लियाळे लिये कोई वेदिक कर्म- क्रिया नहीं है, ऐसा ही घ4 व्यवस्थित हुआ। ऐसी जन- 
श्रुति हैं, कि लिए इन्द्रियशुत्य-- अर्थात्‌ अपनी इन्द्रियोंडो बञ्जमें रखनेमें असमर्थ हैं; मन्त्र 
शास्त्रवर्जित लिग मिथ्या स्वरूप है ॥ ११ ॥ 

इायथासनमलंकारसज्नपानसनायथेतामस । 

दुवाग्माव रलिं चेव ददी स्त्रीभ्यः प्रजापतिः ॥१९॥ 
प्रजापतिने स्रियोळो छ्या, आसन, जाभूपण, अन्न, पान, अनार्यता, दुर्वाक्य और रति 


ताला रक्षण कठे दाव्त्यं पुंसा कर्थचन । 
आणि विश्वळुता तात कुतस्त पुरुषेरिह ॥ १३॥ 


च्छ 


ता 
“> 
पुरुष किसी प्रकारमे भी उनकी रक्षा करने समर्थ न होणे । हे तात ! जब जगत्कती 


बह्मा स्वयं ही खिर्याकी रक्षा नही कर सकते, तच इव लोकमें साधारण पुरुषोंकी बात ही 
क्या ? ॥ १४३ ॥| 


बाचा व! वधघन्त्रेवो छेशेवा विविभैस्तथा । 
न शाक्या रक्षितुं नायस्ता हि नित्यमखंयताः ॥ १४॥ 
वाणी, बध, बन्धन अथवा ।वोार्वघछुशळ द्वारा भा स्रिपाळी रक्षा नहीं को जा संडूती क्यों 


~ 


कि चे सब छदा ही अप्रंयमशील हाती हैं ॥ १४ ॥ 

इद्‌ त पुरुषव्याच पुरस्ताच्छ्स्तवान हस्म । 

यथा रक्षा कृता पूव Iविपुलन झएुरास्त्रया१ ॥ १५॥ 
हे पुरुषश्रेष्ठ ! पहले समयमै विपुल नामक महर्पिने जित प्रकार गुरुपत्नीकी रक्षा कौ थी 
वह बुचान्व भेंने सुना है ॥ १७ ! 


(P 
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(हम 








ऋषिरासीन्भहामभागो देवदाभति धिश्चत! । 

तस्य जाया राचनाम रूपणासइचछ सलि | १६॥ 
देवशमा नामसे विख्यात एक महाभाग ऋषि थे, उनकी आायांका नाम रुचि था; पृथ्वी- 
मण्डलम्‌ उसळे समान सुन्दरां कोइ न थां ॥ १६ !! 

तस्या रूपण संमत्ता देवगन्बवंदानवा! ! 

वशाषतस्त राजन्द्र छज हा पाकशासन! ॥ ९७॥ 
हे राजेन्द्र ! देव, गन्धव, दानब तथा विशेष करके वृत्रहन्ता इन्द्र उसका रूप देखके मतबाले 
हो जाते थे ॥ १७ ॥ 

नारीणां 'वरितज्ञत्न देवशला महाशुनिः । 

यथाशक्ति यथोत्साहं माया तामभ्थरक्षत ॥ १८॥ 
स्रीचारेत जाननबाछ महासुनि दवन्षमा यथास्ति शोर उत्साहके अनुसार अपनी भायोका 
सच भांतिसे रक्षा करते थे || 

पुरंदरे च जानीते परस्लीकामचारिणश | 

तस्ल्ाष्यत्नेन नागाचा रक्षण ल चकार ह ॥ १९ ॥ 
बह इन्द्रको परख्रीगामी जानते थे, इस हो निमित्त वे यत्नपूर्बक भायाकी रक्षा करते थे॥ १९॥ 

स कदाचिदृषिस्तात यज्ञ कतुमनास्तदा 

भायालरक्षण कार्य कर्थ स्थादित्यचिन्तथत्‌ ॥ २०॥ 
है तात ! किसी समय उस क्रषिने यज्ञ करनेकी इच्छा की; उस समय बे बिचार करने 
लगे कि किस प्रकार भायाकी रक्षा करनी चाहिये || २० || 

रक्षाविधान मनसा छ विचिन्त्य सहालपए+ । 

आह्वय दयितं शिष्यं विपुलं प्राह भार्गयस्‌ ॥ २१॥ 
उप्त महातपस्त्रीचे सनही मन भायोक्ी रक्षाका उपाय निश्चय करके मागेवगोत्री निज प्रिय 
शिष्य विपुलको बुला करके कहा ॥ २१ ॥ 

यज्ञकारो गमिष्यामि राचे चेमां सुरेश्वरः 

पुत्र प्राथयले नित्यं ताँ रक्षस्व यथाबलम ॥ ९९॥ 
हे पुत्र ! में यज्ञ करनेके लिये गमन करूंगा। देवराज इन्द्र सदा इस रुचिको चाहता हे 
इसलिये तुम शक्तिरे अनुसार इसकी रक्षा करना ) २२३ !! 

अप्रघतेन ते आव्यं सदा प्रति पुरंदरम्‌ । 

स हि रूपाणि कुरुले विघिधानि भगठइ ॥ २३ ॥ 
हे भृगुश्रेष्ठ ! इन्द्रके विषयमें तुम सदा सावधान रहना, क्या कि बह बिबिध रूप चारण 
दियाकरताएह'१॥ ५४ [7काणों) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangovi 
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इत्युक्तो विपुलस्तेन तपस्वी नियतेन्द्रियः । 
> ~ 


स्दैयोग्रवपा दाजन्नग्न्यकेसर राच्या 


दु ॥ २४ ॥ 
हे राजन्‌ ! शुरुके ऐसा कहनेपर अग्नि और खर्यळे समान तेजस्वी, सदा उग्र तप करनेबाले, 


नियतेन्द्रिय तपस्वी, ।॥ ३४ ॥। 


७ ७ 


धर्मज्ञः सत्यवादी च तथेति प्रत्थभाषत । 
पुनञ्चेदं महाराज पप्रच्छ ्स्थिलं झुरुघ्‌ ॥ २८ ॥ 


ली 


धर्मज्ञ, सत्यवादी विपुलने उत्तर दिया, छि ऐसा ही करूंगा। हे महाराज ! जब गुरु 
चलनेकों उद्यत हुए, तब उन्होंने उनसे फिर पूछा ॥ २७ ॥ 
कानि रूपाणि चक्रस्य अवस्त्यागच्छलो सुने । 
यपुस्तेजश्च व्हीचग्ये तन्मे व्याख्यातुमभहोसि ॥ २६ ॥| 
है ०० च ७७४०. डे 
हे मुनि ! देवराज इन्द्रके आगमन करनेपर उनके कौनसे रूप होते हँ, उस समय उनका 


४* NA ३३०० 


शरीर ओर तेज केला होता हे ? आप मेरे निकट इस विषयको व्याख्या करिये ॥ २६ ॥ 
लतः स मनचाँस्तस्थे विपुलाय महात्मने । 
आचचक्षे यथालन आया चाकर्थ आरत ॥ २७॥ 
हे भारत ! अनन्तर भगवान्‌ देवशर्मा महानुभाव विपुळसे इन्द्रकी मायाका यथार्थ तत्व 
छहने लगे ॥ २७ ॥ 
घहमायः स विपर्षे बलहा पाकशासनः । 
तांस्तान्विक्करुते आवान्वह्नथ खुहुखडुः ॥ ९८ ॥ 
हे विप्रपिं ! बलहन्ता इन्द्र अनेक प्रकारको माया जानते हैं, वह बार बार अनेक प्रकारळ 
रूप धारण करते हैं ॥ २८॥ 


करारा पज्जथुद्धन्चा खुळुटा घद्कण्डल; । 
नव्ह्ध्थ छखुद्ठतन ववण्डातललवनदकान ॥ २९ || 
~“ हर 


७ 1 च. =~ क 
कभी किरीटी, वज्रधारी धनुष धारण किये, सुकुटी ओर कानोंमें कुण्डलबाले होते दै तथा 
कभी सुहूच भरके बीच चाण्डाले सहश्च दीख पडत इई ॥ २९ ६ 


शिखी जडी चौरवासाः पुननवाते पुत्रव्ह । 

बृहच्छरीरश्च पुनः पीवरोऽथ पुनः छदाः ॥ ३० ॥ 
हे तात ! वह कमी शिखावान्‌ू, कभी जटाबान्‌ होते, कभी चौरवसन पहरतं कभी बिपुल- 
शरीर कमी स्थूल और फिर कश्च हुआ करते ६ ॥ ३० ॥ 
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गोरं दयास च कृष्ण च वणे विकुरुते पुनः । . 
विरूपो रूपवांव्येव युवा वृद्धस्तथेघ 'च ॥ ३१॥ 
बह कमा भा स्याम तथा कमा कुष्ण बण धारण करतं ह | वह छम कुरूप, कभा 


रूपवान्‌, कभी युवा ओर कभी बुद्ध बन जाते हैँ ॥ ३१ ॥ 

पाज्ञो जडश्च सूकश्च ह्वा दीघस्त्येव च । 

ब्राह्मण! क्षत्रियश्चैव चेदय! शद्रस्तयेव च ¦ 

प्रतिलोलालुलोसय्य सवत्यथ दातकतु ॥ ३ै९॥ 
कमी बिद्वान्‌, कभी सूढ, कमी मोनी, कमी बामन और कमी लम्बे बन जाते हे, कमी 
ब्राह्मण, कभी क्षत्रिय, कमा यश्य ओर कमी शूद्र होते हं; शतक्रतु समस्त प्रतिलोमसकरका 
तथा अनुलोभमसंकरका रूप धारण करते हैं ॥ ९२ ॥ 

शुकवायसरूपी च इंसक्ोकिलरूपवान । 

सिइव्याघगजाना च रूप धारयते पुन! १) 
बह तोता, कोआ, कोयल तथा इंसका रूप धारण कर सकते हैं और दिं, वाघ तथा 
हाथीका रूप भी बार बार धारण किया करते हैं ॥ ३३ || 

दैव देत्यमथो राज्ञां यपुर्धारथतेऽपि च । 

रुछुशा यायुभञ्चाङ्गः बाळछांनावक्ुतलस्तथा ॥ रेदं 
देब, दूत्य आर राजाआंझा शरीर भी धारण करते हें, तथा बह अत्यंत कुश, वातरोगे 
मग्न श्रीरवाले पक्षी, ओर कमी विकृत बेपवाले होते इं ॥ ३४ ॥ 

चतुष्पाडडुरूपत्थ प॒न भवलि बालिका) । 

मक्षिक्ामचाकादीनां वपुर्धारयतेऽपि च ॥ ३५ ॥ 
कमी चतुष्पाद्‌, बहुरूपया और पुनर्वार अनाडी होते हैं तथा वे मक्षिका और मच्छर 
आदिका झरीर धारण करते दे ॥ ३५ ॥ 

न चाक्यनस्य अहर्ण कर्ते विपुल केनचित्‌ । 

अपि विश्वकृता तात येन रुष्टनिदं जगत्‌ । ३६॥ 
हे विपुल ! कोई भी उन्हें पकड नहीं सकता; दूगरोंकी बात तो दूर है, जिसने इस जगतको 
रचना की है, वह विश्वकता भी उन्हें जाननेमें समर्थ नहीं होते ॥ ३६ ॥ 

पुनरन्ताहतः शाको हङ्यते ज्ञानचक्लुषा । 

वायुस्तस्य ल पुनदवराजा भवत्युत ॥ २७॥ 
इन्द्र अन्तर्हित दोनेपर ज्ञाननेत्रले दीख पडते हैँ ओर फिर वे वाशुरूप होकर देवराज 
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इं विपुल 1 इन्द्र इस दा भात सदा नय नये रूप धारण केया करत दे, इसाल्य इस 

द |] छ्‌ 


Es 9 

ऋतालुपाहत न्यस्त हाव! श्वच छुरात्मवान ॥ २९॥ 
> नना रः वास सर्ज वजे ---- 
है भुगुपचम | उपास्थत यक्व हावा चाटनका इच्छा करलवाल कुचतळक भात दुरात्मा 
0 पर कीप ल्या एरा पया, एनी ए उ7 वाजे 3 २३७ ६; 
दबन्द्र रचा स्पशं न कर सळ, एसा करा ॥ २७ 

mem yr ete AD ~ ॥7"८* 2२0 ४००० ® 

एवयञश्चाड्थाय स दानयज्ञकाराञ्ग नल रढा । 

के खुद्रा ७ emer en > ञ्‌ Sew ७ ००७ Me re 

ट्वा सहा सागर्तत। २१९९९4६1४३ ॥ ४० || 

0 


९३ x ] ० णन 
हे भरतलसत्तम | अनन्तर उस महाभाग देवशमा सुनिने ऐसा वचन कहके यज्ञ करनेके लिये 


विपुलस्लु वच! श्रत्वा उरोख्यिन्तापरोड्भवत_। 
रक्षां च परां चक्रे देवराजान्मद्दावलात्‌ ॥ ४१ ॥ 
बिपुल भी गुरुद्धा वचन सुनके अत्यंत चिन्ता करने रुगे ओर मद्दावरुवान्‌ देवराजे गुरुपत्नीकी 
रक्षा करनेके लिये तत्प्रतासे यत्नवान्‌ रहे ॥ ४१ ॥ 
४” v ~ 
कि लु शक्यं मया कठ शरुदाराभिरध्छणे । 
मायायी हि सुरेन्द्रोऽसौ दघघस्थापि बीयवान ॥ ४२ ॥ 
~ ~~ 0५ 
ण्य ध्न 


सोचा कि सुरराज अत्यन्त बीयंबान्‌, दुर्धप और मायावी दै, इसलिये में उससे गुरू 
ष झर सङग ? ॥ ४३ ॥ 
नापिधायाश्रमं छाव्त्यो रक्षिठु पाकशासनः । 
उटज या तथा हास्य नानागरववसरखूपता ॥ ४३॥ 
[प्रम अथवा कुटीको बन्द करके मी इन्द्रको निवारण करना दुःसाध्य है; क्योंकि उसमें 
निक प्रकारके रूप धारण करनेकी योग्यता है ॥ ४३ ॥ 
वायुरूपेण या शक्तो झुखपत्ना प्रथषेयत्‌। 
तस्पादिमां खंप्राविइय सांचे स्थास्थेऽहमयय जे ॥ ४४॥ 
देवराज वायुरूपले आकर गुरुपत्नीको दूषित कर सकते दे, इघलिये में आजसे इसके करीर 
प्रवेश करके रहूंगा ॥ ४४ ॥ 
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अथ या पोरुषेणेथमडाव्या रक्षितु सथा ! 


हुरूपा हि नगवाळछरूथते दरिवाहनः ॥ ४५ ॥ 
नहा तो म पोरुपसे इसको रक्षा न कर सकूंगा। क्‍योंकि सुला हे, भगवान्‌ हरिबाहन इन्द्र 
अनेक प्रकारक्का रूप धारण किया करते हैं ॥ ४५ | 
सोऽहं थोगबलादेनां रक्षिष्ये पाकशासनात ! 
गाञ्ाणि गाजैरस्थाह संशवेद्येऽनिरक्षिलुम्‌ ॥ ३६ ॥ 


इसालेये योगवलसे में इन्द्रसे इसकी रक्षा कर सकूंगा, शुरुपरनीळी रक्षा करनेके लिये अपने 
सम्पूणं अङ्गाते इसम समा जाऊंगा ॥ ४६ ॥ 
यद्यच्छिष्ठामिनां पत्नी रुचि पद्येत भे गड; । 
शप्ट्यत्यसकाथं कोपाद्वियज्ञानो सहातपाः ॥ ४७॥ 
व्य ज्ञानसे युक्त महातपस्त्री भेरे शुरु यदि आज अपनी भायाकों पर-पुरुष दारा दूषित 
हुई देखेंगे, तो क्रुद्ध होके मुझे निःसन्देह झाप देंगे ॥ ४७॥ 


न चेय रक्षितु राक्ष्या यथान्या प्रसदा नि! । 
सायाची हि सुरेन्द्रोऽसावहो प्रापोऽस्लि संशाथसू ॥ ४८॥ 


जस मनुष्य दूसरा लाका रक्षा नहा कर सकते, वसे ही इसका रक्षा झरनी सरे ।छेये असाध्य 
काय ६; क्याफे दवन्ट्र अत्यन्त हो मायाचो इ । हाय | नं क्या हा सञ्चयम पडा हू ? ॥४८॥ 


अवदथकरणीथ हि गुरोरिह हि शासनस्‌ । 

यदि त्वेतदहं कुषामाश्य स्थात्कूल मया | 
इस समय शुरुको आज्ञा सुझे अबरप ही प्रतिपालन करनी उचित हे: यदि 
कर सकू, तो महत्‌ आश्रयका काय होगा ॥ ४९ ॥ 

गनालुप्रविदयेह णरुपत्न्याः कलेवरम । 

निर्खुक्तस्य रजोरूपान्नापराधो अजेन्सम ॥ ५० ॥ 
अभी योगबलसे में गुरुपत्नीके शरीरमें प्रवेश करू ओर रजोरूपसे निसुक्त रहनेपर भेरा कुछ 
अपराध नहीं होगा ॥ ५० ॥ 

यथा हि ठान्यां पाथिक! स भामध्यावसेह्पथि । 

तथाद्यावासायष्थााम जुरुपत्नया। कलवरस ॥ ५९१ ॥ 
जैसे पथिक मार्गमें बने स्थानमे बास करता है, आज भें उस ही भांति शुरुपर्नाके शरीरमें 
निवास करूंगा ॥ ५१ ॥ 
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अलल; पद्यपत्रस्थ 
एवनेच दारीरेष्ट्या । 
जिसप्रकार कमलके पत्तेपर स्थित 


॥ ७७ ॥ 
थर रहती है, उस ही भांति 


श्र, A 
23) 


तपञ्च विपुल रट्टा उुरोरात्मन एव च ॥७५४॥ 
हे राजन्‌ ! इस ही प्रकार धर्मही आलोचना वा सब भांतिसे बेदाथकी पर्याडोचना की 
ओर गुरु तथा अपनी तपस्याहो अबलोकन करनेपर ॥ ५३ ॥ 
इलि निश्चित्य सनख रक्षां घलि स सागेच। । 
आतिछत्परम यस्नं यथा तञ्छुणु पार्थिव ॥ ५४॥ 
मनसे निश्चय करके अयुबंश्ीय घिपुलूने शुरुपत्नीकी रक्षाके लिये जिस रीतिसे महान्‌ 
न नो ¢ 


यत्नका अनुष्ठान किया था, बह सुनो ॥ ५४ ॥ 
शुरुपत्नीछुपासीना विपुलः ख अहातपाः । 
उपालीनासनिन्दयाङ्गा करामि! खलला भयत 
महातपस्वी बिपुल गुरुपत्नीके पास बैठकर, समीपर्मे बैठी हुई 
अनेक कथाआंसे लभाने लगे !! ७६ !! 
नञ्रास्यां नेअयोरस्था रङ्भीन्शयोज्य रद्सिस्मिः । 
चिवेश जिपुल) काथमाकाकं पवनो यथा ॥ ०३ || 
विपलने पज स्य 


पुलने अपने चेत्रोक्के तेजसे उसके दोनों वेत्राका तेज संयोजित करके इस प्रकार उसके 
झ्रीरमें प्रवेश किया, जेसे पवन आळाशामें प्रवेश करता हे ॥७५६॥ 


लक्षण लक्षणेनेच वदन वदनेन च । 


| २ ॥ 
अनिन्दिताङ्गी गुरुपत्नीकों 


अविचेटन्नतिछके छायेवान्तगेतो सुनिः ॥ ५७॥। 
सुनि बिपुल छायाकी भांति अन्तित होकर लक्षणांसे लक्षणाम मुख्से मुखम प्रविष्ट झो, 


~ 


चष्टारहित होकर स्थिर भावले निवास करने लगे ॥ ५७ !! 


सतो विछटक्य विपुलो छुरुपत्न्याः कलेवरमा ! 
उवास रक्षणे चुक्तो न च सा तमबुध्यत ॥ ९८ ॥ 


- अनन्तर बिपुल गुरुपर्त्नाके शरीरको स्तम्भित करके उसकी रक्षाम नियुक्त होकर स्थित रहे 


वह अपने शरीरमें आये हुए उन्हें न जान सकी ॥ ५८ ॥ 
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य॑ काल नागतो राजन्युरुस्तस्य महात्मन! । 

कतुं ससाप्य स्थशुई ल॑ फालं सोऽभ्यरक्षत ॥ ५९ ॥ 

इति भीमहाभारते अनुरासनपर्यणि चत्वारिशोऽष्यायः ॥ ४० ॥ १९५४ ॥ 
है महाराज ! जबतक उस महात्माके शरु यज्ञ समाप्त करके अपने शुहपर नहीं आये, तबतक 
बह सब भातिसे शुरुपरनीकी रक्षा करने प्रदत्त रहे !! ७९ ॥ 

महाभारतके अनुश्चासनपनेत चालासखचा अध्याय हा ॥ ७० ॥ १९५४ ॥ 


HON. 
भीष्म उवाच-- 
तलः कदाबिह्वेन्द्रो दिञ्यस्दपवएुध र! 
इद्सन्तरसित्येषं लतोऽस्थागादथाश्चणश््‌ ॥१॥ 
भीष्म बोले-- अनन्तर किसी समययें इन्द्रन दिव्य ठौन्द्ययुक शरीर धारण करके अवकाश्षका 


रूपमप्रतिनञ छुत्या छोमनीण जनाधियप । 
wit 
र 


दचानायतत्षा सूत्या घ्रावचंरा लास ॥ २ || 
हे प्रजानाथ ! वह अप्रतिम मोहक सुन्दर रूप धारण छरे अत्यन्त दर्शनीय द्दोकर उस 


आश्रमे प्रविष्ट हए ॥ २ ॥ 

स वदशा तमासीनं विपुलस्य कलेवरस । 

निश्चय स्तवधनयनं यथालर्चगलं तथा ॥ ४ |! 
उन्होंने उस समय चित्रलिखितकी भांति स्तव्धनेत्र ओर चेष्टारहित होळकर बेडा बिपुलका 
शरीर देखा ॥ ३ ॥ 

रुचि 'व रुचिरापाङ्ी पीनआओणिफ्योचरास । 

पडापन्नविशालाक्षी लंपूर्णन्दुनिथानना ॥४॥ 
तथा स्थूल नितम्ब और पीन-पयोधर, पद्मपत्रके समान विशालनयनी, पूर्णचन्द्रसद्दश सुख 
आर उत्तम अगवाली रुचिको अबलोकन किया ४! 


सा तमालोक्य सहसा परत्युत्थातुनियेष इ । 

रूपेण विटिभता कोऽसीह्यथ वबक्ठसिहेच्छत। ॥ ७ ॥ हे | 
रुचिने इन्द्रको देखते ही सहसा उठनेकी इच्छा की जोर उनके रूपसे विस्मित होकर तुम | 
कौन हो, मानो, ऐसा वचन कहनेकी अभिलाषी हुई ॥ ५॥ 
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निगहीता मलुष्येन्द्र न चाशाक 1 चेष्टितुम्‌ ॥ द ॥ 
विपुरुक्े द्वारा विष्टव्य ओर निग्रू्दीत रहनेसे उठनेकी इच्छा करके 


4१ 


5 मक. कू ore 
«rw 


तमाय भाषे देवेन्द्र! सामना परनवल्युना । 
र विदि देवेन्द्रं भां छुचिस्मिते 
म मनोहर प्रिय बचन कहे । हे शुचि 
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पा छ Ce ७० 
£ आया हूं, तुम समागव समझो 


छ्‌ | 

शुरुपत्न्या! दारीरस्थो ददश च सुराधिपम्‌ ॥९॥ 
इन्द्र ऐसा कद रहे थे, उसे शुरुपत्नीके शरीरमें स्थित विपुलपुनिने सुना ओर उन्होने 
देवराजको भी देख लिया ! ९ ॥ 

न चाशाक च सा राजन्प्रत्युत्थालुमनिन्दिता । 

बक्लु च नाचाकद्राजांन्वष्ञ्धा विपुलेन खा ॥१०॥ 
हे महाराज ! बद अनिन्दिता बिपुलके हारा स्ताम्मित होनेके कारण उठ न सळी और कुछ 
रूह भी न सकी ॥ १० ॥ 

आकार शुझपत्न्यास्लु विज्ञाय ख थ्यगद्रह! । 

निजयाइ महातेजा योगेन बलषत्ममो । 

घवब्ध योगवन्धैश्च तस्याः सवेन्द्रियाणि खः ॥ ११॥ 
हे प्रथु ! उस खुणुङ्गलधुरन्धर महातेजस्वी विपुलने गुरुपत्नीका आशय जानळे भली भांति 
बलपूर्वक योगके सहारे उसे निग्रह कर रखा । बिपुलने उसळी सब इंद्रियां योगबन्धनसे 
बद्ध कर दीं ॥ ११॥ 

तां निर्विकारां दृष्ट्रा ठु पुनरेब शचीपतिः । 

उवाच ब्रीडितो राजंस्तां योगबलमोहिताम्‌ ॥१२॥ 
एन्ट्र्ने उसे योगबले मोहित और विझाररहित देखकर लज्जित होकर फिर उससे 
बहा ॥ १६॥ 


ह 
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एच्यहाते ततः खा त प्रतिवक्लु सिथ 
सरां वाच युरो! पत्न्या विपुलः पणंच 
आओ ! आओ | ?? अन्नन्तर रूचिने उन्हें प्रत्युत्तर 
शुरुपरनीका उस बाणीका परिवतन कर दिया ॥ १४ ॥ 


४ 
नयत ॥१४॥ 
मै इच्छा की, परन्तु विपुलने 


Td 
‘3 
> 
= 
t 


~ 


सोः किमागमने छुत्थामिति लह्यास निःस्ना । 
वक्त्राच्छशाङ्कप्रातिषाछाणी संस्कार स्ूजिला ॥ १४॥ 
राचिे चन्द्रसरश बदनसे ' हे, तु  आनेका क्या प्रयोजन है ? ? ऐसा ही संस्कार 
युक्त वचन बाहर छुआ ॥ १४ ॥ 


व्रीडिता ला तु तहाव्यसखुच्त्वा परवचा तडा । 

पुरदरम्थ सत्रस्ता बसूच विभधनास्तदा ॥ ९६॥ 
परवश हानसे साच उस्च समय एसा बचन छहके लज्जित हुई, इन्द्र भा बहापर अत्यन्त 
दुखत आर ।बेमनस्क होकर स्थित रहे ॥ १५ ॥ 


ख तट्टेकतसालकष्य देवराजो विशां पते । 

अदक्षत लहसखाक्षस्तदा (देव्येन चक्षुषा ॥ ९६॥ 
हे महाराज ! देवराज इन्द्रन उसका वह विळुवभाव जानळे उस समय दिव्य-दृष्टिके सहार 
उसकी ओर देखा ॥ १६॥ . 


दद च सुनि तस्था! चारीरान्तरगोचरस्‌ । - 
अतिबिस्वासियादरों गुरुपत्न्या! कारीरणसश्त्‌ ॥ १७॥ 
उन्होंने दपणमें प्रतिबिस्चकी भांति शुरुपरनीके शरीरमें तथा शरीरान्तरगोचर बिपुलका शरीर 
अबलोकन किया |! १७ !! 
स लं घोरेण तपसा युक्त इष्ट्रा पुरंदर! 
प्राचपल जुसञस्त। दाप सातस्तदा वसा ॥ १८ ॥ 
हे बिश्चु ! इन्द्र उसे घोर तपश्यायुक्त देखळे बहुत डरे और शापभयसे डरळे उस समय 
कापते हुए खडे रहे ॥ १८ ॥ 
विखुच्य युरुपह्नी त बिपुल! सुनहालपाः । 
स्व छलेवरभसावेद्थ चाक्र भातसथानवात ॥१९॥ 
तब महातपस्थी विपुल गरुपत्नीको परित्याग करके निज शरीरभें प्रविष्ट होकर डरे हुए 
हन्द्रसे कहने लगे ॥ १९ ॥ 
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अजितेन्द्रिय पापात्भन्कामात्मच्छ पुरंदर 
न चिर पूजयिष्यन्ति देवास्त्वा मालुषास्तथा ॥ २० ॥ 


७ च ००७, च्य ७ ४०७. a 


बेपुल बोले- हे अजितेन्द्रिय पापी कामी पुरन्दर ! देवबृन्द ओर मनुष्य तेरी अधिक कालतक 


जा नहा ॥ २ 


Sg 


श्री 
> 
9 


ट्री. | 


| 
८१ 


लु तद्दिस्खुत चाक न तन्मनसि ले स्थितम्‌ । 
पैलमेनासि यब्छुक्तो अगाङ्कपरिचिह्ितः ॥ २१॥ 
च्य वळ 


हे शक्र ) गोतमके द्वारा सारे शरीरमें भगके चिन्ह बनाकर जो तू मुक्त हुआ था, क्या वह 
तुझे याद नहीं दै ? क्या उसे भूल गया ? ॥ ३१ ॥ 

पने त्वां बालिदाभातिमळुतात्माननास्थिरम्‌ । 

येयं रक्ष्षते सूढ गच्छ पाप यथागलस्‌ ॥ २२ ॥ 

तुझे मूढ द्धि, अक्रुतात्मा ओर अस्थिर जानता हूं । रे मूढ ! रे पापी ! यह मेरे द्वारा 


ag a ^ 


राक्षत हारहा इ, तू जस स्थानस आया इ, बहा हा चला जा ॥ ९९७ 


नाह त्वासव्य सूढात्मन्दहेयं हि स्वतेजला । 

कृपायथलाणरतु न त दणग्युलच्छान चासन ॥ ३२ !! 
रे मूढात्मा इन्द्र | आज थे अपने तेजसे तुझे नई जलाना चाहता; भने कृपा करके तुझे 
भस्म करनेकी इच्छा नई को ॥ २३ ॥ 

स च घोरलपा धीमान्युख्म पापचेतसम्‌ ! 

दृष्टा त्वां निदहेदव्य क्रोबदीघेन चक्षुषा ॥ २४॥ 
मेरे बह अत्यन्त बुद्धिमान्‌ गरु तज्ञ पापीको देखते ही क्रोधपुक्त नेत्रखे इस दही क्षणम निःश्षेष 
रके भस्म करंग ॥ ९४ ॥ 


oy 


f- | 


£ 


2४ 


स्य 
डु 


तेचं लु दाक कर्तव्यं पुनमान्धाञ्च ते द्विजाः ! 

भा गम! सखुताघात्योऽत्यथं त्रह्मवलादितः ॥ २५ ॥ 
हे इन्द्र ! तू फिर कभी ऐसा कमै न करना; त्राह्मणवृन्द तुम्हारे माननीय ई, इसलिये 
ब्रह्ममलसे पीडित होकर पत्र और सेबकॉके सहित बिनष्ट न होना ॥ २ ॥ 


अभरोऽस्मीति यद्वुद्धिमितामास्थाय वतस । 

सावयसस्था न तपसाघसाच्य नाम (कंचन ॥ २६ ॥ 
अपनेको अमर समझके यदि तू स्वेच्छाचारमे प्रवत रहता है, तो याद रख, किसी तपस्वीका 
अपमान न कर; क्योंकि तपस्यासे कुछ भी असाध्य नहीं दै ॥ २६॥ 
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तल्छरुत्णा वचनं शक्रो विपुलस्थ भ हाह्मचः । 

अर्किचिदुक्र्वा प्रीडितस्त चै वान्तरधी यला ॥ २७॥ 
इन्द्र महाजुभाष बिपुलका ऐसा बचन सुनके ज्जात आच होकर छुछ भी न कहके उस 
ही स्थानमें अन्तित हुए ॥ ९७ |! 


झुहूलेयाते शाक्रे तु देवासी महातपाः । 
कत्या यज्ञ यथाकामराजगाल प्रवस्‌ । २८ ॥ 

सुहृत भर समय चीतनेपर महातपस्वी देवशम इच्छालुसार यज्ञ समाप्त करके अपने आश्रमपर 

आये ॥ ९८ ॥ 


आगतेऽथ गुरौ राजन्दिएुल! मरियम कल्‌ । 

रक्षितां गुरव आयो न्यवेदयदानिि ॥ ९९ | 
हे राजन्‌ ! गुरुक्ने आनेपर प्रियकाय करनेयाले विपुलने ज गको 
रक्षा की थी, वह सब उनके सधीप कड सुनाया ॥ २९ || 


आणभिंवाच्य च कान्तात्या ख गुरु शुश्घत्खलः । 
वपुल! प्युपातषछव्यथापू्वथच्या डून: । ॥ ३०'१। 


बह शाल्तचित्त शुरूबत्सल विपुल गुरो प्रणाम कर पहलेकी भाति अशङ्कित होकर शुरु 
सेबा करने लगे ॥ ३० ॥ 


विश्रान्ताय ततत्तस्मे सहालीनाय भायेचा | 

[नवबदयामास तदा बिपुल दाककनं तत्‌ ॥ ३१ ॥ 
जब वह विश्राम करके भार्याके सहित बैठे, तब बिपुळने उनसे इन्द्रका सब कार्य सुना 
दिया ॥ ३१ ॥ | 

तच्छ्रुत्वा स झुनिस्लुछो विपलत्य प्रतापघान्‌ । 

वश्य शीलघूत्ताभ्यां तपस्या नियमेन च ॥ ११ ॥ 
वह प्रदापवान्‌ सुनिश्रेष्ठ बिपुलका वचन सुनक्रे उसके स्वभाव, चरित्र, तपस्या ओर नियमसे 
बहुत संतुष्ट हुए ॥ ३ २॥! 

विपुलस्य गरौ वृत्ति भक्तिमात्मनि च भरु! । 

घस 'च स्थिरता रष्टा साधु साध्वित्युवाच इ ॥ २२ ॥ 
बिपुलका गुरुष्षवादाचे, अपने आंते माक्त तथा चमथ स्थिरता देखकर शुरूव झखाघु साधु 

हके उसे धन्यवाद दिया ॥ ३३॥ 


ळी 
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अलुज्ञालस्थ रुणा चचारावुत्तन्न तपः है ३४ || 
र को धर्भपरायण जानके उससे कडा, छि बर मांगो | गुरुवत्सल 
समीप वर मांगा, वर पाळे दे शुरक्षी आज्ञासे उत्तम तपस्या करनेमें प्रवृद्द 


ल्पः | 


इति श्रीमहाभारते अदुशालनपनाणि पकचत्वाच्शो ऽध्यायः ॥ ४१ ॥ १९८९॥ 


यल और दत्रासुरक्षा बघ करनेवाले इन्द्रसे निडर होकर भार्याके 


०) 


मद्दाभारतके अनुशासनपलेमें इकतलीसदां अध्याय समाप्त ॥ ७१॥ १९८९ ४ 





2» ९9) $ 
भाषध्म उवाच-- 
(कवयपलस्त्वव्राततात्र तप; कृत्वा जराधच 
तपायुत्तमथात्माननननव्यत च बायंयान्‌ ॥१॥ 
भीष्म बोले- अनन्तरे वायवान्‌ विपुलने गुरुद्धा वचन प्रतिपालन करके तात्र तपस्या की; इससे 
शाक्त बढ जानक कारण ब अपनेक्षो महान तपस्व माननं लगे ॥ ९ || 


ख़ तेन कमणा स्पचन्एायिय7 एथिवीपते । 
चचार गतभीः भीतो लब्यकी चरो नषु ॥२॥ 
हे पृथ्वीपति ! बह निज कमसे कीतिं लाभ करके परकोर्मे भेष्ठ प्रसन् चित्त होकर स्पद्धा 


ससे पएथ्वीमंडलपर बिचरने लगे ॥ २॥ 

उभो लोबो जिता चारि तथबामन्यत प्रड; 
ना कमेणा तेन कौरव्य तपसा विपुलेन च ॥ ३॥ 
हे कोरव्य ! शक्तिशाली बिपुल उच्च गुरुपत्नीका संरक्षण काय तथा अत्यन्त तपस्याचरणक्के 
सहारे मानने लगे कि भेने दोनों लोक जीव लिये है ॥ ३ ॥ 

अथ छाले व्यतिक्रान्ते करस्बिञ्चित्कुरुनन्दन । 

उचया भ्रणिन्या दानं चे बसूच घनधान्यवत्‌ ॥४॥ 
हे कुरुनन्दन ! अनन्तर कुछ समय बीठनेपर रुचिके भगिनीका बहुतप्ते धनधान्यसे युक्त 
पाणिग्रहण सपन कुआ.॥. के... ०-0) 1:10 510100 कि 
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एतास्मिन्नेव काले तु दिव्या काचिइराङ्गन 

विञ्नती परल रूपं जगामाथ विडाथला ॥ & ॥ 
उस ही समय कोई दिव्य वराङ्गना परम मनोहर रूप धारण करके आकाशमागसे जा 
रही थी ॥ ६ ॥ 

तस्या? चारीराह्पुषपाणि पालिलनि अष्टीतले । 
ह तस्थाश्चनर्याचंङुर्‌ 1दड्यगन्धाने सारत ॥५॥ 
हे भारत ! उस आश्रमसं थोडी ही दूरपर उस दिव्याङ्गनाके अङ्गे दिव्यसुगन्धयुक्त बहुतसे 
फूल पृथ्यीपर गिरे ॥ ६ । 

तान्यगरहात्ततो राजञ्ञचिनलिनलोचना 

तदा निनन्चकस्तस्था अङ्गेभ्यः श्षिप्रमागनत्‌ ॥७॥ 
हे महाराज ! अनन्तर कमलनयनी रुचिने उन फूलोंको ग्रहण छर लिया, उस ही समय 
अंगद्शसे शीघ दी उसके समीप एक निमस्त्रक आया ॥ ७१: 

तस्या हि भगिनी तात ज्येछा नाज्ञा प्रभाधती । 

भाया चिश्ररथस्याथ बनूवाङ्गश्वरस्थ चै ॥८॥ 
हे तात ! प्रभावता नायका उसको जेठी बहिन अंग्देशके राजा चित्ररथक्ी भाया थी ॥८॥ 


पनश्य तान एुष्पाण काल वरवाणनां ! 


आमान्न्चता तत्ताऽगच्छद्राचरङ्गपलणहान, ॥९॥ 
बरचणिनी रुचि आमन्त्रित होनेपर कृश्चाम उन्ह फूलाको गुथकू अगराजके घरपर गई ॥९॥ 


पुष्पाण लान इच्चाथ तदाङ्गन्द्र्दराङ्गना । 


भगिनी चोदयामास एष्पार्थ चारुलोचना ॥ १०॥ 
ञ्‌ >> ५ Ex ` ~ ~ ८7 चे 
उस समय अगराजकी उच्चम नेत्रवाळी रानीने उन फूलोंको देखकर अपनी बहिनसे बसे ही 


च 


फूछ मंशवा दनका कडा ॥ १० ॥ 
सा अत्र खबंसाचष्ट राचे। खुरुचिरानना । 
भगिन्या भाषितं सवेम्रुषिस्तचास्थनन्दत ॥ ११॥ 
सुन्दर सुखबाली रुचिने भगिनी बचन पतिले निकट कह सुनाया; ऋपिने उसके वचनका 
समाद्र किया ॥ ११॥ 
ततो विपुलभानायण देवराम महातपा! | 
पुष्पाथ चादयानास गच्छ गच्छात भारत ॥१९॥ है 
है भारत ! अनन्तर महातपस्वी देवशर्माने बिपुलको बुलदा करके फूल लानेके निमित्त आज्ञा | 
को आर कहा- जाओ, जाओ 
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३०३ 
विपुलस्तु शरोवाव्यमाविचाचे अहातपा; । 


स तथेत्यत्रवीद्राजंस्तं च देशं जगाम ह ॥ १३॥ 
हें राजन्‌ ! महातपस्वी बिपुल शुरुको आज्ञा पाकर, उसपर कुछ भी विचार न करके बोले, 
कि शे चक hn 


साहा ळकरूगा: कर उन्हानं उस हां स्थानपर गमन दिया ॥ १३ !! 
अस्लानान्यापे तत्नासखन्क समान्यपराण्यापे 


यारेसन्द्श त तान्यालन्पतित्तान नभस्तलात्‌ । 

अर प ये ॥ १४॥ 
जिस स्थानपर वे समस्त फूल आझाद गिरे थे; वहापर आर 

पड थ॥९४!! 


~ AN ७७. 


कितनेही ताजे पुष्प 
तः स तानि जग्राह दिव्यानि रुचिराणि च | 
प्रा्ानि स्वेन तपल्या दिव्यगन्धानि सारत 


॥ ९५ || 
दे भारत ! अनन्तर उन्होंने अपने तपोबलले प्राप्त हुए उन दिव्य सुगन्वराले मनोइर पुष्पोको 
ग्रहण किया ॥ १५ | 


संप्राप्य तानि प्रीतात्मा णरोचचनकारक; । 
लतो जगाम लूणे च चझूपां चरूपव्मालिनीम्‌ ॥ १६ ॥ 
गुरुश्ने बचनको पालन करनेवाले विपुलने उस समय उन फूर्कोको पाके प्रसन्नचित्त होकर 
शीघ्र ही चम्पाछे वृक्षोंसे घिरी हुई चम्पानगरीकी ओर प्रस्थान किया ॥ १६ ॥ 
स बनने विजने तात ददशो निथुनं णास । 
चक्कषत्परिडतेन्लं शृहीत्या पाणिना करस ॥ १७॥ 
हे तात ! उन्होंने उस निर्मम बनके बीच एक दूसरेका हाथ पकड कर चक्रकी भांति 
पारवत्तनळारा नरामथुन देखा ॥ १७ ॥ 
जैकरतूणमगमत्तत्पदे परिबलेथन्‌ । 
एकस्त न तथा राजंश्चनलुः कलहं तत; 


| १८ ॥ 
है राजन्‌ ! उन दोनोंके बीच एक 


घर गभज कर रहा था, दूसरा उसके पद्म विषमता 
प्रतिपादन करते हुए साथमें गमन करता था; अनन्तर उस समय बे दोनों इच्छा करने 
लगे ॥ १८॥ 
त्वं शीघं गच्छसीत्येक्ोऽञ्रवीङ्गति तथापरः ! 


नेति नाति च तो तात परस्परसथोचलु 


॥ १९॥। 
तात ! एक कहता था, तुमने शीघ्र गमन छिया है; दूसरा कहने लगा, मेने शीघ्र गमन 
नहीं किया दे । ब.दोनों, आप समे नही, नही» ऐसा, ही, वचन कहने लगे ॥ १९॥ 
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तथोदिस्पधेतोरेख दाएथोञ्यअभूश्डा । 
सनसोदिइय बिपुल ततो वाव्त्यमथो'चलुः ॥ ९०॥ 
उस समय इस ही भांति बिवाद होते रहनेपर उन दोनोमें शपथ खानिका प्रसंग आया; फिर 
बिचार करके विपुलको उद्देश्य करके बे दोनों इस प्रकार बोले । २० ॥ 
आघयोरशुतं प्राह यस्तस्याथ हिजस्य चे । 
बिएुलस्थ परे लोके या गति! सा अवेदिति ॥२१॥ द्ध 
हस घिपुरु त्राह्मणकी परलोक जो गति होगी, इम लोगोंके बीच जो मिथ्या कहता है, 
उसकी भी वही गति होगी ॥ २१॥ 
एतच्छ्रुत्वा लु विएुळा विषण्णवदनोऽभवत्‌ । 
एव लीब्रतपा्चाइं कड्या परियः | ॥ ३९ | 


~  €% © ~ 


बिपुलन ऐसा वचन सुनके खिन्न बदन होकर सोचा, कि ऐसी अत्यंत कठोर तपस्या 
करनेवाला हूं ठो भी मेरी दुर्भति होगी, तो उपस्याका यही झ्प्रद फर छुआ ॥ २६ ॥ 


मिथुनस्थास्थ कि ले स्थात्कूल पापं सहलो गति? ! 
_ _ अनिष्टा सर्वखूतानां कीतिलानेन भेष्यय यै TR ती 
मने ऐसा कोनसा पाप किया है, जिम कारण मेरी यह दुर्भेति होगी, जो उब प्राणियोके 
लिये अनिष्ट है और इस जोडेको मिलनेवाली है; इस समय इन लोओोने मेरे समक्ष वर्णन 


एवं संचिन्तयज्नेव विपुलो राजसक्तल्न ! 

अवाङ्खुखो न्यस्तशिरा दध्यौ दुष्कूतलात्मनः  !! ९४ ॥ प 
हे राजसचम ! बिपुल इस ही भांति चिन्ता करते हुए अधोमुख होकर सिर नीचा करके 
अपने दुष्कृति-बिपयका ध्यान करने लगे ॥ २७ ॥ 

तल! घडच्थान्पुरुषानक्षे)! काश्चनराजतेः ¦ 


अपद्दथदीव्यमानान्ये लोभहषोन्वितास्तथा ॥ २७ ॥ हे 
अनन्तर उन्होंने सोने ओर रूपेसे बने हुए थक्षके सहारे जूजा खेळनेवाळे, ठोमहपंतेयुक्त _ 
ओर छः पुरुषोंको अबलोकन किया ॥ २५॥ E 
कुवेत! झापर्थं ल॑ वे थः कृतो मिथुनेन घै । द 


विपुल चै खश्चाहिङ्य लेऽपि वाक्घमथाजुवन्‌ ॥ २६ ॥ हि बे 
पहले कहे हुए मिथुनने विपुलको उल्लेख करके जिस प्रकार शपथ किया था, वे भी उस ही | 
भांति क्षपथ करते थे | अनन्तर बे लोग बिपुलको उद्देश्य करके यह वचन बोले ॥ ९६॥ 
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यो लो भमास्थायास्माक विषम ऋतुसुत्सडेत । 

विपुलस्थ परे लोके था गातिस्तामयाप्लुयात्‌ ॥ २७ ॥ 
हम लोगोळे चीच जो लोपबशचसे बेईमानीका आचरण करेगा, वड उस ही गतिद्नो प्राप्त होगा, 
जज हो परलोकमें मिलनेबाली हे ॥ २७ ॥ 

एतच्छ्रुत्वा त विपुलो नापदयद्धभलंव्हरस्‌ । 

जदसप्रथ्ुति कोरड्य कतपूचसथात्मनः ॥ ९८ ॥ 
है करव्य | ऐसा वचन सुनळे बिपुलने जन्मसे लेजर वतपानकाछ तकके अपने छूमोंको याद 
झिया; परन्तु अपनेको धर्मसक्वरकारी नहीं समझा !! २८ ॥ 

स दध्यां तदा राजनशावसिरिवाड्ति; । 

दह्यनानेन सनशा झापं त्या तथाविधम्‌ ॥ ९९ ॥ 
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[जन्‌ ! यह इस प्रकार छाप सुनके एक अग्निर्म दूसरी अभि रखी गयी हो ओर उसकी 


ला बढ़ जयी हो, उषी भांति मनसे दह्यमान होझ चिन्ता करने लगे ॥ २९ ॥ 
तस्य चिन्तयतस्तात बह्वयो दिननिच्या ययुः । 


इदमासोन्सनलि च रुच्या रक्तणकारितस ॥ १० || 
हे तात ! उनके चिन्ता छरते रहनेपर अनेळ रात्रि और दीन व्यतीत हुई; अनन्तर उनके 
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अन्त करणभ शुरूपर्ना राचक विपयम रक्षाजादत व्यवहार उादत छुआ ॥ ३० | 


लक्षण लक्षणेनेच वदनं वदनेन च । 

विधाय न मया चोकत सत्यक्षेतद्युरोस्तदा ॥ ३१ ॥ 
त्रीपुरुपके असाधारण लक्षणको लक्षणये ओर मुखो सुखसे निगुद्दीत करके, मेंने गुरु 
निकट इस विषयको सत्य नहीं कहा है ॥ ३१ ॥ 

एतदात्शनि कोरव्य दुष्कूतं विपुलस्तदा । 

असन्यत सडा भाग तथा तञ्च न खंशाथः ॥ ३२ ॥ 
हे महाभाग कोरव्य ! उस समय बिपुलने अपने सनम इस्तीको दुष्कृत माना और बही 
निश्चय पाए था, इसमें सन्देह नहीं हे ॥ ३२ 1: 

च चस्पाँ नगरीमेत्य पुष्पाणि गुरवे ददौ । 

पूजयामास च गुरु विधिवत्स गुरुप्रिय; ॥ ३३॥ 

इति श्रीमहाभारते भजुदालनपर्वाण द्विचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४२ ॥ २०२२ ॥ 
अनन्तर उन्होने चम्पानगरीमें आकर शुरुक्षो फूल दिये और उस शुरुप्रिय बिपुलने विधिपूर्वक 
उनकी पूजा की ॥ २३ ॥ 

मद्दाभारतके अडुशासवपर्चेमं बयालीलवां अध्याय समाप्त ॥ ४२ ॥ २०२२ ॥ 
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भीष्म उवाच--- 
तसागलमा सप्रथ शिष्य खाकङघसथान्रधोछ । 
वशमा महालजा यक्तचछणु बरावप ॥१॥ 
भाष्म बाल- ६ प्रजादाथ | अनन्तर महादजस्ता दवशमान उल्ल शेष्यक्ा आया हुआ देखकर 
जो बचन कहा था, उसे सुनो ॥ १ ॥ 
दवशमावाच -- 
कै ते विपुल इष्ट चे लाश्मिन्नय महावने 





ले त्वा जानन्ति निपुण आत्मा च रूचिरेख ॥ २१ 
देबशमा बोले- हे बिपुल | तुमने उस महावनके बीच क्या देखा था? वे रुचिको ओर तुम्हारी 
कुशल आत्माको जानते हैं ।। २॥ 
विपुल उद ST ज्य नो त ५८ व क 
ब्रह्मर्ण मिथुन कि तत्छे च ते पुरुषा निभो । 
ये मां जानन्ति तक्त्वेन लाख मे वव्त्लुसहोलि ॥३॥ 
विपुल बोले- हे विश त्रह्मर्षि ! जो लोग मुझ यथार्थ रीतिसे जानते हैं, बह मिथुन कौन 
था और वे सब पुरुष भी कोन थे ? उनके विषये आप मुझे कहिये ॥ ३ ॥ 
दवशमावाच - 
यह तन्मिथुनं जच्मन्नहोरातरं हि बिद्धि तत्‌ । 
चकवत्पारवतल तन्त जानात दुष्कृतन ॥४॥ 


दवशम बाठ- ह ब्रह्मन्‌ | तुमने जा भथुन देखा था, जो छि चक्रकी भाते भ्रमण कर 
रहा हैं, उसे दिन आर रात्रि जानो; घे तुम्हारे पापकृमकों जानते हैं ॥ ७ |! 

ये च ते पुरुषा विष असषैदीव्यन्ति हष्टबल्‌ । 

ऋतृस्तानाभिजानीहि ते ले जानन्ति दुष्कृूतस ॥ ५ || 
हे विप्र ! जो सब पुरुष हर्षित होकर अक्षक्रोडा कर रहे थे, उन्ह छ; ऋतु जानो, बे तुम्हारा 
दुष्कृत जानते हैं ॥ ५ ॥ 

न माँ कम्िदिजानीत इति कत्या न विम्ब सेत्‌ । 

नरो रहसि पापात्मा पापकं कमं वै द्विज ॥ ६ ॥ 
दे द्विज ! पापारमा मनुष्य एकान्ते पापकम करके, मुझे कोई नहीं जानता है, एसा बिचार 
करके विश्वास करना योग्य नहीं है ॥ ६॥ 

कुवाणं हि नरं कर्म पापं रहसि सवैदा । 

पञ्यन्ति ऋतवश्धापि तथा ।दिननिचोऽप्युल ॥७॥ 
एङ्ान्तमें मनुष्य पापाचरण करता है, परंतु मनुष्यके पापाचरण करनेपर क्रतुएँ ओर अहो- 
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भंब्यांच ४३ | भेनुश्षालनपवं ३०७ 
ते त्वां हषेस्मिलं इष्टा शरोः कर्मानिवेदकम्‌। 
स्मारयन्तस्तथा प्राहुस्ते यथा श्रुतवान्भवान्‌ tei 

ऋतु प्रभृतिने तुम्हें जुरुक्कै निकट निज पाप कर्म निवेदन न करके इपेसे गर्बित देखके उस 

विषयको स्मरण करानेके लिये जो कहा दै, वह तुमने सुना दै ॥ ८ ॥ 

[हेराञ विजानाति ऋलयञ्यापि नित्घद्वा! । 
पुरुष पापक कल शुख वा झा भकमण। ॥ ९ ॥ 

अहोरात्र ओर छट्रों ऋतु अशुभ्रकर्मज्लील प्रुपाँळे वा शुभ-कर्माके शुभ-अशुभ छर्मोकों सदा 

जानते हैं ॥ ९ | 
त्वया खभ यस्क व्यासिचाराङ्गघात्सकस््‌ । 
नाख्यातमिति जानन्तस्ते त्वानाइस्तथा द्विज १०॥ 

ज ! तुमने मेरे समीप अपना व्यमिचारवशसे मयात्मञ्च कमे नहीं कहा था, उषे दी 
जाने उन सबने तुमसे ऐसा कहा था ॥ १० ॥ 
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ले चेव हि अषेयुस्ते लोकाः पापळुतो यथा । 
कस्या नाचक्षतः कन अस यच्च त्वया कतस ॥ ११ 
तुमने मरे समीप जंघा किया है, बंता पापकम करके न झहनेसे उस पापकारीको, वे ही 


“= + 


पापाचारियॉके लोळ प्राप्त होते हैं ॥ ११ ॥ 
तथा चाव्त्या च छुदा रक्षितुं प्रमदा द्विज । 
नच त्बंक़ूतबानकिाचिदागः प्रीतोऽस्मि लेन ते १ १२ ॥ 
हे हिज ! उस प्रकार दुश्चरित्रा खोकी रक्षा करनेमें समर्थ होना शक्य है; उस विषये तुमने . 
कुछ पाप नहीं या, इस ही निमित्त में तुमपर प्रसन्न हुआ हूं ॥ १३१॥। 


यदि स्वह त्वा दुवत्तनद्राक्ष द्विजलत्तम । 

शपेयं त्वानई क्रोधान मेऽञास्ति विचारणा ॥१३॥ 
द्विजसचम ! यदि में तुम्हारा दुराचार देखता, तो क्रोधवश होकर तुम्हें शाप देता; इस 
षयर्भे मेरे मनमें कोई अन्य विचार नहीं है ॥ १३ ॥ 

सञ्जन्ति एरुषे नार्थः पुंसां सोऽर्थश्च पुष्कलः । 

अन्यथा रक्यत! छापोऽ भविष्यते गतिश्च सा ॥१४॥ 
स्त्रियां पुरुषोंपर अनुरागवती होती हैं और पुरुषोंका भी पूर्णतया वेया ही भाब होता है; 
याद तुम उसळी रक्षा करनेके विपरीत आचरण करते, तो में तुम्हे अभिशाप देता ओर मेरी 
उु।& तुम्ह शाप देनेकी ही हो जाती ॥ १४॥ 


० 


ऱ्ह) Au) 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


= नरक 
=~ 
है । 
0 ~ 
क 








१०८ पासारत दावचमंपवे = विपुळोपाण्वान मर 
रक्षिता सा त्यया पु नन चाणि निवेदिता । 
अह्‌ ते प्रालिमॉस्ताल स्वस्ति सवग गश्तिष्याश्ति 1 १५! 
हे तात | तमने यथाथ रीतिडे भेरी पत्नीकी रक्षा की है ओर वह वृत्तान्त सुझे सुनाया द । 


७७१ ) ०७ 


इं पुत्र | इसालये स तुमपर प्रसन्न हुना हू । तुम सु के स्वर्शंध गमन करोगे ॥१५॥ 


भीष्म उवाप्व-- >. हक र है 
इत्युक्त्या विपुल घाला देवह्ालशा महाव्णे। । 
खुलाद स्वग भार्थाथ सह साथः सादाज्यक!ः ॥ १६११ 


* 


आाष्म चाल- बहाप॑ दबशसान प्रमन्‌ होकर ।वपुरुस इतना कथा कदेक, साया आर ।शाष्यक 


सहित स्वगेमें जाकर अतिप्रीति लाभ की थी ॥ १६ ॥। 

इदलार्यातवांश्चापि सधारुघान महाळुनि! । 

साकण्डेयः पुरा राजन्गङ्गाकूले कथान्तरे ॥ १७ ॥ 
हे राजन्‌ ! पहले समयमें बंगाके तटपर बहासुनि माकेण्डेयचे कथा प्रसद्धमें भेरे समीप यह 
उपाख्यान कहा था ॥ १७ ॥ 


तस्नाद्रवांनि पार्थे स्वा स्त्रियः सवा! खदैव च । 
उसथ इद्यले तारु सतत साव्वसाचु च । ॥ १८ ॥ 
हे पाथ | इख ही लिये भ॑ तुमसे कहता हूं, तुम्हें सदा सब ख्ियोंकी रक्षा करनी चाहिये। 


~ ०५ ०१७ ८१ 


स्रया सदा साधु आर दुष्ट दानाहा दाख पडता हैं ॥ १८ ॥ 


स्त्रिया साध्व्यो महामागा! खंसला छोकमालर३ | 
घारयन्ति सही राजन्निमां सवनकाननाग् ॥ १९ ॥ 
हे राजन ! यदि खिया साध्वी हाँ तो वे अत्यंत छोमाग्वज्ञालिनी होती हैं: ज 


समान होता है आर बे सब लोक्रांकी माता मानी हैं; येही बन ओर काननके सहित इस 


पृथ्वांमण्डलका धारण करता दे ॥ १९॥ 


असाध्व्यश्चापि दुर्यतताः छुलघ्न्यः पापनिश्चयाः । 


विज्ञेया लक्षणे स्वगानसहजेन् प ॥९०॥ ५ 
है नरपाल ! अशाध्वी, दुवृत्ता, कुलप्ती, पापकमंबाली ख्नियोंको शरीरभे उत्पन्न हुई हाथ 
पांवकी रेखा तथा दुष्ट लक्षणसे मालूम करना चाहिये | ९० ॥ 


एवमेताखु रक्षा चे झाच्त्या कतु महात्मानि! ! 
अन्यथा राजशादूल न शक्या राक्षलु र्त्र यः ॥ २१ ॥ १ 
महाहुभाव मनुष्य इसही प्रकार एसी ख्रियाकी उत्तन रोतिसे रक्षा करनेम समर्थ ६। दई 


नृपश्रेष्ठ। अन्यथा जिपको, रक्षा अश्रकप है..२१.)) ....... जे 
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एता हि सलुच्याध्र तीदणारतीद्णपरहककमाः । 


नासामस्ति मियो नाम सेथुने संगने दासिः MRR 
हे मलुजश्रेष्ठ | ये तीखे स्भाववाली तथा दुस्सद्द पराक्रमशालिनी होती द; मेथुनमें जो इनके 
साथ सहवास करता है, बही इनके लिये प्रिय है, उसके अतिरिक्त और कोई भी प्रिय 
नहीं है ॥ २२ ॥ 4 

एता; कृत्याच्य काया कुता भरतषभ । 

न चेकस्मिन्नसन्त्येता; पुद्घे पाण्डुनन्दन | २३ ॥ 
है भरतश्रेष्ठ ! ये कृत्या अर्थात्‌ ग्राणघातिनी सत्युरूपी हैं, व्यभिचारिणी होनेपर प्राण इरण 
किया करती हैं, कार्यरूपिगी और एक पुरुपको अङ्गीकृत द । हे पाण्डुनन्दन ! ये एक 
पुरुषम रत नहीं होती ॥ २३ ॥ 

नासु स्नेहो नामि! कायस्लपेवेष्या जनेश्वर । 

खेदसास्थाय सुञ्जीत धर्मेमास्थाय चेच हि ॥ २४ ॥ 
हे प्रजानाथ | स्रियोळे विषयमे मनुष्योंडो स्नेह अथवा इप करनी उचित नहीं हे। क्रतुकालके 
अचुरोधसे वेराग्यपूर्वक धर्मका आश्रय लेकर इन्हें भोब करे ॥ २४ ॥ 

विहन्पेलान्यथा छुबेज्र; कौरवनन्दन । 
_ सबैँथा राजशादूँल युक्तिः सवज पूज्यते ॥ २५ !| 
हे कोवरनन्दन | इसके बिपरीत बतांव करनेले मनुष्य बिनाइको प्राप्त होता हे । हे राजश्रेष्ठ ! 
योग सब भांतिसे सत्र समादरणीय है ॥ २५ |; 

तेनैकेन तु रक्षा चे विपुलेन कता स्त्रिया! 

नान्यः चत्तो दलोक5स्पिन्नक्षिठे टप चोवित ॥ २३ ४ 


इति श्रीमहाभारते अउतासनप्वेणि जिचत्वारिंशक्षपतों ध्यायः ॥ ४३ ॥ २०४८ ॥ 
पकमात्र उस ।वपुठन्‌ दा चाका रता का थ । नुप | इस मचुष्य लाकक चाच दूसरा 


कोई भी खियाळी इस प्रहार रक्षा छूरनेमें समथ नही है ॥ २६ ॥ 
भडाभारतकळ अञुशालनपचम लेतालासवा अध्याय खमा ॥ ४३ ॥ २०४८ ॥ 





१ ४8४४ ६०७६४ 
युधिष्ठिर उवाच-- 


यन्सूलं सदघभाणां प्रजनस्य गृहस्य च । 

पितदेवातिथीना च तन्भे जहि पितामह ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे पितामह ! पितृलोक, देवता, अतिथि, उत्पादन, ग्रह ओर सय धमाका 
जो मूल है, आप मुझसे वही 
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३१३ मडा[अारत ॥ ढानघरसपव be विवाद्दघर्माः 
भीष्म उवाच-- 
अथ हि खवेधसाणां घर्मश्िन्तट्यथलमों मत! । 
कोरणाय प्रदेया स्यात्कन्येति बुधाधिप ॥२९॥ 
भीष्म चोले- हे पृथ्वीनाथ ! यही सब धर्मेकि बीच अत्यन्त चिन्तनीय धर्म कहके सम्मत 
है, कि केसे योग्य वरको कन्या दान करे ? ॥ ९॥ 


'शीलचक्ते समाज्ञाण विद्या योनि च कमे च । 
अद्विरेच प्रदातच्या कन्या शुणवले बरे ! 
त्राह्मणाना खसलासेद घसा नित्य थाचिछर ॥ ३ !! 
बरक्के शौलस्वभाव, चरित्र, विद्या, योनि अर्थात्‌ मातकुळ और पितुकुकी शुद्धि तथा फर्मको 
भली भांति जानके मरुष्य सभी रष्टियासे गुणवान्‌ वरको कन्यादान करें । हे युधिष्ठिर ! 
उक्त गुणाद्ध युक्त पिवाहके योग्य बरको बुलाकर उसके साथ कन्याका बिवाइ करना उम 
ब्राझ्मणाको नित्य धर्म है ॥ ३ ।। 
आवाह्यमावहेदेवं थो दव्यादछुकूललः । | 
शिष्टानां क्षत्रियाणां च घर्म एष सनातन! ॥४॥ 
धनदानादिखे सन्तुष्ट करके जो कन्या दान छी जाती हे; साधु ब्राह्मणोळा यही ब्राह्मधर्म है 
आर श्रेष्ठ क्षत्रियांका भी यही &्षात्रधम है ॥ ४॥ 
आत्मामिप्रेत॒ज्जुत्कफज्य छन्‍्यामिषेत एव य! । | 
अभिप्रेता च या यस्य तस्मै देया युचिछिर । A 
गान्धवंमिलि तं घर्म प्राद्धैर्नबिदो जना! tut 
हे युधिषिर | अपने अभिग्रायको छोड करके जिस वरको कन्या चाहती हो ओर जो वर 
याको चाहता हो, उसहीको कन्या दान करने को धर्म जाननेबाले पुरुष गान्धर विवाह 
कहा करते हं ॥ ५ || 
धनेन बहुना कोत्या खंप्रलोभ्ध च घान्धघान्‌ | 
अखुराणा नुपत च घमसाइननाषण! 1९॥ 
हे महाराज ! कन्याके बान्धर्बोको लुमाके बहुतवसे घनके सहारे कन्याको मोल लेके जो 
बिवाह होता है, पंडित लोग उसे आसुर बिबाह कहते हैं ॥ ६ ॥ 


दित्या छित्त्वा च शीधाणि रुद्र्तां झदती णहाल्‌ । 
प्रसद्ध हरण तात राक्षसं घभलक्षणस्‌ ॥७॥ 


= ८४%. च 


हे तात ! कन्याके रोते हुए आस्मियाँको मारके तथा उनके सिर काटके रोती हुई कन्याको 
०७ ५ 
गृहसे जबदंस्तीसे इरके जो बिबाह होता है, बह राक्षस बिवाह कहा जाता है ॥ ७॥ 
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पञ्चाना ठु अयो धस्यो हाषघस्यो थुधिछिर । 

पेशाच आरुरखेव न कलेव्यौ कर्थचन ॥ ८ ॥ 
राक्षस विवाह अन्तर्गत पेशाच विवाह है, इन पांच प्रकारके विवाहोंसे पूवेकथित तीन घमै- 
सङ्गत हैं और शेव दो धर्मविरुद्ध हैं; अर्थात्‌ कन्या इरण करके जो बिवाह होता है, बह 
राक्षस बिबाह ओर आतुर बिवाह किसी प्रकार भी नहीं करना चाहिये ॥ ८ ॥ 

त्राह्म! क्षात्रो$थ गान्यव एते घस्या नरषेभ । 

पथग्या यदि वा निश्राः कतव्या नाच संदाय; ॥९॥ 


नरश्रेष्ठ राजन्‌ ! बाह्म, थात्र और गान्धर्व, ये तीन प्रकाश्के विवाह ही धर्मसंगत हैं 


| 
एथकू अथवा मिश्रित रीतिसे ये तीन प्रकारके विवाह ही करने योग्य हैं, इस बिपयमें 
सन्दह नहा इ ॥ ९ !| 


लिखों सायो ज्ाह्मणस्य हवे भायें क्षत्रियस्थ त । 

वदय! स्वज्ञा।ल [वन्देत तास्वपत्य समझ अवल ॥ ९०१ 
त्राह्मणके लिये ( ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैशय जातीय ) तीन भायोएं, क्षत्रियक्ते लिये ( क्षत्रिय 
तथा वेश्य जातीय ) दो भावाएं ओर बेष्यळे लिये स्वज्ञातीण भार्या होते। इन ल्ियोसे जो 
सन्तानें उत्पन्न होती हँ, वे सब पिताझे खमान वर्णबाली होती हैं ॥ १० ॥ 


त्राह्मणी लु भवेज्ज्येछा क्षत्रिया क्षत्ञियरय लु । 

रत्यथनांपे शुद्रा स्थान्त्याहरपरे जना! ॥ ११ ॥ 
त्राह्मणकी पत्नियोंनें ब्राह्मण कन्या श्रेष्ठ मानी जाती है, और क्षत्रियकी क्षत्रिय कन्या श्रेष्ठ हे । 
कुछ लोग कहते इं कि रातिके ही लिये शूद्र जातिकी झन्यासे विवाह कर सकते हैं, परंतु 
दूसरे लोग ऐसा नहीं मानते ॥ १ 


अपत्यजन्म ग्युद्राश न प्रशासन्ति साधवः । 

शाद्राथा जनयन्विप्रः ्राघश्चित्ती विधीयते ॥१९॥ 
ब्राक्मणका शूद्रा खोसे सन्तान उत्पन्न करना साधु एरुषॉके बीच प्रशंसित नहीं है; यदि 
ब्राह्मण शूद्रा खरीमें पुत्र उत्पन्न करे, तो बह प्रायश्विच करनेळे योग्य होता है ॥ १९॥ 


न्रिशद्यो दशवणों आयो विन्देत नागरिकास । 

एक्ाचशातेवषा वश सप्तवषोभवाप्लुयात्‌ ॥१६॥ 
तीस वपका पुरुष जो रजस्वला न इई हो ऐसी दस वर्षकी कन्या ओर इक्कीश वर्षेही 
अवस्थावाला पुरुष सात बपकी कुमारी कन्याको भायारूपसे ग्रहण करे ॥ १३ ॥ 
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स्थास्तु न सवेद्ञ्रालर पिता या भरतजस । 
नोपथच्छेल ताँ जातु एुन्रिक्राधर्मिणी हि सा ॥ १४॥ 
ह भरतभेष्ठ ! जिस कन्याके भाई अथवा पिता न हों, उसे कदापि न ऽ्याहे, क्योंकि बह 
फऱ्या अपने ताळे पृत्रस्थानीय हो सकती है ॥ १७ ॥ 

चाण बषाण्युढी क्षत कन्था ऋतुमती सती । 

चलुथ त्वथ खमाप स्थय 'मतलारमजथत्‌ ॥ १६॥ 
कन्या ऋतुमती होनेपर तीन बपतकळ अपने विवाइकी बाट देखे; चोथा व्ष लगनेएर बह 
स्वय दा अपना स्वाभा खोज लवे !! १७ ॥ 


प्रजनो हीयते तर्या रतिश्च भरतषभ । 


5 


अलाऽन्घथा यलसाना भवडाल्या प्रजापत! ॥ १६ !। 
स्वयं पति खोज छनेबाली खोळा उस पुरुषके साथ किया हुआ सम्बन्ध ओर उससे हानेबाली 
~“ ४७ ४९% ७५% «~+ ७७ ७७ 
सन्तान निमग्न श्रणाळ न जाता । जा नारी इसक विप्रात आचरण छरती छ, वद 
> 


प्रजापातके निकट निन्दनीय होती १६ | 
शरूपिण्डा च था सातुरसगोत्रा च थ 
इत्यत्ताघळुगच्छत त भे मज्ञुरञ्रवाल्‌ ॥ १७॥ 
जो कन्या माताकी सपिण्ड ओर पिताकी सगोत्र न हो, उसे ही ब्याहे; मनुने इसे ही 
सनातन धमं कहा है ॥ १७॥ 


युधिष्ठिर उवाच-- 
छुुल्कमन्येन दलं स्याइदानीस्याइ चापर। । 
बलादन्यः प्रभाषेत घननन्य! प्रदशयत्‌ ॥ १८ ॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे पितामह ! कोड विवाह पक्का करके शुल्क दान करे, दूसरा मेने दान 
किया ऐसा वचन कहकर विवाह पक्का केरे, कोई जबद्स्तीसे हरनेको कहे, कोई पुरुष 


ba 


उसके सब्बान्धियाको धन दिख्ाबे !| १८ ॥। 

पाणिय्रष्दीता ह्यन्यः व्यात्कस्थ कन्या पित्तानह | 

तत्त्व जज्ञालनानाना चक्षुमयलु ना अवान्‌ ॥ १९॥ 
ओर कोइ पाणिग्रह पाकर चुका हो, तब उनमेंसे वह कन्या किसकी सायो होशी ९ ग 
तस्बजिज्ञासुआके पक्षम आप नेत्रस्वरूप है ॥ १९ ॥ 

भलाष्म उवा'च--- 

यत्किचित्कले लातुष्यं संस्थानाच प्रकुष्यले । 

सन्त्रवन्सन्त्ितं लस्य स्यवावादल्लु पातक! ॥ ९०॥ 
भीष्म बोले- मनुष्योंके हित जनक “ यह इसकी भार्या है ” इत्यादि व्यवस्थाजानित जो. 
कुछ कमे मन्त्र जानमेबाले पुरुषोंके दारा मन्त्रित किया जाता हे, उसे मिथ्या करनेसे बह 
पापका भागी हुआ हरि 8६ V i Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri हि 
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सायापत्युत्वगाचाया! शब्यापाध्याय एव च । 


५  स्यषोक्त दण्डम्‌ न्ति नेत्य हुरपरे जना! ॥९१॥ 
साया, एति, ऋतिकू, आचाय, शिष्य ओर उपाध्याय भी मिथ्या कइनेपर प्रायश्वितके 
भागी होते हँ; परंतु दूसरे ढोग उन्हे दंडके मागी नहीं मानते हैं ॥ २१ ॥ 
न स्थव्हासेन संवाद भलरेचे प्रदांसति । 
अयचास्यमधस्पे च यन्ड्या धर्मकोपनम्‌ ॥ २२॥ 
काम मनुष्यके सङ्ग चर्चा करनेळी अनु प्रशंसा नहीं करते। मिथ्या घर्म प्रकाश करना 
अयश ओर अधर्मयुक्त है; बह धर्मको नष्ट झरनेबाला माना गया है ॥ २२ ॥ 
नेकान्तदोष एकरिनस्तद्दानं नोपलभ्यते । 


शसलो याँ छन्ति याँ च क्रीणन्ति भारत ॥ २३ ॥ 

रण विधिळे अचुपार बन्धु जन जो कन्या दान कर देते हैं अधवा सूर्य 
च्छ 
है, उज कन्पाक्ो मनुष्य अपने घर ले जाय, तो इसमें दोष नहीं होता: तो उसमें 


लकेर त्‌ 
दोषद्धी प्राप्ति केसे होगी ? ॥ २३ 


न्युमिः समलुझातों नन्ञहोमौ प्रयोजयत्‌ ! 
लथा सिध्यन्लि ले सन्या नाइताया! कथंचन ॥ ३४ ॥ 
है भारत ! बन्धुजन कमझे अनुसार जो कन्या प्रदान करे, अथबा जिसे बेंच, बान्धवोंको 
अनुज्ञा होनेपर उसके छम्बन्कर्मे मन्त्र और होम प्रयोग करे, तब ने सत्र मन्त्र सिद्ध होते हैं 
बान्धवळि हारा अदत्ता कन्याके सम्बन्धमें अन्त्र प्रयोग करनेसे बह किसी प्रकार सिद्ध नहीं 
होता ॥ २७ ॥ 


यस्त्वत्र सन्चसखमयो 'मआायोपत्योरभिथः कुतः 
छ इगरायाल यव्वाला जाताभि) कुन; ॥ ९५ || 
भाया ओर पति दानोमें मन्त्रक्े द्वारा की इुओ प्रतिज्ञा श्रेष्ठ है, तो भी उसके लिये बन्धुजनॉक! 
आशीर्वाद मिले तो अधिक बढतर उत्तम है ॥ २५ ॥ 
देवदत्तां पतिभोयी वेत्ति धर्मेस्थ च्ासनात्‌ । 
ला देना साझुषा वाचमच्ता एखुदस्थात ॥ २६ ॥ 
पति धके शासनवश्चसे आयाक्को प्राक्तनकर्मदत्ता अथवा इश्वरको दी इइ जानके ग्रहण करता 


है; बह माझुषी मिथ्या बाणीको परित्याग करता डे ॥ २६ ॥ 
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२१४ महाभारत [ दानधर्मप्व - विवाहधर्माः 
युधिष्ठिर उवाच -- 
याया प्राप्त्लुल्कायां ज्यायासिदाबजेहूर! 
घमक्वाभाथलंपन्नो वाच्यसञ्ञानुल न या ॥ २१७ || 
युधिष्ठिर बोले- यदि कन्याके लिये करिसी पुरुपने शुटक दान किया हो, फिर घ्म, काम, 
अर्थ और कुलशील आदिसे युक्त दूसरा बर यदि उस छन्याको ग्रहण करे, तो 
होगा, अथवा वह बिवाह अशिद्ध होगा ? ॥ २७॥ 
तश्मिन्नुमथतो दोषे कुवञ्छ्य! खभाचरेत्‌ 
अय न! सचबचघबाएजा घनास्िन्त्यतसा सलत! ॥ २८ !| 
शिष्टातिक्रम ओर बन्धु सम्मतिपूर्वक विक्रयातिक्रम दोनों ओर दोष उपस्थित होनेपर कत्त 
किस श्रेष्ट पक्षको कल्याणझारी समझके अवछम्धन करे ? यही इम लोगोंको सब धमाके 


1 


चाच अत्यन्त ।बचारणाय ह !; ९८ ॥ 
तत्त्व जज्ञालनानाना चछु नंवतु ना सवान । 


तद्तत्छवेमाच है तप्थाल कथ्यलास्‌ ॥ ९९ !! 
हम तत्व-जिज्ञासा झर रहे हैं, आप हमार लेत्रस्वरूप होइये; इन सब विषर्योको वणन करिये, 
आपका वचन सुनक हम लोगाका तपिक्को सामा नहा हें ५९०१! 
भआाष्म उचाच-- 
न जे नष्ठाकर शुल्क ज्ञात्वान नाहलस 
न हि शुल्कपरा! सन्त; कन्यां ददाति कहिचित्‌ ॥ ३० ॥ 


आ, i द ७७. 


भष्म बोले- शुल्क ग्रहण करनेसेही विवाइकी सिद्धि नहीं होती हे । मूल्य देनेवाला ऐसा 
जानक शुल्क देता हे आर उसे बापस नहीं मांगता; और साधु लोग शुल्क ग्रहण करके 
भी कमी विशेष कारणवश कन्या दान नहीं करते ३० !| 

न्यैशुणेरुपेतं तु शुल्क याचन्ति बान्धवा ¦ 


अलळुत्वा बहस्केलि शो दव्यावलुकूलत! ॥ ३१॥ 
यदि वर अवस्थामें अधिक होता है, तो ऋन्याके बान्धबनण शुल्क मांगते हैं । कन्याको 
आथूपण देहर विवाह करो, ऐसा कहनेपर वर आभूषण देकर हेरे तो यह धर्माचुकूळ 
ही है ॥ ३१॥ 

लच लां च दडात्येघ न शुल्क विक्रणों न सः! । 

प्रतिग्रस्थ मवेदियमेष घर्षः सनातन! ॥ ३२ ।। 


> ew ४० ८ ~ ट्क पूर ९ 
जो ळन्याके लिये आभूपण लेकर बन्या दान किया जाता हे, बेसा विवाह शुरकग्रहणपू्वेक 
वक्थ नहा होता । कन्याके लिये कोइ बस्तु स्वाकार करक कन्याळा दान झरना हा 
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दाऱ्यामि भवते कन्यानिति पूवे नभाषितम्‌ । 
ये चेजाहुयं च नाहुर्ये चावदथं बढन्त्युत ॥ ३२ ॥ 
जो में तुम्हे कन्यादान करूंगा, ऐसा वचन कहते हे, जो नही दूंगा ” कहते ई आर जो 
पुरुष अवश्य दान करनेकी प्रतिज्ञा करते हे, उनकी ये सभी बातें कन्या देनेके पहले नई 
कही हुईके समान हैं ॥ ३३ | 
लर्लादा ग्रहणात्पाणेथोचयन्ति परस्परम्‌ । 
ऋन्यावर! पुरा दत्तो सराङ्गिरिति न! श्ुतम्‌ ॥ ३४ ॥ 
| इसलिये जबतक पाणिग्रहण नहीं होता, तबतक कन्धा और वर परस्पर प्राथना किया करते 
| हैं । मेने ऐसा सुना है, कि जवतळ कन्या प्रदान नहीं की जाती, ततक उसके निमित्त 
सभी प्रार्थना छर सकते हैं, मरुद्णोने कन्याके सम्बन्धमें ऐसा ही वरदान किया हे ॥३४॥ 
नानिष्टाय प्रदातव्या कन्या इत्याचिचोदितम्‌ । 


| न्यूल कानखूलस्थ प्रजनस्थात न माह; ॥ ३९८ 
| अनिष्ट वरको कन्या दान न करे, यह क्रषिवाक्प हे । सुयोग्यको कन्या दान करना हा काम 
और अपस्यकी मूल है, इसलिये जो पुरुष उत्तम दोहित्रकी इच्छा करता हे, बढ कल्याणके 
निमित्त श्रेष्ठ पात्रको झन्या दान करे, मुझे ऐसा ही निश्चय हैँ ॥ ३७ !। 
| समीक्ध च बहुन्दोबान्लवासादिद्विबाणयो: । 
| यथा निष्ठावर डाल्क न जात्यासाचछथा #एु (९ ९६ ॥ 
चिरपरिचयवशछे कन्याळे क्रयविक्रयके बहुतेरे दोषो दस्र मालुम कर सकर; शुल्क द्‌ 
देना कभी विवाइसिद्धिके विपयर्ये डारण नहीं होता, उसे कहता हूं, सुनो ॥ ३६ !! 
अह विचित्रबीयाय हू कन्थे ससुदावहम । 
जित्वा च मागधान्खवान्क्ाशीनथ च कोसलान्‌ । 
गुद।तपाणरेकाशात्प्रातछुस्कापरा सवत्‌ ॥ ३७ || 
पहले मैं मगध, काशी और कोसल देशीय सब राजाश्रोंको जीतके बिचित्रवीर्यके विवाइके 
लिये दो कन्याओको इरण करके लाया था; उनसे एकका पाणिग्रइण हुआ था, दूतराका 


शुल्क प्राप्त होके भी गृहीता नहीं इई ॥ ३७ ॥ 
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[जौ गहीता तत्रैव विरूज्या इति भे पित्ता ! ड 
अन्नवादितरा कन्यामावददस्ल तु कोरथ। ॥ ३८ ॥ 
क्योंकि मेरे तात कुरुवंशीय बाह्िकने पाणिशुदीत कन्याको त्याग करके दूसरी कन्याक सङ्ग 
विवाद करनके लिये वहीं कहा था ॥ ३८ || 


२३ 
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अप्यन्याथलुपप्रच्छ घाङ्कमान। पिलुवंयः । 

अतय हास्य धमप्शा {पलन ऽभ्याधकाणावलू ॥ ३९ ॥ 
मेने उनके वचनमें शङ्का करके दूसरे पुरुषोंसे इसके विषयमें पूछा; परंतु इस विषयर्म मेरे 
चाचाकं। अत्यन्त प्रबळ इच्छा था ।क धमका पालन किया जाय ॥ ६९९ |; 

तलोऽहभञ्चर्षं राजन्नाचारेष्लुरिदं वच! | 

आवारं तत्त्वतो देतथिव्छान्रीलि पुनः पुन; ॥ ४०॥ त 
ई राजन्‌ ! अनन्तर आचार जाननके लेय आंमलापा हांकर मूच बार बार चहा, एके म 
यथाथ रीठिसे परम्परागत आचार जाननेको इच्छा करता हूँ ।! ४०॥ 


ततो सथेवछ्ुक्त तु वाक्ये धमश्तां वर! । 
पिता मल महाराज वाहीको बाक्घघन्रवील्‌ ॥ ४१ ॥ 
हे महाराज ! जब सेने ऐसा कहा, तब धार्मिक- श्रेष्ठ मेरे पिदृव्य बाहिझ बोळे ॥ ४१ ॥ 
यदि यः शुल्कतो निष्ठा न पाणिग्रहण तथा ! 
लाजान्तरश्जुपालीत प्रा्ञशुल्का पर्ति चत ॥ ३२ ॥ 
यदि तुम्हारे मतम शुर्क देनेसे ही विवाह सिद्ध हो, पाणिग्रहणसे नहीं, तो जिस कन्याके 
लिये शुल्क दिया गया है, उसके पाठिके निमिच लाजादि बस्तुको छानेका कया प्रयोजन 
है? ॥ ४२॥ 
न हि घमविद। प्राह्ठ। प्राणं धाष्त्यतः स्मत्‌ । 


येषां दै छुल्कलो निष्ठा न पाणिय्रहणासथा ॥ ३३॥ 
जिनका मत शुल्कदानस ही विवाह सिद्ध होता हे, पाणिग्रहणसे नहीं, उनके कथनको धम 
जाननेवाले पुरुष वाग्दानको कन्यादान बिषयमे प्रमाण नहीं कहते |) ७९ ॥ 

प्रसिद्ध आषित दाने तेषां प्रत्थलन पुनः । 

ये अन्यन्ते ऋण शुल्कं न ते घसविदो जना! ॥ ४४॥ 


४" 


ऐसा अभिप्राय प्रसिद्ध हे, कि कन्या दानके बिषय उतके वचन मान्य नहीं है और इसमें 


लोगोळो बिश्वास नहीं होता | शुल्कको जो लोग क्रयमूटय समझते हैं, बे धर्मज्ञ नहीं हें ॥ ४४ 
न चैतेभ्य। प्रदातव्या न वोढव्या तथाविधा । 
न सोव आर्था फेतव्या न विक्रिया कर्थयन ॥ ४५ ॥ 
०2 ९७ ~ [a cv ९५ य ६३, हक 
बेसे एरुपोंको कन्यादान करना उचित नहीं हे और इस प्रकारकी कन्याको भी ञ्याहना 
अचुचित हे; क्योकि भाया किसी प्रकार ऋय अथवा बिक्रय करनेको बस्तु नहीं है ॥४५॥ 
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अंध्याथ ४४ | अंदुश्यालशपदे ३१७ 
ये च कीणन्ति दासीवश्ये च विक्रीणते जना! । 
सबवेत्तेषां तथा निछा रछुब्धानां पापचेतसाम्‌ ॥ ४६ ॥ 
जो रोग भा्याको दासीकी भाँति ऋष-विक्रय करते हैं, बे पापवाद्दि और लोभी हों 
उनकी इत प्रकारके व्यवहारमें ही निष्ठा होती हे / ४३ ॥ 


सत्यवन्तं पयऽएच्छन्त य जनाः । 


कन्याया प्रासशुल्काचा) झुल्कदी चशाल गत! ॥ ४७ १ 
पहले समयमे लोगोने यही विषय सत्यबानसे पूछा था, कि जित किसी क्न्याके निभिच 
किसी पुरुपने शुटरु प्रदान किया हो, उसको मृत्यु होनेपर ॥ ४७ ॥ 

पाणिय्हीता चाव्यय? स्थादल नो भनसशय; । 

तत्नद्छिछन्धि नहाप्ाज्ञ त्य हि दे बाजलंमतः! । 

तत्त्वं जिज्ञासमानानां चक्लुमेवलु नो अवान्‌ ॥ ४८ ॥ 
दूसरा पुरुष पाणिग्रहण कर सकता है या नहीं ? इसलिये इस विषयमे हम लोगोंछो धर्म 
विषयक सन्दे होता हे। दे मद्दाप्राज्ञ ! आप प्राज्ञसंमत इ, इसलिये हम लोगॉछा यह सन्देह 
दूर करिये; हम तत्व जिज्ञासा करते हैं, आप इम लोगोंके निमित नेत्र स्वरूप- मार्गदर्शक 
होइये ॥ ४८ ॥ 

तानेवं छुबत्‌ः सचोनन्‍्सत्यवान्याव्यमत्नवीत्‌ । 

यंत्रं तच देया ह्याचाच काया विचारणा । 

कुवते जीवलोड्प्थेव चत नेवास्ति सदाय! ॥ ४९ || 
उन सब लोगोंछे ऐसा कहते रहनेपर सत्यवान बोठे, जहाँ योग्य बर मिले बही कन्या 


दान छरे, इस बिषयम अन्य विचार करना उचित नहीं है; छुरकदाता यादि जीबित हो तो 

भी सुयोग्य बर मिलनेपर साधु रोग इस ही प्रकार इच्छानुसार कन्याका दान किया करते 
फिर उसके मरनेपर अन्यत्र करें, इस बिपयमें कुछ भौ सन्देह नदी हे ॥ ४९ ॥ 

देवर घविशेत्कन्या तप्येद्वापि भहत्तप! 

तनेवालुत्रतः सूत्वा पाणिग्राइटथ नान सा ॥ ७० १ 


वुररुदाताळे मरनेके पश्चात्‌ कन्या उसके देवरको एतिरूप्भ वरण करें, अथबा उस पाणि- 
ग्रहीताकी कामनासे ब्रव अवरूब्धन करके तपस्याचरण करे ॥ ५० || 


a) = 


लेखन्त्येव ठु केषांचिदपरेषां शनेरपि । 

इति थे संबदन्त्यच त एत निश्चय विंकु ॥ ५९ ॥! 
किसी किसी पुरुषोंके मतमें देवर प्रसृति जबुपञ्जुक्त भ्रावमा्याको सुरतझायंभ प्रशत करे 
दूसरे छोगोंके मतमें यह प्रशचि मन्थरा अर्थात्‌ यह ऐचिछकी प्रशत्ति युक्त नहीं दै । इस 


पयमें ओ रोक विवाद करणे हे] “थे धूर्दोक सीविसे।विश्रव झिया करवे, ५१ ॥ 
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तत्पाणिग्रहणाह्पू्वेछुत्तरं यत्न वतेते । 
सवसङ्गलसन्शर चे रृषावादस्लु पालकः ॥ ७५९ ॥ 
इसलिये पाणिग्रहणके पहले अथवा उसके बीच जो सब हरिद्रा-ळेपन खान प्रभृति मङ्ग 
कार्यं ओर मन्त्र पाठ आदि जिसमें निष्पन्न होते हें, पेसा अवळाशकाल जिसमें रहता है 
क 


उसमें ही पूर्वोक्त नियम सङ्गत होते हैं ओर सङ्कटपपूर्वेक प्रदान की हुई कम्याको हरने तथा 


२ NN ~ 


उसके लव ।मथ्या बचन कइनसे पाप होता है ॥ ६२ || 


Fa 


पाणि्रहणभ्न्त्राणां निछा श्थात्सघमे पदे । 

पाणिग्राहस्य आय स्थाद्यह्य चाद्धिः प्रदीघते ¦; ५३॥ 
सप्तपर्दाके सातवें पदे प्राणिग्रहणक्के मन्त्रोंडी सफल्ता हुआ करदी हे, जलसे संकएप करके 
जस कन्या दान का जाती इ, उस हा पाणग्रहाताका मायां हुआ करतो इ | ५३ ॥ 

अबुकूलाभडुचशां भाजा दञ्ताइपाशिक्काश्‌ । 

पारकम्थ यथान्यायं साया विन्देद्‌ ह्विजोन्तम! ॥ ६४ ॥ 

दात श्रापद्दाभारत अनुशासनपनाण चतुश्चवत्वारशत्तमाउच्याय; ॥ ४४ ॥ ९१०२ ॥ 

बक्ष्यमाण रीतिसे कन्या सम्प्रदान करना योग्य हे, पण्डित लोग इसे निश्चय ही जानते हँ, 
दिजश्रेष्ठ अनुकूल स्वबक्चष ओर अनुरूप भ्रातृदचा कन्याको आशिक निकट ल्यायपूरवेळ परिक्रमा 
दूर ग्रहण कर ॥ ५४७ || 

मद्दाभारतके अनुशासनपर्व॑में चौचालीलवां अध्याय समाप्त ॥ ४४ ॥ २१०२ ॥ 





१ 8०9 5१ 
युर्धिप्टर उवाच-- 

कन्याया। प्रासशुल्काया! सास्ति कश्चन | 

तञ्र का प्रतिपत्तिः स्थात्तन्ब्ने ब्रहि पितामह ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे पितामह ! यदि कन्याक्का शुरुकप्रद पति उपस्थित न हो- परदेश गया 
हो, तय उस बिपयर्भे उसे केसा व्यबहार करना योग्य हे, आप सुझसे बही कहिये ॥ १॥ 
भीष्म उवाच-- 

था पु्कस्थाप्यरिक्थस्य प्रतिपत्सा तदा भवेत । शत |) 


भीष्म बोले- समृद्धिशाली पुत्रक पिताळी प्रतिपालनीय झब्याके लिये जो शुट ग्रदात हुआ 
था, यदि बह बरपक्षीय पुरुषोंक्ो प्रत्यर्पित किया जाय, तो बह कन्या पिताको ही प्रतिपाल्य _ 
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अथ चेत्साहर्च्छुल्क ऋीता छुल्कप्रदस्थ खा । 
त्स्याथऽपत्यलाइत थन न्यायन शाक्डुयात्‌ ॥ ३॥ 
~ च्य १५ °C ~ 
आर याद शर्क प्रत्यपण न किया जाय, ता उस शुख्दावाका माल शा इई हाकर रहना 


> 
च्छ 


होगा । उस शुर्ङ्दादाके निमिच जिस न्यायोचित प्रकार होसके, सन्तानोत्पचिके लिये 


न तस्या सन्त्रयत्कायं कम्खिटकु गीत किचन ॥४॥ 
इसलिये उस शुरकदाताळे अतिरिक्त और ढाई भी उस झन्याके सङ्ग मन्त्र उच्चारण करके 
विवाह या ओर कोई कार्य न केरे ॥ ४ ॥। 

स्वथं इलेलि लाविती पिञ्रा चे भत्यपव्यत । 

तत्तस्यान्ये प्रशासन्ति धर्घेज्ञा नेतरे जनाः ॥ ५ ॥ 
सावित्रीने पिताकी आज्ञा लेकर जिसे स्वर्यं वरण छिया था, उसहाके सङ्ग विवाह किया 
उसके वेसे कार्यकी कोइ धर्मज्ञ प्रशंसा करते हैं, परन्द दूसरे मनुष्य उस बिषयका अनुमोदन 
नहीं करते हैं ॥ ५ || 

एता नापरे चक्कन परे जातु साधन; ! 

सखाधूना पुनराचारो गराथा धललक्षणस्‌ ॥ ६॥ 


कुछ लोग कहते हैं कि दूसरे साधु एरुपोंने ऐसा आचरण नहीं किया है, और कुछ कहते 
हैँ कि अन्योले कमी ऐसा किया भी हे । साधु पुरुषोंका आचार ही घमंका गुरुतर लक्षण 
हे॥६॥ 
अस्पिन्ञेव प्रकरण सुक्रठर्थाक्थसन्रवीत्‌ । 
नपा विदेहराजर्थ जनकस्य सडात्लनः ॥७॥ 
बिदेहराज महाराज जनकके नाती सुक्रतुने इस प्रकरणमें हो बक्ष्यमाण बचन कहा है ॥७॥ 
असदावरिते बागे कथ स्थादलुक्ीतेनस । 
अनुप सचायो वा सतानतदुपाल मत्‌ ich 
दशक आाचारत पथका [ङस प्रकार शास्त्रास अनुमोदन क्या जा सकता है ? इस बिवयमें 
साधु-पुरुषाळे निकट प्रश्न अथवा संजय केसे उपस्थित ळ्या जा सकता ई ? ॥ ८ ॥ 
असदेव हि घर्मस्य प्रसादो धने आरुर! 
नायुङ्छुन जात्वताभिना पूवघु जन्मसु ॥९॥ 
स्त्रियोळे अस्बाधीनता--धर्मको खण्डन करमा, दोप बताना आधुरधमे है; पहलेके वूढो्मे विवाह 
कामें ख्ियोंकी स्वाधीनतापद्धति हमने कदापि नहीं सुनी है ॥ ९ ॥ 
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आयाोपत्योडि संबन्धः स्त्रीपुंलोस्तुल्य एव लख! । 
रति! साधारणो घन इति चाइ छ पार्थिवः ॥१०॥ 
७ ट्र ५१५ a Ya स्‌ नु पो 
भायां ओर पतिका अथवा स्री-पुरुषका सम्बन्ध बहुतही सुक्ष्म हे; उस झुक्रतु राजाने यह 
भी कहा था, कि रति साधारण धर्म है ॥ १० ! 


युधिष्ठिर उबाच-- 
अथ केन प्रसाणेन पुंखामादीयले घनझ ! 
पञ्चच “०५ / SR SM जे CS 
पुत्रवाळ पठुस्तस्य कन्या सावलुब हल ।। १९ ॥ 
"> ~ 


युधिष्ठिर बोले- जब पिताके निकट छस्या भी पुग्ने तुल्य है, तव उसळे रहते हुए किस 
प्रमाणके अचुलार केवल पुरुष घन ग्रहण करते हैं ? ॥ ११॥ 
भीष्प उचाव - 
यथैवात्मा तथा पुत्र! पुञ्रेण दुहिता खला । 
लर्याभात्सनि लिछन्ल्यां कथनन्यो चने हरेल ; १९ ॥ 
भीष्म बोले- पुत्र अपने आरमाके समान है, पुत्री भो पुत्रके तुल्य है, इसलिये आत्मस्वरूपी 
पुत्रीके उपस्थित रहते कि प्रकार दूसरा पुरुष घन हरण कर सकता है ? ॥ १२ ॥ 
सालु्च यौलक यर्हयात्कुमारीमाण एव ख । 
दोहिच एव या रिक्थमपुत्रस्य गिलुईरेत्‌ ॥ १३ || 


शा 
०१६ 
९ 


पुत्र रहे वा न रहे, माताको जो दहेजमें घन मिलता है, उसपर कन्याका अधिकार है, उसमे | 
पुत्रोंका अंश नहीं हे; अपुन्रक पुरुषके धनको लेनेके लिये दौहित्र ही अधिकारी है, बही. 
उसे ले सकता है !! १३ ॥ १ 
बदालि हि ख पिण्डं के पितुलांतासहल्य च । 
पु्दौ(हित्रयोनेंह विशेषों भसत! स्थल; ॥ १४॥ 
क्योंकि दौहित्र ही अपने पिता और आतामइळो पिण्डदान किया करता है, इसलिये धर्मा- 


१७ ४७% rw 


लुखार पुत्र ओर दौहित्रमे कुछ विशेष नही माना जाता है ॥ १४॥ 

अन्यच्च जाल्या सा हि प्रजया पुत्र ईहते । 

दुहितान्यञ्ञ जातेन एुश्रेणापि विशिष्यते ॥ १८॥ : 
पुत्र उत्पन्न होनेके पहले यदि कन्या उत्पन्न हुई और वह यदि पुत्रीकरण नियमके अछुसार | 
पुत्रस्थानीय भान ली गयी तथा यदि उसके अनन्तर पुत्र भी उत्पन्न हुआ, तो बह पुत्र 1 दु 
कन्याके साथ ही पिताके भरका अधिकारी होता है । यदि दूसरेका पुत्र गोद लिया गया 
हो तो उस दत्तक पुत्रसे निज तछुसे उत्पन्न छुर जन्या श्रेष्ठ मानी जाती हे ॥ १९॥ | 
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दौहित्रकेण धर्मेण नाच पद्यासि कारणम्‌ । 


^ 


वेऋ्रासाखु च थे पुत्रा भवान्त 1पेतुर ते ॥ १६॥ 
स्य लेकर चेची हह खल्याग्राके गमस उत्पन्न हाबंबाले पुत्र केवल अपने पिताके उत्तरा- 
घिकार ह ते हैं: इसलिये उन्हें दोहित्रक धमेके अचछुसार मातामहक घनका अधिकारा बननेके 
लिये कोइ कारण भू नह देखवा | १६॥ 

अस्रघवस्ह्वधार्वि्ाः परस्वादायिनः शाठा! । 

आखुरादचिसं सूता घर्मोद्िपमदृत्तय! ॥ १७॥ 
कन्याको बेचके जो लोग आसुर विवाह करते हँ, उन ऊन्याके अश्यायुक्त, पापी, पराया 
घन अहुचिद रूपये लेमेवाले, छठ और धर्मके बिषम वृत्तिबाले पुत्र उत्पन्न होते हं ॥ १७॥ 

अच्न गाथा यथोद्वीता! कीतियन्ति पराविद 

वसला घ्भच्ास्त्रेष निवद्धा घमसेलुणु ii १८ ।! 
भूर्मशालङे जाननेवाले अमे मयादाओंमें बंधे इए इतिहासबेचा पण्डित लोग इस बिषयर्म 

की कही कथा वर्णन किया करते हं ॥ १८ ॥ 


अलुष्थ। टवक्कै पुश्न विक्रीय भनसिच्छति । 
ळन्यां वा जीविताथांय य! शुल्केन प्रथच्छाते ॥ १९ ॥ 
जो मनष्य अपने पुत्रको बेचके घन लाभ करना चाहता हे, अथवा जीविळाके लिये शुल्क 
ग्रहण करके कन्या प्रदान करता हे, ॥ १९ ॥ 
सावरे महाघोरे निरये काललसाहये । 
स्वेदं सूत्रं पुरीषं च तस्मिन्प्रेत उपाश्लुते ॥ २० | 
बह सृत होकर सात नरकोखे भी निकृष्ट झालपत्र नामक घोर नरकर्मे पडळकर अपने ही स्वेद, 
सूत्र आर विष्ठाका सक्षण किया करता इ ॥ १० ॥| 
मिथुन छुल्क फेचिदाइस्ट्रषेब तत्‌ । 
र बह वा राजान्विच्यल्तावदच ख! ॥ २१ ॥ 


4 


हे राजन्‌ ! कोई कोई आर्ष विबाइमें गोमिथुनको शुल्कके रूषमें लेनेको कहा करते ईं, परतु 
वह भी मिथ्या ही है: क्योंकि चाहे शुर थोडा हो बा आधिक हो, लेनेसे ही कन्याका 
बेचना सिद्ध होता हे ॥ २१ ॥ 

यव्यप्थाचरिलः कैशिल्नैष धमः कर्थचन । 

अन्येषानापि हङ्यन्ते लोमतः संप्रच्त्तय! ॥ २२॥। 
यद्यपि किसी किसी परुषोंके द्वारा यह आचरित हुआ है, तोमी यह किसी भी प्रकार 
सनातन धर्मे नहीं दै । दूखरे लोगोमें भी लोभबश्च बहुतसी प्रब्वत्तियां देखी जाती दें ॥२२॥ 

४१ (स. छा, अनु. एबं ) 
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वदया कुमारी विहितां ये ब ताझुपसुज्जते । 


एते पापस्य कतहारस्तसस्थन्धेञ्थ चारले ॥ ६३ ॥ 
छी जबरदस्तोसे वशे करके जो लोग कुपारी कन्याझा उपभोग करते $, बे पापाचारी मनुष्य 
जन्धडारपू्ण नरकमें गिरते हैं 1 २३ !: 
थोष्प्यण न थिक्रेशो अछुषथ! (कै पुनः मजः? । 
अधलमूलेहिं धनेन लेरथॉइश्ति कश्चन ॥ २७४ ॥ 


इति भ्रीमहामारते अचुशालनपर्डणि पञ्चचत्वारिंशोऽऽ्यायः ॥ ७५ ॥ २१५६ ॥ 
जब कि अन्य मनुष्यको भी बेचना योग्य नहीं हे, तब अपनी सन्तानको बेचना कदापि 


धर्मसङ्गव नहीं हो सकता; अधर्मसूलक घनसे किया हुआ कोई भी छार्य सफल नहीं 
होता !! २४ ॥ 


महाभारतके अडु्ाखनपचमें पेंतालीसवां अध्याय खमाघ ॥ ४५॥ २१२६ ॥ 


१ ६6 - 5३ 
भीष्म उवाच-- 
क छ १ ७ “>> ऱ र्‌ ५ 
भ्राचेलसस्थ कीोतयन्ति पुराविदः ¦ 
यस्या! व्राचन्न!ददल जाता न छ [बेक घ? ॥ १ ॥ 
भीष्म बोल- प्राचीन सुके जाननेवाले पंडितडोग दक्ष प्रजापातिळे बचनके अचुसार 
~ अर [कि = वृ ~ ६१ ८०७ 0०. ४०००, 
कहते है, कि कन्यादानके समय उसके पक्षबारे जातीय पुरुष यदि स्वयंके (लिये कुछ भौ 


|| 
घन न्‌ लेकर कन्याके बस्न आभूपणळे 'लिये मांगे, तो वह कन्याका बेचना नहीं कहा 
जाता ॥ १! 

अहणं लत्छुमारीणामाळचांस्यतमं च तत्‌ । 

बुथ च परतिदेय स्थात्कन्याय तदरोषतः 1 २ | 
बह तो उनका सत्कार होता है, वह तो परम दयालुताइ्णे काये है, प्राप्त हुई सभी वस्तुएं- 
धन कन्याको दान करना उचित है ॥ २ | 

पितृलिर्च्ातविञ्ेध श्वशुरेरथ देवैः । 

एज्या लालाथलन्यात्य घहकल्थाणभमाण्खुर ल! || दे || 
अधिक कल्याणकी इच्छा करनेवाले पिदा, भाई, श्वशुर और देवरइन्द खियाका पूजन तथा 
स्नेह देकर उनका सत्कार करें ॥ ४ ॥ 
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यदि वै स्ञ्जी न रोचेल पुलांलं न प्रमोदयेलू । 
अम्नोदनात्पुनः पुंसः प्रजनं न प्रबघेले ॥४॥ 


> 


यदि खीळ अनुराग पूर्ण नहीं किया जाय तो बड अपने पतिको प्रमुदित भी नहीं कर सकती 
उस अग्रमोद-निवन्ध्नसे पुरुषको संतान बृद्धि नहों हो सकती दे ! ४!) 

पूज्या लालघथिलव्यात्य सियो नित्यं जनाधिप । 

अपू जिलात्च यन्नेताः सवोस्लजाफला। क्रिया; । 

तय लत्क्ल नस्ल यदा दा चान्त जायय? 1] ७ ३; 
हे जननाथ ! ख्रियोंळा सदा सत्कार ओर लालन करना योग्य हे ओर जिन गुम खिया 
आदर नहीं होता, बहांपर सब कार्य ही विरल होते हें । जिस समय स्त्रियां दुःखसे शोक 
मञ्च होती ई, उस हो समय बह कुछ बिनष्ट होता है ॥ ५॥ 

जामाशाघान गहान एनकुत्तानांच कुत्चया | 

नेव अशान्त न वघन्ते श्रिया हीनानि पाथ ॥ 


ब. 


इ राजन्‌ ! (जन घराळा [जया दुई पत हाकर आसशाप दता इ, ब सन यूड कुत्याक दारा 
कप चव 


A 


नष्ट इुएके समान बिच्छिन्न होते हैं तथा वे श्रीहीन होळे शोमा नहीं पाते दें ओर न उनकी 
बाँड्न हा होतं ट ।। ६ || 

स्त्रिव! पुंसां परिददे भलुजिंगनिषुदिकम । 

अघल! स्वल्पकौपीनाः खुदः सत्यजिष्णव$ hit 


= क ४७ 


स्त्रगमें जानेकी इच्छा कश्नेवाले अझुने पुरुषोंके हाथर्म खिराँको अर्पित किया आर कहा- 
स्त्रियां अबला, थोडेसे वस्जसे समाधान माननेबाली, उदार हृदयवाली, सत्यपरायण, ॥७॥ 
इष्येयो भानव्हासाव्य चण्डा असखुद्ददो्युचा! ! 
स्ञियो खाननसहन्ति ता भानचत मानवाः ॥ ८. की 
इष्यालु, मानकी इच्छा करनेवाली, अत्यंत क्रोधी, असुदृदू ओर सरल स्वभावको ह । (श्रिया 
सस्मानके योग्य हैं, इसलिये तुम लोंग उनका सम्मान करो ॥ < ॥ 
स्ञीप्रत्ययो हि वो धन्ना रतिभोगाच्य केवलाः । 
परिचयान्नसंस्छारास्तदायचत्ता अबन्ठु वः ॥९ | 
स्री ही हमारे धर्मछी सिद्धि हे ओर उनसे ही रतिभोग हुआ करता है; तुम्हारी परिचया तथा 
अन्नसस्कार ।द्ियाछे ही वशमें होंगे ।। ९ ॥ 
उत्पादनमपत्यस्य जातस्य परिपालनस । 
प्रात्थ लोकयाचा च पञ्धल स्त्रानिबन्वनस ॥९०॥ 
देखिये, पुत्र उत्पन्न करना, उत्पन हुए बालझूकछा लालन-पालन और लोकूयात्राकी प्रीतिके 
बेषयभे स्री ही कारण है ४ १०॥ 


> 


2) 
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संमान्यसानाओैतामिः खर्थकार्याण्यवाव्ह्यथ । 

विदेहराजदु दिता चाश -छाकसगाथल ॥ ११॥ 
इनके संमान करनेसे तुम्हार सब काय सद्ध हाण ॥विदहराज घनकका दुइहान इत स्री- 
र्भके विषयमे एक छोक कहा है ॥ ११॥ 

नास्ति यज्ञ! स्त्रिय! कश्चिन्न श्राद्धं नोपचाछकन्न्‌ । 

घमस्तु अतृशुश्रषा लया स्वग जथत्यत 
ख्ियोंके लिये कोई यज्ञकमे, श्राद्ध तथा उपवास करना आवइ्यक नहीं है; खिर्षोके लिये निज 
प॒तिक्की सेवा ही घर्म है, उसहीसे बे स्वगेकों जीतती दें ॥ १२ || 

पिता रक्षति कोमारे अता रक्षाति यौवने । 


पुचास्लु स्थविरी भावे न र्जी स्वातन्ञ्यस होति |) १३ ॥ 


®» 


बालकपनमें पिता कन्याकी रक्षा करता है. जवानीम पति ख्रीकी रक्षा किया करता है और 


बुढापमं पुत्रगण उसका रक्षा करतं ह, शस्य ला च 
श्रयं एता; स्त्रथा नाल सत्कायथा जा तान न्छता १ 
लालाता एनणूहाता च सख्या श्रास्रचाते सारत ॥ १३ ॥ 
हति श्रीहाभारत अनुशासनपर्वणि षर्‌ चत्वार्शत्तमोऽभ्यायः ॥ ४६ 
स्रिया श्री-लक्ष्मी स्वरूप हें; ऐश्वयंकी इच्छा करनेदाले पुरुषको उनका संमान करना चाहिये । 
हृ भारत | ख्या सुखपूणं आर आनान्द्त रहन तथा उत्तम रातसं रा हानपर्‌ 
लक्ष्मीस्वरूप होती हैं ॥ १४॥ 
महाभारतके अनुशासनपर्चमे छियालीखवां अध्याय समाप्त ॥ ४६! २१४०॥ 


५४ 


युधिष्टिर उवाच-+- 
सवेशास्विधानज्ञ राजघभांधवित्तस । 
अतीच संशाथच्छेता मवान्ये प्रथित! क्ष्लि ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे सर्वज्ञात्रविधानके जाननेबाले राजधर्म अर्थज्ञ श्रैष्ठ पितामह ! आप सब 


NNN ७००, ~ 


संशयोका पूण रीतिसे निवारण करनेवाले कहके एथ्त्रीपर बिख्पाद हैं ॥ १ ॥ 
कञ्चित खंशायो मेऽस्ति तन्मे ज्राहि पितामह । 
अस्यासापांदे काष्टायासन्य एच्छास क वयस्य ॥ २ ॥| 
मुझे कुछ सम्देह है, उसे आप दूर करिये। हे राजन्‌ ! ऐसा अनिष्ट सञ्चय उपजनपर हॅम 
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यथा नरेण कर्तव्यं यश्च धर्म! सनातन; । 

एतस्हवे महावाहो भवान्व्यार्यालु महं ॥ ३ 
दे महाबाहो ! धर्ममार्गम गमन करनेवाले मनुष्यक्षा जो कुछ सनातन धभ-कऋ्सच्य हो 
आपको वह छब वर्णन करना उचित है ॥ ३ !| 


चेलस्ा! वाहता नाय ब्रात्पणस्य पतानह । 


ब्राह्मण! क्षत्रिया चेदया दादा च रतिमिच्छत! ॥४॥ 
७७ ७ ~~ a ~~ ८६ हू ४०५, भरे) ॥ 
हे पितामह ! रावेकी काः तराणे निच त्राह्मणी, क्षत्रिवा, बेश्या ओर शद्रा ये 


४०५ अ) रः ४4 
त्र जातेषु पुल्नेतु खवास कुदसचसम । 
४, 255 9 Cr 
अआद्ुपूड्येण कस्तेषाँ पिञ्यं दाथाव्यब् हति ॥ &॥ 
५० ५ 9२21 hn hs 1१०० ~ ०७ e 
हे कुरुनन्दन ! उन सबसे ही पुत्र उत्पन्न दोनेसे उनमेंत्े आउपूर्बिक क्रमसे कोन पेतक अंग 


शह 
योग्य होगा ? ॥ ५ ॥| 
केन वा कि ततो हाय पितूवित्तात्पितामह । 


एतादिच्छानि कथित विसागस्तेषु यः स्मत! ॥ ६] 
पितामह | उनके बीच कोन पुत्र डितने परिमाणबे उस पिवाळा धन लेगा ? शास्रङ्के 


अरुसार उन ठोगोंका जसा हिस्सा हैं, उसे आप वर्णन करिये, में यही सुननेकी अभिलाष 


करता हूं ॥६॥ 
भीष्स उदाच--- 
ब्राह्मण) क्षत्रियो वेद्यस्त्रथो वण द्विजातयः । 
एतेषु विहितो धन्न त्राह्मणस्यथ युधिष्ठिर ॥७॥ 
भीष्म बोले- हे युधिष्टिर ! ब्राह्मण, क्षत्रिय और बैद्य- ये तीनों वर्ण द्विजाति कहे जते हैं; 


2 


~ NN 


इन सबके लिये नाह्मणका बिबाह धमंसे बिहित हुआ दै ॥ ७ ॥ 


वेबञ्घादथ या लोसात्कासाद्वापि परतप ! 

ब्राह्मणस्य भवेच्छद्रा न लु दृष्टान्ततः स्थ्ला ॥८!! 
हे शत्रुतापन ! अन्याय अथवा लोभ तथा कामवशसे त्राह्षणकी शूद्रा पत्नी होती है; शालके 
अनुसार बह नहीं हो सकती ॥ ८ ॥ 

झद्रां शयनधारोप्ध ब्राह्मणः पीडितो अवेत्‌ । 

प्रायञ्भित्तीयते चापि विधिदृष्ठेन हेतना ॥ ९॥ 

0७ ०३, ६०% “~ ७०५, क ~ रू 
ब्राह्मण शूद्रा जीको नित्र शय्यापर सुलानेधे दुःखित होता हे ओर शाक्य पविषिक्े हेतुसे 
~ ९ 
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SO, 


लच्र जातेष्वपत्येषु द्विगुणं स्थाद्युधिछ्ठिर । 
हि अतस्ते नियम विकते संप्रवक्ष्पानि मारल | १० || 
हे युधिष्ठिर ! शूद्रा खीरे सन्तान उत्पन्न होनेपर ब्राह्मणको दूना प्रायश्चित करना पडता है। 
है भारत ! इसलिये में उसका जो नियम है वह कहता हूं | १० ॥। 

लक्षण्या गोठयो यानं चत्पघानतल अवेल। 

ब्रातह्मण्यास्तद्धरेट्पुज् एकाँश चै पिलुधनात ॥ ११] 
लक्षणपुक्त गुह, जा, इपभ, सवारी तथा दूसरे जो कुछ अत्यन्त उत्तम वस्तु रहेगी, 
ब्राह्मणीका पुत्र पितृधनमेंखे उस ही मुख्य हिस्पेको पाबेशा ॥ ११ | 


छोच लु ददाधा काये त्ाहाणस्यं युधिष्ठिर । 
लञ्च तेनबच इतड्घास्स्थाराद्शा। पिलयनातलू ॥१९॥ 


हे युधिष्ठिर ! श्ेपम जो कुछ प्राह्मणक्ा घन रहेगा, वह दस हिस्तैमें बटेगा; ब्राह्मणीका 
पुत्र ही उस पितृधनमसे चार भाग लेबा | १९॥ 

क्ञञ्चियाथास्ठु यः पुन्रो ब्राह्मण; खोड्यध् दाथ? । 

सख त मातविशषेण जानचान्हतुमहालि ॥९९॥ 
कात्रया खोळ अमत उत्पन्न हुआ पुत्र भी निःसन्देह ब्राह्मण ही द्वोता हे; बह पुत्र माताकी 


ट्र 
नन 


'श्थ्वाक अनुसार [पएतूधनका तान हस्ता पावेगा ॥ १२३ | 


वर्णे तृतीये जातर्त वैइ्यायां ज्राह्मणादपि । 

छ््रशसलेज हलय्पा ज्राक्ाणरस्थाव्यांधेाछेर ॥ ९३॥ 
हे युधिष्ठिर ! तृतीय बणाली वेश्या सीसे जो पुत्र ब्राह्मणे द्वारा उत्पन्न होता है, बह 
ब्राह्मणस्वर्मसे दो भाग ग्रहण करेगा ॥ १४॥ 

झद्रायां ब्राह्मणाज्जातो निस्थावेयक्षन स्वत: । 

अल्पं थापि प्रदातव्यं झाद्रापएञ्ञाच आरत ॥ १५ ॥ 
ब्राह्मणक द्वारा जो पुत्र शूद्रा ख्रीसे उत्पन्न होता है, उसे सब भांतिसे धन न देनेका ही बिधान 
हे । हे भारत | तो भी झाद्रा खीळे पुत्रको पितृधनका स्वरपतम भाग- एक अंश घन देना 
योग्य हे ॥ १५ ॥ 


दशधा प्रविभक्तस्य धनस्येष मवेत्कम! । 

सवणासु तु जातानां समान्आागान्प्रकल्पथेल्‌ ॥ १६ ॥ 
दस हिस्सेमें बटे हुए धनके विभाग क्रप्रसे इस ही प्रकार देना चाहिये और सबणों बीस. 
उत्पन्न हुए पुत्रोमि समान हि योग्य हे ॥ र 
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अन्नाह्मणं लु नन्यन्ते एुञामनेएुणाल्‌। 

निषु वर्णेषु जातो हि त्राह्मणाद्राह्मणों भवेत्‌ (1 १७॥ 
घेना ससन्त्रक संस्कार हुए शूद्रा खीळे गमसे त्राह्मणळे द्वारा उत्पन्न इए पुत्रको अन्न'हमण 
मझा जाता दे, कयाकि उसमे ब्राह्मणोचित मनिषुणदा नहीं होती ई । शप तीन बर्णको 
३ त्राह्मणी, कषत्रिया ओर बे ठयाके गमेदे त्राह्मणक्े द्वारा उत्पन्न हुए सन्तान ब्राह्मण 


> pe 4 ^ 3 9 
आ करल हैं ॥ <७॥ 
“7. 


स्वता वर्णाश्च चत्वारः पश्चमों नाधिगस्यते ! 


~ 


6८09 a? ch 


१ 


हरेक दकान नाग चाद्रापुत्र। ४पितवनात ॥१८॥ 
चार वर्ण ही शाल्ग सिद्ध हें, इतसे मिन्न पांच वर्ण नहीं हे । छद्राका पुत्र पितधनमेंसे 


दसबा हिस्सा ले सकता है ॥ १८ ॥ 

तत्त दस्त हरेत्पित्रा नादत्त हतुमहलि। 

अवद्य  थन्र दय राद्ापुत्ाय आरत ॥ १९ ॥ 
७ 


शृद्वापुत्रको पिता जो कुछ दे, वह उभे ही लेवे, बिता दी हुई वस्तुको वह नहीं ले सकेगा। 
ह भारत ! शूद्रापुत्रकी अवश्य धन दान करना डाचत इई ॥ १९॥ 
आन्द्रशंस्थ परो धल इति तस्तै प्रदीयते । 
यच तन्न सझ्ुहपन्नो मुणायेत्रो पक्कलपले ॥ २० ॥ 
दया ही परम ध्म हे, इस ही निमित्त उसे धनका हिस्सा दिया जाता हे; दया जिस स्थानमें 
अचुष्ठित होती है, बहांपर ही गुणळी हेतु हुआ करती दै । २० १; 
दि वाप्येक्ृपुत्र) स्थादपुञ्ो यदि था भवेत । 
नाधिक ददामादव्याच्छद्रापुचाच आरत ॥ २१ ॥ 
[रत ! ब्राह्मगक्के अन्य वर्णकी जलियाँसे एकही पत्र हो अथवा वह पत्ररहित ही हो, बह 
के पुत्रका दसब भागले आधक चन न दब! २१ || 
चेवाणिकाव्यदा मक्तादधिक स्यादूहिजस्य तु । 
यजेत तेन द्रव्येण न वृथा साघयेद्धनस ॥ २३ ॥। 
त्राह्मपछे समीप त्रैवार्षिक अन्नसे जब आविक धन इकहा हो, तो उसे उस ही धनखे यज्ञ 
करना होगा; धनका व्ये संग्रह बह न करे ॥ २२ || 
न्रिाइल्परो दायः स्त्रियो देयो चनस्य दे ! 
लच मता घन दन्त नादत्त साक्लुनडात ॥ २३॥। 
सनीको तीन सहस्रे ज्यादा धन न देवे । पति मायाको जो धन देता है, बह उसे यथोचित 
रूपसे उपभोगमें लावे; और न दिये हुए धनका पातके साथ उपभोग करं ॥ २३ ॥ 
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स्ञ्रीणा तु पातिबायाच्यसुप भागफलं स्कुलक्‌ । 

नापदार स्त्रिया कयुः पतिविश्तात्कूथंयन 
लिया पतिके धनसे जो भाग मिल्दा है उसळा उपयोग छरे 
हे । पतिके दिये हुए धनसे कोइ भी अपहार न फरे ॥ २४ ॥ 


(1 २४ ॥ 
बही उसका झळ मावा जाता 


स्त्रियास्लु यहूवेघ्तिसे पित्या दल युधिष्ठिर । 
न्रात्यमण्यास्तद्रेल्कन्य पुञ्स्तथा हि श्या। 
खा हे पुत्र राजादि १ कछुछन्रन्बल ॥ २७ ॥ 
ह युधिष्ठिर ! खिर्णोके छमीए पिताका दिया छुआ जो धन रहे, ब्राह्मणीछा होनेपर उपे 
दी शांति हे | हे छुहनन्दन नहाराज | 


थ 
डळ 
३ 


कन्या पुत्रक समान कही गई हे ॥ २५ || 


एवलेतत्ससुदिछं धर्मेषु अरत स्र । 
एल हल ललुस्मटया न जथा खथथद्धनथ ॥ २६ ॥। 
हे सरतपभ इस ही प्रकार धर्मम पूरी रीतिले निर्दिष्ट किया गया हे; इसलिये इस धमेका 


अनुस्मरण करके धनको घृथा संपादन न झरे ॥ २६ ॥ 
युर्धिष्टिर उबाज-- 

शूद्रायां ब्राह्मणाज्जातो यद्यदेयधनः इस्त! । 

केन प्रलिविशेषेण दशामोऽप्यस्य दीयले ॥ २७ |] 
युधिष्ठिर चोले- ब्राह्मणसे शूद्राके गर्भसे उत्पन्न हुए पुत्रको यदि धन अदेय है, तो किस 
प्रकारको विशेषतासे उसे पिताके धनका दसवां हिस्सा दिया जाता है ?१॥ २७। 

ब्राह्मण्यां ज्राह्मणाजालो ह्मण! स्थान्न संशयः । 

क्षत्रियायां तथेव स्थाद्विश्याथामपि चेव हि ॥ २८॥ 
ब्राह्मणी सीमे ब्राह्मणसे उत्पन्न हुआ पुत्र नि$सन्देह ब्राह्मण होता है; क्षत्रिया ओर वेश्याके 
गस्त त्राह्मणक हारा उत्पन्न हुआ सन्तान भी वसा ही राहाण होता हे ॥ २८॥ 

कस्मात्ते विषम नाग सअजेरन्दपसच्तस । 

यदा खर्व अयो यणार्त्ययोच्हा ज्ञाह्मणा इलि ॥ २९ ॥ 
हे नुपसत्तम ! इससे जब आपने इन तीनों बर्णोक्नो ब्राह्मण कहा है, तब ये किस लिये 


न्यून हिस्सा भोग करेंगे ? ॥ २९ | 
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भीष्म उवाच -- 
दारा इत्युच्यते लोके नाञ्चकन परतप ! 
प्रोक्तन चेकनास्नायं विशेषः सुमहान्भवेत्‌ ॥ ३० ॥ 
भीष्म बोले- हे परन्तप ! लोऊसमाजळे बीच चत्र कामकी इच्छा करनेवाले परुषांके आद्रकी 
पात्र दारा हैं, इस ही एक मात्र यामले ख्ियोंको पइचाना जाता है; इस एक नामसे ही यह 


गै ~ 


अत्यन्त महान्‌ विशेषता होती हे, [ चारा बाकी ख्ियोॉस उत्पन्न हुए पुत्रॉर्म महान्‌ अन्तर 
होता हुं] ॥ ३० ॥ 


लिख: कुह्वा पुरो आया; पश्चाद्विन्देत ब्राह्मणीम्‌ । 

ख्या ज्येछा सा च पूज्या स्यात्सा च तार्या गरायसा ॥ ३१॥ 
यदि ब्राह्मण पहले क्षत्रिया आहि तीनों बणाकी ख्ियोंके साथ पाणिग्रहण करके पश्चात्‌ 
न्राह्मणीके सङ्ग विवाह करे, उच वह ब्राह्मणी कनिष्ठा होनेपर भी पितगोरबके कारण उन 


खियोंकी अपेक्षा ज्येष्ठ, पूजनीय तथा प्रतिष्ठित भार्या होती है ॥ ३१ ॥ 


स्नान प्रलाधन 'अतुर्डन्तघावनमज्ञनण्‌ । 
घ मयुतं सबद | ३२॥। 
पतिडे खान, प्रसाधन, दन्तथावन, अञ्जन ओर हव्य-कच्य आदि तथा ऑर भी जो कुछ 
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त्वच लल्कछुथा द्राह्म णस्य याधाछर 1३२९! 
ये सब कार्य ब्राह्मण लिये ब्राह्ममीकों ही करने चाहिये; उसके परमे उपस्थित रहते 
प उसे कदापि नहीं कर सडती ॥ ३३ ॥ 


अज्ञं पान च बाल्यं च घासांस्थाअरणानि च । 
ब्राह्मण्ये तानि देयानि अतुः सा हि गरीयसी ॥ ३३॥ 
त्राह्मणीही ब्राह्मगक उन सघ कार्योको निबाहेगी, ब्राह्मणी ही पतिको अन्न, पान, माला, 
बस्न, और आभूषण आदि देगी, क्योकि वह पतिझी गरीयसी मायाँ है ॥ ३४ ॥ 
सलुनासिहिलं शास्त्रं यञ्चापि छुरूनन्दन । 
लञ्ञाप्यच महाराज इष्टा धमः सनातन; ॥ ३९ ॥ 
हे कुरुनन्दन महाराज ! जो ज्ञा मजुके दारा वर्णित हुआ है, उसमें मी यही सनातन घ्म 
दाख पडता इं ॥ ३७ ॥ 
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आहा यार 
७ ७, ~~ ७०० 
अथ वेडन्यथा कुर्याद्यदि कामायुघिछिर । 
यथा त्राह्मणचण्डाल! पूछ रछव्लरे 





<1 || ३६॥ 
युधिछिर ! यदि कोइ इस शास्रीय पद्धतिके विपरीत आचरण कामके बच्ची भूत होकर करे 
कहे एके अशुसार बह ब्राह्मण 


ण्डाळ माना जाला है ॥ ३६! 
त्राण इशा! पुत्रः कषावचयायाच्य था सवत्‌ । 
राजन्चिचोषो नार्यश्च वणयोझ्भयोरापि ! ३७॥ 
राजन्‌ ! क्षत्रियाळा पुत्र जो नाहाणीळे पुत्रे समान ही होग दोन 
बिशेषता नहीं रहती है ॥ ३७ |! 


न दोनोर्भे उभय वणंगत 

न लु जात्या समा लोके त्राह्मण्या! क्षत्रिया मवेत्‌ । 

त्राह्मण्या! प्रथः पुन्रो सूयान्स्थाद्राजखन्तल : 
स्टूयाशप अयरा हाय पदावत्ताचयाधाष्र 

| जगतके बीच जातियें क्षत्रिया त्राह्मणाके समान ना 


॥ १८ ॥| 
हो सकती । हे राजतततन युधिष्ठिर | 

नाहाणोका पुत्र क्षात्रेयाके पुत्रसे पहला तथा ज्येष्ठ होता हे ओर बह पितृधनमेंसे आधिक अंश 
पालेका अधिकारी हे ॥ १८ ॥! 

यथा न सरकी जातु ब्राह्मण्या) क्षत्रिया भवेत्‌ । 

क्षच्रियाचास्तथा च्या न जाल सहशी भवेत्‌ ॥ १९ || 
जैसे क्षत्रिया कभी बाह्मणीछे समान नहीं हो सकती, वैसे ही वैश्या भी कदापि कषति 
सदक्ष नहीं हो सकती ॥ ३९ ॥ 


राज्य च कोशश्च कषायाणां युधिष्ठिर । 
विहितं हङ्घले राजन्सागरान्ता च सेदिनं 
राजन्‌ ! युधिष्ठिर | सम्पत्ति, राज्य, खजाना शो 


निमित्त विहित इई दीख पडती 


“5 र 

¢ 
235° 
त्र्य 


¡ एशिवी क्षत्रियोळे ही 
॥ ७४० || 
क्षत्रियी हि स्वघर्मण श्रिय प्राशोति अवती | 
राजा दण्डधरा राजन्नक्षा नान्यन्न क्षाजेपतत्‌ | ४२१ |! 
क्याकि क्षत्रिय निज चमके सहारे बहुतरी सम्पत्ति श्राप्त करता है। हे राजन्‌ ! क्षत्रिय ही 
राजदण्ड धारण करता है, क्षत्रियके अतिरिक्त दूसरा कोई पुरुष रक्षाका कार्य करनेयें समर्थ 
नहीं हे! ४७१ ॥ 


ब्राह्मणा हि सहायसागा देवानाधापि देवताः | 
तेषु राजा प्रवर्तेत पूजया खिघिपूर्वकम्‌ 


॥ ४२ ।। 
महाभाग अ ह्ाणडुन्द्‌ दवतामाळ भा दवता इ, ब्राह्मणाचा ।वाचिपूबक पूजा करनेन राजा F कु 
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प्रणीतच्यृषिभिज्ञात्वा घसे शाम्वतसमव्ययम्त । 


ठप्यलानाः स्थन क्षत्रियो रक्षति प्रजा: ॥ ४३ ॥ 
ऋषियोंक प्रणीत शाश्वत अव्यय घर्षक आलोचना करके उसे ठुप्त होता जानकर क्षात्रिय 
स्वय चपोड्सार प्रजाको रक्षा कुर्‌! ४३ ॥ 
स्यानाह्यनाण च धन दाराचे सवदा! । 
सर्जेबाथेच वणानां त्राता सवाति पार्थिव! ॥ ४४॥ 


कुओले घन लुटे जाने तथा खरी हरी जानेपर क्षत्रिय ही सब भाँतिसे उसको रक्षा छिया 
करता है, राजा हा खच बणाका त्राणकत्ता होता है ॥ ४४ ॥ 
सूयान्स्यास्क्षाञ्यापुञ्रा वच्यापुनाचन खाच । 
ch नाप हतच्य (पता वत छा घा कर ॥ ४५ !! 
लिये देडयाळे पत्रसे क्षत्रियाके पुत्रकी भेष्ठताके बिषयर्भे सन्देद् नहीं हे । है युधिष्ठिर ! 
स्‌ छारणगते ही क्षत्रियाळा पुत्र पिवृधनर्थेचे बेश्यापत्रसे अधिक हिस्सा लेगा ॥ ४५ ॥ 


-- ~ 
# 


र 
युधिष्ठि चच 


A 


उक्त ले विधिषद्राजन्न्राह्मणह्व पितानद । 
इत्रेबां छु बणांनां कथ विनियनो अविल ॥ ४६ ॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे पितामह ! आपने त्राह्मणळे दायविभागळे नियम विधिपूबझ कहे: 
बणोके लोगोंके विपयर्भे उक्त नियम कित प्रक्ञारका होगा ? ॥ ४६ | 
भीष्म उदाच-- ट 
क्षत्रियस्यापि माय द्व विहिते कुरुनन्दन | 
तृतीया च मवेच्छ्द्रा न त इष्टान्ततः स्थत ॥ ४9॥ 
सीष्ण बोले- हे कुरुनन्दन | क्षत्रेयक्के (निमित्त क्षत्रिया जोर बेञ्या, येही दो बणाकी मया 


विहित हैं; तीसरी शूद्रा भी उसकी सायां हो सकती है, परंतु शाके अनुसार उसका 
सबर्थनं न ता! ४७ !! 


एष एव कमो हि स्थात्क्षजियाणां चुधिठिर । 
अष्टधा तु नवेत्काय क्षत्रियस्चं घुधिछिर ॥ ४८ ¦ 
~ ~, “७ ५ ७ 
हे युधिहिर ! क्षात्रेयोंक्षे दायविभागक्का भौ यही क्रम हे; क्षत्रेयक्षे भदको आठ हिश्सेमं 


विभक्त करना होगा ॥ ४८ ॥ 
क्षञ्नियाया हरेत्पुत्र्चलुरोऽशान्पिलुवेनात्‌ । 
युद्धावहारिकं यच पितुः स्यात्स हरेच तत्‌ ॥ ४९॥ 


क्षत्रियक्का पुत्र उस पितृथनसे चार हिस्दा ग्रइम करे ओर पैताकी जो पुद्धको उपयोगी 
बस्छु दा, उन्हें भा बहा लेगा ४ ४९ ॥ 
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बश्यापुत्रस्तु भागास्न।न्गृद्रापु्स्तथाष्टनस््‌ | । | 
साप दत्त हरात्पत्रा नाद हतुनह! ॥ ५७ || 
वशया पुत्र शेपमेंसे तीन भाग ओर शृद्राका पुत्र आठवां हिस्सा बह मी पताके देनेपर ही 
लगा, पावगा; अन्यथा उत्त अदत धन ग्रहण छरनेछा अ यकारे नहा है ॥ ५० ii 
एकव हि अवेद्धाया वैश्यस्य कुरुनन्दन | | 
वतीया चा भवेच्छूद्रा न तु इष्टान्तल! स्वता ५१ 
हे कुहनन्दन ! वैश्य जातिके लिये एक ही वैशकन्या माग विहित 3; दूसरी शूद्रा मय. 
भी हो सकती है, परंतु शाल्नकै अनुसार उसका समर्थन नहीं हो तळवा ॥ ५१ ॥ * 
चठ्यस्थ वतबानस्य वेइयाया भरत र 
शूद्राय चय कान्तय तयोाविनिचन! श्छुलः ॥ ५९ ॥ | 
२ भरतत्रेष्ठ इन्तपुत्र | वेश्या ओर शूद्रा परनीभें पैश्यके पत्र हों, तो उनळे छिये सी धने | 
विभाजनका बसा ही नियम है ॥ ६३ ॥ । 
पञ्चधा तु अवेत्काये वेदयल्यं अरर भ ; | 
तयारपत्य यक््यानि चिनार्ग च जनाधिप ॥ ९६ ॥ 
३ नजानाथ भरतम | वेशय नको पांच हिस्पेमे विभक्त करमा होया । बेश्या ओर श्रे 
अन्तानान उस थना विभाजन कैसे होगा, वह कहता हूँ ॥ ५३ || | 
चद्यापुत्रण इतव्याञ्चत्वारोऽशा ।पलुधनाल्‌। | 
पश्चबस्तु अवेद्धाग। शृद्रापुञ्राय भारत ॥ ५४ || 1 
९ भारत | वेश्याक्ा धन पितृधनमेंसे चार हिस्सा लेगा और शद्रासन्तानके लिये केवढ. 
पाचवा भाग कहा गया है ॥ ५४ ॥ 
00 दत्त हरात्पत्ना नाद हतुमहात । 
निजिवणस्तथा जात; चाद्रो देयधनो भवेत्‌ ॥ ६६ || 
परद्राबुत्र ।पताका दिया हुआ घन ही छे जार याद ।पता उपे न दे तो बह उसे हरण तं 


"र सकेगा; ब्राह्मण, क्षत्रिय और बैद्य इन तीन णक द्वारा उत्पन्न हुआ शूद्रापुत्र पितु” 
धनका अधिकारी नहीं होता तब पि 


| 


RRS Ss गम्बिमन 


"४ -* ET 


ता इच्छा झरनेसे उसे केवल एक हिस्सा दे | 







४ ॥ ५५ || 
गृद्र्स्य स्थात्सवर्षेब नायी नान्या कृथचन | 
पळ गुद्र्स्य सस मागा! स्याद्यदि पुचशतं अवेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
Me छि छि संबणे आर्या हुआ करती हे, किसी भांति दूसरी भार्या नहीं होती। 
उस शूद्रके | 


य्‌ 1 0. 50कैकीो। ५४ हो, तथाप्रि मे भसनगहेस्सा-याचिरेत ग (त 
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जाताना समवणासु पुचाणाभविदोषतः । 
€ ५ $ 
सर्ववासेज दणानां दस सागो घने स्मूत! ॥ ६७ ॥ 


च्छ 


समान वर्णराठी भार्याळे गेले उत्पन्न हुए सब बणोके सब पुत्रोका पितृधनर्मे समान भाग 
माना गया है ॥ ५७ ॥ 

ज्येछरथ आगो ज्येछ। स्थादेकाँशों च! प्रधानल। ॥ 

एज दाथविधिः पार्थ पूर्वसुक्त! स्वयं ॥ ७८] 
किन्तु ज्येष्ठ पत्री प्रधानताके देतु उसळे लिये एक माग एयक अधिड देना होगा । हे पाथे! 
पहले स्वथम्थु बद्माके द्वारा पिताके घनके विवाजनळी यद्द विधि वर्णित दुइ है ॥ ५८ ॥ 

ससवणाोसु जातानां विदोषोइव्त्वपरो वप | 

विधाहजैशेष्यकूल! पूव पूर्वा विशिष्यते ॥५९॥ 
हे राजन्‌ ! सवणा मायाले उत्पन्न हुए पुत्रोर्म यह अन्य विश्वेषता हे; केवल विवाहळी बिशि- 
एतानिवन्धनसे पहले पहठेड्ा पुत्र ही श्रे होदा दै, दूसरे विवाहकी स्री पुत्र कनिष्ठ 
होता है ॥ ५९ | 

हरेज्ज्णेल्ठ! प्रधानांदामेक तुलषास॒तेष्वपि । 

सध्यला अध्यस चच कनायारतु छनायससू ॥ ३० ॥ 
सबर्णा आार्यासे उत्पन्न हुए पुत्रे समान होने पर भी ज्येष्ठ पुत्र एक भाग ज्येष्ठ हिस्सा 
लगा; मझला मध्यम अश आर छारा पुत्र न्यून हस्सा पावंबा ॥ ६० ॥ 

एवं जातिषु स्वासु सवर्णाः श्रेष्ठताँ गता! । 

जहर्णिरपि चेतहे मारीचः काइयपोऽन्रवील्‌ ॥ ११ ॥ 


इति भ्ीमहाभारते अनुशासनपर्वणि लतचत्वारिशोऽष्यायः ॥ 8७ ॥ २२०१ ॥ 


इस ही प्रकार सब जातिमें ही सवणज सन्‍्तानोंकों श्रेष्ठता प्राप्त हुई है। महर्षि मरीचि पुत्र 
हश्यपने एसो हो कहा हैं ॥ ६९ ॥ 


महाभारतके अडुशासनपर्वमै लेंतालीसवां अध्याय समाप्त ॥ ४७॥ २२०१॥ 
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युर उवाच -- 
अर्थाश्रयाद्वा कामाद्वा वणानां वाप्यनिश्चयात्‌ । 
अज्ञानाद्वापि वणानां जायते वर्णसंकरः ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे पितामह ! घनके कारण अथवा कामवशसे तथा सब बर्णाका निश्चय 
अथवा ज्ञान न होनेपर अर्थात्‌ उत्तभ वर्णवाली ली नीचगामिनी होती है, इस ही कारण 
बणेसंकर संतानक्षीउस्पसिःहोची०ह Rpg: Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangos 
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३२४ घह्ासारंत [ दानघमंपर्ष - धर्णसंकरन्न 
तेषासेलेन विधिना जाताना वण लरे । 
के वस काने कलाण लनल चूहे पपिलावड ॥५९॥ 
५ एसी हो विधिके अचुवार सङ्करबणभ उत्पन्न छुए महुष्थोंके लिये छौनसे धर्म और कर्म हैं! 
बह षय आप मेरे समीप दर्णन करिये ॥ ९॥ 
a भीष्म उदाच-- 

चातुवण्यस्य कमणि चाहुर्यण्ये च केवलम्‌ । 

जुजत्स ह यज्ञार्थं पूवसेच प्रजाप (६ ३॥। 


ee ०२ ~ 


ष्म बोले- पहले समयमै प्रजापतिने यज्ञके | 
णको उत्पन किया था ॥ ३ ॥ 


सायांश्रतसो चिरस्य इयोराह्माइय जायते ! न 


ले 
मित चारों बणोंके कम ओर केवल चारों 


नेर 


AO 
आलुपूच्याढ्द्वयोरई पे मातूजात्यों प्रसूत! ॥४॥ 
नाह्मणोके लिये चार भायोएं हँ, उनभेले दो ख्ियॉसे-- ब्राह्मणी पत्नीले और झात्रिया भार्या 
द्धियाँसे जो 


जो पुत्र होता हे, वह ब्राह्मण हो उत्पन्न होता है; शेष दो देव्या और शहद 
६१ ~ SY 
३, 


पुत्र उत्पन्न होते इ, बे ज्ञाह्मणस्वसे हीन ऋमसे मात जातीय व्हे भये हैं ॥ ४ !! 

> 

| २4 12६ १६ 02 | 
अथात्‌ शूद्रसे परे अथात्‌ 


पर शवाद्राह्मणस्थष पुः गृद्रापुन्ने पाराव तश 


ग्रुश्र्धक' स्वस्थ कुखस्थ स स्यात्ट्व चा | 
त्राण द्वारा शूद्रा गमस जा पुत्र उत्पन्न होता ह. बह 


5 2 ळू 


bd 
>. ही 


es ol i 


4 

रेष्ठ दे, इस हो निमित्त पण्डित लोग शूद्रापुत्रको पारञ्चव कहा करते हैं । वह पुत्र अपने . 
कुलकी सेवा फरे और खदा अपने आचरणळा परित्याग न करे | ५ || : 
सवालुपायानयि लंप्रघाय ससुद्धरेत्त्वस्थ कुलस्थ तन्तुख | 
ज्यंछा यवायानाप या हेजल्थ शुश्ूषवान्दानपरायणः स्वाल्‌ ॥६॥ | 

शूद्रापुत्र सब उपायोंका निश्चय करके अपने कुछको परम्पराका पूर्णतठिये उद्धार करे । पारक्षव 
अवस्थार्थ ज५ए हानेपर मौ ब्राह्मण, क्षत्रिय आर बश्यसे कनिष्ठदी माना जाता हे; इसलिये | 
बह सेबाके सहित दानपरायण होने ॥ ९ ॥ न 
तिस! क्षत्रियसंबन्धादूद्वयोरात्नास्य जायते ! ; 
दीनवणस्तूृतीयायां शुद्र उग्न इति स्मरत! &७॥ 


क्षत्रियी क्षत्रिया, बेइया ओर शूद्रा- ये तीनों आर्याओक बीच क्षत्रिया और बैच पास क्षत्रियके 
संबंधसे क्षत्रिय पुत्र उत्पन्न होता हे ओर वासरी शद्रा परनीसे हौनवगे उग्रबाम झूद्रजाति 
उत्पन्न होती हे, ऐसा घमंशालका बचन है ॥ ७॥ 
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अध्याय ४८ | शसुद्यालनपघर्े ३३% 


(४९५ “3०0. 3७. i a 


हे चापि भाय वेद्यस्य ठूयोरास्मास्य जायते । 


काद्र! शाद्रर्य चाप्यका चात्रनयव ्रजायत ! ८ ॥ 
>> ™ ~ ७. ३६ 
वेढयळे लिये दो भायाएं होती हैं, वेच्या ओर शद्रा; उन दोनों ख्रिशेंसे ही बेदयपत्रई 
वपतल मला 3 राये छि छवः © = ड ० टे = 
जन्मता हे । शूद्रके लिये केबल शूद्रा आयां हे, उससे शृद्रजातीय पुत्र उत्पन्न होता हे ॥८॥ 
अलो विशिष्टसत्वधमो थरदारमरघषचः | 
घाछा sh; ज़ pS >> डु hs + म 5 
बाह्य वण जनथात चाठुवण्याचयाहतनस््‌ ॥९॥ 
0५० A a द्दि Yn ee NS fe 
वणाम नीचे दर्जा शूद्र यदि गुरुतनॉकी- ब्राह्मण, क्षत्रिय आर वदयाकी (शके साथ 
समागम करे, तो चारों बणे 


बहिभूत च।ण्डार आदि बाह्यइण उत्पन्न किया करता हे ॥९॥ 


७७१०५ ती 

कि गर्भवे अन्तःपुरक्षे रक्षण-कार्य करनेवाले संस्काररद्वित 
किया करता है, उसे मोद्गल्य भी कहते हे ॥ १० ॥ 
चाहुश्वण्डाललत्थुओ बध्यपन्न घाह्मयवासिनस । 

ब्राह्मण्यां समजायन्त इत्येले छुलपांसना? । 

एते सतिनतां श्रेष्ठ बणलंकरजा! प भो ॥११॥ 
शूद्रके द्वारा ब्राह्मणाळे गर्भसे अत्यन्त भयंकर स्वभाववाला, वधाई चोर प्रभृतिके सिरको 
कोटना प्रसुति कायाको करनेवाला ओर ग्रामके बाहिरी भागमें निवास करनेवाला चाण्डाल 


श्र =e 

< 5 

९81 

lt 

Al ८ 

C= 
~ Ee | 

| 

01 

ed] 

~} 

| 

~ 

१२३ 

= 


सन्तान उत्पन्न होता हे । हे बुद्धियानोमें श्रेष्ठ विझु ! बराहाणीफे साथ नीच परुपॉडा संबंध 
होनेसे ये कुला गर पत्र उत्पन्न होते हैं ओर वणसंक़श्से उत्पन्न कहे जाते हैं ॥ ११ ॥ 
घन्टी लू जायले जे गधो वाच््यळीवन! | 
शद्रानिषादो लर्ह्यप्नः क्षञ्रियायां व्यतिकमाल्‌ ॥ १२॥ 
पेश्यके दारा क्षत्रिया खाले लोगोंकी स्तुति करके जीविका चलानेबाला बन्दी मागध जातीय 


a 


सन्तान जन्मता हे । शूद्रके द्वारा क्षाद्रियामें व्यतिक्रम होनेपर सरस्यघाती निषाद सन्तान 
उत्पन्न होता है ॥ १२॥ 

जद्रादायोगवश्चापि वेङ्यायां आमध्धालण! | 

ग्राह्मणैरप्रातिय्राक्यस्तक्षा स वनजीवनः! ० ॥१३॥ 
शूद्रदारा पेश्यासे ग्राम्यध्मविश्चिष्ट सन्तान जन्मता है, उसे आयोगव कहा जाता है, बह 
वनमें रहकर जीबन निर्वाह करता है तथा ब्राह्मणोंकों उससे दान नहीं लेना चाहिये। १३ 
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एतेऽपि लका वर्ण जनयन्ति स्वयोनिषु । 
तुजात्या प्रसूधनले प्रवरा दोनयोनिछु 
ये वणसर लोग अपनी ही जातिको 


| ज्ञा संबध करक अर 
~~“ 


॥९४॥ 
be ४४ ° ~ 
| 8 छान बणवाळल सन्तान 


¢ 


ha 


उत्पन्न करते हैं और अपनेसे नीच योनिछे मातजातीय अछ लम्तानोंकी उत्पति करते हैं ॥१४॥ 
यथा चतुषु वणेषु एयोराह्भाइण जायते । 
आनड्तयाच्ा जायन्ते तशा घाला! प्रघानलः |! १७ ॥ 

0७ ८१ ८ QC २०५० ट्क 

चारों वर्णाळे बीच अपने और जपनेसे एक बर्ण नीचेकी माग ओये सजातीय सन्धान उत्पन्न 

२७, ८ % सो ~ ™ 

होती है: ओर एक वर्णका अन्तर छोडकर नीचेके वणो [| 

C= 


ख़ियोंसे उत्पन्न सन्तान प्रधान 
हा= साताका जातेवाले हात हे ! १६ १! 
ले चापि सहश वण जनयन्ति स्वयोनिषु । 


परस्परस्य चलन्तो जनयन्ति विगहितान्‌ ॥ १६ ॥ 


इस प्रकार वर्णसंकर मनुष्य भी स्वयोनिसे सदश बर्णवाळे सन्तान उत्पन्न छरते हैं और 


~. ४ १, र 


परस्परम अन्य जातका ।ख्यासे व अपनस हा निन्दनांय सल्वानाळा[ जन्म दत है ॥१६॥ 


यथा च द्रो त्राह्मण्या जन्लु घाण घसूयले । 
एव घाच्यलराइाचयस्यातुवंण्याह्णसू यले 


१७ |! 
जसे शद्रे द्वारा ब्राह्मणीके गर्थसे अत्यन्त नीचवर्ण चाण्डाल उत्पन्न होता है, वैसे ही वह 
चाराँ बणाकी जोर बाह्यतर जातिकी स्वियोंसे अत्यन्त नीच वणोङी उत्पत्ति करता हे ।। १७॥ 


प्रतिलाम तु चतन्तो बाच्याहाच्यालरं पुन! | 
हना हानात्प्रसूयन्त वणा! पञ्चदशाय ले ॥९८॥! 
बाह्य आर बाह्यवर जाठिकी खियोंके सम्बन्धछे प्रतिकोगजात बर्णोळी वुद्धि होती हे । हीनसे 
हीन जातिके पन्द्रह प्रकारके संदर बण उत्पन्न हुआ करते हें ॥ १८ ॥॥ 
अगरुयागमनाच्चेव वर्तते वणेखंकर! । 
न्रात्थानासश्च जाथन्ते सैरन्ध्रा भागपेषु च । 
प्रसाधनोपचारज्ञमदासं दास जीचनस ॥ १९ ॥ 
असस्या ख्रीके साथ गमन निषन्धनसे बर्णसङ्करोंकी उत्पाते होती हे। चारों बणोसे एथकू 
सब वर्णोळे बीच सेरन्ध्री और मागध जातिसे राजाओंके प्रसाधन कार्यज्ञ तथा दिव्य अङ्ग | 


र 
राग घपण ओर स्तुति आहेसे सन्तुष्ट करनेवाला अदास वा दासजीबन जाति उत्पन्न 
होती है ॥ १९॥ 
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पकन कलर “>>.” जली क्विन तिरिरी > >>> “५ जनजाति 


अतश्चायोगवं सूते वाणुराषनजीवनस्‌ । 
पैरेयक च चैदेह। संप्रसतेष्थ माघऋन 0 २० ॥ 
मागधविशेषजे खेरन्थयोनि्मे बनभ जाल बिछाऊूर पशुको पळडळर जीवन निवांह 


उर्त्पात्त हो । बागधीम वृदहके हारा मद्कर सरयक 


नामखी सन्तान उत्पन्न हुआ करती है ॥ २०१ 

de । ७ की टच ए No हि 

निषादो छुद्धर सूते दाशा नावोपजाविनम । 

° ~ ee > १-5 > 
नण चापि चण्डालः श्बपाकमांतेळात्सतस्‌ ॥ २१ ॥ 

0-0 नट eT उतत डाऱ्डीवतकीरी नौ > 
विवाद जातसे मदर अथात्‌ मृद्गगनाम मत्ह्यांपजीवा, न जीवी दास सन्तान उत्पन्न 
धर “ नडे अ 4 
हाती हे जार चाण्डाल श्वपाक नामसे काँडेख्यात मृतप अथात्‌ इमशानाधिकारो सन्तान 


केया करता है ॥ ९१ । 
चलरो बागची सूते करान्मायोपजीविन! । 
सा सस्बादुकर सूद सोगन्धसिति साज्ञतम ॥ २९९॥ 
शेगवादि चार जातियोंस संबंध करके मायासे जीविळा चलानेबाल चार 
र्‌ वे मव, स्वाट्डर खूद आर सांगन्ध नामस बणित 
त चार प्रकारको वृत्ते निर्दिष्ट इई इ ॥ २२ ॥ 


ल 
देहकाच पापिछं कूरं 'आयोपजीविनस्‌ । 


निघादान्मद्वनाभं च खरथानप्रथाथिनस ॥ ९३ ॥ 
आयोगव लीले वेदहके हारा पापी, क्रुर ओर अपनी भायासे जीविका चलानेबाले पुत्र होते 
हैं; बही निषादके हारा गधेके सवारी पर चरूनेवाले मद्रभाभ जातिको जन्म देती है ॥२४॥ 
चण्डालात्पुल्कल चापि खराश्वगज भोजिनस । 
ब्तचेलप्रातिचछचं निन्नयाजनभोजिनम ॥ ३४ ॥ 
ओर वही चांडालछे द्वारा गवे, घोडे तथा हाथियोंके मांस खानेबाली पुल्कस जातिको 


७ 
उत्पन्न करती है; यह जाति मृतङका बस्न पडनती और फूटे पत्रमे मोजन किया करती हे ॥२४॥ 
आयोगचीणु जायन्ते दीनवणाखु ले जय! । 


क्षुद्दी बैदेइकादन्श्री बहियोंनप्रतिश्रयः ॥ २५ ॥ 
नीच अयोगूबीसे तीन अघम जातिळ भमनुध्य उत्पन्न हात ह्‌ । निषादीसे बेदे दके द्वारा क्षुद्र 
और अन्तर जातिके पुत्रोंकी उत्पत्ति होती हँ; ये गांदसे बाहर रहकर जङ्गडी पशुओंके मांससे 
जीविका निवाहनेबाले होते हैं ॥ २७ ॥ 


७३ ! सद्दा, जज 
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कारावरो निषाद्याँ तु चमक्ारात्प्रजायले । 
चण्डालात्पाण्डुोपावस्त्वव्सारख्यवडारचा ॥ २६ ॥ 
पाक ७ 


नपादाळ गभस चनकारक द्वारा काशबर जात उत्पन्न हात ह आर चाण्डाल्स बासका 
डलिया आदि बनाकर जीविका चळानंवाली पाण्डुखोपाक जाति उत्पन्न होती है ॥ २६॥ 


~ २०% ४ ७ ४५ 


आहिण्डिको निषादेन पेदेछा संप्रजहथले । 

चण्डालेन छु सोपाको मोद्गल्घसमघत्तिलान || २७ ॥ 
दृदेहीके गर्भसे निषादके दारा आहिण्डिक बाम पुत्र उत्पन्न होता हे । चाण्डालक द्वारा 
मुद्दल सदक्ष व्यवहारयुक्त सौपा पुत्र उत्पन्न हुना करता | | 

निषादी चापि चण्डालाह्पुन्नसन्तायलायिनम 

इसशानगोचर सूते बाह्यैरपि घहिष्कनस्‌ ॥ २८ ॥ 
निपादाळे गमछे चाण्डालळे दारा बाद्यवर्णास भी पृथक श्मशानवाली अन्देचधायी सन्तान 
उत्पन्न होती है ।! २८ |! 

इत्येता; सकर जात्य! पितृशातूब्यातिऋणात । 

प्रच्छन्ना या प्रकाशा या वेदितव्याः स्वकर्मासिः । ९९॥ 
सात!-पिताळे उलट--फेर येही सब बण सङ” जातिया उत्पन्न होती हे । ये चाहे छिप 
रहें, अथवा प्रकाश भाषसे ही रहें, इन्हें इनके स्वकर्मक सहारे जाना जाता है ॥ २९ ॥ 

अतुणोसेव बर्णानाँ धौ नान्यस्थ विद्यते । 

वणांना धमहानेषु संज्ञा नासतीह कस्थचित्‌ ॥ ३० ॥ 
शास्रोंमे चारों बर्णाक धर्म कहे गये हैं, ओरोडे नहीं । अन्य घम हीनजाति भेदके बीच 
किसीके धर्मका कोई नियम अथवा विधि नहीं है ॥ ३० !! 

यहचछथोपसंपत्ेण ज्ञल!धुवाहिष्कूतेः । 

बाह्या बाह्यस्तु जायन्त घथावात यथाशषयक्ष्‌ ॥ ४९ ॥ 
यइच्छाक्रम अथात्‌ जातिकै नियमोळा पालन न करके जो अन्य वणंडी । 
रखते हे,. और जो यज्ञोंके अधिकार:तथा साधुओंसे बहिष्कृत हैं, इन्हींसे ही वर्णसंकर 


५७ 


A 
ठ 
-४] 
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संतान 1नमाण हाती ह आर यं सच बणसकर जातया स्वच्छालुरुए कमळ सार 4 जा | 


और जाति विशेषज्ञों प्राप्त हुआ करती हें ॥ ३१ | 
सतुष्पणद्मणालानि चौलाआव्यान्धनस्पलीन्‌ । 
युञ्जन्त चाप्यलकारास्तथापकरणान च २६९ ॥ 


ये लोग चतुप्पथ , इमान, पर्वत और वृक्षोके निकट सदा सबकी जानकारीमें वास करें, 


आयूपृण शोर ग्रहके योग्य सब सामग्री तयार ७रते रहें ॥ ९२ ॥! 
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गोत्रात्मणार्थे साहाय्यं कुवोणा चै न संशय; । 
आइनशस्थसलुक्रोशाः सत्थणाक्यथसथ क्षमा 9२३ ॥ ३३ ॥ 


चे गो ओर ब्राह्मणोंकी निःसन्देद् सहायता करें; सौम्यत्व, दया, सत्यवचन और क्षमाका 


अवलंबन करें ॥ ३४ ॥ 
स्वक्तारीरेः परित्राणं बाह्यानां सिद्िकारकम्‌ । 


सलुजडव्याच भवति लञ्च भे नास्ति संशय; ॥ १४॥ 

RT ह र्मे पडे he छ्‌ साख वारे टो शन्‌ Co wr ew यि 
आर [नज शरारस्‌ विपद्म पड हुए दागमार उबार, ता इन बणदकर लागांका भा उन्ना 
अले) हासे उ पाप = अ. ™y 3 ~ सय स १ ईन छ > 
होगी । हे पुरुपश्रेष्ठ | इस विषयभ सुझे सन्देह नहीं हे ॥ ३७ ॥ 

यथ न नि 3०3 ७ ७ i Se > रः प्रज ET oS A i 

यथापढ्का पारकातिलाखु नरः ्रजायत ध्वचाय दुद्धलान । 

~ हन “~ NO 5 Eo ०२० र Ca » शिक र छं ब्व 1 ०० । 

वहानयानाह स्जुताऽवलादयातलाचबाण खाल्ल यथोपलम्‌ ॥ ३५ ॥ 

८ किन ७ 


दशक अनुसार कडी हुई हीनजातिकी ख्रिर्योम अच्छी 
1 उत्पन्न करे, कयाकि जसे जल्म तरनेकी इच्छा करनेवाले मनुष्यको 
से ही अत्यन्त हीनयोनिम उत्पन्न हुआ पुत्र वेज्ञको नष्ट किया 


ms 


करता ह ॥ ३५ ।। 
अविज्ठालमलं लोके विद्धांसनापि चा पुनः । 
नयन्ते च्युत्पथं नाये! कामक्रोधवद्यालुगम ॥ ३६ ॥ 
इस रोकं स्रिया विद्वान अथवा मूढ पुरुषांकों कामक्रोधळे बञ्चमे करके अति ही कुमागंपर 


ले जाती हैं ॥ ४६! 
स्वभावश्येव नाराणा नराणामिह दूषणस्‌ | 
इत्यथ न प्रसज्जन्ते प्रमदारु विपाशित: ||! ३७ ॥ 
संसारथ मचुप्योको दूषित कर देना स्लियोंका स्वभाव ही है, इसलिये बिवेकी पुरुष स्त्रियो्मे 
आवक आसक्त नहा हात ह ॥ १७ || 
यधिप्ठिर उवाच-- 
वणपेतनाबज्ञात नर कलुषयोनिजम । 
आयखू्पाभवानाय कय व्यान दप (| ३८ (| 
युधिष्ठिर चोढे- राजन्‌ ! जो चारों वणते त्यागा छुआ, पाफ्योनिमे उत्पन्न तथा उत्पाचे- 


बदासे अनाय होकर देखनेमें आर्य जेसे पुरुषको हम किस प्रकार जाननेमें समथ होंगे? ॥३८॥ 
आष्म उदार 
योनिसंकळुषे जाते वानाचारसमाहिलस । 
कासम: सज्जनाचीणेंविज्ञेया योनिशुद्धता ॥ ३९ ॥ 
भीष्म बोले- अनायाळे पृथक पृथक भाव उथा चेष्टायुक्त भडुष्यॉको सङ्करयोनिज जानना 
चाहिये ओर सज्जनोके आचरित कमेके सहारे योनि- शुद्धता जाने ॥ ३९ ॥ 
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अनाथतव्बकळनाचार मरत (aise Ter । 
क्राछणा he EE] जं cp र य शक डे 
पुरझण व्यञ्जयन्ताई लाक कळलणथानजY ह ४० | 
चे ~ ७ 


इस लोकं अनायता, अनाचार, कूरता जोर निष्किगात्मवा आणि दोष दूषित घोनिम उतपन्न 
हुए पुरुपछो प्रकाशित कर देते ईं ॥ ४० !; 


पिच्यं चा अजते शीले मातूज वा तथोजयश 
न कर्थचन संकीण! प्रकृति स्थां निघड्छलि ॥ ४१ ॥ 
नीचजातिका पुरुष पितृस्वमाब अधथना माताळे चरित्र तथा पिता भाता दोनोंके ही स्वभावको 


प्राप्त करता हे; बह कदापि निज प्रक्ुठिको गुप्त नहीं रख सकता ;; ४१ ॥ 
यथेव लर्को रूपे सातापित्राहि जायते । 
3 


व्याघज्वित्रेस्तथा थान पुरुष! स्वां नियव्छालि ॥४९॥ 

पे 0 २ ९५ ७ 60. ० 

जेते तियग्योनिमं उत्पन्न हुए व्याप्त आदि विचित्र बणे सहित भाव! पिताके रूपसच्य़ होते 
२३ १३ 


श्व] 


न्मते इ, दसे दी सझुष्य भी निज योनिका अनुसरण करता दै ॥ ४९ ॥ 
कुलसोहसि संछन्ने यर्थ श्या 
खञ्चयत्यच तच्छा नराष्ल्यस बु ॥४९॥ 

वंशस्रातके गुप्त रहनेपर भी जिसका जन्म सङ्कर योनिसे होदा है, वह सबुष्य जिस पुरुषे 

आरससे उत्पन्न होता हे, उसके थोडे अथवा अधिक चरित्र अबइय ही उसमें दोख पडते 

हं ॥ ४३ ॥ 

खा यरूपहमाचार चरन्तं कतके पथि । 

। 


वार ल 5 


4 


सुजात आर कुजात पुरुषांके चरित्र भी बसे ही हं ॥ 
नानाचृत्तेषु श्रतेषु नानाकनरलेणु च ¦ 
न्मच्तसभम लोके सुरिछि्टं न विरड 


अनेक प्रकारचे जीव नाना प्रकारके व्यबद्दारमें मभ रहते हैं, बिविध कूमोयें रत हैं, इमलिषे _ 
आचरणके सेवा जन्मके रइस्यको प्रगट करनेवाली दुसरी जोड बस्तु नही है ॥३७॥ | 
३ 


दरीरखिह सत्वेन नरस्य परिक्कष्यते । 
ज्येछसध्यावरं सत्त्व तुल्यसत्वं प्रमोदते ॥ २६ ॥ ह 
संङ्करवणं चरित्र शास्जीय वुद्धि सहारे आकषट नहीं होते, बीजशुणकी प्रबलपाके कारण न ३ 
भेदस बुद्धिवादिको प्रधानता होनेपर भी शरीरळी ज्येष्ठता, मध्यता जोर अवरताके अनुसार 


जो हुल्क दीत हे, अदी आतन्दित हुआ करठाएहेन $$. 






अध्याय ४९ | 





भदुशाक्षनएवं 
ज्यायाँ सलपि शलिन विदिनं नेव पूयेत । 
आपि दाद ठु खद्बृतं ध नेज्ञमासिएूजयल्‌, ॥ ४७॥ 
बणज्येष्ठ पुरुष यदि सदाचारसे रहित हो, दो उसका सम्मान करना योग्य नद आर शूद्र 
यदि सदाचारसे युक्त तथा धर्मज्ञ हो, तो उसका सम्मान करना चाहिये ॥ ४७ ॥ 
आत्मानमाख्याति हि कम लिनर; स्वच्षीलचारिचळतेः छुभाहुने। 
प्रम्ठछप्धात्म कु तथा नरः पुनः प्रकाश कुरुवे स्वकमसि; ॥ ४८ !। 
मनुष्य अपने ज्ुमाशुम कर्म, सुशीलतः, सचरित्र और कुळळे दारा अपनेको प्रकाशित करता 
है, कुछ नष्ट होनेपर पुरुष निज कर्मके सहारे फिर शीघ्र ही उसका उद्धार किया करता 
है॥ ४८ ॥ 
योनिष्वेताउ सचोसु सङ्कीणोस्वितरासु च । 
यज्ञात्मान् न जनथेद्बुधस्ताः परिवजयेत्‌ ॥ ४९॥ 
इति श्रीमहाभारते अचुशासनपवोाणि अश्टयत्वारिश ्तमोऽष्यायः ॥ ४८ ॥ २२५० ॥ 


स योंबियोळे बीच जिनसे सन्तान उत्पन्न करना योग्य न हो, 
ण्डत पृर्ष देसी ख्ियोंडा परित्याग करें ॥ ४९ ॥ 


७ 





मद्दामारतळ असुशासनपंदम अडतालासचा अध्याय समाप्त ॥ ४८ ॥ २०७० ॥ 
४7 8५%, 3 
युधिष्टिर उदाच-- छि क 
यहि पुआान्कुदभेछ वणांनां त्यं पउथकएथब्द 
कीइदघाँ की शाखा पि पुत्रा कस्य च के च ले ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे भरतकुछश्रेष्ठ | आप सब वणे पथक एथकू बिषय बणच करिये । केसी 
रीस केसे पुत्र होंगे ? वे सब पुत्र किसके तथा क्या कहे जांयगे ? ॥ १ ॥ 
विप्रवादाः सुचहु रा! शूयन्ते एनकारिताः । 
अन्न नो झुदहातां राजन्संचाथं छत्तुमहसि (१ २ ६६ 
है राजन्‌ ! पुत्रोंके विपयर्भे बिबिध प्रवाद सुने जाते हैं; इसदीसे इस विषयमें हम मुग्ध होते 
हैं, इसलिये आप ही हमारे सन्देइको छुडाने योग्य हैं ॥ ३ ॥ 


ब 


भीष्म उचाच-- £ 
जात्या पुत्रस्लु वज्ञ यस्तस्याबन्तरजन्धच य) । 


नियुक्तजऱ्य विज्ञय! छुतः भरतजस्तथा ॥३॥ 
भीष्म बोले- जो पिकेही वीयसे उत्पन्न हुआ हे, उस अनन्त रज अथात्‌ जौरस पुत्रको अपना 
आत्मा ही मानना चाहिये । दूसरा पुत्र नियुकज आनो और तीसरा प्रसुतज होदा है ॥३॥ 
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३४२ मंद्दामांदते | ढानधघमेपद -पुत्र ही. | य 
पलितस्य लु नायाया सञ्ञा झुसन्षचलया । 
तथा दत्तळृता पुञ्रावष्यूढस्य तथापरः | ४ ॥ 
निज भायाभे पतित पुरुषके द्वारा उत्पन्न हुआ पुत्र, दत्तक तथा मोळ लिया हुआ और 
अध्यूढ अर्थात्‌ जिसकी माता गर्भवती होनेपर व्याही गई थी ॥ ४ !! 
घडपध्वंश्वजाच्यांचपे कानीनापश्चदादत था । 
इत्येले ल खसाख्यातास्तान्विजानीहि आरत ॥५॥ 
आर कानीन पुत्र मौ होता दै । इनके अविरिक्त छ; प्रकारके अपध्यंत्तज तथा छ; प्रकारके 
जपसद पुत्र होते हैं । येही बीस प्रकारक्ी सन्तान कही जाती हैं | हे भारत ! इसलिये 


उन्ह बिशेष रीतिसे मालूम करो ॥ ५ || दि 
युधिष्ठिर उवाच-- 
पडपध्चंख्जाः के स्युः के जाप्बपसदाइलथा । 
एलत्सज यथातच्ध व्याख्यातुं ले त्वमहालि टे 
युधिष्ठिर बोळे- छः प्रकारके अपध्यंलज कोन हैं और छ; प्रकारके अपसद ही किनळे होर 
हें? वह आपकी कहना उचित हे, सरे समीप इस विषयकी यथार्थ रीतिसे व्याख्या करिये !।६॥ 
भीष्म उबाच-- 
निषु णषु थे पुन्ना ब्राह्मणस्थ युधिछिर 
वर्णयोश्व इयोः स्यातां यौ राजन्यस्थ भार ॥७॥ 
भीष्म बोले- हे भारत युधिष्टिर ! त्राह्मणठे क्षत्रिय, बेश्ण और यद्र इन तीन वर्णोळी द्धियोमें 
अच्ुलोमजात जो तीन प्रकारकी सन्तान होती हैं, क्षात्रियसे वैशय और शाद्र इन दो बर्णोर्भ 
अबुलोमजात दो प्रकारकी सन्तान हुआ करती हैं ॥ ७ || 


ie 


डि! is 


~ 1 
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एको डिवण एवाथ तथाञ्जैवोपलक्षितः । 

षडपथ्यंलजास्ते हि लथेवापसदाऽऽ्ण ॥८॥ 
आर वश्यस शूद्र वणसे जो एक अक्लारकी सन्तान जन्मती हैं, इन छहोको जपध्यंसज जानो; 
अब अपखद्का विषय सुनो || ८ ॥ 


दै. 
र 
की 
जु 

मे 


चण्डालो ब्रात्यचना च ज्राह्मण्या झञ्ियाछु च । 

वंञ्याथा चव ठाद्रस्य लक्यन्तऽपसदास्त्र थः ॥९॥ 
गादरस घाझणाम उत्पन्न हुई सन्तान चाण्डाल, क्षत्रियांथ वास्य अथात्‌ सस्कारराहत 
बश्यास वन, ये तान प्रकारक अपद जान जाते है ॥ ९ ॥। 
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मागधो बासकशेव ठौ वेदयस्योपलक्षिती । 

त्राह्मण्यां क्षक्षियायां च क्षञ्रियस्येक एब तु ॥ १०॥ 
फिर बेश्यके द्वारा ्राह्मणीळे गर्भसे सागघ तथा क्षत्रियासे वामक ये दो प्रकारके सन्तान 
पसचद देखे गये हैं ओर क्षत्रियके एक ही वैसा पुत्र देखा जाता है ॥ १० ॥ 

त्राह्मण्या लक्ष्यते सूल इह्वतेऽपसदाः स्खृताई । 

पुरतो न शाक्थहि मिथ्या कतुं नराधिप ॥११॥ 


™ ० (0५. ™ ठू 
जो त्राह्मणीक्ते गमये उत्पन्न होता हे ओर बह सूत कहा जाता है । इसलिये येही छ; प्रकारकी 
~ 


हुए हैं | हे नरनाथ ! इन्हें सन्तान मिथ्या करने अथात्‌ ये 
सन्तान नही ह, एसा कोई भी नहीं कह सकता ॥ ११ ॥ 


शुधिष्ठिर उवाच--- 
क्षेत्रज केचिदेवाहु! सुत केचित्त झुकजम्‌ । 
लुल्याबेलो खुतो कस्य तन्ये ब्रहि पितामह १९॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे पितामइ | किसी किसी सन्तानको क्षेत्रज ( अपनी पत्नीके गभंसे उत्पन्न 
छुआ किसी भी प्रकारका पुत्र) ओर किसी डिसीको झुक्रज ९ अपने वीयसे उत्पन्न हुआ पुत्र ) 
कहते हे. ये सन्तानत्वरूपसे तुल्य होनेपर शी किसके कड्ात ६? जन्म देनेवाली लीके पतिके 
या गभोचान करनेबाले पुरुपके ? इसे आप ही मेरे समीप वर्णन करिये ॥ १४ ॥ 
भीष्म उवाच-- 
रेतजो था अवेत्पुश्नस्त्थत्तो या क्षेत्र जा अवजेलू।! 
अध्यूढः समय भित्त्वेत्येतदेव निवोध से ॥ १३ ॥ 


भीष्म बोले- रेतज अर्थात्‌ घौरस शौर बीजके लिये परित्यक्त पत्नीसे जो सन्तान होती है, 
बह क्षेत्रज है, औरस तथा क्षत्रज सन्तान तुर्य हैं; और नियम भङ्ग करके गर्भवतीको 
व्याइनेपर उससे जो सन्तान होती है, उसे अध्यूढ खहा जादा है; यही बात इसके विषयमें 
सा मानना चाहिये ॥ ९४९ | 
युधिष्ठिर उवाच -> 

रेतोजं विझ वे एुत्रं क्षे्जस्यागनः कथम ! 

अध्यूढ (वझ के पु दह्या च समय कथस्‌ ॥ १४ ॥ 
युधिष्ठिर बोले- हम औरस सम्तानको ही सन्तान कहके जानते हैं, परन्तु सन्तानके विपये 
सन्तानस्व किस प्रकार सिद्ध होता है, और समयको भक्ष करके अध्यूढ किस प्रकार संतान 


हो सकता है ? यें इसे जाननेकी इच्छा करता हूँ ॥ १४ ॥ 
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३४४ घहाभारत [ द्ावघर्मपर्व = पुनप्राणाधि! 
भीष्म उदाच-- 
आत्मजं पुत्नछुष्पाव्य यस्त्थजेत्कारणान्तरे ! 
न तश्च कारण रलः स क्षत्रस्चा।मेना भवेत ॥ १७ ॥ 
भीष्म बोले- जो पुरुष आत्मज सन्तान उत्पन्न करके छोकापवादवशशे उसे परित्याग करता 
हे, उसमें उसका केबल वीर्यस्थापनके कारण अधिकार नहीं रहता है, उस पुत्रञ्ञा क्षेत्रस्बासी 


अधिकारी होता है ॥ १५ ॥ 
पुञ्रकामो हि एच्चाथे यां घृणीते विक्षां पते ! 
ज क्षत्र प्राण स्थानच चे तत्राह्वजः सत! ॥ १६ !! 
हे नरनाथ ! पुत्रकी इच्छा करमेदाला पुरुष पत्रके निमित ६ 
करता है, उखळे गमसे जो पुत्र होता हे, बह परिणेताका क्षेत्रज कहके माना जाता हे, बदा 
बीय डालनेबालेका अधिकार नहीं रहता हे ॥ १६ ॥ 


क्क है 


जिस गथभंबती कन्याको ग्रहण 


अन्यच क्षतज! पुचो लक्ष्यले भरतषेभ ! 
सात्मा शाक्यते इन्तुं दछान्लोपगतो साय । १७॥ 

हे भरतश्रेष्ट | पराये थेत्रमें उत्पन्न हुआ पुत्र नाना लक्षर्णोछ जाना जाता है कि किसका पुत्र 
है । कोई भी अपनेको छिपा नहीं सकता, वह प्रत्यक्ष ही मालूम हुआ छर 

कश्चिच कुलक! पु! संचहादेच लक्ष्यते । 

न तख्न रेत! क्षेत्र था प्रमाणं स्याद्यविछिर ॥ १८॥ 
हे युधिष्ठिर | किसी स्थरूमं ग्रहण करने या अपना सान लेनेके कारण कृत्रिम पुत्र भी देखा 
जाता हे । शुक्र ओर क्षेत्र इन दोजोंमें उसके पुत्रत्वका प्रमाण नहीं मालूम होता ॥ १८ ॥ 


युधिष्ठिर उवाच-- 
व्दीइह १ कुलकः एत्र! संग्रहादेव लक्ष्यले । 
छुऋ क्षेत्र नाणं या यत्न लक्ष्येत सारल ॥ २९॥ 
युधिष्ठिर चोले- हे भारत | जब शुक्र ओर सेत्रका पृत्र॒त्वके निश्चयमें प्रमाण नहीं माळूप होता 
जो संग्रहवशसे ही अपने पुत्रके रूपभे जाना आवा है, वह कृत्रिम पुत्र केसा है? ॥ १९॥ 
शरीष्म उवाच- 
सालापिलुभ्याँ संत्यत्त पाथि थ लु लक्षयेत्‌ । 
न चास्य सातापितरी ज्ञायेत स हि कुञ्रिस ॥ २० ॥ 


च्म चोले- माता-पिताके दारा जो पुत्र मार्गमे परित्यक्त होदा हे और पता छभानेपर 
भी जिसके याता--पिताका ज्ञान नहीं होता, उस बालकको जो देखता है उसे ही कतक पुत्र 
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अस्यामिक्ाद्य श्वासित्य य स्म्िन्लप्रतिलक्ष येत्‌ । 


सवणरतं च पोषेत सवजस्तस्य जायते ॥ २१ ॥ 
जिम बालझरूझा कोई स्वामी न हो, उसका जो मालिक बने, तथा जिप बणंञ्चा मनुष्य उपे 
प्रतिपालन छरे, बह उस ही प्रतिपालकके बण्‌को प्राप्त होगा ॥ २१ ॥ 


देया कन्या कर्थ चेति तन्मे शहि पितामह ॥ २२ ॥। 
युधिष्ठिर बोले- हे पितामह | जो बालक पितामादासे परित्यक्त हुआ दो, उसका किस 
जातिके अदुपार छिस प्रकार संसार होगा ओर वह किस वर्णछा पत्र कहावेगा ? किस 
भांतिसे उसे कन्या दान की जावेगी ? जाप मेरे समीप इस विषयको वणन करिये ॥२२॥ 
भीष्म उवाच-- बि 

आत्मवततलू छुवात संस्कार श्वामिवत्तथा ॥ १३ ॥ 
गीष्म बोलि- पालक स्वामीळो अपने वर्णक अडसार उसका संस्कार करना योग्य दै ॥२३॥ 

त्यच्छो मातापितृभ्यां थः लवणे प्रतिपव्यते । 

लङ्गोजवर्णलस्तस्य छु्थात्लंस्कारनच्युत ॥ ९५ ॥ 
पितामातासे त्यागे जानेपर अस्वामिक बालक अपने स्वामीके-. पालक पिताके- बणझो प्राप्त 
होता है, डे अचश्वळ युधिष्ठिर ! पालळ- स्वामी अपने ही वर्ण और गोत्रके अनुसार उसका 


संस्कार करे ॥ २४॥ ` 
अथ देया लु कन्था स्याच्ञङ्णेन युधिषिर ! 


न] 
(१ ७... ४० 


सब्कतु नातूगोच च सातूवणावनिञ्यये ॥ ९५ 
तथा उसही वर्णके योग्य कम्याके साथ उसका विवाह ररे; उसकी माताके बर्ण और गोत्रका 
निश्चय हो जानेएर उस चालकका संस्कार भाताळे वप ओर गोत्रके अनुसार किया जाय ॥२९५॥ 
कानी नाध्यूढजो चापि विज्ञेयों पुचकिल्विषो । 
| लावपि स्वाविव सुती संस्कायाचिति निञ्चय। ॥ २६॥ 
| कानीन ओर अध्यूढ पुत्रोंको निकृष्ट श्रेणीकेही समझने चाहिये । शाञ्गका यह निश्चय दे, कि 
अपने पुत्रकी भांति उनका सी संस्कार करना चाहिये ॥ ९९ ॥ 
क्षेत्रजो वाप्यपसदो येऽध्यूढास्तेषु चाप्यथ । 
| आत्नवहू प्युञ्जारन्लर्कार ब्राह्मणादय: ॥ २७॥ 
| क्षेत्रज, अपसद अथवा जो अध्यूढ पुत्र हों, ब्राह्मण आदिको चाहिये कि बे अपने ही समान 
उनका संस्कार करें ॥ २७ ॥ 
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धर्सेदास्त्रेषु वर्णानां निञ्चयोऽयं प्रहङ्यते । 
एतत्ते समाख्यातं कि सूयः श्रोलुमिच्छल्ति ॥ २८॥ 
इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वाण पकोनपञ्चादाक्तमोऽध्यायः ॥ ८९ ॥ २२७८ ॥ 
भर्मश्ास्जोमे सब वर्णाडे संस्कारके संबंधर्म ऐसा ही निश्चय दीख पडता है। मेने यह समस्त 
विषय तुमसे कदा, अव ओर किस बिषयको सुननेकी इच्छा करते हो ? ॥ २८ ॥ 
महदाभारतके भअनुशाखनपर्वम उनचारवां अध्याय समाप्त ॥ ४९ ॥ २२७८ ॥ 


० Te) ...”? 
युधिष्ठिर उवाच-- 
दक्षाने कीरा! स्नेह! संवासे च पितामह । 
महासग्यं गवां चेच लन्भे बुडि पितामह ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे पितामह ! दूसरेको देखके ळेसा स्नेह करना चाहिये तथा उसळे सङ्गम 
किस भांति प्रीतिक्का अनुष्ठान करना योग्य हे ओर बोओंका केसा माहात्म्य है ? इस 
बिषयको आप सेरे समीप बर्णन करिये ॥ १ ।! 
भीष्म उवाच ही, उ 2 हि 
हन्त ते कथयिचध्यासि पुरावत्त सहायुले। 
नइषस्य च संवादं भह्षेदच्यवनस्थ च । २ ॥| 
भीष्म बोले- हे महाद्युति ! बहुत अच्छा, भें तुम्हारे समीप नहुष राजा और च्यवन महर्पिके 
संवादयुक्त प्राचीन इतिहासको कहता हूँ ॥ २ ॥ 
पुरा सहर्षिइच्धबनो भागवो भरतषभ । 
उदवासक्रतारस्भो घभूष सुसहात्रतः ॥ ३॥ 
हे भरतश्रेष्ट ! पहले समय भूगुबंक्षमे उत्पन्न हुए अत्यंत महात्रती च्यवन महर्षिने जलमें 
बास करना आरम्भ किया ॥ ह || 
निहत्य सानं क्रोध च प्रहषे शोकमेच च । 
वषाणि इादचा सुनिजेलयासे शतबतः ॥४॥ 
ह अभिमान, क्रोध, हप ओर शोकको नष्ट करके बारह बपतक मानाबलस्बी होकर जलवास 
त्रवघारी हुए थे ॥ ४॥ 
आदधत्लघ भूघु खिस्स परस इस्‌ । 
जलेचरेषु सत्त्वेषु शीतरड्घिरिषष प्रशन: ॥५॥ 
शान्त किरणोंवाले चन्द्रमाकी भांति सब प्राणियों ओर जलचर जोवोके विषयमें उन शक्तिमान 
सुनिने परम पवित्र बिश्वास स्थापित किया था ॥ ५ ॥ 
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स्थाणुस्ूतः छुचि सत्वा देवतेश्‍्थः प्रणस्थ च । 
गङ्ायलुनयोनथ्ये जलं संप्रविवेदा ह ॥ ६ ॥ 
स्थिर चित्त ओर पवित्र होके देबता ओको प्रणाम करनेके अनन्तर गङ्गा ओर यमुनाके बीच 
1 | 


1 9, 


बताओ 
जलके भीतर उन्होंने प्रवेज्ञ किया था ॥ ३ ॥ 
गङ्घायछुनयो्चेगं सुजल जीननिःस्वनम्‌ । 
प्रानेजयाह 1शारस्ा वालवगश्दनम जव 1७! 
गङ्गा-यमुनाके वायुसदक्ष वेगवान अत्यन्त भयङ्कर शब्दके सहित बेगको उन्होंने अपने 
सिरपर धारण किया था ॥ ७ ॥ 
गङ्गा च यमुना चेव सरितत्वाजुगार्तयो! । 
प्रदक्षिणर्य चि चक्कने चेन पपीडयन teh 
गङ्कायसुना प्रभृति सब नदियाँ ओर तालाव ऋषिक प्रदक्षिणा करते थे, कदापि उन्हें पीडित 
नहां करत थ ॥ ८ ॥ 
अन्तजेले स सुष्वाप काष्ठमूतो महाछुनिः । 
ततञ्रोऽ्वेस्थितो धीमान सवद्भरतषे ॥९॥ 
घे महाएुनि काष्ठरुपी होळ जलके बीच खो र्ते थे । हे भरतश्रेष्ठ | अनन्तर वह धीमान्‌ 
सुनि उखफे ऊपर खड़े रहते थे ॥ ९ ॥ 
जलौकसां ख सर्वाना बभूव प्रियद्रानः । 
उपाजिघन्त च तदा मत्स्यास्तं हृष्टमानला! । 
लत्र तस्याचत! कालः सनताताऽमवन्नद्न्‌ ॥ १०॥ 
र बे जलबाझी जीबोके प्रीतिपान्र हुए थे । उख समय मछलियाँ प्रवन्नचिच होकर उनको 
संघती थीं । उनके उस जलमें निवास करते रहनेपर बहुत समय चीत गवा ॥ १०॥ 
तः कदाचित्समये करस्मख्धिब्सत्स्यजीषि नः । 
देशं सुपाजरग्लुजालहस्ता महाच्यले ॥ ११॥ 
| अनन्तर किसी समयमे किसी देके मछुवादे हाथर्भ जाल लेकर उस स्थानमें 


च्य 
| 


हे महातेजस्ची 
गये ॥ ११ ॥ 3 

निषादा बहवस्तत्र सत्ययोद्धरणनिश्चिता। । 

व्यायता घलिनः झारा! खलिलेष्वानिषलिंनः । 

अभ्याययुश्च तं देश ।नाथ्ता जालकथाण ॥ ११३ ॥ 
बे बहुतसे मल्लाइ मछ॑लेयोंडी पकडनेका निश्चय करके आये भे । अत्यंत बलबानू, शूर, जळ 
भ्रमण करनेमै अपरां मुख, बडे झरीरबाले निषादाने वहां जाल फेडानेका निश्चय किया ॥१९॥ 
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जालं च योजयाभारुजिशेषेण जनाधिय | 

सत्स्योदक समासाद्य तदा भरतखत्तञ ॥ १३॥ 
है भरतसचम प्रजानाथ ! बे उस ही स्थानमें मठलियोसे परिपूरित जल पाके लगातार जाल 
फेडाने लगे ॥ १३॥ 

ततस्ते घहुमियांगे)! केवता बत्स्यकाडश्िण! । 

गज्ायसुनयावार जालंरन्थाळररस्ततः ॥ १४॥ 
अनन्तर उन भछलियोके अमिलापी महाहोंने अनेक प्रझारसे उपाय रचके जाले सहारे 
गङ्गा और यमुनाके जलको आच्छादित क्षिया ॥ १४ !| 

जालं छुब्दितत तेषां नवसूत्रकृत तथा । 

विस्तारायामसंपन्नं यत्तञ्ञ सलिल क्षमा ॥ १५ ॥ 
उन लोगोंने उस स्थानम सब ओरसे जो जाल छोडा था, वह अत्यन्त चढ, नये 
बना हुआ, लम्बा ओर चोडा था ॥ १५ ॥ 

ततस्ते सुसइच्चेय बलवच सुवतितरू । 


ले 
A 
cg 


प्रक्रीये सथं सर्वे जालं चक्षिरे तदा ॥ १६ || 
अनन्तर घे खब लोग जलम उदरकर महत्‌ ओर बर्त जालकों सब ओरसे खींचने 
लग ॥ १६ ॥ 

अभीतरूपा! खंहृ्टास्तेडन्योडन्यवक्षादतिन! । 

यचन्धुस्तत्र सत्स्थांख्च तथान्यान्जल वारिण! ॥ १७ ॥| 


US 


बे सब निभय, प्रसन्न ओर परस्परम बशबती होकर उस जाले मछलियों तथा अन्य जल- 
चरोंकी बांधने लगे ॥ १७॥ 


तथा सत्स्थे? पारिश्टतं च्यवनं ्ूणुनन्दनम्‌ । 

अाकषन्त महाराज जालनाथ यरच्छ्या ॥ ९८ ॥| 
हे महाराज ! उन लोगोंने यहच्छाक्रमसे यछलिरोंसे घिरे हुए भूगुनन्दन च्यवन घुनिक्रो 
भी जालके सहार खींच लिया ॥ १८४ 

नदीशेवलदिग्वाड हरिङमश्चजटाधरस््‌ । 

लभ! दाडुनणगाचेः कोठम्थिनोरिवाधतम ॥ १९ 
उन हरे रंगकी सूछ-दाढीवाले जटाधारी, जङ्गम बदीके सिवारखे ।लिएटे, तथा शङ्क आदि 
जळजन्तुआंके नख लिपटे हुए शरीरसे युक्त, ओर विचित्र पेटते युक्त सुनिझो उन्होंने 
देखा ॥ १९॥ 
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तं जालेबोदूधत इष्ट्रा ते तदा वेदपारगम्‌ । 
खर्चे प्राञ्जलयो दाचा शिरो! घापलन्सुवि ॥ २० ॥ 
सटर | रके द्वारा खिचे हुए देखके बे सब हाथ जोडकर सिर नीचा 


परिखेदपरिचासाजालस्याकषजेन च । 
लत्ट्या बञ्चूचुव्यापञ्ञाः स्थल लंकर्णणेन च ॥ ३२ ॥ 
जालके द्वारा खिचे जानेले शोक त्रास तथा स्थल संकपेण दोनेसे मछलियां मृत इई ॥२१॥ 
स झुनिव्तददा सट्टा नत्य्यानां कदनं कुलम्‌ । 
सूच छपयाचछा ।न;न्व सघ पुन; पुन ॥९९॥ 


क > hn 


सुनि उस समय उन मछ॑लियांह्ा यह सहार देखकर बार चार लम्मा सांस छोडते इए 
अत्यन्त छुपायुक्त इए ॥ २९ (| 
निषादा ऊडुः 
अजञ्ञानाद्यत्छुतं पाप प्रखाद लज नः कुरु । 
करवाम पिथ कि ते तन्ना बूहि महाछुने ॥ २३॥ 
निपादोने कहा, हे महामुनि! हम छोशोंने बिना जाने जो पाप किया दै, उस बिपयर्भे आप हमें 
क्षमा कीजिये । हम लोग आपका कोनसा प्रियकाय करें, उसके लिये हमें आज्ञा करिये ॥२३॥ 
भाव्सम उवाच -~ हक 
हत्युत्वो मत्ट्यमध्यस्थइच्यवनं 
खो भेड्य परम? कामर तं शणुध्य समाडिला ॥ २४ ॥ 
भीष्म बोले- मछलियां बाःचल चेठ हुए च्यवल छुनि गल्ठाहका ऐसा वचन सुनके बोले, 


एस समय भेरी जो मइत्‌ अभिलापा हे, उसे तुम झोन सावधान होकर सुनो ॥ २४ ॥ 


61 


हा 


प्राणोत्सग विक्रय वा सत्स्येथःल्यास्यहं सङ्‌ । 

सवाल हे त्यच््छु सलिलाध्युषितानिमाना ॥ २५॥ 
न ~ ४७७७ ~ 2३ केळ ५-- ग्‌ SE OU 2 ० ० ० % 
मं भछलियाके सहित अपने प्रार्णाका त्याग करूंना वा इनके सङ्ग अपनेको बेचूगा; जलके 


म 
च एकत्र सहवापके कारण इन्हें परित्याग न कर सङूगा ॥ २७ ॥ 
इत्युत्तास्ते निवादास्तु खुश मयकरिपता! । 


सर्च विषण्णवदना नहुबाय न्यवेदयन्‌ ॥ २६॥ 
इति श्रीमहाभारते अडुझालनएदणि पञ्चाशश्ञमोऽष्यायः ॥ ५० ॥ २३०३ ॥ 


जब मुनिने ऐसा कहा, वव निषादोंने भयले कापते, विवर्ण सुख तथा दुःखित होके नहुष 
राजाफे निकट जाळे समस्त बचान्त कह सुनाया ॥ २६॥ 
भडाभारतके अजुञ्चासनपर्वमे पचाखवां अध्याय समाप्त ॥ ५० ॥ २३०४ ४ 


CC-0. Swami Atmanand GEES Ve राती Varanasi. Digitized by eGangotri 


बह.) /” OR 


३५० दा भारत [ दाषधघमपथ = उयबचनछुषलंघाष! 


>, OS To era die 263. Dn पक आ. ~ + > rm Sr 


2१६११८० है 


भीष्म उवाच- 
नहुषस्तु तत! श्रत्वा च्यवन त तथागतस््‌ । 


त्वारेत। प्रयया तत्र सदासात्यपुरा हेत! ॥ ९ ॥ 
भीष्म बोले- अनन्तर राजा नइप च्यवन युनिको पेसी अबस्थामे अपने नगरके निकट आया 
^ ७७ NR ~ ~ ६७ ६ ७ च 
जान मन्त्रो आर पुराहतक साइत शाप्र हा बहा गये ॥ १॥ - 


शौचं कृत्वा थयान्यायं प्राञ्जलिः प्रथतो चूप! । 
आस्मानसाचचक्षे च च्यवनाय महात्मने ॥ ९॥ 
राजाने यथा रीतिसे शरीरशुद्धि करके हाथ जोड़कर और विशसे प्रणाम करके महात्मा 


च्यवन सुनिके निकट अपना नाम कहा ॥ २ ॥ 


९ ° ~~ ७ 62 
अचयामास त चाप तस्य राज्ञ! पुराहंत! । 
सत्यत्र महाभाग देवकल्पं दिशा पते ॥ ३॥ 


६७ 


हे महाराज ! राजाके पुराहितने उस सत्यव्रती देवसद्दश मदाभावकी विधियुक्त पूजा की ॥३॥ 
नहुष उवाच- क कर 
करवाणि प्रियं कि ते तन्मे व्याख्घातुमहेलि । 
सव कतास्मि भगवन्यद्यपि स्थात्खुदुष्करम ॥४॥ 
नहुप बाल- हे भगवन्‌ ! म आपका कानसा प्रिय कायं रू ? वह आप छाद्दिये | यदि 
कत्तव्य कार्य अत्यन्त दुष्कर भी होगा, तोभी में उसे सिद्ध करूंगा ॥ ४॥ 


ख्यघन उचाय-- 
श्रमेण सहता युक्ता केवाता मत्व्थजीविन! । 
सम सूल्यं प्रथच्छेश्थो मत्स्यानां विकणे सह ॥५॥ 
च्यबन बोले- मत्स्यजीबी मह्ताहबन्द बहुत थक गये हैं, इसलिये इन रोगोंको मछलियोंके 
मूल्यके सहित मरा भी मूल्य दो ॥ ५ ॥ 


नहुष उघाच- 
सहस्र दीयतां मूल्यं निषादेभ्यः पुरोहित । 
निष्क्रयाथ भगवतों यथाह भ्गुनन्दनः ॥९॥ 
नहुप बोले- हे पुरोहित ! भगवान्‌ भृगुनन्दनने जिस प्रहार कहा, उन्हें भोल लेनेंके लिये 
निषादोंको एक सहस्र युद्रा दो ॥४॥ 
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छ्यचलनल उयाय र 
सहस्रं नाहमहामि कि वा त्वं सन्यस न्प । 
सहद दीयतां मूल्य स्ववुद्वया निश्चय कुछ ॥७॥ 
च्यवन चोले-. हे महाराज ! में सहस मुद्रा सूर्यक योग्य नहीं हूं, भला तुम ही कया बिचार 
करते हो ? अपनी बुद्धिके सहारे निश्चय करके मेरा योग्य मूल्य दा ॥ ७॥ 
नहुष उवाच- 
सहस्राणां शातं छ्षिप्र निषादिभ्य। प्रदीयलास्‌ । 
ह्यादेतज्न अघेन्मूल्यं कि वान्यन्मन्यते चान्‌ ॥८॥ 
नहुष बोले- निषादोंकों शीघ्र ही एक लाख सुद्रा दो । ह भगबन्‌ ! यहां आपका योग्य 
मूल्य हैं न ? अथवा आप क्या और कुछ देना चाहत हँ ? ॥ ८ ॥ 
च्यवन उच्चाच-- 
नाई शतलइखेण निमेयः पार्थिवषभ । 
दीचतां खरशं मुल्यमबात्येः सह चिन्तय ॥९॥ 
च्यवन बोले- है राजसत्तम ! में एक लक्ष सुद्राके मोलमें बिक्ने योग्य नहीं हूं । उचित मूल्य 
दीजिये: इस बियष्म मन्त्रियांके साथ बिचार कोजिये ॥ ९ ॥ 
नहुप उद्याच-- 
कोटि! प्रदीयतां मूल्यं निषादन्यः पुरोहित । 
यदलदापे नापस्यमतो भूयः प्रदायतास््‌ ॥१०॥ 
नहुष बोले- हे एरोडित ! निपारदोको एक कराड मुद्रा दो । यदि यह भी योग्य मूल्य न 
होता हो, तो इससे भी अधिक मूल्य प्रदान करो ॥ १० ॥ 
च्यवन उवा च-- र्‌ | इस ड ह द 
राजज्ञाहास्थह कार्टि सूयो यापि सहाट्यते । 
खर्र दायता मल्य त्राह्मणः सह चन्तय ॥ ११ ॥ 
च्यवन बोले- दे महातेजस्वी महाराज ! करोड अथवा उससे अधिक धनके भी में योग्य नहीं 
ब्राह्मणांके सङ्ग विचार करके मेरे लिये याग्य सूर्य दा ॥ ११ ॥ 
नहुष उवाच-- 
अधराज्यं ससग्ने चा निषादेन्य। प्रदीथतास्‌ । 
एतन्यल्यमह मन्य के वान्यन्नन्यस इज ॥१२॥ 
नहुष बोले, हे द्विजवर ! निपादोंको आधा राज्य अथवा समग्र राज्य दे दो, में यही योग्य 
सूरय समझता हूं, आपके विचारमें इसके अतिरिक्त ओर कया आता ह? ॥ १९॥ 
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च्यवत उदा[व- 

अर्धराज्यं समग्रं वा नाहसहामि पार्थिव । 

सहश दीयतां सूल्पस्ट्रषिभि। सह थिन्त्यतास्‌ ॥ १३॥ 
च्यवन बोले, हे महाराज | आधा अथवा सारा राज्य मेरे योग्य नहीं दै; ऋषियोंद्े सङ्ग 
बिचार करके मेरे योग्य मूल्य प्रदान करो ।! १९ ॥ 

भीष्म उवाच- 

सहर्षेवंचनं थुत्वा नहुयो डु'खक च्चिः । 

स चिन्तयालाख तदा खहानाध्यघुरोहिदः |! 
भीष्म बोले, वह नहुप राजा च्उबन महपिंका बचन सुनळे अत्यंत दुखित होकर, उस समय 
गी और पुरोहितके सहित बिचार करने लगे ॥ १४ ॥ 

तज त्वन्यो घनचर। कञ्चिन्यूळफलाशनः । 
नहुषस्य समीपस्थो गदिजालोऽभवन्द्वानि! ॥ १६॥ 
उस समय गायके सर्भेसे उत्पन्न, फळ, मूलका भोजन करनेवाले अन्य एक पनवाती सुनि 
नइष राजाफे निकट आया ॥ १७ ॥ 
ख ल्ताभाष्य राजानघञ्रवीद्हिजषञ्तसः। 
लोषथिष्यार्यहं चिप यथा लुष्टो भविष्यात ॥१६॥ 
उस द्विजसचमने राजा नहुषसे संबोधित करके कहा, आप जिस प्रकार संतुष्ट होंगे, में 
उसही आवसे शोधही इन्हें प्रसन्न करूंगा ॥ १६ !! 
नाहं मिथ्यावचो छूथ्था स्वैरेष्वपि छुतोडन्यथा । 
भवतो यदहं ज्रूयां तत्कायेमाविष्ठझुथा ॥ १७॥ 
मैंने स्वेच्छापूवक परिहासमें कभी मिथ्या वचन नहीं कहा है, फिर ऐसे समयमै असत्य केसे 
बोलूंगा ? में जो करूंगा, उस विषयको शङ्कारहित होळे तुम्हें प्रतिपालन करना योग्य है ॥ १७॥ 
नछुष उवाच-- 

त्रवीलु भगवान्सूल्यं अहेः सरा भगो! । 

परित्रायस्व भावस्साद्विषयं च कुल चले ॥ १८ ॥| 
नहुप बोले- हे भगवन्‌ ! आप महर्षि सृगुनन्दनके योग्य कितना सूल्य होगा यह कहिये; 
ओर ऐसा करके मुझे और मेरे राज्य तथा बंशळा परित्राण करिये ॥ १८ ॥ 

हन्याद्धि भगवान्कुद्धस्जलछोष्यमपि केवल । 

कि पुनो लपोीनं याइुथीयपराधण््‌ ॥ १९॥ 
अगवान च्यचन सुनि क्रुद्ध होनेपर तीनों लोकोंको नष्ट कर सकते हैं; में केवल बाहुबले 


युक्त तपस्यासे. रहित हूं,-इसलिये-सुशे जो विमेष्ट करेंगे” उसमें छोबसी विचित्रता है? ॥ १९॥ 


२४ ॥ 
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खगाषेऽरुभालि मञ्चस्य सामात्यऱह्य सहत्विज) ! 
33७ be 
छनः अव महदण स्व झुर सूर्ण!वनिऱ्चयस्‌ ! २०॥ 
२१. 2” ६०३० ~ ~ _ व ~ २०, डय. = 
हे दांव | म मन्त्री आर पुराहेतक साइत संकटक अगाध जलम डूब रडा हू; आप हमार 
लिये नोका स्वरूप होइये; महर्पिका मूल्य विज्वेष रीतिसे निश्चय करिये ॥ १० ॥ 
भीष्म उचाच-- 
नडुबलस्थ वचः चत्या गावजात!। प्रतापचान्‌ । 
उवाच हषेघन्लवानमात्यान्पार्थिंबं च लक्ष्‌ ॥ २१ ॥ 


भीष्म बोले-- प्रतापञ्चाली गविजने नहडपका बचन सुनके मन्त्रयाकि सहित उच्च राजाको 
हपेयुक्त करत इए कहा ॥ २१ 
अनर्घेया महाराज द्विजा व्णेमडत्तनाः । 


गायञ्च एथिवीपाल गौखूल्य परिकल्प्यताम्‌ ॥ २२॥ 
नहुषह्लु ततः शत्या सहषेवचनं नप | 
हर्षेण अहता युक्तः सहामात्यपुरोहितः ॥ २३ ॥ 

हे महाराज ! एथ्वीपति ! शब बर्णोके बीच ब्राह्मण और नो अत्यंत श्रेष्ठ तथा अमूल्य 


अथात्‌ गो ओर ब्राह्मणा मूल्य नहीं लगाया जाता, इसलिये आप इनकी कीमतर्म एक गोळा 
। हे महाराज ! अनन्तर राजा नइप मइपिका गह बचन सुनळे मन्त्री ओर 

पुरोहितक्के सहित अत्यन्त हर्षित हुए ॥ २९-२३ ॥ 

आखिगरूय थयो; पुञ्ञं उघघन संतचिलतन्तजा । 

इदं प्रोवाच लपते वाचा संलपयज्िय ॥ २४ ॥ 
राजन्‌ डार त्रतका पालन करनेबाले शृणुनन्दन च्यबन सुनिले समीप जाके उन्हें अपने 
बचनसे प्रसन्न करफे कहने लगे ॥ २४ । 

उच्तिछोशिछ दिप्रये ग्वा करीलोऽसि लागंव । 

एतन्सूल्यघह अन्ये तथ चमेव्ठतां वर ॥ २५ ॥ 
हे भगुनन्दन बिग्रपिं ! आप उठिये, आप एक गोळे दारा मोल लिये गये हैं । हे घामिकभ्रेष्ठ ! 
मने यही आपका योग्य सूल्य माना दै ॥ २९५ ॥ 

च्यवन उदा च 

उत्ति्ठास्थेच राजेन्द्र खरूयक्मक्ीतोऽस्मि लेऽनघ । 

गाभस्ठुल्ध न पझ्यामे घन ।क्ताचादहाच्युल ॥ २६ ॥ 
च्यवन सुनि बोले- हे पापरदिद राजेन्द्र ! अब में उठता हूं, तुमने योग्य सूर्ये मुझे मोळ 
लिया है । हे अच्युत ! में इस लोकम गोओंछे सदृश कुछ मी धन नहीं देखता हूं ॥२६॥ 
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कीतन श्रवणं दानं दशनं चाणि पार्थिव । 
गर्या प्रतास्यत धीर खवपापहरं शिवम्‌ ॥ २७ || 
हे बीर राजन्‌ ! गोओळे नाम ओर गुणोंकी कथा कहना, सुनना और उनका दान देना, 
उनका दर्शन करना । इनकी बहुत प्रशंसा की गयी है । ये कार्य सब पार्पोको हरने तथा 
कल्याण प्राप्त करानेबाले हैं ॥ २७ ॥ 
गावो लक्ष्स्या। सदा सूलं गोषु पाप्ला न विद्यले । 
A अन्नमेव सदा गावो देवानां परम हवि i ॥ ३२८ | 
गोए ही सदा लक्ष्मीळा मूल है, गोओमे पाप नहीं है; गोट ही सदा मञुष्याछो अन्न और 
देवताओंकों हविष्य देती हैं ॥ २८ ॥ 
स्वाहाळकारवषट्क!रो गोषु घलिछितो 
_ _ गावो यज्ञप्रणत्यो चै तथा यज्ञस्य ता खुखम्‌ ॥२ 
गाओम ही स्वाहा ओर बपट्ङार सदा प्रतिष्टित होते हे, गोएंही यज्ञो सिद्ध झरती 
वेही यज्ञके मुख-स्वरूप हैँ ॥ २९ ॥ 
अमल च्यक्षय दिव्य क्षरन्लि च हन्ति च | 
अस्टृतायतन चलाः सचलोकनसरक़ला? ॥ ३० ॥ 
गोओंमें ही दिव्य अक्षय अमृत बहता तथा झरता हे । सब लोकोंकी नमस्कृत ये सघ गोए 
अम्रतक स्थान हैं ॥ ३० । 
लेजसा वपुषा चेव गावो वहिसमा सुनि । 
गावो हि सुभहत्तेज! प्राणिनां च सुख प्रदा! ॥ ३१॥ 
भूलोकमं तेज ओर तनके सहारे औवन्द अभिसदश हैं, गौएँ उत्तम महत्‌ तेजकी राशि और 
प्राणियोंको सुख देनेबाली हैं | ३? |; 
निविष्टं गोकुलं यश्च श्वास सुञ्चाति नियम्‌ । 
विराजयति तं देशं पाप्पानं चापकर्षेति ॥ ३२॥ 
गाव जिस स्थाने स्थित होकर निमय होके साँस लेती हे, उस स्थानको भूषित करती 
हुई वहांके पार्पोको दूर किया करती हैं ॥ ३२ !! 
गावः स्वरस्य सोपानं गाव! स्वर्ेऽपि पूजिता; । 
_, _ गावः कामछुघा देव्यो नान्यत्किचित्परं स्मत्‌ ॥ ३३॥ 
गाए हो स्वगक लिये सोपान स्वरूप हैं, गोबोंका समूह स्वगर्म भी पूजित हुआ करता हे 
गौं देबी स्वरूप हें, वे सब कामनाओंको पूर्ण किया करती हें । दूसरी कुछ भी वस्तु 


गोबॉसे श्रेष्ठ नहीं है ॥ ३४३ ॥ 
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इत्येतद्गोषु से प्रोक्तं माहात्ङ्यं पार्थिवषेस । 


गुणैकदेशबचन चाक्यं पारायणं न लु ॥ २४॥ 
हे राजश्रेष्ठ ! यह गोवोंका याद्वासम्य येने कहा हे; इनके गुर्णो ङा केवल दिग्दर्शन हो किया है 
सब गुर्णाक्का बणंन करना तो बहुत ही अशक्य बात हे ॥ ३४ ३! 
न्षिषादा ऊचुः 
दरानं कथन चेच सहास्माभि? कृत छुने । 
खतां सप्तपर्द लिन्न प्रलाद नः कुद प्रभो ॥ ३५ ॥ 
निपादइन्द बोले- हे युनि ! आपका हम लोगोंके सङ्क दर्शन और वाचोलाप हुआ है, 


NN ३६. 2० ७७ 


साधुआंक छाथ सात पग चाळनेसे ही मित्रता होती हे, हे प्रथु ! इसलिये आप इम लोगॉपर 
प्रसन्न हुजिथे ॥ ३५ !| 

हवीषि सवोणि यथा च्यपशुङ्च्ते हतादान! । 

एवं त्वपि धनास्नन्पुरुषाश्चः प्रतापवान्‌ ॥ ३६ ॥ 
हे धम स्मन्‌ ! जंसे अभि समस्त हवि उपभोग करती है, वेसे ही आप भी हमारे दोपोंक 
दग्ध करनेवाले प्रदारबान्‌ पुरुषाने ह ॥ १३ ॥ 

प्रसादयामहे विद्वन्मवन्ल रणता वयस्‌ । 

अनुग्रहाथमस्माकसिय गोः प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ २७११ 
हे विद्वन्‌ | इम लोग प्रणत होके आपको प्रसन्न करते हें, इमपर कृपा करके आप इस गोलो 
प्रातग्रह कारय !¦ ३७ |! 

च्यवन उवा च --- 


fe 


कृपणस्थ च यञ्चक्षु्ुनेराशीविषस्थ च । 
नरं सप्यूल दहति कक्षमसिरिच ज्वलन ॥ ३८॥ 
च्यवन बोले- अऽ प्रज्वलित अभे डे दर्णा जडाती हैं, वले ही दीन दीन कृपण, सुनि 
आर (वेषवर सके नेत्र मनुष्योको सूलके साहित भस्म किया करते हैं ॥ ३८ ॥ 
प्रतिणल्वासि वो घेनु केवलो सुक्तकिल्यिषाः । 
दिये गच्छत चै क्षिप्र सत्स्चैज। लोदू घले; सह ॥ २९ ॥ 


हे केबे- अल्लाहबृन्द ! में तुम लोबॉकी दी हुई गोळा स्वीकार करता हूं । तुम लोग पाप- 


रहित होके, जालमें पकडी हुई मछलियोंके खदित श्वीघ ही स्बर्गमें गमन करो ॥ ३९ ॥ 
ष्म उचाच-- म २ २ 
ततस्तस्थ प्रादात्ते महष नावितातर्मनः । 
निषादास्तेन बाक्त्येन सह सऱ्स्योदिवं ययुः ॥ ४०॥ 


भीष्म बोले- अनम्तर निषादोने उस पवित्र चित्तबाले महर्षिके प्रधादसे उनके वचनके अनुसार 
सछालियोंके साहित स्वर्गमें गमन किया ॥ ४० ॥ 
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महाभारत [ दानधर्मपनै ~ चयवननहुवलंघाद्‌। 
ततः स राजा नडषो विस्मित! प्रेषण धीबरान । 
आरोहमाणांस्तरिदिवं मत्स्यांच आरतषं स्‌ ॥ ४१ ॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! अनन्तर राजा नहुप मछलियोंळे सहित मछ्ठाद्दोको स्व जाते देखके विस्मित 
हुए ॥ ४१ ॥ 
ततस्तौ गविजञ्चैच व्यवनत्य सग ठहः । 
चराभ्यासलुरूपाक्यां छन्दयानासतुचपस्‌ ॥ ४९॥ 
अन्तमें बह गाबिज और भृगुनन्दन च्यवन मुनि दोनोंने राजा नहुपक्नों यथोचित बर मागनेके 
लिये कहा ॥ ४२ ॥ 


लतो राजा महायीयों नहुष! एथिदीपहलिः । 
परमिह्यन्रयीतप्रीलस्त्रदा भरतसत्तम 


४३॥। 
हे भरतसचम ! अनन्तर महापराक्रमी एथ्बीपति राजा नहुपते उत्त समय प्रसन्न होके कहा 
आपकी बहुत कृपा हे ॥ ४३ !! 


3 
ततो जग्राह घर्म स स्थितिभिन्द्रनिमो चपः । 
तथेति 'बोदित! प्रीतस्ताषची घत्यपू्चघल्‌ ॥ ४४॥ 
उस इन्द्रतुर्य राजाने धमस निष्ठा रहनेळे निमित्त वर मागा, उन्होंने भी कहा, कि ऐसा 
ही होबे; तब राजाने प्रसन्न होके दोनों ऋषियोंकी विधिवत्‌ पूजा की ॥ ४४ || 
सम्ाप्तदीक्षदच्यबनस्ततोडगणच्छत्व्वलाअलभ्‌ । 
गविजश्च सहालेजा! स्वनाश्रमपर्द यथौ ॥ ४५ ॥ 
च्यवन मुनि दीक्षा समाप्त करदेके अनन्तर अपने आश्रमपर गये; महातेजस्वी गविजने भी 
निज आश्रमको ओर गमन किया ॥ ४५ ।! 
निषादात्च दियं जज्छुस्ते च झहस्य॥ जनाधिप | 


नहुयोडपि यरं लच्या प्रविवेदा पुरं स्वकम । ४९ ॥ 
हे राजन्‌ ! वे मछाह ओर भस्स्य स्त्रगेमे चले अये; राजा नहुप भी वर पाळे अपने नगरमै 
आये ॥ ४९॥ 


एतत्ते कथितं लाल यन्मां त्यै परिएउछलि | 


दशने थाहदा! स्नेहः संवासे बा युधिष्ठिर ॥ ४७॥ 
हे तात युधिष्ठिर ! तुम्हारे पूछनेके अनुसार मैने यह सारा वृत्तांत कहा है । दशन ओर 
सदबाससे कसा स्नेह हाता इ ? ॥ ४७ ॥ 
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आड आज्य गचां चै 

कि अय कथ्यता वेवाक्षतभ्र ॥ ४८ ॥ 

पन्चारासमोधध्यायः ॥ ५९ ॥ २३५२ ॥ 

हे और इस बिपयमे धमनिश्वय क्या हे ? यह बिषय इससे 
[ 


कूटं ? तुम्हारे अन्त१करणमं किस विषयके जाननेकी 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपबेणि 
तथा गोळा माहात्म्य क्या 

स्पष्ट होता हे । हे वीर ! फिर 
अभिलाषा है ? ॥ ४८ ॥ 


महाभारतके अडशासबपरवमे इक्वावलवां अध्याय समात ॥ ५१ ॥ २३५२ ॥ 





° रे 3 
युधिष्ठिर उवाच-- 
उदायो मे महाप्राज्ञ सुसहान्स्ागरोपमः । 
तन्ने णु भहावाहो श्रुत्वा चारुयातुम इखि ॥१॥ 
द्विष्ठ घोले- हे अहाप्राज्ञ महाबाहो ! मुझे सहा समुद्रके समान सन्देइ हे, आप उसे सुनि 


[र सुननेपर उस विवयकी ब्याख्या छरनेळे लिये आप ही योग्य इं ॥ १॥ 
कोतूदलं मे सुमहज्जामदर्न्थं प्रति प्रसरो । 
रामं घनेखतां श्रेष्ठं लन्दे वयाख्घालुमह्‌ ङि ॥ २॥ 
हे प्रभ ! घामिकभेष्ठ जामदर्व्य रामके विषयमै मुझे अत्यन्त कौतुइल हो रहा हे । आप मेरे 
समीप इसे ही विषयको वर्णन करिये ॥ २ ॥ 
कथमेष खझ्ुत्पन्नो राम! खत्य पराक्रमः । 
वर्थ ज्र्मरषिबंशे च क्षत्रवसो व्यजायत ॥३॥ 
ये सस्पपराक्र गी राम किस प्रकार उत्पन्न हुए थे ? ब्रह्मरपिके बंशर्म उत्पन्न होळे यह क्षत्रियाके 
घमेका आचरण करनेवाला केसा हुआ ? ॥ ३ ॥ 
तदस्थ संअघ राजन्निखिलनाचुकीतेय । 
कोशिकाच घर्थ बंशात्क्षत्राह्रे अ्राह्मणोऽमवत्‌ १ ४॥ 
उनकी उत्पत्तिद्धा विषय आप विस्तारपूवळ वणन करिये । हे महाराज ! क्षत्रिय कॉशिक- 
वेश्मं किस प्रकार ब्राह्मणकी उत्पत्ति इई ? ॥ ४ ॥ 
अहो प्रभाष। खुमहानासीहे खुसहात्मनोः । 
रामस्य च नरव्याघ्र विः्वासित्रस्य चेव ह ॥६॥ 
हे पुरुषश्रेष्ठ ! महानुभाक-णाम-और-विश्वामि्रें. अस्यन्तः सदत; चारसयुक अभाव था ॥ ५॥ 


२५८ महाभारत [ दानघसेपनै - च्यवनकुरणिकसंवार्व - 
0 र $पानघमपतर जयन २ 
कथ पुत्रानतिक्रम्य तेषां नप्तृष्वथाभवत्‌ । 
एष दोषः खुतान्हित्या तन्मे व्घाउ्धालुसहेसि ॥६॥ 
पुत्रोंको छोडके उनके नातियोम यह विजायतीयताका दोप किस प्रकार सम्भव हुआ ? आप 
उसे यथार्थ रीतिसे वर्णन करिये ॥ ६॥ 
भीष्म उवाच -- 2 का 
अत्राप्युदाहरन्तीमनितिहाखं पुरातन । 
च्यवनस्य च संवादं झुशिकर्थ च भारत ॥७॥ 
भीष्म बोले- हे भारत ! प्राचीन लोग इस विषयमे मददर्षि च्यवन और राजा कुशिकके 
संवादयुक्त पुराना इतिहास कहा करते हैं ॥७॥ 


एतं दोषं पुरा दृष्टा भागवदच्यवनस्तदा । 

आगामिनं महावुद्धि। स्ववंशे झुनिपुंगयः || ८ ॥ 
महाबुद्धिमान्‌ मुनिश्रेष्ठ भृगुनन्दन च्यबनने उस समय निज बंशमें इस अविष्य दोषको पहले 
ही देखके ॥ ८ ॥ 

संचिन्त्य बनला सवे गुणदोषबलावलस । 

दग्धुकाम! कुल खर्ब कुशिकानां तपोधनः ॥९॥ 
मन ही मन समस्त गुण, दोप ओर बलावलका निश्रण करके समस्त कुशिककुलको अस्म 
करनेकी तपोधन च्यबनने इच्छा की ॥ ९॥ 

'डयवनस्तथचुप्राप्ध कुशिकं वाक्थमसबन्रवीत । 

वस्तसिच्छा समुत्पन्ना स्वया सह ननानघ ॥ १० || 
च्यवन मुनि कुशिकळे समीप पहुंचके बोले, हे पापरहित ! तुम्हारे सङ्ग एकत्र वास करनेको 
मुझे इच्छा हुई है ॥ १० ॥ 

कुशिक उधाय--- द लल ममा नळी टु 

भगवन्सहध्सा$्य पण्डितैरिह धायते । 

प्रदानकाले कन्यानासुच्यते च सदा बुधे! ॥११॥ 
कुशिक बोले- हे भगवन्‌ ! यह आतिथे सेवाका सह धर्म पण्डित ढोग यहां धारण करते ह 
और बुद्धिमान्‌ विद्वानोंके द्वारा कन्यादान करनेके समय यह निश्चित हुआ करता है ॥११॥ 

यत्तु लाचदतिकान्त घमद्वारं तपोधन । 

तत्काय प्रकरिष्यामि तदलुज्ञातुमहेसि ॥१९॥ 
हे तपोधन ! उस ही घर्मके मागेका अबतक पालन नहीं हो सका, अब उसे कचेव्य समझके 
करूंगा; इसलिये उस विषयमे आप आ शा करिये॥ १२॥ 
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भीष्प उद्बाच-- 
अथासनसुपादाथ च्यवनस्य सहाझुने। 
काकाको साथया साथमाजगाल यता छाने! ॥ १३॥। 
भीष्म बोले- अनन्तर राजा कुश्चिकने महामुनि च्यवनंके लिये चैठनेक्ो आसन दिया और 
पत्नीके साथ जिस स्थानमं बे विराजमान थे, बहां आये ॥ १३ ॥ 


कारयासास सबा क्रियास्तस्य महात्मनः ॥ १४॥ 
राजाने शुङ्गार ( जलपात्रविज्ञेप ) ग्रहण करके सुनिके पेर थोनेके लिये जल दिया ओर उस 
महारमाे सब अध्ये आदि कार्योकों पूरा कर दिया ॥ १४॥ 
च्यवन भधुपके यथाविचि। 
गया लहात्घा 1नेयलब्रत! २ ॥ ९०, | र 
ब्रती राजाने सावधानीके सहित च्यवनको विधिपूेक मधुपक 


5 है 


आअगवन्‍्परवन्ती स्थो त्रहि कि करवावहे ॥ १६ ॥ 
इस प्रकार उस विप्र श्रेष्ठका सत्कार करके उन्होने फिर उनसे कहा, हे भगवन्‌ ! हम दोनों 
आपके अधीन हे, इसलिये कहिये इम क्या कूर ? ॥ १६! 


यदि राज्यं यदि धनं यदि गा! संशितत्रत । 
थज्ञदानानि च तथा त्रहि खर्चे ददानि ते ॥ १७॥ 
ठारतबती सुनि ! यदि राज्य, थन, गो, यज्ञ, दान प्रभृतिका प्रयोजन हो, तो मुझे 
आज्ञा कारय, म आपका सब दान कर सकता ह !! १७ !! 


इद शुहलिदं राज्यमिदं घालन चते! 

राजा त्वश्वांस शाध्युदा अत्याऽह परयास्त्वाय ॥ १८ ॥ 
यह गृह, यह राज्य ओर धमासन सब आपका ही है; आप ही राजा है, इस पृथ्बीका 
शासन ळरिये, में आपके अधीन रहनेबाला सेवरू हूं !! १८ ॥ 


एबछुक्ते ततो घाक्ये च्यवनो आगेवस्तदा । 

का धाक प्रत्युवाचेड खुदा परसया युतः 7 WLS 
कुशिकके ऐसा कहनेपर भृगुनन्दन च्यवन अत्यन्त हर्षित हके उनसे इस प्रकार कहने 
लग्‌ ॥ १९ ॥। 
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न राज्यं कासचे राजन्न धनं न च योषिएः । 

नच गान च ते देशान्न यज्ञाञश्रृणलाभिदश् ॥ २० ॥ 
हे महाराज | मे राज्य, धन, स्त्री, पुत्र, परिवार, गा, तुम्हारे देश अथवा यज्ञछी इच्छा 
नहीं करता; मुझे जो अभिलाषा हे, बह कहता हूं, सुनो || २० ॥ 

नियमं किँचिदारप्स्ये युवथोधदि रोचते । 

पर्चियाऽस्मि थन्ताभ्याँ युषास्णामविचाङ्कः था ॥ ९९ ॥ 


यदि तुम्हारी इच्छा हो, तो म कोइ नियम आरम्भ करूंगा: तुम दोनों पदि--एरनीको सदा 
सावधान रहरूर नि;शङ्क हृदयसे प्रणत होकर मेरी सेवा करनी होगी |! ३१ ॥ 


एबछुक्ते तदा तेन दंपती तो जहषतु 

प्रत्यत्रतला च तस्दाषिभेवसरित्वाले भारत ॥ ९९ 
है भारत ! च्यबनके ऐसा कहनेपर राजा ओर रानी दोनाने अत्यन्त हर्पिव होके ऋषिको 
उत्तर दिया ` ऐसा ही होगा ? । ९९ ॥ 


अथ त कुश्क्को छष्ट। प्राववायथदलुत्तसत्त । 

गृहोदेश ततस्तच दक्षेनीयसदक्षोचत्‌ ॥ ९४३ ॥ 
अनन्तर राजा कुश्षिक ग्रसन्न होकर उन्हें अत्यन्त रमणीय महल 
सब बस्तुआको उन्हे दिखाया ॥ २३ ॥ 


इथं छायया भगवतो थथाकानलिहोष्यताक्ष । 

प्रथतिष्यावहे प्रीलिमाइठु ले तपोधन ॥ २४ |! 
फिर चे बोले- हे तपोधन ! यही आपकी शय्या हे, आप इच्छालुसार इस स्थानमै निवास 
करिये । हम आपकी प्रोति पूरी करनके लिये प्रयत्न करेंगे ॥ २७ |! 


अथ सूर्थाइलिचऋाम तेषां संवदतां तथा.। 

अथर्षिश्लोद्याभास पानसन्नं तथैय च ॥ २५८ ॥ 
उन लोगोंके इस ही प्रकार वार्चालाप करते रहनेपर दर्यदेवने अस्ताचळपर गमन झिया । 
अनन्तर महर्षि च्यबनने अन्न ओर जल लानेळे लिये आज्ञा की ॥ २५ ॥ 


लभएव्चत्तलो राजा कुशिकः प्रणतस्तदा । 

किलन्नजञातासिष्ट ते किछुपस्थापयारूय हम्‌ ॥ २६ ॥ 
राजा कुशिकने उस समय प्रणत होके ऋषिते पूछा, हे भगवन्‌ ! कैसे अन्न आपको रुचते 
हैं? में केसी भोजनकी सामग्री भंगाऊं ? ॥ २६ || 
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1 
| तलः स परथा प्रीत्या भत्युवाच जनाधिपश्च । 
> 0७० 4 
| अआपपात्तकमाहार प्रयच्छस्वाति भा ॥ २७॥ 


| अनल्तर उव महर्पिने परम इपडे सहित राजाको उत्तर दिया, कि युक्तिसंगत 
अन्न प्रदान करो ॥ २७ || 


SS + ID a ie isd कनल “कबि नमुना बह कन a 
इच पूजाडतल्या लु तथत्याह स पायवः । 
= - 24. ७०, ज़ £ 
4६7 Eg पड मः प्‌; il बट i 


ऐसा ही होगा । ? नरनाथ 


प्‌ 1 
राआ कुलिक च्यवनके उस बचनका आदर करके बोले, कि 
कुशन उन्हें यक्तिए 


| स्वप्लुसिच्छाङ्यह निद्रा बाघते सामिति प्रमो ॥ २९ ॥ 
| घनं जाननेत्राले भगवान्‌ च्यवन सोजनके अनन्तर राजदस्पतीसे बोले, हे राजन्‌ ! निद्रा 


मुझ बाधा द रहे ६, इसलिये म॑ सानका इच्छा करता हू ॥ २९ |! 


| संविचेश नरेन्द्रस्तु वखपतल्नी स्थता5इचलवत्‌ | १०३ 

| अनन्तर ऋषिदततम भगवान उश्वनने शव्याशुदर्मे जाळे शयन किया । राजा भायाक सहित 
| बहाँ उनकी सेवार्से स्थित रहा ॥ ३० ॥ 

। न प्रबोध्योडल्मि सखु इत्युवाचाथ भागव! । 

खंचाहिलव्यो पादौ ने जागलेच्यं च दां निशि ॥ ३१ 

| अनन्तर भगुनन्दनने कहा, मेरे निद्रित डोनेपर मुझे न जगाना; तुम लोग मेरे चरणकी 


सेवा करते हुए सदा जागर अबस्थामं रात्रिम स्थित रहो ॥ ३१॥ 
अविशङ्कश्च कुशिकस्तथेत्थाह ख घमचित्‌ । 
न घवबोधयता त च छा तदा रजनाक्षय ॥ ३२॥ 
© = ~ ~ 
घं जाननेबाले राजा कुशिकने शङ्कारद्ित होके रहा, “ ऐवा ही होगा । ? फिर रात 


~ 


नीतनेपर भी उन दोनोंने उन्हे न अयाया ॥ ३२ ॥ 
स्थादेचां महर्षेस्तु छुश्रूचापरमो तदा । 


व शूयलुभहाराज प्रयतावथ दपता ॥ २३॥ न 
हे महाराज ! बे दञ्पती उस समय मद्दपिक्की आज्ञाके अचुसार प्रयत्नबान्‌ होकर उनक्की सेवा हि 
करने लगे ॥ ३३ । कि 
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लत! स अगवान्धिप्र; ससादिदिण नरामिषम्‌ । 

सुच्चापेकेन पार्श्वेन दिघलानेकचिशातिस्‌ ॥ २४ ॥ 
अनन्तर उस विप्र भगवानने राजाको इसही प्रकार आज्ञा करके इक्कीस दिनतक एक पाश्वेसे 
सोके निद्रावस्थामें समय व्यतीत किया (| ३४ !! 


स तु राजा निराहार! सभाय छुरुनन्दन । 
पयुपासत तं हृष्टइच्यवनाराधने रतः ॥ ३५ || 
हे कुरुनन्दन ! राजा कुशिक परनीके सहित निराहार होके च्यवनकी आाराधनामें अनुरक्त 


ज 


आर प्रसन्न रहर सघ भातंस उनका उपासना करन लंग ॥ ४५ ॥। 


मागेवस्लु सखुत्तस्थौ स्वय्रभेच तपोधन! ! 

अकिंचिदुक्त्वा तु णृहान्नि्चक्ास सहालपा। ॥ ३६ ॥ 
अनन्तर तपोधन भुगुनन्दन स्त्रयंही उठ, ओर बे महातपस्वी कुछ भी बचन न कहके ग्रहसे 
बाहर निकले ॥ ३६ ॥ 


तमन्वगच्छतां तो तु छुथितों अमकाशिलो । 

भायापता सुनशत्रष्ठा नच ताववलोकथत ॥ २७ !! 
राजा आर रानी दोनांही भूखसे पौडित आर श्रमसे दुबळ हो गये थे, तो भी बे उनके पीछे 
चले । उनके आनेपर भौ मुनि श्रेष्ठने उनकी ओर न देखा ॥ ४७॥ 


तयोस्तु प्रेक्षतारेव भागवाणां कुलोद्हः । 

अन्ताइत्ताञ्भूद्राजन्द्र तता राजापतात्क्षता (१ ३८ ॥ 
हे राजेन्द्र ! भायांके सहित र!जा कुशिकने देखते रहनेपर भी भगुकुलोद्दइ च्यवन अन्तद्धीन 
हुए; उनके अन्ताईत हाते ही राजा पृथ्वीपर गिर पडे ॥ ३८ ॥ 


स सुद्दते समाश्वस्थ सह देव्या सहायुतिः । 
पुनरन्वेषणे यत्नमकरोत्परमं तदा ॥ ३९ ॥ 
इति श्रीमहाभारते अचुशालनपर्वेणि द्विपञ्चाशचप्रोऽऽ्यायः ॥ ५२॥ २३९१ ॥ 
महातेजस्वी राजाने भार्याके सहित मुहर्त भरके अनन्तर धीरज घरे उस समय फिर उन्हें 
ढूढनका अत्यन्त यत्न किया ॥ ३९ !! 


महाभारतके अनुशासनपवमे वाचनवां अध्याय समाप्त ॥ ५१ ॥ २३९१ ॥ 
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१ ५३ : 
चा NTT काता AN ७०. ०० Pa 
तर्मिन्ञन्तदिते विपे राजा किमकरोत्तदा । 
चास्य मझहाआगा लन्मे त्रदि पितामह Fs ॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे पितामह ! उस विप्रके अद्य होनेपर बद्र राजा ओर उनकी महाभाग्यबती 
रानीने कया किय आप मुझसे कहिये ॥ १ ॥ 
भीष्म उवाच-- 
अदष्टा स महीपारूस्तस्ट 


~ 
४९. ~ 





~ 
1 
४-७० 
नी 
Rs | 
3 


~ 
! 


सह आयथा । 


परिश्रान्तो निववरते बरीडितो नष्टचेतनः ॥ २॥। 
i ~= ९0 ७. ४०७ 2 NN NN = आ = 
भीष्म बोले- भार्याळे सहित वह राजा ऋषिको न देखनेपर चइत थकृके लोट थाय; उस 


2 
14 


समय वे घडत लज्जित तथा चेतनारहितसे हो गये थ ॥ २॥ 

स्व प्रविद्रय पुरी दीनो नाभ्यभाषत किंचन । 

तदेव विन्लयानास च्घवनस्थ विचेष्टितम्‌ ॥३॥ 
बह दुःखित होक नगरम प्रवेश करके किसीसे कुछ भी नहीं बोले; केवल च्यवन मुनिके 
उसही कार्यकी चिन्ता करने रगे ॥ ३ ॥ 

अथ चान्येन सनला प्रविवेद्ष गहं चप! । 


ददश कायने लस्मिञ्शायानं थणनन्दनम्‌ ॥४॥ 
अनन्तर राजाने सने मनसे निज भवने प्रवेश करके भृगुनन्दन च्यवनको उसही शय्यापर 
सोये हुए देखा ॥ ४ ॥ 


दह्योनाक्षस्थ च सुनेविश्रान्तो संघ भूषतु? ॥ ५ 
स सभ्य ऋषिको देखके विस्मित इए और उघ आश्चर्य कारक घटनापर विचार 
करके चकित हुए; उन मुनिके दर्शेन 'निबन्धनसे उनकी थकावट दूर हो गयी ॥५॥ 
यथास्थानं तु तो स्थित्वा सूयस्तं संववाहतुः । 
अथापरेण पार्श्वेन सुष्वाप स मदाखनिः ॥ ६ !! 
चे यथास्थानमें स्थित होक्षे फिर ऋषिक्जी चरणसेवा करनेम॑ प्रवृत्त रहे । अब मद्दामुनि दूमरी 
छरवट होळ निन्द्रा-सुख भोगने लगे ॥ ६ ॥ 

लेन्रैच च ख कालेन प्रत्यवुध्चत ची्थवान्‌ । 

न च तौ चक्रठुः किंचिद्विकारं भयशङ्कितो ॥७॥ 
वीर्यवान्‌ च्यवन जितने दिनतक एक पाश्वे निद्रित थे, उतने ही समयतक दूसरी करबट 
निद्रित रहके जागे । भायाके सहित राजाने भयसे शङ्कित दोकर, किसी प्रकार अपने मनमें 
विकार नहीं आने दिया ॥ ७॥ 
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प्रतिबुद्धस्तु स खुनिरतौ मोवाच विशां पते । 

तैलाभ्यङ्गो दीयतां में स्नास्येऽहमिति भारत lei 
हे भारत ! नरनाथ ! उस मुनिने जामे होनेपर उनसे कहा, मेरे समस्त झरीरमें तेल 
लगाओ, में स्नान करूंगा ॥ ८ ॥ 

तथेति तौ प्रतिश्ुत्य क्षुधितौ श्रभकशितों । 

छातपाकेन तैलेन सहाइँणोपतस्थत! ॥ ९॥ 
भायाके सहित राजा भूखे और भमयुक्त होतेपर थी उना बचन अङ्गीकार करके सहा- 
मूरयबान श्चतपाछ तेल छे आये और सेवाषें लगे ॥ ९॥ 

ततः स॒खासीनशर्षि वाग्यतौ संबधाहतु) । 

न च पर्याप्तमित्याह भागव! सुमहातपाः ॥ १०॥ 
अनम्तर बे दोनों यौन हो उस सुखे बैठे मुनिके घरीरमै तेढ मने लगे ! महातपस्वी 
मागबन यह पर्याप हुआ ऐके कुछ भी नहीं कहा ॥ १०॥ 

यदा तो निविकारी तु लक्षयामास भावः । 

तत उत्थाय सहसा स्नानशालां विवेश ह । 

क्लूसमेव तु तत्रालीस्स्नानीयं पार्थिवोचितस्‌ ॥ ११॥ 
अनन्तर जव भूगुनन्दनने उस राजा जोर राजरानोको निर्विकार देखा, तब सहसा उठके वे 
जान (हम गय; खानशालामें राजाने योग्य खानांय जल आदि सब वस्तु तैयार थीं ॥११॥ 

असत्छृत्य त॒ तत्सवे तच्रेवान्तरधीयत । 

स साने पुनरेवाथ नुपते। पद्थतरतदा | 
वह ने हममे शे छा च हत तर्न 

भु 1 रादर करके उसही स्थानमे थे मुनि 


इए । दे भरश्रेष्ठ! राजदम्पतीने उस दि अड मी ड 
“नितीन उस विषयमे कुछ भी अल्या न क ॥ १२। 
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दशयासाल झुशिक सस्रा 
~ || २॥ भें न्द्नं 
अनन्तर निग्रहानुग्रहे सु र्थ नन्दन) 


~ भगुनन्दन च्यवन गवानूने खान 
सपत्नीक इशक राजाको दन दिया ॥ १३। भगवानूने खा! 


= २ 
सहृष्टवदनो राजा सभाय; कुशिक्षो सुनिय । 
प्रज्ञायुक्त र सिति एह निविकारो न्यव 3 
४. 'जा इशिकने आार्याक सहित प्रसज्ञवददन और य की 
“हक भोजन तैयार है.॥१४.॥..) ००० सजि, हो, दिनीत- अवसे 


॥ १३ || 
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अनीयतानिलि हुनिस्तं चोवाच नराधिपम्‌ | 
2] 
दै 


राजा पाजह तदन्न सह सायंया ॥१५॥ 
मुनिने भी राजासे ओ; तव राजा भायाके साहित वह प्रस्तुत अन्न मुनिके समीप 
ले आया ॥ १५ ॥ 

आंसप्रद्दारान्विविधाण्शाकाओने विविधानि च | 

चेसवाराविकाराच पानकान लघून च ॥१९॥ 


क hs 


अनेक प्रकारके मांस, विविध शाक, अनेक प्रकारकी वरकारियाँ, अनेक भांतिके हटके 
पानीय ॥ १६ ॥ 
रक्वालापूपछांश्चिरान्लोदकानथ षाडवान्‌ । 

ज्ञानाघकारांश वन्थ व झुनिमोजनस |. ॥ १७॥ 
रसमिश्रित पिष्टक, विचित्र लड़इ, रसाल अपूप, खाण्डव, अनेक प्रझारके रख, मुनिमोजनके 
याग्य चनछू फर ॥ १७॥ 


> 2 
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~ 


पलानि च विवित्राणि तथा भोज्यानि सूरिशः । 
बद्रेङ्गुदक्ाइमर्थ मछुातकवदानि च ॥ १८॥ 


बहुतमे विचित्र फळ, उसके अतिरिक्त सब राज्यमोग, वदर, इंगुद, झारपर्ये, भहातरू 
आदि फड ॥ १८॥ 


गहुस्थाना च यङ्गोज्यं यच्चापि वनवासिनाम्‌ । 
सबंमाइारयाबास राजा चापभयान्छुनः ॥ १९॥ 
तथा गृहस्थ और वनवालियोंले खाने योग्य जो सब पदार्थ पुनिके झ्ापमयते राजाने वह सब 
मृझाया था ॥ १९॥ 


अथ सवलुपन्यस्तनग्रतदच्यवनस्य तत्‌ । 

तत? सखये सलानाय तच शय्याचन दानः ॥ २०॥ 
अनन्तर च्यवन मुनिके अगाडी समस्त भोजनक्नी सामग्री परोसकर रखी गई । मृगुनन्दन 
च्यवन सुनिने उन सब भोजनछे पदाथाको और शब्या ओर आसनको ॥ २० ॥ 


वस्छे! झुसेरवच्छाय सोजनोपर्करेः सह । 

सवेमादीपयामास च्यवनो ञ्रयुनन्दनः ॥ २१ ॥ 
सफेद सुंदर वज्नोसे ढाकके भृगुनन्दन व्यवनने भोजनसामग्रीके साथ उन वस्रांको भी जला 
दिया ॥ २१ || 
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प्रतिवुद्ध्तु स थुनिश्तो प्रोधाय विद्या पते! 

लखाश्य जा दाथता न रनास्यञहा लाल मारत 1 ८ $; 
है भारत ! नरनाथ ! उस मुनिने जागे होनेपर उनसे कहा, मेरे समस्त शरीरम तेल 
लगाओ, में स्नान करूंगा ॥ < ॥ 

तथेति लौ प्रतिश्रुत्य क्षुधितो शमकशितो । 

कातपाकन तेलेन महाहँणोपतस्थत! | 
भायाके सहित राजा भूखे ऑर भ्रमयुक्त दोनेपर झी उनडा वचन जङ्गोकार करके महा- 
सूर्पबान छतपाक तेल ले आये ओर सेवायें लगे : ९ || 

लत; ख़खासीनश्षिं वाग्यतो संबववाहतु! । 

न च पयाप्ताथत्याह भागव! खुभडातपा! ॥१०॥ 
अनन्तर बे दोनों मोन हो उस सुखदे बेढे सुनिक्के शरीरम तेल भळने लगे । महादपश्यी 
भार्गबने यह पर्याप्त हुआ ऐसे कुछ भी नही कहा ॥ १०॥ 

यदा तो निर्विकारौ त लक्षयामास नागेवः । 

तत उत्थाय सहसा स्नानशालां बिखेरा ह । 

क्ळूसभेच लु तत्रालीत्ह्नानीयं पार्थिवोचिलस्‌ ॥ ११॥ 
अनन्तर जब भुशुनन्दनने उस राजा ओर राजरानौको निर्विकार देखा, तन सहसा उठके बे 
खानगृहृमें गये; खानशालामें राजाके योग्य खार्नाय जल आदि सब वस्तु तैयार थीं ॥११॥ 

असस्कुत्य त॒ लस्लबे तञ्नेबान्तरधी यल । 

सख सुनि? पुनरेजाथ नपते; पड्यलर्सदा | 

नासूयां चक्ततुस्तौ च दंपती अरतणम ॥ १२ || 
चह राजाके सम्मुखमें ही उन सबका निरादर करके उसही स्थानमें वे मनि फिर अन्तद्धौन 
छुए । दे भरतश्रष्ठ ! राजदम्पर्ताने उस बिषय कुछ भी असया न की ॥ १९! 

अथ स्नात! स भगवान्खिहासनगतल।; प्रश; । 


दशायानास झाक छाड सउजुनन्दन; ॥ १३ || 
अनन्तर निग्रहानुग्रदमे मथ भगुनन्दन च्यवन भगवानने खान करके विहासनपर बेडके 
सपत्नीक कुश्षिक राजाको दक्षन दिया ॥ १३ ।! 

सहृष्टयदनो राजा सभाय ऋशिको सुनिस । 

॥सदळधसन्ञासात प्रह्धा बावकारा न्यबदयत्‌ र 
प्रज्ञायुक्त राजा कुशिकने भायाके साहित प्रसनबद्न ओर निर्विकारचित्त होजे विनीत भावसे 


सुनि स कहा, पकष 'माजन तयार ६॥ १ ४॥ Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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अध्याय ५३ | अडुशालनपचे ३५ 
आनीयलतामिलि छनिस्त चोवाच नराधिपस्त ! 
राजा च रुगुपाजह तदन्न सह मायया । १७ ॥ 
४५, २५ ७ he 


निने भी राजाचे कहा, लाओ राजा मायके साहित वह प्रस्तुत अन्न मुनिके समीप 


मसपळ्ारान्बिबिधाञ्दाकानि विविधानि च | 
येद्धवाशविक्गारांश पानकानि लघूनि च ॥ १६॥ 
अनेक प्रफारके मांत, विविध शाळ, अनेक प्रकारकी तरकारियाँ, अनेक भांतिळे हरक 


पानाय ॥ १६१! 


रखालापूपच्दा श्थित्रानयोदकानथ एन्‌! 
स्खाज्नानाप्रका न्‍थ च झुनिभोजनस्‌ ` ॥ १७॥ 


श्रित पिक, विचित्र लड्इ, रसाल अपूप, खाण्डव, अनेक प्रझारके रख, मुनिमोजनके 
योग्य वन फूल ॥ १७॥ 


पलांने च विचित्राणि तथा सअ सरिक; 
बदरेडाुदकादपथनछातकवटानि च ।। १८॥ 
बहुतमे विचित्र फळ, उसळे अतिरिक्त सब राज्यभोग, वदर, इंगुद, काम्य, मछातरू 


आदि फल ॥ १८ ॥ 

शुहुस्थानां च यद्धोज्य यच्चापि वनवासिनाम्‌ । 

सबसाहारयानाल राजा शाप सयान्छुने! १॥ १९ ॥ 
तथा गृहस्थ जोर बनवातिपरोळे खाने योग्य जो सव पदाथ मुनिके शापभयसे राजाने वह सब 
माया था ॥ १९॥ 

अथ सावयेसुपर्यस्तसग्तदच्यवनस्य तत्‌ । 

ततः खर्य समानीय तचच शय्यासनं झुनिः ॥ २० ॥ 
अबन्तर च्यवन सुचिक्ष अगाडी समस्त भोजनक्षी सामग्री परोखकर रखी गडू । भूगुनन्दन 
च्यवन सुनिने उन सब भोजनछे पदार्थाको जोर शय्या आर आसनको ॥ २० ॥ 

वख शुभेरवडछाच्य भोजनोपस्करेः सह्‌ । 

सेसादीपयामास च्यवनो दणनन्दन; ॥ २१ ॥ 
सफेद सुंदर वस्चोखे ढाकके भशुनम्दन व्यवनने भोजनसामग्रीके साथ उन वस्रांको भी जला 
दया ॥ २१ || 
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न च तो चक्तठुः कोपं दंपती सुमहात्रती । 

तयो? संप्रेक्षतोरेष पुनरन्तर्दितोऽभबल्‌ ॥ २२ 
बे महात्रती दंपती उससे भी क्रुद्ध न हुए। उनके देखते ही देखते थे सुनि किर अन्तद्धान 
हुए ॥ २२॥ 

तत्रव च ख राजर्षिस्तस्थौ तां रजनीं तदा । 

सायो वाग्यतः श्रीघान्न च लं कोप आाबिचात्‌ ॥ २३॥ 
चे राजर्षि श्रीमान्‌ कुशिक भार्याके सदिव गोन्त्रव होकर उस रात्रिम उस ही आसे खडे 
रहे; उस समय वह क्रुद्ध नही हुए ॥ २३ ॥ 


निस्य खंस्क्रतसन्नं तु विविध राजवेदसनि । 

शयनानि च सुख्यानि परिषेकाश्च पुष्छलाः ॥ २४ ॥ 
राजभवन प्रतिदिन विविध प्रकारका अन्न और उत्तम शर्या उपस्थित रहती थीं, बहुत 
खानयोग्य पात्र रखे जाते थे ॥ २४॥ 


~~ I~ 


वस्त्रं च विविधाकारममबत्सलुपाजितस्‌ । 

न शशाक तता द्र्टनन्तर च्यवनस्तदा ॥ १५ | 
तथा अनेक प्रकारके बस्न उनकी सेवामे समर्पित किये जाते थे; च्यवन ऋषि इनमें को 
नहीं देख सके ॥ ९५ | 


पुनरेव च विप्राषिः प्रोवाच कुशिक नपम्‌ । 
सभाया मां रथेनाड वह यत्न न्रचीरुय हम्म ॥ २६ || 


विप्रपिने फिर राजा कुशिळसे कहा, म॑ जिस स्थानम कहं, बह्दांपर तुम भायाके सहित मुझे 
रथपर शाप्र ल चली ॥ २६॥ 


i 


sc) 


त्राटि 
७०" | 


तथेति च प्राह नपो निविदाडूस्तपोधनस्र | 

कीडारथोऽस्तु भगवन्नुत सांग्रामिको रथ! ॥ ९७॥ 
उस समय राजाने निःशङ्क होकर तपोधन महर्षिसे कहा, [के ऐसा ही होगा । हे भगवन्‌ ! 
हम क्रीडारथ अथवा सांग्रामिक रथम आपको ले चले ? ॥ २७॥ 


इत्युक्त! स झुनिस्तेन राज्ञा हृष्टेन तहूच! । 

च्यवन! प्रत्युचाचेद हट! परपुरंजथम्न्‌ ॥ २८ ॥ 
राजाने जब प्रसन्नचि्त होकर सुनिसे ऐसा कहा, तब च्यवन मुनि हर्षित हाके उच्च शत्रुमगरीपर 
विजय पानिवाले*राजारे' श्चि TR Noh Varanasi. Digitized by Gangots 
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सज्जीकुद रथ क्षिप्र यस्ते खाँग्रालिको समत! । 

सायुधः सपताकश्च खशत्तििः कणयष्टिमान्‌ ॥ २९ ॥। 
तुम्हारा जो सांग्रामिक रथ है, उसे ही शीघ्र सज्जित करो । उस रथमें अ्र-शख्, पताका, 
शक्ति ओर कणयष्टि रखी जांय ॥ २९ || 

किङ्किणीबातनिघोषो युत्वस्तोलरकल्पनेः । 

गदाखड्ण निबद्धव्थ परखेषुशतान्वित। ॥ ६०॥ 
सौ किङ्गेणीशव्दसे सम्पन्न, तोमरोसे भूपित मदा, खड्गसे युक्त और खेकडा उत्तम बाणा 
युक्त वह रथ रहें ॥ ३० 

तत? स तं तथेत्युक्तबा वल्पचित्या महारथस्‌ । 

आया बाने घुरि तदा चात्भान दक्षिणे तथा ॥ ३१ !। 
अनन्तर राजाने “ ऐसा ही होवे ? यह वचन कइके उस महारथळो सजाङ्र वदा लाया; 
घुरीक्की बाई तरफ प्रियभार्याको और दाहिनी जोर अपनेको योजित किया ॥ ३१ ॥ 


घ्‌ 
लवश्रेलञ्ञतो दत्त्वा पो बाक्यघथान्रवील्‌ ॥ १२ || 
ढ Om 
त्रिदेश और सईइकी नॉकके समान अग्रवानबाला एक चावृक् सी उद्दम स्थापित किया । 
राजाने यह सब सामग्री रथमं स्थापित करके कहा ॥ ४९ ॥ 
अग्षन्क रथो यातु नवीतु सूणुबन्दनः । 
यन वक्ष्यांच वपष हज यार्यात त रथ! | ३३॥। 


~ 


हे भगवन्‌ | हे भुशुनन्दन | आए कहिये, रथ कहांपर ले चले ? हे विप्रर्षि ! आप जिस 


स्थानमें करेंगे, वहाँ ही आपका रथ जावेगा ॥ ३३॥। 

एवङुच्तस्ठु 'अगवान्प्रत्युवाचाथ त वपस्‌ | 

इतःघश्रति यातव्यं पदकं पदक शनेः ॥ ३४॥ 
भगवान्‌ च्थवनने ऐसा! वचन सुनके उस राजासे कहा, इस स्थानसे धीरे धीरे एक एक 
पश चलना होगा ॥ ३४॥ 


अलो भन यथा न स्यात्तथा से छन्दचारिणौ । 
सुख ववाह बाढऱ्या जनः सवश्व पझ्घलु ॥ २५ ॥ 
जिससे मुझे बहुत कष्ट न हो, उस ही भांति मेरी इच्छाके अनुसार तुम दोनों चलोगे । 


w 
> 


तुम लोग मुझे परम सुख मिले इस प्रकार रधळो ले चलो ओर सब लोग देख ।! २५ ॥। 
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नोत्सार्यः पथिकः कञ्चितेभ्यो दास्यार्घहं वरु । 

हाणेस्यश्च ये कावानथथिष्यन्ति भा पथि ॥ ३६ ॥ 

मार्गते किसी पथिकको न हटाओ, क्योंकि में उन्हें दब दान करूंगा । माणेमें ब्राह्मण लोग 
भर प्‌ जिए वस्तनुके लिये प्राथंना करेंगे, में उन्ह बद्दी वस्तु मदान करूंगा ॥ १६ ॥ 
सये दास्यास्यद्षोषेण धनं रत्नानि चेच दि । 

कियता निखिलेनेतन्घा विचारय पार्थि ॥ ३७॥ 

में सव धन ओर रत्न इच्छाजुरूप बांटूंगा । हे राजन्‌ ! मेने जो कहा, वह सब तुम सिद्ध 
करो; इस विषयम कुछ सी विचार मत करो ॥ ३७ ।। 


तस्य लहचन श्त्या राजा सत्यानथाञ्जथील्‌ । 

यव्यद्ञ्नथान्छा नस्तत्त्वं दयसच्ाङ्कत। ॥ ३८ !! 
राजा उनका यह वचन सुनके अपने सेवकांसे बोळा, मुनि जिस जिस वस्तुळे लिये कुछ 
कह, तुम लाग शङ्काराइत हाक्रर वह सब प्रदान करना ॥ ३८ !! 

ततो रत्नान्यनेकानि स्त्रियो युग्यमजाविळस्‌ । 

कृताकत च कनक गजन्द्रासाचलोपसा$ ॥ ३९ ॥ 
अनन्तर विविध प्रकारके रत्न, ल्लीवुन्द, सवारी, बढरे, मेढे, सुवर्णके भूषण, सोना, पर्वत- 


~ YY 


सदश्च हाथियॉके समूह ॥ ३९ ॥ 

अन्वगच्छन्त तख्षि राजामाह्याक सवेदः । 

हाहाभूतं च तत्लवभासीजगरसातिमत्‌ ॥ ४० ॥ 
ओर राजाके समस्त मन्त्री उस ऋषिके पीछे पोळे गमन करने लभे । नगरवासी सब लोग 
आते होके हाहाकार करने लगे ॥ ४० ॥ 


लो तीक्ष्णाभ्रेण सहा प्रतोदेन प्रचोदितौ । 

एछ (वदा कट चव Iनावकारा तसू हलु! ॥ ४१ ॥ 
राजा आर राजमहिषी तौक्ष्णाग्र कोडेछे द्वारा सहसा ताडित तथा पुरोवत्ती गण्डस्थल, पीठ 
आर कमर विद्ध होनेपर भी निर्विकार भावसे रथ खींचने लगे ॥ ४१ ॥ 


लेपशानों निराहारौ पत्वाचाद्राचकरिलो । 

कर्थचिदूडतुवीरो दंपती ते रथोसभस्‌ । ४२॥ 
चे वीरदम्पती पचास रानत्रितक उपवास ळरनेळे कारण दुबढे होगये थे, उनका खारा शरार 
कांप रहा था; तो मी किसी प्रकार उस उत्तम रथको खींचने लगे ॥ ४४ ॥। 
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अध्याय ५३ |] अनलुशासनपत ३६९ 
धङ्‌ जला जए ~< 
ङक स्ट्शायंळ ता क्षरमाणा क्षत्ताद्गवस्‌ । 
१७ 
दहदणाले महाराज पुचिपताविध किशुको ॥ ४३ ॥ 
हे महाराज | वे दो अत्यन्त विद्ध हो गये थे; उनके घावोसे रुधिर झर रहा था; रुधिरसे 
लथपथ होनेफे कारण घे फूले हुए किंशुक वळी भांति दिखाई दने लगे ॥ ७३ ॥ 
रोके De ७ > 
ल इष्ठा पारयगर्लु अका शाकपरायण; | 
अभिन्यापभथात्चस्थो न च किचिदुवाच ह ॥ ४४॥ 


हन्द्वशखान्वन्धर्य पश्यध्व तपसो बलम्‌ । 

ऋद्धा आणि झुनिश्चेष्ठ वीक्षितुं नेव शक्नुमः ॥ ४२ ॥ 
दो-दो आदमी अलगसे खड होकर आपसमें कहने लगे, “ सब लोग मुनिकी तपस्याका 
फळ देखो; हम लोग क्रुद्ध होके मी मुनिश्रेष्टक्की ओर देखनेमे भी समर्थ नहीं हैं ॥ ४५ ॥ 

अहो भगवतो चीये महर्षे भावितात्मनः । 

राज्ञश्चापि सआयेस्घ घेथे पर्यल याहशाम्‌ 11२1) ३ 

इस धनात्था महर्षिळा क्य?! ही आश्चयं बल है, ओर आयाक सहित राजाका जसा आश्चर्यमय 
घीरज हे, वह भी अवलोझन करो ॥ ४६ ।। 

श्रान्तावपि हि कृच्छेण रथमेतं सस्ूहतुः । 

चेल योरबिकार चे ददश सूगुनन्दनः ॥ ४७॥ 
ये दोनों थळनेपर भी अत्यन्त कष्टसे इस रथको खींच रहे हें । भगुनन्दूनने इनमें कुछ भी 
विकार नहीं देखा हे ” ॥ ४७ || 
भाष्म उवाच-- 
ततः स निर्विक्कारौ तो इष्टा अणळुलोहहः । 


वरु विश्राणयाघाल यथा चेश्रवणस्तथा !! २८॥ 
भीष्म चोरे- अनन्तर भृशुकुलुधु रन्धर च्यवन उन्हें बिविझार देखे, इवरका भाते उनका 
बहुत धन दान ढरने लगे ॥ ४८ | 

तन्नापि राजा प्रीतात्सा यथाज्ञतमथाकरोत्‌ । 

लतोऽस्य सगवान्प्रीतो बभूव छुनिखत्तसः ॥ ४९॥ 
तोभी राजा प्रसन्नचिच होर उनके कहे हुए कार्यको करनेम कुण्ठित नहीं हुआ । अन्तमें 
सुसत्तम भगवान्‌ च्यवन उनपर ग्रसन हए ॥ ४९ | 
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३७० महाभारत [ दानधर्मपव - - उयवनकुशिकलंवाद! 
अवलीय रथश्रष्ठाइपती तौ सुमोच ह । 
विस्रोच्य चेतौ विधिवत्ततो घाक्यसुवाच ह ॥ ५० || 
ओर उस श्रेष्ठ रथसे उतरकर उन्होंने दोनों पति-पत्नाको मुक्त कर दिया । उन्हें रथसे मुक्त 
करके विधिपूर्वक इनसे बोल ।। ५० ॥ : 
स्निरध्रगरुभीरया वाचा भागव! सुप्रसन्नया । 
ददानि वां वरं श्र लद्‌चूनामाति भारत ॥ १ ॥ 
हे भारत ! भृणुनन्दन उस समय स्नेहपूबक ओर प्रसन्नचिसे उत्तम, कोमळ, गम्भीर यह 
वचन बोले, में तुम दोनोंकों अत्यन्त उत्तम वर दूंगा, जो इच्छा हो बह मांगो ॥ ५१ ॥ 


सुकुमारो च तो विद्वान्कराभ्यां सनिसत्तमः । 
पर्पझास्लकल्पाभ्यां स्नेहाद्गरतसत्तस ॥ ७२ | 


४ 


क्या 


ह भरतसत्तम ! उस विद्वान्‌ मुनिसत्तमने स्नेइबशसे अमृतमय हाथसे अत्यन्त विद्ध सुकुमार 
द्स्पतीका शरीरस्पश्च किया !! ५२ ॥ 


अथाद्रवीन्टपो वाक्यं श्रमो नास्त्यावयोरिह । 

विश्रान्ता स्वः प्रभायात्त च्याननचात सागं ॥ ९३ ।। 
अनन्तर राजाने भागवसे कहा, हे भगुनन्दन ! आपकी कळपात हमें अमका अनुभव नहीं 
हुआ ह, अब इम दाना आपके अभाव आर ध्यानसे श्रमराहंत हुए इ |! ५३ ॥ 


अथ तौ भगवान्प्राह प्रह्मटदच्यवनस्तदा । 
न बथा व्याहृतं पूछे यन्मया तद्भविष्यति ॥ ५७ । 
झेपमें भगवान च्यवन अत्यन्त हृषित होकर उस समय उनसे बोले, मेंने पहले जो कुछ कहा 
है, वह व्यर्थ नहीं होगा, अवश्य ही सिद्ध होगा ॥ ५४ ॥ 
रमणीयः शुदे गङ्गातीरमिदं शुभम ! 
कंचित्काल व्रचपरो निवत्व्यालीह पार्थिव ॥ ७८ ॥| 
हे महाराज ! पबित्र गङ्गाका यह सुंदर तट अत्यन्त रमणीय स्थल है, कुछ समयठक त्रतनिष्ठ 
होकर में इस हो स्थलमें निवास करूंगा ॥ ५५ | 


गस्यतां स्वपुरं पुत्र विश्रान्तः पुनेरेष्यलि । 

इहस्थं माँ सभायेस्त्चं द्रष्टासि शवो नराधिप ॥ ५६ ॥ 
हे पुत्र ! तुम अपने नगरभें जाओ, वहां विश्राम करके फिर इस ही स्थानमें आना । हे 
नरनाथ ! कल तुम भायांके सहित आळे मुझे यहां ही देखोगे ॥ ५६ :। 
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न च सन्युस्त्वया काये! श्रेयस्ते समसुपस्थितम ¦ 

यत्काठ्लिनं हृदिस्थ ले तत्छव संभविष्यति ॥ ००॥ 
तुम क्रोध अथवा शोक मत करो, तुम्दारे झल्याणञ्ा समय उपस्थित हुआ है; तुम्हारे हृदय 
जो अभिलाषा हे, वह सब निश्चय हो सिद्ध होगी ॥ ०७ |! 


येवसुक्तः कुशिकः प्रृष्टेनान्तराह्ना । 
वाच सुनिद्याद्ललिदं वचनमथवत ॥ ७८ ॥ 
राजा कुञ्जिक ऐसा बचन सुनले प्रसन्नचित्त होकर उस मुनिभेष्ठसे यह अथैपुक्त वचन 
बोले ।। ५८ ॥ 
न मे सन्युसेहाआग पूतोडइस्लि भगवंस्त्वया । 
संब््तो यौवनस्थो स्वो वपुष्मन्तौ बलान्वितौ ॥ ७९ ॥ 
हे महामाग | भगवन्‌ ! हम क्रोध अथवा झोक नहीं हे, हम आपके प्रसादसे पबित्र हुए । 


च 


हभ तेज और बलसे युक्त होकर योवनस्थ हुए दें ।! ५९ ॥ 


«७1 
/ “१! 


? 94 


प्रतोदेन बणा ये मे सभार्यस्य कुलाऱत्व या । 
लान्न पद्यामि गात्रेषु स्वस्थोऽस्मि सह आयेया ॥६०॥ 


= 


आपने पत्नीसहित भेरे शरीरम कोडेसे जो सब घाव उत्पन्न किये थे, उन्हें अब भें अपने 
अंगोंमें नहीं देखता इं, इस समय भ॑ भायाके सहित खस्थ हुआ हूँ ॥ ६० ॥ 

इसां च देवी पञ्यासि छुने दिव्याप्सरोपमाम्‌ । 

श्रिया परमया युक्तां यथाइष्टां सया पुरा ॥६१॥ 
हे सुनि | इय देवीको भने पहले जिस प्रकार देखा शा. उससे भी बढके श्रीसंपन्न और 


८४ ~ ™ 


शरीरकी सुधराईमें अप्परास्दश मनोहर देखता हँ ॥ ६१ ॥ 
तब प्रसादात्संवृत्तमिर्द सच महालुने । 
नेतचितन्न॑ लु सगवंस्टथायि सत्पराक्रम ॥ ६२ ॥ 


हे महामुनि ! आपके प्रसादले ही यहद सब सम्भव छुआ दै । हे सत्यपराक्रमी भगवन्‌ ! 


आप अेसे मुनियोमे ये सब आशर्य नहीं हैं ॥ ३२ ॥ 
इत्युक्तः अ्रत्युतञाचद्‌ च्यवनः झकुताशक तदा । 
आगच्छेथाः समायश्च त्वामहांते नराधिप ॥ ६३॥ 


~ १, ४०७. ~ 


च्यवन मनि उस समय ऐसा सुनके राजा कुजिङूसे बोले, दे नरनाथ ! तुम भायोंझे सहित 
इस हा स्थानम आना ॥ ६३ ।। 


> 
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इत्युक्त! समञुञ्चातो राजर्षिरास्िवाव्य तल ! 
प्रथया दपुषा युत्ता नगर्‌ नवराज ॥ 5६४ ॥| 
ज्ञाचुसार बिदा 
होके, देवराजकी भांति सॉन्दययुक्त शरीरसे नगरमे अमन किया ॥ ३४ ॥ 
तल एनख्ुपाजर्छुरमास्या! खपुरोहिता) । 
बलस्था गणिकायुचक्ता। खचा! पद्धातयदतधा ॥ ६८ || 
अनन्तर पुरोद्दितके सङ्ग अमात्यबृन्द, सेनापतिं और गणिका आकि घहिव समस्त प्रज्ञा उनके 
पीछे पीछे चली ॥ ६५ || 
लेबत। कुशिको राजा श्रिया परमया उन 
प्रविवेद्य पुरं हृ! पूज्यमानोऽथ वन्दिमि ॥ ९९ || 
परम भ्रीसम्पन्न राजा कुशिकन उस समस्त प्रजासमूइसे घिरफे अत्यंत प्रसन्न होळर नगरम 
प्रवेश किया । बन्दीजन उनले गुणाळा गान कर रहे थे ॥ ६६। 


तल! प्रविद्वण नगरं ळुत्वा सवाहिकमि याः 
सुक्त्वा सभाया रजनीसुवास ल महीपतिः ॥ ९७ |) 
अनन्तर राजाने नगरमें प्रविष्ट होकर पूर्वाहर छालकी क्रियाएँ की; 
भोजन करके उन मह्दीपतिने रातको महळमे निवास छिया | | 
लतस्लु तो नवमामिवीध्य यौवन परस्परं विज 
ननन्दतुः शायनगतो वपुधरो शिया युतो '्विजवरदश्ञया तथ || 
उस समय वे जराराहित होळे परस्परका देवसचश नबवौबन देखके उन द्विजश्रेष्ठ दिये हुए 
श्रासम्पत्न नूतन शरीर धारण करके सोकर आनन्दित हुए ॥ ६८ ॥ 


स चाप्युषभ्रयुकुलकातवधघनरुतपोषनो वनमसिर्यश्टद्िभल्‌ 
सनाथया बद्ठावधरत्नमभाषंत ससज यञ्चास्त चातकतारापे । ९९ ॥ 
हति श्रीमहाभारते अनुशासनपदणि त्रिपश्चाशत्तमोऽभ्यायः ॥ ५३ ॥ २४६० ॥ 
अनन्तर भूगुकुळकी कीतिं बढानेवाले तपस्तरी च्यबनने अपने संडल्यक्षे हारा अनेक प्रकारके 
र्नोंसे भूषित, समृद्धियुक्त, अत्यन्त रमणीय ऐसा तपोवन रचा [हि जिसका इन्ट्री अमरावती 
नगरीम भी दशन होना दुलेम था ॥ ६७॥ 


~ 


नन्तर भायांक साइत 


महासरारतके अडुशासनपर्दमे तिरपनवां अध्याय मात ॥ ५३ ॥ २४६० ॥ 
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समाप करे, भाया साइत उस वपावनन चय ६ १ ।। 
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तता ददचा वपता प्राखाद सचक्वाचनसू । 
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तत्न 1देव्यानानप्रायान्ददका ुशाकश्तदा ॥२॥ 
क क कक आहत श OT गाउ्धचेनगार i] > प्री ब्रा hy 
अनन्तर वहां पहुचकर राजा छुशिकने गन्ववेनगरसच्श सहसा मणिमय स्तम्भास युक्त एक 
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सुबणमय प्रासाद बदल्या । चे उच्च समय वबदापर धशाटपयाक लामत संब इव्य पदाथ 


पर्येताजस्थसानूंच्य नलिनीश्च ख पङ्कजाः । 


चिञ्चचाळाश् विविधास्तोरणानि च भारत । 

छठूलोपाथिलां आजि तथा का्चनछुादिमाम्‌ ॥ ३॥ 
रमणीय शिखरोखे भूषित पर्वत, कमलोंके सहित नलिनीदळ, अनेक प्रकारकी चित्रशालाएं 
शर बिचित्र तोरण वहां उन्होंने देखे । आरव ! सुवर्णे प्रासादके भूमिपर सोनेसे मढा छुआ 
फर्श ओर कही हरी घासकी बद्दार थी ॥ ३ ॥ 

सहड्छारान्प्रफुछ्ांश्च कलको द!रूक्ान्वबान | 
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चज्पक्ास्तिलक्ान्लथडयान्यन सशान्वज्जुलानायि । 

पुष्पितान्कणिकारांच तच तत ददश ह ॥५॥ 
चम्पक, तिलक, छुन्दर पनल, बञ्डुछ और फूळे हुए कणिकारके वक्ष उच्च स्थानमें थे; 
उन सबको उन्होंने देखा ॥ ५ ॥ 

श्थायई बारजपुष्पी च तथाष्टापदिकां लताम्‌ । 

५ तिन्न सन्न परिक्लृप्ता दद स जहीपाते; ॥६॥ 

इपासवर्ण तमाळ, वारणपुष्ष और अष्टपदिका लताओंको राजाने उस स्थानभें फैली हुई 
दखा॥६॥ 
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७ ९ ? 
वृक्चान्पद्योतपलधरान्त यतक खुसास्त 
पे प्र 


।विसानच्छन्दकाश्चा दानि सान ॥ ७ 
हे भारत ! हिली स्थलम सब ऋतुके प्ोत्पलघर आदि सब वृक्ष ऑर फूल, विघामकी 


भांति कमल सहश्च ऊंचे समस्त प्रासाद थे ॥ ७ ॥ 
शीतलानि च तोयानि कबिडुष्णानि भारत । 
आशनालि विचित्राणि शयनप्रचराणि च 1 
हे भारत ! कई उत्तम झीतरू जल, छिसी किसी स्थलम गसं जल थे; किसी स्थान बिचित्र 
आसन ओर उत्तम शर्पाएं बिछी इई थी ॥ ८ ।। 
पर्यड्ान्सवेसौचणोन्पराध्यासतरणास्तुतान्‌ । 
मध्यमाज्यमनन्त च तज तञोपकल्पितस्च्‌ ॥ ९॥ 
बहुसूस्य आस्तरणवुक्त रत्वसुवणपय पछङ्ग ओर अनेक प्रझारळे भक्षण और मोजनकी सामग्री 
उस स्थानें उत्तम रीतिते सज्जित तथा प्रस्तुत थौ ॥ ९ ॥ 
बाणीवादाञ्छुकांखापि शारिका भ्ङ्गराजकान्‌। 
कोक्िलाञ्छतपचांश्य कोयाष्टिमकङुक्कुटान्‌ ॥ १०॥। 
वाकृपडु शुक, सारिका, भङ्गराज, कोछिल, शठपत्र, कोया्िक ओर मु ॥ १० ॥ 
मयूरान्छुक्ङुरांखापि एत्रकाञ्जीबजीषकान्‌ । 
चकोरान्यानरान्हसान्सारसांत्वकसाहथान्‌ ॥ ११ ॥ 
मयूर, कुक्कुट, पुत्रक, जीबजीवक, चकोर, वानर, हंस, सारस और चक्रबाक आदि ।। १ १॥ 
समन्तत! ्णदितान्ददशे सुभनोहरान्‌ ! 
कचिदप्सरसां संघान्गन्धयाणां च पार्थिव ॥१९॥ 
अस्यन्त मनोहर पक्षियों ओर वानरोंके समूहको राजाने चारों ओर प्रमुदित देखा । 
राजन्‌ ! किसी किसी स्थलमें अप्सराएं और गन्धर्वबन्द प्रशज्ञचित्त बिहर रहे हैं ॥ १९॥ 


कान्ताभिरपरांस्तच परिष्यत्तान्ददश ह । 
न ददश च तान्सूथो ददश च पुन्यः ॥ १३॥ 
कपर खिर्याके आलिङ्गन पाशे बंधे हुए अन्यान्य पुरुषोंकों देखा; वह राजा कभी उन्ह 
देख सकते थे ओर कभी नहीं देखते थे ॥ १४ ॥ 
गीतध्वनिं सुमधुर तथेवाच्ययनध्यानिक । 
दंसान्खुमघुरांश्वापि तच शुश्राव पार्थिव! ॥ १४॥ 
राजाने उस स्थानमें उत्तम मधुर संगीत इब्द, वेदोके अध्ययनङा घोष ओर हंसको मीठी 


बाणी सुनी ॥ १४ 
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तं इृष्टात्यद्छुल राजा मनसाचिन्तयत्तदा । 

स्वन्नोष्य चित्तवित्रंक उताहो खत्यनेब तु ॥ १०१ 
राजाने उस अति जदूभुत दायको देखकर उस समय मन ही मन विचार किया, कि यह 
स्वप्न हे अथवा चिचबिश्रम हे वा सब सत्य ही होगा ? ॥ १७ ॥ 

अहो सह छारीरेण प्राप्तोषरस्मि परमां गतिम्‌ : 

उत्तरान्वा कुरून्पुण्यानथ वाप्यसरावतीस्‌ ॥ १६ ॥ 
क्या ही आश्व हे, में सशरीर दी परम बतिक़ों प्राप्त हुआ हूं, अथवा पवित्र उत्तर कुरु 
वा अभरावतीरमे पहुंचा हैं ॥ १६ | 

कि त्विदं महदाश्चर्यं संपदयाभीह्यचिन्सयल्‌ । 

एवं संचिन्तयन्नेव ददको सुलिपुंगचस्‌ ॥ १७॥ 
ओहो ! यह महत्‌ आश्वर्यक्षी बाद जो में देख रहा हूं, बह क्या दै ? इस ही प्रकार चिन्ता 
करने लगे । थे इस ही प्रकार चिन्ता करते ही रहे थे झि उन्होंने सुनिन्रेष्ठ च्यवनो 
देखा ॥ १७॥ 

तस्लिन्विभाने सौवर्णे सणिश्तरुूम सभाकले । 

महाह शायने दिवये चाथानं शुझशुनन्‍्दनस ॥१८॥ 
उच्च मणिमय स्तम्धोंसे युक्त सुवणेके विमानमें बहुमूल्य दिव्य शय्यापर भृगुनन्दन सोये 
हुए थे ॥ १८ |! 

तलब्भ्यथाह्महषेण नरेन्द्रः सह आयया । 

अन्तर्हितस्ततो स्ूयद्च्यवनः शायनं च लल्‌ | १ 


हें देखतेही राजा अत्यंत हर्षित होकर आारयाके सहित उन महर्पिके सामने गया । तब 
पवन सहप उछ शय्याके सहित फिर अंतद्धांन इए ॥ १९ ॥! 
तोऽन्घस्मिन्वनोद्‌शे पुनरेव ददशो लस्‌ । 
गोड्या बृस्यां समालीनं जपभानं सहावम्‌ । 

एवं थोगबलाट्विपो बोहयामास पार्थिवम्‌ | २० | 
अनन्तर राजाने छिसी दूसरे वनस्थलमें कुशासनपर बेठे, उस महात्रती, जपर्मे रत मुनिका 
फिर दर्शेन किया । विप्रवर च्यवन सुनिने इस ही प्रकार अपने योगबलसे राजाको मोडित 
कर [दिया ॥ २० | 


क्षणेज लहून चेव ते चेवाप्सरस्ा गणा! | 


। | 


गन्धवा! पादपाश्ैज सबसन्धरधीयत ॥ ९१ || 
क्षणभरक चाच बह बच च्‌ प्प्राञा 111 (2 दुय, शन्न आर इक्‌ पत (अरर डप | अ र ९ ! | 
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नि। शव्द सवचापि गङ्गाकूलं पुनन्दप । 

कुछावल्शीकणूयिछ बश्च च यथा पुरा ॥ ९९॥ 
हे महाराज ! गंधाका तट फिर निःशब्द हुआ, जेणे पहले उसमें बहुदतसे कुश ओर वा 
कण थे, वेसे ही रहे ॥ २२॥ 


७०८ Q ० ७ 
त्त! स राजा कुशिक! स माणस्तेन कलेणा । 


क 


विस्मयं परमं प्राप्तस्वहृष्ठा सहददृ्चतञ्  ॥४३४॥ 
अनन्तर राजा भायांके सहित क्रपिक्धा बह महत्‌ अद्झुव कायं देखे अत्यन्त बिस्मिव 
छुआ ॥ २३॥ 

तल! प्रोवाच छुश्चिको आयो हषलभस्वित! । 

पद्य भते यथा आवाञ्चिधा इष्ट; खुदुलभा! ॥ २४ || 


अन्तर्म इपयुक्त होके राजा अपनी भावात्ते बोला, हे कल्याणी ! देखो, हमने भुणुनन्दनके 
ग्रसाद्से अत्यन्त दुछ॒भ बिचित्र व्यापार देखे हे ॥ 

प्रसादाद्भयुळुख्यल्य किमनयञज तपोषलात । 

लएसा तदवाप्य हि यन्न शाकयं सनोरणे ॥ २९७ || 
यह कणा भगुकुलश्रेष्ठ युनिके तपोबलके अतिरिक्त अन्य कारणले हो खकता हे ? जो मनोरथे 
प्राप्त नहीं होता, वह तपस्याके सहारे प्राप्त छुआ करता हे ॥ २६ ॥ 

च्ेलोक्यराज्यादपि हि तप एब विशिष्यले । 

तपसा हि सुनघेन ऋीडल्थेष तपोधन ॥ २६ || 
तीना लाकांके राज्यसे तपस्या ही श्रेष्ठ हे। उत्तय रीतिसे तपल्या करनेसे उस ही तपोबलसे 
ये तपोधन मुनि एसी बाया कर सकते हं ॥ २६॥ 

अहो प्रभावो अ्रत्मपर्च्यवनस्य महात्मनः | 

इच्छन्नेष तपोथीयादन्याँछोकान्छजेदपि ॥ २७॥ 
महानुभाव ब्रहारषि च्यचनका प्रभाव केसा आश्चपयुक्त हे । ये इच्छा छरनेऐे ही तपोबल 
दूसरे लोफाॉकी सृष्टि कर सकते हें ॥ २७॥ 

ब्राह्मणा एथ जायेरन्पुण्यवाण्युदधिकमणः । 


उत्सहेदिह कतु हि कोऽन्यो चे च्यवनाइते ॥ ९८ !! 
£१ ~ जने £ २ च र्व. SS ~ REE 
ब्राह्मण ही पुण्यबाक्‌, पतबुद्धि और पबिंत्रकर्मा होऊर जन्मते हैं । इस लोळे महर्षि च्यबनके 


NN ८” ७ 


अतिरिक्त दूसरा कौन पुरुष ऐसा काय करनेळे लिये उत्साहदान हुआ करता है? ॥ २८॥ 
माह्मण्य दुलभ लोक राज्यं हि सुलभं नै? । 
न्ात्मण्यस्थ भसावाद्ध रथ युक्तो स्वधुथवल्‌ ॥ ६९ ॥ 


इस लोकम यडुष्याक लिये त्रा्मणरम अत्यन्त द्भ है, राज्य बहुत सहजम ग्राप्त दीत ६ 
ब्राक्षणलके अविषहं हभ धुरीम जुत थं ॥ २९ ॥ ` 
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चिन्तयानः स विदिलइच्यवनरऱ्थ चै । 

संप्रह्योबाच स डप क्षिप्रमागय्यतासिति ॥ ३०॥ 
राजा इस ही प्रकार विचार करते थे कि च्यवन मुनिको उनका आना ज्ञात हुआ । महिने 
राजाको देखके कहा- जलदी आओ ॥ ३०॥ 


इत्युत्तः सह भायेस्तमभ्यगच्छन्सहासानिस्‌ । 
शिरला वन्दनीयं तमवन्दत स पार्थिव! ॥ ३१॥ 
राजा महर्षिळी ऐसी आज्ञा सुनके भायांके साहित उन महापुनिके संमुख उपस्थित हुआ और 
बन्द्नीय सुनिक्ञो सिर नीचा करके उन्होंने प्रणाम क्रिया ॥ ३१ ४ 
लह्थाच्िष! प्रशयुज्याथ स झुनितत नराधिपछ्‌ । 


निषीदेत्यन्नवी्ीयान्साब्स्वयन्एुरुषषंभ ॥ ३२ ॥ 


युरुपश्रेष्ठ ! उन बुद्धिमान्‌ सुनिन उस राजाको आशौवांद देकर उसे धीरज देते हुए कहा- 
आओ, चेंठो ॥ 8९॥ 


तत; घकृतिमापज्नो सागेचो न्यपते नपम । 

उवाच -छक्ष्णया याचा तपयजिव आरत ॥ ३३ ॥ 
हे राजन्‌ ! भारत ! अनन्तर शान्तचिच होकर भृगुनन्दन च्यवन सुनि मधुर वाणीसे 
राजाको तृप्त करते हुए बोले ॥ ३३ ॥ 


राजन्खर्घण्जितानीइ पञ्च पश्चलु यरवया । 

सनजछानान्द्रयाण कुच्छान्छुक्ताऽास्ष तन चे ॥ ३४॥ 
हे राजन्‌ ! तुमने पांच ज्ञानेन्द्रियों, पांच कर्मेन्द्रियं ओर छठे मनझो पूरी रीतिसे जीत 
लेया ह; इस ही निमित्त महत्‌ छेश्चसे सुक्त हुए दो ॥ ३४॥ 


का सनम थ 


सल ज्यद(र॥ (भल; पश्र त्वयाहं चदला बर । 

न हत द्ाजन ।क्ाचट्सुसूक्ष्समाप ।वव्यत ॥ ३७ ॥ 
हे तात ! बक्तुवर ! में तुम्हारे द्वारा पूर्ण रीतिसे पूजित छुआ हूं, तुममें सक्षम परिमाणछ्ने 
भी किञ्चिन्सात्र पाप नहीं है ॥ 8७ ॥ 

अलुजानीहि नां राजन्गमिष्यामि यथागतम्‌ । 

पीलोडस्थि तव राजन्द्र वरश्च प्रतिण्यताम्‌ ॥ ३६ ॥ 
= १०, ७० ०० ८०७ लिये ~ खॉ 
हे महाराज | अब मुझे निज स्थानपर जानेकै लिये अनुमति दो । म॑ जेसे आया था, बैसे 
ही लोटूंगा । राजेन्द्र ! में तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हुआ हूं, तुम बर मांगो ॥ १९ ॥ 
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कुशिक उवाच-- 
अझ्िसध्यगलेनेदं भगन्छंनिधो मथा । 
बर्लितं भुगुशादूल यन्न दग्धोऽस्मि तह | 
कुश्चिक बोले- हे भगवन्‌ अगुश्रेष्ठ ! में आपके समीप अभिके ब 
विद्यमान्‌ रहके भी जो भस्म नहीं हुआ, यही मेरे छिये बहुत हे !! ३७ !। 
एष एव बरो खुख्घ; प्राप्तो भे थुजुनन्दन । 
यत्प्रीतोऽसि समाचारात्कुल पूं भानच ॥ ३८॥ 
हे पापरहित भृगुनन्दन | यही सेने आपसे मुख्य वर पाया, कि आप सुझपर प्रसन्न हुए 
ओर उत्तम व्यबहारसे मेरा कुल पवित्र हो नया है ॥ ३८ !। 
एष सेऽनुग्रहो विप्र जीवित च प्रयोजनम्‌ । 
एतद्राज्यफलं चेच तपरेतत्परं सक्ष ॥ ३९ || 
ब्रक्ष्ष ! यही मेरे ऊपर आएकी बडी कृपा हुई हे; यही मेरे जीवनक्षा प्रयोजन सफल हो 
गया है और यही मेरे राज्य ओर तपस्याडा श्रेष्ठ फल है ॥ ३ 
यदि लु प्रीतिमान्विप्र लावे स्वं झणनन्दन । 
अस्ति मे संशय! कश्चित्तन्मे वयाख्यातुम हि ॥ ४० |! 
इति श्रीरहासारते अनुशासनपवाण चलुष्पञ्चारात्तमोऽष्यायः ॥ ५४ ॥ २५०० ॥ 
हे विप्रवर भगुनन्दन ! यदि जाप सुझपर प्रसन्न हुए हों, तो मुझे कुछ सन्देह हे, उस 


[वषयळा आपका व्याख्या करना डाचत हू || ४० ।। 
महाभारतके अचुशासनपवेंम चोवनवां अध्याय समाप्त ॥ ५७ ॥ २७०० ॥ 


| 


१ ९८९७ ; 
च्यवन उचाच- 
सरम गह्यतां सत्तो चर ले संशयो हृदि ! 
लच ग्रहि नरश्रष्ठ सब लंपादयासि ले ॥ १॥ 
च्यवन बोल- हे नरश्रेए राजन्‌ ! सेरे समीप बर भी ग्रहण करो और तुर 
सन्देह हो, वह भी रहो; में तुम्हारी सब कामना सिद्ध करूंगा ॥ १ ॥ 


कुशिक उचाच -- 
यदि प्रीतोऽसि सगर्षस्ततो भे वद नागेव । 


कारणं श्ोलुमिच्छानि मद्गृह चालकारितम्‌ ॥२९॥ 
कालिक बोले- हे भगवन्‌ मागध ! यदि आप भुझपर प्रसन्न हुए हैं, तो आपने मेरे गृहम 
छा करता हूँ॥२॥ 


जिस लिये निवात, किया था, दब का कारण, छट्ठिय ,.में, उसे, इनसे 


गी र ओर तुम्हारे मनें जो 
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शयन चेक्रपाश्वन दिवसानेकचिश्ालिम्‌ । 
अर्किचिदुक्त्वा ग्नं घहिस्थ सुनिपुंगव ॥३॥ 
श्रेष्ठ | इक्क्षीस दिर्नातक आप एक पाश्वेत्रे सोये रहके, कुछ भा न कइके बाहर 
कल ॥ दे |! 
अन्तघोनसकस्लाच पुनरेव च दुशनम्‌ । 
पुनव्य शायनं विप्र दिवसानेकाबिश 
झर्मात्‌ अन्तद्धान हुए ्‌ 
हैं ॥ ४ १: 
लाभ्यक्तस्थ गरमने मोजन च झद्टे सस । 
ससुपानीय विविध यददण्धं जातवेदस । 
॥नयाण च रथनाछहु सहल यत्कूल हवया ।। ७ ॥। 
तेल लगाके गमन क्रिया, मेरे मवने विविध मोजनकी सामग्री मंगाळे अझनिङे सहारे उसे 
भस्म कराया, सहसा रथपर चढके नगरमे घूमे ॥ ५ ! 
धनानां च विसर्शस्य वनस्यापि च दशोनम्‌ । 
प्रासादार्नां बहूनां च काश्वनानां महाछुने ६॥ 
घन दान किया ओर दिव्य वनका प्रदर्शन खिया, अनेक प्रकारके सुबणमय प्रासादोको प्रकट 
किया ॥ ६॥ 
मणिविद्रमपादानां पर्यळनां च दश्यनम । 
पुनञ्चादशन तस्य आओतुमिच्छानि कारणम ॥ ७1; 
मणि और विद्रुमोके पायेवाले पछंशोझो प्रदाशित किया, फिर उन सब वस्तुओंझो अदृश्य 
किया । हे महामुनि ! इन सबके कारणको ने सुननेकी इच्छा करता हू ॥ ७॥ 
अतीव हान्न झुखानि चिन्तयानो दिवानिशम्‌ । 
न चेवात्राधिगच्छानि खबवेस्यास्य विनिश्चयम्‌ । 
एतादिच्छानि कात्रन्येन सत्य ओठुं तपोधन ॥८॥ 
से इन सब विषयोपर रातदिन बिचार करते हुए अत्यन्त मुग्ध होरडा हू । हे तपोधन ! 
इन सब पर विचार करके भी में डिसी निश्चयप्र नह पहुंच सकता हू, इसलिये भ॑ यह 
समस्त विषय सत्य तथा यथार्थ रीतिसे सुननेकी इच्छा करता हू ॥ ८ ॥ 
च्यवन उवाय- 
ऽणु सवनशेषेण यदिदं थेन हेतुना । 
न हि शकक्‍्पमनाख्याठुऋंद ए्टन पाथव ॥ ९ ॥ 


च्यवन बोले- हे महाराज ! ये सब बिषय जिम कारणसे हुए हँ, उसे तुम पूर्णरूपसे सुनो । 
पुम्हार श्स मकार सछ्नप्र , पका लय बिना म्‌. नहा रद सकत ft IR 
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पितामहस्य वदत! पुरा देवसमागमे । 
आतवानस्मि यद्राजंस्तन्मे निगदतः छणु । १० ॥ 


राजन्‌ ! पद्दळे समयम देवताओंकी सभामें पितामह ब्रह्माने जो कथा कही थी, उसे मेने 
सुना था । इस समय उसं कहता हू, सुना ॥ १० ॥ 


be 


त्रह्मक्षत्रविरोघेन भविता कुलसंकर! | 

पात्ररत खावता राजव्तजावायससान्बलः ॥ १९ ॥ 
राजन्‌! ब्रह्माने कहा कि ब्राह्मणों ओर क्षत्रियोंके परस्पर विरोधके कारण दोनों कुलोंमें सङ्कर 
होगा । तेज ओर पराक्रमसे युक्त तुम्हारे एक पोत्र जन्मेगा ॥ ११ || 

ततः स्वकुलरक्षाथमह त्या ससुपागसस्‌ । 

चकाषन्काशकाच्छद सादघक्षुः कुल तव ॥ १३१ 
इस ही लिये में मेरे वंशका रक्षण करनेके निमित्त तुम्हारे समीप आया था: कुशिळबंशके 
नाश्च करनेकी कामना करते हुए तुम्हारे कुलको जलानेकी मेरी इच्छा थी ॥ १२१! 

ततो5हमागस्थ पुरा त्वामवोचं लहीपते । 

नियमं कंचिदारप्स्ये शुश्रूषा क्रियतासिति ॥ १३॥ 
दद पथ्वीपते ! उस ही निमिच मेने तुम्हारे गृहमें आके पहलेही तुमसे यह वचन कहा था 
कि मं कोइ व्रत आरम्भ करूंगा, तुम लोग मेरी सेबा करो ॥ १४ |! 


न च ते दुष्कृत किचिदहमासादयं णहे । 

तेन जीवसि राजर्षे न अवेथास्ततोऽन्यथा ॥ १४॥ 
भन तुम्हारे ग्रहर्म रहकर भी तुमम दोप नहीं देखा। हे राजर्षि! इस ही लिये तुम जीबेत हो, 
अन्यथा तुम नष्ट हा जाते ॥ १४॥ 


एतां बुद्धि समास्थाय दिव लानेकर्विदातिस्‌ । 
सखुसाडास्स याद सा काञ्चडाधयादात पाथल ॥ १६॥ 


७७ 


र्म यही विचार करके इक्कीस दिनोंतक एक करबटसे ग्रहमें सोया था, (के यदि कोई इतने 
समयक बाच मुझ जगावे ॥ १५ ॥ 


यदा त्वया सभाघंण संसुप्तो न प्रबोधितः । 

अहं तदेव ते प्रीलो मनसा राजसत्तम ॥ १६ || 
हे नुपसत्तम ! परन्तु मेरे सोनेपर जब भायांके सहित तुमने मेरी सेवा करते हुए निद्रा भन्न 
नहीं को, उस ही समय म॑ तुम्हारे ऊपर मन ही मन प्रसन्न हुआ था ॥ १६ ॥ 
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उत्थाय चास्सि निष्क्रान्तो यदि माँ त्वं महीपते । 
पृच्छेः क यास्यसीट्येषं दापेचे त्वासिति प्रो ॥ १७॥ 
है महाराज ! प्रभो | जब में उठके बाहर निकला, उस समय यदि तम मुझसे पूछते, (कि 
“ कदा जाओगे ? ? तो मे तुम्ह छाप देता ॥ १७॥ 
अन्तार्डितः्चास्लि पुनः पुनरेव च ते शहे । 
योगश्षास्थाय संविदो दिवसानेकविंशतिम्‌ ॥ १८॥ 
हे महाराज | अनन्तर फिर में अन्तद्धान हुआ ओर पुनः तुम्हारे गुइमें आकर योगका 
अवलम्बन करके फिर इक्कीक्ष दिनतक सोया था ॥ १८॥ 
क्रुघितो नामस येथा? अमाहेति नराघिप। 
एताँ बुद्धि समास्थाय करिती वां मया क्षुधा ॥ १९॥ 
नरनाथ ! तुम लोग भूखसे पीडित होळकर अथवा परिश्रमसे थककर मेरे विषयर्म अद्वया 
करोगे, ऐसा ही विचार करके मेंने तुम्हें क्षुधासे दुःखित किया था ॥ १९॥ 
च लेऽस्रूस्सूदमोऽपि मन्युर्मनसि पार्थिव । 
सअायस्य नरश्रेष्ठ तेन ते प्रीतिमानहम ॥ २० ॥ 
है नरश्रेष्ठ महाराज | इतनेपर भी भायाळे सादित तुम्हारे अन्तःकरणमे अत्यन्त सूकम परिमाणसे 
शी क्रोध नहीं हुआ, इसहासे में तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हुआ हूँ ॥ २०॥ 
भोजन च समानायय यत्तदादीपितं मथा । 
कुध्येथा यदि मात्सर्थादिति तन्मर्षितं च ते ॥ २१ ॥ 
जनकी सारी सामग्री मंगाके उस समय मेंने जो भस्म कराई थी, उसका यही तात्पर्य था, 
दि तुभ लोग मत्सरताके वशे होकर मेरे विषयर्मे क्रोध करते, तो में तुम्हें शाप देता; 
उस 


= 
ry 


~; 
त 


ba ४५०. Fa 


समय तुमने मेरे विषयर्म थमा की थी ॥ २१॥ 

तोड रथमारच्य त्वाघवाच नराधिप । 

सायो झां यहस्थेति तच त्व कुतबांस्तथा ॥ २२१ ॥ 

हे नरनाथ ! अनन्तर ! सेने रथपर चढके तुमखे कहा कि तुम भायोके सहित “ रथमें 
जुवकर मुझे छै चलो ”; इस कार्यको भी तुमने किया ॥ २२ ॥ 

अविशाङ्को नरपते भ्रीतोब्ह चापि तेन ले । 

धनोत्सगेंडपि च कृते न त्वां कोधः प्रधर्षयत्‌ ॥ २३ ॥ 


बुम) 
62; 


हे राजन्‌ | यह तुमने शंकारद्वित होकर किया, उस कारणसे में तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हुआ 


हुँ । फिर में जब तुम्हारा घन लोगोंको दे रहा था, तब भी क्रोध तुम्हे आक्रमण न कर 
सद्धा ॥ २३ ॥ 
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लतः प्रीतेन ते राजन्पुनरेतत्कृत तव । 

सार्थस्य बनं खूयस्तह्विद्धि मलुजा ॥१४॥ ४ 
हे नरनाथ महाराज ! इन्हीं कारणोंसे भार्याके सहित तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होकर, मैंने फिर 
उस्न बनको उत्पन्न किया था, इस चातको तुम जानो ।! ९४ ॥ 

प्रीस्यर्थे तव चैलन्मे स्वगेसंदशन कूतस । 
टर थ'ते घनेषस्सिन्द॒ पते रं दिव्य निदशनम्‌ ॥ २७ | 
सने तुम्हारी प्रपन्ञताके लिये तुम्हें स्वगं दिखाया है। हे राजन्‌ ! इस बनके बीच तुमने 
दिव्यदक्षन देखा है ॥ २७ ॥ 

स्वर्गाद्देशस्ह्वया शजन्सशरीरेण पार्थिव । 

सुदहतलनुभूलाञ्या सभायण दुपात्त ॥ २३ |! 
हे राजन्‌ ! वह स्वर्भङ्ली एक झडर थी । उसहीसे भार्याके सहित इसी शरीरले मुहूर्तभर 
तुम्ह स्वभसुख अनुभव हुआ दै ॥ २६ ॥ 

निद्शेनाथ तपसो धर्मस्य च नराधिप । 

तञ याशीस्स्णहा राजंस्तच्चापि विदितं समझ 11 २७॥ 
हे नरनाथ | तपस्या ओर धर्मका प्रभाव दिखानेके लिये ही यह किया था; उस समय यह 
है ॥ २७ ॥ 


AT OF a 


सब देखनेपर तुम्हारे मनमै जो इच्छा हुई थी, वह भी मुझे विदित हुई 
त्राह्मण्यं काङ्ध्चले हि स्यं तपश्चर एथिषीपते । 
अंवसन्य नरेन्द्रत्वं देथेन्द्रह्थं च पार्थिव ॥ ९८ || 
पुथ्वानाथ | तुमने नरेन्द्रत्व तथा देवेन्द्रपद्की भी अबहेलना करके ब्राह्मणस्य तथा हपस्याकी 
आकांक्षा की ६ ॥ २८॥ 
एवभेतव्यथात्य त्वं ज्ञाह्मण्यं तात दुल भस्‌ । 
ब्राह्मण्य खाते चालत्यम्ट्राणस्व च तपस्विता ॥ २९ ॥ 
हे जात ! तुमने ओ ब्राह्मणत्वको अत्यन्त दुछम कहा, वह यथार्थ हे । त्राह्मणत्व होनेपर 
ऋ।पतस दुळम ह, ऋषेत्व पदका प्राप दानेपर तपासवता ता अत्यन्त दुलभ इं ॥ २९ ॥ 


> 


जचिध्यत्येषघ ते छान! कुशिकात्कोशिको द्विज । 
तताय पुरुष प्राप्य त्रात्मणत्यं गसिष्याति ( ३० ॥ 
जो हो, तुम्हारी यह झामना सफल होगी। कुश्चिकसे कौशिक द्विज जन्मेगा; तुम्हारी तीसरी 


Es 


ढीयें त्राह्मणत्व संक्रान्त होगा ॥ ३०॥ 
यशस्ते पाथवश्रे्ठ भ्व॒गूणामेण तेजला । 
पाञ्रस्त सविता विप्र तपस्वी पावकच्याति! ॥ ३१ || 


> _ तु च 
द पश्रेष्ठ ! शखणुवाशयाक तेजसे तूः हारा बश ब्राह्मणको आप होगा; ब्हारा पात्र दपस्बी 


और अग्निके समाने तेज आहण हीबा ॥ ३१॥ ““ 
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यः स देवशलुष्याणां म्रयञ्ुुत्पादायिष्याति । 


आअधाणा! चेच लोकाना वह्यघेलट्टवीमि ले ! ॥ ३२॥ 


वह देवबुन्द, मनुष्य और तीनों लोझोंको भय उत्पन्न करेगा; यह में तुमसे छस्य दी कहता 
हूँ ॥ ३२ ॥ 

वरं शुहाण राजर्षे सस्ते मनासे बलेते । 

तीथेधाजना गशिष्यामिं पुरा कालोऽतिवतेते ॥३६॥ 
हे राजर्षिं ! तुम्हारे जन्तःङरणमें जो अभिलाषा हो, बह दर मांगो; में सब ती्थोर्म घूमनेके 
द ० 


लिये जाऊया, समय बांद रहा हैं ॥ ३३ ॥ 
कुशिक उवाच-- 
एज एव बरो सेड््य यस्व शीतो सहाझुन । 
प्रद्त्वेत्यथात्थ स्वं तपः पोख्ने समानघ । 
ह्मण्यं से छुलस्थास्तु सगवश्नण से वरः 1 ३४ ॥ 
\ 


2 


हन, ७. 


शेक वोले- हे महामुनि | आप जो सझपर प्रसन्न हुए, यही मेरे लिये वर डे । हे पापरहित ! 
आप जेसा कहते हैं, वह सत्य हो- मेरा पात्र तपस्वी ज्ञाहमण ही होवे । हे भगवन्‌ ! मेरा 


2७ NN ~ 


ल ब्राह्मण होवे, यही मेरे लिये वर हे ॥ ३४ । 

पुनस्रार्यालुनिच्छामि भगवान्विह्तरण जे । 

कथभष्यति विधरत्वं कुल भे भ्वुगुनन्दल । 

कश्चासौ सविता बन्धुशेन कश्चापि संमत! ॥ ३५ ॥ 

इति श्रीमहाभारत अडुशालनपर्वाण पञ्चपञ्चाशाचचप्रोऽध्यायः ॥ ५५ ॥ २५३५ ॥ 

१० ७५ &*< दे ७० ~ _ ~ fe पूर ९ ५ जक दे 
भगवन्‌ ! मेरी यह अभिलाषा हे, कि इस विषयको आप फिर विस्तारपूबंक बणन रर, म 
सुनना चाहता हुं । हे भूयुनन्दन ! किस प्रकार मेरे कुलमें त्राहमगत्व आवेगा ? कौन बह 


सम्मानित मेरा बन्धु होगा ? ॥ ३५ ॥ 
मडाभारतके अनुशालनपएदेश पचपनवां अध्याय समाप्त ॥ ५५ ॥ २५३५ ॥ 


g& : 
च्यवन उता च- 
अवइ्य कथनीयं भे तवैतच्चरएुंगव । 
यदथ स्वाहछच्छक संप्रा मचुजाधिप !। ११ 
च्यवन बोले- हे नरनाथ ! जिस निमित में तुम्हारा नाझ करनेळे लिये यहां आया था, 
वह मुझ तुमसे अवश्य कहना योग्य हे ॥ १ । 
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भृगूणां क्षत्रिया याज्या नित्यमेव जनाधिप । 

ते च भेदं गमिष्यन्ति दैषयुक्तेन हेतुना ॥ २॥ 
हे प्रजानाथ ! क्षत्रिय लोग भृगुवंशियोंके सदासेही यजमान हें; देववश उनमें विभिन्नता 
होगी ॥ २॥ 

क्षत्रियाश्च श्गून्सवोन्यधिष्यन्ति नराधिप । 

आ गभादलुकून्तन्तो दैषदण्ड निपीडिता! ॥ ३॥ 
है नरनाथ ! सारे क्षत्रिय लोग दैवदण्डसे निपीडित होझर गर्भ पर्यन्त शष्ट करते हुए 
शृग॒वंश्चियांका वघ करेंगे ॥ ३ ॥ 


तत उत्पतस्यतेऽस्माकं कुले गोश्नाविवधेन! 

अवो नाम महातेजा ज्वलनाकेसमद्याति! ॥ ४ ॥ 
अनन्तर हमारे कुलमें भागब गोत्रकी वृद्धि करनेवाले अश्निदेब तथा सके समान तेजसे 
युक्त ओब नामक एक महातेजस्वी पुरुष उत्पन्न होगा ॥ ४ ॥ 


स त्रैलोक्घविनाशाय कोपाशि जनयिष्यति । 
मही सपवतवनां यः करिष्यति सस्मखात्‌ ॥ ५ ॥ 
~ ¢ ९ ०७ 

बह तीनों लोकोंको नष्ट करनेके लिये क्राधजनित अग्नि उत्पन्न करेगा; वह अभि पर्वतो ओर 
बनाके सहित समस्त एथ्वीमण्डलको भस्मीभूत करेगी ॥ ५ !॥ 

कंचित्कालं त तं वाहि स एव शमयिष्यति । 

समुद्रे वडवावक्त्रे प्रक्तिप्ण सुनि सत्तमः ॥ ६॥ 
कुछ कारक बाद व मुनिसत्तम समुद्रके चीच बडवानरके मख उस अग्निको डालकर शान्त 
करेंगे ॥ ६ ॥ 

पुत्र तस्य महा भागस्ट्रचीक भगुनन्दनस्‌ । 

साक्षात्कुत्स्नो धनुर्वेद१ सञ्जुपर्थास्यतेऽनघ ॥ ७१ 
हे पापरहित महाराज ! उनके पुत्र भृगुनन्दन ऋचीके समीप समस्त भलुर्वेद प्रत्यक्षमेंही 
उपस्थित होगा ॥ ७॥ 

क्षत्रियाणामआवाय दैवयुक्तेन हेतना । 


स लु त प्रलिग्द्येष पुत्र संकामायिष्यति ॥८॥ 
देब कारणसे क्षात्रेयोका नाश करनेके लिये बे उस भनुर्वेद्छो ग्रहण करके अपने पुत्रको 


उसकी शिक्षा देंगे ॥ ८ ॥ 
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जमदझौ महायागे लपला आाविताह्मनि । 
स चाणि थ्णुक्यादलस्तं षेद ध्रारायिष्यति ॥९॥ 
बे तपस्याळे सहारे शुद्ध चिचवाले महामाग जमदसी होंगे; भगश्रेष्ठ जमदाग्रे उसही धनुर्वेदकों 


उ-द्वावनाथ भवतो बशस्थ दप छत्तम ॥१०॥ 
क्र ~ ७० रे 


हे धमात्मन्‌ ! नुपश्रेष्ठ ! वही ऋचीक तुम्हारे कुलकी उन्नतिङ्े लिये तुम्हारे बंशकी कन्यासे 
५0. 
| 


Ce e 
दुहितर प्राप्य पोचा तव महातपा! | 
ब्राह्मण क्षत्रथमांणं रामझुत्पादायिष्याति । ११॥ 
] [री गोर गाधिकी पृत्रीकों पाके उसके गमसे शत्रेय-धमेयुक्त 


क्षत्रिय विप्रकमाणं बृहस्पति 


विश्वाभित्न तव कुले गाधेः पुन्ने जुघार्लिकम्‌ ! 
लपला महता युक्त प्रदास्थलि महाद्यते ॥ १२॥ 
महातेजस्वी राजन्‌ ! वही तुम्हारे बँशम गादिरे वीर्येते महातेजस्वी, तेजमें बृइस्पतिके समान 


अत्यन्त चामक, सहातपस्याश्चाला, बिप्रळमे ळरनेबाला विश्वामित्र नामक क्षत्रिय पुत्र प्रदान 
करण ।¦ र्‌ ब्‌ ! 


स्त्रियी तु दारणं तच परिवले सविष्यत्तः । 

पिताघहनियोगाह नान्यथयैलङ्गविष्यति ॥ १३ ॥ 
पिठामहकी जाज्ञासे उप परिवत्तेनके बिपयमें गाधिकी पत्नी और पुत्री- ये द्ियां कारण 
गी; यह अन्यथा नहीं होगा ॥ १३ ॥ 


तनीये पुरुषे तुथ्यं त्रात्मणत्यसुपैष्यांते । 
विला स्थं च संबन्धी सुगणा 'सआविताट नाम्‌ 1! १५७४ 
तुमसे तीसरी पीढीमें तुम्हारे बंडमें ब्राह्मणत्व प्राप्त होगा । तुम शुद्धचिच भार्गबॉके सम्बन्धी 
होगे ॥ १४ ।! 
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भीष्म उवाच-- 
कुशिकस्तु सुनेचाक्यं च्थवनस्य महात्मनः 
श्रत्वा हृष्टोऽमवद्राजा वाक्यं चदसुवाच ह्‌ । 
एवभस्त्वाते भरमात्मा लदा 'भरतसचक्तन ॥। १५ !| 
भीष्म बोले- हे भरतसत्तम ! उस समय धमोत्मा राजा कुणिक महातुभाव च्यवन सुनिका 


१३७, 


वचन सुनके आनन्दित हुए ओर उन्होंने कहा फि ऐखाही हबे ॥ १५ ॥ 


च्यवनस्तु महातेज? पुनरेव नराधिपम्‌ । 
वराथे चोदयामास तसुवाच स पार्थि  ॥ १६॥ 
महातेजस्वी च्यवनने फिर उस राजासे वर मांगनेको कहा । तब राजा उनसे इस प्रकार 
बोला ॥ १६ |! 
घाढमेवं ग्रहीष्यामि कासं त्वत्तो महाझुने । 
त्रत्तसूत कुल मेऽस्ठु धन चास्य मनो भवत १७1 
हे महामुनि ! अच्छा, में आपके समीप इच्छानुसार बर मांगता हूं; मेरा बश ब्राह्मणकुलम्‌ 
परिणत होवे ऑर इस बंश्ञकी बुद्धि थममें रत रहे (! १७॥ 
एवसुक्तस्तथेत्येचं प्रत्युक्ल्दा च्यवनो सुनि! । 
अभ्यनुज्ञाय नपति तीथयाञ्ञां ययौ तदा 
च्यवन मुनि राजाका वचन सुनके बोले, कि ऐसा ही होगा; अनम्तर उर | 
लेकर तीथंयात्राके लिये गमन किया ॥ १८॥ ६ 
एलत्ते कथित सचसशेषेण संथा न्प । 
सगुणां कुशिकानां च प्रति खंघन्ध्रकारणस्‌ ॥ १९॥। 
हे राजन्‌ ! यह मैंने सृणु ओर कुशिक गणके परस्पर सब्बन्धक्ला कारण विस्तारपूवेक 
कहा है ॥ १९॥ 
यथोक्तं मुनिना चापि तथा तद भवन्नप | 
जन्म रामस्य च खुनेर्चिश्वामिश्रस्थ चेव ह ॥ २० || 
इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि पट्पञ्चाशत्तमोऽऽयायः ॥ ५६ ॥ २५५५ ॥ 
हे महाराज ! च्यवन ऋपिने राम ओर विश्वामित्र मुनिके जन्म विषयम जिस प्रकार कहा था, 
उसके अनुसार बेसा ही हुआ ॥ २०॥ 
महाभारतके अनुशासनपवमे छप्पनवां अध्याय समाप्त ॥ ५६॥ २५५५ ॥ 


थु, 
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युघधिप्टिर उवाच-- 
सुद्यालीव नेशस्याच्य ।चन्तयानः पुनः पुनः । 
पाथंव्ल चाला आायाङ् पथेवानिनाम्‌ ॥ १॥ 
पितामह ! में आपका बचने सुनके बार बार उसे विचारके तथा श्रीमान्‌ 
इस पृथ्वा& देशाका पयालाचना करके चइत हा मुग्ध दांता हू ॥ १॥। 
र्‌ 


कोटिशः पुरुषान्हत्वा परितप्ये पितामह ॥ २॥ 
हे भारत ! मेंने पृथ्बीमण्डलको जीतकर कडा राज्योको पाया और इसके लिये करोंडों 
पुरुपोंळा संहार करना पडा, इस कारण परिताप करता हूं ॥ २॥। 
[सा वरस्त्रीणामवस्थाच्य भविष्याते ! 

या हीनाः पतिथि; पुत्रेमातलेभ्रातृभिरतथा ॥ ३॥ 
जो सच वरवर्णिनी ख्यां अपने पति, पुत्र, आता ओर मामा आदिसे हीन हुई हे, उनकी 
केसा अवस्था हांगी ? ॥ ३॥ 

बर्थ हि तान्युखून्हत्वा ज्ञातीश्च खुहृदोऽपि च । 

अबक्शीषाः पतिष्याभो नरके नाच संशय; । ४ ॥ 
हम उन श्रेष्ठ लोगों, स्वजना ओर सुहृदोंकों मारनेसे नाचे मुंह क्रिये निःसन्देइ नरकमें 
पड़ेंगे ॥ ४ ॥ 

शरीर योक्लु मिच्छामि त पसोग्रेण भारत । 

उपादिष्टामिहचु्छाि तक््वतोषह बिशां पते ॥ ७ || 
हे भारत | में उग्र तपस्वासे शरीरको संयुक्त ऋरेकी इच्छ करता हूं । हे नरनाथ ! इस 
समय सुझे आपका यथार्थ उपदेश सुननेकी अभिलाषा है ॥ 


चशास्पायन उदाच-- 

युधिष्ठिरस्य तठ्वावत्य श्रत्वा नीष्मो महामना! । 

पराध्य ।नपुण बुद्धया युावाद्र जावत ।। &॥। 
श्रीवेशस्पायन्‌ मुनि बोले- महात्मा भीष्ण, युधिष्ठिरा ऐसा वचन छुनके अपनी बुद्धिके 
सहारे पूणतया बिचार करके बोले ॥ ६ ॥ 

रहस्थमद््‌श्जतं चेव ऽणु वक्थामि यत्त्वाये । 

! गलिः प्राप्यते येन प्रेत्यभावेषु भारत ॥७॥ 

हे भारत ! में तुम्हे अद्भुत रहस्पक्जी एक बात कहता हूं । मरनेळे अनन्तर किस कमेसे 
पुरुषक्को जो गति प्राप्त होती है, उसे कहता हू, सुनो ॥ ७॥ 
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तपसा प्राप्यते स्वगेस्तपसा प्राप्यते यशाः । 

आयुःप्रकर्षो मोगाश्च लभ्यन्ते तपसा विभो ॥८॥ 
हे विश्वु ! तपस्याके सहारे स्वर्ग मिलता है, दपस्यासे यशलाम हुआ करता हे, तपस्यासे ही 
परमायुकी प्रकर्पता तथा भोग प्राप्त होते हैं ॥ ८ ॥ 

ज्ञानं विज्ञानमारोग्यं रूपं संपत्तथेच च ! 

सौभाग्यं चेव तपसा भाप्यते 'आरतषे भ ॥ ९॥ 
हे भरतभ्रेष्ठ ! तपस्याके सहारे ज्ञान, विज्ञान, आरोग्यता, रूप, सम्पति ओर सोमाग्य प्राप्त 
होते हें ॥ ९॥ 

धनं प्रापनोति तप्ता सोनं ज्ञानं ्रथच्छलि । 

उपभोगांस्तु दानेन ब्रह्मचथण जीवितम ॥१०॥ 
मनुष्य तपस्यासे धन प्राप्त झरता दे; मनवते ज्ञान प्राप्त होता हे । दानसे समस्त उपभोग 
ओर ब्रह्मचयंके द्वारा उचम दोघं परमायु प्राप्त होती है | १० ॥ 

अहिंसाया फलं रूप दीक्षाया जन्म जे झुले । 

फलसूलाशिनां राज्यं स्वर्ग; पणाशिनां भवेत्‌ ॥११॥ 
अहिंसाका फल रूप है, दीक्षाका सत्कुलर्म जन्म; फल और मूल- भोजन करके रहनेवाले 
मनुष्योंका फल राज्य ओर पत्ते खाकर तप करनेवालॉळो स्वर्ग प्राप्ति हुआ करती हे ॥११॥ 

पयोभक्षो दिवं याति स्नानेन ह्विणाधिक! । 

शुरुझुश्रुषया विद्या नित्यश्राद्धेन संतति! ॥ १२॥ 
जो दूध पाके रहता है उसे स्वम मिलता हे । स्नानळे सहारे मनुष्य अधिक घनयुक्त हुआ 
करता है; शुरुसेवासे बिद्या मिलती है और नित्य श्राद्ध करनेले संतति प्राप्त होती है ॥१२॥ 


~ 


गवाढ्यः शाकदीक्षासिः स्वगसाहुस्तूणा दानात । 


स्त्रिर्यासत्रषवणस्नानाङ्वायुं पीत्या क्लुं लभेत्‌ ॥ १२॥ 
झाक भोजन करनेले मनुष्य गोधनसे युक्त हुआ करता है । तृणमक्षण करनेसे स्वर्ग मिलता 


च्य ह बे 


हे । तीनों कालम स्नान करनेसे स्रियो ही प्राप्ति होती है और वायुपान करके रहनेसे बज्दा 
फल मिलता हे ॥ १३ ॥ 

नित्यस्नायी भवदक्षः संध्ये तु ह्वे जपन्द्रिज; । 

सरु साधयतो राज्यं नाकपछमनादाळे ॥ १३॥ 
जो ब्राह्मण नित्य स्नान करके प्रात; और सायं दोनों समय सम्घ्योपामना और जप करता 
हे, बह चतुर होता है; जो पुरुष मरुद्धी- साधना- जलरहित स्थलमै साधना करता है, उसे 
राज्य मिलता है ओर, अनशन बत अवरुम्बन करनेसे सनम, बाह, छुआ करता है॥ १४॥ 
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ण्डिले दाथमानानां गहाणि शयनाने च । 

चीर्वल्कलवासोशिवोसास्यासमरणानि च ) १५॥ 

वेदीपर सोनेबाले तपस्विपांडी गृह और जब्याएं मिलती हँ; चीर आर बखर 
उम वस्न तथा समस्त आभूषण मिलते इं ॥ १५ ॥ 


ऱ्य ल ॥ १६॥। ड 
शव्या, आसन तथा समस्त सवारिया उपस्थित हाती ई; 


योगधुक्त तपस्वियॉोके निकट झ्ब्या 
नियभपूर्वे अयि प्रवेशञ्च करनेसे सदा ्रह्मले,कमे बास हुआ करता है ॥ १९॥ 
रखानां प्रतिसंदारात्खों माग्यानिह बिन्दति । 
आमिषम लिश दारात्प्रजास्थायुष्यती भवेत्‌ ॥ १७॥ 
रसोंका परित्याग करनेस इस लोकमें सौभाग्य प्राप्त होता दै; मांस भक्षण त्यागनेसे आयुष्मती 
संतान उत्पन्न हुआ करती हे ॥ १७॥ 
उदासं वसेद्यस्ठु स नराधिपतिभदेत्‌ 


॥ १८॥ 


सत्यवादी नरश्रेष्ठ देवते सह मो 
हे। हे नरश्रेष्ठ ! सत्यवादी मनुष्य देवताओंके 


जा जलक भाच वाख करता हे, बह राजा हात 
साथ आनन्दित हुआ करता है ॥ १८॥ 

कीर्ति मेवति दानेन तथारोग्यघर्हिखसया । 

हिजशुश्रूबया राज्य द्विजत्वं वापि पुष्कलम्‌ ॥ १९॥ 
दानहे कीचि होती है, अहिसाके सहारे नीरोगता प्राप्त हुआ करती है; ब्राह्मणोंकी सेवासे 
प्रचुर राज्य ओर ब्राह्मणत् प्राप्त होदा है ॥ १९ ॥ 

पानीयह्य प्रदानेन कात मंबति शाश्वती । 

अन्नपानप्रदानेन तप्यते काम भोगत! ॥ २० ॥ 
जल दान छरनेसे ज्ञाश्वदी कीतिं प्राप्त हुआ करती है; अन्न ओर जल दान करनेमे काम 
जोर भोगले तृप्ति मिलती है ॥ २० !! 

सान्त्वदः सखे सूतानां सथेचोकेविसुच्यते । 

देवछुश्चषया राज्यं दिव्य रूप नियच्छति ॥९१॥ 
जो सब भूतोंको सान्त्वना देता है, बह सब शोळॉसे मुक्त होता है । देवताओंकी सेबासे 
राज्य ओर दिव्यरूप प्राप्त होता है ॥ २१ ॥ 


च 
श्र 
~ 
है 
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दीपालोकप्रदानेन चक्षुष्सान्अवते नर । 
प्रेक्षणीयप्रदानेन स्थति भधा च विन्दलि ॥ २५१ ॥ 
दीपककी रोशनी दान करनेंसे मनुध्यळा नेत्र नीरोगी होता हे । प्रेक्षणीय वस्तु प्रदान 
करनेसे स्मृति ओर बुद्धि प्राप्त होदी हे ॥ ९९ ॥ 
% गन्घसाल्यनिदृत्त्या तु कीर्ति मवाले पुष्कला । 
कवदमश्रन्वारसयताभमण्य्या जयात खतात! ॥ २३ ॥ 
सुगन्ध आर मालासे निवत्त रद्दनेले बहुतही कोतिं हुआ करती हे; केश तथा स्मश्रुधारी 
मनुप्योझी श्रेष्ठ सन्तति होती हे ॥ २३ ॥ 
उपवासं च दीक्षां च अभिषेक च पार्थिव । 
कृत्या ठ्वादश बर्षाणि यीरस्थामाठिनिष्यते ॥ २४ ॥ 
हे महाराज ! बारह वर्षातक संव भोगोंका परित्याग करके जप आदि नियमाचा स्वीकार 


ओर त्रिकाळ खान करनेसे वीरस्थानसे भी श्रेष्ठ गति प्राप्त होती है ॥ २४ ॥ 
दासीदासमलंकारान्क्षेाणि च गहाणि च । 
ब्रह्मदेयां सुतां दर्वा भ्ाप्नोति मलुजजेल ॥ २७ ॥ 
दे पुरुषश्रेष्ठ | न्राह्मादेवाहळी वोषिके अनुसार कन्या दान करनेसे मनुष्य दासदासी, आभूषण, 
कत्र आर गह आद्‌ पाता हैं ॥ ९५ ॥ 
कऋलुमित्चोपवास्च म्िदिव थालि आरत । 
रमले च चिर स्थानं बलिपुष्पप्रदो नर! ॥ २६ ॥ १ 
हे भारत ! यज्ञ ओर उपवासळे द्वारा मनुष्य सुरपुरमें गमन करता है; इवि और फूडका 
दान करनेवाला मनुष्य चिरस्थानका लाभ किया करता हे ॥ २६१! 
सुदणऽ्ङ्गस्तु चिञषिताना गवां सहसस्थ नर; प्रदाता । 
पाप्नोति पुण्य दिवि देवलो कामित्येवमाहुछुनिदेवसंघाः ॥२७॥ 
छोनेखे मढे हुए सींग शोमित करके सहस्र गोओंका दान करनेसे मनुष्य स्वगमें पबित्र 
देबलोक पाता हे, मुनि और देवदन्द ऐसा ही कहा करते हैं । २७॥ 
| प्रयच्छते यः कपिला सचैलां कांस्यापदोहां कनकाग्रशङ्गीण्‌ । 
। 


/ 


0 


if 


| तैस्तैुणैः कामदुघास्य सूस्वा नरं प्रदातारञ्चपैति सा गौः ॥ २८ ॥ 
| जा कासक बन हुए दाइनपात्रसे युक्त, सुवणभाषत सागवाठी सहस्र गा दान करता 


3. IM 


बह गो उन्हीं गुणोके हारा उस दान देनेबालेके निकट प्रयोजन सिद्ध करनेबाली दोकर _ 
रयं उपस्थित होती है |! २८ ॥ ४ 
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अध्याय ५७ ] अनुशाललपते ३९१ 

यावन्मि लोषानि भवन्ति धेन्वास्तावस्फलं प्राते गोप्रदाला । 

पुञांत्च पौरांश्च छुलं च खबंमासप्तमं तारयते परज ॥ ३९॥ 
शौळे छरीरमें जितने परिभाणसे रोपं रहते हैं, गोदान करनेबाला उतने ही परिमाणसे फल 
पाता है और बद शोपुत्र पोत्र आदि सात पीढिवोतकू खुब झुरका परलोकमें उद्धार 
छरती है (! २९ ॥ 

दक्षिणां काझनचासश्ङ्गी कांस्योपदोहां द्रविणोक्तरीयाम्‌ । 

थुं तिलानां इदतो द्विजाय लोका वसूनां खुल मा अवन्ति ॥ ३० | 
सुबणके बने सुन्दर सींगवाली, कांसेके. दोहनपाहसे युक्त, द्रव्यमय उत्तरीय देकर तथा 
तिलकी गो दक्षिणा सहित जो ब्राह्मणको दान देता हे, उसके लिये वसुगणके लोक सुलभ 
होते न 11 3० ॥। 

स्वकृम भिभोन् संनिवद्ध लीन्रान्धकोर नरके पतन्तम्‌ ! 

सहाणेवे नौरिध वायुयुक्ता दानं गयां तारयते परत्र ॥३१॥ 
जैसे महासागरमें नौका वायुका आश्रय लेकर पार करती हे, इसी प्रकार मनुष्य निज 
कमोसे बंधकर घोर अन्धकारमय नर्कमें पतित होनेवाळे मनुष्यक्षो गोका दान परलोक 
पार करता हे ।: ३१ ॥ 

यो ब्रह्मदेयां तु दढाति कन्यां भूनिपदानं च करोत विमे । 

ददालि चान्न विधिवच चर्च ल लोकमाप्नोति पुरंदरस्य ॥ ३२॥ 
जो न्राह्मविबाइको विधिके अनुसार कन्यादान करता है, जो ब्राह्मणको भूमि प्रदान करता 
है और जो विधिपूर्वक अन्नक्ा दान करता है उसे इन्द्रलोक मिलता है ॥ ३२ ॥ 


नेवेशिकं सर्वेशुणोपपत्न ददाति चै यस्तु नरो द्विजाय । 
स्वाऽ्याथचारिञअशुणान्विताच तस्यापि लोका? ळुरुपूत्तरेषु ॥ ३३॥ 
। मनुष्य स्वाध्याययुक्त, चरित्र संपन्न ओर शुणयुक्त ब्राह्मणको सर्वे गुणमयी गृह ओर 
शय्या आदि झामग्री प्रदान करता है, उसका उत्तर कुरुदेश्रमें निवास हुआ करता हे ॥ ३३ ॥ 


घुयप्रदानेन गवाँ तथाम्वर्लोकानबाझाति नरो वसूनाम्‌ ! 

स्वगाय चाडाहे 1हरण्यदान लता ! वाशि कनकप्रदानम्‌ ॥ ३४ ॥ 
सार ढोनेम सय वेल ओर गारवोका दान करने मनव्यको बसुगरणोे लोळ मिलते 
सुबण दान स्वगा हेतु हुआ करता है ओर विशुद्ध कनकका दान उससे भी श्रेष्ठ फल 
देता ह 1; ३४ |; 
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छञ्प्रदानेन गए बरिष्ठ यानं तथोपान ह ने । 
वरन्नप्रदानेन फलं खुरूप गन्धप्रदाने सुर आिवर। स्यात्‌ 
छत्रदान करनेऐे उत्तम स्थान, पादत्राणे दानसे सवारी ओर वस्न दान करनेसे मनुष्यको 
सुन्दर रूप प्राप्त होता है, और सुगन्धित बस्तु दान करनेसे मरुष्य सुणन्धशाली हुआ करता 
हे॥ १५ ॥ 
पुष्पोपगं याथ फलोपर्गं वा थ। पादप रुपक था 
स स्त्रीसम्टृद घट्टरत्नपूणे लभत्ययत्नोपगतं णहं चै । ३६॥ 
। मनुष्य ब्राह्मणको फल अथबा फूलोंसे भरे हुए वृक्षका दान करता है, उसे सहज ही 
स्री, समृद्धि ओर अनेक रत्नोंसे युक्त ग्रह प्राप्त होता है ! ३६ || 
अक्षान्नपानीयरसप्रदाता सबानवाप्नोलि एलान्प्रकासस । 
प्रतिश्रयाजच्छादन सं प्रदाता प्राञ्ोलि लानेब न संहाणोडइच ॥ १७ ॥ 
ब्राह्मण मोजनके योग्य अन्न, जल ओर पीने योग्य शस दान ले भनुष्यको ६ 
विधिपूवक सब रस प्राप्त होते इ आर जो घर ओर ओढनेळे लिये बद्ध दान करता दे, उपे 
निःसन्देह वे समस्त उत्तम विषय प्राप्त होते हे ॥ ४७ || 
सत्रग्धूपगन्धान्थलुलेपनानि स्नानानि साल्यानि च लानवो च! | 
ढद्यादद्विजेथ्य; र अवेदरागस्तथाअिछपश्च नरेन्द्रलोक्के ॥ १८ ॥ 
जो मनुष्य ब्राह्मणोंकों फू्लोंकी माला, धूप, चन्दन, सुगन्ध, खानकै लिये जल आर फूल 
दान करता हे, बह इस लोकमें परम सौन्दर्य लाभ करके रोगरहित हुआ करता हे ॥३८॥ 
बीजरच्यून्य दायनेःरुपेत दद्याद्णहं यः पुरुषो द्विजायथ । 
पुण्यांभरास घहुरत्नपूण लभत्यधिष्ठानवरं स राज ॥ ३९ ॥ 
है राजन्‌ ! जो पुरुष ब्राह्मणको अन्नते भरा हुआ और शस्यामुक्त गृह दान करता है, वह 
अनेक रत्नांस युक्त, पवित्र आर मनोहर निवासस्थान पाता है ! ४९ || 
सुगन्धचिन्रास्तरणोपपन्न दद्यान्नरो थ! शायनं द्विजाय । 
रूपान्वितां पक्षवर्ती मनोज्ञां माथो्यत्नोपगतां ल भेह्लः ॥ ४० ॥ 
जो ब्राह्मणको तकिये ओर विचित्र बिछावनेके सहित सुगन्धियुक्त झय्या दान करत 
सहजर्म ही रूपवती, मनको हरनेवाली तथा महत्कुलमें उत्पन्न हुई भार्या प्राप्त होती है ॥ ४०॥ 
पितामहस्थानुचरो बीरछायी अधेज्ञरः । 
नाधिकं विद्यते तस्सादिस्याङ्‌। परमषे पः । ३१ ॥ 
जो मनुष्य समरमें चीरशय्यापर शयन करता हे, बह जिससे थे और कोई भी नहीं दै 
उस पितामहका सहचर होता है, ऐसा महर्षि लोग कहा करते हैं ॥ ४१ ॥ द 
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याननडराचयळास चारनागधनकाङ्कया 

~ शब्पायन ०. SDS TO र्ने क 

अविशव्यायन सुनि चाले- ळुरुनन्दन युधाएठरचे भीष्मके 
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दा किर कि मागका ळामना करक आश्रमम वास दरनळा अ 
~ शा = Fb boat] पी” । प | ल्न ट ऱ्य 
तता युगत्राछर माद पाण्डचान्नरलच* 
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पतामडस्य यद्वाच््य लट्वा राचात्वात प्रु! 

काखा दो Dee) न्न ~= SO क्र fe 
हे भरतश्रष्ठ | अनन्तर संतुष्ट प्रथु युधि 
> rp ०-2? च उ नज छ हि ४५० > त्र 
। कथा कहा ह, उघ तुम लागाकां हाच हाव ॥ ४४ ॥ 
लालु 07० ex [॥ ग्रा ००१२७ ९ | > र =) AY “पे 
तल्र्लु पाण्डय सय द्राॉपदा च यदासत्र 
७ प्र १ 





स्यपूजयन्‌ 
पञ्चाश सयम यईय ॥ ५७ ॥ २५९९ ॥ 
बहुत अच्छा ? इकर युधिप्ठेरके वचनको 


२९३ 


Ss, 





॥ ३२॥ 


यह समस्त वचन सुनके प्रसन्नचिच 


OS अर 
नहा का ! ४२ ॥ 


| उदे 


3. 


1 
शिष्ठिर पाग्डबगणसे बोले, बीरमार्गके विषयमै पितामहने 


॥ ३४ 


कार क ४४ ॥ 
लहाभारतके अलशासनपवम सचाचनदाँ अध्याय समाप्त ॥ ५७ ॥ ३५९२९ ॥ 


यानीनानि घहिवेशाँ दानानि परिचक्षते । 
0 7 ७14 2 50.०7 6५०४ i pt गोरे 
लस्य (खा वाच के दान सत त कुरुपुङ्गव 
जे ०५. णार ५ 
याधिप्ठर बोले- है झुरशेष्ठ ! र 


यज्ञ बढी 
१ 


कौलूहलं हि परमं तञ्च से वितते प्रमो ! 
दातार दत्तवन्वाति थदानं तह्पचदध्व ले 
हे प्रशु ! उस बिषयर्भ सुज्ञे बहुत ही कीतूहरु हे, इसलिये 
है, जाप मेरे समीप उस ही दानका बिषय बर्णन करिये 


५० ६ सहा, बजु. पय } 


॥१॥ 


खिन्न जो सब दाळ विषय कहे गये, उनसे 


॥ २ ॥ 


प्रा दान दावाका अनुगमन करता 
(॥ २१ 
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भीष्म उघाच-- 
अभयं सख्वभूतन्यो व्यसने चाप्थलुगरहस । 
यच्चाभिलषित दद्याचधितायासिचावते ॥४॥ 
भीष्म बोले- सब प्राणियोको अभयदान, दिपतकालमें उनपर अछुग्रह ओर याचकको अभिलपित 
बस्तु देना ओर प्याससे पीडित होकर पानी मभनेवालेछो पानी पिलाना ॥ ३ ॥ 
दत्त सन्घेत यद्दच्चा तदान जेऊखुच्यते ! 
दृत्तं दातारमन्वेति यद्दान॑ अरतषअ ॥४॥ 
उत्तम दान है ओर उसे ही देके दाता दी हुई समझे, बह दान सबसे श्रेष्ठ कहा जया है | 
हे भरतश्रेष्ठ ! जो दान दिये जानेपर दाताका अचुगमन करता है, वह यही हे ॥ ४: 
हिरण्यदानं गोदानं एथिवीदानसेय च । 
एतानि वे पवित्राणि तारथन्त्यपि दुष्क्रलस््‌ ॥ ५ १ 
सुबर्ण दान, गो दान और भूमिदान इन तीनोंका दान ही पवित्र हे; थे पापी पुरुषका मी 
उद्धार करते हैं ॥ ५॥ 
एतानि पुरुषच्याघ साधुन्यो देहि नित्थदा | 


दानानि हि नरं पापान्मोक्षयन्ति न संकाय! ॥९॥ 
हें पुरुषश्रष्ठ ! इसाळये तुम साधुआंको ही सदा इनका दान छरो । थे दान ही केवल सब 
पापासे मनुष्यको अवश्य मुक्त करते हैं, इसमें सन्देह बही हो सकता है |! ६ || 


यद्यादिष्ठतम॑ लोके यच्चास्थ द्थितं गहे । 
तत्त्गणवते देख तदेषाक्षणमिच्छता ॥७॥ 
जगतम जा जो वस्तु इष्ट हो तथा घरके बीच दाताकी जो प्यारी वस्तु हो, उस प्रिय बस्तुको 
दानको अक्षय करनेवाले मनुष्यको योग्य है, कि बह उन्हें गुणवान मनुष्यक्ो दान करें ॥७ | 
प्रियाणि लभते लोके प्रियद! प्रिचळत्तथा : 
प्रियों स्वलि सूतानासिह चेव परत्र च tei 
प्रिय वस्तु देनबाला तथा प्रिय काय करनेवाला पुरुष जगतूर्ग प्रिय बस्तु ओको ही पाता है 
आर इहलोक आर परठोक्सें भी बह सबका प्रिय हुआ करता है ॥ ८ ; 


यराचसाननसोमानादाचावन्दभाकिचनच । 
यो नाचति यथास्ति स वशासो यचि छिर ॥ ९ ॥ 


० 
अ 


ee 


युधिषिर ! जो पुरुष आशावान्‌ दरिद्र याचक्षका अभिमानवञ्ष होकर शक्तिके अछुसार 


सस्कार नहीं करता, वह मनुष्य निदेयी कहाता है ॥ ९ || 
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मपि चेद्दीनं छारणैविणभागतस्र्‌ । 
थो वयुगहाति स चे पुरषसत्तनः ॥१०॥ 
उ 


दीन होकर शरणागत होवे, उसपर भी विपत्कालम जो पुरुष दया करता है, 


म श्रेष्ठ है ॥ १० ॥ 

ळुक्याय हीमते तात इत्तिक्षीजाय सीदते । 

अपहब्धात्छुध थस्तु न तेन पुरुषः समः ॥ ११॥ 
दाव ! जो दुर्घल, छज्जित, आजीविका रहित आर दुखी पुरुप क्षुवाकी शान्ति करता हे, 
उसके समान पुरुप और कोई भी नही है ॥ ११॥ 
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हिया लु नियतान्लाधून्पुत्रदारे कॉशिलान । 
वोपायेनिभन्त्रथ ॥१९॥ 
गोर भार्या आदिसे कर्षित तथा अयाचक 


~ ¢ ~ 
आशिषं थे न देवेषु न मत्यषु च छुचते । 
र ५० ५०५ ~ लि 
अइन्तो नित्यसत्त्वस्था यथालब्धोपजीविनः ॥१४॥ 
जो ले री पोंके निकट किती बस्तुकी इच्छा बही करते, उन पूजनीय, सदा 


माँ जीबिका निबाइनेवाले | १३॥ 


ताः - था ।ढजबराो चलान ॥१४॥ 
है भारत | दुखी होनेके कारण बिषीले सर्पके समान भयंकर हुए त्राह्मणोसे अपनी रक्षा 
करो । वसे पूज्य श्रेष्ठ ब्राक्मणोंका दूर्वोखे पता लगाओ ओर उन्हें आमन्त्रित करो ॥ १४॥ 
कुतेरावलयेनित्य सप्रेष्ये! सपरिच्छदे) । 
निमनन्‍्न्षयेथा। कौरव्य सजेकामझुखावहेः ॥ १६॥ 
हे कौरव्य 1 सर्वेक्षामसुखप्रद देब और परिपूर्ण सामाग्रेयोके साहित आश्रम प्रशृठि प्रदान 


न ~“ 


करके उन पुरुषाका नित्य निमन्त्रण करना याम्य ह ॥ ९५ ॥ 
यदि ते प्रलिगुह्कीयुः श्रद्धापलं युचिष्ठिर । 


काय सत्य सन्वाना बालक; छएुण्यक्तानबण। ॥ ९६ ॥ 
हे युधिष्ठिर | बे पुग्यक्रमेञ्चीछ, धार्मिक पुरुष यदि तुम्हारा दान भद्धासे पबित्र आर उत्तम 
कतव्य वुद्धिसे युक्त किया होगा, तो उचम मानकर स्वीकार करगे ॥ १६ ॥ 
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विद्यास्नाता पघ्रतसनाता चे व्यपाश्िष्यजीबिन? | 


जूहरजाध्याधथल एलों ाहाणा! संशितनला! ॥ १७॥ 
जो लोग बिद्वान्‌, घतघारी, किसी स्वामीके आश्रित न धोकर जीवन धारण करनेवाले, 


~ 


जिनके स्वाध्याय ओर तपस्या अत्यन्त गूढ ई तथा जो कडोर नतका पालन करनेवाले 
हैं ॥ १७॥ 

2 > ज £> 

तजु छद णु दान्तघु स्वदारानरलणु च । 

यत्करिष्यसि कल्याण लस्य लोकघु धाह्यालि 
उन शुद्ध, 1अतान्द्रय आर ।नेज स्राम ही सन्तुष्ट रहनेबाले ब्राह्मणाका यादि तप उपळार 
करोगे, तो छोकम वह तुम्हारा झद्याणकारी होगा ॥ १८ ॥ 

यथाग्रेदोत्रं सुहुतं साथ प्रालद्विजातिना । 


८ ॥| 
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तथा भवाति दत्त वे छ्विजेम्योध्थ कुतात्मना ॥ १९ || 
जसे सन्ध्या ओर प्रातःकाल समय द्विजातियोंसे किया इवा ञगिहोत्र उत्तम फल प्रदान 
करता ह, पसे ह। कृतात्मासे ब्रह्मा जो दान किया जाता है, 1 वही फल मिलता 
हे॥ १९॥ 

एष ले वितता यज्ञ) श्रद्धापूसः सदख्विण! । 

विशिष्ट! सचणज्ञभ्यो ददलस्त्ाल बलेताथ ॥ ९० || 


हे तात | तुम्हारे द्वारा किया आनेत्राला विज्ञाल दान यज्ञ श्रद्धायुक्त जोर सदक्षिण है, 
यही सब यज्ञसे श्रेष्ठ दे, तुम दाता हो, इसलिये तुम सद्‌ वह यज्ञ चाळू रखो ॥| २० ॥ 

निवापो दानलदशस्लाइशछु युधिषिर ! 

नियपन्पूजयस्थेव लेष्यादण्यं निगडछाति ॥ ३१ || 
हे युधिष्ठिर ! येथे ब्राह्मणोंकी जो दान किया जाता है, वह पितूतपणड समान है, उन 

गाको निवास देते रहो और उनकी पूजा करो; ऐसा करनेवाला मनुष्य देवता ओके ऋणपे 

सुक्त होता हे ॥ २१ ॥ 

य एव नो न झुप्यन्ति न ळुभ्यान्ति लृणष्यपि | 

त एव न; पूज्यतमा थे चान्ये प्रियवादिन? 
जो ब्राह्मण रूदापि क्रोध नहीं करते, तृणमात्र झी लोम नहीं करते और जो दूसरे प्रियवादी 
होते ह, वेदी इमारे लिये अत्यन्त पूजनीय हैं ॥ २२ | 

थे नो न बहु सन्घन्ते न प्रवतेन्ति चापरे 

पुत्रयत्पारेपाल्यास्त नक्षर्तभ्यहत्रथा मयस्‌ ॥ २३ ॥ 


ये लोग निःस्पृह होते हे, इसलिये दाताळा बहुमान नहीं करते और (कितने दूसरे तो घनो- 
पाजनक कायम भी प्रवृत्त नही होते हं, ये होम पुत्री भांति सब प्रकारसे प्रतिपालन 


करने सरस, ६>,अरं०नप्रहकार करता।हूं।उवकी-जोरखे-हमें.कोई मय न हो ॥ २४॥ 


ब्नाः बट 


। ९९ | 
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ऋतिक, पुराइत आर आचाय य ।क्षष्दक [बवयम वत्सल आर बदक्ष इ; कअत्रयका 
~ ॥७ हे ^ 


तेज ब्राह्मणके पास जाते ही शान्त होदा इ; शान्त दिजम दीप्यमान्‌ तेज खदा स्थित 
र्‌ ! 


अस्ति भे वल्वानस्मि राजारमीति युधिछिर । 
ब्राह्मणानमा स्म पर्चश्षीवालोनिरकानेन च ॥ २७ ॥ 
हे युधिष्ठिर ! ' भेरे पास धन है, में बलवान हूं, थे राजा हूं ' ऐसा अभिमान करके 
आह्यगोंकी परित्याग करके पहरने जोर खानेकी बस्तु गाको ख्य भोग न करना । ३५ ॥ 
थषछोभाथे बलाथे वा वित्तनस्ति तवानच । 
लेन ते ब्राह्मणा? पूज्या! स्वधममचुतिष्ठता ॥ २६ || 
हे पापरहित ! तुम्हारे पास शोभा बढानेके लिये अडवा बलकी बृद्धि झरनेक्षे लिये जो धन 
है, तुम निज धर्मका अनुष्ठान करते हुए उस घनके सहारे ब्राद्षणोंकी पूजा करो ॥ ९९ ॥ 
नन्स्काथास्त्यया विप्रा वतेजाना यथातथस्‌ । 
थथाखुखं यथोह्शाइ ललन्तु त्वाये पुत्रवत ॥ २७! 
ब्राह्मण किसी प्रकारके खूपसे कयो न वचंमान रहे, बे अवश्य ही तुम्हारे नमस्कारके योग्य 
हैं; तुम्हारे समाप बे लोग पुत्रझी मावि स्नेह तथा उस््ाइके अनु पार यथायोग्य सुख पावे ॥२७॥ 
को झन्यः सुपलादानां खु्दाबल्पताषिणास्‌ | 
शिनइत्युपक्षेप्लुं त्वदन्यः छुरुल चस ॥ २८॥ 
हे झुर्सचम ! जो अक्षय सुख देनेवाले सुहृद थोडेमें दी सन्तुष्ट रहनेवाठे दे, उन ब्रा्मणांको 
कोन पुरुप तुम्हारे अतिरिक्त इतति देनेमें समथ दोगा ? ॥ २८॥ 
यथा पत्यात्रयो ध स्रीणां लोक सनातन; । 
ख देव) सा गतिनान्या तथारवाक द्विजातयः ॥ ९९॥ 


ष्ज्छ ~ TN "०, 


लियोंका सनातन घर्म पतिकी खेवापर ही अवलम्बित दे तथा उनके लिये 
बही देवता है और दूसरी गति नहीं दे, हमारे लिये त्राह्मणडन्द भी वैसे ही हैं ॥ ९९ ॥ 
दि नो ब्राह्मणास्तात खंत्यजडुरएजिताः 
यन्तो दारर्ण कन सततं क्क्षिये स्थितस्‌ ॥ ३०॥ 


है तात ! यदि ब्राक्षण क्षत्रियोंस्रे पूजित न हों तथा श्षत्रियोंका सदा दारुग कभे देखकर 
आलण लोग यदि हमं परित्याग कर ॥ ३० || 
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अषेदानामक्यीर्तrनानलोकानामयञ्चनास्‌ । 
कोऽस्माकं जीवितेनार्थस्तद्धि नो ज्राक्मणाश्रयञ्च ॥ ३१ 
~ ७. ~ Nn ७०५, 
तो वे क्षत्रिय वेदराहित, कीठिंहीन, उचम लोकरहित ओर यज्ञरद्दित हो जायेंगे । इस दश्ामे 


^ 


न्राह्णांके आश्रय विना हमारे जीवित रहनेका क्या प्रयोजन हे ? ॥ ४१ ॥ 


अत्र ले वतयिष्यामि यथा धर्मे? सनातन! । 

राजन्यो ब्राह्मण राजन्पुरा परिचचार ह । 

वेर्यो राजन्यशित्येच छाद्रो चेइथामिलि श्रतिः ॥ ३२ ॥ 
दे राजन्‌ | इस विषयम जो सनातन धम हे, उसे तुम्हारे समीप कहता हू । ऐेली जनश्रु 
हे, कि पहले समयमै धत्रियोंने ब्राद्मगोंकी सेवा की थी, बेद क्षत्रियॉकी ओर शूद्र वेश्पों 
सेवा करते थे ॥ ३२॥ 

दूराचछृद्रेणोपचों न्राह्मणोऽञ्निरिय ज्वलन्‌ । 

संस्पृक्य परिचयरतु वेइ्थेन क्ष 
यद्र जलती हुई अश्निक्गी भांति ब्राह्मणकी दूरसे सेवा करे। उनके शरीरके स्पशपू 
ओर वेश्य ही सेवा करें ॥ ३३ ॥ 


शुढुमावान्सत्यशीलान्क्षस्थघमीलुपालकान्‌ । 

आश्यावंजानव कुद्धास्ताबुपाचरत दजन ।। ३५४॥ 
कोमल, सत्यश्षील ओर सत्यधमका पालन करनेवाले स्वभ्रावसे ही ब्राह्मण होते हें; परंतु 
क्रुद्ध दोनेपर विपेरे सपेके सदश्च भयंकर होते हैं; इसलिये तुम निस्य ब्राह्मणोंकी सेवा 
करी ॥ १४॥ 

अपरेषां परेषां च परेभ्यञ्चैव थे परे । 

क्षत्रियाणां प्रतपतां तेजक्षा च बलेन च । 

्राह्मणेष्येव शास्यन्ति तेजांसि च लपांलि च 1 ३८ || 
अन्य श्रेष्ठ जातियोंसे भी श्रेष्ठ दोकर तेज और बलके सहारे जो क्षत्रिय प्रतापी हुए है, 
न्राक्मणोंके समीप उन क्षत्रियांकी तपस्या और तेज क्षान्त हो जाते हैं ॥ ६३५ ॥ 


न से पिला प्रियतरो न स्यं तात तथा प्रियः । 

न से पितु! पिता राजन्न चाहमा न च जीवित ॥ ३६॥ 
हे तात महाराज ! हमारे लिये पिता, तुम, पितामह, आत्मा और जीवन मौ ब्राह्मणोके 
समान प्रिय नहीं है ॥ ३६ ॥ 
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त्यव्तस्थ मे भियतरः एथिव्याँ नास्ति कञ्चन । 
त्तोडपि से ग्रियतरा ब्राह्मणा भरतषेल ॥ ३७॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! पृथ्वीपर मेरे लिये तुमसे बढके प्यारा और दूसरा कोई नहीं है, परन्तु ब्राक्षण 
लोग तुमसे भी अधिक प्रिय है ॥ ३७ 


त्रवीनि सत्यमेतच यथाह पाण्डुनन्दन । 


१)” 


तेन सत्येन गच्छेयं लोकान्यञ स चालद्ध ॥ ३८॥ 
ह पाण्डुनन्दन ! जो में य वचन कहता हं, तो उस ही सत्यके सहारे उन लोकॉमे 
गमन करूंगा, जहांपर मेरे पिता शन्तलु निवास करते ८॥ 

पङ्थेय च खला लोकाञ्छुचीन्न्रह्मपुरस्कलान्‌ । 

ल्य 


[ भे तात गच्तव्यभहाय च चिराय च ॥ १९ ॥ 
मैं जहा ब्राह्मण और बह्माछी प्रधानता है, उन पबित्र लोकॉको देख रहा हूं; हे वात ! 
सदाके लिये शीघ्र ही बहा गमन करूंगा ॥ ३९ !! 
सोऽहभेताइशार्शाकान्द्रा भरतलत्तल । 
यन्घे कृत त्राह्मणेघु त तप्य तेन पार्थिव (४० ॥ 
इत शामदहासारत अनुशासनपवाण अएपञ्धाराचसनवाऽष्यायः ॥ ५८॥ २६३९ ॥ 


७० 


हे अरतसखचम महाराज ! देते ऐसे लोकोंको देखकर ब्राहाणाँक्े बिपयमें जो कायं किया है 
ए ही कारणसे इस समय परिताप नहीं करता ! ४० !| 


सहाभारतक अव॒शालनपबम अट्टाइनवा अध्याय समाप्त ॥ ५८ ॥ २६३२ ॥ 





5S 


sD 


युधिष्ठिर उवाच-- 
यो तु स्यातां चरणेनोपपन्नी यो विद्यया खहशो जन्मना च । 
ताथ्यां दान कतरस्मे विणिच्ययाचभानाय च याचते च ॥१॥ 
यूधिप्तिर बोले- यदि दो ब्राह्मण सवान आचार, जन्म ओर तिद्यार्थे सदश्च हों, उनमेंसे एक 


याचक ओर दूसरा अयाचक हो, तो उन दोनोसँखे किसे दान करनेसे विशेष फल प्रास होता 
है, यही आप कहिये ॥ १ ॥ 
भीष्म डदाच- 
अयो बै याचतः पार्थे दत्तमाहुरयाचते । 
अहंत्तभो वे धतिन्रान्क्रपणादुताह्मनः ॥२॥ 
भीष्म बोले- हे पार्थ ! याचछूकी अपेक्षा न मांगनेवाले ब्राह्षणकों दिया हुआ दान श्रेष्ठ 


तथा कल्याणकारी है; धीरज रहित दीन मनुष्यव्ही अपेक्षा चैर्यज्ञाली ही पूजनीय है ॥ २॥ 
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४०० महाभारत [ दालघर्सपर्य - अतियियषः 
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क्षत्रियो रक्षणघ॒तित्राह्मणीडनथनाघुलिः । 
ज्ाह्मणो तिमाल्विद्वान्देचानप्री जालि दुष्टिषान ॥३॥ 
रक्षा करना ही क्षत्रियका धैर्य है और न गाँगनाही त्र'ह्मगोळा चेयं हे शौर देवही भेष्ट 
हे । धृतिमान्‌, विद्वान्‌ ओर सम्तु्टचितत ब्राह्मण देवदाको सन्तुष्ट किया करता हे ॥ ३॥ 
याश्चामाहुरनीशस्य असिहारं च भारत । 
उठ्ले्जयाति थाचन्हि सदा भूतानि बस्युवल्‌ ॥४॥ 
हे भारत ! दरिद्र पुरुषकी याचना ही तिरस्कारळा कारण होती ह; जब मनुष्य 
तब बे दस्युकी भांति लोगोंको उद्विग्न करते इं ॥ ४ ॥ 
भ्रियते याचमानो चे लभलु झियते ददल्‌ । 
ददर्लंजीययस्येनमाहलानं च युधिषिर ॥ & 1 
हे युधिष्ठिर ! माँगनेबाला मझुष्य ही मर जाता हे, देनेवाला उसका अनुकरण करके भरता 
हे; दाता दान करते हुए याचक तथा अपनेको जीवित रखता हे ॥ ७ | 
आान्शंस्थ परो घना याचते यह्प्रदीयते । 
अयाचतः सादमानान्लदापाथानेघन्त्षय ॥ ९ १ 
याचक पुरुपको जो वस्तु प्रदान की जाती है, बह दयारूप परस धर्म है; बिना जाचे जो 
लाग अबसन्न हो रहे हॉ, उन्हं प्रत्येक उपायसे हो सके तो आमंत्रित करके दान देना 
योग्य हे ६ ॥ 
यदि वे ताइश्ञा राष्ट्र थसेयुस्ते द्विज्रोतमा; । 
अस्मच्छञ्ञानियारग्रास्तान्बुष्थथास्ह्वं प्रथत्नल! ॥ ७॥। 
यदि बैसे श्रेष्ठ द्विज तुम्हारे राज्यमें यास झरते हों तो बे छाईले छिपी हुई जमिकी भांति हैं; 
तुम्हें प्रयत्नपूर्वक उनका पता लगाना चाहिये ॥ ७ ।। 
तपसा दीप्यमानास्ते दहेयुः एथिवीलचि । 
पूज्या छि ज्ञान्रचिज्ञानतपोयोगलसन्बिता? ॥८॥ 
हे इरुबंश्चाबतंस ! तपस्याळे सहारे दीप्यमान वे ब्राह्मण इस एथ्तीक्षो जला सकते 
लोग ज्ञान-विज्ञान तपस्या और योगयुक्त हैं, बे पूजनीय हैं || ८ || 
सेभ्यः पूजां प्रयुञ्जीथा ब्राह्मणम्य। पर॑लप | 
बदृदड॒हविधान्दायालुपणच्छन्दानयाचताक्ष्‌ ॥९॥ 
है परंतप ! इसलिये उन ब्राह्मणोंछी तुम्हें पूजा ळरनी चाहिये । वेदविद्या बतसे युक्त 
अयाचक ब्राह्मणोंके निकट जाके अनेक प्रकारख घन प्रभृति दान करना ॥ ९ | 


~] 
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यदशिहोओे छुहुले ज्ञायंप्रात मंथेस्फलम्‌ | 


विद्यावेदन्रतवलि तदानप्फलसच्यते ॥१०॥ 
सन्ध्या और भोरळे समय अझिद्रोत्रमें होम कःनेसे जो फल होता हे, वही वेदज्ञ ओर बतश्ञाली 
त्राह्मणको दान करनेसे फल कहा गया है ॥ १०॥ 

विव्याचेद्बतस्यातानऽ्यपाश्चयजीविनः । 

गूढस्वाध्यायलपक्षो ज्ञाह्मणान्संशिततन्रतान्‌ ॥११॥ 
हे कौन्तेय ! जो लोग बिद्या और वेदमें निपुण ओर स्वामीके आइरेमें रइके जीविका 
निर्वाहळी इच्छा नहीं करते, जिनके निज क्षाल्ञोक्त बेदपाठ और तपस्या अत्यन्त गूढ हे 
तथा कठोर ब्रती हैं ॥ ११ ! 

कुनेरावसयेदये! सप्ेष्येः सपारिच्छदे! 

निमल्श्रयथाः कान्तेण कामसान्थाहूजांततमान्‌ ॥१२॥ 
उन उत्तम ब्राह्मणो आमंत्रित करके, बने हुए मनोइर आश्रम, चख, सेवक तथा दूसरी 
समस्त आवश्यकीय वस्तु आस संपन्न प्रदान करो ॥ १२॥ 

अपि ले प्रतिशुह्णीयुः अद्धापूर्त युचिछिर । 

कायमित्येव मन्वाना भसज्ञाः सूध्मदाशन।: ॥ १३१ ॥ 
हे युधिष्ठिर ! वे धर्मज्ञ और बक्ष्मदर्शी ब्राह्मण लोग तुम्हारे अद्धायुक्त दानको कदव्य काय 
जानके स्वीकार करेंगे ॥ १३ !! 

अपि ते ब्राह्मणा झुकतलया गत; खोळरणान्ग्हान्‌ । 

येषां दारा! घतीक्षन्ते पर्थन्यसिव कषकः ॥१४॥ 
जैसे किसान बरसातकी राह देखठे हैं, वेसेही जिनछी स्रिया अभळी प्रतिक्षा करके, बाल- 
कोको निज स्वामीके आनेपर “ खानिको दूंगी, ” ऐवा कहके धीरज दिया करती हँ, क्या 


ऐसे ब्राह्मण तुम्हारे यहां भाजन करके अपने घरोंकों गये हे? ॥ १४॥ 
अन्नानि घाल! सवने नियता ज्ह्यचारिणः 
ब्राह्मगाइताल सझुञ्जानास्त्रताग्रीन्प्रीणयन्लु ले ॥ १ ॥ 
हे तात ! नियमपूर्वक ब्रह्मचारी रडनेवाले ब्राह्मण प्रातः झालम घरमें भोजन करते हुए गाहेपत्य 
आबहनीय ओर दक्षिणान्नि, इन तीनां अम्ियोंडो प्रसन्न करते हे ॥ १७ !! 
'व्योदिर्नं ते सवनं ददतस्तात दततास्‌ । 
गा हिरण्यानि वालालि लेनन्द्रः प्रीयतां तय ॥ १६॥ 
हे तात | दिनके मध्याहमें तुम ब्राह्मगोंडो भोजन कराकर उन्हें गौ, सुबण ओर बस्न दान 
करण, त। उससे इन्द्र तुमपर प्रसन्न हॉग ॥ १६ ॥ 
एर्‌ ( ध. घा, 
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तृतीयं सघन तत्ते वैश्वदेवं युधिष्ठिर । 
घद्दवेन्य! पितृश्घञ्च विप्रिस्यञ्च प्रथच्छति ॥ १७॥ 
हे युधिष्टिर ! तीसरे समयमें तुम देवता, पितर और ब्राह्मणले उद्देश्यले जो ते है, 
वह विश्व देवोंको प्रसन्न करता है |! १७ ॥ 
अहिंसा खबेसूतेभ्य! संयिभागर्ध छेक । 
दमरत्यागो घलि! सत्य भणह्ययश्टृथाथ ले ॥ १८ ॥ 
सब प्राणियोंके विषयमै अहिंसा, सबको सवेक्ष/ अपण करना, दम, स्याथ, ति जार सत्य 
ये सब तुम्ह अवभृथस्मानका फूल दंगे | १८ 
एच ते विततो यज्ञ) श्रद्धापूत। सदक्षिणः 
विशिष्टः सर्वेयज्ञेम्थो नित्यं तात प्रवतेताश ॥ १९ | 
हति श्रीमहाभारत अनुद्यासनपर्वाणि एकोनघातमो ८ध्याय; ॥ ५९ ॥ २५५८ ॥ 
यह तम्हारे निकट श्रद्धायुक्त सदक्षिण यज्ञका विषय बहा गया, यहां सब यज्ञास श्रेष्ठ ह । 
हे तात | तम्हारी इस यज्ञभ सदा प्रवात्ति होगे ।! १९ ॥ 
महाभारतके अचुशालनपवेसे उनसडवां अध्याय समाप्त ॥ ५९ ॥ २६५८ ॥ 


{OF ६ ६ 
युधिष्ठिर उवाच-- 
दानं यज्ञक्रिया चेह किरिवत्पेत्य सहाफलभ । 
कस्य ज्यायः फल प्रोतक्त कीइफोभ्य! कथ कद ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे पितामह ! इस लोकमें दाउ ओर यज्ञ करनेसे परलोझमे महाफल होता 
हे, परन्तु इन दोनोंके बीच किसका फल श्रेष्ठ कहने बणित हुआ हे ? केसे एरुषोंशो दान 
करना चाहिये ओर छिस प्रकारणे किस समये यज्ञ करना उचित है ? ॥ १ ।! 


~ 


एलदिच्छाभि बिज्ञादुं याथातथ्येन भारत | 
बि्वख्रिज्ञासमानाय दानधसन्प्रचक्च से ॥ २ || 
हे है भारत ! इसे में यथाथ रीतिसे जानने की इच्छा करता हूं । हे बिद॒न्‌ 
हूं, मुझ जिज्ञासुको समस्त दानधमेका उपदेश करिये || २॥ 
अन्त्वेद्ां च यदत्त अद्या चावुशंेस्थतः ! 
कास्वाज्न।श्रयलछ तात तन्न जह पताल ह ॥ ३े॥ 
हे तात पितामह ! अन्‍्तर्वेदिके बीच श्रद्धापू्व जो दान दिया जाता है, और जो बेदीके 
बाहर दयापूबंरू दिया जाता है, इनमें कौनसा कल्याणडारी हुआ करता है ? इसही बिषयको 
मेरे समीप बणन करिये ॥ ४ || 
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रौद्र कम क्षत्रियस्य सततं तात चलते । 
तस्य घेतानिक कमं दानं चेवेह पावनम ॥ ४ 
भीष्म बोले- हे तात ! क्षत्रियोंकों सदा ही कठोर कर्म करले पडते हैं, इसलिये यहां यज्ञ 
र दान ही उसै पवित्र करनेबाले कमे डे ॥ ७ ॥ 
न तु पापळूतां राज्ञां पतिगृहणन्ति साधवः | 
एतस्प्रात्कारणाचज्ञियजेद्राजापदक्षिणः ॥ ५॥ 
साधु पुरुष पाप करनेवाले राजाका दान नहीं लेते हँ, इसलिये राजा विपुल दक्षिणायुक्त 
यज्ञ करे ॥ ५ || 
अथ चेत्पतिणहणीयुदच्यादहर द्च्पः । 
अद्धानास्थाय परमां पावन श्येतदुत्तमम्‌ ॥ ६ ॥ 
यदि राह्मण लोग दानक स्वीकार करें, तो राजा परम भद्धाके सहित प्रतिदिन दान करे 
कारण वही दान पावन करनेवाला परम पवित्र साधन है ॥ ६॥ 
घ्राह्मणास्तपयेद्‌ द्रव्येस्वतो यज्ञ यलब्रतः । 
सैच्नानलाघून्वेदविद! शील ड्टच्ततपोन्वित्तान्‌ ॥७॥ 
सब प्राणियोके अभयदाता, वेदश, उशीळ, सद्ब्र, खरल स्वभावबाले ओर तरस्यायुक्त 


२ 


ब्राह्मणांको घन देकर प्रसन्न करो ॥ ७)! 

यत्ते तेन करिष्यन्ति कृतं तेन मविष्याति । 

ज्ञान्लाधय साशुभ्यः स्वाहून्ान्दक्षिणावतः ॥८॥ 

त्राह्मण छोग यदि तुम्हारा दान ग्रहण करगे, तो तुम्दै सुळव होगा; इसलिये सुकृतके निमित्त 
यज्ञ करो आर साधुआंको दक्षिणाळे सहित सुस्बादु अन्न दो ॥ ८ १ 

इच उत च सन्यया जाल्नान डानकलण! । 

पूजयेथा यत्यजूकास्त्वाप्यशो अवेद्यथा ॥९॥ 
याज्ञिकोंको दानकमके सहारे अप्नेको यज्ञ करनेवाला तथा दादा जानो; क्‍यों कि दान ही 
यज्ञ आदिके अन्तभूत होता हे । यज्ञ करनेवाले व्रादार्जाकी पूजा करो ओर उन्हें दान करनत 
तुष भी उनके पश्न सदा अनन्व कश्याणलामछे अंशभागी होगे ॥ ९ ॥ 

पावतो भरेथाश्व मात्मणान्बह मारिणः ! 

प्रजवास्तेन अबति यथा जनायिता तथा ॥१०॥ 
जो अनेक कष्ट करनेवाले और बाल-बचेआाले त्राह्ममॉका भरण करता है, वह उप्त कमसे 


प्रजापतिके समान संतानपुक्त होता है ॥ १० ॥ 
7९ 


5 


ॐ 
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यावतो थे साघुधान्सन्त! संबतंयन्ल्युत । 

खव त चाप अतंव्या नरा थे बडु भारेण! ११ ॥ 
जो साधु लोग समस्त सद्धमोछा प्रचार करते हैँ, इस लिये जो मनुष्य बहुतसे कष्ट किया 
करते ह, राजाको योग्य इ, शि उन समस्त लोगाछा सब प्रकारसे पालन करें | ११॥ 

सब्दद्धः संप्रयच्छस्व न्ञात्मणेस्थो युधिष्ठिर । 

चेन्‌रनडुहाऽन्नांने च्छञा बाखास्थुपानह ।। १३ ॥| 
हे युधिष्ठिर ! तुम समृद्धियुक्त हो, इसलिये याचक ब्राह्मणोंको जाय, गाडीयें जुदने योग 
बेळ, अन्न, छाता, वस्न आर जूता दान करते रहो ॥ १९॥ 

आज्यानि यजघानेभ्यऱ्तरथाज्ञाव्यानि भारत ¦ 

अश्ववन्ति च यानानि वेदइमसानि शयनानि च ॥ १३॥ 
भारत ! जो ब्राह्मण यज्ञ करते हैं, उनको घृत, बहुत भोजनक वस्तुएं, घोडेयुक्त 
सवारिया, गृह ओर झ्या प्रभुति दान करना ॥ १३ 

एते देया व्युष्टिसन्तो लघूपायाश्च सारत । 

अजुणुप्छांत्च विज्ञाय त्राह्मणान्छुत्तिक शितान्‌ ॥ १४॥ 
है भारत | ये सव दान सरल ओर समृद्धियुक्त हैं । जिनका आचरण निन्ददीय न हौ 
जो जावन निवाहळ लिये कष्ट पा रहे हों, उनका पता लगाकर ।! १७ | 

उपच्छन्न प्रकाश वा चत्त्या तान्प्रालपादय | 

राजसूथाश्वमेधाभ्यां श्रेथल्तत्क्षत्रियान्प्रति ॥ १६ ॥ 
गुप्त बा प्रकट भावसे ब्राह्मणोंको ब्राचे दान झरना उचित हैं । क्षत्रियोंके लिये यह काये 
अश्वमेध आर राजपरय यज्ञास भा कल्याणङारा है ॥ १६ । 

एय पापाबसुक्तत्त्य पूल) स्वगंस॒वाप्श्यासि । 

स्रलायत्वा पुन! काशा यद्राशट पालायेष्याले | ९६ ११ 
इस दा प्रकार तुम पापाल मुक्त तथा पाबित्र होक स्वगलोक पाआण; तुम फिर कॉशसश्चप 
करक राज्यका पालन राग ॥ १६ (| 

ततञ्च ब्रह्म सूयर्त्बभथाप्स्यासे धनानि च । 

आत्मनश्च परषा च खात सरक्ष भारत ॥ ९७ 
उसहाके सहारे तुम्हे समस्त घन और त्राह्मगत्ब प्राप्त होगा । हे भारत ! तुम अपनी ओर 
दूसराकी भी जीविकाकी रक्षा करो ॥ १७ ॥ 

पुअयच्चाप शत्यान्स्थान्प्रजास्च परिपालघ । 

यागकद्षपसच्य ते ।नत्य त्राह्मणष्वर्लु भारत 3 १८ ।। 
पुत्रको भात निज सेवक ओर प्रजासमूदका प्रतिपालन करो । है भारत ! घ्राह्मणोको उनकी 
अमिलषितबस्तु“देना और उसकी रथा करनी तुम्ह योग्य हे | १८ ॥ 


बे 
; और 
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अरक्षितारं हतारं विलोप्तारमदायकम । 

ते स्म राजकालि इन्युः प्रजा! संसूत निचघृणम्‌ । १९॥ 
प्रजाओंकी रक्षा न करनेवाला, उनके धनको ळूटनेवाला तथा जिसके पास कोई नेतृत्व नहीं 
है, उस कलिके समान दुष्ट राजाका प्रजा एकत्र होके नाश करे | १९ ॥ 

अहं बो रक्षितेत्युव्त्वा यो लि सूलिपः । 

ख संहत्य निहन्तव्यः श्वेव सोन्माद आतुर ॥ २० ॥ 
में तुम लोगोंका रक्षक हूं, ऐसा वचन कहके जो राजा रक्षा नहीं करता, उस उन्मत्त तथा 
रोगी राजाको प्रजा इकही होके कुत्षेळी भांति मार डाले ॥ ९० | 

पापं छुवोन्ति थर्किचिस्प्रजा राज्ञा अरक्षिताः । 

चतुथे तस्य पापस्य राजा भारत विन्दाति _ ॥९१॥ 


हे भारत ! राजासे अरक्षित होनेपर प्रजा जो कुछ पाप करती दै, राजा उसमेंतते चोथा भाग 
प्राप्त करता है ॥ २१॥ 


अप्याहुः खबमेवेति भूयोड्धानिति निञ्चव। 


० .. चतुथ बतनस्नाळं जनो शुस्वाडुशासनस्‌ ॥ २३ ॥ 
कोई कहते हँ, ्रजाका किया हुआ समस्त पाप राजाको लगता हे, कोई निश्चयपूबेक क 
है, उसका आधा दिस्पा मिला करता है; मचुकी आज्ञा युनके राजाको चौथा माग ही प्राप्त 
होता हे, ऐसा सुझे अभिमत है ॥ २२ ॥ 

झुक वा यत्पकुवन्ति भजा राज्ञा खुर्षिताः 

चलछुथ तशय पुण्यस्य राजा चाघात मारत ॥ २२ | 
हे भारत ! राजाते सुरक्षित प्रजा जो सब शुम कर्म करती है, उप्त पुण्यमें भी उसे चतुर्थ 


साग प्राप्त दहादा है ॥ २३ | 

जीवन्तं त्वालुजीवन्तु भजा! सवा युधिषिर । 

पजन्यनिव भूतानि महाद्रसाभिव द्विजा! ॥ ९४॥ 
ह युघाएठेर ! जसे समस्त प्राणी पजन्यके सहारे जीवित रहते इ, वेसे ही महान्‌ वृक्ष रूपी 
ब्राह्मणांळा आश्रय लेकर बे जीबित रहे; तुम्हारे जीवित रहते हुए समस्त प्रजा तुमसे ही 
जाबिका चलाये ॥ ९४ ॥ 

कुभेरक्षिव रक्षांसि त्ातकतुनिवानराः । 

ज्ञातथस्त्वालुजीवन्लु सुहृदस्थ परंतप ॥ २७ ॥ 

इति श्रीमहाभारते अनुला हनपर्वाण घछितमोऽध्यायः ॥ ६० ॥ २६८३ ॥ 
हे परंतप ! ओर जेसे राक्षसगण कुषेरके और देबइन्द महेन्द्रले अजुजीवी होते हैं, वैसे ही 
स्वजन आर सुहृदूगण तुम्हारे अज्ुज्ञाबी होब ॥ ९५ ॥ 

मदामारतके अदे शासनपर्वम साठवा अन्याय संभाप्त 1६० | २६४३ ४ 
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युधिष्टिर उद्याच-- 
इदं देयमिदं देयनित्तीयं शतिचोदना । 
घबहुदेयार राजान! किश्वबिदेभनुत्तनस ॥१॥ 
युधिष्ठिर बाले- यह देय है, यह दातव्य है, इस ही प्रकार श्रुति अत्यन्त जादरके सहित 


™ a 


दानकी विधि कहा झरती है; राजा लोनॉके लिये बहुत प्रकारका दान करतेळे लिये सबते 
श्रेष्ठ दान कोनसा हे ? ॥ १॥ 


भीष्म उदाच-- 
अति दानानि सथाणि एथिवीदानसुच्यले । 
अचला अक्षया सूमिदगश्री कामानदुच्तमान्‌ २॥ 
भीष्म बोले- सब दानॉर्म भूमिदान सबसे श्रेष्ठ कहा गया है; अक्षया ओर अचला भूमि 
समस्त उत्तम कामना पूण किया करती है ॥ २ ॥ 


i) 


दोण्या बालि रत्नानि पञान्त्रीदियचास्तथा । 

सनिदः सचंसूलेषु शाश्वतीरेधते सना! ॥ ३॥ 
वस्न, रत्न, पशु ऑर यव प्रश्ूति थानको एथ्वीदी देती हे, इसलिये भूमिका दान देनेवाहा 
सघ प्राणियोके बीच सदा ही बद्धित होता है ॥ ३ 


यावद्‌ सूनेरायुरिह तावद्‌ समिद एधते । 
न सूसिदानादरताह परं किचिद्यधिष्ठिर ॥४॥ 


दै युधिष्ठिर ! इस्त लोकमें जबतक भूमि विद्यमान रहती है, भूमि दान करनेवाला उतने समय 
पर्यन्त वद्धिंत होता है; इसलिये भूमिदानसे श्रेष्ठ और कुछ नही है ॥ ४! 


अप्यल्पं पददु) पूर्व एथिव्या इति नः शुत्र । 
अजमिमेते ददुः सर्वे ये जाम जुञ्जते जना! ॥ ५ || 
इसने सुना हे, कि पहले बहुत ही थोडे लोगोंने भूमिदान किया है, वे सब लोग भूमि 
दानका फल पाकर उपभोग करते हैं ॥५॥ 


स्वकभवोपजीवन्ति नरा इह परश्र च । 

स्मि सूतिमहादेयी दातारं झुरुते प्रिषम्‌ 
मनुष्य इस लोळ आर परलोहूमें निज कर्मके अनुसार जीवन निर्वाह क 
मद्ादेवी एथ्बी भूनिदाताळा अत्यंत प्रिय दिया करती दै ॥ ६ ॥ 
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य एतां ढक्षिणां दद्यावक्षयां एथिवीपाले! । 


पननेरत्वं सपाप्य मजेत्स एथिदीपति ॥७॥ 
१. 


राजसचम ! जो राजा इस अक्षया भूमिका दक्षिणामें दान करता हे, वह फिर गनुष्यटब 
लाभ करके पृथ्वीपति होता हे ॥ ७॥ 


यथा दान तथा भोग इति घर्मेखु निश्चचः । 

संग्रामे वा तज जद्यादद्याङ्ठा प॒थिवीसिलाम्‌ ॥८ १! 
जैसा दान किया जायगा वैसा ही भोग प्राप्त होगा, यह चमंशा्रका सिद्धान्त हे; चाहे 
संग्राममे छरीर परित्याग केरे, अथवा इस एथ्दौका दान करें ॥८॥ 

इत्येतां क्षत्रवन्यूनां वदन्ति परलादिवस्‌ । 

पुनाति दत्ता एथिवी दातारनिति छुआ ॥९॥ 
पण्डित लोग इसे ही क्षत्रिय बन्धुओंके लिये परम आशीवाद रूप कहते हैं; मेने सुना हे 
कि दान की हुई पृथ्वी दाताको पवित्र करती है ॥ ९ ॥ 

अपि पापललाथारं त्रहाघ्रमपि चातक । 

सेच पापं पावयति सैव पापात्प्रभोचयेत्‌ १ १०॥ 


~ 


घ 
पाप करनेवाला, ब्रह्मन्न जोर मिथ्यावादी मचुष्यको दानमें दी हुई पृथ्वी ही पापसे उसका 
है और बही उसे पापोसे सुक्त किया करती है ।! १० || 


आपि प राज्ञा प्रतिणुहन्ति साधवः | 
एथर्ची नान्यदिच्छन्ति पावनं जननी यथा ॥ ११ ॥ 
साधुजन पापाचारी शजाओंछे भी भूमिदानको ही प्रतिग्रइ करते हैं, अन्य किसी वस्तुको 


ग्रहण करनेकी इच्छा नहीं करते, क्यो कि पृथ्वी वेसी ही पवित्र हे जेसी जननी है ॥ ११॥ 


नामासथ॥३ ग्रियदत्तेति शुह्य देव्याः खनातनस्‌ | 

दान बाव्यथ या ज्ञानं नाझोष्स्याः परम प्रियम । 

तस्मात्प्राप्येव एथिवी दद्याह्विपाच पार्थिवः ॥ १२॥ 
इस एथ्वाका सनातन गोपनीय नाम प्रियद्चा दै; इसका दान अथवा ज्ञान, दोनों ही इसे 
परम प्रिय ह; इसलिये राजाको चाहिये कि वह भूमि प्राप्त होते ही उसमेंसे कुछ ब्राह्मणोंछो 
दान करं ॥ १९ !! 
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नास्ूस्षिपलिना सूभिरषिष्ठेया कर्थचन । 
न या पाञ्चेण वा गूहेदन्सथानेन खा चरेल्‌ । 
य चान्ये सूनिनिच्छयु। कुयुरेवश सचा ॥ 
जो भृमिपांति नहीं है बह किसी प्रकार एथ्वीपर अधिकार करनेमें सब 
मञ्चुण्यको दाम करके छुपाना उचित महीं है, तथा अन्तर्धान हो न 
बिचरना भी अयोग्य है, दूसरे जो कोइ पुरुष भूमिलाभक्की इच्छा करें, ते 
प्रकार शूमिदान कर ।) १३ | 
य साधोमूमिमादसे न सूर्सि विन्दले लु स! । 
जाल तु दत्त्वा साघुभ्यो विन्दते भूमिमेव टि! 
 प्रत्यह च स ध्माहना खप्रामाति सहच्यश ॥ ९४॥। 
जो साधु पुरुपकी भूमि अन्यायपूयंक लेता हे, बह कमी भी भूमि नहीं पा सकता । शाघुओंको 
भूमि दान करनेसे उत्तम भूमि ही मिलती हे । उतत धमात्मा पन्नुष्यको हए लोक जोर पर- 


= 


लोकम महत्‌ यशच प्राप्त होदा इ ॥ १७ !! 
८० ३ | 


यस्य दिपानुत्यासन्ति साधोभानि सदेव । 
न तस्य दाचवो राजन्प्रशासन्ति वसुंधराम्‌ ॥ १६॥ 
हे महाराज ! साधु लोग जिस श्रेष्ठ पुरुषी दी हुई भूमिका सदा अनुञ्चासन छिया करते 
६, उसके भूमिका शत्रुगण अनुशासन नहीं करते ह ॥ १६ ॥ 


यास्कचित्पुरुष। पाए छुरुते छक्तिकशणिल।! । 

आपे गाचससाश्नण भाभिदानेन पूथले र्ष 
सचुष्य जाबिकाक लिये कुशित होकर जो कुछ पाए करता हे, बह गोचमंपरिमाणसे भी भूमि 
दान करने पर पापसे छट जाता हे ॥ १६! 

येऽपि संकीणकसांणो राजानो रौद्रकर्मिणः । 

लभ्यः पावञ्जनार्णय भाभदानभलुत्तमस्‌ ॥ ९७॥ 
जी राजा पापी तथा भयङ्कर कभ करते हँ, उनके निकट सबसे उत्तम पबित्र थूमिदावका 
विषय बणेब करना चाहिये ॥ १७॥ 

अल्पान्तरमिदं शाम्वहपुराणा भेनिरे जना? । 

या यजद्‌श्वसघन दव्याछा साधव जहाल्‌ ॥ १८॥। 
प्राचीन लोग सदा यह मानते हैं कि कोई अश्वमेध यज्ञ करे अथवा साथ एरुषोंको भमिदान 
कूरे इन दोनोंमें बहुत कम अन्तर है ॥ १८ || 
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रक्षांपे पण्डित; ¦ 
दरचब्ायसकमसबेतद लासदानसलुच्त मस्‌ ॥१९॥ 
विपये किसी भांति पण्डित लोगोंळो शंका निर्माण हो 
[ अशद्धित ऐसा सत्कर्म हे !! १९! 


| 
3) 
79 
त 
® 
54” 


tS rT ग्र सु दद्‌ 
सवभंतन्महामाज ददात वरुधषा ददत्‌ ॥ २० ॥ 
™ ~ 


महाघुद्धिशाली मनुष्य भूमि दान करनेसे सोना, चाँदी, बस्न, मणि, मोती ओर समस्त घन 


तपो यज्ञ) श्रुतं शीलनलोज! सत्यसंधता । 

उुरुदेवतपूजा च नालिबवतेन्ति सूमिदम्‌ ॥ २१॥ 
तपस्या, यज्ञ, विद्या, शील, अलो यवादिता, गुरुपूजा ओर देवपूजा, ये सब भामेदानसे 
अधिक नहीं हैं ॥ ९१ |; 

तेनि।श्रेयले युक्तास्त्यक्तात्नानो रणे इता! । 

जहालोकगलाः खिळा नातिक्रामन्ति सचिब ॥ २४ ।! 
जो लोब स्वामीळा मङ्गल करनेकी कामनासे समरश्भूमिमं शरीर त्यागते आर सिद्ध होकर 
ब्रह्मजेकमें जाते हैं, बे भी भूमिदाताको अतिक्रम करनेमें समर्थ नहीं हैँ ॥ २२॥ 


यथा जनिश्नी क्षीरेण स्वपुञं मरते सदा। 


अलुगृहणातलि दातारं तथा खबर सेसेही ॥ २३॥ 
५८००, न्स ट्र 


से माता अपने पुत्रको छदा दूध पिलाके पालती हे, बेसे ही एथ्वी सब रसोंके द्वारा दाताके 


जत्योजे किकरो दण्डस्तापो वहे! सखुदारुण! । 


घोराश्य वारणाः पाडा नोपसपन्ति आमि दस्‌ ॥ २४ || 
मृत्युका सेवक, झालदण्ड, अत्यन्त प्रचण्ड अभिद्धी पीडा ओर समस्त घोर बारुण पाश 


~ UX 


भामदाठाक समाप जानम समथ नह हात ॥ २४ ॥ 


पितश्च पितृलोकस्थान्देवलोके च देवता! । 

संतर्पयति चान्तात्सा यो ददाति वखुंघरास्‌ ॥ २५ ॥ 
जो शान्वचित्तबाला मलुष्य भूमिदान करता है, वह पितृलोक निवासी पितर ओर देवलोक- 
बासी देवताओंको पूर्णरीतिसे परितप्त किया करता हे ॥ ९५ ॥ 


be 
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कृशाय ज्रियमाणाय घृत्तिर्लानाथ सीडले । 

भास दात्तकरा दत्त्वा खचा मवात मानय! ॥ २४ ॥ 
कृश, जीविकाके विना कष्ट सहनेवाले जोर भखतते पीडित ब्राह्माणक्को जीविक्राके योग्य भमिदान 
करनेसे मनुष्य यज्ञफलक्का अधिकारी होता हे ॥ २६ !| 


यथा भावति गोवत्स क्षीरमभ्युत्खजन्त्युत । 

एवसव महाभाग सूलिसवलि अूमिदस्‌ ॥ ९७ ॥ 
हें महाराज ! जसे सबत्सा गो वात्सल्यभावले अपने स्वनांसे दृध गिरती इहे उसे !पिलानेक्के 
लिये दोडती है, वैसे ही भूमिदाताळी ओर भूमि उसे सुख देनेके लिये गधन करती 
ह ॥ २७ | 

हलळृष्टां महीं दत्त्वा खवीजां छफलाझपि । 

उदीण वापि चारणं तथा मवति छाथ ॥ ९८ || 
इलत जीता हुई बाजयुक्त आर फलशालिनी भूमि तथा महत्‌ गद दान करनेसे ग 
कामनाए पूण होती हें ॥ २८ ! 

ब्राह्मण वृत्तसंपन्नमाहिताओि शुचित्रतस । 

नर! प्रलिग्राद्य सही न राति यसखादनस्‌ ॥ ९९ ॥ 
सदाचारयुक्त, आहेतांभे आर पवित्र ब्रत करनेवाले ब्राह्मणजो भूमिदान करनेते मनुष्य 
यमलाकर्म नहीं जाता ह ॥ २९ ॥। 


यथा चन्द्रघसो वादिरहन्यद्दाने जायते | 


तथा भ्वमिक्ृतं दानं सस्थे सस्ये विदर्धते ॥ ३० ॥ 
> ७ था ~“ 
जसे प्रतिदिन चन्द्रमाकी शद्वि होती है, वेसे ही भूमिदानका फर प्रतिशस्योये बद्धिंत हुआ 


= 


करता हं ॥ ३० || 


अन्न गाथा भूनिगीता। कीलेथन्ति पुराविदः 
_ 3 शत्या जामदग्न्यन दत्ता सू! काइयपाय चं ॥ ३१॥ 
इस विषयर्म प्राचीन पण्डित लोग भूमिकी गायी हुई समस्त गाधाओंको कहा करते हैं, 
जिन्द सुनके जामदग्न्य रामने कश्यपको समस्त भूमिका दाल किया था ॥ ३१ ॥ 


मासेवाद'त मा दत्त माँ दत्ता लाळवाप्ह्यध ! 
अस्प्रल्लोळे परे चैष लतञ्चाजनने पुन! ॥ ३९॥ 
मुझ ही ग्रहण करो, मुझे ही दान करो, मुज्ञे ही दान करके सुझे ही पाओगे ” इस 


लोक जो दान किया जाता हे, वही इहलोक जीर परलोके फिर मिलता हे ॥ ३२॥ F जे 
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य इशा व्याहृति वेद ज्राह्मणों त्रह्मस्तश्रितः। 

स्वाद्धस्थ द्वयसानस्थ ब्रह्म कण स गच्छति ॥ ३३॥ 
जो त्रह्मरादी ब्राह्मण श्राद्धकालमें इथ बेदतुल्य व्याहृतिको जानता दै, इस गाथाका पाउ 
करता हे, बह ब्रह्मस्व अथात्‌ बृहत्‌ फल पाता दै ॥ ३३ ॥ 

कूत्यानाचसिरासतानां दुरिष्ट्ासर्न महत्‌ । 

पायात धह दत्वा घुनाट्युभयता दश Ci ॥ ३२ ॥ 
अनन्त प्रच भन्त्रमयी मारणशक्तिक्क प्रयोगवे जो भव होता हे, उसे शान्त करनेका पृथ्वीका 
दान ही महान्‌ सावन हे । भूमिदान रूप प्रायश्चित करके इम पहले आर पौछेकों दस 


पाढियाँको पवित्र किया करते हैं ॥ ३४ !। 
पुनाति थ इद्‌ बेद वेद चाह तथेब च | 
प्रकृति! सव सूतानां सूमिचे शाम्बती मला ॥ ३५ ॥ 
जो इस वेदवाक्य रूप गाथाको जानता हे, वह भी अपनी दस पीढियोंको पवित्र करता है 


भे भी इये जानता हं । जगतूर्भ भूमि ही सब प्राणियों उत्पत्ति स्थान है ओर यही ञ्लाश्वती 
मानी गई हे ॥ ३० ।। 

आसिषिच्यद नपातं ्रावयथेदिसलागभस्‌ | 

यथा शत्या महा दद्यान्नादद्यात्साडुतश्च ताज ॥ ३३ ॥। 
[जाको असिषेक करते ही यह पृथ्वीको गाथा उसे सुनाव, जिसे सुनके राजा भमिका दान 
करे और साधु परुपोंकी भमि न लेवे । ३६ ॥ 


सोऽसं कुत्स्नो ज्रात्मणाथो राजाथत्चाप्यलंशायस्‌ । 
जा गहे घलकुशलः प्रथन खूतिरूक्षणस्‌ ॥ ३७ ¦ 
यह भूमि दान विषयक शास्त ब्राह्मणों ओर राजाओंके लिये वर्णित छुआ हे, इसमें खन्देह 
नहीं हे । धम जाननेवाला राज्ञा ही प्रजाके ऐश्वयेसूचर प्रथम लक्षण है ॥ ३७ ॥ 


अथय यंघानवनजा राजा जवात नास्लक! | 


न ते सुखं बुध्यन्ते न खुख प्रस्वपन्ति च ॥३८॥ 
जिन 'योंका राज्जा धर्मको न जाननेवाला और नास्तिऋू होता दै, वे सुखसे जागते तथा 
सुखते निद्रित नहीं होते | १८ ॥ 


सदा अवन्ति चोहियास्तस्य दुः रितेनेरा३ ! 

थयोगक्षेमा हि बहयो राष्ट्र नास्थाविशान्ति तत ॥ २९ !! 
मनुष्य उस राजाके दुशरित्रोत्ति सदेव अत्यन्त व्याकुल होते हे, उसके राज्य बहुतेरे योगक्षेम 
नहीं प्राप्त होते ¦; ३९ | 
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अथ थेर्षा पुन; प्राज्ञो राजा अवलि घार्थिव्छ। । 

सुख ते प्रतिबुध्यन्ते सुसुखं प्रस्थपन्ति च ॥ ४० ॥ 
ओर जिनका राज्ा बुद्धिमान्‌ तथा धार्मिक दोता है, वे लोग सुखसे जागते और परम 
सुखखे सोते हँ ॥ ४० ॥ 

तस्थ राज्ञ! शुभेरायेः कमेमिनिश्वेत्रा) प्रजा! । 

गक्षेसण घृष्टया च विवधन्ते स्वकर्मभिः ॥ ४१ 
उस राजाके पवित्र राज्यम उसके शुभकमाॉके सहारे प्रजा संतुष्ट रहती है; उसके शज्यमें 
सबके योगक्षेमा निवाह होता हे; वर्षा होती है और प्रजा अपने सुयोग्य छर्मासे बद्धित 
होती है ॥ ४१॥ 

ख़ कुलीनः ख पुरुषः स बन्धु! स च पुण्यकुत ! 

स दाता स च विक्रान्तो यो ददाति वसुंधराम ॥ ३२॥। 
जो भूमिका दान करता हे, बही कुलीन, बढी पुरुष, वही बन्धु, वही पुण्य करनेदाला, बही 
दाता ओर बही बलवान्‌ होता है | ४९ ॥ 


आादेत्या इय दाप्यन्ते लेजला सुखि नानव | 
इदान्त बछुघा स्फीतां थे वेदविदुणि हिज ॥ ४३ ॥ 
जो लोग पेद जाननेवाले ब्रह्मणछों अधिक थन-धान्येसे युक्त भूमिका दान करते 


०७०७ ऑ 


अूमण्डल पर तजपुञ्ञक सहारे तूयंका भात प्रकाशत होते है ॥ ४३॥ 
यथा बाजान राहान्त प्रकाणाने भद्दातले । 


तथा कामाः प्ररोहन्ति सूमिदानसमारजिताः ॥४४॥ 


शमिम बोये हुए बीज जसे अंकुररूपसे उत्पन्न होते हैं, वैसे ही पूनिदानधे अजित सब 
कामनाएँ पूर्ण हुआ करती हैं ॥ ४४॥ 


आदित्यो वरुणो विष्णुत्रद्मा सोलो इताशन। । 
जुलपाणिञ्च अगयान्प्रलिनन्दान्ति भूलिदन 1 ४ 
खय, वरुण, बिष्णु, ब्रह्मा, चन्द्रमा, अग्नि ओर भगवान्‌ शिब भूभिदात 
करते हँ ॥ ४५ ॥ 
~ 


जसमा जायान्त पुरुषा सूमा निशां ब्रजन्ति थ । 

चठुचधा हं लाकाऽय योऽय सूमिणुणाह्मकः ॥ ३६ ॥ 
सञुभ्य थूमपर हा जन्मते आर भूमि ही पर पश्चलको प्राप्त होते हँ, इसलिये ये अण्डज, 
जराइज, स्वद्ज जार उाङ्ज- ये चार प्रकारके जीबमात्र ही परिब गुणमय हे ॥ ४९ ॥ 
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एषा माता पिता चेय जगत! एथिवीपले | 
नानया सहश आतं किचिदास्ति जनाधि ॥ ४७ ॥ 
ञ्‌ मर पिता इ, इसलिये इसके समान 


दे पृथ्वीनाथ महाराज ! यह पृथ्बी ही जमदड्ी मात 
९ : ! 


७ ९३ ew 
दूखरा कोई भी भूत नही है ॥ ४७॥ 

अश्राप्युदहरन्तीमनिलि दासं पुरातनम्‌ 

बृहस्पतेश्च खंवादामेन्द्रस्थ च युधिछिर ॥ ४८ ॥ 
">>. घि ~ ९ 9. रळ मी... TEN, Ml ४७, ७७ र्‌ 
है क्ाधा2२ | प्राचान लाग इस विपवर्म नुद्र्प(त आर ह वादयुक्त यह पुराना ह 
i eo ॥ 
कहर वरद ईं ॥ ४८ | 

दृष्टा कतुशतेनाथ नहता दक्षिणावता । 

नववा वाज्विदा ओर पश्नच्छेड वृदस्पांते ॥ ४९ || 
देवराज इन्द्रने उत्तम महत्‌ दक्षिणापुक्त एक सो यज्ञ करके वाक्यबेचाओंमें श्रेष्ठ वृहृश्या 


इस प्रकार पूछा था !; ४९ | 


भगवन्केन दानेन स्वर्गत; सुखमेधते । 
यदक्षयं सहाच च तद्बूहदि बदता घर ॥ ६० || 
पर भंगदनू | कानद वस्तु दान करनेसे दाताको स्वगंसे भी अधिक सुख समाद्धे 
? जो दान अक्षय आर अधिक महस्वपूर्णे हो, आप उसे वर्णन करिये ॥ ५० ॥ 
इस्युच्तः सख खुरेन्द्रेग ततो देवपुरोहित+ 
बृहस्पातेन तेजाः प्रल्युवाच चातकचतुम ॥ ७५१ ॥| 


अनन्तर दबरा आकळे पुर्‌ हत महातजरं। दुहस्पातेन दुंबरान इन्द्रा ऐसा वचन सुनकर उन्ह 
उदर दया ।। ९१ [; 


सुवणेदानं गोदानं सूमिदानं च चूचहन । 

दद्देलान्महाप्राज्ञ। सवपा? प्रसुच्यते ॥ ५४ ॥| 
डे बत्रासुरका बघ करनेवाले | जो अत्यन्त बुद्धिमान्‌ मनष्य सुवर्ण दान, गो दान और भमि 
दान करता है, बह सब पापांले छटता है ॥ ५९॥ 


हेट 


चक 
दी 


212 


> 


न भभिदानादेवेन्ह्र परं किंचिदिति प्रसो । 
दद 'वेशिद्धसिति मन्यामि यथा प्राइनंनीषिणः ॥ ७३ ॥ 
ह देवेन्द्र ! प्रभो | पाण्डिव लोग जया कहा करते हँ, उसके अनुदार में भूमिदानसे बढके 


कडा दानका मा वाइट बा श्रेष्ठ नहा मानता हू ॥ ७३ ६ 
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९ 
ये जूश निहता युद्धे स्वथाता बानगद्धिन। । 


स्व ते विद्युध भेष्ठ मातिकामन्ति समिद्‌ ७४ १। 
र देवश्रेष्ठ | जो सब दानके अभिठापी शूर पुरुष संग्राममे नरके स्पर्म जाते हैं, थे भूमि- 
दाताको अतिक्रम करनेमें समथ नहीं होते ॥ ५४ १ 
अतुनिश्रेयले युत्तास्त्यत्तात्थानो रणे इता! । 
त्रह्मलोकगता! छश नातिकाभन्ति स्ूभिदख् ९ 


~ १ बहुमें भरकर जो लोगे शरीर 
यृ {युत्त हन युद्धम भरकर जा लाग रार त्याग क्र पापासे मुत्त 
> € 


3 
हो ब्रह्मलोळूने आते हैं, वे भी भूभिदाताको उत्क्रमण करनेमें समर्थ नहीं हैं ॥ ५५ ॥ 
७ 
छः $ 1 


कादश ददद ७०2 आ 
एकादश दवढ्याज परिज्ञातीह जान थः ॥ ६६ ¦ 


दान करता दै, बह अपनी पांच पीढी तकडे पूर्वजोका और पथ्बीपर 
यका इन ग्यारह पीढियोंका उद्भार करता हे ॥ ५६ !! 

रत्नोपळाणा वसुधा थो ददाति पुरंदर । 

ख़ सुत्त सवकएष? स्वंगलाक नहायलं ॥ "१७७! 
हे इन्द्र ! जो रत्नर्रित एथ्वीका दान करता है, बह इब पापोंसे छ्टके स्वर्ण खोके 
इस्मानत हार नवास करता हैं ॥ ०७ ॥ 

सही स्फोर्ता दवद्राजा सवकानजुजणान्वितास । 

राजाधिराजो नवाति ताद्धि दाननलुच थू !| ६८ || 
धन-धान्यसे सम्पन ओर सर्वेकामना पूर्ण करनेवाले गुणयुक्त भूमिका दान करनेवाला मनुष्य 
राजाधिराज होता हे, इसलिये भूमिदान ही सबसे श्रेष्ठ है ॥ ५८ ! 

सखजकामसमायुर्तां साद्य यः परयच्छति । 

खथस्रूताने मन्यन्त भा ददालाात दासय ॥ ७९ ॥ 
हे इन्द्र ! जो सबंभोगोंसे युक्त भूमिका दान करता है, उसे सब प्राणी ऐसा मा 
यह भेरा दान करता हे ॥ ५९ | 

सबकामदुर्घा घेलुं सबक्ालपुरोगघाश्‌ । 

द्दालि यः सहस्राक्ष ख स्वगे याति नान ॥ ६० ॥ 
हे सदखाक्ष ! जो मनुष्य सब इच्छाओंको पूर्ण डरनेवाली और सप प्रयोजनोंकों सिद्ध करने- 
बाली युणयुक्त कामधेनु स्वरूप भूमिका दान छरता है, वह स्वरधरम जाता है ॥ ६० ११ 

सधुसापिप्रयाशिन्यः पणोद्थियहास्तथा ! 

खारतस्तपयन्ताद झुरन्द्र घच्चुधापषदुआ ॥ ६९९ ॥ 
हे सुरेन्द्र ! इस ठोकणे भूमि दान करनेवाले मनुष्यको परलोकर्मे मधु और घत प्रवाहिनी, | 
दूध तथा" द्हासि'बहसी 'इुई'नद्यि त सरती' है ११६९० ७०ण जं 


आनबाला 


[a 


हें, कि 


~ 
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५ २ ~ ~ 
नरक ® De] । | 


सुभिभदानान्यपालओुच्य 
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oper पक zr rere x 
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पुण्यास्यद्वरखां भूमि यो ददाति पुरंदर 
न लस्य लोकाः क्षीयन्ते सूभिदानणुणाजिताः ॥ ६४ 
हा [। ७० 


हे इन्द्र ! जो पवित्र समृद्धश्सश्ना 
समस्त शुणान्वित रोक नष्ट नहीं 


्ा 
=] 


सर्वेथा पाथचनेह ल लिसिच्छता । 
आअूदयाः वाधवच्खच पात्र सुखम नापखता ।। ९० || 


ह क ~ 


अपि कृत्या नर? पापं सूरि द्विजातये । 
५ सझुत्खजति तत्पापं जी ॥ त्वचभिथोर ॥ ६६ ॥ 
७0 च 
जसे सप अपनी पुरानी केचुलीको छोड देता हे, बेले ही मनुष्य पापळर्म करके भो त्राह्मणक्को 


सुसिदान करनेसे उस पापसे मुक्त छुआ करता हे ॥ ६६ !! 
लागरान्सारित! दोलान्काननानि च सवदा! | 
खबंबतलबनर; चान ददात वबसखुचा ददल्‌ 1 ६९७ || 


हे इन्द्र ! जो अन्नुष्य समिका दान करता हे, वड समुद्र, नदी, पंत ऑर सम्पूण बन, इन 
सबको ही दान किया करता है ॥ ६७ ॥ 

लडागान्धुदपानानि स्रोतांसि च सरांसि च ; 

स्मेहान्सवरसांशव ददाति बरुधां ददत्‌ ॥ ६८ ॥ 
जो भूमिका दान करता हे, बह तडाग, कुआ, झरना, तालाव, स्नेह ओर समस्त रसोळे 
दानका फल प्राप्त करता है ॥ ३८ ॥ 
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ओषधी! क्षीरसंपन्चा नगान्पुष्पफलान्ितान ! 


वकाननोपलदोलांस ददाति यखुधां ददल्‌ ॥ष९॥ जज 
| एथ्बीका दान करता हे, वह रससस्पक्ष ओषधि, फूछ-फललसे युक्त रक्ष, बन ओर 


ww 


पत्थरोंसे युक्त पहाडोको भी दान करता है ॥ ६९ 
अभ्रिछोमप्रश्वतिभिरिष्टा च स्वाघ 
न तह्प्लघयाधोलि खूभिदानाच्यदर Rg ॥ 5 
भमि दान करनसे जो फळ मिलता हे, अग्निष्टोम प्रभुति पर्याप्त दक्षिणायुक्त यज्ञ करनेस बसा 
फूल नहीं प्राप्त हो सकता ।: ७० !| 
दाला दकादणहालि दश हन्ति तथा क्षिपन्‌ । 


क्षिणे 
लु 


पूवदन्तां हरन्भूमिं नरकायोपगन्छलि 1 ७१ ॥ 
भूमिदाता अपनी दस पीढियाँखो तारता हे ऑर भूमि देकर इश्नेवाला अपनी दस पीढियोँको 
नरकमें ढळेलता हे; जो पुरुष पहलेकी दी हुई अमिको इर लेता हे, बह स्वयं नरकर्शे जाता 
हैं ॥ ७१ !| 

न ढदाति हतिश्रुत्ण दृरणह घा हरते लु थः 

स बद्धो बारणे! पाहोस्तप्यत ख्॒त्युशासनात्‌ ॥ ७२ || 


जो पुरुष देनेका अभिवचन देकर दान नहीं करता और दान करके फिर उसे हर लेता है 
बह मृत्युके शासनसे बरुणके पाञ्नमँ बंधकर कष्ट भोगता है ! ७२ || 

आहिताभि सदायज्ञं कृछाभत्य प्रियातिथिक । 

फे भरन्ति हिजश्रेछ नोपसपोन्ति ले यम्‌ ॥ ७३ ॥ 
जो लोग आहिदाग्नि, सदा यज्ञ करनेवाले, जिसके पास जीविकाझा साधन नहीं हे ओर 
अतिथिप्रिय श्रेष्ठ दरिजकी सेवा करते हैं, वे यथके निकट नहीं जाते ॥ 

ब्रात्मणेष्यूण भूत स्थात्याथिंचसण पुरंदर । 

इतरेषाँ लु वर्णानां तारयेत्कूषालुयेलान्‌ ॥७४॥ 
है इन्द्र ! राजा ब्राक्षणोंके समीप क्रणयुक्त होवे- अर्थात्‌ उनकी सेवा करे; इतर बर्णोके बीच, 
दान ओर दुबलोंका उद्धार करें ॥ ७४ ॥ 

नाच्छिन्य्यात्स्पशितां सलि परेण त्रिदक्षाधिप ! 

त्राणाय सुरश्रष्ठ कृशमभुत्याथ कवन ॥७५॥ 
हे सुरश्रेष्ठ त्रिदशेश्वर ! जिसका जीविकाळा साधन नष्ट छुआ है ऐसे ब्राह्मणक्गो दूसरेंने जो 
भूमि दान की हो, उसे कमी आश्षेपपूवेक ग्रहण न केरे ॥ ७५ ॥ 
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(नानामवसीदतास । 
जे हन्याल्शिपुरुषं कुल ॥ ७५ ॥ 
ये ब्राह्मागोक्ने जो आंख, गिरते हँ, वे तीन पोढियो तक 


८. 
“4 २ 
4 ८ 
| 
“+ 
७ 

, 21 / न्यू 


सूसिपालं च्युत राष्ट्राव्यस्तु संस्थापयेत्पुनः ! 

तस्थ वाल; सहस्राक्ष नाकृएछ महीयते ॥ ७9 ॥ 
हे सहखाक्ष | राज्यच्युत भूपतिको जो अलुष्य फिर राज्यपर स्थापित करता है, उसका 
स्वगेलोकमं सम्मानपूवेक्त निवास होता है !! ७७ || 

इक्षुमिः संतताँ ससि धजगोधूमसकुलाम । 

गोश्ववाहन खंपूणी बाइवीयेस माजिलास्‌ ॥ ७८ !। 
जो पुरुष गन्नेसे भरी हुई जोर ओ- गेहूं आदिसे परिपूरित, बेल तथा घोडे प्रशृति बहानोंसे 
युक्त, बाहुबलसे उपाजित ॥ ७८ ॥ - 

निधिगर्णमा दददभानि स्वेरत्मपारिच्छदास । 

अक्षयाछ् मते लोकान्ूमिसञ्र दि लस्य तत्‌ ॥ ७९१ 
रत्तगभी और सब रस्नॉंसे युक्त भूमिका दान करता है, उदे समस्त अक्षयलोक प्राप्त होते 
हैं, बही उसका भूमियज्ञ कहा जाता है ॥ ७९ ॥| 

विधूय कल्प सवे विरजाः संमतः सता । 

लोके महीयते सद्भ्यो ददाति वसरुंधरास्‌ ॥ ८० ॥ 
जो एथ्वाळा दान करता हैं, वह सब पापाचे छूटे रजोशुणडे रहित आर साधुपम्पत होता 
हे ओर लोकमे सज्जन लोग उसका आदर करते हैं ॥ ८० ॥ 

यथाष्छु पतिन! शक्त लेलबिन्दुविसपोति । 
तथा सूलछूल दान खस्य सस्य Iवखपाते ॥ ८१॥ 

हे इन्द्र | जसे जल्म डालनेसे तेलको बूंद दूरतक फेळती है, वसे ही भूमिदानका पुण्य प्रति 
पसरु सङ्ग वाद्धत हुआ करता हे ॥ ८१ १ 


थे रणाग्रे महीपालाः चूर? ससिलिकशो सना? । 
वध्यस्लेडमिसुखा। छाऋ ह्मालोक् ब्रजन्ति ले ॥ ८२॥ 
हे सुरराज ! जो युद्वे शोभित शूरवीर राजा झत्रुद्ले सम्मुख लडते हुए संग्राममे मरते हैं, ने 
नह्मलोकमें जाते हैं ॥ ८२ १ 
५३ { सहा, 


2 
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मद्दाभारत [ दानघमंपवं - भूमिदानप्रशंसा 
नुत्यगीतपरा नायों दिव्यमाल्यविभूषिता! । 
उपतिष्ठन्ति देवेन्द्र सदा सूसिप्रद दिवि 
देवेन्द्र ! दिव्य मालाअंसे विभूषित, नृत्य ओ 


सवाम सदव उपास्थत हावा ई ॥ ८३ ॥| 


॥ ८३ ॥ 


र्‌ गीतर्मे निपुण ख्यां स्वर्गमें भूमिदाताकी 
मोदते च खुखं स्वर्गे देवगन्थवेपूजितः । 
™ ~ 


यो ददाति म्हा सम्याग्विधिनेह द्विजालये 
* ७4 ७५ 


जा पुरुष इस लाकम पबाघपूवक त्राह्षणाळा सामदान करता हे 5 बेह सुरपुरण दवता 


रन्धचास पू'जत हाकर सुखस प्रसन्न हाता है ॥ ८४ ॥ 


उपतिष्ठन्ति देवेन्द्र सदा भूभिप्रदं नरम्‌ 
आ ३७ >> 

। ८५॥ 
राङ्ख भद्रासन छत्र बराश्वा चरवारणा! । 
सूमप्रदात्पुष्पाणि हिरण्यनिचयास्तथा 


शतमप्सरलत्चच 1दुच्यभाल्याय भ्दाषलाः । 


~ 


बन्द्र । भामदाता पुरुपळ [बकेट ।दव्य मालाअस विभ।पंत 
ताह। 


॥ ८४ ॥। 

» भर 
जा आर 
॥ ८७ |! 


सेकडों अप्सराएं उपस्थित 


॥ ८६ ॥ 
भामदानस शख, भद्रासन, छत्र, श्रष्ठ घोड, उत्तम हाथी, फूल तथा सुवणक भण्डार ।1८६॥ 


आज्ञा सदाप्रलिहला जयचाउदो मचल्थथ। 
स्मिदानस्ण पुष्पाणि फलं स्वग? पुरंदर 


अप्रतहत आज्ञा आर जय छद उपास्थत हुआ करते ह। हे इन्द्र ! 
उनके फलम स्वग [मलता इं ॥ ८७॥ 


हिरण्यपुष्पाश्योषध्यः कुराक।ञ्चनघाडवलाः । 
अम्हतप्रसवां सूमि प्राझोतलि पुरुषो ददल्‌ 


॥ ८८॥ 
सुवणं पुष्पयुक्त आपांधया, कांचन स्वरूप कुश ओर घास तथा अमृत उत्पन्न छरनेबाली 
पृथ्वी जो पुरुप भमिदान करता हे, वह पाता हे ॥ ८८ ॥ 


भूमिद 


नास्ति भमसिसमं दानं नास्ति मातृसमो रुरु! 
मे 

७ 
द्‌ 


| 
नास्त छत्यसला घसा नास्त दानसलभझाोे [नाधि! 


कोडे धर्म नहा ह आर दानके तुल्य कोइ निधि नहीं हे || ८९ ॥ 


एतदाडिरसाचछरुत्वा वासवो वसुधासिमाम्‌ । 
वसुरत्नलसाकीणा ददावाड़िसे तदा 


देवराज इन्द्रने बृहस्पतिके मुखसे यह भूमिदानकी कथा सुनने उन्हे 
त्नॉसे मरी हुई यह पृथ्वी दान की थी ॥ ९०॥ 


२६७. ३७ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
TT न न rr i ३ ooo आळ 





Wa 
[नक समान दूसरा कोई दान नहीं हे, माताके समान कोइ गुरु नहीं है, सत्यके समान 


॥ ९० ॥ 


हो उस समय धन आर 
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य इमं श्रावयेच्छादे भूमिदानस्य संस्तवम्‌ । 

न तस्थ रक्षसा सागो नाखुराणा अवत्युत ॥९९॥ 
जा श्राद्धक समय इस भूमेरानके महात्म्यकों कथा सुनता है, उसे राक्षस अथबा अतुरोके 
सागका कल्पना नह! करना पडता 1 ९१ ॥| 

अक्षय च भवेदत्त पितृभ्यस्तन्न संशय! । 

तस्माच्छाद्वेष्विद विप्रा शुञ्जतः श्रावयेद्ड्िजाच्‌ ॥९२॥ 
पितराक्के निमित्त वह जो दान करता है, बह नि! सन्देह अक्षय होता हे । इसलिये विद्वान 
पुरुप श्राद्ध समय भोजन झरनबाले ब्राह्मको यह भगिदानका महात्म्य सुनावे ॥ ९२ ॥ 

इत्यतत्सवेदानाना अषछसुत्ते लबानघ । 

सया सअरतशादूल पक सूयः श्रांठानच्छास ॥ ९३॥। 

इति श्रीमद्दाभ्ारते अनुशालनपर्वणि एकपएितक्रोऽष्यायः ॥ ६१ ॥ २७७६ ॥ 
हें पापरहित भरतश्रेष्ठ ! यह मेने तुम्हारे समीप सब दानोके बीच श्रेष्ठदानका बिषय कहा 
हे, फिर कोनसे विषयको सुननेकी इच्छा करते हो? ॥ ९३ ॥ 

महामारतके अनुलासनपवम एकसठवां अध्याय समातं ॥ ६१॥ २७७६ ॥ 


हज ४4४१६६१०७४ 
युधिष्ठिर उवाच-- 
कानि दानाने लोकेऽर्मिन्दातुकासो महीपति! । 
गुणाधिकेभ्यो विप्रेश्‍्यो वद्याद्ध रतलत्त न ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोले- है भरतदत्तम ! इस लोकमें दान करनेकी कामना करनेवाला राजा अधिक 
गुणबाले बाहाणोंको दिन किन वस्तुओंका प्रदान करें ? ॥ १ 
केन तुष्यान्त ते सद्यस्तुटाः कि प्रदिशन्त्युत । 
शस स तन्महाबादो फलं पुण्यकृत महत्‌ ॥२॥ 
नाण लाग कस दानस उसहा समय प्रसन्न होते इ ? प्रसन्न ह!के क्या प्रदान करते ई ? 
दै महाबाह्य ! मेरे निकट इस पुण्यजनक महत्‌ फलके विषयको बर्णन ऋरिये ॥ २॥ 
दत्त कि फलवद्राजन्निह लोके परच च। 
नवत! श्रालासंच्छाान लनन ।वेस्तरता घल ॥ ३ || 
हे राजन्‌ ! कोन वस्तु दान करनेसे इसलोरूने और परलोके बिशेष फलित होती है ? उसे 
मे 


भ आपचे समीप सुननेकी इच्छा करता हूं, आप यह विषय मेरे निकट बिस्तारपूर्वक 
कहिये ॥ ३ ॥ 


x 
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भीष्म उवाच-- ८ कक रद 
हमसथ पुरा एष्टो नारदो देखदशन; । 
यदुक्तवानसौ तन्भे गदतः श्वुणु भारत ॥४॥ 
भीष्म बोले- हे भारत ! पहले यह विषय ने देवर्षि नारदसे पूछा था, उन्होंने जो कथा 
कही थी, उसे कहता हूं, सुनो ॥ ४ ॥ 
लारद्‌ उवाच-- | 
अन्नमेव प्रशंसन्ति देवाः सषिंगणाः पुरा । 
लाकतन्त्र 1ह यज्ञात बनन भालाघलस ॥ ५ ॥ 
नारद मुनि बोले- देवता आर ऋषि अन्नकीही प्रशसा करते हं, समस्त लोळयात्रा आर यज्ञ 
अन्नम ही प्रतिष्ठित हैं ॥ ५ ॥ 
अन्नेन सहशां दानं न सूतं न भविष्याति । 
तस्मादन्नं यिशषण दातुमिच्छन्ति मानवा! ॥ ६ ॥। 
अन्नदानके सरश दूसरा दान न हुआ ओर न होगा; इस ही लिये मनुष्य बिशेष रीतिसें 
अन्नदान करनेकी इच्छा करते हें ॥ ६ ।। 
अन्नसूजस्करं लोके प्राणाश्चान्ने प्रतिष्ठिता! । 
अन्नेन धायते सव विश्वं जगदिदं प्रमो ॥७॥ 
इस लोकमें अन्न ही बलकारक है, सबका प्राण अननध्ने ही प्रतिष्ठित है । हे प्रथु ! सारे 
जगतको अन्न ही धारण करता है ॥७॥ 
अन्नादूग्हस्था लाकेडास्परान्मिक्षवश्तत एव च । 
अन्नात्प्रभवति प्राणा; प्रत्यक्ष नाज संशय! ॥८॥ 
इस जगतूमें गृहस्थ और भिक्षुक अन्नसेद्दी जीते हैं; यह नि!सन्देह प्रत्यक्ष है, कि अन्नसेही 
प्राण उत्पन्न होता है ॥ ८॥ 
कुडुरुष पीडयित्वापि ज्राह्मणाय सहाह्मने । 
दातव्यं सिक्षचे चान्नसाटमनो भूतिनिच्छता | ९॥ 
पने ऐश्वयक्को इच्छा करनेवाला मनुष्य कुटुम्बवत्सळ, अन्नक्के लिये पीडित, महानुभाव 
न्राझणको आर भिक्षुकको अन्नदान करे ॥ ९ ॥ 


त्राह्मणायथामिरूपायथ यो दव्यादतन्नबर्थिने । 
निदधाति निधि श्रेष्टं पारलोकिकमात्मन! ॥ १० || 
जो सद्दशम उत्पन्न हुए याचक ब्राह्मणको अन्नदान करता है, बह अपने पारलौकिक निधिका 


बिधान किया करता है ॥ १० | 
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श्रान्तभध्वनि चतेन्तं श्वम दछपस्थितस्‌ ! 

डाचयद्स्टातघान्यच्छन्यृह्स्था यृदहमागतस ॥११॥ 
गृहस्थ पुर्प ऐश्वयकी इच्छा करते हुए रास्तेक्षा थका पथिक, वृद्ध, पूज्य, सहसा उपस्थित 
हुए ओर गुइम आये अदिथिछ्ली पूजा करें ॥ ११ ॥ 

कोधश्ुस्पलितं दित्वा खुक्यीलो वीतमत्सर! । 

वेद! प्राप्डुने राजन्दिवि चेह च यर्छुखम्‌ ॥१९॥ 
हे महाराज ! राग-दपडो त्यागंके सुशील ओर मत्सररहित होके जो पुरुष अन्नदान करता 
है, वह स्वर्ग तथा इस लोकमें सुख लाम करनेमें समर्थे होता है ॥ १२॥ 

नावसन्धेद गत न प्रण्याट्कथचन । 

अपि श्वपाके शनि वा न दानं विप्रणश्यति ॥ १३॥ 
अपने घरपर उपस्थित अतिथिका अपमान न करे, किसी प्रकार भी उसे डांटना नहीं क्वो 
कि चाण्डाल अथवा कुत्ते अन्नदान करने उस दानका फळ विनए नहीं होता ॥ १३॥ 


यो दद्यादपरिज्िष्टमन्नसध्यनि वतेते । 
आन्तायाइष्पूबांच ल समहद्धसेसाप्लुयात्‌ ॥ १४ ॥ 


। थके हुए ओर अपरिचित पथिक्को प्रसन्नतापूर्वक अन्नदान करता हे, उसे महान्‌ धमकी 
प्राप्ति होती है ॥ १७ |; 


कृत्वापि पाके कमं यो दव्यादज्नमर्थिने । 

्राह्मणाय विशेषेण न ख पापेन युज्यते ॥ १६ ॥ 
अत्यन्त पापा कमे करके भी जो पुरुष याचङको, बिशेष करके त्राह्मणको अन्नदान करता 
इ, बह अपन पापस सयुक्त नहा होता हैं ॥ १६॥ 

्राह्मणेष्यक्षचं दानमन्न शद्रे महाफलम । 

अन्नदान च गन्न च ब्राह्मण च 'वचाशष्यत ॥ १७॥ 
न्राझणको अन्नदान करनेसे अक्षय फल ग्राप्त होता है ओर शूद्रको अन्न देनेसे महाफल होता 


$ शूद्रको या ब्राक्षणकों अनदान करनेसे उदका विशिष्ट फल हुआ करता हे ॥ १७॥ 
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न पएृच्छेद्रोज्रचरणं स्वाध्यायं देशमसेय चा । 

भिक्षितो ब्राह्मणेनेह जन्म वान्नं प्रयाचितः ॥ १८॥ 
ब्राह्मण जब अन्नक्की याचना करे तब उसके गोत्र, काखा, स्वाध्याय, निवासस्थान अथवा 
जन्म आदि- गृहस्थ पुरुप न पूछके, उसे मांगनेपर अन्नदान करे ॥ १८॥ 

अन्नदस्यान्नशक्षात्च खवकासफलान्विता! । 

मवन्ताहाथ वाखत्र सपत नाश साथ! ॥ १९॥। 
हे महाराज ! अन्नदाताके अन्नरूप वृक्षसमृह इस लोक ओर परलोछर्म सवै ळामनाके फर 
प्रदान किया करते हे, इस ।\वपयम सन्देह नहां ४ ॥ १९॥| 

आशासन्ते हि पितर! सुवा टलिव कषकः । 

अस्थाकमपि पुत्रो चा पौत्रो वाज्न प्रदास्यति ॥ ३० ॥ 
जैसे किसान अच्छी वृष्टिकी इच्छा करते हैं, वेसेही '“ मेरा पुत्र अथवा पौत्र भी हमारे लिये 
अन्न प्रदान करेगा ”- पितरवन्द ऐडी दी आल्या किया करते हैँ ॥ ९० ॥ 

ब्राह्मणों हि सहद भरतं स्वयं देहीति याचते । 

अकामा वा सकामा या दरवा पुण्यक्षवाप्लुयातू । ११॥ 
ब्राह्मण एक महान्‌ जीव दे, जब वह स्वयं “' देहि ?? कहके अन्नके लिये प्रार्थना करता है 
तब मनुष्य चाहे अकाम भावसे अथवा सकाम भावसे उसे अन्न देकर पुण्य प्राप्त करे ॥२१॥ 

बाह्मणः स्व भूतानाझातिथि! प्ररताग्रसुक । 

विप्रा यमभिगच्छन्ति भिक्षलाणा गहं सदा ॥ २२॥। 
ब्राक्षण सब प्राणियोंका अतिथि ओर सबसे पहले भोजनका अधिकारी हे; ब्राह्मण लोग 
जिसके घरपर सदा भिक्षा मांगनेके लिये जाते हैं ॥ ९९ ॥ 

खत्कूलाओ नियतन्ते तदतीव प्रवधते । 

सहाभागे कुले जन्प्न प्रेत्य प्राझोति भारत ॥ २३।। 
ओर वहांसे सत्कारयुक्त होळे निदत्त होते इ, वह गइ बहुत ही संपचियुक्त होता हे ॥ है 
भारत ! बह गृहस्थ मरनेके बाद मह्दाएश्वययुक्त कुलर्म जन्मता हे ॥ २३॥ 

दत्त्वा त्दन्न नरो लोके तथा स्थानमनुत्त मस्त । 

स्ष्टम््टानदाया लु स्व वसति सत्कत! ॥ २९४ ॥ 
जो मनुष्य इस लोकर्म अन्न उत्तम स्थान ओर अभिलपित मिष्टान्नक दान करता हे, ब्द स्वगे- 
लोकमें देवताओसे सत्कारयुक्त होके निवास किया करता हे ॥ ३४ || 

अन्न प्राणा नराणां हि सवभन्ने प्रतिष्ठितस्‌ । 

अन्नद; पश्ुमान्पुत्री धनवान्भोगवानपि ॥ २५॥ 
अन्न दी मनुष्या, प्राण ह, अक्षम ही सब्‌ प्रतिष्ठित. है; अन्नदाता पश्न, पुत्र, चन, भोग ॥२९५॥ 


ह्या 


औ 
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प्ररणवांव्यापि अवाति रूपवांत्य तथा दप ! 

अन्नद! प्राणदो लोके सचदः प्रोच्यते त सः । २६ !! 
प्राण ओर रूप प्राप्त करता हे । हे महाराज ! अन्नदाता इस लोळगे प्राणदादा और सबस्व 
देनेवाला कहके वर्णित होता है ॥ २६ ॥ 

न्नं हि दच्वालिथथे ज्राह्मणाय यथाविधि । 

प्रदाता सुख माज्चोति देवेस्थाप्याशिपूज्यल १ २७ ॥ 
अतिथि ब्राह्मणो विधिपूर्वक अन्नदान करनेसे दाताको सुख मिलता हे तथा बह दवता ओंखे 
भी पूजि होता हे ॥ २७ ॥ 


त्राह्मणो हि महद्‌ भून क्षेत्र चरति पादवत्‌ । 
उद्यते लञ्च थट्टाजं तद्धि पुण्यफल महत ॥ २८ ॥ 
त्राह्मण महान्‌ जीव है और अतिथिके समान सब क्षत्रॉमें घूमता है; उसमें जो बीज उगवा 


५४७ 


हे, वही महत्‌ पुण्यका फल द्नेबाला हैं ॥ २८ ॥ 


प्रत्यक्ष प्रीतिजननं भोकतृदात्रोमेवत्युत । 
वाण्यन्यांने दानाने पराक्षप्ललबन्ह्युन ॥ २९ ॥ 
ग! ओर दाता दोनोंडो अन्नदान प्रत्यक्ष रूरसे प्रपन्न करता हे; दूसरे समस्त दान 
प्रोक्षमं फङविशिष्ट हुआ ळरत हैं ॥ २९ ॥ 
अन्नाद्धि प्रसव विदि रतिमन्नाद्धि सारत । 
चसाथादन्नतो बिद्धि रोगनाचा लधान्नन! ॥ ३० ॥ 
हे भारत ! अन्नसे ही उत्पत्ति अर्थात्‌ पुत्र आदि प्राप्त होते हें, अन्नमे ही रति उपजती है; 
धर्मं और अर्थ अन्नसे ही हुआ करता है तथा यह भी जान रखो, कि अन्नगे ही रोग नष्ट 
हाते हैं ॥ ३० ॥ 
अन्नं शस्वनित्याह पुराकल्पे प्रजापति; । 
अन्ने खुव दि स्वं च सवभन्न प्रलिछितम््‌ ॥ ३१ 
पूषकरपन प्रजापतिने अन्नक्षोही अमृत कहा हे; अन्न ही भूलोक, स्वगं आर आझाल स्वरूप 


हैं: अन्नसे हा सब प्रातांत हें ॥ ३१ ।! 


अन्नप्रणाशे भिद्यन्ते शारीरे पञ्च धातवः । 

बलं यल्वलोऽपीह प्रणङ्थत्यन्नहानितः ॥ ३२॥ 
अन्नक्षा आहार न मिलनेसे शरीरमें रहनेवाले पांचों तत्व विभिन्न होते हैं; अन्नके अभावसे 
बलवान्‌ पुरुषका वल नष्ट हो जाता हु 
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आधाहाश्य विवाहाश्च थज्ञास्वाचमाले तथा | 


न घतेन्ते नरश्रेष्ठ ब्रह्म चात प्रलीयते ॥ १३ ॥ 
० ~ ~ ७० = ~ n ~ ~ जद हि. च्छ 
हे पुरूषषेष्ठ ! अन्ञके विना लोकयात्रा, विवाह और यज्ञ थी नही निभते; इस अनके अभावम्‌ 
बेढाका ज्ञान भी लुप्त हो जाता ह ॥ ३३ ॥ 


अन्त; सवेमेतद्धि थत्किवित्स्थाणु जङ्ग । 
निषु लोकेषु धर्साथेनजं देयसलो सुने ॥ ३४ ॥ 
यह स्थावर- जङ्गम रूप जो जगत्‌ है, वह सब अन्नसे ही प्रतिष्ठित हे, इसलिये पंडितको 
योग्य हैं, कि तीनों लोकोंमें घमं और अथके लिये अन्नदा करें ॥ ३४ ! 
अन्नदस्थ मजुष्यस्थ बलमोजो यदा! सख । 
कीलिखश बले दाश्वत्श्रिषु लोकेषु पार्थिव ॥ ३७ ॥ 
है राजन्‌ ! अन्नदाता मनुष्यका बळ, बीर्य, यश, सुख और कीति ब्रि्ुबनोंके बीच सदा 
बाद्धेंत होती है ॥ ३५ ॥ 
लेघष्बरून! संनिधत्ते प्राणानां पवन! शिचः ! 
लब भेघगतं वारि शक्रो वर्षलि भारत ॥ ३६ ॥ 
हे भारत ! प्राणोंळा कल्याणमय पति पवन बादलोमे जलरूपसे निवास करता है; इन्द्र उन 
बादलोंमें जल जो है, उसे बरसाता हे ॥ ३६ ॥ 
अदस च रखं भोलसादिह्यः स्वगभस्तिभिः । 

५ _ वायुरादिस्यतस्तांथ रसान्देवः पजापति! ॥ ३७॥ क 
खयं अपनी किरणॉसे भूमिका रस ग्रहण करता है; पवन प्रजापति आदित्यसे प्रत रखोंको 
लेकर फिर बरसाया करता है ॥ ३७ ॥ 

तव्यदा सेघलो घारि पतिलं अवति क्षिती । 
तदा जछुमती देवी स्निग्धा 'अघति भारत ॥ ३८॥ 
हैं भारत ! जब बादलोसे जल एथ्बीपर शिरता है, तब एथ्बीदेबी शीतल होती है ॥ ३८॥ 
ततः सस्थानि रोहन्ति थेन वतेयते जगत्‌ । 
मांसमेदोस्थिशुक्ाणां प्रावु वस्ततः पुन! । ३९ ॥ 
अनन्तर उस गिली भूमिसे जनाजके अंकुर उत्पन्न होते हैं, जिससे जगठके जीबोंका निर्वाह 
होता है । उस अन्नसे झरीरगें मांस, मेद, इड़ी और बॉय आदुभोव होता है ॥ ३९ ॥ 
सं अघन्ति तत शुक्रात्प्राणिनः पथिवीपते ! 
अझीषोमो हि तच्छुक्रं प्रजन! पुष्यतश्च ह ॥ ४० ॥ 
दे एथ्तीपति ! उस वार्यसे ही प्राणिइन्द उत्पन्न होते हैं । अग्नि और चन्द्रमा उस शुक्रको 
उत्पन्न तथा पोषण करते हैं 


। ४० 
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एव एव स्स्ट्ुलो राशियतो भूतानि जज्ञिरे ॥४१॥ 
इस ही भाँति अन्नके हेतु छथ, पवन तथा शुक्र एकही राखि कहके स्मृत हुए हैं, ओर 
उश्हीसे सच प्राणी उत्पन्न इए हं ॥ ४१ ॥ 

पाजान्ददाति भूतानां तेजश्च मरतबसल ! 

इह्मभ्यागलायाज्ु यो दव्यादज्ञ मथिते ॥ ४९ ॥ 
हे भरतर्षण ! जो शृद्रपर जाये इए अतिथिको त्वरित अन्नदान करता है, बह सब जीवोको 
प्राणदान तथा तेज प्रदान किया करता हे ॥ ४९ ॥ 


९ 
अनसूयुस्त्वनप्यञ्च तस्थादाह गतज्वर* ॥ ४२! 
> 


भौष्म बोळे- हे महाराज ! नारदमुनिक्े सुखसे यह अन्नदानके महात्म्यकी कथा सुनके उस 
ही समयसे में सदा अन्नद्ान किया करता था, इसलिये तुम अम्नयाशून्य तथा श्चाकराहित 
होके अनदान करो ॥ ४३ ॥ 

दत्वा् विधिवद्राजन्विप्र*वस्त्वसापि प्रभो । 

यथावदलुरूपेश्थस्तत! र्वगमवाप्ह्णस्ति ॥४४॥ 


हे महाराज ! तुम सुयोग्य ब्राक्मणोंको विधियुक्त अन्नदान करके उसळे पुण्यसे स्वर्गलोक 
पाओोगे ॥ २४ ॥ 

अज्नदानां हि थे ले स्त्वि छण नराधिप । 

बनाने प्रकाशन्त दिवि तेषां लहात्मनाम । 

ननासंस्थानस्टपाणि नानास्तस्मान्वितानि च ॥ ४५ ॥ 
हे प्रजानाथ ! अन्नदाता पुरुषोंको जो सब लोळ प्राप्त होते हैं, उनको सुनो । स्वगरमे उन 
महाजुभावांके भबन प्रकाशित होते रहते हैं, बे उनके गुद् अनेक प्रकारके रूप-संपन्न विविध 

म्भासे युक्त होते है ।: ४५ ॥ 


जल्द्र्खपण्डरूछुञ्राणि किङ्किणीजालवन्ति च । 

लरुणादित्यवणानि स्थावराणि चराणि च ॥ ४३ ॥ 
चे चण्द्रमण्डलक्की भांति उज्ज्वल, छोटी छोटी घंटियोंसे शोभित झालरेसे युक्त, उदित सर्यके 
समान छाल रंगसे युक्त होते हैं; कितने स्थावर हैं ओर कितने विचरते रहते हैं ॥ ४६॥ 
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अनेकशतभौमानि सान्तजल्यनानि 'च । 
चैड़थाकेप्रकाशानि रौप्यल्क्मसयानि च 
उनमें सेकडों कक्षाएं होती हें और मनोहर जलयुक्त वन होते हे । क्रि 
सरथसदृश प्रकाशमान, चाँदी और खोनेकै बने हुए बिद्यमान हैं ॥ ४७ | 
सषेकामफलाश्चापि छुक्षा भवनस्संस्थिता! ! 
वाप्यो वीथ्य; सस्रा! कूप! दीर्चिकासैच लवशः ॥ ४८। 
उन गुहोम सबकामफलप्रद वृक्ष लगे हुए हैं । उनमें चारों ओर बावडियां, णलिया, सभा 
भवन, कूप, तालाब ॥ ४८॥ 
घोषवन्ति च यानानि युक्तान्यथ लहरर! । 
अक्षय भोड्यस्ञथाः शेला वार्शांस्यासरणानि 'च ॥ ४९ ॥ 
ओर शब्द घोष करनेवाले सहस्रों जुते हुए बाहन होते हैं; भक्ष्य और भोज्य पदाथकि 
पबेत, वस्र और आभूषण हैं । ४९ | 
कार स्रवन्त्यः सरितस्तथा चेवाजपधला; । 
प्रालादा; पाण्डुराञ्रासाः दाय्याच्य कनव्छोज्ञज्बला! । 
तानन्नदा! प्रपद्यन्ते तस्मादज्ञप्रदों अथ | ७० || 
वद्वा दूध बहान॑वाला नाद्या आर अशादे पवत हैं: बहा पाण्डरबण्‌ बादळाण सयान समस्त 
गह और सुबर्णखचित प्रकाक्षपूर्ण हर्या बिद्यमान हैं; अन्नदाता उन वस्तुओको पाते हैं 
इसलिये तुम अन्नदान करो |; ६० |! 
एते लोक्याः पुण्यक्लाभन्नदानां सहात्मनास । 
तस्माद विशेषेण दालव्यं भानवेछोवि ॥ ५९१ ॥ 
हात श्रामहानारत अउुशाखसनपचाण [द्वपाएतप्ो ५्याय! ॥ ९२ ॥ २८२७ ॥ 
सहाचुभाव पुण्य करनेवाले अन्नदाता पुरुषोंके लिये ये ससस्त लोळ निश्चित हँ, इसलिये 
पृथ्बीमण्डलपर मलुष्योंको योग्य है, कि सब प्रकार प्रयत्नके सहारे जनदान करें ॥ 
महाभारतके अनुशासनपचम बासठवां अध्याय समाप्त ॥ ६२ ॥ २८२७ ॥ 
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युधिष्ठिर उवाच 
अल मे भवता जाक्पप्रञ्नदानस्य थो बिधिः 
नक्षत्रयागस्थदानी दानकल्पं जवीहि भे ॥१॥ 


युधिष्ठिर बोले- येने अन्नदानकी विधि विपयक आपका बचन सुना: अब किस नक्षत्रयोगर्मे 
किस तस्तुका, दान, बरनेसे उचम फर आस होता है; उसे गेरे,सरमीण वर्णन करिये ॥ १ ॥ F न. 
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भीष्म डदाच-- 
अञ्ञाप्युदाइरन्तीममिलिहालं पुरातन । 
व्त्याश्चैव खंदादं देवर्षेनोरदस्थ च ॥२९॥ 
भीष्म बोले- प्राचीन लोंग इस विषय देवळी और नारद महर्षिके संवादयुक्त यह पुरातन 
र 


शेवहास कहा ९ 


912 


प्रपच्छै्न ततः प्रश्न देवकी घनदशिनी ॥३॥ 
में उपस्थित होनेपर धर्मदर्शिनी देवीने उन्हे यही विषय पूछा ॥३॥ 


त 
शबत्लयं यक्तचछणु विषया पते 1४1 


हे नरनाथ ! अनन्तर देवर्षि नारदने देवकोके इस प्रकार पूछनेपर जो उस समय बिधिपूर्वक 
बात ९६ छ र 
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[आगे पाथसेन सलपिया। 
संतप्य त्राह्मणान्याधूल्लोब्तानाभोत्यनुत्तमान्‌ (| ७ ॥ 
! बहभागे | छचिका नक्षत्रमे छत सहित पायससे साघु ब्राह्मणोंकों तृप्त 


> “= 
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पथोचञ्जुपान दातव्यआानज्यार्थ द्विजातये ॥ ६ ॥ 
आन्नुण्यके णको विपुल फलके गूदे ओर घन, दूध तथा अन्नदान 


रोगी! द्त्वा सवत्सां तु नक्षओ सोमदैवते । 

गच्छन्ति लायुवाळ्लाकात्स्वशलोकमनुत्तमम्‌ ॥७॥ 
सा सदेवत सगाजिरा नक्षत्रम बछडे युक्त दूध देनेवाली गोका दान करनेसे दाता पुरुष मत्युके 
बाद इस लोकसे अत्यन्त श्रेष्ठ श्बशलोकृमें गमन किया करते इं ॥७॥ 


आद्रोयां कसर दत्त्वा तैलाभित्रसुपोषितः ! 
नरस्तरति ढुगाणि क्षुरधारांश्च प्लान ten 
आदरा नक्षत्रम उपवास करके तिल मिले इए खिचडी दान करनेसे मनुष्य सब छुशों तथा 


कुकी चारबाले पवतोंसे पार होता हे ॥ ८ ॥ 
4 
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अएूपान्पुनयंसौ दर्वा तथेबान्नानि छभने । 

यदारवी रूपसंपत्नों बहने जायते झु ॥९॥ 
हे शोभते ! पुनबेछु नक्षत्रमें घतयुक्त पिण्डाळार पूपपुञ्ज तथा अनेक प्रकारके अन्नदान 
करनेसे मनुष्य यशस्वी ओर रूपवान्‌ होकर बहुतेरे अन्नोसे पवित्र कुलमें जन्मता हे ॥९॥ 


पुष्य तु कनकं दत्वा छूलं चाळुतखेव च ! 
राजते ॥ १० ॥ 
री द्‌ 


२ ७३. 3 ~ ४ 


अनालोकेषु लोकेषु लोनवत्त 
पुष्य नक्षत्रम सोनेका आभूषण ओर केबल सुवण ह 
भी चन्द्रमाकी भांति विराजता हे ॥ १० ॥ 


आ-छषायाँ लु थो रूप्यस्गषनं था प्रथद्ळति । 

ख खर्व मघनिसुक्त! शाअवानभिलि्ठलि ।११॥ 
आश्लेषा नक्षत्रम जो चांदी अथवा इपम प्रदान छरता है, बह्‌ सबेभयसे छटके शात्रवान्‌ 
होता हे ॥ ११ ॥ 

मघाख्ु तिलपूणोनि वर्धमानानि आन; | 

प्रदाय पुत्रपशुमानिइ प्रत्य च सोदले ॥ १२॥ 
मघा नक्चत्रमें तिलपूरित वधमान पात्र प्रदान करनेखे मचुष्य इस छोकमें पुत्रबाच और पशु- 
आसे सम्पन्न होकर परलोकमें आनन्दित हुआ करता है ॥ १९ | 


फल्गुनीपूवे समये ब्राह्मणानाझुपोबितः । 
अक्ष्ान्फाणतसयुक्तान्द्रबा खानाग्यस्च्छात ॥९३॥ 
पूर्वा फाल्गुनी नक्चत्रमें उपदासी दोकर ब्राह्मणोंशो मक्खन संयुक्त अक्षय सामग्री प्रदान 
करनेखे मनुष्यको सोभाग्य प्राप्त होता हे ॥ १३ | 


चतक्षारसमायुक्त विधिवत्यष्टिकोदनस । 

उत्तरावषय दत्त्वा स्वगंडाक भदायत ॥ १३॥ 
उत्तराफारणुनी नक्षत्रम॑ विधिपू्वळ घृत ओर क्षीरयुक्त साठीके चावले भातका अन्नदान 
करनेसे मनुष्य स्वर्ग छोकमें सम्मानित होता है ॥ १४ ॥ 

यद्यत्प्रदीयते दानसुत्तराविषये नरे! । 

सहाफलभननन्‍ते च भवतीति विनिश्वथ! ॥ १६ ॥ 
उत्तरा फल्गुनी नक्षत्रमें मनुष्य जिन वस्तुओको दान करते हैं, बह दान महाफलजनक और 
अनन्त हुआ करता हे, यह शाख्नोका निश्चय है ॥ १६ ॥ 
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! चतुयुच्ततछुपोषिलः । 
रुलोकान्पुण्यकानशनन्बितान्‌ ॥ १६ ॥ 

। होकर ध्वजा, पताका, चंदोंवा ओर (झाकण जल-- इन चार बस्तुआंसे 
युक्त हाथी जुते इए रथकों दान करनेसे मनुष्य पण्यक्ामपुक्त परम पवित्र लोकाको पाता 
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चिक्ञायाूषमं दत्त्वा पुण्यान्गल्यांच्य भारत । 
चरस्यप्लरस्या लांक रमत नन्दन तया ॥ १७॥ 
चित्रा नक्षत्रमे उत्तम चे पुण्यनन्थ प्रदान करनेसे मनुष्य अप्ब्राओं 
गेडा करता तथा यब्दनवनर्मे आमोद किवा करता है ॥ १७॥ 
स्वाह्यादथ घन दस्य यदिष्टतसभाह्सनः । 
चेव म हृव्यशा। ॥ १८ ॥ 
म वस्तुका दान करता हे, वह इस लोकम महत्‌ 
यञ्च लाम करके, परकोकम शुम लोकॉळो पाता है ॥ १८ ॥ 
विद्याखायामनडूवाहं घेलु दत्त्वा च दुग्वदास । 
[| वाकडं लघादय बस्त्रलयुलस्‌ ॥१९॥ 
भै 
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डेको खींचनेम समर्थं उपम, दूध देनेवाली गाय, धान्य आदि पिधान- 


| योग्य चतुरत्न, प्राठङ्गयुक्त, अनंते भरे छकडे ओर वस्रदान करनेसे, ॥ १९॥ 
पितृन्दे थि प्रीणालि प्रे य चानन्त्यमइजते । 
न च दुगाण्यवाझोति स्वगलोकं च गच्छति ॥ २१० ॥ 
अच्नुष्ण पितरों तथा देवताओंछो प्रीतियुतक्त करके परलोक अनन्त सुख भोग दिया करता 
है; जीते जी बह संकटमें नहीं पडत ह स्वये जाता है ॥ २० ॥ 
उत्वा यथोत्त विभधेष्यों छत्तिमिष्ठां स विन्दति । 
| नरव्हावीच्य संह्लशाजाश्ोतीति विनिव्वय! ॥२९१॥ 


कक २०६. ७०. 


जो त्राहमर्णोको पूर्वोक्त बस्तुदान करता है, निश्चय ही बह निज अभिलषित इचि पाता और 
कदापि नरक आदि छेशोंकी नहीं भोगदा ॥ २१ ॥ 


अनुराधाखु प्रावारं वस्त्रान्तरस्ुपोषितः । 
दत्वा युगशतं चापि नरः स्वर्गे महीयते ॥ २२ ॥ 
अनुराधा नक्षत्रमै उपवास करके जो पुरुष ओढनेके और अंदरके बल्न दान करता है, वह 


सो गुगोतक स्वगैमें सम्मानके साथ बास किया, हरता दै ॥२२॥ ........ 
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ज्येष्ठा नक्षत्रम जा सद्ुष्य ब्राह्मणाद डु चित सलक साहित शाक दान करता दे, बह 

~ ~ 


छे सूलफल दक्वा ज्ाह्मणेश्‍्य! समाहित! । 
पितृन्प्रीणयले चापि गतिमिष्टां च गच्छति ॥ ९४ || 
py - ~ = ~ ११७ ६० ७०५ 


सूरु नक्षत्र एकांचत हाके नहा रु सूल दान करनेंसे प्रिवरोकी पीतिका विधान 
तथा अभिलषित गति प्राप्त होती हे ॥ २४ |! 


अथ पूवास्वषाढाळु दधिपाचाण्युपोषित। । 
छुलड्त्तापलंपशे ब्राह्मण वेदयाररे । 


पदाय जायते प्रेत्य छुले खुबट्टगोळुरे ॥ २७ || 
पूदाषाढा नक्षत्रभे उपवासी होळे कुछ ओर सदू वृत्तिवरपत्न वेद जावनेवाले ब्राक्मणकोद थिपाप्र 
दान करनेछे पुरुप दूसरे जन्मर्म अनेक गोधनयुक्त बंशर्मे जन्मता हे ॥ २७ || 


उदमन्थं ससापच्क प्रश्ूलसधुफाणितश््‌ 

दत्त्वात्तरास्वघाढास स्काभानजाप्चुथात्‌ 1! ९७ ॥! 
उचरापाढा नक्षत्रं शव ओर जल भरे हुए घडेसे युक्त सत्त मधु तथा शरसे बनी झी 
मिष्टानपुक्त वस्तु दान करनेसे मनुष्य समस्त कास्य बिषयाँछो पाता हे ॥ २६ |! 


दुग्ध त्वासिजते योगे दत्त्वा सचुचुताप्छुतस । 

घननित्यो मनीषिभ्यः स्वगलोके सही यले ॥ ९७॥ 
उत्तरापाढाक शेष आर श्रवणके प्रथम माग असित योगम मनीषियाको दूध, मधु आर 
शृत दान करनेसे चम्मं रव महुष्य स्वर्ग लोकें सम्मानपूवेक निवास किया करता है ॥२७॥ 


अजणे कम्बल दर्वा चस्न्ञान्तरितमेष च । 

वेतन थाति यानेन सव लोकान लंडतान्‌ ॥ २८। 
श्रवण नशत्रर्म बस्न बेष्टित कम्चठ दान छरनेसे सलुष्य श्वेतबण पिमाने सहारे 
स्वलोकमं गमन खरता हे ॥ ४८ ॥ 

गोप्रयुत्त धनिष्ठासु यान दश्वा समाहित! । 

वस्ञ्राङसधन सव्यः घत्य राज्य तप्त ॥ ९९ || 
चनिष्ठा नक्षत्रे एकाग्रचित्त होकर वस्न तथा रिरे युक्त बैडगाडौ दान करनेले परलोकमें 
शीघ्रही राज्य प्राप्त होता हे ॥ २९ ॥ 


pres 


खुले हुए 
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गन्घाङशातसमिषरयोगे दर्वा सानुरुचन्दनान । 
प्राझात्यप्सरसा लाकान्प्रत्य गन्धा्च चाश्चतान्‌ ॥ ३०॥ 
शतमिपाे योग नक्षत्रे अघुरु, चन्दन ओर सुगन्ध सहित वस्त्‌ओऑळो दान करनेसे मनुष्य 
प्रलोकर्म अप्एराओंके लोकम शाश्वत गन्धोंकों पाता है ॥ ३० ॥ 
एच साद्रपदायोगे राजघाषान्प्रदाय तु! 
सवभक्षफलोपेतः ख चै प्रेत्य सुखी अवेत्‌ ॥ ३१॥ 
पूवाधाद्रपदा नक्षत्रे योगमें राजमाप अर्थात्‌ बडो उड़द दान करनेसे परलोकर्म सवभक्ष्य 


फलि युक्त होकर पुरुष सुखी होता हे ॥ ३१॥ 

औरञ्रषुक्तराचोगे यस्छु नासं प्रयच्छति । 

स पितृन्प्रीणयति चे प्रस्थ चानन्त्यमङ्चते ॥ ३२॥ 
उत्तराभाद्रपदा नक्षत्रके योगमें जो ओरअरूलका गूदा दान करता है, बह पितरोंको प्रसन्न 
करते इए परलोकर्म अनन्त सुख भोग किया करता है ॥ ३२॥ 

कांस्यापदोइनां धेनुं रेवत्यां थ! प्रयच्छति । 


खा प्रत्थ कामानादाय दातारपश्चालिछात ॥ ३३ ।। 
जो रेवती नक्षत्रमें कांसेके दोहनपात्रसे युक्त गोदान करता है, उसके परलोकमें जानेपर बही 
गो सर्वकान्य बिषयोको ग्रहण करके उस दाताके निकट उपस्थित होती है ॥ ३४ ॥ 
रथमश्वलनायुत्तं दतत्वाम्विन्यां नरोत्तम? । 
हस्ट्यश्वरथस्ंपन्न बचस्वी जायते कुले ॥ ३४ 
जो पुरुषभ्रेष्ठ अश्विनी नक्षत्रमें घोडेसे युक्त रथका दान करता है, बह हाथी, घोडे और 
रथोसे परिपूर्ण कुछमें तेजस्वी पुत्र रूपसे जन्मता हे ॥ ३४॥ 
आरणीषु हिजातीभ्यर्तिलघलु पदाथ छै ! 
[8 सुप्रसूता! घाप्नोति नर; प्रत्थ यदास्तथा ¦ ३७ ॥ 
भरणी नक्षत्रमें त्राह्मणोंझो तिळमयी गोळा दान करनेसे, इस लोकम बहुतसी गो ओको और 
प्रलोकपे उत्तम यक्ष पाता है ॥ ३५ ॥ 
भीष्म उचाच-+ 
इत्येष रक्षणोदेशः प्रोक्तो नध्षत्नयोगलः ! 
दबक्या नारदेनेह खा स्लुषान्यो5न्रवीद्विस ॥ ३६॥ 
हुति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि निषष्टितम्रोऽव्यायः ॥ ९३ ॥ २८६३ ॥ 
भीष्म बोले- नारद मुनिने देवळीसे नक्षत्रयोगके अनुसार यही सब दानका लक्षण कहा, और 


देवक्वीने अणी पुत्रवधुओं दे यह सब वदान्त कहा था १ इषे !! 


महाभारतके अचुशासनपर्वर्मे तिरखठवां अध्याय झमात ॥ ६३ ४ २८६३ ॥ 
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भीष्म उबाच-_ य 
सषोन्कापघ्ान्रयच्छन्ति ये प्रयच्छन्ति व्ाञ्चनबश्‌ । 
इत्थेथं भगवानजणि। पितामहस्रुतोऽग्रवील्‌ ॥ १॥ 
भीष्म बोले- ब्रह्माके पुत्र अत्रि भगवानने ऐसा कहा हे, कि जो शोण सुवण प्रदान करते 
चे समस्त कास्य वस्तु दान किया करते हं ॥ १ ॥ 
पविज्न शुच्यथायुष्यं पिलणामक्षय च तत्‌ । 
सवण झलुजन्द्रेण हरिश्चन्द्रेण कलिल ॥ ९॥ 
राजा हरिश्रन्द्रने कहा है, कि सुवर्ण पबित्र, मङ्गल~ निर्मळ, आयुष्य बढानेवाला ओर पितरोंको 


NN NN 


अक्षय गात दनवाला ह ॥ २ ॥ 


पानीयदानं परस दानानां लजुरत्नजीत । 

तट्याठ्ापीम्च कूर्पांच तडागानि च खानथेत ॥ ३ | 
मलुने सब दानोंके बीच जलदानको परम श्रेष्ठ दान कहा है, इसलिये वावली, कूप और 
तालाब प्रभृति खुदबाना चाहिये ॥ हे 0 

अभ्रे पापस्य हराति पुरुषस्थेह कमेण॥३ । 

कूपः घव्त्तपानीय! सप्रठत्तश्च निस्थचाः ॥ ७ |) 
प्रातादन लाग जिस कूएक अच्छे जलकों पीत हैँ, बह कूग्र कू लेके पापका आधा 
साग हर लता है ॥ ४॥ 

सर्जे तारयते बंदा यस्थ खाते जलादाचे । 


a ~ ४7 


गाव! पिथन्ति विप्राश्च साधवश्च नरा! सदा ॥५॥ 
जिसके खोदे हुए तालावमें गो, ब्राह्मण ओर साधु पुरुष सदा जल पीते हे, वह तालाब 
उस मनुष्यळे समस्त वंशका उद्धार किया करता है ॥ ५॥ 

निदाघकाले पानीयं यस्थ तिछत्यवारितश्न्‌ । 

ख दुर्ग विषम कूच्छ न कदाचिदवाप्लुते ॥६॥ 
ग्रीष्म ऋतुर्मे जिसका तालाब जलसे भरा रहता है, बह कदापि अत्यन्त विषम छेशाँझे 
नहीं पाता ॥ ६ ॥ 


ब्ृहरपतेमेगजल) पूष्णस्रैध अगस्य च । 


अश्विनो्चैव चहेश्च प्रीतिसेबति सर्पिषा १७ 
क भगवान्‌ बृहस्पति, पूपा, भग, दोनों अश्विनीकुमार ओर अधिदेव प्रसन्न 
होते हैं ॥ ७॥ 
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परं भेषजं छेलब्यज्ञानासेत दु मस्‌ । 

रखानाछुत्तमं वेतत्फलानां चैतदुस्तमस्‌ Heh 
छु हो पृश्मर आप भर ह, यज्ञुक ।छय धुन ६! अत्यन्त उत्कृष्ट > यह सब रसोॉके बीच श्रष्ठ 
रस है और सब फर्छोस उत्तम फल है ॥ ८ ॥ 

फलकामो यशास्क्रामः पुष्ठिकामव्ध नित्यदा । 

झन्‌ द्द्यादुद्धि जातीभ्यः उुख्यः ठा चरात्मवान ॥९॥ 
जो पुरुष सदा फर, यश और पुष्टिकी कामना करता हे, बह पबित्र ओर संयताचि्त होकर 
घाह्मणोंको घुव दान करे ॥ ९ । 


चत सास अ म्वयुजि विधेन्यो य! प्रयच्छति । 

तर्क प्रथडळछलो रूपं प्रीतो देवाविहाश्विनौ [1 १० !! 
अश्विन मासमे ब्राह्मणको घृत दान छरनेले, इस लोकमें दोनों अश्विनीकुमार प्रसन्न दोके उसे 
रूप प्रदान किया करते हैं || १० ॥ 

पायलं लापिषा मिश्र द्विजेभ्यो य प्रयच्छति । 

गई तस्य न रक्षांसि धषघन्ति कदाचन ॥ ११॥ 
जो ब्राह्मगोंकोी घृउभिश्रित पायस- खीर दान करता हे, राक्षस कदापि उसके गुइपर आक्रमण 


नहाँ करत ॥ ११ || 


भाष्युथाच व्यलन करकान्ध! प्रयण्छाले ॥१९॥ 
जो पानीसे भरा हुआ कमण्डलु नामक जलपात्र दान करता है, बढ़ प्याससे नहीं मरता । 
दह गहकी साम्ग्रियोंसे परिपूण रहता हे ओर कदापि बिपद्ग्रस्त नहीं होता ॥ १९॥ 


प्रयतो ब्राह्मणाग्रेस्थ। अळया परया युतः । 
उपस्पशानघड साग लभत पुरुष! सदा ॥ १३॥ 
जो एरुप एकागरचिद होळे परम श्रद्धाळे सहित श्रेष्ठ ब्राह्मणोंक साथ बिनयपुणं व्यवहार करता 
é 


~ 


सदा दानके पुण्यळा छठडाँ भाग ग्रहण किया करदा हे ॥ १३ ॥ 
य? शाधनाथे व्हाछानि आाह्मणभ्यः प्रयच्छति । 
प्रतापाथे च राजन्त्र छक्तञवद्भ्थः सदा नर! ॥ १४॥ 

हे राजेन्द्र ! जो भोजन बनाने और तापनेळे (लिये वतनिष्ठ त्राहागोको सदा लळडियां देता 
१1१९१४! 
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सिध्यन्ह्यर्थाः सदा तस् कार्याणि विविधानि च । 

उपयुपार दाचूणा बपुषा दाप्यत च सर 
उसके सब प्रयोजन तथा विविध काय सदा हिद्ध होते हे जार बह श 
अपने तेज शरीरसे प्रकाशित होता है ॥ १५ ६; 

मगथांखास्थ सुप्रीलो वाहि मेचाति नित्यक्षा! । 

न त त्थजन्ते पशय! संग्रामे च जधह्थाणि । १६॥ 
भगवान्‌ अग्नि सदा उसके बिपयसे अत्यंत प्रसन्न शुबृन्द उसे परित्याग नहीं रत 
ओर वह संग्राममे विजयी होता है ॥ १६ ॥ 

पुत्ाज्छिथ च लभते यर्छणं संप्रयच्छलि । 

चक्षु्यांधि न लगते धज्ञमागलथाइक्ुल ॥ २७ ॥ 
जो छाता दान करता है, वह पुत्र ओर लक्ष्मी प्राप्त करता हे; छपे नेत्ररोग नहीं होता आर 
यज्ञका भाग मिलता हे ॥ १७॥ 

निदाघकाले बब चा यङ्छत्रं स्रंप्र यच्छति । 

नास्य कञ्चिन्मनोदाइ! कदाचिदपि जयते । 

कुच्छात्स ।दघमाचव विप्र नाक्षमचाप्ल ॥ १८ 
जो ग्रीष्म अथवा वर्षोक्रतुमें छाता दान करता है, कमी उसके मनमें दाह न 
अत्यंत कठिन संकटसे मुक्त होता हे ॥ १८ ॥ 


A ~ 


प्रदान सचेदानानां चाकटस्य विशिष्यते । 

एवमाह महाभाग! शाण्डिल्यों सगवान्षः ॥ १९ !| 

इति श्रीहाभारते भनुशालनपवीणि चतुःषष्टितमोऽष्यायः ॥ ६४ ॥ २८८२ ॥ 
है नरनाथ ! सब दाोंकी आपेक्षा क्षकट दान विशेष महत्वपूर्ण हैं; महाभाग भगवान्‌ 
शाण्डिल्य ऋषिने ऐसा ही कहा है !! १९॥ 


पके ऊपर रहकर 


थह 
ते हैं 


मदाभारतके अनुशासनपर्वेम चोसठवां अध्याय समाप्त ॥ ६४ ॥ २८८२ ॥ 


टर । & 3 


युघिछिर उवाच-- 
दह्यमानाय विप्राथ य! प्रथच्छत्युपान हो 
यत्फल तस्य अघाति तन्भ जहि पित्ता 1 ९॥ 
युधिष्ठिर बाले- हे पितामह ! बर्मीके दिनोंमं जिसके पेर जल रहे हों, ऐसे बाह्मणको जूता 
दान कर्नुसु, जा फूल मिलता दे, आपेरे सर्मीपाउस्ते बुत, करिये ॥ १॥ है 
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भीष्मस उवाच-- 


उपानहों प्रयच्छेद्यो त्राह्मणेन्य। समाहितः । 
बदले कण्टकान्ट्वोन्विषमान्निस्वरत्यापि ! 
स॑ चान्नणाखपरि च खंतिष्ठाति युधिषिर ॥२॥ 
भीष्य योले- जो पुरुष एकाग्रचिच होकर त्राह्मणोंझो पादुका दान करता हे, वह समस्त 


काटोंको मदेते हुए विषम आपाचिसे भी पार होता है। दे युधिष्ठिर ! बह त्रुओंके उपर 


याने चाश्वतरीयुक्तं लह्य छुभ्रं विशां पते । 


उपलिछलि 7 ख्प्यक्ाञ्वन सूषघणस््‌ । 
वाक दस्एलंयुच्त दत्त जाते चेव हि ॥ ३॥ 
५७ ~ ~ YY ७ ~ च ~ ~ च en 
ओर उसे छ्चरियोंप्त युक्त तेजस्यी यान प्राप्त दोता हे; ओ नगे बेलॉसे युक्त शकट दान 
५, र ८2 Be से भूपि शक अ 
करता ६, उस चदा आर सानंस भूषत शकट प्राप द्वाता इई ॥ ३॥ 


गोपरदानेऽन्नदाने च अूयस्तद त्राहि कोर A 
युधिष्ठिर चोहे- हे कोरव ! तिल, भ्रमि, गों और अनदानळे बिपयर्म आपने जो कथा कही 
है, उपे ही फिर कहिये ॥ ४ ॥ 
भीष्म उवाच - 
श्णुष्च सप्त कौन्तेय तिलदानस्थ यत्फलम्‌ । 
निक्षार्थ प्च यथान्यायं प्र्य्च्छ कदत न ॥ & | 


भीष्म बोले- हे छुरुपत्तम कुन्तीपुत्र | तिलदानसे ओ फल होता हे, वद्द मेरे समीप सुनो 
ओर सुनके न्यायपूर्वक उसका दान करो ॥ ५ || 
पिलुणाँ ग्रथनं मोज्य तिलाः रुष्टाः स्वयंसुवा । 


'तलदानन स्थास्पल पक्षः प्रधादृत ¦ ९ ॥ 
पितराका प्रथम भोज्य समस्त तिल स्वयम्धूके द्वारा उत्पन्न हुए दें, इस ही लिये तिल दान 


he 


करनेसे ॥पतरवन्द प्रधुदित होते इई ॥ ६ । 

माघबासे तिलान्यस्तु ्राह्मणेस्यः प्रयच्छति । 

र्वस्चर्वसमाकीणे नरकं स न पहयाति ॥७॥ 
जो माघ महानियें ब्राक्षपोंकों तिळ दान ङरता हे, बह सब जन्तुओंखे भरे हुए नरकको नहीं 
देखता ॥ ७ | 


x 
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सर्वेकामे! स यजते चस्तिलैयजते पितुन्‌ । 


* 


न चाकामेन दातव्य तिलश्रादळध कर्थचन ॥ ८ |] 
२८) ४०,००० 0 सत छरता पह | लत 
जो तिलांसे पिवृयज्ञ करता हे, वह मानो लब कामनाअंसे य ता है । अक्काम मनुष्य 
कदापि तिल श्राद्ध न करं ॥ ८ )| 


सहर्ष; कश्यपस्मैते गाजभ्प; प्रस्ललाश्तिला। । 

ततो दिव्यं गता नावं प्रदानेघु तिला प्रभो ॥९॥ ड 
हे महाराज ! ये सब तिळ मइ कदएपके अंगोसे उत्पन्न होकर विस्तारको प्राप्त हुए इ, 
इसलिये प्रदान करनेके सभय दिव्य भावको प्राप्त होते हैं ॥ ९ |! 

पौष्टिका स्ूपदास्दैच तथा पापदिनाछावा। । 

तस्मात्खवेप्रदानेम्धश्लिलदान विशिब्यते ॥१०॥ 
तिल पुष्टि करनेवाले, सुंदररूप प्रदान करनेवाले और पार्पोको नष्ट करनेवाले हे; इसलिये 
सब दानोंसि तिळ दान उत्तम हे ॥ १० ॥! 

आपस्तस्चस्च सेघायी शङ्खश्च लिखितस्तथा । 

महर्षिगोत मश्चा।पि तिलूदानेदिचं गता! ॥११॥ 
बुद्धिमान्‌ महर्षि आपस्तम्ब, शङ्क, लिखित और गौतम- थे तिल दानके सहारे स्वर्थे गये 
हे॥११॥ 

तिलहोनपरा विघा! सर्व संचतसेथुना! । 

समा गव्धेन हथिया प्रदत्तिपु च सेस्थिता! ॥ १९॥ 
ये सब ब्राह्मण ख्री समागमसे दूर रहरूर तिलोंका हवन करनेमें तत्पर रहते थे; तिल गोध के 
समान कहके हावेळे योग्य वर्णित हुए हें । प्रत्येक कर्में उनकी आवश्यकता हे॥ १९! 


सर्वधामंव दानानां तिलदानं परं स्खुतप्‌ । 

अक्षयं सवेदानानां तिलदानमिहोच्यते ॥ १ 
समस्त द्‌!नोंके बीच तिल दान ही परमश्रेष्ठ माना गया है । तिल दान ही इस लोळसे सब 
दानाक चाच अक्षय फल दज॑वाला कहके वाणत हुआ हैं ॥ १३ १! 


A 


उत्पन्न च पुरा इव्थे कुशिकाणि। परंतप । 

तिलेरञ्चित्रयं हुत्या प्राप्तवान्गातिझुत्तपास | १४॥ 
हे शत्रुतापन | पहले समयमें घृतके अभावमें कुशिक ऋषिने तिलोंळे सहारे हवन करके तान 
अभ्नेबोका तृप्त करके उत्तम गति पाइ थी ॥ १४ ॥ 


/ 
ही 
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अंनुशांस्नपवथ ४३७ 
७”% ०००५. । १७५ 0. 
इलि पोक्त छुथश्रेछ तिलदानशघुतसम्‌ । 
> 2 यो a 2 ed ४५ - सी | 
विधान येन ।वाधना लिलानाश भेद दास्यत ॥१५॥ 
हे कुख्श्रेष्ठु ! पंचम तिल दानका विपय तथा जिस प्रकार विधिपूवक (तेलदान प्रशाध्षत 
हुआ करता हे, वह कहा गया ॥ १५॥ 


ई 
गर्न महाराज ब्राह्मणा दे स्वयंसुवा ॥ १६ ॥ 
[ 


हे महाराज ! इसके अनन्तर यज्ञ देवदाओंका स्वयंभू त्रह्माक खमाप 
स १ दो आ था वट व्या 


येयक्षवः | 
शुभं देशमयाचन्त यजेम इति पार्थि ॥ १७॥ 
हे राजन्‌ ! देवतानि ब्रह्माफे निकट उपस्थित होके यज्ञ करनेकी इच्छासे किसी पवित्र 
स्थानको भाँग की ॥ १७॥ 
देवा पक 90% 2516 
मंगवंस्त्यं घ्चुमूमे; सवस्य चिदिवस्य च । 

रजस हि सहासाग यज्ञ समवदलुझया । 

मानछुज्ञात याह यज्ञस्य फलघइ्डुत ॥९८॥ 
देवश्वन्द बोळे- हे महापाग भगबन्‌ ! आप भूमि ओर समस्त स्वगेके स्वामी हॅ, इसलिये 
आपका अछुगलिसे हम यज्ञ करेंगे । विना जाज्ञाक्रे भूमि लेकर यज्ञ करनेते यज्ञफलका भाग 
नहीं प्राप्त होता ॥ १८ ॥ 


दूं 


तदं हि सवस्य जगत! स्थावरस्य चरस्य च । 

बुअंवांस तस्वात्व समनज्ञातुमहांस ॥१९॥ 
आप स्थावर, जङ्गम समस्त जगदके प्रथु हैं, इसलिये पृथ्बीपर यज्ञ करनेके लिये हमें आज्ञा 
दाजये ॥ १९॥ 


प्रह्मोचाच -- 2 
ददासि भेदिनी सागं मवद्धथोष्ह जुरघणमा; । 
यस्मिन्देशे करिष्यध्व यज्ञ काइयपनन्दना; ॥ २० ॥ 


™ 


रहा बोले- हे काश्यपनन्दन देवइन्द ! पथ्वीके जिस स्थानमें तुम लोग यज्ञ करोगे, में 
तुम्हारे लिये बेखी भूमि दान करता हूँ || २० ॥ 
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देवा ऊचुः | 
खसगवन्कृतकाना! सुमो यक्ष्यासस्त्वाप्दाक्षणे! | 


इभ तु देश सुनयः पर्युपासन्त नित्यद! ॥ ९१ ॥ 
देवबृन्द बोले- हे भगवन्‌ ! हमारी इच्छा पूर्ण हो गयी; इलत समय हिमाळयके निकट कुरु- 
म.) क्षेत्रमै मुनिवृन्द सदा निवास करते हैं, इसलिये उस ही स्थानम हम लोग पर्याप्त दलिणाबाठे 
के द्वारा याग करेंगे ॥ २१ ॥ 

भीष्म उवाच-- | | 
ततोऽगस्त्यश्च कण्वञ्च भृगुरक्षिश्षेघाकापि! | 

असिता देवलश्चंव देवथज्ञघुपागमन्‌ ॥ ३२॥ 

भीष्म बोले- अनन्तर अगस्त्य, कण्व, भूगु, आत्रि, वृषाकृपि, अद्वित और देवळ मुनि | 

दवयज्ञमं गमन क्विया ॥ २२ ॥ | 

ततो देवा महात्मान होजिरे पज्ञमच्युत । | 

र. त ससापयाघाछुयथाकाल खुरष भाः ॥ २३ ॥ | 

उ त दवडुन्द्‌ यज्ञ करने ढगे आर उन श्रेष्ठ देवगणोने यथास प्यपर | 

त इृष्टयज्ञास्रइक्षा हिनवत्यचलोत्तभे । | 


देवताओं ने य त तसथ सूमिदान प्रचक्तिरे ॥ १४ || | 
श्रष्ठ इभालषछे [चेकट यज्ञ पूरा कर NE | 
जा उस यज्ञक छदे भांगके समान था ॥ २४ ॥ र 320 2 os 


प्रादशमात्र सूमेस्तु यो दृद्यादनुपर्क्रलस्‌ । 
सोडते स कच्छेषु न च दुगाण्यवापनुते 


| प्रादेशपरिमाण अनपस्कुत भा 
मका दान करत 
आर दुख बही होता हे ॥ ६ | 0 


पताह 'एहूभान सुसंस्कृताम । 
जलक य सुरलोकस्थः पुण्यान्तेऽपि न चाल्पते 
(उक्त शीत, गर्थी और वायु सहन करने योग्य 


लोक 
हि भ्या है; पुण्य क्षीण होनेपर भी दाता वहां 
डर चलत प्राज्ञ! शक्रण सह पाथव | 
त्त अथप्रदाता च सोऽपि रचः महीयते 
आ याश पुरुष गृहदान करता है ॥ 


ब्‌ 
“क रत बास करता है, और सगे सम्मानित होता है ३ गे आनसदत होळे इसके 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) ९५ हाता र. ॥.2७.॥८८१ by eGangotri 


० 
Pd 





RAIS, "FH 


हँ 


॥ ६५ | 
छोडेन सळटोभे नही पडता 


26 


८1 


॥ १६ ॥ 
गहू भभ दान करके शठ सुर- 
स हेटाया नहीं जाता ॥ २६ | 
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(तः ओडियो निथतेन्द्रिय! । 
लेतुछः प्रधान लोकमडलुते ! २८ |] 
अध्यापक्ष वशय उत्पन्न सयतेन्द्रिय और श्रोत्रिय ब्राह्मण सन्तुष्ट होळर जिसके दिये हुए 
गुदर निवास करता हे, बह श्रेष्ठ ब्रह्मलोक भोग किया करता है ॥ २८ ॥ 

तथा यथाथ दारण दालवषसह बहत । 

आसप्तम्त तारयति छुले भरवसत्तम ॥ १९ || 

तश्रेष्ठ | जा गावच बासके लिये सह और वपा सहने योग्य उत्तम महत्‌ गृइ बनबाता 

) पह अपना सात पाढियाछा उद्धार करता है ॥ ९९ ॥ 


क्षेत्रज्वा्थि ददल्लोके पुत्र श्रियमवाप्छुयात्‌ । 

रहन खूसिं पदता तु कुलवंदा विवर्धयेत्‌ ॥ ३० ॥ 
पुत्र | जो खेतके योग्य भूमिदान ळरता है, वह लोकळे बीच पवित्र श्रीसम्पन्न होता दै । जो 
रत्नयुक्त भूमिका दान देता है, वह कुछ तथा बंशकी वृद्धि करता है ॥ ३० | 


जरा न निदग्या मही दव्यात्कथंचन ! 
न इभशानपरीता च न च पापनिघषेविताम्‌ ॥ ३१।; 


च्छ [५ ०७ _ ४२ = ~~ = (0 
उपर आर जली भूमि किसी प्रकारले भी न देनी चाहिये; तथा इमप्ञानवे घिरी हुई 


क 


ऑर जहाँ पापी लोग रहते हैं, बेसी भूमि भी दानळे योग्य नहीं है ।। ३१ ॥ 
~ टगे 


| 
हुन्थले ॥ ३९॥ 
जो पुरुष दूमरकी भूमिम पितरोका श्राद्ध ) उस भूमिके स्रामी पितर उसका किया 


डुआ श्राद्ध कम [नष्फल करते हैं ॥ ३९ || 


श्थात्कात्या सही दव्यात्हवर्पासापि विचक्षण!। 

दु पिण्ड पितुभ्पो दत्तो वै लह्यां अवति शाश्वत ॥ ३३॥ 
जथे बुद्धिमा र्‌ मनुष्य अस्प परिमाण भूमि मोल लेके दान करे, कपा कि उस मोल ली 
हुई भूमिम वितरक निमित्त दिया हुआ पिण्ड चश्च होता हे ॥ ३३ ॥ 


a 


७ 
अट्वापयताश्चय नदाताथान यानि च | 
सवाण्यस्वानिकान्याहुन हि तत्र परिग्रहः ॥ ३४ ॥ 


७ 
बन, पबत, नंदा आर ताथाका पाण्डव लोग अस्त्रामिद् कहते इ, इस लिय उन स्थान 
पितरा श्राद्ध करनेके लिये भूमि खरीदनेकी आवश्यकता नहीं है ॥ ३४॥ 
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इस्यतद्शूसेषानस्य फलछुस्त विद्या पते ! 

शल! परं लु गोदानं कीतयिष्या।!ि तेऽनघ ॥ ३१७ ॥ 
है नरनाथ ! इस प्रकार यह तुमसे भूमिदानक्ा फळ कहा है। हे पापरहित ! इलके अनन्तर 
गोदानका फड दणन करता इं ॥ ३५ 

गावोऽधिकासतपर्चिक्णो बस्तात्सर्वेश्य एथ च । 

तस्थान्भहश्वरो देबस्तपस्ताभि! समाश्थिल! | ३६ || 
सब तपर्वर्यांसे गोए अधिक श्रेष्ठ हे; इस पशा 
तपस्या की थी ॥ ३१९ ॥ 

ब्राह्मलोके वसन्त्येता। सोसेन सह आएछ । 

जाता त्रद्मधता खळा! प्रार्थिघान्ल परशा गॉलेश ।। २७ ॥। 


~ 
40. 


हे भारत ! त्रहालोझमे गोवे चन्द्रमाळे सङ्ग निवास करती हें । सिद्ध नह्षर्पि लोग पश्मपदकी 
९ २ 
इच्छा रखकर इनकी प्रार्थना करते हैं ॥ ४७ |! 
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परसा हषिषा दध्ना राकृलताप्यथ चन्नण । 

अस्थिमभिञ्चोपछुवन्ति शुद्गलैघालेसश भारत ॥ ३८ | 
है भारत ! ये गोंबं ही दूध, दही, घृत, गोमय, चर्म, हड्डी, सींग और बालोंसे सबका 
उपकार झरती हैं ॥ ३८! 


नासा शीतातपौ स्यातां सदेलाः कर्ण कुर्घेछे । है 


न वथ घन वाप ठु!खघासां 'भवत्युत ॥ ३२९ ।; 
हं सही, गर्मीका कष्ट नहीं होता हे, ये सदा ही काम किया करती हैं, बर्षासे इन्हें दुःख 
नहीं होता ॥ ३९ ॥ 
बाह्यणे। सहिता यान्ति तस्सात्परहर पदस । 
एक गोन्राह्ाण तस्मात्प्रददन्ति जनीषिणः ॥ ४० || 
~ NN न 


इसालेये ये ब्राह्मणोंझे सहित परमपद्में गमन झरती हैं: इससे पण्डित लोग शो और | 
आश्णकी एकही कहा करते हैं ॥ ४० ॥ 4 


रन्तिदेघस्थ यज्ञ ता? एश्त्वेनोपकरिपताः । | 

ततस्थथेण्यती राजन्गोचनेब्थ; प्रव्तिला ॥४१॥ | 
दे महाराज ! रस्तिदेब राजाके यज्ञमै गोंबे पशुरूपसे दाने छिये करिपत हुई थीं; इसी 
कारण गोचर्मोसे बह चमंण्यती नदी प्रवर्तित दुई है ॥ ४१ ॥ 
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अध्यास ६५ ] अनुशालनपफएख ४७१ 


पडुत्वाच विनिता! प्रदानायोपकल्पलाः । 
ता इमा विप्रसुख्येथ्यो यो ददाति सहीपते । 
नॅस्तरदापद कच्छा 1वघनस्थाऽाप पाथनज ॥ ४१२॥ 


लिये उपकल्पित गोव पथुस्तरले सुक्त हुई थीं। हे पृथ्वीनाथ ! जो श्रेष्ठ ब्राह्मणॉको इन 
गांआंका दान छरता 8, बह विषम अवस्थार्भे पडके भी क्लेश तथा आपदोंसे पार होता 


नरक न प्रपञ्यलि । 
लभते सलुजाधिप ॥४१॥ 
ऋरनेसे परलीकरम जानेपर पुरुष नरळूम नई! पडता आर 


(रसित्याह जिदक्याधिपः | 
तऱ्माइदाति यो घेलुमस्ट्ल स प्रयच्छति ॥ ४४ ॥ 


व >: ००५, 


देवराज इन्द्रने गोबांळे दूधको ही अमृत कहा हे, इसलिये जो दूध देनेबाली गोका दान 


करवा हे, वह अमृत प्रदान किया करता हे ॥ ४४ ॥ 
अग्नीनानव्यर्थं झलतद्धा रु वेदविदो विदुः । 
तत्माइदालि यो धेखु स होस्यं संप्रयच्छति ॥ ४७ ॥ 

वेद जानंनेबाळे पुरुष मानते हैं कि, अग्निर्मे गो दुग्ध-हबिष्यका हवन करे तो अविनाशी 
हे । इससे जो गोदान करता हे, बह होम साधन प्रदान किया करता हे ॥४५॥ 


स्वर्गी चे सूतिसानेष छूजमं यो गवां पतिस्‌ । 
विप्रे गुणयले दद्यात्स जे स्वर्ग नहीयते ॥ ४६ | 


है, बह स्वगमें निवास किया करता है ॥ ४६ ॥ 

प्राणा दे प्राणिनासेते प्रोच्यन्ते मरतघषसम । 

लश्माइदालिे यो घेलुं प्राणान्वै ख प्रयच्छति ॥ ४७ |! 
हे भरतश्रेष्ठ | गौएं प्राणियोंडी प्राणस्वरूप कही गई हैं; इसलिये जो गोका दान देता है 
वह प्राण प्रदान किया करता है !! ४७ !! 

गाव! चारण्या झूलानामिति वेदविदो विढुः । 

लस्पाददाति थो घने दारणं संप्रयच्छाते ॥ ४८ ॥ 
नेद जाननेबाले पुरुष गौ्वाको सब प्राणियोंको शरण देनेवाली इं ऐसा मानते इ; इसलिये जो 
गाका दान देता दे, बढ सबको शरण देनेबाला हें ॥ ४८ ॥ 
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न यधाथे प्रदातव्या न कीनाशे न नास्तिके । 

गोजीविने न दातव्या तथा गौ! एषषेभ ॥४९॥ , 
हे पुरुपश्रेष्ठ ! वध छरनेके लिये कदापि याय नहीं देनी चाहिये; इसी प्रकार कसाईको, 
नास्तिको और गोजीवी पुरुषको भी गोदान करना अनुखित है ॥ ४९ ॥ 

ददाति ताइशानां चे नरो गा! पापछलणासू्‌ 

अक्षय नरक यथालात्यवक्ाइलनाषूणः ॥ ६० ॥ 
विद्वानोने ऐसा कहा हे, कि जो मनुष्य बेसे पापकम करनेबालोको खाज देता है, वह अक्षय 
नरकमें पडता हे ॥ ५० ॥ 

न कका पापलस्सां या बन्ध्यां रोगान्बिलां तथा | 

व्यङ्गां न परिश्रान्तां दव्याङ्गां त्रात्मणाथ जे ॥ ५१ ॥ 

काश्वत, पापा चछडवाला, वन्ध्या, रागयुक्त, विलाज आर थका छुः शा घाह्णका दान 
न कर ॥ ५१ ।! 

दरागोसहस्रद। सम्यक्शक्रेण सड सोडते ! 

अक्षथाळुनत लोकान्नरः 'शतखहसादः ॥ ६२ || 
दस हजार गौओको दान करनेवाला मनुष्य स्वर्थे इन्द्रके सङ्ग आनन्द भोगता है ओर 
लाख गोओळा दान करनेवाला अक्षय लोकको पाता है ।! ५४३ ॥ 


इत्येतद्लोप्रदानं च तिलदानं च कीर्तित । 


तथा सूमिप्रदानं च श्एणुष्वान्ने च भारत । ७३ ॥ 
हे भारत ! इस प्रकार गौ, तिल ओर भूमिदानन्षा विषय छहा गया, अब अन्नदानका 


फल सुनो ॥ ७३ ॥ 

अन्नदानं प्रधानं हि कोन्तेथ परिचक्षते : 

अज्ञस्य हि प्रदानेन रन्तदेखो दिल गल! 1) (२७ ।॥ 
हे कुन्तीनन्दन ! महर्षिलोग अन्नदानको ही सब दानोमिं श्रेष्ठ दान कहा करते ३; राजा 
रान्तद्व अन्नदान करनेसे ही देवलाकम गये थे ॥ ५७॥ 

श्रान्ताय छुघितायान्न थः प्रयच्छति सूसिप ! 

स्वायसुयं महाभाग ख प्यति नराजिप ॥ ६७ 
हे महाराज ! जो थके ओर भूलेक्ञो अन्नदान करता है, वह महाभाग बह्माको स्वयं देखता 
है ॥ ५५॥ 

न हिरण्यैने यासोभिर्नाश्वदानेन भारत । 

प्राप्नुवान्लि नराः श्रेयो यथेहान्ञप्रदाः अभो ॥ «द ॥। 
छ भरतबक्षावतस नरनाथ 1 अनदान करनेवाले भदष्याका जपा कल्याण हत सुबण 


वस्र जीर' अश्व 'दान"बरियेसे बैश इल्येणि मही प्रो होता हेः ५६ ॥ 
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क्षध्याय ६५ | अनुशांसनपव ४४२ 

अन्नं चे परमं द्र्व्यमज् श्री परा भता । 

अन्नात्प्राण! प्रचवालि तेजो वीये बलं तथा ॥ ५७1३ 
अन्नदी प्रथम द्वव्य हे; अन्न ही परम श्री रूपे सम्मत दै; अन्ये प्राग, तेज, वीर्य और बल 
उत्पन्न होता है ॥ ७७ |! 

सद्भवों ददाति यश्चान्नं खदेकाय्रमना नरः । 

नल दुगाण्यब (झोतीत्येबमाह पराशर; _ hag 
पराशर सुनि कहते इं, कि जो पुरुष सदा एकाग्रचिच होकर याचड्लॉकी प्राथनानुसार अन्न- 
दान करता हे, उसे छेड़ नहीं मिलते ॥ ५८॥ 

अंचेयित्वा यथान्यायं देवेभ्योऽन्नं निवेदयेत्‌ । 

थदन्ो डि नरो राजंस्तदच्चाहतस्य देवता! ॥ ९९ ॥ 
सनुष्यको यथाविधि देवताओंकी पूजा करके उन्हें अन्न निवेदन करना चाहिये। दे महाराज ! 
अच्ुष्य जो अन्न खाता हे, उसके देवता भी बट्टी अन्न ग्रहण करते हें ॥ ५९ ॥ 

2 ७ 


व्होखुयां झुछ्पक्ष तु योऽन्नदानं करोत्युत । 


ख़ छंतरति दुगाणि प्रेस्य चानन्त्यभदलुते ॥ ५० ॥ 
कात्तिक महानेके शुक्ल पक्षमे जो अन्नदान करता हे, बड इस लोकर्मे सब छेशोसे पार होके 
प्रलोकर अनन्त सुंख भोगता हे ॥ ६० !! 


अजुक्त्यातिथये चाज्ञ ्रयच्छेद्य। समाहित! । 


स्म दै त्रत्मविदां लोकान्पाप्नुयाद्वरतर्षस ॥१॥ 
हे भरतश्रेष्ठ | जो पुरुष एकाग्रचिच हो स्वयं भूखा रहके अतिथिको अन्नदान करता है, उस्न 


वेत्‌ पुरुषा के लोक प्राप्त होते हे ॥ ६१ ॥ 
स्ुळुच्छानापदं प्राप्तस्वाज्षदु३ पुरुषस्तरेत्‌ । 
पापं तरति 'चेवेह दुष्कृत चापकषति ॥ ३३ ॥ 
अन्नदान करनेवाका मनुष्य अत्यन्त कश्टकारी आपदर्भे पडके भी उस्ले पार हुआ करता है। 
इस लोकम बह पापले निस्दार होता है ओर भविष्यमै होनेबाले दुष्कमांका भी नाश कर 
देवा है ॥ ६९! 
इत्येतदन्नदानस्य तिलदानस्य चेव ह) 
सूलिदानत्य च फलं गोदानस्य च कीतिं ॥ ६३॥ 
इति श्रीमहाभारते अजुशालनपर्वणि पञ्चवष्टितश्रोऽष्यायः ॥ ६५ ॥ २९४५ ॥ 
इस प्रहार यह अन्न, तिल, भूमि ऑर थोदानळा फर कहा गया ॥ ६३ ॥ 


मदाभारतकं अडुशासबनपवम पंसठचा अध्याय लमात ॥ ६५॥ २९४५ ॥ 
+ 
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युधिष्ठिर उवाच-- दा 
अल दानफलं तात यत्त्वया परिकीतितम्‌ । 
अन्न तु ते बिशषेण प्रशास्तामिह भारत ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे तात ! भारत ! आपने जो कथा कही, वह सब दानका फळ मन सुना; 
इस लोकमें आपने विशेष रूपसे अनदान ही श्रेष्ठ कहा है ॥ १ ॥ 
पानीयदानं परमं कथं चेह सहाफलमघझ्‌ 
इत्यतच्छाठालच्छाईन ॥वस्तरण ॥पतानह ॥ २ 
पितामह ! इस लोकम जलदान करनेसे केसे महान्‌ फळडी प्राप्ति होती हे ? इसलिये यह 
बिषय में बिस्तारपूवक सुननेको इच्छा करता हू ॥ २॥ 
भाष्म उवाच-— 
न्तत ते बतयिष्यालि यथावद्गरतषे भ । 
गदतस्तन्मनाव्यह *रणु सत्यपराक्तम । 
पानीयदानात्प्रश्ति से बक्ष्याम्रि तेऽनघ ॥ 8 !! 
भीष्म बोले- है सत्यपराक्रमी भरतश्रेष्ठ ! अच्छा, अब थे तुम्हारे निकट जलदानके फरे 
विधिपूर्वक वर्णन करता हूं, तुम उसे सुनो । हे पापरहित ! में जलदावसे आरम्भ करके 
सभी प्रकारके दानोंका फळ कहता हूँ ॥ ३ ॥ 
यद्न्न यच पानीयं संपरदायादनुले नर! । 
न तस्मात्परमं दान कचिदस्तीलि मे छ ॥ ४। 
अन्न आर जल दान करके मनुष्य जो फल भोगता हे, भरे बिचारमं उछसे श्रष्ु दान आर 
कुछ भी नहीं हे ॥ ४ ॥ 
अन्नातप्राण भ्नस्तात प्रवर्तन्ते हि सवदा! । 
तस्मादन्ञ परं लोके सवढानेघु कथ्यत ॥ ७ 
हे तात ! अन्नसे समस्त प्राणधारी जीवमात्र बत्तंमान हे, इसलिये इस जगते सब दालोगे 
अन्न दो श्रेष्ठ रूपसे वर्णित हुआ करता हे ॥ ५ ॥ 


अन्नाइलं च तेजश्च प्राणिनां बधते सदा । 

ह अन्नदानमतस्तस्णाच्छछाह प्रजापातिः ॥ ९ ॥| 
अन्नप् दा प्राणयाका बल आर तेज सदा वर्धित होता हे, इसलिये प्रजापति अन्नदानको ही 
सबसे श्रेष्ठ कहते दे ॥ ६॥ 


017 
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लायित्या छपि द्वोन्तेय खुल ते वचनं शुभम । 

यतसेतव्यथा चेरदेवसचे लहासत ॥७॥ 
है कोन्तेय | तुमने सावित्रीका भी पवित्र वचन सुना दोगा । हे महाबुद्धिमान्‌ ! देवयज्चम 
जिम कारणले जिस प्रकार जो सावित्री 


ने कहा था, वह यह हे ॥ ७ ॥ 
द्‌ा 


घ्राणदानारद् परल न दानान्‌ (बेचते ॥ ८ ॥! 
जिस मनुष्पळे द्वारा यहाँ अन्न दिया जाता हे, उसदीके सहारे प्राणोंद्ा दान हुआ करता हे; 
इस लोळे प्राणदानसे भ्रष्ठ दाब ओर कुछ भी नहीं हे ॥ ८ ॥ 

अल हि ते महावाहो लोसचास्यापि तढूच! । 


पाणान्दनस्वा कपोताय यत्पाचं शिबिना पुरा |! 
हे महाबाहो | तुमने लछोमशछा भी वह पवित्र वचन सुना है, जो कि पहले समयम राजा 
शिबिने कवूवरळे लिये प्राणदान देकर उचम गति प्रात की थी॥९॥ 


ताँ गति लभते दत्त्वा द्विजस्थान्न विशां पते । 

उति विशिष्टां गच्छन्ति प्राणदा इति न; खुलस्‌ RON तत 
हे एृथ्वीनाथ ! त्राह्मणळो अन्न दान करनेछे दादाको वढी गति मिलती हे; प्राणदान करनेवाले 
उससे भी भेष्ठ गतिको पाते हैं ऐसा हमने सुना है ॥ १० ॥ 

अन्न चापि घ्र मवात पानीयात्कूडसचसमभ । 

नीरजातेन हि विना न किंचित्संप्रवतेते ॥११॥ 
है कुरसत्तन | अरूसहा अन्न भा उत्पन हाचा हैं: जरू उत्पन इए घान्प आदक आदारक्त 
कुछ भा नहा दी सकता ॥ ११ ॥ 

पिरजातश्च भगवान्योसो अदृगणेश्वर) । 

अटत च सुधा चव स्वादा चय वषटू तथा ॥ १२॥ 
ग्रहा प्रथु भयत्रान्‌ सोम जलहीसे उत्पन हुए ई । अमृत, सुधा, स्वाहा, वषट्‌ ॥ १९॥ 

अञ्ञोषष्यो महाराज वीरुधश्च जलोङ्ग बाः । 

यतः घ्राणन्ता प्राणाः संअवन्ति विद्यां पते ॥१३॥ 
अन्न, ओपाथि और तृण जलसे दी उत्पन्न इए हं । हे नरनाथ ! जिनसे प्राणियोंक्े प्राण 
उत्पन्न होते ई, ॥ १३ ॥ 

देदानामम्टत चान्न नागानां च सुधा तथा । 
E पिलृणां च स्वधा ग्रोक्त। पशुनां चापे वीरूधः ॥ १४ ॥ 
देववाओंका अन्न अमुत, नागोंका अन्न सुधा, पिदरोंझा अन्न सधा ओर पशुओंक्षा अन्न ठग 
ह ॥ १४ ॥। 


€ 


ह 
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अन्नमेव सङुष्याणां प्राणानाइमंनी 
तचच सबै नरव्याघ्र पानीयाह्लंप्रवत 
विद्वान्‌ पण्डितोने मनुष्योका प्राण ही अन्न है ऐस 
जलसे ही उत्पन्न होते दें ॥ १६ ॥ 
तह्सात्पानीयदानादु न परं विव्यते कचित्‌ । 
तच्च दद्यान्नरो नित्यं य इच्छेद्‌ भूतिमाह्मनः 1 १६ ॥ 
इसलिये जलदानते श्रष्ठ दान आर कुछ भी नई दवे । जो मनुष्ब अपने कर्याणकी कामना 
करता हे, उसे सदा जलदान करना चाहिये ॥ १६॥ 
धन्य चशस्थभायुष्य जलदान विक्षां पते । 
शचूत्वापयांधि कोन्लेय सदा तिष्ठति लोयद। ॥ १७॥ 
हे एथ्वीनाथ ! इस लोकम जल्दान धन्य, यशस्कर ओर आयुष्यरूपी कहा गया है। हे 
कुन्तीनन्दन ! जलदाता सदा अपने शत्र जसे भी ऊपर निवास करता है |! १७ || 
सवकामानचाघोति कीति चेघेह शाश्वतीस्‌ । 
प्रत्य चानन्त्यथाञ्ञाति पापभ्थश्च प्रघुच्यले ॥ ९८ || 
वह इस जगतमें समस्त कामनाओं तथा शाश्वतो कीति प्राप्त करता है और परलोक 
जाके अनन्त सुखका भांग करता हे तथा सब पापास मुक्त हावा ह ॥ १८ |! 
तोयदो नलुजव्याच स्वगे गहवा सहाझुले । 
अक्षणान्समयाञ्ोति रोकानिह्यन्रवीन्म लुः ॥ १९॥ 
इति श्रीमहाभारते अनुञालनपंणि घट्घष्टितमो ऽभ्यायः ॥ ६६ ॥ २९६४ ॥ 


लिप) । 
~ 
से 


हा हे । हे नरश्रेष्ठ ! थे सभी प्रकारक 





है महातजस्था पुरुषभ्रेष्ठ ! मनुने कहा हे, कि जलदाता स्वर्थमे जाके अक्षय लोकोंको पाता 
इ ॥ १९ ॥ 
म्रहामारतके अचुछाखनपर्वमें छाछउवां अध्याय समाप्त ॥ ६६ ॥ २२६४ ॥ 
: &७ ६ 
युधिष्ठिर उदाच-- 
लिलानां फीरशं दानमथ दीपस्य चेव ह । 
अन्नानां याखसाँ चेय सूय एव चवीहि से | १॥ 


याध्ाष्ठर बोळे- हे पिवाभमह | तिल दान ओर दप दान फेस दान हॅ ? अन्न ओर बस्न दान 
> ५३२, ~“ ह. ४७. 
किस प्रकार करना होता हे ? आप फिर मेरे निकट इसे वर्णन करिये ॥ १ ॥ 
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शीष उदाच-- 

अज्ञाप्धुदाइरन्तीसबमिलिहाल एुरातनस्‌। 

्राह्मणह्थ च संवाद यसस्थ व युधिष्ठिर ॥ २१ 
भीष्म बोले- हे युधिष्ठिर ! प्राचीन लाग इस बिषय ब्राहमण ओर यमके संवादयुक्त बह 
पुरातन इतिहास कहा करत हे ॥ ९! 

सध्यदेछे महान्यासो ज्राह्मणानां बरव ह । 

गक्लायसुनयालध्य याजुनस्थ एगरंरव! ॥ ६॥ 
पध्यदेशमै शङ्ञायमुनाके बीच यासुन पतक तराइ बिद्वान ब्राह्मणोका अत्यन्त विश्ञाल 
एक गब था ॥ ह| 

ण्शालेलि विख्यातो रमणीयो नराधिप । 
छा न्राहाणात्चावसस्तदा ॥ ३॥ 

है नरनाथ ! बह रमणीय स्थान पणंशाला नामसे दिल्यात था। वहा अनेक विदान्‌ राह्मण 
रहते थे ॥ ४ ॥। 

अथ प्राह यनः कंचित्पुरुष कुष्णबास स्म्‌ । 

रत्ताक्षसूध्वरोमाणं काकजङ्काक्षिनासिकए  ॥६॥ 
अनन्तर यमने छाला वन्न पहरनेवाले, लालनेत्र, ऊध्बरोम, कोवेकी भाँति जङ्का, नत्र जार 
नासिकायुक्त किसी पुरुपसे कहा ॥ ५ ॥ 

रच्छ त्वं त्राह्मणग्रासं ततो गह्या तघ्ानय । 

अगर्ह्थं गोत्रतस्याणि नाघतञ्चापपि शनिणम्‌ ॥ ६ ॥| 
तुम ब्राह्मणोंके उस गाँबर्मे जाळे, वहांसे अगस्त्यगोत्री झर्मि नामक ब्राह्मगको ले आओ ॥६॥ 

शमे निविष्टं यिद्वांसमध्यापकमना इतम्‌ । 

सा चान्यसानयेथास्त्वं सगोत्रं तस्य पाश्वे ॥७॥ 
बह शमपरायण, विद्वान्‌, अध्यापक और अनादृत है; उसके पासमेंसे दूसरे किसी उनके 
सशोत्री त्राह्माणको न लाना ॥ ७ ॥। 

स हि ताहग्युणस्तेन तुल्योब्य्ययनजन्भना । 

अपत्येषु तथा दत समस्तेनेष घीनता । 

लमानय थथोदिष्टं पूजा कायी हि तस्थ मे ich 
बह गुण, वेदाध्ययन और कुछमें उन्हीके तुल्य है, उनके पुत्र भी उन्हीके सदृश हें । बह 
सदाचारके पालनमें भी उन डुद्धिमानके ही तुल्य हे। इसलिये मेने जेसा कहा, उस ही भांति 
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स गत्वा प्रतिकूल तञ्चकार यमशासनध्म । 
लक्माऋरुप्रानयाभास प्रलिषिद्धो येन य! 

उस पुरुषने वहां जाके यमक आज्ञाके विपरीत काय किया 


८ नि ययन जूस 
4 2 
किया था, उसे ही आक्रमण करके ले आया ॥ ९ ॥ 





तस्मै यनः ससुत्थाय पूजां कृत्वा 'च वीशेयान । 
प्रोधाच नीयतालेष सोष्न्य आनीयतानिलि ॥ १० ॥ 
र्यवान्‌ यते उठकर उनका सत्कार किया और दूतसे बोले, इन्हें ले जाओ आर दूसरेको 
ले आओ ॥ १० ॥ 


एथसुत्ते लु वचने धर्मराजेन ख द्विज। 
उवाच धर्मराजानं निर्विण्णोष्च्ययनेन खै । 
यो सं कालो मवच्छषस्त वलेयालेहाच्युल ॥ १९ ॥ 
धमेराजका वचन सुनके वह ब्राह्मण उनसे बोला, में पढनेसे हुआ हूं; हे अच्युत ! 
मेरे जीवनका जो समय लेप है, उतने ही समय तक इस लोळमे में निवाल ळरूंगा ॥११॥ 
यम उचाच-- शक > र 
नाहं कालस्य विहितं प्राश्नोलीइ कर्थचन । 


यो हि धसं चरति ये ते तु जानाभि केवलस्‌ 


॥ १६॥ 
यम बोले- में कालके द्वारा विहित परमाघुका प्रमाण नहीं जानता; जो धर्माचरण करता है, 
केबल उसीको ही में जानता हूं ॥ १२ ॥ 


रच्छ विप्र त्वमद्येच आलयं स्वं महा ले। 


जाह सा त्द यथा स्वर करया।ण काशत्युत ॥९३॥ 
हे महातेजस्तरी विप्र ! इसलिये तुम आज ही अपने स्थानपर चले जाओ और अपनी इच्छाके 
अज्ञुसार कहो, म॑ तुम्हारे लथ वया करू ? ॥ १३॥ 
त्राह्मण उडाच-- 


यप्तञ्र कृत्या सुमहत्पुण्य स्यात्तङ्गवाहे मे । 
सूथंस्य हि प्राणं त्वं त्रैलोक्यस्यापि ख'तभ ॥ ९४॥ 
ब्राह्मण बोला- जि कार्यके करनेसे भूलोकमे उत्तम महत्‌ पुण्य होता हे, सुझ बहा उपदेश 
कूरो । हे सचन | तुम ही तीनां लोखोंके धमाधम विषयं प्रमाण हो ॥ १४ ॥ 

यम उचाच- 


शणु तस्वेन विप्रर्षे प्रदानधिधिसुत्तमस । 
लिला! परमकं दानं पुण्यं चेयह झाश्वलस्ष्‌ 


॥ १७ || 
यम बोले- हे बिप्रपिं ! तुम यथार्थ रूपसे दानकी भेष्ठ बिधि सुनो; इस लोकमे तिलदान 
प्रमश्रेष्ठ; पवित्र' और 'अंक्षय फेड देनेवीला' हे ॥!"१थ १ ० ५००७०० 
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तिलाश्च संग्रदातडया यथाचाक्ति द्विजचेस | 


एनेत्थदानातहसवक्ामास्तिला निवदतयन्त्युत ॥ १६९ ॥ 
हे हिजवर ! अपनी शक्तिके अनुसार तिलोंळा दान करना योग्य है: सदा दान करनेसे 
तिल दान दातकी समस्त कामनाएं पूरी करते हैं ॥ १६ ॥ 


लिलाञ्श्राद्धे प्रश सानलि दानमेलद्धय लुक्तमस । 

तान्प्रयच्छस्व विप्रेस्यो विधिइष्टेन कमणा ॥ १७॥ 
पण्डित लोग आद्वमें तिळ दानकी प्रश्नमा किया करते हैं, इसीसे यह दान सबसे उत्तम है; 
इसलिये तुम विधिबिहित कर्मके सहारे त्राह्मणॉको तिल दान करो ॥ १७॥ 

तिला अक्षायितव्याश्च सदा त्वालभनं च ले । 

काये खलतानिच्छाद्विः श्रेय; सवात्मना गाहे ॥ १८॥ 
तिलमोजन करे ओर जो लोग सब भांतिले अपने गहमें कल्याणकी इच्छा करते हैं, उन्हें 
उचित है कि तिलसे सदा उद्दचन करें ॥ १८ ॥ 

तथापः सबेदा देया? पेयाओव न संशय । 

पु्छरिण्यस्तडागानि ङूपाखिदाज् खानयेत्‌ ॥१९॥ 
तिल दानङी भांति सदा जल देना ओर जल पीना चाहिये, इसमें संशय नहीं दै । एथ्दीपर 
तालाब, उलायी ओर कुएं प्रभृति खुदवाने चाहिये ॥ १९ ॥ 

एतह्सुढुलमतरमिह लो 


[सले पुण्य छोतदलुक्त सम्त्‌ ॥ २० ॥ 
हे द्विजश्रेष्ठ ! इस लोकमें यह सच अत्यन्त हो दुळेंभ पुण्य काय हे; तुम सदा जलदान 
करना, यही सबसे उत्तम एण्य काय है ॥ २० ॥ 


पपाथ छाया पानाथे नित्यं ते द्विजसत्तम ! 

खुक्तेडप्यथ प्रदेयं ले पानीयं वे विशेषतः ॥ २१॥ 
हे द्विजसत्तम ! तुम सदा जलदानके निमित्त जलशाला बनाना; जो भोजन कर चुडा है, 
उ 


च 


1 अन्न देना: विक्षेप रीतिसे जलदान तो आवश्यक हे ॥ ९१ ॥ 
इत्युक्ते ख तदा तेन चमदूतेन चे शुहान्‌। 
नीलख्चकार च तथा सच तद्यन्शासनस् ॥ २२ || 
उस समय जब उस त्राणे यमका यह सब वचन सुन लिया तब यमदूतने उसे उसके 


गम पहुंचाया; फिर जिस प्रकार यमने उसे उपदेश किया था, उसके अचुसार उसने 
सब कायं किया ॥ २२॥ 
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नात्वा त थन्नदूताडाप एहात्वा घालण तदा | 

थया रू धनराजाय न्यवद्यत चापलम्‌ ॥ २४ 0 
अनन्तर यमदूत उस शर्मिको लेष्टर यभके स्थानपर गया ओर घगराजके समीप उसका 
वृत्तान्त सुनाया ॥ २३ !| 

ते धर्सराजो घर्मजं पूजयित्वा प्रतापणान । 

कुत्वा च संविदं तेन बिखसज यथागतन् २४॥ 
प्रतापवान्‌ भर्मराजने उस धर्मज्ञ ब्राह्णकी पूजा की और उसके सङ्ग वात्तांलाय करके, बह 


ha 


जहांसे आया था, उसे वहा जानेके लिये बिदा किया ॥ ९४ ॥ 


लस्यापि च यन! सवखुपदेचा वकार ह । 

प्रत्येत्य च स तत्सण चक्वारोक्त यमेन तत्‌ ॥ २५ 
यमने उसे भी सारा उपदेश किया; उसने यमलोकसे लोटकर घनराजक्े कहे हुए सब 
कार्योको किया ॥ २५ || 


तथा प्रशंसले दीपान्यल! पिलहितिप््षणा । 
लस्पादापप्रदोा नह्य सतारथात दे [पतन 1! १५ ॥ 


यमराज पितरोंके हितकी कामनासे दीएदानकी प्रशा करते है । इसलिये लढा दीप दान 
करनेबाला मनुष्य पिपरोंकहा उद्दार किया हरता हे )। ९६९ !! 


दातव्या! संतत दापास्तस्थाहरललसप्तम 

दवाना 'च [पंतूणा च वक्षुष्यास्य भता! भजा ॥ ९७! 
हे भरतसत्तम | इसलिये सदा देवताओं और पितरोंके उद्देददले दीप दान करना योग्य है 
वयाँ कि प्रभो ! दोपळ नेत्रोंके लिये हितकर कहा गया है! २७ !! 


केल 


रत्नदानं च सुसदइतपुज्यखुक जनाधिष । 
लानि विक्रीय यजते ज्राह्ाणो छाभयकरः ॥ २८॥ 
2 


इ प्रजानाथ ! रत्न दान करनसं उत्तम अहत्‌ पुण्य हाता हे, एसा कहा गया 8; जा जक्षण 
रत्न बचळे यज्ञ करता है, उसे कुछ भय नहीं होता ॥ २८ ॥ 


थळ ददात वप्रन्या राहाण! प्रतिगय अ) 
उ सथा! स्थाक्तदक्षयण दातुरादाठरेब च ॥ ३९ ॥| 
जो त्र'द्मण दातासे रत्नोंडा दान लेळर उसे स्वयं ब्राह्मणोंकों दान स्वरूपे देता है, तो वह 


दाता तथा ग्रहीता दोनोंके लिये अक्षय पुष्य फलजनक हुआ करता है ॥ २९! जु 
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यो ददाति स्थित; स्थित्यां ताइशाय प्रतित्नहस । 

उभयोरक्षयं धन्न ते सदुः प्रग धर्मदिल्‌ ॥ ३०॥ 
धर्षज्ञ मजुने कहा है, कि जो स्वयं धर्म भर्यादामें स्थित होळे अपने समान त्राह्मणको दानमें 

| र दोनों को 

बसस तु प्रदानेन स्वदारनिरतो नर! । 

सुवस्त्रश्च सुवेषश्च अवतीत्यछुशुशक्षुल्र ॥ ३१॥ 
मैंने ऐसा सुला है, कि निज द्वीमें रत रहनेबाला ओ मझुष्य बस्न दान करता दे, बह सुन्दर 
बल्न तथा रमणीय वेपथूपासे युक्त होता है ॥ ३१ ॥ 

गावः छुब॒ण च तथा लिरूय्ैवादुवरणिता! । 

बहुदा? घुरु्षव्याघ वेद्प्रालाण्यदचानाल्‌ ॥ ३२॥ 
हे घुरुपश्रेष्ठ ! वेदप्रभाणके अनुसार थो, सुवणे और तिल दावका माहात्म्य कई बार कहा | 
गया हे ॥ ३२ ॥ 

विवाहांश्चैव छुर्वीत एुञाडुत्पादयेत च । 

बलामो हि कौरव्य खचला साड्विशिष्यते ॥ ३३१ 

इति शीवहाभ्रादते अडुशालनपदणि सतपष्ितमो ऽध्यायः ॥ ६७ ॥ २९०९७ ॥ 

मरुष्पक्को बिवाह करना तथा विवाह करके अबदण पुत्र उत्पन्न करना योग्य दै । हे कौरव ! 


२१७ १ दक ७ 


सब लाभाळि बीच पुत्रलाभ ही सबसे श्रेष्ठ हे ॥ ३३ ॥| 


0000 


मद्दाभारतक अजुश्धालसनपवम सपरसठवा अध्याय समातघ्त ॥ ६७॥ २९९७ ॥ 





६८ 8 


2% 


युधिष्ठिर डवाच-- 
आय एच कुरुअछ दानानां विधिछुत्तमस । 


कथयरव सहापाज सूमिदानं विशेष ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे महाप्राज्ञ कुखश्रेष्ठ ! आप फिर समस्त दानक श्रेष्ठ विवि, बिशेष करके 


~ 


भूमिदानका बिषय कहिये ॥ १॥ 

एथिचीं क्षत्रियो दद्याङ्ाह्मणस्तां स्वक्षमणा । 

विधिवत्प्रतिग्रह्ीयाच त्वन्यो दालुम इति ॥ २॥ 
अपना कमं योग्य रीतिसे करनेवाले ब्राह्मणको क्षत्रिय सूमिदान करे, ब्रामग भौ उवे तिथि 
इव ले; क्षत्रिये अतिरिक्त दूसरा भूमेदान करनेमें समर्थ नहीं है ॥ २॥ 


>* CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


७५०१ मह।माणत | द्वाथघर्मपर्द - गोदानफंलम्‌ 


आ eri i i जितक i i inl i Dr Br i i i आक क. “2 आ”. “९. 0 ७७ “जक De DF TT क) 


शचचणस्तु यच्छक्य प्रदातु फलकाङक्षिम्िः । 

वेदे या यस्छमा्जातं तन्मे व्याख्यातुमर्हसि ॥ ३॥ 
सब वणे ही फडकी कामना करके जो वस्तु दान दे सकें और बेदमें ओ दान पूरी रीतिसे 
बणित हो, आपको मेरे निकट उसहीकी व्याख्या करनी उचित 


~ 
ब्‌ 
~” 
इ ॥ २ ॥ 
भीष्म उवाच-—- 


तुल्यनामानि देथानि अणि तुल्यफलानि च । 
सवकामफलानीह गावः एथ्वी सरस्वती ॥ ३ ॥ 


भीष्म बोले- गोपदबाच्य गौ, भूमि और वाणी ये तीनों तुर्य बामबाली हैं, इन तीनोंकोही 
दान करना उचित हॅ; इन तीनोंके दानका फल समान ही हे ओर इस रोकमें इनके सहारे 
सब प्रयोजन तथा फल प्राप्त होते हैं ॥ ४ ॥ 
थो ब्रूथाचापि शिष्याय घड्या ज्राह्मी सरस्चतीस्‌ । 
एाथवागाप्रदानास्या ख तुल्य फलभमदलुत ॥५॥ 
जो ब्राह्मण शिष्यको धम्युक्त ब्राह्मी सरस्वती ( वेदवाणी ) का बचन कहता है, वह भूमि 


च्य 


गौर गोदानके तस्य फल पाता है ॥५॥ 


9 
ब्र 


तथव गा! प्रशासन्लि न च देयं ततः परस्‌ । 

संनिकष्टफलास्ता हि लघ्वर्थाश्च युघिछिर । 

सातर! खबसूताना गाव! सवसुखप्रदा१ ॥ ६॥ 
इसही प्रकार सब काई गोदानकी प्रशंबा किया करते हें, गोदानसे भेष्ठदान ओर कुछ भी 
नहीं हे । हे युधिष्टिर ! गोदानका फल अत्यन्त ही अरप समयमें मिलता है ओर वे शीघ्र 
अभिलषित धनको सिद्धि करती हँ । सबको सुख देनेबाली गोएं सब प्राणियॉझी माता 
हें॥६॥ 

बृद्धिसाकाङ्क्षता नित्यं गावः कायी! प्रदक्षिणा? । 

सङ्गलायलनं देव्यस्तस्भास्पूञ्याः सदेव हि ॥७॥ 
जो अपने वृद्धिकी उस्कर्षकी कामना करता है, उसे सदा गोवोंडी प्रदक्षिणा करनी योग्य हँ । 
सङ्गलकी स्थान देवीस्बरूप गौबें सदा पूजनीय हैं ॥ ७॥ 

प्रयोदनं दवळूलं गवां कमसु वतताम्‌ । 

पूयसवाक्षर नान्यदाभधेय कथचन ॥<८॥ 
यज्ञके लिये भूमि जोतते समय देवता ओने बेलोको डंडेसे हाका था; पहले यज्ञके लिये बेलोंको 
जोतना-हाँकना श्रेयस्कर तथा कट॒पाणळारी है; उसके अतिरिक्त किसी तरह दूसरे कायके 


बलाको जज एना वाड्डव हाकना (नन्दनाय, तथ ॥ दूषिः d hf द ०८. पं 
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प्रचारे वा निपाने था बुधो नोद्वेजयेत गाः । 
चित क्षन्त्यो नरं हन्युः सबान्थवस्‌ ॥९॥ 
नेके समय नोवोळोी उद्वेशवुक्त न कर; भाव प्यासी दाहुर 


यक हरे हरे ओर ` के श , य ~>) oe 
स्मामोक ओर दखनेसे अनुष्यको बान्यवाक साहिव नष्ट करवा इ ॥ ९॥ 
gf 2 ४०७ 
पितृसद्यानि सततं देवतायतनानि च। 
पूयन्ते चाळता याला एनं किमघिक तत; ॥१०॥ 
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पास्ट परणय दव्यात्सवत्खर तु थः । 
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अक्त्वा स्थयथाइार नत तस्खाचच्राानकस्ू ॥ ११२ ॥ 
जो प श्र ०५ Nh जि id aN = 7२ 
जा स्वय भाजनळ पहले पळ वषठक दूसरक्क आका एक मड! घात दता ह, उच्च उस ब्रत 
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सवक्ामना थाका पूण करनेबाला फड प्राप्त दाता हैं ॥ ११ ४ 

oe SOP Cr है र्य ~ प्ड् ~ 

स इ पुञान्धदा ७ आय चाप्याचगच्छात । 

4 ~ ७. 
नाशायथत्थछुल चेव दुःस्वश् च व्यपाहात ॥१९॥ 


बह पुत्र, यश, धन तथा भौसम्पन्न होता हे, उसळे पाप नष्ट होते ओर दुस्मन बिनष्ट हो 
जात इं ॥ १९ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच-- 


देयाः किंलक्षणा गावः कार्यापि परिवजयेत | 


क्यार शाय प्र [न दथा कारवाय च ॥ १३॥ 
युधिष्ठिर बोले- केरे से युक्त गौवोळा दान करना योग्य है, और केसी न देनी 
चाहिये? केसे पुरुषको गाय दान देना योग्य है और केसे मचुष्यको दान न देना चाहिये ॥ १ ३॥ 
भीष्म उवाच-- 
असदृदत्ताच पापाय लळुवञ्याचान्यतवादिने । 
इव्यळव्यव्यपेताथ न देया ग! काथचन ॥९४॥ 
भीष्म बोले-- जसद्ब्वत्तिवाले पापाचारी, लोभी, झठ बोलनेवाले ओर इव्य-कव्यसे रहित 


~ छक 


पुरुषाको किसी प्रकार गोदान करना उचित नहीं हैँ ॥ १४ ॥ 

भिक्षवे बहुपुत्राय ओन्रियायाहिताञ्ये । 

दच्वा ददागवां दाता लोकानाभोत्यनुत्तमान ॥ १५ !! 
जो गोळे लिये याचना करता है, जिसके बहुत पुत्र हैं, जो वेदवेत्ता ओर आहिताथि ब्राह्मण 
है, ऐसे मञ्ुष्दको दए भओंका"द्ाण'णरमेसे शवता"सबछे“भेछकोकोको-पाता है ॥ १५॥ 


ESA 
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दान लनबाला जा कुछ धमाचरण करता ह. आर उवक वनका जा कुछ फळं रहता ह 9 द्दा 
~ ७, ७४६ शर 
उन सयम अहेभाया दाता ६५ ५९६" ना[भच उसका भादानेभम बरा ॥ ९९ ॥ 
०७ 2. ०७00 मनी स वय य 
यस्थनश्ुत्पाद्थालि यच्च नायत शया यु 
bo A स ७०३ >> सुति” वि ere ६६ १४ 
यम्धास्थ छुरुल वाक खच त ॥पंतरस्त्रथ! ॥९७॥ 
जे आ क ४२ ज्‌ सोई FY के ठ ५ <3 => a हुआ द्‌ ~ ६ च्ण्श्च्ा चे पेले 
जा उत्पन्न करता ह, जो भयसं पारत्राण करता ६ तथा जे जापका दान चरता ह, पाना 
इ ~ 


पिताक समान हैं ॥ १७ | 


ल्प सुरुहुश्रवा हन्ति नागो घ हष्यश्ः । 
अपुत्रतां थः पुत्रा अशि दश चेनथ ॥ १८॥ 
गुरुजनोंकी सेवा करनेसे पाप दूर होता है, अभिमान बडे यश्झों भी नष्ट छर देता है 
तीन पुत्र जन्मनेसे अपुत्रवा नहीं रहती और दूध देनेबाली दस नोद ज अभावको 


नष्ट करती € । १८ || 

वदान्तनिछत्य बहुशुतश्य परज्ञानतृसस्य जितेन्द्रियस्य । 

शिष्टस्य दान्तस्य चतस्य चेव शूलेषु नित्य पियवादिनञ्य ॥ १९॥ 
वेदान्ठनिष्ठ, बहुश्रुत, ज्ञानसे तृप्त, जितेन्द्रिय, शिष्ट, भनशो वदे रखनेवाला, प्रयत्नवादी 
सब जीर्वोके विषयभं सदा प्रिय बचन कहनेबाला ॥ १९ ॥! 

यः क्षुङ्गयाट्ठ न विकणं छुयान्ग्टदुदान्तः्चालिथेयश्च निस्यञ्न्‌ । 

शतत चपायातिखूजत तर्न यस्ठुस्थशालम्च सधु ॥ ३० ॥ 
भूखा होनेपर भी अयोग्य क्रम न करनेवाला, मदू, शान्त, अतिथिप्रिय, समान भाव रखने- 
वाला जार खी-पुत्र आदिसे युक्त जो हो, उस ब्राह्मणको जीनिका अवश्य देनी चाहिये ॥३०॥ 


शुख पाञ्च थ जुजा थाप्रदान तावान्दाचा ऋाह्यणरवापहएर । 
सचावस्थ ब्राहाणस्वापहारा दारासष्यणा दूरतो बजेनाया! ॥९१॥ 
इति श्रीप्रहाभाग्ते अनचुशालनफएलोणि अष्टवएितमोऽष्यायः ॥ ६८ ॥ ३०१८ ॥ 
सरपात्रो. गोदान करनेसे जितने लाम होते हैं, ब्राह्मण धन हरयेसे उतने ही परिभाणसे 
पाप छुआ करता ४ । शमालय हँसी भा अवस्थान घाहाणाळ धनका अपहरण करना योग्य 


नहीं आर उनक्को स्रिर्याळा सम्बन्ध दूरसे ही त्यागना योग्य है ॥ २१ ॥ 


महाभारतके अचुुशासनपदंस अडसठवां अध्याय समाप्त ॥ ६८ ॥ ३०१८ ४ 
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अध्याय ६९ | अदुशास्रबपय ५५ 
१ GO. ६ 
भीष्म डउवाचव-- 
-- £* 4. सी ललल | ५७०. ७ ण व्शा = तशा लौ 
अशीय वाह्यते सि ह्णामिघकान । 


दयेण सुलहत्छूच्छ यदयापं कुरूळूद ॥१॥ 
भीष्म बोले- हे कुरुवंशधुरन्धर ! ब्राह्मणका घन हरनेक्ध कारण राजा नुगको महत्‌ केप 
लोंग उसे ही वर्णन किया करते हे ॥१॥ 


दाकूपस्तूगवीरत्लनाचत! ॥९॥ 


छ 
९ 
| प्रयत्न तज छुवाजातहस्थशात्कूपाजलाथन।; 
be ७, ७2० छरे, 
अलेण महता युक्तास्तास्मस्तांचे सुसडते ॥ ३॥ 
उस कूएंका जल पीनेके अधिलाषी लोग बहुत परिश्रम करके उस घास- कूपको निकालने 
लिये अत्यंत प्रयत्न करने लगे ॥ दे | 


दरशुस्ते महाकाय कुकलाशमवस्थिलस्‌ । 
तह्य चोद्धरणे थश्नभळुवस्ते सहस्रह 1॥४॥ 
अनन्तर उन लोगोंने उछ करके चीचमें स्थिर एक बडा शरीरबाला गिरथिट देखा; उन्होंने 
गिरगिटको निक्वालनेके लिये सदसो बार यत्न किया ॥ ४ || 
प्रहैश्चन पद्व त घध्वा पयतोपमम । 4 
~ 9 है र 


ल्‌ १०३ | ३ 
रस्सी ओर चमडेकी पद्टियोंसे घांधके भी उस पबत सरश्च गिरगिटको निकाल न सके, तब 
षद 


तस्थ नासत लसुद्धतत्यथध कुष्ण न्यवद्थन्‌ ॥ द! 
उन लोगोंने श्रीकृप्णणे कडा, कि एक बहुत वडा बिरगिट कृएंका आकाशभाग रोकके 
स्थित हे, ऐसा कोई नही है, जो उसे बाहर निकाले ॥ ६ ॥ 

स वासुदेवेन लडुडतश्च एष्ट कामान्िजगाद राजा । 

नगस्तदात्थानघ्तथो न्यवेदयह्पुरातनं यज्ञसहस्रयाजिनम्‌ 1७॥ 
उस गिरिगिट रूपी राज्ञा नृगने श्रीक्ष्णळे द्वारा झूएंसे बाहर निकाले जाने तथा पूळनेयरर 
अपना कायं कहा और पहले समयमे जो सहख यज्ञ किया था, वह भी कड सुनाया 10) | 
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जब उन्होंने ऐसा बचन तच श्रीकृष्णचन्द्र उनसे बोले- आपने : 
किया हे, पापछमे नहीं किया । नरेन्द्र ! तब आए किस अक्वार ऐसी हुगति/ 
ऐसा रूप कयां हुआ, उसे बणंन करो ॥ ८ ॥ 

शातं सहस्राणि शालं गयाँ एन? पुन! रालान्यछ चाताथुदाने । 

त्यया पुरा दत्तमितीदह झुश्रल नप छिजोश्य; क छु लद्भच तथ ॥ | 
हे राजन्‌ ! हमने सुना है, कि पहले समयमे आपने घ्राह्मणोंछो पहले एक लाख गोद दान 


कीं; फिर सो आर फिर दौ गएँ दान कीं; जबन्दर अस्थी राख गोओंळा दान बिया । 
हे महाराज ! आपके उन समस्त दानोंका फर कहाँ गया ? ॥ ९ ॥ 


नगस्तलोऽञ्रवीत्क्षण घ्राहाणस्थाञ्षिहोन्ञिण$ । 
प्रोषितस्य परिन्नछा गोरेका सलस गोध ॥ १०॥ 

अनन्तर राजा नुग श्रीक्रष्णसे बोले- परदेश भये हुए एक अग्निहोत्री ्ाह्मणकी एक मो | 

चरस हमार गाससूहम आ घुसा थी ॥ १०॥ | 

गयाँ खह्सो संख्याता तदा सा पदापैथेल । 

सा घ्राह्मणाय से दस्ता पेत्यार्थनभिकाछ्कता 

हमारे पशुपालकोने उस गौको भी भेरी सहस्र गोबोळे बीच शिवा था | 

फूरुक्षी आकांक्षा एक ब्राह्मणको बह गो दान की थी | ११ ॥ 
अपङ्यत्परिसार्णश्च ताँ याँ परशहे हिः ! 

समेयभिति चोवाच घ्रा्मणो यस्य साभवत्‌ १९ ॥| 

अग्निद्वोत्री ब्राह्मणणें परदेशसे लोटनेके बाद उस गौको खोजते हए, उसे दूसरे 

घरसें देखा । वह गो पहले जिसकी थी, उसने कहा, कि यह गो मेरी है 


हैं ॥ १२ ॥ 
ताझुमो समलुप्राप्तो विवदन्तो झुशाज्वरी। 

'मवान्दाला 'भवान्हतेत्यथ तो याँ तदोचतु। 
चे दोनों ही आपसभें झगडते हुए क्र होके भरे समीप आये जोर दोनों तब झुझसें बोले- 
कि ““ आप ही दाता तथा आप ही इता हे॥ ” ॥ १६ ॥ 
शालेन चालसंख्थेन ग्यां विनिसथेन चे । 
याच प्रातग्रहातार स लु नानन्रवादिदस । ९ 


मेने दान लेनेवाले ब्राह्मणसे उस एक गायके बदले एक इजार गोएं दूंग 


नम्रता रत अह राय म्‌ गी तुच, सूने सहस हे रजक by a 21 र डे 
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देशाकालोपसंपन्ना दोग्ध्री क्षान्ताविवत्सला ! 


स्वाद क्षारप्रदा धन्या झम नित्य निवदाने ॥१५॥ 
देशकालके अनुरूप, दूध देनेवाली, क्षमाशालिनी, अत्यन्त दयाल ओर स्वादिष्ट दूध दनेबाली 
है; धन्य है; यह सदा मेरे घरमें ही रहे ॥ १५ 

कश च अरत या हौ ज्ञ पुश्चवपरतनस्य्‌ । 


न सा शाक्या मथा हातुलित्युकत्या ख जगान हू ॥ १२ ॥ 


प्रतिदिन मेरे स्थानमें दूध देती हुई मादृदीन मेरे कृश पृत्रद्धों प्रतिपाठन करती है, इसा 
भे उसे न दे सकूंगा । ऐसा कहके वह चला गया ॥ १६ ॥ 
ललरलबदपर 1 प्र याच विनिलचे न ये | 
जया छातसहसत चै तस्ळुले शल्यतामिति ॥ १७॥ 
तब येने दूसरे ब्राह्मणकों उठ गोळे बदलेमें एक लाख गोर लीजिए, ऐसी प्राथना की ॥१७॥ 


तब्राह्षण डचायच-~ 
न राज्ञां प्रलिगुह्णाभि दाक्तोडह 
घ गोदीयतां छीघे मेलि मधुसूदन ॥ १८॥ 
हे मधुद्धरन ! तब वह ब्राह्मण बोला, में राजाओंळा प्रतिग्रह् नहीं करता, में स्वयं मेरे लिये 


धनका उपाजन छरनेमें समर्थ हूं; इपलिये शोध मुझे बही गौ लाकर दीजिये ॥ १८ ॥ 


सव्ल्यमश्वांच्य ददलो रजतं स्यन्दनांस्तथा । 
न जग्राह यथी चापि लदा स बाह्मण स! ॥ १९॥ 


“9१ 
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मने उसे घोड, सोना, चांदी ओर रथ देनेळो मान्य किया; दौभी उसने उसे नहीं लिया, 


परंतु वह ब्राह्मण अछ चला गया ॥ १९ !: 


एतास्घिज्नद काले तु चोदित! कालधमणा । 

पितृलाकमई प्राप्य धर्मराजसुपागमस्त ॥ २० ॥ 
इतने ही समय मे में कालसे प्रेरित होकर मृत्युको प्राप्त हुआ ओर पिव॒लोकूमें जाके धमराजके 
समीप उपस्थित हुआ !: २० !| 


यमस्तु एजयित्वा माँ ततो वचनमज्रवील । 

नानल! खख्यायत राजस्तव पुण्यस्य कण; ॥ २१ ॥ 
यमने भेरा सम्मान करके लेपमें मुझे यह कहा- हे महाराज ! तुम्हारे पुण्यकमादळी गिनती 
नहीं को जाती ॥ २१ ॥ 
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अस्ति चेच कृत पापमञ्ञानाच्तदपि त्यया । 
व्वरस्च पापं पञ्चाद्ठा पूयं दा त्थं यथेच्छसि ॥ २२॥ 
रन्तु तुमने भूलसे एक पापकमे किया है; तुम उस पापका फल पहले भोगों, वा पीछे भोगों। 
जो तुम्हारी इच्छा हो, वह करो ॥ २३ १: 
रक्षितास्वीति चोक्त ले प्रतिज्ञा चशचछला लब । 
्राह्मणस्यस्ण चादानं ज्रिविधस्त व्याति || ९३ ! 


म रक्षा करनवाला हू ” यह तुम्हारा प्रतिज्ञा ब्राह्मणक्नो गाय खाइ जानेछ िथ्या हुई 
हैं आर ब्राह्मणक धनका अपहरण करनेखे तुम्ह तान प्रद्वारका पाप छुआ ह ॥ २३१) 


पूवे कच्छं चरिष्येऽहं पश्माच्छुमसिलि पर्यो ! 

घनराज सुवन पाललाऽशर्न लहालल ॥ ६४ ॥ 
मैने धमराजसे कहा, कि हे प्रथु | में पहले पापका फल भोगे उसळे बाद पुण्यका फर 

गूंगा । ऐसा कहते ही में पृथ्वीपर गिरा ॥ ६४ ॥ 
- अश्रोषं प्रच्युतश्चाहं थसस्थोचे? प्रमाषत! ¦ 

वासुदेव! समुद्धला सविता ते जनादन! ॥ २ | 
और गिरते समय ऊंचे स्वरसे कडा हुआ धमेराजका यह वचन सुना, कि जनादेन भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण तम्हारा उद्धार करेंगे ॥ ६५ ॥ 


एण वर्षेसहस्रानते क्षीण कमाणे दुष्कुते। 

माप्ह्यसर शा्वलाल्लोकासितान्यवेनेव कसंणा ॥ २६ ॥ 
सहस्र वष पूरा होनेपर तुम्हारा पाप कर्मे नष्ट होगा, तब तुम निज पुण्य कर्मके सहारे 
बिजित शाश्वत लोकॉको पाओगे ॥ २६ ॥ 


कूपेऽऽत्सानमध!छाषेमपद्यं पातितं चह! 

तिथेग्योनिमलुप्रापं न लु माऊ हात्स्म्गतिः ॥ २७॥ 
भने नीचे शिर करके अपनेको कूएंके बीच पडा छुआ देखा; तिएग्योनिको प्राप्त होनेपर भी 
पू्ेजन्मोछी स्मृतिने मुझे परित्याग नहीं किया ॥ २७ ॥ 

त्यया लु तारितोऽस्स्थव्य किमन्यत्र तपोघलास्‌ ! 

असुजानाद सा कृष्ण गच्छथ एदेवल्नव्य थे ॥ ६८! 
हे औकष्ण ! आज तुम्हारे द्वारा मेरा उद्धार हुआ है; इसमें आपके तपोबलळे अतिरिक्त और 
क्या कारण हो सकता हे ? इसलिये मुझे आज्ञा दीजिये, अब में स्वगको जाऊंगा ॥ ९८ ॥ 
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अलुज्ञातः ख कृष्णेन नमस्क्कत्य जनावेनम्त ! 

विमानं दिव्यमाट्थाय ययो दिवभ्नरिंदन् ॥ ९९ ॥ 
है शत्रुनाशन | अनन्तर श्रीकृष्णने उन्हं आज्ञा दे दी और राजा नृग उन्हें प्रणाम कर, 
दिव्य मागेका आश्रय ले सुरलोकळो गये ॥ २९ || 

तलश्तस्मिन्दिव प्राप्त छूगे मरतत्तत्तम । 

जारुदव इन स्छाक जगाव कुरननद 1 ३०॥ 
हे भरतसत्तम कुरुनन्दन ! अनन्तर राजा नुएके स्वरभम जानेपर वासुदेव नन्दन श्रीकृष्णने 
यह छोक कहा ॥ ६० ॥ 

न्राह्मणस्थं न ह्‌ 

्राह्मणस्च छलं इ 
बुद्धिमान्‌ अदुष्यको ब्राह्मणक च 
विनष्ट किया था, उसी भांति 

॥ ३९ 

खतां समागमः सद्धिनाफल। पाथ बिद्यते । 
विझुक्त नरकाटपश्य वग खाधु्तमायमात्‌ ॥ ३२ ॥ 
हे पाथं | साधु जळा समागम कभी निष्फळ नहीं होता; नुम राजाका साधुसमागमसे दी 
नरछसे उद्धार हुआ, यह देखो ।! ३३ || 

प्रदान फलवत्तत्र द्रोहस्लत्र लथाफल। । 

अपचारं गवाँ लस्माहजयेत युघरिछिर ॥ ३३ ॥ 
२ हात श्रामद्दाभारत अनशासनपवाण एकॉानसत्तांतेतमो$ध्यायः ॥ ६९ ॥ ३०५१ ॥ 
आळा दान उत्तम फलकारी ओर गोसे द्रोह छरनेपर कुफल भोगना पडता हे । हे 
युधिष्ठिर | इसलिये गोवा विषयर्भ कभी बुरा आचरण न करना ॥ ३३ | 

महाभारतके भचुद्ासनपचंम उनहचरचा अध्याय समात ॥ ६० ॥ २०५१ ॥ 


तेव्यं पुरुषेण विजानता । 

इम्ति दग न्राह्मणगोरिय ॥ ३१॥ 

इरना योग्य नहीं है, जसे ब्राह्मणक्जी गोने राजा नृगळो 
त्राकह्मणका चुराया हुआ थन चोरको विनष्ट हिया करता 


९४ 
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° 
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७० ४ 
युधिष्ठिर उघाच--- | 
दताना फलखप्रासि गवां प्रन्नहि मेऽनघ ! 


विस्तरेण महावाहो न हि तृप्पामि कथ्यलाप्‌ ॥ १॥ 
युधिषिर बोले- हे पापरादत महाबाहो ! गोदान करनेबालोळी फरुप्तासिक्ो विस्तारपूबेक 
कहिये। में जितना ही सुनता हूं, किसीऐे भी दृप्त नहीं होता हं, इसलिये इसे ही यथार्थ 


वणेन करिये ॥ १ ॥ 
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भीष्म उवाच-- 
अश्राप्युदाहरन्तीममिलिहासं पुरातनक्ष्‌ । 
ऋषेरुददालकेवीक्थं नाचिकेलर्थ चो सयो! ॥ २॥ 
भीष्म घोले- विद्वान्‌ लोग इस बिपयमें उद्दालक ऋषि ओर नाचिक्षेवळे संबादयुक्त पुरातन 
इतिहास कहा करते हैं ॥ २॥ 
ऋषिरुद्दालकिदी क्षाझुपणरुण तल? खुनस् । 
त्यै सासुपचरस्वाति नाचिकेत साषल । 
समासे नियमे लस्मिन्महर्षिं पु्नमन्नवील्‌ ॥ ३॥ 
बुद्धिमान्‌ उद्दालक ऋषिने यज्ञक्की दीक्षा स्वीकार करके निज पुत्र नाचिकेउये कहा, कि तुम 
मेरी सेवा करो । उस यज्ञा नियम समाप्त होनेपर महर्षिने पुत्रसे कहा ॥ ४ ॥ 
उपस्पर्शनसक्तस्थ स्वाध्यायनिरतस्य च | 
इष्मा दा! सुमनसः कलशऱ्यासितो जलम्‌ । 
विस्खत मे तदादाय नदीतीरादिहाब ज ॥ ४ ॥ 
मैंने स्नान करके वेदपाठ करते हुए, नदीके वीरपर समिध्‌, कुश, पुष्प और जलसे भरा 
कलश भूल आया हू, तुम जाके उन सब बस्तुओको इस स्थानपर ले आओ ॥ ४ ॥ 
गत्वानवाप्य तत्सव नदीवेगसमाप्छुथस । 


न पद्यामि तदित्येवं पिलर लोउब्रवीन्छुनि! ॥ ५ ॥ 
नाचिकेत वहां गया तो उसे कुछ नहीं मिला; सब वस्तुएं नदीळे बेगमें बइ गयी थीं। उस 


NN ~ ~ ७7. 


सुनने पिठाके निकट आळे कहा, मुझे बहां कुछ दिखायी नहीं दिया ॥ ५ ॥ 

क्वात्पिपासाश्रमाथिष्टो सुनिरदालकिरतदा । 

यमं पद्योलि तं पुत्रमशपत्स सहालपाः ॥९॥ 
महातपस्बी उद्दालक मुनि उस समय भूख-प्याससे युक्त और थके हुए थे, इसलिये उन्होंने 
पुत्रको शाप दिया, कि तुम यमका दशन करो । ? ॥ ६ ॥ 

तथा स पित्रासिइतो वाग्वज्ञण कुताञ्जलिः । 

प्रसीदेलि ब्ुवज्नेब गतसर्घोऽपत द्सुथि ॥७॥ 
पुत्र पिताके बाग्बज़से पीडित होकर हाथ जोडके बोला, “ प्रसन्न होइये, ऐसा कहते ही 
वद चेतना रहित होकर पृथ्वीपर गिर पडा ॥ ७॥ 

नाचिक्केत पिता इृष्ठा पतित दुःखसूकित! । 

कि मथा कृतामित्युक्त्वा निपपाल भहीतले tN 
पिता नाचिकेतको पृथ्वीपर गिरा हुआ देखके दुःखसे मूचिछव होकर “ यह मैंने क्या 
किया ! ९ ऐसा कहके, बस (पथ्यीपर गिर पड़े... a by eGangotsi 
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यथ दुःखपरीतस्थ रखें पुत्रसुपयइत! 
व्यतत तदहःदोब सा चोग्रा तञ्च चाबरी ॥९॥ 
उनके ढुःखित होकर पुत्रको अपने गले लगाते रहनेपर दिनका शेष भाग ओर भयङ्करी रात्रि 
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घाल्पन्दच्छयने कौहये दुष्टया सस्यनिवाप्त्तस्‌ ॥१०॥ 
रु टी जैसे बपांस फिर हरी होठी दे. वेषे दी मानो, कुळकी 


पथेषृच्छक्त॑ पु ग्छाध्य प्रत्यागत पुन; । 
व्यैगन्वैः समादिष् क्षीणस्य भिवोल्थितम्‌ ॥ ११॥ 
पिदाने उछ मरकर फिर लोट आये, मानो नींद तूट जानेके कारण उठे हुए, दिव्य गन्धसे 


आपि पुन्च जिता लोका! झु मास्ते स्वेन कलणा । 
दिष्टया चालि पुन! भाघो न हिते माजुष वपु! ॥ १२॥ 
हे पुत्र | कया तुमने निजकमेसे समस्त शुभ लोकोंपर जय प्राप्त किया हे ? देवबलसे भने 
तुम्ह फिर पाया; तुम्हारा यह शरीर मलुष्यक्ा नहीं दै, वह दिव्य हे ॥ १२ ॥ 
प्रत्यक्षदर्शी खर्वेस्थ पित्रा एछो महात्मना । 
अन्वेतं पितुलध्ये महर्षीणां न्यवेदयत्‌ ॥ १३॥ 
रलोळके सब बिपयाँके प्रत्यक्षद्डी उनक्षा पुत्र पिताके पूछनेपर उन्हें अन्यान्य साधु 
मइपियोळे बीच समस्त इत्तान्त सुनाने रगा ॥ १३ ॥ 


~ 


बच्छासनमाझु यातो हाइ विद्ञालां रुचिरप्रभावाम्‌ । 

वेबस्वती प्राप्य खस भामपदर्य सहस्रशो योजन हेस सोमास्‌ ॥ १४ ॥ 
थेने आपङी आज्ञाका प्रतिपालन करनेके लिये शीघ्र ही निकलकर अत्यन्त बिशाल आर 
हचिर प्रभावयुक्त यमपुरीमें जाकर बहांकी सभा देखी; बह सुबणचन्द्रके समान प्रभासे 


प्रकाशित होकर सहस्रां योजन तक अपना तेज फेला रही थी ॥ १४ ॥ 


इष्टरेव माममभिसुखमापतन्त णहं निदेव्यासनमादिदेशा । 
चेवस्वलोऽघ्यांदिमिरहेणेश्य भवत्कृते पूजयामास मां सः ॥ १५ ॥ 
यमराजने मुझे घरमें सन्मुख पहुंचा हुआ देखके आसन देनेके लिये आज्ञा दा; उन्दने 
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ततस्त्वहं तं चानकेरवोचं छतं खवस्येरसिपूञ्घनानश्‌ । 
प्रा्ठोऽस्मि ते विषय धर्मराज लोकानर्हे यान्ह्स तान्से विधत्ह्ध ॥ १६॥ 
अनन्तर भेंने सभासदोसे घिरे तथा पूजेत यमसे सृदुरुवरसे कहा, दे धर्मराज ! में आपटे 
राज्यमें आया हूं, इसलिये भें जिन लोकोंके योग्य होऊं उनका बिधान करिये ॥ १६॥ 
यभोषत्रवीन्नां न झतोझसे सौीर्ण यमं पश्थेत्याइ तु त्वां ल पक्वी । 
पिता प्रदीघान्चिसनानतेजा न तच्छक्यमनतं विप्र कहुम्‌ ॥ १७॥ 
यम मुझसे बोले- हे प्रियदर्शन | तुम भरे नहीं दो; तुम्हारे तेजस्वी दिताने तुम्हें केवल 
इतना ही कहा था, कि “ यसका दशन करो ?? हे विप्र ! तुम्हारे पिता प्रज्मलित आगिडे 
समान तेजस्वी ह, इसलिये उसे भ मिथ्या नहीं कर सकता ॥ १७ ॥ 
इृष्टरते5ह प्रतिगच्छस्व तात शाोचत्यखी तब देहरय कता । 
ददामि कि चापि मनाप्रणीतं प्रियातिथे लव कालान्यूणीष्ज ॥ १८ ॥ 
हे तात ! तुमने सुझे देखा, इसलिये अब लोट जाओ; थह तुम्हारे देहकत पिता शोक करते 
हैं । यं तुम्हारा कोनसा अभिलपित पूर्ण करूं ? तुम भेरे प्रिय अतिथि हो, इसलिये जे 
इच्छा हो, वह वर मांगो ॥ १८ 
लेनेवसुक्तस्तसईं प्रत्यवोचं प्रा्ोऽस्मि ते विषयं दुनिवत्यस्‌ । 
इच्छास्यह पुण्यळुतां सम्ट्ृद्धाललोकान्द्र्ट यढि तेऽहं चराइंः ॥ १९॥ 
धमराजका ऐसा बचन सुनके मेने उनसे कहा, जिस स्थानमें आनेले फिर कोइ लौटके नहीं 
जा सकता, म आपके उस ही राज्यर्म आया हूं; यदि आप सुझे घरप्रदानके योग्य समझत 
ह, तो भ॑ पुण्यात्मा पुरुपोंके समृद्ध लोकोंको देखरेकी इच्छा करता हूँ ॥ १९ ॥ 
यानं समारोप्य तु लां ख देवो वाहेयुक्तं खुप्रमं भालुनन्तरू | 
सद्रायामास तदा स्म लोकान्खसथास्तदा पुण्यकुतां हविजिन्द्र ॥२०॥ 
६ ।दअन्द्र | अनन्तर उस देवन सुझे बाइनपुक्त प्रकाशमान उत्तम प्रभाबाले तेजस्वी यान पर 
चढाके उस समय पुण्यातमाओको प्राप्त होनेबाले सब लोकोंको दिखाया || २० ॥ 
अपर्य तत्र घेउमानि तेज लानि छुतात्मनाझ्‌ । 
नानासस्थानरूपाणि खवरत्नथथानि ज ! ६१ || 
न्‌ वहा महात्माआक प्रकाज्ञमय गुर्दोको देखा, उन गृहोंकी बनावट जनेक प्रकारकी थी 
आर उनका सब प्रकारके ररनॉसे निमाण हुआ था ॥ २१ ॥ 
चन्द्रमण्डलशुञ्राण किङ्िणीजालबन्लि च । 
अनेकशत भौमानि सान्तजेलबनानि च ॥ २२ ॥ 
वे स्‌ iC ण्डलको भांति तेजोमय्‌ थ; उनपर, घटिथोसे युक्त झालर लगी था; उनमें | च 
संकडों मंजिले थी; उनमें जलाज्य और वन स्थित थे ॥ २३ ॥ आ टक 
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वेडू यीकपकाचानि रूपयरक्ममथानि च | 

तरुणादित्यचणानि स्थावराणि चराणि च । ॥ २३॥ 
वह वैदूर्य तथा सूरयेळी भांति प्रकाशमान थे; कितने रोप्य और स्वणमय थे; उदित सूर्यकी 
सति लाल रंगवाळे कितने ही थे: उनर्षये कुछ स्थावर जोर कुछ बचरनंबाले थ ॥ २३ ॥ 
सधय'भोज्यलयाव्हीलान्यासांलि शयनानि च । 
सवकानप्ललांञ्चेव घृक्षान्मवनसंस्थितान्‌ ॥ २४१ 
उनमें भक्ष्य ओर भाज्य वष्तुओंके पवत थ, वस्न आर शय्या विपुल थी; संब सनाकामनाआक 
फलोंकों देनिवाले वृक्ष उन भवनोंकी खीमामें थे ॥ २४ ॥ 


योषवन्ति च थानानि यक्तान्येव सहस्रश। ॥ ९५ ॥ 
उन छोकोंमें नदियाँ, गलियां, बभागुद, वापी, तालाब आर सदला जातळर तयार घाषयुक्त 
रथ सब ओर थे ॥ २५ ॥ 


क्षीरसरया वे सरिता गिरींश्च सर्पिश्तथा विवलं चापि तोथम!। 

ववस्थलस्याबनलातर्म दवागनदृष्टपूवान्खुयट्नपदव्घन्‌ 1 २३ ॥। 
दूध बहानेबाली नदियाँ, पवत, घी, निमेल जरू ओर वेवस्वदकी अचुमतीस बहुतर अददष्टपून 
स्थानोंको मेंने देखा ॥ २६ ॥ 

खघ इष््रा तदहं धभराजनघोर्च जे भनविष्णुं पुराणस्‌ । 

क्षीरस्येता! खरिषञ्चेब नव्य! चाश्वह्स्रोता? कस्य मोड्या! प्रदिष्टाः ॥ २७॥ 
मैंने वह सब देखने पुरातन प्रच धर्मराजसे कडा, ये सब प्रवाही दूध ओर छतकी नदियाँ 
छिनको भाज्यरूपी निर्दिष्ट हुई ह ॥ २७ !! 


चसोऽन्ञवीद्विदि भोज्यास्त्वमेता ये दातारः साधवो गोरखांनास ! 

जन्ये खोका शाश्वता बीतधाकए सलाकीणा! गाप्रदान रतानान्‌ ॥ २८॥ 
यम बोले- ये जिनकी भोज्य हें, बह तम सुनो । जो साधु पुरुप गोरख दान करते हँ, ये 
उनके ही भोज्य हें: जो लोग गो प्रदान करनेमं रत रइते इ, उन सब पुण्यारमाआक लिये 


रातत आर शाकराइत लाक ह, व उनस पारंपारंत है ॥ २८ ॥ 


न ट्येधाछ दानघाजं प्रतारं पाच कालो गोविशेषो विधिञ्च । 

जारवा देया वित्र गवान्तरं डि दःख ज्ञात पावकादित्यलतस 3 २९ ॥ 
हे विप्र | इन गोवोळा केवल दानही श्रेष्ठ नहीं हे, बसी गोओंखा पालन करना भी अत्यन्त 
श्रेष्ठ हे; सुपात्र, उत्तम काल, विधि और विशिष्ट गो इन संबोळा जानकर गोदान करे; क्योंकि 


आस ओर स्र्य सव्र गोः nA पु ज्ञान होना अत्यन्त कठिन ४. १ eGangotti 
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स्वाध्यायाठ्यो योऽलिमार्श तपस्थी चेतानस्थो त्राण! पाजनालास। 

कृष्छोत्खछा। पोजणाभ्यागताश्व हाररतंगांवदाचा भारत ॥ ९०॥ 
जो ब्राह्मण निज शाखायुक्त बेदोंके स्वाध्यायसे युक्त अत्यन्त तपस्षौ करनेवाला 
बही गोदानके पात्र होता है; कच्छू, चान्द्रायण आदि रवसे मुक्त दथा परिवारका पषण 


करनेके लिये अस्यागत इए हो, वे भी दानके पात्र हँ; इनको दानमे दी हुई गो प्रशंसनीय 
हुआ करती हैं ॥ ३० ॥ 


ज्ञ 
भ्र 
दी 
९ 


तिस्रो रात्रीराङ्िरुपोष्थ मो तूता गावस्तापितेश्य!। प्रदेश!) | 

वत्सं? प्राता? सुपजा! छोए चारास्त्रथह दत्त्वा गोरखंजाललवणस ॥ २९॥ 
केवल जल पीके तथा भूमिपर सोकर त्रिरात्रत्रव करके खिला-पिलाकर तृप्त शोआंझा सोजन 
आदिसे संतुष्ट किये ब्राह्मणॉको दान करे; जिन गोओंका दान करे, वे बछडेळे सादित अत्यन्त 
प्रसन्न और उत्तम सन्ततिबाली हों और उन्हें, अलक्त करके दान करना चाहिये । ऐसी 
गोका दान करके तीन दिनोंवक गोरखका आहार करके रहे ॥ ३१ ॥ 


इच्या भन सुत्रतां कांस्यदोहां कल्याणवत्साबपलाथिनीं 'च । 
॥ ७ 6". ७ RT R 
याषन्ति लोमानि अवन्ति तस्थास्तावद्वदवाण्यइनुते सु्वगलोकस्‌ ॥ ३९६ 
छँसेङी होइनीसे युक्त, उत्तम स्वभावबाली, कल्याणबुक्त सवत्सा और जो भागदी न हो, 


~ ४९ ७ aS = ४६ ०% ~ ~ आर ७» "२ ब्‌ ०५ 
चेसी गो दान करनेसे उसळे शरीरमें जितने परिमाणसे रोएँ रहते हे, दाता उतने वर्षावक 
स्वर्गलोळमे सुख भोगता है ॥ ३२॥ 


तथानड्वाहं बाह्मणाथ प्रदाय दान्तं घुयं बलवन्त युधानस 

कलानुजाव थायषन्त बृहन्त लसुडक्त लाकान्सामंतान्धबुदस्य ॥ ३६॥ 
छूावूमें किया हुआ, बोझा ढोनेवाला, उत्तम बलवान्‌, युवा, बीयवान्‌, कुपक्न जीविका चढाने 
योग्य और विशाल बृषमचा ब्राह्मणको दान करनेवाला गोदाताके समान ढोकाको भोग 
किया करता हे ॥ ४४ ॥ 


गोषु क्षान्तं गोशरण्य कुतज्ञ घृतक्तिग्लान ताहदा पात्रसाह। 

शुत्तिउलाने खंञ्रमे चा सहार्थ कूष्यथ वा होमहेलो? प्रसूहयाश ॥ ३४॥ 
पण्डित लोग कशा करते हैं, कि जो गौओके विषयमै क्षमाशीछ, गौ ही जिनके लिये अवलम्ब 
हे, वेखे कृतज्ञ, आजीविकाहीन त्राक्षण गोदानका पात्र हे। आजीविझासे रहित पुरुषॉके 
शोरायुक्त हानेपर उनके पथ्यके लिय, दुभिक्षके समय यज्ञके निमित्त, कृषि, होम 
हाविष्य और घरमें ख्रीके बच्चा होनेवाला हो, ।! ३४ !। 
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या घालपुश्यामिषद्धाद्ायों दातुं देशकालो बिशिष्ट) । 
वन्तर्जाताः सुक यज्ञानलव्या? प्राणक्रीता निर्जिताञ्जौदकाश्च ॥ ३५॥ 
गुरुळे लिये दक्षिणा तथा बाळळको पुष्टिके निमित्त गोदुग्धके लिये आबदयळता हो ऐसे लोगोको 
स ओर कारके असुमार विशिष्ट दान होता है। जो गोबें दृग्धवती मालूम 
पे प्राप्त हई हों, जो प्राणियोंडे बदलौमें ली गई तथा जीतकर 


प्र 
a ६ » ~ च्य 
| है 


जो दहजम प्राप्त होती हे, एडी गोष दानके लिये उत्तम 


अगी मी ऐोभदातू गां छथ लोकान्निगच्छति ॥ ३६ ॥ 
नाचिकेत बोले- येने वेवस्वत यमका बचन सुनके फिर उनसे कहा, गोदानछे अभावसें 


~ ००७, 


केस प्रकार बोदाताआंको हो मिलनेबाले लोकॉर्म मनुष्य जा सकेगा ? । ३९ ॥ 


ततो थलाऽग्रवीद्धीमान्गोपदाने परां गतिम्‌ । 
गोप्रदानालुकल्पं तु गास्टूले सन्ति गोप्रदा! ॥ ३७ ॥ 
डानन्ठर बुद्धिमान यन गोप्रदानझी परभ गति तथा गोदानके विना योप्रदानक्े समान फळ 
देनवाले दानका वणेन करने लगे । इसके अनुसार दान करनसे बिना गायको भी लोग 
गोदान करनेबाले हो सकते हें ॥ ३७ ! 
॥ गथा इव्यादूघुतधेलु यत्रतः । 
नयाहिन्य! क्षरन्ते बत्खला इत ॥ ३८ !; 
कर घुतरूपी गोळा दान करता हे, उसळे लिये ये घुतवाहिनी 


फे संति घुत बहाती हैं ॥ ३८ ॥ 


छुतालाले च थो दद्याततिलघेलु यततबतः । 

ख दुर्गोचारितो धेन्वा क्षीरनव्यां भमोदते ॥ ३९ ॥ 
छते अधाबयें जो पुरुष यतत्रती होकर तिलमयी गोका दान करता हे, बह गोळे दारा 
कशाले छूटकर दूधळी नदीमै प्रमुदित होता हे ॥ ३९ ॥ 

तिलालाने च थो दद्याज्जलघेख यलन्नलः । 

स कासपबहां छीलां नदीनतलाझुपाइचुले ॥ ४० ॥ 


जो मनुष्य यतत्रत होके तिलके अपावमे जलमयी घेनुका दान करता हे, वह इच्छित बस्तु- 
आश बहानेबाली इस शीतल नदीक् निकट रहकर भोग (क्या करता इ ॥ ४० ॥ 
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एबसावीनि ले ततच धर्मराजो न्यदशयत्‌ । 

हृष्ठा च परल हषसवापसहसच्युन ॥ ३१॥ 
धमराजने इस ही प्रकार वहां सुझे सघ स्थान दिखाये । हे अच्युत ! न बह सब देखके 
परम हर्षित हुआ ॥ ४१ ६ 

निवेदये चापि प्रियं अवत्खु ऋतुषंदानर्पधनप्रचारः । 

प्राप्ती अथा लात स सतप्रसूस! प्रपत्स्यते वेदबिधिप डच ॥ ४२॥ 
हे तात ! में आपके समीप यह प्रिय इत्तान्त सुनाता हूँ; मेने वह थोडेखेही धनसे सफल 
होनेवाला यह गाोदानरूपी अत्यन्त महान्‌ थज्ञ प्राप्त छिया हे; बह यहा वेशविधिके अनुसार 
सरे द्वारा प्रकट होकर खबत्र प्रसिद्ध होगा | ४२॥ 

लापो छाथ भवतोष्ञत्रहाच प्रा्ो भया यन्न इष्टो यलो हे | 

दानव्युष्ट तश्र इष्ट्रा सहाथ नि!सादिण्यध दानघमाञ्यरिष्ये ॥ ४३॥ 
मेरे विषयमे आपका यह शाप सुझपर अजुग्रहके निमित्त ही प्राप्त हुआ था, जिसके प्रमावसे 
मंन वहा घमराज यसका दशन किया | मे वहापर दानके महान्‌ फलको देखे शङ्कारहित 
होकर दानधवाचरण करूंगा ॥ ४३ | 

इद च साञन्रदोदधमराजः एन? पुन! संप्रहछो द्विज्ञण | 

दानेन तात प्रयतोऽसूः सदेव विशेषतो गोप्रदानं च छुपा! ॥ ४४॥ 
हे द्विजर्षि ! धमराजने बार बार अत्यन्त प्रसन्न होके यह भी मुझसे कहा है, डि तात! जो 
लोग दान विषयमे सदा प्रयत्न करते हैं, वे विशेष रीतिऐे गोदान करें ॥ ४४ ॥ 

छुद्धों छ्यथों नावतल्थ। स्वघमात्याचे देख देशाकालोपपल्ञे । 

लस्माङ्ायस्त नित्यमेष घदेचा सा सूच ते संशय; कस्थिद ॥३५॥ 
शुद्ध अथ यही हे, कि धमकी अवमानना मत करो; देश छालके अनुसार सुपात्रको दान 
देना उचित इ; इसलिये तुम कुछ संशय न करके खदा गोदान करो ॥ ४५ ॥ 

एला! पुरा आददन्नित्थसेच चान्ताह्सानो दानपथे निविष्टाः | 

लरपास्युग्राण्य्लिकाङ्लानास्ते चे दानं प्रददम्थापि झाक्ह्या ॥ ४६ ॥ 
पहले समयम दानपथर्म स्थित शान्तचित्तबाे मनुष्य सदा गोदान करते थे; बे लोग उग्र 
तपस्याबिपयर्म शङ्का न करते हुए शक्तिके अनुसार दान करने प्रत्त होते थे ॥ ४६॥ 

काले काक्ह्या बत्सर यजयिहथा शुद्धात्सान। आदिन एण्यश्चीला। । 

दत्त्वा तप्त्वा छो खु प्रपन्ना देदीप्यन्ते पुण्यक्षीलाच नाक ॥ ४७॥ 
यथास्य शक्तिके अनुसार मस्सरतारहित होक्के पवित्रचिचबाले भ्रद्धावान्‌ पुण्यशील मनुष्य 


गादान तथा तपस्या करनस परलोकम्‌ जाळे अपन पुण्यक्वा ताक कारण स्षणूक बाच प्रकाशित 
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एतदान न्याथलव्य ह्िजेश्यः पाचे दत्त प्रापणीयं परीव । 
काज्याटस्यां वर्तितव्यं दश्यां रसेगवां शाक्रता ्रह्नचैवां ॥४८॥ 
न्यायसे प्राप्त किये हुए इस गोधनका त्राह्मणोंडी दान करो ओर पात्रक्की परीक्षा करके 
सुपात्रकों गाय दो; काम्याष्टमीसखे दस दिर्नांतळ गोमय, गोमूत्र तथा गोरसके सहारे जीवन 
बताओ ॥ ४८ ॥ 
खेद्व्रती स्थाद्द्वषअप्रदाता वेदावाधिगोंसुगस्य प्रदाने । 
ताथावाधिगाप्रथक्तप्रदाने पापात्सगः कापंलाया? प्रदाने !! ४९ ॥ 
वृषभ दान करनेवाला पुरुष बेद्त्रठी होता हे, दो चेलाँडा दान करनेसे बेद विद्याको प्राप्ति 
होती है; बेलोंते युक्त रथ तथा शकट आदि दान करनेते तीथका लाम हुआ करता हे जोर 
कॉपेला भोका दान करनेसे पाप नष्ट होता हें ॥ ४९॥। 
गालप्येक्वां छणिलां संप्रदाय न्यायोपेतां कल्मषाद्विप्रसुच्येत । 
गर्वा रलात्परले नास्ति किचिद्ववां दानं सुमहत्तद्वदन्ति ॥५०॥ 
व्यायसे प्राप्त हुई एक ही कपिला गो दान करनेते मनुष्य पापोंसे मक्त छुआ करता हे। 
गोरससे श्रेष्ठ ओर कुछ भी नहीं हे, इस ही लिये पण्डित लोग गोदानको अत्यन्त महान्‌ 
कहा रवे हे॥५०॥ 


गायो रोकान्धारथन्ति क्षरन्त्यो गावश्चान्नं संजनयन्ति लोक । 


यस्तज्जानन्न यवां हादेमेलि स वे गन्ता निरयं पापचेताः ॥ १ ॥ 
“Sy ~ ९० च = ~ 
गोवे दूध देती हुई लोगोळा पोषण क इस छोकर्म गोव ही सबके लिये अन्न उत्पन्न 


करती इं; जो इस जानछे गोबॉजे अति स्नेहका भाव नदीं रखता, बह पापी मनुष्य नरम 
पडता इं ॥ ५१ || 

यत्ते दातुं गोसहस्रं झालं वा दाताधे जा दक वा साधुवत्साः । 

प्येकां वा साधवे ब्राह्मणाव सखास्यासुष्मिन्पुण्यतीथा नदी चै ॥२॥ 

जो मनुष्य अच्छे बछडे सहित सइख, सो, पचास, दस अथवा एक गोका साधु ब्राह्मगको 
दान देवा हं, वो वहा दान को हुई गा परलोकर्म दाताके पक्ष्म पुण्यतीबंबाली नदी स्वरूप 
हुआ करती हे ॥ ५९॥ 

प्राप्त्या पुष्टया लोकलंरक्षणेन गावस्तुख्या। सयपादे; एथिष्याम्‌ । 

शाडइय्येकः संततिख्ोप मोगस्तस्माङ्ोदः सूय इवासि भाति ॥ ५३ !! 
प्राप्ति, पुष्टि और लोगोंकी रक्षाके हेतु इस एथिबीमें आवें सर्यकिरिणददश हैं; गोशब्दसे खये 
किरण और गा, इन दोनाका ही बोध छुआ करता हे । गौओसे सन्तति और उपभोग प्राप्त 


होते ई, इसलिये गोदान करनेवाला सयेकी भांति विराजता हे ॥ ५३ ॥ 


> 
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~~ 6२७ ७७ ०७ 


बाया इस आद्यावाधक बेच सामालत हाता इ ॥ ५७ ॥ 


एतदार्न न्याथलधं द्विजेश्यः पाचे दत्त्वा प्रापथेथा। परीक्ष | 


त्वय्याशंसन्त्यलरा मानवात्च वयं चापि प्रसूने एुण्यच्शील। (! ६९ || 
न्यायसे प्राप्त हुआ गोधन पात्रकी परीक्षा करके ब्राह्मणोंडो दान करो जोर उसे बराह्मणे 
Q 
घर पहुंचाना । तुम प्रसिद्ध पुण्यशील हो, इसलिये देवता, मनुष्य तथा हम सब कोई तुमसे 


घमक्षी आशा किया करते हें ॥ ५५ ॥ 


इत्युक्तोऽहं धर्मराज्ञा सहर्षे घमात्मानं शिरलाशिपरणकूण । 
अलज्ञातस्तेन देवस्वतेन प्रत्यागमं भगवत्पादूलम ॥ ६६॥ 
इति श्रीमहाभारते अनुद्यासनपदेणि सप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७० ॥ ३१०७ ॥ 
हे महर्षि ! धर्मराजने जब मुझे इतनी कथा कही, तब मेने सिर झुझाके उन्हें प्रणाम किया 
ओर उनकी आज्ञासे लोटके आपके चरणमूले आगया हूं ॥ ५६ ।। 
महाभारतके अजुशासनपव मे सचरवां अध्याय समाप्त ॥ ७० ॥ ३१०७॥ 


3.7.0१. २१ 
युधिष्ठिर उदाच-- 
~ २७ [0.4 ~ 
उक्त थे गोप्रदान ते नाचिक्ेलम्ुर्षिं प्रति । 
झाहात्स्यमपि चेवोक्तसुददृदोन गर्वा परमो ॥१॥ 


युधिष्ठिर बोले- हे प्रभो | आपने नाचिक्षेत ऋषि डे प्रति किये गये गोदान सम्बन्धी उपदेशक 
जोर गोदानका फळ तथा माहात्म्यका वर्णन कहा ॥ १ || 


चुगण थ यथा दुःखपतुभूत नहात्मना | 
एकापराधादज्ञानाह्पतामह मडाभले ॥ हे || 


महाप्राज्ञ पितामह ! महात्मा राजा नृगने बिना जाने केवल एक ही अपराधसे महत्‌ दुःख 
पाया था, उसे भी बणन किया ॥ २॥ 
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अध्याय ७६ | अळा वप ३६९ 
रवत्यां यथा चलो निचिचान्ह्यां खुद चत। । 

फक्षहेठुर बत्कुष्णस्तद्प्यवचूनं मया ॥४॥ 
दारळापुरी बननेपर जिस प्रकार उनका उद्धार हुआ, तथा श्रीकृष्ण जित प्रकार उनके 
मोथुळे हेतु हुए थे, वह भी भने सावधानतासे सुना ॥ ३ ॥ 

कि त्वस्ति सम संदेहो गवां लोकं प्रति प्रसरो । 

लस्चत; भोलुनिड्छानि गोदा यञ्च विशन्त्युत ॥ ४ 
परन्तु भोदान करनेसे जिन लोकॉकी प्राप्ति होती हे, उस बिपयर्भे सुझे सन्देह हे । दे प्रभ ! 
इसलिये गोदान करनेवाले मनुष्य जिन लोकंमें निवास करते हैं, उस वृत्तान्वको यथाथे 
गति सुननेकी इच्छा करता हूँ ॥ ४७ ४ 

भीष्म उवाच -- मी पक 

अज्ञाप्णुदाइरन्तीनलिलिहार्स पुरातनस्‌ । 

यथापूडछत्पद्ययोनिमेतदेव छतकदुः ॥&॥ 
भीष्म बोले- इन्द्रने यही विषय ब्रह्माते पूछा था, प्राचीन बिद्वान्‌ लोग ऐख स्थलमै उसही 
पुरातन इतिद्दासका प्रमाण दिया करते हं ॥ ५ ॥ 


शाक उवाय-- द 


स्वलाकवासिनां लद्मायासि सूय स्वया स्थिषा । 
गोलोकवासिनः पद्ये जत! संशयोऽत्र से ॥६॥ 
इन्द्र घोले- गोलोकबाधियोंकों स्वकम प्रकाखके सहारे स्वगेबासियॉके भाग्यको लांघकर चले 


दा. 


जाते हुए देखळे, इस विषयर्म मुझे सन्देह हुआ है ॥६॥ 
काइदा सग व्या गया तदूश्राड नञ्नघ । 
यानावलां तार एतादेच्छानि वेदिलुघ्‌ ॥ ७91) 
॥परहित भगवन्‌ ! कहिये, गोलोक किस प्रकार ईं ? किन स्थानोंमें नोदाता पुरुष निवास 
हैं; उन्हें जाननेकी अभिलाष करता हुँ ॥७॥ 
दीच्या किफलाः कःस्वित्परमरतत्र चे गुण; । 
कथ च पुरुषासलण गच्छन्ति विगतज्वरा ॥८॥ 
गोलोक ळते इ, उनका फळ क्या है ओर बहांपर उत्तम गुण कोनसा दे ? मनुष्य किस 
प्रकार चिन्ता... कररहिव होके वहाँ जाते हैं ? ॥ ८ ॥ 
किथत्काल दानस्य दाता च फलग्इनते । 
वथ बहुविध दाने स्थादल्पमापि वा व्यस्त ॥९॥ 
दावा कितने सगयतक दानका फळ भोगदा हे ? किस भांति अनेक प्रकारके अथवा थोडे 
दान होते हैं १ ॥ ९॥ 
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बह्काना काहा दानमल्पाना याप कारदाल | 
॥१०॥ 


अदस्था गोप्रदा। सन्ति केन वा तच चांस से 
बहुतसी गोओँका दान केसा होता है ? थोडीसी गोओंझा दान शिख प्रकारका है? तथा 
विना गोदानके भी किस प्रकारसे मनुष्य गोदाता हुआ छरते हैं ? उसे भी मेरे समीप बर्णन 
करिये ॥ १०॥ 
कथ च घहुदाता स्यादल्पदाचा समः प्रश्रो । 
अल्पप्रदाता बहुद) कर्थ च स्थादिहेश्वर ॥११॥ 
हे प्रभु ! बहुतसा दान करनेवाला किस प्रकार अर्पदाताफे समान होता है जोर हे इश्वर ! 
थोडा दान करनेवाला किस भांति बहुप्रद हुआ करता हे? ॥ ११॥ 
कीरशी दक्षिणा जैव गोप्रदाने विशिष्यते । 
एतत्तथ्येन भगवन्मन शंसितुमहेसि ॥१९॥ 
इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वाण एकसप्ततितमो च्याय: ॥ ७१ ॥ ३११९ ॥ 
भगवन्‌ ! गोदानमें केसी दक्षिणा श्रेष्ठ होती दै ? इन सब बिपयोको मेरे सभीप यथार्थ 





हे 
रीतिते आपही वर्णन करनेके योग्य हैं ॥ १२ ॥ 
महाभारतके अनुशासनपषवेमं इकहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ७१ ॥ ३११९ ॥ 
९४ ७२ ०-8 
ब्रह्मोवाच-- 
योऽयं प्रश्नस्त्वया पृष्टो गोप्रदानाधिकारवान । 
॥ १॥ 


नास्य प्रष्टास्ति लोकेऽस्मिऱ्त्वत्तोऽन्यो हि छातऋलो 
ब्रह्मा बोले- हे देवराज ! तुमने जो गोदानके विषयमे यह प्रश्न किवा है, इस लोकके बीच 
तुम्हारे अतिरिक्त दूसरा कोई भी इस बिपयमें जिज्ञासु नहीं है ॥ १॥ 

शन्ति नानाविधा लोका याँस्त्यं शाक न पझ्यसि। 

पञ्यालि यानहं लोकानकपरन्यच्य याः स्रिय! ॥ २॥ 
हे शक्र ! अनेक प्रकारके ऐसे लोक हैं, जो कि तुम्हारे नेत्र-गोचर नहीं हुए; केवल में ही 
उन लोझंको देखता हूँ, और पतिव्रता द्ियां भी उन्हे देख सकती हें ॥ ३॥ 

करमंसिम्चापि सुशु भैः सुता छषयस्तथा । 
॥ २ || 


सशारीरा हि तान्यान्ति ब्राह्मणाः शु नवत्तयः! 
५ ~ द्र, च 
उचम ब्रवळा पालन करनेवाले ऋषि और शुभ आचरणपुक्त ब्राह्मण लोग अत्यन्त शुभ कमके 
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छारीरन्यास मोक्षेण मनसा निमलेन च । 
स्वप्न भूताश्च लाटँलोकान्पद्यन्तीहापि खुतन्नता। ॥ 3 ॥ 
उत्तम ब्रत करनेवाले योगी पुरुष समाधि स्थितिमं अथवा झरीरसे सम्बन्ध त्याग देनेपर, 
ने उन स्वप्तक्नी भांति दौखनेवाले ढोकाको यहासे देखते ई ॥४॥ 


ते छु लोकाः लहखाक्ष शुणु याइण्णुणान्विता; । 


तथान्घन्नाशु सं किचिन्न व्याविस्तञ्र न छुपः ॥५॥ 
हे सहसाक्ष | वे सब लोक जेसे गुर्णोछे युक्त दे, उसे सुनो । वहां काल डिसीको भी 
त 


आक्रमण नहीं करदा । [ अञ्चि किसी पुरुषको आक्रमण करनेमे समथ नही होतं 


वहां किसी गातिके पाप, व्याचि ओर कश नहीं हैं ॥ ५ ॥ 
यद्यच्च गावो मनला तस्मिन्वाज्छन्ति वासच । 
तटल्ने प्रापघल्लि सम भस प्रत्यक्षदशनात्‌ । 
कामगए काल चारिण्य; कामात्कामांश्च जुञ्जते ॥६९॥ 
बासव ! यह जने प्रत्यक्ष देखा है कि गए उस स्थानमें मनही सन जो कुछ अभिलाष 
खुरे, बह बन्दे मिलता हे । बे कामगामिनी जोर कामचारिणी होकर इच्छाचुसार काम्य 
विषयॉको भोग करती हैं 1 ६ ॥ 
बाप्यः सरांलि सरितो विविधानि घनानि च । 
जहाणि पेताश्वेक थावदूद्रव्यं च किचन ॥७॥ 
बावली, तालाव, नदियाँ विविध बन, गृह, तथा पर्वत आदि सब वहाँ हैं ॥ ७ || 
सनोज्ञं सवभूतेश्य। सर्वे तत्र भरदयते । 
इहशान्बिद्धि तारलोकान्नास्ति लोकस्तरतोऽधिक ॥ ८ ॥ 
सब प्राणियोंके समस्त मनोहर विषय नहं दिखाई देते हैं; ऐसे लोकसे उत्तम तथा बेसा 
दूसरा लोक नहीं है ॥ ८ ॥ 
तञ्ज खवेसहा! क्षान्ता वत्सला गारुषतिन; । 
अहंकारैबिराहिला घान्ति चाक नरोत्तमा! ॥९॥ 
हे शम | वहां सबके चिषयम सहनशील, क्षमाशील, दयाळ, गुरु वक्षवत्ता आर अहङ्कार- 
रहित उत्तम पुरुष गमन किया करते हैं ॥९॥ 
थ। स्ववेनांसानि न भक्षयीत पुमान्लदा यावदन्ताय युक्त; 
खातापित्रोरचिता सत्ययुक्तः शुश्रुषिता ्राह्मणानामानन्द्याः ॥१०॥ 
जो किसी प्रकारका मांस भक्षण नहीं करता, सदा धर्म, इश्वरोपासनामें युक्त रहता है 


मावा--पिताकी पूजा करता, स्त्त जोडता, ब्राह्मणों लेला तत्पर इता, अनिन्य है ॥१०॥ 
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अक्रोधनो गोषु तथा द्विजेषु धर्मे रतो शुरुछुषक्म्च । 

थायज्ीवं सत्यका रतस दाने रतो या कशी चापराधे ॥ ११॥ 
जो गोजों और ब्राह्मणोंपर क्रोध नही. करता तथा जो धम शत, शुरुअन- शुश्रपायुक्त 
जीवनभर सत्यका आचार ओर दान करनेमे रत, अपराध झरनेपर शी क्ुमावान !। ११॥ 


१ 
"८ ४६ 


3 
सढुदान्तो देवपराथणश् लवातिधिव्यापि तथा दचावान । 
इहर्गुणो शानय। संप्रघालि लोब गर्या शाश्वत 'चाव्यर्य ब ॥ १६ |] 
कोमलतायुक्त, जितेन्द्रिय, देबदाआकी उपासना ओर सबका आतिथ्य करनेवाला और दयावान 
हे, ऐसे गुणोंसे मुक्त मनुष्य उस शाश्वत अक्षय गोलोझमें गगन करता हे ॥ १३ ॥ 
न पारदारी पहथलि लोकसेन न जे शुरूचनो न शुघा्रलापी । 
सदापवादी ब्राह्मण! शान्तवेदो दोषेरन्येथश्च सुत्तो छुरात्या ॥१३॥ 


~> ™ 
पराइ स्रीम रत रहनेबाला, शुरुको हत्या करनेबाळा, सिथ्यावादी, सदा निंदा करनेवाला 
ओर संयमी, बिद्वान्‌ ब्राह्मण जो दुष्टात्मा ओर इन दूसरे दोषांसे 

दुखनर्म समथ नहा हाता ॥ १३॥ 


न 1शश्प्रङ्नकालक कत), शाठाऽन्ज़ त लाथठणच्कस्य 


त्रह्महा सनसाएि प्रपङ्येङ्गां लोकं पुण्यकुता मनियासलझ ॥ १३॥ 
मित्रद्रोही, बश्चळ, कृत, चठ, कोमलतारहित, घमद्वेषी ओर ब्रह्मवादी पुरुष पुण्यात्माओंके 


~ 


निवासस्थान गोलोकको मनसे भी देखनेमें समथ नहीं होता ॥ १४ ॥ 
एते सवेमाख्यालं नैएणेन रुरेश्वर ! 
गोप्रदानरतानां लु फल श्ण शातऋतो! ॥ १७५ ॥ 
हे सुरेश्वर ! यह मेने तुमसे विशेषरूपसे गोलोकका सब मह्व कहा । हे शतक्रतु ! अब 
जोदानमें रत सचुष्यांके फल सुनो ॥ १५ ॥ 
दायथाव्यलय्भैरथेंयां ग? कीत्या खंप्रथच्छति । 
घर्थाजितधनक्तीतान्स रोफानइलुतेऽक्षयान्‌, ॥ १६९! 
जो पुरुष निज पेतूक भागके घनसे गोपं खरीद लेके दान फरता है ओर जो धर्मोपाजिव 
घनसे गोएं मोल लके दान देता हे, उसे उस धनसै अक्षय लोक प्राप्त होते हैं ॥ १६ १ 
यो जे वयले धनं जित्वा गा! क्रील्वा संप्रथडछालि । 
स दिव्यमयुलं शक्र वर्षाणां फलमइजुने ॥ १७॥ 
हे शक्र ! जो दूतक्रीडा्मं घन जीतनेपर गोएं भोल लेके दान करता है, बह दुस इजार 
दिच्य दपतिक 'इण्यव्या-फश* हैः ॥ ७ ३३४४४. 7180700 by eGangors 
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दाथाव्या यस्य चे गावो न्यायपूर्देरुपाजिताः। 


प्रदत्तास्ता! प्रदातणा सभवन्त्यक्षया परवा ॥ १८॥ 
अथवा पेत भागसे न्यायपूव प्राप्त हुई गोका दान करता दे, ऐसे दाताओके लिये व 
गों फूल देनवाली हाती हैँ ॥ १८॥ 
प्रतिग्ह च यो दद्याद्वा) छुशुद्धन चतला । 
तद्यापीहाक्षथाल्लोकषान्ध्रवान्विद्धि शचीपते ॥ १९॥ 
हे शचीपति ! जो पुरुष गोप्रतिग्रद करके फिर शुद्ध चित्तसे उनका दान करता दे; उसे मौ 
यहाँ अक्षय और स्थिर लोकोंकी अबइ्य प्राप्ति होती हे. यह जानो ॥ १ 
जन्भप्रद्धति सत्यं च यो ब्रूचान्नियतेन्त्रियः । 
गुराट्िजञसह! क्ष इथ गोलि। सणा गति; ॥ २० ॥ 
जो नियतेन्द्रिय ओर क्षमावान्‌ होकर जन्मसे ही सस्य वचन कहता दै, गुरु ओर ब्राह्मणाक्े 


ष्ट vy 


कठोर बचर्नोको सहन करता हे, उस पुरुषको गोवे समान गति प्राप्त होती दै ॥ २० | 
न जालु ब्राह्मणों वाच्यो थदवाच्य शचीपते । 
मनश गोषु न दर्द वातगालुळम्प ॥ ९१ ॥। 
शचीनाथ ! ब्राह्मणको निन्दाळे अखधनीय भाषण कदापि कहना उचित नही ह। जो 
ृत्तसे रहता है तथा गोवोंके विषयमै दयाभाव रखता इ, उसे कमी मनसे भी गाज 


a 


प्रांत द्रोह नहा करना चाइय । ९९ | र 
सत्ये धर्म च निरतस्तस्थ काक फल अणु! 
गाशहस्रण सॉमला लह्य धनु भंवत्युत ॥ २९॥ 
है शक्र ! जो पुरुष सत्य आर धम रत रहता हे, उसका फळ सुनो । सत्य धभाचुयाया 


सनुष्ण यदि एक ही भोळा दान करे तो उले सहस्र नोआंळे दानके तुर्य फल मिलता 
॥ २२ ॥ 


9 न 


<2] 
| 


~ 


क्षजियर्य शुणेरेसिरन्बितस्य फल ऽणु । 

तस्यापि शलतुल्या गौ भेबतीति विनि्चथः ॥ २३ ॥ 
| क्षत्रिय भी इन गुणोंसे युक्त होता है, तो उसे मी गोदानका फळ मिलता हे, सुनो । यह 
। विशेष रीतिसे निश्चित है, कि उसकी गोभी सी गोओळे समान फल देनेबाली होती दै ॥२३॥ 
1 वैश्नथस्पैले यदि युजास्तस्थ पश्चादातं भवेत । 

चाद्रस्थापि विनीतस्य चतुमोगफलं स्खतम्‌ 6 5 र 

वेव्यर्भे यदि थे सब गुण रहें, तो उसकी एळ गो पचास गोओंके सदश्च इं । बिनययुक्त 

3 शूद्रके लिये चौथाइ मागका फळ कहा गया है ॥ २४ ॥ 


० ६ यषा. नसु, पथ ) 
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एतचेज योऽदुतिछ्ठेत युक्त! सस्येन युक्तो शुङ्शुश्रणा च । 
दान्तः क्षान्तो देवतार्ची प्रशान्त! शुविवद्यो घर्नशीलोऽनहंयाक ॥ २७॥ 
जो सदा साबधान होकर इस धमका सत्यबुद्धिघ पाएन करता है, और शुर्पेवार्मे परायण, 
ति 


संयमी, क्षमाशील, देबदाओंझा भक्त, क्ला पवित्र, ज्ञानवान्‌, धमंशील जोर अनहङ्कारो 
होता हं ॥ २५ ॥ 


महत्फलं प्राप्नुले स द्विजाय दर्वा दोग्ध्री! विधिनानेन घेलुम । 

नित्यं दव्यादेक सत्त! सदा च लत्ये स्थितो जुरुझुआजिता " ॥ ९६ || 
वह इस विधिके अनुसार ब्राह्मणको दूध देनेवाली गोळा दान छरे तो उसे महान्‌ फळ प्राप्त 
होता है; इसलिये एक समय भोजन छरके, सत्यम रत ओर गुरुलेवार्म नियुक्त रहके गोदान 
कर ॥ २६ ॥ 


वेदाध्यायी गोषु थो नक्किन्नांच नित 
आ जातितो यञ्च गवां नसेल इदं फ बोध तस्य 1 ६७॥ 
हे शक्र ! जो बेदपाठी सदा गोओंके बिपयमें भक्ति करता है और जो णोओंका दशन करके 


n अ3 व 


उन्हें प्रणाम करता हे, जन्मसे ही गोजोको नमस्कार करता हे, उसका फल छुनो ॥ २७॥ 


यत्व्यादिद्ठा राजसूये फलं तु यत्ह्थादिषट्रा घहुना काञ्चनेन 
एतत्तुल्यं फलभस्याहुरग्य्य सर्व सन्तरत्यूबथो थे च सिद्धा ॥ २८ ॥ 
राजसय यज्ञ करनेसे जो फल मिलता हे, बहुदसे सुदणकी दक्षिणा देकर यज्ञ करनेसे जो 
फल प्राप्त होता हे, बह मनुष्प सी उसके समान उत्तम फल प्राप्त करता हे; यह समस्त सिद्ध, 
संत, महात्मा तथा ऋषियोंका कहना है ॥ २८ ॥ 
योऽग्रं अक्तान्किचिदप्राइण दव्याद्ोण्यों नित्यं गोनती सत्यवादी । 
शान्तो बुद्धो गोसहस्रस्य पुण्य संवत्लरेणाप्युयात्पुण्यक्षील' ॥ ९९॥ 
जो गोव्रती होके भोजनको वस्तुका अग्रभाग भोजन न करके पहले सदा गोओको देवा 
हे, शान्त आर विचारवान्‌ होकर सत्यपाद! रहता है, वह सत्यशील पुरुष प्रातिवप सहस्र 
गोदान करनेका फळ पाता है ॥ २९ ॥ 
य एकं अक्तसअ्चीचाददद्यादेकं गयां च चत्‌ ! 
दळा बषाण्यनन्तानि गोब्रती गोडुकम्पक! ॥ ३०१! 
जो गो सेवाका व्रती एकबार भोजन करके एक समयका भोजन गोओंको देता दै, जो एक 
गोका दान करता है, तथा गोओं पर दया करता हे, वह दस वर्षोतक इस प्रकार शो सेवा 
करके अतन्त सुस, ओल क्रिया करता -है एके enlh. Digitized by eGangoti 
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एकेनेव च अत्तन य! कीत्या गां प्रयच्यति । 
यावन्ति तस्या प्रोत्हानि दिवसानि दालऋतो । 


स्स्स । 
द्थाचलः स्म्टुतः ॥ ३९॥ 

न्‌ कहा गया, अब क्षत्रियको मिलनेबाला फड सुनो क्षत्रिय 
गोदान निवन्धनसे पांच पातक शाकी सेबा करे तो उसे बही फल प्राप्त होता हे; उससे 
आधे समयमें बेदपको ओर उसले भी जावे समयमे शद्रक्ो उसी फळी प्राप्ति कही गयी 


५. 
च 


६ ॥ ३९ !! 


/ 5 
>, ट्री 
हु; 
a 
)? 60 : 
017 
AN 


यत्याव्य विक्रयं कुह्वा गः कोत्या सप्रयच्छति । 
यावती? स्प्छेयेद्वा चै लावलु फलमइडुते । 

लोसख्रि लोज्ञि सहासाग लाका्यास्याक्षया? समता! ॥३३॥ 
जो आत्मविक्रयसे यो खरीदरूर उसका दान करता दै, जबक त्रह्माण्डमे बह गौ ओक स्पर्श 
कर सकता हे, उतने समय तळ वड उस दानका फल भोगता है । हे महाभाग ! गोओळे 
रोम रोमम अक्षय लोकांक अस्ति माना गया हे ॥ ३३॥ 


संग्रामेष्वजेयिह्वा लु थो चै गाः संप्रयच्छति । 
अात्नाविक् यठल्यास्ताः चाश्वता विद्धि कोशिक ॥ १३४॥ 
€ ~ 


है इन्द्र ! जो संग्राममे जीतनेपर प्राप्त हुई गोओळा दान करता है, उन्हें वे गौए स्वयंको 
बेचकर लेकर दी हुई गोओंके समान अक्षय फड देती हैं, यह जानो ॥ ३४॥ 

अलासे थो गर्वा दद्यात्तिलधेदुं यतत्र! । 
र लुगात्य तारिता धन्या क्ारनव्या प्रमोदते ॥१५॥ 
गोळे न मिलनेपर जो यंतत्रती पुरुष तिलगोका प्रदान करता है, वह उस गोके सहारे सत्र 
क्लेशोसे सुक्त होकर दूधकी धारा बदानेवाली नदीर्म प्रमुदित होता हे ॥ १५॥ 
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न ठ्देवाछौं दानसाज प्रशस्त पाचर कालो गोविशोषो विधिश्च । 
कालज्ञानं विप्र गवान्तरं हि दुःख ज्ञाठु पावकादित्य जनम ॥ ३६ ॥ 
विप्र ! गोंओंका केबल दानमात्र दी श्रेष्ठ नहीं हे; उसके लिये योग्य पात्र, छाल, याबिश्चेप, 


| 
बिधि. कालका ज्ञान, अग्नि ओर खरयस्वरूप उत्तम पात्र तथा गोॉओंके तारतम्यको साळ 


करना दुःसाध्य हं ॥ ३९ ॥ 
स्वाध्यायाढथं शुद्धयोनिं प्रशान्तं चेलानस्थं पापभीरुं कूनज्ञम 
गोषु क्षान्त नातिती&णं शरण्य व्रत्तर्लान ताच्या पान्नमाहु। ॥३७॥ 


= ० 


बेदोंके स्वाध्यायसे युक्त, शुद्ध कुलमें उत्पन्न, प्रशान्त, यज्ञपरायण, पापभौरु, कृतज्ञ, गो 
विपयमें क्षमावान्‌, अत्यन्त कठोरतारहित, गोळी रक्षा करनेमें समथे आर जोविकासे रां 
हे, ऐसे ब्राह्मणको पण्डित लोग गोदाने पात्र कहा झरत हे ॥ ३७॥ 

घत्तिग्लाने खीदाति चातिमाञं कुष्यथे बा होमहेतोः प्रसूल्या 

रुचथं या बालसबृूद्धयथ वा धळ दव्याहशकालं गवाश ॥ ३८॥ 
जीमिकाहीन, अवसन्न, कुषिकार्यके लिये, होमके लिये, पुत्र उत्पन्न हानंपर तथा गुरु ओर 


NAN ७०० 


चालकशा दाडूक लय देशकालक अनुसार दुधारू गाका दान कर $ ३८ ॥| 
अन्तजात! सुक्रयज्ञचानलब्त्रा! प्राणक्राता 1नाजता्याकजात्य । 
कुच्छाश्ट्टाः पाषणाभ्यागताच्य द्राररतंगावदाबा! प्रशस्ता! ॥ ३९॥ 


गर्भवती , खरीदकर लायी हुई, ज्ञानके सहारे प्राप्त की हुई, दूसरे प्राणियोंको देके लाया गई, 
जीतकर उपाजित तथा घरसे मिली कृच्छमाष्य चान्द्रायण आदि व्रता प्रास, परित्यक्ता तथा 


De ~ ~ 


पोपणके निमित्त आइ हुई- ये सब बिशेष गोए इन्हीं कारणांसे दानके लिये श्रेष्ठ हुआ करती 
इ ॥ ३९॥ 

बलान्विता! शीलवयोपपन्नाः सर्वा! प्रशंसन्ति सुगन्धवस्य । 

यथा हि गङ्गा सरितां वरिष्ठा तथाजुनीनां कापिला रिछ | ४० ॥ 


जो गाए चाल्छ्ठु, खालबलस युक्त, जवान आर सुणन्धवता हाठ। &, उनकी सब काइ अश्सा 
च. वेळ 


करते इं; जेस नदियां गङ्गा श्रेष्ठ हे, बेसे ही गोआंके बीच कापिला गो श्रेष्ठ हे ॥ ४० ॥ 
तिस्रो रात्रीस्त्वद्भिरुपोष्य सूमो तृप्ता गावस्तापितेन्यः पदेयाः । 


वत्से? पुष्टेः क्षीरपेः सुप्रचारास्त्र्यहं दर्वा गोरखेवेतितव्यस्‌ ॥४१॥ 


तीन रात्रि उपबास करके केवल जल पीके ही प्राण धारण करके, एथ्बीपर शयन करें आर 
गाआको खिलाळर तृप्त करे; फिर ब्राह्मगॉंको अन्न आदिके सहारे परितृप्त करके घे गाए दान 


he 


करना योग्य इं; दूध पानेबाल पुष्ट बडडांके साहित उत्तम गाए दान करके, ।लराल गारसक 


~ 
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द्या धड सनत साधुवत्सां छल्याणवूत्तामपलाथिनी 'व। 
यावन्ति लोघानि अवन्ति तह्याइतावन्ति व्धाणि वसत्यलुच ॥४२॥ 
सीधी-सूधी, उत्तम बछडे युक्त, कर्याणदायक, न भागनेबाठी उत्तम गोळा दान करनेसे 


सके शरीरमें जितने रोएँ रहते ई, उतने वषपयंन्द दाता परलोकर्मं सुखपूबक रहता 
तथानडङ्वाह ज्राह्मणायाथ शुर्थं दत्वा युवान बलिनं विनीतम्‌ । 
हलस्य वोढारमनन्तवीर्य प्राप्नाति लोकान्दशधेनुदस्य ॥ ४३॥ 
इस ही भांति त्राह्मणक्को बोल्या ढोनेत्राले, युबा, बलबान, विनीत, हळ खींचनेवाले ओर 
अनन्त बीर्यवान बैल दान करनेसे, दाताको दख गोओंके दाताके तुर्य लोक प्राप्त होते 
हें ॥ ४३ ॥ 
ळान्तारे त्राह्मणान्गात्च यः परित्राति कोशेक । 
जेमेणा च विद्युच्येत तस्य पुण्यफलं शृणु । 
अश्वभेधकतोस्तुल्यं फलं अवति लाश्वतश ॥ ४४॥ 
हे देवराज ! दुर्गम मागमें फंसे इए ब्राग ओर गोओंका उद्धार करनेसे, गो तथा व्राह्मणक्के 
कल्याणमय आश्चीबांदसे वह पापोसे बिपुक्त होता है; इसलिये जो उन्हें ऐसे मागसे उदारता 
है, उसका फळ सुनो । बह अश्वमेघ यज्ञके तुर्प अक्षय फल पावा दै ॥ ४४ ॥ 
खत्युकाले सहस्राक्ष यां घत्तिमलुकाड्क्षते । 
लोळान्वहविधान्दिव्यान्यद्वास्य हृदि वतेते ॥ ४५ ॥ 
(हसाक्ष ! बह मृत्यु कालम जिस स्थितिकी अभिलाषा करता हे ओर उसके हृदयमें जो 
अनेक प्रकारके दिव्य लोक ओर इच्छा होती हे ॥ ४७ ॥ 


> 
रे 


थे समवाधपोति कर्मणा तेन मानवः । 

नेवे खसमलुझात। सवच स बडायत ॥ ४९५ ॥ 

वह सघ कुछ उस सत्कृमके सहारे मनुष्य प्राप्त करता हे और गोओंसे संमानित होकर सव 
ओर पूजित होता है ॥ ४६ ॥ 


hohe टर 


यस्त्वेतेनेच विधिना गां वनेष्वनगच्छति । 

लृणगोमयपणाशी निःस्एहो नियतः शुचिः ॥ ३७॥ 
जो इस विधिसे गौआंका बनमें रहकर अनुसरण करता हे दथा दृण, गोमय, पणांशी होके 
निःस्पृह, संयमी ओर सदा पवित्र रहता है ॥ ४७॥ 


ह 29: र 


i 
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अकामं तेन वस्तव्यं सुदितेन शतको | 
नभ लोके खुरे! साधे लोके यत्रापि चेच्छति ॥ ४८॥ 
इति भीमहाभारते अनुरालसपवणि द्वासततितमोऽऽ्यायः ॥ ७२ ॥ ३१६७॥ 
हे देवराज ! वह निष्काम तथा आनन्दित होके सेरे लोळर्भ देवदाऱंके सहित अथवा जिस 
लोकमें उसकी इच्छा हो बहा निवास करता है ॥ ४८॥ 
मदाभारतके भनुशासनएवंमं यहच्ञरचां अध्याय समाप्त ॥ ७२ ॥ ३१६७ ॥ 


१ (डे 2 
इन्द्र उवाच-- 
जानन्यो गामपहरेड्िकीथाइ'थक्ारणात्‌ । 
एताइ्ठरज्ञातामच्छास का नु तस्य गातनबत्‌ ॥९॥ 


इन्द्र बोले- जो पुरुष जानबूझकर दूसरेकी गो हरता अथवा घनके निमित्त चेचता है, उसकी 
केसी गति होती हे ? में इसे यथार्थ रीति जाननेकी इच्छा करता हूँ ॥ १ ॥ 


्रह्माचाय-— 
अक्षाथे चिक्रयाथ वा येऽपद्वारं हि कुवते । 
दानाथै वा ब्राह्मणाय तत्रेदं शूयता फलम्‌ ॥९॥ 
ब्रह्मा बोले- खाने अथवा बेचने ओर ब्राह्मगको दान करनेके लिये जो दूसरेकी गोळा 


अपहरण करते हैं, उस विषयके फर सुनो ॥ २॥ 
विक्रयार्थ हि थो हिंल्याद्वक्षयेद्ठा निरडःकछुछा। । 
घातथानं हि पुरुषं येञनुमन्येयुराथिन! ॥ ३ 
जो स्वेच्छाचारी पुरुष मांस घेचनेके लिये गोकों मारता वा गोमांस भक्षण करता है, तथा 
जो स्वार्थी होकर घातक पुरुषको गाय गारनेकी अनुमति देता है ॥ ३ ॥ 
घातक! खादको वापि तथा यञ्चानुनन्यते । 
याचन्ति तस्या छोमानि तावहूबाणि सञ्जति ॥४॥ 
गोके शरीरम जितने रोएं रहते हैं, उतने वर्ष पर्यन्त गौ मारनेवाले, उसका मांस खानेंबाले 
ओर गो हत्याक्की अनुमति देनेवाले-नरकमें इबदे हैं ॥ ७ || 
ये दोषा यारश्ाश्रव द्विजयज्ञोपघातके । 
विऋये चापहारे च ते दोषा चे स्खुता। प्रमो . ॥५॥ 
हे प्रभु ! त्राक्षणके यज्ञको नष्ट करनेवालेकों जैसे दोष होते हें, गौ बेचने और हरनेसे भी 


उत 1 छुः करते (छत है| ताया प किक ही by eGangotri 
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तु थो गां चै ब्राह्मणाय घथच्छति | 
वदने फलं लर्यास्तावचन्षिरयसूच्छाति ॥ ६ ॥ 

जो पुरुष दूसरोंकी गो चुराकर त्राह्मणक्षे दान करता है, गोदानका जितना फल दै, उतने 

समयतक बह दाता नरकर्मे गमन करता है ॥ ६ 


[4 
12 


CER] i क लजको |. 


खुणा परल हार दाक्षणाथनसदायस !! ७११ 
हे महाद्युति ! गोदा 


समय सुवणकी दक्षिणा देनेका विधान कहा है: दक्षिणाके निमित 
। श्रेष्ठ बदाया गया हे ॥ ७ || 

थते सप्त पूवोस्तथा परान्‌! 
ण दक्षिणाँ दस्वा तावदूद्वियणसुच्यते ॥८॥ 

सळुष्य गोदान करनेसे सात पीढी पहलङ्गे पितरॉका ओर सात पीढी आगे आनेबाली 


संतानोंका उद्धार करता है; उसके साथ सुवर्णकी दक्षिणा देनेसे उसका दुगुना फळ कहा 
गया है ॥ ८ ॥! 


सुबवण परमं दानं खुवणे दक्षिणा परा । 


खणे पावन चाक पावनाना पर स्ग्तम्‌ 1२३ 
वण & प्रम दान आर सबसे श्रेष्ठ दाक्षणा 


। हे शक्र ! सुवर्ण ही समस्त पवित्र वस्तुओंके 
बीच पावन कहके बर्णित हुआ है ॥ ९ ॥ 


छुलानां पावन प्राहजातरूपं शतक्रतो । 
एषा थ दाक्षणा भत्ता खसाचेन सहादत ॥ १०११ 
हे देवराज ! सुवर्णझो समस्त कुरोको पावन करनेवाला कहा है। है महाद्यति ! यह मैंने 
संक्षेषर्मे दक्षिणाकी कथा कही हे || १० | 
शाष्म उवाय-< 
एतह्पिताम हेनोक्तनिन्द्राय भरतषेन । 
दो दशरथायाइ रामायाह पिता तथा ॥११॥ 


भीष्म बोले- हे सरतभ्रेष्ठ ! पितामह ब्रह्माने यह विषय देवराजसे कहा था, इन्द्रने राजा 
दक्षरथसे तथा पिता दशरथने अपने पुत्र श्री रामसे कहा था ॥ ११ || 


राघवोऽपि प्रिथन्नाजे लक्ष्मणाथ यच्यरिवने । 
ऋषिण्यों लद्मणेनोक्तमरण्ये बसला विरो 
५ ०६ 


॥१९॥ 
था रामने अपने प्रिय आई यकस्वी लक्ष्मणसे कहा और लक्ष्मणने बनवासके छम्रयमें यह 
बिषय ऋापयाद् ससीप बणन किया. क) १, पिता Varanasi. Digitized by eGangotri 
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पारंपथोगर्त चेदसूचयः संक्तितन्नता! । 

दुर्धरं धारयामासू राजानश्चैव धार्निका! । 

उपाध्यायेन गदिलं मभ चेर्द युधिछिर्‌ ॥१३॥ 
उत्तम त्रवका पालन करनेवाले ऋषि ओर धार्मिक राजाने इश ही परभ्पराक्रपसे प्राप्त हुए 
इस दुधर वषय धारण केया युधिष्ठिर ! इस बिपयको मेरे उपाऽ्यायने मेरे निकट 
वणन केया था ॥ १३॥ 


य इदं ज्राह्मणा नित्य बदेद्गराह्मणसंसदि। 
यज्ञेषु गोप्रदानेजु योरपि समागमे ॥ १४॥ 
जो ब्राह्मण इस सदा ब्राह्मणां सभार्भ कहता है, यज्ञ, गोदान, अथवा दोनाफ समागमम 
इसको बोलता हे ॥ १४ ॥ 
तस्य लोका; किलाक्षय्या देवते? सह नित्यदा । 
इति त्रक्मा स भगवानवाच परमेश्वर! ॥ १५ ॥ 
इति भ्रीमद्वाभारते झनुशालनपर्वाण न्रिसततितमोऽध्यायः ॥ ७३ ॥ ३१८२ ॥ 
उसका समस्त अक्षय लोक सदा देवताऑके साहित प्राप्त होते है, उस सम श्षाक्तेमान्‌ भगवान 
परमेश्वर ब्रह्माने यह कथा कही थी ॥ १७॥ 
महाभारतके अनुशासनपर्वम तिद्धत्तरवां भष्याय समाप्त ॥ ७३॥ २१८२ ॥ 


(98 :$ 
युधिष्टिर उघा'व-- 
विर्ार्िमतोऽहं 'अघता धसांन्प्रयदला सिसो । 
प्रव्यामि तु संदेह लन्मे न्रहि पितामह ॥ 
धिष्ठिर बोल- हे प्रभु पितामह ! आपके सब धम वणन ळरनेसे थे विश्वस्त हुआ हू, अब 
कुछ सन्द्हक बिषय पूछता हू, आप सुझ उसका उत्तर दाय ॥ १ ॥ 
त्रतानाँ कि फल प्राक्त कीइश या सहादत । 
नियसानां फलं कि च स्वधीतस्य च कि फल्स ३ २॥ 
है मदातजस्वी | व्रवांका केसा फूल कहा गया हे ओर वे केसे हें? नियमका क्या फळ? 
उचम रात अध्ययन करनेका केसा फक होता ह? ॥ ३॥ 
दसस्येह फल कि च चेदानां धारणे च किम । 
अध्यापनं फल क व सवंभिच्छामि थेदितुसझ्‌ (| दे ॥ 
इन्द्रियनिग्रहरूपी दमका क्या फळ हे ? बेदोंको धारण करनेसे कया फल होता हे ? पढानसे 
कैसा फूल हुआ करता कै १ परह, सब, जातनेकी च्छा. करवा. ह.॥ ३॥ 


स 
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अप्रतिग्राहळे कि च फलं लोळे पितामह । 


लस्य कि च फलं इष्ट अल य! संप्रयच्छलि ॥४॥ 


पितामह | जगदुर्य प्रतिग्रह न कानेले कया फळ होता हे ? जो वेदांका ज्ञान प्रदान करता 


९ 
थ्व नरलान' च चाराणा चाप क फलम्‌ । 


सत्ये च कि फलं पोक्त ब्रह्मचर्य च कि फलन ॥५ ॥ 
परै शत शनेगाले शूर एख्योंळो क्या फर प्राप्त होता हे? सत्याचरणका कया फल 


कहा गया है ? त्रझचर्येळा कया फल हे 1७ ॥ 
पिल श्च णो र्क च नातशाश्रपण तथा । 
अ आचायगुदजु अ्रघास्व छु ऋ बालुकयस्पन ल्य ॥ दे ॥ 
रो सेवा करलेका कया फल होता हे? आचार्य आर गुरुक सेवा करनेका 


_ ७ = ~ ~ ३३ 


| 
करा फळ ह ? अचुक्राश अथात्‌ दूपरक दुशखप दुःखा होना आर अनुकम्पा अथात्‌ दूसरक 


एलहसबेमशचण पितामह यथातथम्‌ । 

वञ्ञमिच्छामि इज्ञ परं कोलूदलं हि ॥ ७ ॥ 
गर 
च्य 


~ र, > \ तिखो ह. 


न विपयोंकों यथार्थ रीतिसे जाननेझी अभिलाषा छरता हूं, इममें मुने 
{ 1 


भीष्म उचाच-- 
यो वने चे यथोदिष्ट नथा संप्रतिपद्यते । 
अखण्डं सरूपगारउध तस्य लोका! सनातना! ॥ ८ ॥! 
ीष्प्र बोले- जो लोग एचपक्त आदि यया बिडित घरतझो भली भांति आरम्म करळे पूर्ण 
तिसे समाप्त करते हैं, उन्हे सनातन लोक मिलत हैं ॥ ८ ॥ 
निघमाना प्ले राजन्पत्यक्षमिह इउग्ते । 
[यथा न ऋतूना च त्वपाचापतनिदं फलम्‌ 1९ ॥ 
हे राजन्‌ ! इस लोकमें यज्ञोळा ओर नियमाक पालनका फङ प्रत्यक्ष ही दिखाई देवा इं आर 
आपने इनका हा फल प्राप्त एकया इ ॥ ९११ 
स्वधीतस्यापि च फलं सरदयतेव्खुच चेह च ! 
इहलोकेऽथदाज्ञत्य ऋचमलाके च जादत ॥१०॥ 
सली भांति एढनेका फळ इस छोर जोर परलोक्में दोखता हे । अर्थबान्‌ मनुष्य इस लोकमें 


आर नदालोकर्म सदा प्रघुदित होदा हे ॥ १०॥ 
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दमस्थ तु फल राजज्शूणु ह्तरेण भे 
दान्ताः खचत्र सुखिनो दान्ता! सवख निवृता) ॥ ११ ॥ 
है महाराज ! तुम मेरे समीप विस्तारपूवक दम- इन्द्रियसंयमळा फल सुरों ! जितेन्द्रिय पुरुष 
सवत्र सुख भांगते ६ आर सब स्थानास हा संतुष्ट हुआ करत ह ॥ ११ || 


यञश्नच्छागालना दान्ता? सचशञ्ञानपूद्ना। । 


Rr 


प्राथयान्त च थदन्ता लभ्मब्त लन्न शचा! ॥ १३ ॥ ड 
उनकी जिस स्थानें इच्छा हो, बहां जा सकते हैं ओर समस्त शत्रुओंको नष्ट करते हैं; 
जितेन्द्रिय पुरुष जिस वस्तुके निमित्त प्राथना करते हे. उपे नि!सन्देह पाते दें ॥ १२॥ 


युज्यन्ते सयकामेहिं दान्ताः सवेज् पाण्डव । 
स्व तथा प्रत्तीदन्त तपक्षा विक्रलेण च ॥ ९३॥ 
हे पाण्डव ! दमयुक्त पुरुप सर्वत्र सर्मकामसम्पन्न हुआ करते हैं। पे अपनी तपस्या ओर 
पराक्रमके सहारे स्वगमे प्रमोद करते हैं || १४! 


~ 


दानयज्ञेश्ध विविघेयथा दान्ता? क्षनान्बिता 

दाला छुष्यलि नो दान्तस्तस्मादानात्परो दल! ॥१४॥ 
इन्द्रियोंका दमन करनेवाले पुरुष क्षमाशील होते हैं और चे बिबिध दान ओर यज्ञके सहारे 
आनन्दित हुआ करते हें । दाता कदाचित्‌ कुपित हो सकता है, परन्तु जितेन्द्रिय पुरुष कभी 
क्रुद्ध नहीं होते, इसलिये दानसे दम ही श्रेष्ठ है ॥ १७ || 


यस्तु दव्यादळुप्थान्हि तस्य लोकाः लनालना; । 


2०० प 


ऋोधो हन्ति हि यद्दानं तस्नाहानात्परो दस! १९ ॥ 
जो क्रुद्ध न होके दान करता हे, उसे सनातन लोक मिलते हैं, जब फि दानके समय क्रोध 
आ जाय तो वह दानको बिनष्ट करता हे, इसलिये दानसे दम ही श्रेष्ठ हे | १५ ॥ 


अहदयान महाराज स्थानान्ययुतच्षा (दिशथि। 

ऋषाणा खबचलाकछु यानाला चान्ति देवता! ॥ १५११ 
ह महाराज | सब लोकांम रहनेवाले ऋषियोंके सुरपुरमे हजारों अद३५ स्थान हैं, जिन स्थानोंमें 
दवडन्द इस लाकर गमन किया करते ह, बही सब लोकोंके बीच उत्तम हें! १६ ॥ 


देन यानि न्यपते गच्छन्ति परभर्ष वः । 

व्ासथाना सह्त्स्थानं तस्माद्दानात्परो दघ! ॥ १७६ 
कामयाम परम।षइन्द दमके सहारे जहां प्रस्थान करते हैं, बद्दी महत्‌ स्थान हे, इसलिये 
दाने दम ही श्रेष्ठ हे ॥ १७ 
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छुशादक्षयं लमदनुते । 

विधिवत्पावद्ध हुत्वा ब्रह्मलोक नराशिप ॥ १८॥ 

अध्यापक अध्यापन कायले अत्यन्त केश सईंनेक्षे कारण अक्षय फलका उपभोग करता हे । 
विधि मृ 


७ ~ ° ~ 
नरनाथ | विछिपूतरक अग्निम आहुति देकर मनुष्य ब्रह्मलोके गमन किया करता हे ॥१८॥ 
अधीह्यापि हि थो घेदाक्घायथविटङ्गयः प्रयच्छति । 
CQ ३ २७ ७० 

शुरुक्म प्रशं ही च सोऽपि स्वर्ग बहीथते ॥ १९॥ 
जो वेदको एढके न्यायपरायण छोगाँको पढाता है, ओर गुरुके कर्मोद्धी प्रशंसा करता हे 
वह भी स्वगेलोकमें पूजित होता हे ॥ १९ || 

004) चे ~ a ७ Cm 

क्षञ्रियाऽव्ययन युत्ता यजन दानकभाण । 

युद्धे यञ्च परित्राता सोऽपि स्वर्ग महीयते ॥ ९० ॥ 
हो क्षत्रिय अध्ययन, यजन और दान कायमै नियुक्त रहके, युद्धमें दूसरॉदधी रक्षा करता दै 
बह भी स्बगम पूजित छुआ करता हे ॥ २० |) 


वैद्य! स्वकृमानिरत। प्रदानाल्लभते लहत ! 

आदर! स्वकर्मनिरतः स्वर्ग शुश्रूषयाच्छाते ॥ २१ ॥ 
निज क्सेमं रत वैश्य दानसे मह्वपूर्ण पदको पाता हे और निज कमभ तत्पर रहनेवाला 
शूद्र भी सेवाके सहारे स्त्रग्म जाता है ॥ २१ ॥ 


चारा बहुलियाह। प्रोत्तास्तेषामथाञ्च मे श्एणु । 

शूरान्वयानां निदर्श फलं चारस्य चेव ह ॥ ९२९॥ 
अनेक प्रडारके शूर कहें जाते हँ; मेरे समीप उनका बिषय सुनो । शूरबँशीय तथा शूराका 
फूल बनाया गया दै ॥ ३२ ॥ 

यज्ञणूरा दमे चाराः सत्यचारास्तथापरे । 

युद्ध रास्तथवात्ता दानचराच्व भानवा: ॥ २३ ॥ 
यज्ञुशूर, दम ( इाद्रेयसंयम ) शूर, सत्यशूर, युद्धशर तथा दानशूर- इसा प्रकार कद गय 
ह ॥ २४१ ॥। 

बुद्धिजरास्तथेवान्धे क्षमाणञरास्तथापरे । 

आजेवे च तथा झारा? दाम वतन्ति मानवा! ॥ २४॥ 
बुद्ध गार आर क्षम्राशर प्रभृति अनेक प्रकारके मनुष्य शर कह गये ई, सरलता बिपयम 
शूर हें, कोई मनष्य शम ( मनोनिग्रह ) शुर रूपसे बत्तेमान है ॥ २४ ॥ 


हर 
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तेस्तेस्ठु नियमे? दारा बहवः सन्ति च 


वेदाध्ययनशूराश्च शझरास्चाच्यापने 
अनेक नियमोंके द्वारा दूपरे अनेक प्रकारके शूर हुआ करत हैं । कितने 
दूसरे विद्यां रत रहनेपे शू' ह ॥ २५ । 
गुरुशुश्रूषया चराः पितृझुश्रूषघापरे । 
मातुशुश्रषया चरा भेदय चू रतथा परे । २७ ॥ 
८५ यह फे कै |! PP 
कितने गुरुसेचा, पिठुरेवा ओर सातमेबा विपयमं शूर ह, कोइ मनुष्य (भिक्षा बिपयम शुर 
04 
हृ ॥ २५ ॥ 
0 ०९. ha he 
सार्य डाराश्च वहवो योगरारासतथापरे 
अरण्ये ग्रहवासे च शरात्यालिथिएूजने । 
खच यान्त पराल्लाकान्स्वकनपफलानाजितान ॥ ९७॥ र 
0५. ७ he Mh. ~ 
बहुतमे सांख्यशूर ओर योगशूर हैं; वनवास, गृइ-- बास ओर जतिथिपूजनम कोइ झो 
मनुष्य श्र हुआ करते ई; ये समी पुरुप निजरूम लले अजित लोकांम गमन करते ६ ॥१७॥ 


= 


धारणं सववेदानां सवतीथावगाहनम्‌ । 
सस्यं च ज्ञवतो नित्यं ससं या स्यान्न या सल ॥ २८ ॥ 
बेदोंका धारण करनेवाले तथा तीर्थाम स्नान करनेवाले, सदा सत्यवादीके समान होते अथवा 
नहीं हो सकते, यह कडा नहीं जाता ॥ २८ ॥ 
अश्वमेधसहस्रं च सत्यं च तुलया शुनम्‌ । 
अश्वमेधसहस्त्राद्धि सत्यमेव विशिष्यते ॥ ९९ ॥ 
सहस्र अश्वमेध यज्ञ ओर अकेला सत्य तराजू पर तौढा जाय तो, सहस अश्वमेथसे अकेला 
सत्य ही श्रेष्ठ होगा ॥ २९ ॥ 
सत्येन सूयस्तपाति सत्येनाश्िः प्रदीप्यते । 
सत्येन मारुतो घाति सचे सत्ये प्रतिछितश्‌ ॥ ३०॥ 
सत्यसे ही सूर्य तपता है, सत्यहीले अग्नि जडतो है, सत्यसे ही वायु बहती है, इसलिये 
सत्यसे दी सब प्रतिष्ठित हे ॥ ३० ॥ 
सत्येन देवान्प्रीणाति पितन्चे ब्राह्मणस्तथा । 
सत्यघाइु? पर धम तस्मात्सत्य न लङ्क यत्‌ ॥ ३९॥ 
त्यस देवता प्रसन्न होते ऑर सरयसे दी पितर तथा ब्राह्मणबुन्द्‌ प्रसन्न हुआ करत ६। 
सत्यको ही ऋषिलोग परम भम्‌ कहते ई, इसलिये सत्यका उलंघन कमी नह करना ॥३ १॥ 
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चू ~ $ ष्य 4.७ हलवणे टके ह्या बज्न कक = 
जनयः खस्यानरता शुनय लत्यावक्नन्वा® । 
© ~ I~ ~ 
झुनयः सत्यचापथास्तस्भात्सत्य विशिष्यत । 
७ == > ~ € 
सखहयवन्तः स्थगलोक मादन्त सरतष भ ॥ ३२॥ 
AS ५ ५५१७ ००७०0 पनि: - Te Le ie 120. मना 
मुनिएन्द सत्यमे ही रद इ, मुनियोळा सत्प ही विक्रम हे, सुनियोकी शपथ सत्य डे, इसलिये 
ही उत्यते अच ओता तै tS पाव रत क्क कर य 
सत्य हा सवत अष्ट दादा इ । ह भरतश्र्ठ ! दस्यचादा भहुष्य स्वगडाळम आवान्द्च हुता 
~ NY 
झरत १ 4९ (| 
रू ~ च्य "क ७ रच चद्‌ एय जन 
ळून लट्यरल। वापि त्त! वलवात्भना नथा | 
७ ३३७ °. सवभ नहीयरे , 
असाय वनातात्था खच स्वग नद्य 1 ३३॥ 
er NY a) pA, हाफ मीन 
दम हा सत्यफ्डका प्रात समरूप ६, इस नन हृद्यर कहा हे; पुत्ता ननुष्व Iन$सन्द्‌द 
= nN ° - हर क. > ड 
स्वगलाक्म रजत दाद इं ॥ ३ ।। 
अक्मचयंस्य लु युणाञ्श्णु से वसुधाधिप । 
अ जन्मनरणाद्यस्तु ऋचछायचारी अदेदिइ्‌ । 
न तस्य !कचिदप्राप्यमिति विद्धि जनाधिप ॥ ३४ ॥ 
~ गथ ञ्‌ मद ~ > he 
हे एय्दीनाथ ! अब तुम मुझसे त्रह्मचयके गुण सुनो; जो पुरुप इस लोइर्मं जन्मस मरण 


पर्यन्त त्रक्चारी होता है, उसे कुछ भी अप्राप्य यहीं दै, यह जानो ॥ ४४ ॥ 
बह्वयः व्होय्यस्त्द्षीणा तु ऋच्यलोके वसन्त्युत । 


सत्ये रत्रानां सततं दान्तानासूष्घरेत खाम्‌ ॥ ३५ ॥ 
ब्रहालोकमे जो यहां सदा सत्यनिष्ठ, जितेन्द्रिय और ऊध्बरेता रहे थे, ऐसे करोडों ऋषि रहते 
ह ॥ ३९ ॥ 
नत्मचये दहेद्राजन्खवंपापान्धुपालितम्‌ । 
हणेन विशेषेण बाह्मणो खश्चिरुच्यते ॥ ३६॥ 


विशेष रूपसे ब्रह्मच५तरवनिष्ठ ब्राह्मण सच पापोंको जला देवा है, क्यांे ब्रह्मचारी ब्राह्मण 
अझरूपी कहा गया इ ॥ ३६ ॥ 

प्रत्यक्ष च तवाप्यतङ्गाह्मणेषु तपस्विषु । 

बिमेति हि यथा श ब्रह्म चारिप्र धर्षितः । 

तङ्गह्मचयंस्य फलग्टषीणामिह र्यते ॥ ३७॥ 
तपर्जी त्राह्मणॉभं तुम भी यह प्रत्यक्ष देख सकते दे, कि ब्रह्मचारि घर्षित होनेपर इन्द्र भी 
उरते हैं; ऋषियोंमें उस ब्रह्मचयंझषा फळ इस लोकमें दिखाई देता है ॥ ३७॥ 
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सरतापिञ्ो१ पूजने यो घल्लस्तमपि भे श्ण । 

शुश्रूषते यः पितर न चासूथेत्कथंचन । 

सातर वानहंवादी शुरुभाचायमेच च ॥ २८ ॥ 
माता-पिताका पूजा करनेसे जो धर्ष होता है, वह मुझसे सुनी । हे महाराज ! जो पिताकी 
सेवा करता दै ओर कमी उनके बिपयभें अस्या नहीं करता, तथा माता, गुरु और आचार्यके 
विषयम अहकार राहत व्यवहार करता हे, ॥ ३८ !! 

तस्थ शाजन्फल विद्धि स्वलाके स्थानः नस्‌ । 

न च पहयत नरक उुर्शश्रपुरात्मवान्‌ ॥ २९ | 

होत श्रामहाभारत अनुशासनपवाण चतुःसत्ततितमो 5व्यायः ॥ ७४ ॥ ३१११ ॥ 
स्वगंलोकर्मे उसे पूजित उत्तम स्थान मिलता है, इसे ही पुण्य फल जानो । आत्मवान्‌ पुरुष 
गुरुप्ेवाके सहारे कदापि नरक नहीं देखता ॥ ३९ ॥ 


महाभारतके अनुशासनपवमें चोहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ७४ ॥ ३२२१ ॥ 





७८६ ४8 
युधिषप्टिर उवाच-- 
विधि गवां परमहं आओतुमिच्छामि तत्त्वत! । 
येन ताज्शाश्वताछ्लोकानखिलानश्लुवी पह्ि ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे पितामह ! जिसके द्वारा उन सब शाश्वत छोकोंछी प्राप्ति हो सकती है, 
आपके समीप उस श्रेष्ठ गोदानकी विधिको यथार्थ रीतिसे सुननेकी इच्छा करता हू ॥ १॥ 


भीष्म उवाच--- 
न गोंदानात्पर॑ किचिद्वियते वसुधाधिप । 
गौर्हि न्यायागता दत्ता सव्यऱतारयते कुलम्‌ ॥ २॥ 
भीष्म बोले- हे पृथ्वीनाथ ! गोदानसे श्रेष्ठ दूसरा कोइ भी विषय विद्यमान नहीं हे, कया 
न्यायसे प्राप्त हुई गोका दान करनेसे वह शीघ्र ही कुलका उद्धार करती है ॥ २१ 


खतामथ समस्यशुत्पादितो य! स चे कलसः सम्यगिष्टः ्जाश्यः । 
तस्मात्पूच त्यादिकाले प्रत्त गां दाने *रणु राजन्धिधि से ॥३॥ 


डे महाराज ! जो बित्रि साधुओंके निमिच पूरी रीतिसे प्रकट दै, इन प्रजाओंके लिये भी वही 


। 
ज्यॉकी त्यों रचित हे; इसलिये पहले समयसे प्रसिद्ध उक्ष गोदानकी बिधिको मेरे समीप 
सुनो ॥ ३॥ 
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पुरा गोषूपनीताखु गोषु संदिग्धदर्शिना ! 


आन्धाख्रा अकतं प्रश्न वृहस्पतिर भाषत ॥४॥ 
पहले समयमे गोओंके दानके लिये उपस्थित होनेपर उनके विपयर्थे मान्धाताके शह्ञायुक्त 
होके प्रश्न करनेपर दृइस्पतिने उचर दिया था ॥ ४॥ 
द्विजालिमामिसत्कूल्य श्वः कालमशण्िवेदय च | 
र प्रदानाथ नियुञ्जीत रोहिणी नियतत्नत! US य 


णादानका इच्छक मनुष्य [नयमपूनवक तव पालन करके, त्राद्विणळा उउन सत्कार कर आर्‌ 


कहे कि कल भें आपको एक गौ दान करूंगा। गोदानके लिये वह लाल रंगढ़ो गौ 
लावे ॥ ५ ॥| 

आह्वान च प्युज्ञीव समझे बहुलेति च । 

पवचित॒णय च गरवा सष्यनिमाँ श्षतिसुदाहरेत्‌ ॥। ६ ॥ 
गाको “ समङ्गे बहुले ?? बाळे संबोधित करे ओर गोओंके बीचमें प्रवेश कर) 


गोले नाता गोवूषन! पिता ले दिन शाम जगती से प्रतिष्ठा । 
व॑ शावेरीलुष्य गोषु सुनियाोणीसुत्खज द्वोपदाने ॥७॥ 


$, ˆ ऐसा अन्त्र उच्चारण करके गोससूदमें प्रवेशच केरे ओर मोनावलम्बन 
कर वहा एक रात्रे बास करे; गोदाने समय फिर बचन कहे, यही गोदानका पूर्वाङ्ग 


स तामेकां निशां गोभि! समच्चल्य? समन्रतः । 
प््ात्म्यगननाह्छव्यः व्लल्मषाङ्विप लुड्यले hei 
इस प्रकार जो पुरुष एक रात्रि गोओंके सहित समस्य ओर समत्रती अथाद्‌ एथ्वीपर्‌ 
गोळे देश मशकादिके अनिवारण प्रभृति शुर्णोते युक्त छुआ करता हे, बह औौओंके साहित 
रूप गमन निवन्धनये ही समस्त पापोसे छट जाता है |! ८ ॥ 

उत्सछदषवत्ला हि ग्रदेथा सूयद्चोने । 

त्रिविध प्रतिपञक्तवयमथवादाशियः स्तवाः ॥९॥ 
सर्थोदयके समय बछडे युक्त गो दान करनेसे तुम त्रिविध बर- अर्थवाद, आश्षीवोद और 
सतुति प्राप्त करोगे ॥ ९ ॥ 
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Ce ~~ 
ऊजस्विन्य ऊजे मेशध्राश्च यज्ञो ग भोऽडतस्य जगतस्थ पलिष्ठा । 
क्षिती राघःप्रभवः दाम्वदेच प्राजापह्य?! सवनित्यर्थबादः ॥ १०॥ 
रए उजस्विनी अधात्‌ उत्साह सम्पन्न बळविधायिनी, प्रज्ञावद्धिनी, यज्ञ, असुत स्वरूप 


हविकी गमभूत, इस जगतुळी प्रतिष्ठास्वरूप और पृथ्वीम खेदी उपजानेबाली, संसारको 
उत्पत्ति ओर प्रजापतिझी पुत्री हैं । ये सब अर्थवाद गोशंमें प्रलिछित हैं ॥ १० ॥ 
गायो सभैन! प्रणुदन्तु सौर्यास्तथा लौझूथा। स्वगेयाबायथ सन्तु । 
CQ he 


भोएं मेरा पाप दूर करें, खरय और सोमदेवत गोएं मेरे स्वम लोकी प्राप्ति कारण हों, मुझे 


र 
Sl, 
) 


एवित्र वेद्‌ शरण प्रदान करें; इन मन्त्रोमें कहा हुआ तथा अलक्त आशीवाद भेरे निमित्त सफ़ड़ 
हाच ॥ १९ | 

कोषात्सगं छर्भासिद्हलोक्षे सरस्वत्यः श्रेयसि संप्रशृतता$ ! 

यूप नित्थ पुण्यकरपापचाच्या दिष्य भे शत्तिनिष्टां ध्रपञ्नाः ॥१३॥ 


५० *_ 9 < चक हे न आन पेड 
जो तम्हारी सेवा करते हँ, उनके ळमासे संतुष्ट होकर उन्हे रोग-उपतापके दूर करचे आर 
देइमोक्षळे समय पंचगव्यादि सेवन कश्मेपर तम सरस्वती नदीकी भाँति सदा दश्याणक्रे 
हेतु हुआ करती हैं । हे गोवन्द ! इसलिये तुम प्रसन्न होके सदा पुण्य कमे द्वारा प्रा 


हानवाली अभिलपिव गति सुझे प्रदान करो £: १२ ॥ 

था थे यूथ सोऽहमद्यकभायो युब्यान्दस्वा चाहइलसात्मपदाला । 

यनदच्युला सनएवयापपच्ञा! सघुक्षध्ध लसोस्यस्पोग्ररूपा! 1 ९४॥ 
इस समय जो तुम हो, में बही हूं; आज हम लोगोंकी एक भावता अथात्‌ एडरूपता होती 


~ 


हे । भें तुम्हें दान करके आत्मप्रदाता बनता इं; तुप दाताळे समस्व अभिमाने रहित होके 
अरे ममताका सहारा हुई हो; तुम सोम्य जोर उग्ररूपदे युक्त हो; दाताको आर 


> 


भोगके सहारे एब करो ॥| १३ ४ 


Sy, 


५५ / 
Kr 
८2 
cc] 


0७ (29 


एवं तस्याय पूचथध चदत गवां दाता विधिवत्पूवहषट 

प्रतिज्ञणाच्छषमचे दिजाति। पलिणहन्ले गोपदाने विधिई ॥१४॥ 
विघिपूवरू गोदान करनेवाला दाता प्रथम दृष्टिपथर्में आये ग्रहीताळे जगाडी प ले खडे हुए 
छाकका जआद्धंभाग पढे आर गोदान विधिका ज्ञाता प्रतिग्रहीता ब्राह्मण गोदान 
पहले कह हुए लाकडे शेप आधे हिरपेका उच्चारण करे | १४॥ 
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ऊधरुयथा भरितव्या च चेष्णवीलि च चोदयेत्‌ ॥ १५॥ 
रि व्यावहारिक गौडा सूर, बद्ध वा सुवण दान करता हे, उसे 
मटण, वर आर सुबणझूपर्म दी जानेबाली ग्रोआका नाप 
गस्य | दे । शोका मूल्य दान करनेके समय ऐसा दचन 
कहे, झि तुम्हें ऊधस्पा शौ प्रदान करता हूं, तुम ग्रहण करो । वस्र दान करनेके समय 
* चेष्णवी ? इस वाक्पका प्रयोग करे ॥ १५ १! 


फळं षड्विशादष्ो च खूहसत्राण च वेशिः ॥ १६॥ 
अनुसार गौओंळे उधस्या प्रभृति नाम कहना चादिये। यथाक्रमसे 
तिनिधि दाल प्रभृतिछा ऐसा ही फल जानो; गोळा मूल्य देनेसे छत्तीस हजार वर्षात फल 
(ता है, ब्नधेडु देनेसे आठ हजार वपॉतक ओर वसुधेचु दान करनेवे बीस हजार बर्षातक 
फूरु हुआ कर ॥ १६॥ 
एवसेतान्ुणान्बृद्धान्गवादीनां यथाक्रमस्‌ । 
गोप्रदाता समाप्नोति समस्तानष्टमे कमे ॥ १७॥ 
इस प्रकार गोओंे निष्क्रय दानका फल क्रमले कहा हे । साक्षात्‌ गोदान करनेबालेको दान 
लेबेवाळा ब्राह्मण आढ पग गमन करते दा खबस्व फल प्राप्त होते दे " १७॥ 


०५४५ Al 
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गोदः शीली निम्नेयव्याघशाता न स्यादूदुःखी वसखुदाता च कामी । 

ऊधव्योढः भारत थश्च विद्वाम्व्यार्पातास्ते वेष्णवाञ्यन्द्रलाका! ॥ १८॥ 
गोदा न्‌ होता, उसका सूर देनेवाला निर्भय हुआ करता हे और गौळी जगह 
एउ्छालुसार सुवणे दाता कभी दुःखी नहीं होता । भारत ! जो उपः काले प्राठ१स्नान, गोसेवा 

द रते हैं और जो बिद्वान्‌ है, और जो बिख्यात वैष्गब हैं, वे सब चन्द्रलोकमें 
जाते हैं ॥ १८ ॥ 

गा छै दसला गोन्रती स्थात्त्निराच निशां चैकां संवसेतेह तासि! । 

फ्रास्याष्ठर्यां वर्तितव्यं त्रिरात्रं रखेवो गोः दाळुता प्रस्नवेचा ॥ १९॥ 
गोदान करके मलुष्य दीन रावतक गोव्रती होकर रहे और एक रात इस लोङमें गौओंके 
सहित निवास करे तथा झाम्यराट्मीमें तीन रात तक गोरस, गोमय अथवा गोमूत्रे दारा 
जीबन बितावे ॥ १९ ॥ 

६२ ६ सदा, शज्चु. एड ) 
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वेदव्रती स्याद्वृष भप्रदाता वेदायासिर्योयुगह्थ प्रदाने । 

तथा गवां विधिलालाच्य यज्या लोकानण््यान्बिन्दले नथिभिञ्ञ। ॥ २० ॥ 
वृषभका दान करनेपर मनुष्य वेदब्रती अथात्‌ खर्यमण्डलमेता ब्रह्मचार हुआ! करता है; एक 
गाय और एक बैल दान करनेसे वेदप्राप्ति होती है और विधिपूर्वक गोदान यज्ञ करने 
उत्तम लोक पाता है। जो लोग विधि जाननेवाले नहीं हैं, उन्हें उन लोकांक प्राप्ति नहीं 
होती ॥ २१० ॥ 


कासान्सवान्पार्थियानेकंस्थान्यो चे दद्यात्कामलळुघां च घेलुल । 

सम्यक्ता। स्युहेव्यकव्योघवत्यत्तासासखुदणां जयाथ संप्रदानस्‌॥ ३९ ॥ 
जो इच्छाचुसार दूध देनेवाली गोका दान करता हे बह समस्त पार्थिव दार्यांबपयांका एक 
साथ ही दान देता है: उनमेंसे हव्यळूव्यवती गोएं ही श्रेष्ठ होती हें ओर गाआकाो अपक्षा 
उत्तम वृषभोक्ा दान करनेसे अधिक फड प्राप्त होता इ ॥ २१॥ 


2: - 
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न चाशिष्यायात्रतायोपकु्ोन्राशरूघानबायथ न वक्रबुद्धये । 

रुक्मा राण खबलाफरस्थ घना नस घन यज तच प्रजल्पल्‌ ॥ ९९२ ॥ 
जो पुरुष शिष्य नहीं है, जो त्रतका पालन नहीं करता, जो श्रद्धावान्‌ नहीं हे ओर जो 
कुटिल बुद्धिका है, उसके समीप यह मोदानका धमबिषय न कहे; यह धर्म सबसे गोपनीय 
हे इसलिये जहाँ तहां इस धमकी जल्पना करनी उचित नहीं है ॥ २२ || 


सन्ति लोके अद्धघाना सनुष्या। सन्ति क्षुद्र राक्षा सालुदेणु । 

यषां दानं दीयलानं ह्यनिष्टं नास्तिक्यं चाप्याश्रयन्ते ह्यपुण्याः ॥ २३॥ 
इस लोकें बहुतसे श्रद्धाचान्‌ मनुष्य हें और मनुष्योंके बीच बहुतेरे क्षुद्रबुद्धि तथा राक्ष 
हें; कितने ही एण्यहीन मनुष्य नास्तिकताका अबलम्चव किये रहते हैं, जिनको दानका 
उपदेश देनेसे अनिष्टकारक होता दै |! २३ ॥ 

घाईस्पत्यै वाक्यभेलन्निशास्य थे राजानो गोप्रदानानि कृत्णा । 

लोकाम्प्रा्ाः पुण्यशीला?! सुव्रन्तास्तान्मे राजन्कीत्यसानानिबोघ ॥ २७४ ॥ 
हे महाराज | इस सब वृद्दस्पतिके वचनको सुनके जिन राजाओंने गोदान करके पवित्र लोकोंको 
पाया और जो सत्कर्मोर्म प्रवृत्त हुए, उन पुण्यश्ञील राजा ओके नाम कहता हूं, सुनो ॥२४॥ 

उच्षीनरो विष्वगश्वो नगत भगीरथो विश्वतो यौवनाश्वः । 

मान्धाता च झुचुडुन्दश्च राजा जारचुम्ना नषधः सामच्यन्य ॥ २५ ॥ 


उशीनर, विष्वगश्व, तुभ, विख्यात भगीरथ, योइनाश्च, मान्धाता, राजा मुचुकुन्द, सूरिधुन्न 
नेषध, सोमक ॥ २५ ॥ 
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पुरूरवा मरतश्चक्तवर्ती यस्थान्वये भारता! सर्वे एव । 
था यारो दारारथित्च राली थे चाप्वन्ध एवेञ्रवा छातलमन्तः ॥ ९५ ॥ 
पुरूरवा, चक्रवत्तीं भरत- “ जिसके बंझ्चमे अन्म लेके सच राजा भारत नाम्चे विख्यात 
इए इं, ” बीरश्रेष्ठ दाशराथ राम, इनके अतिरक्त दूसरे जो सब राजा क्ाचमान रूपं 
बख्यात इ ॥ २६ || 

तथा राजा एथुकना दिलीपो दिवं मरो गोप्रदाने विधिज्ञ! । 

यज्ञेदानिस्तपला राजधरभेनान्धातासूङ्गोप्रदानेश्च युक्त! ॥ ९७॥ 
और महान्‌ कर्म करनेवाले दिलीप- इन सब गोदानमें विधिज्ञ नरेशोने स्वगेलोक पाया है । 
महाराज मान्धाता यज्ञ, दान, तपस्या, राजधर्म और गोदान बिपयर्भ सदा नियुक्त थे ॥२७॥ 

तस्मात्पार्थ त्यस पीमा नथोक्तां वाहेस्पर्ती भारती धारयस्व । 

ह्विजाग्य्येश्या संपयच्छ प्रतीतो गा! पुण्या ब प्राप्य राज्य ङुरूणास्‌ ॥२८।। 
हे पार्थ! इसलिये तुम भी मेरी रही हुई इस बाहंस्पती वाणीकों धारण करो । तुमने कारबाका 
राज्य पाया हे, इसलिये प्रसन्न होकर श्रेष्ठ त्राह्मणोंको पवित्र गोओंका दान करो ॥ २८ ॥ 

वशस्पायन उवाच --< न छ 

तथा सब कृतवान्धसराजो सीष्धेणोत्तो विधिवद्वोप्रदाने । 

स मान्धालुदबद्बापादृश खस्यग्वस धारयामास राजा ॥ २९ ॥। 
श्रीवैशम्पायन युनि बोले- अनन्तर जिस प्रकार भीष्मने विधिवत्‌ गोदान करनेका बिषय 
कहा, घर्मराजने उसे उसही भांति किया: मान्धाताके समीप देबटाओंके देवता तृदरुपतिने 
जिस उचम धर्मका उपदेश किया था, राजाने उत ही भमेको पूर्ण रीतिसे धारण किया ॥२९॥ 

इति दप सततं गवां प्रदाने यवदाकलान्सह गोघचे। पिबानः । 

क्षितितलशयनः शिखी यतात्मा छूष इव राजद्वयस्तदा बसूच ॥ ३०॥ 
हे महाराज | इस ही भांति गोदानके लिये खदा युक्त होकर गोमयक साथ यवस भक्षण 
ओर संयमाचिच्तले पृथ्वीपर शयन करते इए, शिखावान होकर वह नुपश्रेष्ठ युधिष्ठिर चमक 
ससान तेजस्वी होने लगे ॥ ३० ॥ 

स नुपतिर अवत्सदैव लास्य! प्रथतमना ह्यसिसंस्तुत्रं्च गा चे । 

व्यपधुरि च न गामयुङ्र्त भ्ूयस्तुरगघरेरगमच यत्न सन्न ॥ ३१॥ 

इति भीमदाभारते अनशालनपर्वणि पञ्चलत्तातितमोऽभ्यायः ॥ ७५॥ ३२५२ ॥ 
राजन्‌ ! राजा युधिष्ठिर सदा गोओंक्ले प्रति प्रसञ्ञचितत ओर बिनीत होकर उनकी स्तुति 
करते थे, उन्होंने फिर घेळका सवारीमें उपयोग नही किया; बे उत्तम बोडोंसे दी इधर- 
उघरको यात्रा करते थे ॥ ३१ ॥ 


महाभारतके अनुशासनपर्वम पचइचरदां अध्याय समाप्त ॥ ७३॥ ३२५२ ॥ 
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येशंपायन उवाच-- 
ततो युधिष्ठिरो राजा भूप! छांतनवं चप । 
गोदाने विस्तर भीमान्पप्रडछ विन यार्थिलः 
श्रीवेञ्चम्पायन मुनि बोले- राजन्‌ ! झनन्तर बुद्धिशक्तिमे युक्त राजा युधिष्ठि 


~ 


फिर शन्तचुनन्दन भोष्मस गादानको विस्तृत [वाध पूछ ॥ ९! 
युि्ठिर उवाच 
गोप्रदाने युणान््स्घक्पुन। फक्कहि भारत | 


न हि तूप्चास्यह वीर झुण्वानोऽस्ननी रचा ॥२९॥ 


युधिष्ठिर बोले- हे भारत ! गोदानके समस्त शुणोंका फिर भेरे समीप पूरी रीठिसे वर्णन 
छरिये। हे बीर ! में ऐसे अमृतको कानले पीते हुए किसी प्रकार तप्त नहीं होदा हू ।९॥ 


इत्युक्तो ध्थराजेन तदा शांतनवो नप । 
सम्यगाह शुणांस्तद्से गोदानस्य केवलान्‌ | ३॥ 
राजन्‌ ! शान्तचुपुत्र भीष्म धर्मराजका एसा बचन सुनके उनसे केवळ योदानका फल पूरी 
रीतिसे कहने लगे ॥ ३ ॥ 
भीष्म उवा च->- 
बत्सलां शुणक्षपन्नां लरुणी वस्त्रसवृताज । 
दस्वेरशी गां दिप्राय सवेपापे! प्रसुच्यते ॥४॥ 
भीष्म बोले- ब्राह्मणको वात्सश्य भावमे युक्त, गुणसंपन्न ओर युवा गो वद्ध ओढाके दान 


ह 


करनेसे पुरुष सब पापोंस छट जाता है ॥ ४ ॥ 


छुया नास ले लोका गां दक्षता तज गच्छति । 
पालादका जग्धतृणा नघदुज्या नारान्द्र्यास्‌ ॥ ९५ ॥ 
जिस गोळा पानी पोना ओर घास खाना समाप्त हुआ है, जिसका दूध देना बंद हो गया 


हे ओर जिसकी इन्द्रियां काम नही दे सकतीं, ऐसी गोडा दान करके मलुष्य जघुये नामके 
लोकमे जाता है ॥ ५॥ 


जरोग्राछुपयुक्ताथी जीणो कूपसिषाजलम्‌ । 

दरवा तमः! प्रविशति द्विजं छशन योजयेत्‌. ॥९॥ 
वूढापा ओर रोगसे युक्त, जलरहित बापीकी भांति जीर्ण गो दान करनेसे घोर नरकके 
बीच प्रबेश करना होता हे; जो पुरुष ऐसी गो दाल करता हे, बह ब्राह्मणछो छेशयुक्त किया 
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सूर्य नहीं दिया गया हो, ऐसी गाडा 
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ने सद्भि भरदार दानम्‌। 
गाव श्रोतु समथा हि मवान्प्रवक्तुस्‌ ॥९॥ 
मह | गोदान समान दोनेपर भी साधु लोग किउलिये 


स्‌ चुचान्तको में विशेष रीतिते सुननेकी इच्छा करता हूँ; 
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क्षः स्वर्य जुवा । 
हिलकारूयया ॥ १९ ॥ 
दक्षको प्रजा उत्पन्न करनेके लिये आज्ञा दी, तब उन्होंने प्रजासमूहके 
डि से पहरे उनकी आजीविका हो उत्पन की ॥ ११ ॥ 
त दिवोकस) । 


था छात समाशित्य घतयन्ति प्रजा विमो ॥ १२॥ 
हे विद्यु ! जेसे देवइन्द अद्धवक्ने आदरे विद्यमान हैं, बेंसे दी सब प्रजा आजीबिकाकषो अवलम्बन्द 
करके बर्तमान है ॥ १९ ॥ 

अचरेन्घत्च सूतेभ्यञ्चराः श्रेष्ठास्ततो बरा 

ज्रात्मणाम्ध तत; श्रष्ठास्तेषु यज्ञाः प्रतिछिता। ॥ १३॥ 
स्थावर जीवोंते जङ्गम प्राणी दी श्रेष्ठ हैं, इसलिये उनमें मनुष्य ओर मदुष्योंके बीच त्रा्मग 
शठ हॅ कणाद नाहझणोर्मे-हीमयज्ञः प्रतिष्ठिक- हैं faa Rr: १०1०७. Digitized by ८0918004 
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थज्ञराप्याथते सोम! स च णाघु प्रतिष्ठितः । 

सब दया? प्रमादन्त पूचएच्तासतत। पजा! ॥ ९४॥ 
यज्ञके सहारे सोमरस प्राप्त डो सकता हे, परन्तु वह यज्ञ थौजोंमें प्रतिष्ठित है, यज्ञे ही 
सब देवबन्द्‌ प्रमुदित होते हैं, इसलिये पहले आजीविका और फिर प्रजासमूहक्ती उत्पत्ति इ 
हे॥ १४॥ 

एलान्येच लु भूतानि प्राकाचान्शरत्तिक्वाङ्क्षया । 

घछांत्तद चान्बपव्यन्त तृ।षता। पितृथ्नातृबत्‌ ॥ १८॥ 
जीवगणने उत्पन्न होके जीविकाफे निमित्त चीत्हार किया था, भूखे-प्यासे सब्र जीव पिता- 
साताक समान जाविका दावा प्रजापातेके पास गये ॥ १७ ॥| 


इतीदं मनसा गत्वा ्रजालगार्थधाहमन! । 


प्रजापतिबलाधानघश्धतं प्रापिजसदा १६। 
भगवान्‌ प्रजापतिने इसपर मनही मन आलोचना छरके प्रजाकी झा ; लिये उस समय 


बढदायी अमत पिया था ॥ १६ || 

स गतस्तस्य तृप्ति तु गन्धं सुराभिशुद्धिरन । 

ददक्षाद्वारतधत्ता सुरा सुखजा सुताम्‌ ॥ १७॥ 
अमृत पीकर तृप्त होनेपर, उनके सुखसे सुरभि (सुंदर ) गन्ध निकली; सुरभि गन्ध निङ्लते 
ही सुरमि गो प्रकट हो गयी, उच्चे प्रजापातेने अपने सुखसे प्रकट हुई एुत्रीके रूपमे 
देखा ॥ १७॥ 

सास्रजत्खोरमेयाीस्तु छरसिलाकमातर! । 

स्ुयणबणो कपिला? प्रजानां वृत्तिधेनवः ९ 
उस सरभीने प्रजाओकी बृत्तिविधायिनी, सबर्ण रङ्गगाछी कपिला सर्वलोकमाता सोरभेयी 
गोआको उत्पन्न किया ॥ १८ ॥ 

ताख्ा्म्ट्लयणांनां क्षरन्तीनां समन्ततः । 

ष सूवास््रलज! फन? रख्वन्ताना खिया मसज; ॥ १९॥ 
जेते नदियोंके वरज्ञांसे फेन उत्पन्न होता है, बेसे ही सब प्र्ारसे दूध देवेवाळी अमृतबण 
सौरभेयी मौओंके अमृत ( दूध ) से फेम उत्पन्न हुआ ॥ १९ ॥ 

स घह्ससुखविञ्रष्ो अवस्य शुवि तिछत! । 

शिरस्यवाप तत्क्द्ध! स तदोदैक्षत प्र सुः । 

ललादप्रमथेनाध्णा रोहिणी! प्रदहात्षिव ॥ ६० ॥ 
बह फेन बछडेके सुखसे पुथ्वीपर स्थित महादेबके मस्तकूपर गिरा । खर्व शक्तिमान्‌ महादेवन 


इस कारण कुड होकर माथे, नेश्नग्ने रोहिणीको पातो. जलाजेके लिये उसकी आर देखा ॥२० F 
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तत्तेजस्तु ततो रौद्रं कपिला गा बिदा पते । 
CR र BT ५0 ~ 
नानायणस्थ्नयन्त्रचानच दिवाकर ॥ २१ ।; 
`‘ थ्‌ iT ती 200 थे झे क नाक A ७ भन नअ 
हे नरनाथ ! अनन्तर जपे खयं मेघमालाको अनेक वणका करता हे, बेले ही उस रोद्रतेजने 
७०८ Swe ९ फ 
कापला गाआङा पावध वणे किया ॥ २१ ।। 
यास्तु लह्नादप्कर्य सोससेवानिसंश्रिता। । 
~ ७ RN वारल्या दहे. रि 
शथोह्पन्नः स्वबणऱ्थास्ता नीता नाल्यवणतास्‌ ॥ ९९ ।। 
२, ~ : ०७ ~ ९५ श he] = स्थि ७ ७७ ~ & 
| कपिला गोएं बहांते भागकर चन्द्रमाकी ही शरणमे जाके स्थित हुई थीं, वे जिस प्रकार 
स्ववर्ण होके उत्पन्न हुई थीं, वैसी ही रहीं, उनका दूसरा रङ्ग नहीं हुआ ॥ २९॥ 
अथ कद्ध सहादेचं प्रजापलिश्माजत । 
अष्ट्तेनावल््यिक्तरत्ये नोडिङष्ट विद्यते गवास ॥ २३! 


अनन्तर क्रुद्ध हुए महादेबसे प्रजापतिने कहा, तुम अमृदसे अभिषिक्त हुए हो, गोका दूध 
जूठ़ा नहीं होता ॥ २३ | 


यथा छयम्टतसादाथ खोलो विष्यन्दते पुन! । 

तथा क्षीरं क्षरन्त्येता रोदिण्योऽस्त लं भवाः ॥ २४ ॥ 
जैसे चन्द्रमा अभृत ग्रहण करके फिर उसे बरसता दै, वैसे दी ये रोहिणी गोएं असृतसे 
उत्पन्न दूध दिया करती हैं ॥ २४ ॥ 

न लुष्यत्यानिलो नाञ्चिने रुषण च चोदधिः । 

नास्वेनास्सं पलं चत्सपीला न वत्सला ॥ ९५ | 


वायु, अशि, सुवर्ण, समुद्र और देवताओंका पीया छुआ असत दूषित नहीं होता, और बछडेके 
पीनेपर सवत्सा भोएं भी दूषित नहीं होती हैं ॥ ३५ ॥ 

इसाठलोकान्अरिष्यन्ति हथिया प्रस्तवेन च । 

आासाधैम्वयेमश्षीहि सवोस्यतमर्य शुभम्‌ ॥ २६ ॥ 
ये गौएं घृत जोर दूधके सहारे इव सब लोकोंळा भरण पोषण करेंगी; सब कोई इनके 
अमृतमय शुभ ऐश्वर्य पानेङी इच्छा किया करते हैं ॥ २६ ॥ 

घच च ददौ तस्मै सह तामि? प्रजापति; । 

प्रसादयामास सनस्तेन रुद्रस्य भारत ॥ २७ ॥ 
प्रजापतिने महादेवको प्रसन्न करनेके लिये गौओंछे साहित एक वृषभ दिया । हे भारत उन्होंने 
इससे रुद्रका मन प्रसन्न किया ॥ २७ ॥ 
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९ कॅश [ दानघर्मपर्च - गोप्रन 0. 
४१६ घहामापत पोह 
प्रीतश्चापि महादेवश्चकार घृष ले तदा । | 

ध्वजं च वाहनं चेव तस्माटस वृष मध्यज। ॥९८॥ 
महादेबने प्रसत्न होकर उस बेलको अपनी भजा तथा अपना पाहणे किया, इस ही निमित 
वे वृषभध्वज नामसे विरुषात हुए ई ॥ २८ ॥ 


तो देवैबहादेवस्तदा पहुपति) छुत। । 


इश्वर! ख गवां सध्ये दृषाङ्क इति चोच्यते ॥९९॥ | 
अनम्तर देवतार्भोने उस समय महादेवको पशुपति किया, वे गोअकि बीच रहनेसे इपाइ | 


नामसे वर्णित हुए ॥ ३९ ॥ | 

एवघव्यग्रवणोनाँ कपिलानां अहौज सास्‌ । | 

प्रदाने प्रथम! कल्प! सवालानेव कीर्तित! ॥ ३० !| | 
इस ही भांति शान्त वर्णवाली महातेजस्विनी कपिला गोओंछा दान अथण करप कहा गया. 
है॥३०॥ | 

लोकज्येष्ठा लोकपृत्तिप्रवृत्ता इद्रोपेताः सोबविष्यन्द सूताः | 

_ सोस्या! पुण्याः कामदा प्राणदाश्च गा वै दर्वा खवंक्ामऽदः स्थात्‌ ॥३१॥ | 
गाएं संसारलोझमे शरेष्ठ, लोगोंडी जीबिकाके लिये प्रद्चा, भगवान्‌ महादेव सदा उनके पा | 
रहते ह, चरधमासे निकले हुए जमुतसे उसपन्न, सौम्य, पवित्र, कामदा और प्राणदा है, 


गोओंछा दान करनेसे मनुष्य सवझामग्रद होता है ॥ ३१ || | 
गया प्रभवविधानसुत्तमं पठन्सदा शुचिरतिसङ्गलवि यः | | 

क लक पण मानव! प्रियं झुलान्पशुधनबाप्डुघात्ञथा ॥ ३२॥ | 
श्य उत्तम उत्पत्त-कथा विषयका सदा पाठ ळरनेते भनष्य पवित्र और घङ्गल प्रिय 


होता है और कलियुगळे पापोते छूट 
जाता है न 
पाता है ॥ ३२ ॥ तथा सदा एप्रिय पुत्र, पशु आर 4 


हव्यं कव्यं तपेणं शान्तिकर्म यावं थालो 


पतानिवान्योपदाने गुणान्वै दाता राजन्नाप्नुयाठ्रे सदेव ॥३३॥ 


ह भहाराज | दाता गोदान करके इवय 
व्य, कण्ण, तपण शास्तिकमे, वाहत, बल्न, बालक और 
बूढाकी पुष्टि, ये समस्त फर सदा ही पाता है ॥ ३३ ॥ र 


चळबालल्य पुछिम्‌ । 


opt Ci जक 2- TM] 






चरापायन उवाच-- ४ 

पि ] 

सीयास्तां राजा सह आूभिराशमीढः । 
शीविशम्पायन मुनि कान गवा ददी घ्राह्मणलस्तमेष्णशः ॥३४॥ 

| 

युभिहिरने भाझयोके सहित "चच सुनके अञमीढवंशादतंस पृथापुत्र महाराज. 


CC-0. Swami Atmanand क्षिण को सुण काकीय एल्गोरःभोओोंक ड्ग क्ष्या ॥ दै डो 
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तयेव तेभ्योऽभिददौ द्विजेस्यो गवां खहस्राणि शतानि चेन | 
घज्ञान्सशुदिइय च दक्षिणार्थे लोकान्विजेतुं परमां च कीर्ति. ॥ ३६॥ 
इति श्रीम्रहाभारते झचुखासनएवीण पद्खपततितमोऽभ्यायः ॥ ७६ ॥ ३२८७ ॥ 
९५७२५ "१७ = छ "१०० 
तथ ठः न श्रु व जय ८0 थ्‌ RN OO २. = ~ ष्ठ 
त्‌ पात हाने श्रष्ठ को व य करन तथा उत्तम कोसिकै निमित्त, यज्ञके उददेश्यसे दक्षिणामें 
सका आर इजारा गाए दान की ॥ ३५॥ 


महाभारतके अडुशाखनपर्घमें छिहचरवां अध्याय सब्राप्त ॥ ७६ ॥ ३२८७॥ 





४ ७७ ४ 


(~ 
| षू ५ 


टर 


भीष्म उदःच -- 
~ २, 
एताइंमशेज काले तु चसलिछठन्ुपिलसमस्‌ । 
छरे, ७ 


ह्वाकुदंशजो राजा सोदालो ददतां वर! ॥१॥ 
लथलोकचर सिद्ध ब्रह्मकोश सनातन्‌ । 
पुरोहितमिदं प्रधुमअियाद्योपचक्रम्ने ॥२९॥ 
भीष्म बोले- इसके अनन्तर इढ्याकुपंशीय दानियोंमें श्रेष्ठ राजा सौदासने तर्वलोकचारी, सिद्ध, 
वेदति, नित्य, पुरोडित ऋषिमचप वसिष्ठकञे प्रणाम छरक्े प्रश्न करना आरम्भ द्विया ॥१-९॥ 
खोदास उवाच- 
> लोके अगवन्किर्थिस्पविन्रं कथ्यनेऽनघ । 
. चत्कीतेयन्सदा सह्यः घाप्लुघास्पुण्य छुत्त मस्‌ ॥३॥ 
सादाउ वाड- हे अनघ अयवन्‌ ! तीना लोकोंके बीच मन्नुष्प जिसका सदा नाम हेते हुए 
उत्तम पुण्यसंचय करता ऐसा पवित्र क्या हे? ॥ ३ ॥ 
भीष्म उघाख-= 
तस्तै प्रोवाच वचनं घणताय हितं तदा । 
पक कज गबाछुपानिषद्विद्वाज्नभस्कृत्य गवां छुचि? ॥४॥ 
साध्य बोडे- विद्वान्‌ पवित्र वसिष्ठ गौओंको प्रणाम करके उस समय प्रणत राजासे गौओंडे 
दिषयर्मे उपनिषत्‌ वचन कहने लगे ॥४॥ 
गावः सरुरभिगन्धिन्यस्तथा गुग्युळुगन्थिकाः । 
जव; प्रतिष्ठा सूतानां गावः स्वस्त्ययन अहत्‌ ॥५॥ 
वसिष्ठ मुनि बोले- गोएँ सुरमिगन्धवाली और गुर्गुळळे समान गन्धबाली हैं, गोएं सवे 


4 


शूर्वाको प्रतिष्ठा आधार और सबहीके लिये महान्‌ मंगल स्वरूप हैं ॥ ५॥ 
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गावो स्तं व भविष्यच्य गावः एुष्टिः सनातनी । 
गायों लक्ष्म्धाव्तथा सूलं गोषु दत्तं न नह्यति । 
अन्न डे सतत गावा ददाना परल हाल; ॥ ६ ॥। 
गोएं ही भूत और भविष्य हैं, गोघन्द ही सनातनी पुष्टि स्त्रूप दें । णोएं ही लक्ष्मी 
हें और जो कुछ गौओंको दिया जाता हे, बह पुण्य विनष्ट नहीं होता । गोएं ही 
देबताओंके परम हवि और सदा अन्नस्वरूप हैं ॥६॥ 


स्वाहाकारवषट्छारौ गोषु नित्यं प्रलिछिती । 
गायो यज्ञस्थ हि फलं गोषु यज्ञा प्रतिष्ठिता? ॥७॥ 
“gx NOLS is आ जव ये य त्‌ ७५ Ev 
स्वाहाकार, बपट्कार सदा गोओंमें प्रतिष्ठित हैं । गोएं ही यज्ञछा फल देचेवाली ह, उन्होंमे 


यज्ञाकी प्रतिष्ठा हैं ॥ ७॥ 
सायं प्रातञ्च सततं होघकाले महामते । 
॥ Fe ७ न 
गावो ददति वे होस्यस्ट्षिथ्य! पुरुषण EN 
= ~ च < he ५०७, 0) ५ ९ ah कै पुन 
हे मद्दाबुद्धिमान्‌ पुरुपश्रेष्ठ ! सम्ध्या ओर भोरळे समय सदा गोएं क्रपियाक होमका साधन 
घृत आदि प्रदान किया करती हैं | ८ ॥ 


१. 


कानिचिद्यानि दुनाणि दुष्कताने कृताने च । 
तरन्ति चेय पाप्थान घेतं चे ददति प्रभो ॥९॥ 
हे महाराज ! चाहे कोइ कसाही पापी बयो न हो, गोदान करनेसे उसके सब दुर्भम संकट 


आर पाप नष्ट हाकर बह उनसं तर जाता है ॥ ९ ॥| 


५2 


एकां च ददवागुदद्याददा दव्याच गोशती। 
शाल सहस््रयुदद्यास्सर्व तुल्यफला हि ले ॥१०॥ 
जिसके पास दस गाएँ हों, बह एक गोका दान कर; जो सो गावाला हो, बह दस बाआंका 


दान करे आर जो सहस्र गोयुक्त हे, बह सो गाए दान करे; परन्तु ये सत्र कोई तुर्य फल 
भोग करेंगे ॥ १०॥ 


अनाहिलाञ्चिः छातग॒ुर॒यज्या च सहदराणुः । 
५ २ सम्द्धो यख कीनाशो नाघ्यंमहेन्ति ले ञ्यः ॥११॥ - 
सा गोआंबाला पुरुष यदि आहिताशि न हो ओर सहस्र गोओबाला पुरुष यदि विधिपूर्वक 
ज्ञ न केरे, तथा जो पुरुष समृद्ध होके भी कृपण हो, ये तीनों ही सम्मानके योग्य 
नहीं हैं ॥ ११॥ 
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कपिलां थे ्रथच्छन्ति सवत्सां कास्वदोदनाघ । 

सुब्ता वक्ालंवीताइमो लोको जथन्ति ते ॥ १२॥ 
गो लोग सवत्सा, कांस्यदोइना, उत्तम ब्रव ओर वसते युक्त कपिला गाळा दान करते इ. 
इस लोक तथा परलोङपर जय किया करते हैं ॥ १२ ॥ 


युवानानान्द्रधापत शतन सह यूथपम । 


जे 
बे 


रावेन्ह त्रहह्मणब्द्राय भूरिश्शनलॅकूनस ॥१३॥ 

वयं थे प्रयच्छन्ति श्रोश्वियाय परंतप । 

ऐश्वय तेऽसिजाघन्ते जाययानई पुनः पुन! 0 ९४७ 
हे शत्रवापन ! जो लोग शोत्रिय बाह्मणको युवा, सर्वेन्द्रिययुष्ट, खो गा्याक यूथपाते बडे 
शींगोसे अलंकृत गबेन्द्र वपभझो अलंकृत करके सो गायों सहित दान करते ई, चे वार 
चार जन्म लेके ऐश्वर्थलाम किया करते हैं ॥ १३-१४ 


नाव्हीतवित्वा गा! सुव्यान्नास्स्टत्य पुनरुत्पतेतू। 

सार्थं प्रातनजस्थेच गास्ततः पुछिमाप्लुयात्त्‌ ॥१५॥ 
गौओंका नाम लिये बिना रोना नहीं चाहिये, उन्हें बिना स्मरण किये फिर उठना अनुचित 
है; सन्ध्या और सबेरे गोओंको प्रणाम करे, इससे पुष्टि प्राप्त होगी ॥ १५॥ 

गयां सूत्रपुरीषस्थ नोद्विजेत कदाचन । 

न चासां भासमभायाडचा व्या तथा*जुत ॥ १६ ॥ 
गोओंके सूत्र ओर गोबरसे किसी प्रकार कभी भी घवडाना न चाहिये ओर कदाचित्‌ मा 
इनक्षा माक्ष भक्षण न करं, ता इसस कान्त प्रास होगा ॥ १९६३! 

गश्थ संकीतेयेल्चित्य नावमन्येत गास्तथा । 

अनिष्ट स्वभनालदय गां नर; सघकीलयल्‌ ॥ १७॥ 
गौओंळा सदा नाम ले, उनकी कभी अवज्ञा न करे; मनुष्य बुरे स्वम देखनेपर गांओंका 
नाम लगे ॥ १७॥ 

गोमयेन सदा स्न!याङ्गाकरीषे च संविशेत्‌ । 

न्छेव्मसू्रपुराघाणि प्रतिघातं च चजथत्‌ ॥ १८॥ 
सदा गोमयसे खान करे, सखे हुए गोबरपर बेठे; उसपर थूक, मल-मूत्र न छोडे; उनका 
तिरस्कार न केरे ॥ १८ ॥ 

लाद्रचभेणि सुजीत निरीक्षन्वारणी दिडाम्‌ । 

वारयतः सर्पिषा सूघ गबां व्युष्ट तथाशचुते ॥ १९॥ 


प्रोक्षणळे द्वारा भौचर्यके भीगनेपर बैठके भोजन करे, पश्चिम दिवाळी ओर देखे; मौन हो क्रे 
पृथ्वीपर बैठकर घीका भक्षण करें | इससे गोओंकी पुष्टि होती है ॥ १९ ॥ 
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घृतसे अग्नि होस करे, घृते द्वारा स्वस्तिवाचन करावे 
प्राक्षन करे; इससे कान्दिकी प्राप्ति होगी ॥ २० | 
गोमत्या विद्या घेलु तिलानाबसिवन्धर्च य+ | 
रख्रत्नमथी दद्या छ छोचत्कूसाकृते 
जो भोमती विद्याके द्वारा अभिमन्त्रिव छरके सुंदर रत्नॉसे यु 
उसे कृत ओर अक्त विपयोंके लिये शोछ नहीं करना पडदा ॥ २१ ॥ 
जादो मश्छुपलिछन्त देसश्व्ङ्का' पयोखुच। | 
सरण्य। सौरभेयाश्च सरितः सागरं थथा १ २२॥ 
जैसे सब नदियां समुद्रक निकट उपस्थित होती हैं, वेसे ही सुवणके शीँगाँडे युक्त दूध 
देनेबाली सुरामि ओर सोरभेयी जाएं मेरे उमीप उपस्थित होव ॥ ९९ || 
गाव! पद्यन्त याँ नित्यं गावः पझ्यास्घहं सद । 
गायोऽस्थाकं वथ तासा यतो गायस्तलो वयस्‌ ॥ २३॥ 
गौएं मुझपर सदा कृपाइष्टि करें, में सदा योओंका दर्शन करू, गोइन्द इमारी दव 
उनके हैं, जहांपर गोएं हैं, हम थी उस ही स्थानमें हैं ॥ २३ ॥ 
एवं राश्रौ दिवा चैव समेषु विषभेलु च । 
महाभयेषु च नर! कीतयन्छुच्यले मयात्‌ ॥ २४॥ 
इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि सत्तसत्ततितभो5ष्याचः ॥ ७७ ॥ ३३११॥ 
जो मचुष्य रात दिन, सम बा बिपम अवस्थार्म महाभय उपस्थित होनेपर भी इस ही प्रकार 


गोका यश ओर नाम गाता है, वह भयसे मुक्त होता हे ॥ २४ ॥ 


॥ ३९ ॥ 
~ प्‌ च 
ठळक थुक करता ६, 


5s 1 


च्छ 


आर हमे 


महासारतके अनुासनपर्वमं सतह खरचाँ अध्याय जमात ॥ ७७॥ २३११ ॥ 
a 3 $6 3 
वसिष्ठ उदाच--- 
तं यषखहस्तराणां तपस्तप्तं स॒दुश्चरञ््‌। 
॥ १॥ 


गोभिः पूवयिरष्टाभिगेच्छेम खष्ठतासिलि 
बलिष्ठ बोले- हे परन्तप ! पहले जब आए उत्पन्न हुई थीं तब योओंने सबसे अधिक भेठवा 


करनका इच्छाले एक लाख बषतळ अत्यन्त घोर तपस्या को थी ॥ १ ॥ 
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लोकेऽस्मिन्दक्षिणानां च सघोसाँ यक्व । 


अधेधघ न च लिप्पेम दोषणति परंतप ॥२॥ 
ऐ a पुण he ०० तुत (केसी De hs 
इस जगत्‌ग समस्त दर्षिणा बसे चोच हम श्रेष्ठ हॉ तथा इम किती दोपरम लिप्त ब हा ॥२॥ 
७७ कर न क हि डि 
स पथ चंता दन हता ष्यत खवंदा । 
छना च द्‌ SE RIMS Mae कयाः 
दादला च दादा कवारन्डयनालुजाः ॥ २!) 
वह उस विचारसे दी सदा ज्यलिव होता रडे । देवता जोर मझुष्य इमारे गोमयके सहारे 
प्वित्रवाळा विधान करें ॥ ४ | 
तथा सचाणि सूनानि स्थावरांणि चराणि च | 
प्रदातारश्च गोलोक्ान्गच्छेयुरिलि नावड ॥ ४ ॥ 
और स्थावर अङ्गम खमस्य जीव हमारे नोमयसे पवित्र हो जाय; जो इमे प्रदाय करें, बही 
हमारे ठोळोमे गमन छर सकें ॥ ४ ॥ 
९ द्‌ वर 4 ~ क खु 
तान्या घर ददा त्रह्मा लपदाऽन्त स्वव प्रय? । 
ए अवह्यिति व्सुलाव्हास्तािरथतात त्य ॥&॥ 
णौओंने इसी प्रकार कामना करके तपस्या की थी; उनकी दपस्पा पूरी होनेपर सवं शक्तिमान्‌ 
घह्माने स्वयं उन्हें वर दिया- “ ऐसा ही होने, तुम्हारे संकटप पूण हो । तुम सत्रका उद्धार 
करो ? ॥ ५॥ 


थु! खिद्धिद्धासाइला सूत यव्यस्य यातर! । 

सोऽन्ते महाराज गावो लोकपरायणा! ॥ ३॥ 
भूत-भाविष्यकी याता बे सब जोए अपना मनोरथ पूरा हो जानेपर तपस्यासे उठी | हे महाराज ! 
उपर्या समाप्त होनेपर गाए लोकपरावण हुईं ॥ ६ 


८ 
61 
a 


~ 


तट हासाय पाचच परछुच्य 
७ ९ 
तथेव खव सूतानां गावस्तिष्ठन्ति सूधानि ॥७॥ 


न्स ७१. ८-५. ४०७ ०७७ 


इसलिये महाभागा जोएं परम पवित्र रूपसे वर्णित हुआ करती हैं जोर इस ही निमिच गोख 
सब लोगोंके मस्तळपर स्थित हैं ( सबसे बंदनीय हैं) ॥७॥ 

सयानवत्ला कपिलां घेलुं दस्वा पयस्विनीम्‌ । 

सुचवता वस्ञ्रसंयीलां अ्रत्मलोके नहीयते ॥८॥ 
जो मनुष्य सवत्सा उत्तम लक्षणांसे ओर बद्धप्ने युक्त दूध देनेवाली कापला यां दान करदा 
ह, षह जह्मलाकर्मे एजित होता है ॥ ८ ॥ 
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रोहिणी तुल्यधटसा तु घें दत्वा प्थरिवनीश । 

सुतां बस्त्र संवीतां सूयलोके महीयले $ 
लाल वणवाली तुल्यवत्सा, उत्तम लक्षणा दुग्धववी गोळे बस्न उढारे 
खयलाकम पूजव हुआ करता इ ॥ ९॥ 


समानवत्सां दाबला घेलु दर्वा पथरि 


1 


९॥ 
“> 


~ 
करन मनुष्य 


सुत्रतां वस्त्रसंचीतां सोमलोके भ हीयते || १० || 
समानबत्सा, उत्तम लक्षणबालो वस्नपूरित पयस्थिनी चितकबरी गो दान करलेसे मनुष्य 


चन्द्रलोकर्म पूजित होता है ॥ १० ॥ 
समानवत्सां श्वेतां तु धेनुं दत्त्वा पयास्विनीस्‌ । 


खुबता बस्त्रसंवीतामिन्द्रलोके मद्दीयले ॥१९॥ 
वस्न उढाके उत्तम लक्षणोंसे युक्त समानवरसा पयस्विनी श्वेत वणळी गौ दान करनेसे 
मनुष्यको इन्द्रलोकूमें संमान प्राप्त होता है ॥ ११ ॥ 

समानवत्सां रृष्णां तु घेलु दत्त्वा पथाश्विनीम । 

सुब्रतां यस्ञ्रसंघीतामश्चिलोके लीयते ॥ १९॥ 
समानवत्सा उत्तम लक्षणवाछी ऋष्णवर्णवाली पयस्विनी गो बस्न उढाके दान करनेसे मनुष्य 
जाञ्चलाकन पाजत होता इं ॥ १९ ॥ 


खभानवत्ला धुञ्रां तु घेनु दत्त्वा पथद्विनीम्‌ । 

सुब्रतां वस्त्रसंवीतां यार्घलोक सही यते ॥१४॥ 
उत्तम लक्षणबाली समानवत्सा धूत्रत्रणकी दुग्धवती गौ वस्न ओोढाकर दान करनेसे मनुष्य 
यमोकमें पूजनीय होता है ॥ १३ ॥ 


अपा फनखयणां तु सयत्सां कांस्यदोइनाम्‌ । 

प्रदाय वस्त्रसंथीता वारुणं लोकमानले ॥ १३॥ 
जलके फेनके समान रङ्ग ओर बछडा, वस्न और छांस्यके दोहनपात्रसे युक्त गौ दान करनेसे 
मनुष्य वरुणलोकमें सुख भोग करता है ॥ १४॥ 

वातरेणुसवर्णा तु सवत्सां कांस्यदोहनाम्‌ । 

अदाय यस्त्रतचाता यायुलाक मदयते ॥ ६५ ॥ 
वासे उडी हुई घुलीके समान रजवाडी कांसेके दोहनपात्र तथा बद्ध पूरित सवत्सा गो दान _ 
छरनेखे पुरुष चाघुछोकम अभिनन्दित हुआ करता हे ॥ १५ ॥ | | 
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समानवत्सां गोरी लु घेलु दर्वा पयस्विनीस् । 
खुत्नता' चस्त्रस वसूनां लाकमइडुने ॥ १९॥ 
दूध देनेवाला खबरसा उत्तम गार बणवालो गाको वस्न उढाक दान करनेसे मनुष्य चसुलोक 


पाण्डुकर्घलडणं! तु सबत्सा कास्यदोह नास । 

पद्य वस्त्रसवाता साथ्यानां लोकमशनुले ॥२०॥। 
श्वत कम्बलक समान रङ्ग, दूध दनवाला सबत्सा याको काका दाइनाकं साथ चल्न उढाके 
दान करनेसे सार्थ्याळे समस्त लोळ प्राप्त होते हैं ॥| ९० ॥ 

वराटपु्ठछुक्षाण सघरत्नेरलकनम्‌ । 

पदाय मरुतां लोकानजरान्प्रतिपव्यले ॥ २१ ॥ 
जो सघ प्रकारके रस्वाजे अलंकृत करके चढ पीडवाले वृषमका दान करता है, वह मरुह्रणोंक्े 
लाझान गमन करता है ॥ २१ ॥ 

बत्लोपपन्नां बालाजी लवरत्नसथन्वितास्‌ । 

गन्धवाप्सरखा लोकान्दत्वा प्राप्ाति मानय! ॥ २२ ॥ 
सङुष्य सब रत्नासे युक्त योवन सम्पन्न जोर इन्द्रनीलके समान रंगबाले व॒पभका दान करनेसे 
गन्धव ओर अप्छराओंके लोकोळो पाठा है ॥ २२ । 

शिलिकण्ठमनड्वाहं खबरत्नेरलंछलस््‌ । 

दक्त्वा पजा पललाकान्विकाव्मः परलिपव्यल ॥ २३॥ 
गहनस कम्बलकी झूल ओर मयूरके समान रंगवाले कण्ठको सब रत्नेसि अलंकृत करके दान 


करनसे पुरष शोकर्‌हित, होकर प्रजापविके लोकको पाता. हे. ॥३२३१॥...... 
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णोप्रदानरलो थाति मित्वा जळदखंययान्‌। 
विसानेनाच्धवर्णन दिधि राजन्विराजता ॥ २८ 
महाराज ! गोदानमें रत रहनेवाला मझुष्य मेघजाठको मेदता हुआ खये समान वर्णवाद्े 
याचके दारा घुरपुरमें जाळे विराजमान होता हे ॥ २७ !; 
तं चारुवेषा) सछुआओण्य) सहस वरयोषितः? ! 
रन्थन्ति नरश्रछ गोपदानरतं नरसू ht 
पुरुपभ्रेष्ठ ! मनोहर बेषवाळी, सुभोणी सहनो श्रेष्ठ सुन्दरी उस शोदानमे रत पुरुपक्षे सङ्ग 
क्रीडा झराती हँ ॥ २५ || 
दीणानां वछकीना च नूएराणां च चि! 
हासेख हरिणाक्षीणां प्रखुश? घतियोध्यते ॥ २९ ६ 
बह सोनेपर उन इरिणाद्षियॉकी वीणा, वछकी, नूपुरकी झंकार तथा दाए-परिदासफे मधुर 
शुव्दोसे जाग्रत होता है ॥ २६ ॥ 
यावन्ति लोषानि भवन्ति घेन्वास्लतावन्ति बषोणि क क्लः । 
स्थगाचुच्युलस्चापि ततो लोके कुखे खश्चुत्पत्स्वाते गोलियां खः है २७॥ 
हृति श्रीम्रहाभ्रारते अनुच्ासनपर्वणि अष्टसततितमोऽष्यायः ॥ ७८ ॥ ३३३८ ॥ 
योके शरीरमें जितने परिबाणसे रोम रहते हैं, गोदान करनेवाला उतमे वर्षातळ सुर पुरमे 
पूजित होता है; अन्तमें वह क्षीणपुण्य होकर जब स्वर्गसे नीचे आता है, तच सरथं लोके 
शोसेवकॉळे बंझ्रभे जन्म लेता हे ॥ २७ ॥ 
महाभारतफ भनुशासनपवम अठह'वरचा अध्याय मात ॥ ७८ 8 ३३२६ ॥ 


८219 ०१० 


5 ७९ क" 
घसिछ उवाच-—- 


शुतक्षीरप्रदा गावो चुतथोल्यो चुनो ङ्गव । 

घुलनच्या चुलावतोरता न सन्तु खदा गह ॥९॥ 
वसिष्ठ चोले- गोए घुत और दूध देनेवाली, घीछी उत्पत्तिस्थान जोर घीको उत्पन्न करनेवाली 
घृदकी नदी तथा घृतकी आवसे हैं, इसलिये भेरे गृह सदा निवास करें ॥ १ ॥ 

छुन से हृदये नित्यं चुल नाभ्यां प्रतिछितस । 

छन सबदु गाञ्चघु चत से सनाल स्थित ॥ २ ६| 1 
गोका घी सदा भेरे हृदयमें रहे, घृत भेरी नामिमे सदा प्रतिष्ठित हो, छत मेरे सारे जंग 
ओर मनमें निवास करता रहे ॥९॥ 
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गावो ममाग्रतो नित्य गाव! एछल एय च! 
~ ~ ॥ ५ £5 
गावो मे सचतञ्चैच गयां यस्तास्य हस्‌ ॥३॥ 
Deo mn ». को) ~ क्क व्य = 
गाए मरे जगे आर पीछ भी रद; गाए मरे सब थार रह, म गोओंके बीच वास करता 
ह ॥३॥ 


इत्याचस्य जपेत्साय प्रालत््च पुरुष! खदा । 
च पाय तहशात्ख परिझुच्यले ॥ ४॥ 
घरले समय आचमन रे सदा इसका जप करता हे, बह दिन 

भरके क्रिये इए पा्पोसे मुक्त होता हे ॥ ४॥ 

प्रासाद यत्र सोॉवणां वलोवारा च यत्न खा। 

गन्धथापल्वरस्या जज तत्र यान्त सहस्रदा! ॥ ७०१! 
जिस स्थानमें सुवर्णमय प्रासाद विद्यमान हे, बसुधारारूपी सन्दाकिनी बिराज रद्दी हे ओर 
गन्धर्व--जप्झराएँ बत्तेमान हैं, सहख गोळा दान करनेवाले मनुष्य वहां ही जाते हैं ॥२१ 


नघनीहपङ्क। क्षीरोदा दधिकषेबलसखळुला! । 

वहन्ति यञ्ज नव्यो चे लश यान्ति सहसा ॥६॥ 
मक्खनरूपी पङ, क्षीररूपी जल शोर दघिरूपी शेवालपुक्त नदियां जिस स्थानम बह रही 
हैं, हजार बौओंका दान करनेवाले पुरुष उस ही स्थानमें गमन करते हैं ॥ ६ ॥ 


गवाँ शातसहस्य तु थ? प्रथच्छेव्यथाविधि । 


परास दभवाप्याथ स गोलोक महीय ॥७॥ 
जो विधिपूबळ एक लाख गोआंका दान करता हे, बह [कर्म परम समृद्धिवान होके 
गोलोके पूजित होता हे ॥ ७?! 


दशा चोलयलः घेह्य मातापि! पितामहान्‌ । 
दध्ालि खुक्कलारुलाकान्पुनालि च कुल नरः nen 
गोदान करनेसे भाता और पिता दोनों ङुलॉकी दस पीढियोंको सुकृत लोकम भेजके अपने 
कुलको भी वह पवित्र करता है ॥ ८ ॥ 
थेन्याः प्रमाणेन रमप्रसाणां घेस लिलानालपि च प्रदाय । 
पानीयदाला च थसस्थ लोके न यातना कांचिळुपलि तत ॥९॥ 
गोळे प्रमाणे अनुसार तुल्य परिमाणसे तिलकी गोका दान करने तथा जल धेनुका दान 
देनेसे मनुष्यको यमलोकमे कोई पीडा नहीं प्राप्त होती ॥ ९॥ 


७ 
९४ { महा. लज. पदं ) क ताकी) औँ पा विनी | 
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प्वित्नग्य्य जगत! प्रतिष्ठा विवोळलां भातरोष्याधरभेथा । 


न्खालभेद्क्षिणतों ब्रजेच दद्याच पाचे प्रखशीधघ घालण ॥ १० ॥ 
~ 0५ ~ ९ ` बे 
गर परम पवित्र, जगवकी प्रतिष्ठा, दवताओंकी माता अप्रमेय गोओंडी रताति, खादर स्पश ओर 
दाहिने रखकर प्रदक्षिणा करे ओर उत्तम समय विचारे उपयुक्त पात्रको दान दे॥ १०॥ 
चेलु सवत्सां कपिलां भरिश्वज्ञां वाह्यो पदों वलनोचरीयाम। 
प्रदाय तां गाइति ठुबिंगाच्यां यार्था खां चील मयो घड ॥ ११॥ 
कांसेके दोहनीपात्रसे युक्त, विशाल श्वींगवाली कपिला थो बल उढाळे सत्रमा दान करनेसे 
मनुष्य भयरहित होके दुर्गम यमद्रभामें प्रवेश करता है ॥ ११ ॥ 
खुरूपा बहुरूपाश्व विश्वरूपाश्च साहर) । 


गायो सासुपतिषछन्तामिति नित्य प्रद्दीलियत ॥ १५ ॥ 
मनुष्य सदा ऐसी प्रार्थना करे, शि उत्तम रूपबाली, उहरूपा, विश्वरूपिणी, झातस्वरूपी गोएं 
मर [नकट उपास्थत हाव ॥ १४॥ 


नात! पुण्यतर दानं नात! पुण्यतर॑ फलष्‌ । 


नातो विशिष्टं लोकेषु भूत भवितुम हाते ॥ १३ ॥ 
गोदानसे बढके पुण्यजनक दान दूसरा कुछ भी नहीं है; इससे बढे पुण्पका फळ भी और 
कुछ नहीं हे, लोकमें इससे श्रेष्ठ न कुछ हुआ शर न होगा ॥ १३ ॥ 


त्यचा लोज्चाञ्थ शक चाले? क्षीरेण भदस । 
यज्ञ बहन्त संभूय किनस्त्यभ्थाधिळे तत ॥ १४ !! 


गोएं त्वचा, रोम, सींग, पुच्छे बाल, थोर और गेंद युक्त दोकर यज्ञको पूर्ण करती हैं, 
इसलिये उनसे बढके ओर कोन श्रेष्ठ है? ॥ १७ ४ 


यथा सयमिदं व्याप्त जगस्स्थादरजङ्क सस्‌ । 

ता घलु विरला वन्दे भूत भव्यस्य झातरस्‌ ॥ १७ ॥ 
यह स्थावरजज्गममय सारा जगत्‌ जिससे व्याप्त होरहा हे, उस भूत ओर भविष्य जननी 
गोका म सिर झुकाके प्रणाम करता हूँ ॥ १५ ॥ 


रुणवचनसञुचयेकदेशो नवर मयेष गवां प्रकीतिहस्ले । 

नहे परामिह्‌ दानजस्ति गोभ्यो भवाति न चापि परायण तथान्यत्‌ ॥ १९॥ 
हे नरश्रेष्ठ ! यदृ थने तुम्हारे समीप गोओंके अत्युत्तम प्रशंशा बादका केबल एकही अंश बण 
७० ~ “py 
किया हे । इस लोकमें गोदानसे श्रेष्ठ दान ओर कुछ भी नहीं है, जोर भौओंके अतिरिक्त 
अन्य कोई परम आश्रय नहीं हैं | १६ | 
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भास खा ~ ७. 5००. ३०५ ०५ ररे 
परलिदर्मिले आूषिपो विचिन्त्य प्रवरस्प्ेबचने ततो महात्मा । 
पसजल नियतात्नवार्हरिजेभ्यः सुबहु च गोधनमाप्तवांश्च लोकान्‌ ॥ १७॥ 
इति श्रीमद्ाभारते अनुशालनपर्जणि एव्होनाशीतितमो५ध्यायः ॥ ७९ ॥ ३३५५॥ 


त 
क्र ~ 
साष्म बाॉल- अनन्तर महाचु भाव सूयत 
= ON A 2-1 अर य 
\ मझ ठ a यहतस। गए दान { अ 
य 


मसहाभारतक अडुशाक्तचप 


सोदास राजाने वरिष्ठ पेक्ष इस भए बचनको 
र्‌ अन्तळारन गालाळ पाया ॥ १७॥ 
पासाचा अध्याय समात ॥ ७९ ॥ ३३०७० ॥ 


4S = das) 





: ८0 
युधिष्टिर उवा 00 + 40 १4 
पवित्राणां पवित्र चच्छेड लोक च चडद्धवेत्‌। 
पावनं परमं चेव तन्भे न्ह पितामह ॥१॥ 
युविष्ठिर बोले- हे पितामह ! इस लोकम पूर्वोक्त विषयाळे अतिरिक्त जो समस्त पबित्रोंक बीच 
पवित्र तथा परम पावन है, वह मेरे निकट वर्णन करिये ॥ १॥ 
भष्म उवाच ज्यु नर 
गायों महाय पुण्याश्च तारयन्ति च मानचान। 
धारयन्ति प्रजाश्वेमाः पचस हावेषा तथा ॥९॥ 
भीष्म बोले- हे भरतसत्तम ! महान्‌ कार्य ऋरनेवाली पबित्र गोए ननष्यॉका उद्धार करवी 
हें, घृत और दूधके सहारे समस्त प्रजाको धारण छर रही हैं ॥ २॥ 
न हि पुण्यतमं किंचिद्वोन्या नरतसत्तत । 
एला; पाबजाः पुण्यातच जधु लाकष्वनुत्तना! 1 ३॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! गोआंसे परम पवित्र और कुछ भी नहीं हे; येही त्रिभुवनके बोच पबित्र पुण्य- 
दायक ओर तीनों लोकोम अत्यंत श्रेष्ठ है ॥ ३ ॥ 
देवानासुपारिटाच गाव! प्रलियसन्ति वे! 
दर्वा चेला नरपते यान्ति स्वगा भनीषिणः ॥४॥ 


हे नरपति ! शौएं देबताआसे भी ऊदपरझे लोकोंमें निवास करती हे; मनोषिवुन्द गोदान | 
करके कुलका उद्धार करते हए स्बगर्म गमन किया करते इं ॥ ४॥ 

सान्घाला यौवनाश्वश्च चघातिनहुषस्तथा । 

गादो ददन्त! सतत शहस््रशातसंनिताः । 

गलाः परमकं स्थानं देयैरापि सुदल मम hah 
मान्धाता, योचजाश्व, ययाति ओर नइप राजाओने सदा लाखों गोओंका दान करके 
देवताओंसे भी अत्यंत दुलेभ परम स्थानमें गमन किया था ॥ ५ ॥ 
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आप चाश्न पुरावृत्त कथायष्थाान तञ्नघ ॥। ६॥ 
हे अनघ ! इस बिषय मे तुमसे एक पॉराणिक कथा कहता हू ॥ ९ ॥ 

ऋषीणाइचमस घीमान्कृष्णद्वेपाथन झुक! । 

असिवा्याह्विक् कुत्वा छुचि ्रयतथानश। । 

पितारं परिपप्रच्छ रष्टलाकपरावरस्‌ i ७॥ 
पवित्रतायुक्त, सावधानचिचवाले, बुद्धिमान शुझदेवदे नित्य कमसे निद होकर, फ्राषयाम 
श्रेष्ठ लाकफ भूत और भविष्यको प्रत्यक्ष देखबेवाले अपने पिता कुष्ण पानको प्रणाम करक 
प्रश्न किया ॥ ७॥ 


को यज्ञ! उ्यज्ञानां वरिष्ठ उपरू द्वत । 


कि च कृत्या परं स्वग प्राप्नुवन्ति मनीषिण (1 ८॥ 
सब यज्ञोंके बीच किस यज्ञको आप श्रेष्ठ जानते हैं ? मनीषिगण कानसा कमे करनेसे उत्तम 


~ 


स्वगळ्षे पाते हैं ? ॥ ८ ॥ 


२ 20 ४०... 


केन देवा! पविश्रेण स्वर्ग नमश्षन्ति वा थि'भो । 


कच थज्ञस्थ थज्ञत्य क च यज्ञ! प्रशिछिल ॥९॥ 
हे विञ्च॒ ! देववन्द किस पबित्र छार्यके द्वारा स्वर्गलोके सुखभोग करते हे ? यज्ञका यञ्च 
क्या हें? यज्ञ ।[कृससे प्राताष्ठत हारहा ॥ ९ ॥ 

दानानाझुत्तन के च क व खजमत! परस । 

पावचञ्चाणा पवित्र च यत्तषदुद्बाहे भानच ॥१०॥ 


दानके निगिद॒ कोनसी बस्तु उचम हे? ह अनघ! इस ढोकम परम यज्ञ क्या इं? आर जा 
पित्रके बाच पधित्र हो, वह मेरे निङ्ट प्रकट करिये ॥ १० ॥ 

एतच्छयत्वा तु वचनं व्यासः परमधर्मवित्‌ । 

प॒त्रायाकथयह्खर्वं तस्वेन आरतर्ष ११॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! परम धमंज्ञ व्यासदेव इतनी वात सुनके पुत्रके निकट यथार्थ रीतिसे सारी 
कथा कहने लगे ॥ ११ ॥ 

व्याल उवाय-- 

गाव! प्रतिष्ठा भूतानां तथा गावः परायणा । 

गाव! पुण्या! पवित्राश्च पावन धसं एव च ॥ १२॥ 
च्यासदेव बोले- गोएं ही प्राणियोंकी प्रतिष्ठा स्थान, परम आश्रय, पुण्यमयी, पवित्र और 
परम पावन धर्म हैं ॥ १२ ॥ 
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येनाश्न्चछाङ्गा दै गाव इत्यड्ुछुश्रमः । 


#क्ाथ सखमपासन्त ताः च्छ पसुमच्ययस्‌ 


देमने ऐसा सुना हे, कि पहले गौओंके सींग नही थे; अनन्तर उन्होंने सींगके लिये अव्यय 
प्रभु प्रजापतिकी उपासना को थी ॥ १३॥ 

ततो ब्रह्मा तु गए भायखुप्विष्टाः समीध्य इ । 

हॉप्छित प्रददौ ताभ्यो गोभ्यः प्रत्येकश; प्रः ॥१४॥ 
तत्र सर्वशक्तिमान ब्रह्माने गौओंकों प्रायोपवेशन करते देखके उन इरएकक्को ही अभिलषित 
बर दिया ॥ १४॥ 

ताला *्यज्ञाण्यजाचन्त यस्या थाहङ्घनोगतस्‌ । 

नानाधणों! चाळूगवन्त्यस्ता व्यरोचन्त पुरक ॥१५॥ 
दे पुत्र | उनके बीच जिसकी जैसी अभिलापा थी, उनके बेसी ही सींग उत्पन्न हुई; बे 
अनेक बणवाले सींगोंसे युक्त होकर सुशोमित हुई ॥ १५ ॥ 


त्रह्मणा वरदत्तास्ता हइव्यकव्यमदा! शुभा! । 


पुण्या? प्वित्राः सुभगा दिव्यसंस्थानलक्षणा! 
गावस्तेजो महदिव्यं गर्या दान प्रशस्यते ॥ १६॥ 
जब ब्रह्माने उन्हें वर दान किया, तब बे गाए कल्याणद्‌यिनी, इव्यळव्यएदान करनेबाली 
२) ७. 


पुण्यभया, पावत्र, छुमगा आर दुग्ध अबयब तथा लक्षणास युक्त दुई । गाए उत्तम, मद्दत्‌ , 


दिव्य तेजस्वरूप हैं, उनके दानकी प्रशंसा की जाती दै !! १६॥ 

ये चैला! खंप्रयडछन्ति साधवो बीतमत्सरा। । 

ते दै सुक्कतिनः प्रोत्ताः सवदानप्रदाम्ध ते । 

गर्वा लोक तथा पुण्यभाप्नुवन्लि च लेऽनच ॥ १७॥ 
जो साधु पुरुष नत्सररहित होकर इन्हें दान करते हैं, बेही सुळती तथा सर्बेदानप्रदाता माने 
गये हैं । हे पापरहिद ! उन्हें दी पवित्र गोलोक मिलता है ॥ १७॥ 


यज्ञ इक्षा भघुफला दिव्यपुषपफलोपगाः । 
पुष्पाणि च छुगन्धीनि दिव्यानि ड्विजवत्तम । १८॥ 
है दिजवचम ! उस लोकमें इक्षॉमें मधुर फड लगते ओर वे दिव्य पुष्प तथा फलसम्पझ 
होते हैं; उन इक्षोके सब पुष्प भी दिव्य और सुगन्धियुक्त हुआ करते हैं ॥ १८॥ 
| सबा भणिमथी सूमिः सूध्मकाशथनवालुका । 
सवच खुखघर्पच्या निष्पङ्का नीरजा झुला ॥ १९ ॥ 
उस स्थानर्भं सारी भूमि मणिमयी, सुबणवाळकासे युक्त, सब ऋतुओंमें सुखस्पञ्च, पङ्गरदित 
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रक्तोत्पलवनस्थव मणिदण्डा हरण्मये! । 

लखचख्णा/ दत्यखसकाध साल त्च जळ! 
बहोप्र समरत तालाब उादद्‌ छयसद्श लाल पत्य 
याणखण्डास शास इ ॥ २९० ॥ 


1६. ॥ ९० | 
डर ~ 
युक्त, करूच ओर िरण्यमय 


11 
>. 
र्‌ 


महाहमणिपलथ्रेश्व काश्चनप्रमकेलंरेः । 

नीलीहपलविभिश्रेश्व तरोधियद पङ्कजे! ॥ ९१॥ 
बहुमूट्य मणिक्नी भांति पत्ते, सुवण प्रमायुक्त केसर, नीलोत्वल्युक्त विविध भांतिके कमह 
शोशित तालाब वहाँकी भूमि अशक्त होती हे ॥ ३१ 

करवीरयने! फुल्ले! सहस्ावतसंचते! । 

संतानकवने? फुल्लेश्श्षेस्थ ख मलं कुल ॥ २२॥ 
खिले इए करवीरवन, सहस्रो आवत।से परिपूरित इन्ताबक्रवन, फुले हए इश्षोखे वाकी 
भूमि शोमित होती दे ॥ २२॥ 


~ 


निभलामिश्व सुक्तानिभेणिजित्व भहाधने 
उध्दुतपुलिनास्तन्न जातरूपैश्च निञ्चगाई | 
निर्म मुक्ताजाल ओर अत्यंत मोल्यवान मणियों तथा सुबर्णछे सहारेकी 
तटभू।मंम प्रकट छुई ह॥ २४ ॥| 
सवेरत्नसबैखिन्रेरबगाढ।॥ नगोत्तमैः । 
जातरूपभयैश्चान्यैहताहानसमप्र मै ॥ २४ ॥ 
बहाँ नदियोके जलमें सर्बरत्नमय उत्तम पर्वत प्रविष्ट हुए दिखायी देते हैं; कोई शष्ठ पर्वत 
सुवर्णमय ओर कोई अभिपडश प्रमायुक्त दै । २४ ॥ 


सौवणगिरथस्तञ्ज सणिरत्नशि लोचथाई । 

खवेरत्नलये नान्ति गाक्षत्वासासिरुच्छिते! ॥ ९५ ॥ 
उस स्थानमें सुवर्णमय सब पर्वत, मणिररन शिला तथा सर्वररनभ्षय ऊंचे भनोइर शिखरोपे 
झोभित होरहे दे ॥ २५ ॥ 


नित्यपुष्पफूलास्हञ्ज नगाः पत्रथाळुला! । 

दिव्थगन्धरखे? पुष्पे? फलेश आरतष भ ॥ २६! 
दे भरतश्रेष्ठ ! वहांके वृक्ष नित्य फल पष्पोंसे युक्त और पद्षिशॉले परिपूरित रहते ह, उनके 
फूलों आर फलामे दिव्य रख और दिव्य सुगन्ध होते हैं ॥ २६ ॥ 
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रमन्ते पुण्यक्भाणस्लच नित्यं युधिषिर । 

सर्वकामलख्॒द्धाथो निःशोक्ता गतमन्यवः MN 
हे युधिष्ठिर ! उस स्थानयें निवास करनेवाले पुण्यकमवाले मनुष्य सवद्ामससृद्धाथ आर 
शोकरदित तथा क्राधसे दोन होते हैं ॥ २७ ॥ 

वयि्षानेणु विचित्रेषु रसणीचेजु भारत । 

मोदन्ते पुण्यक्षमोणो थिहरन्तो यवास्विन! १ २८ || 
है भारत ! पुण्यळर्भा यशस्वी मनुष्य बहांपर विचित्र ओर रमणीय विमानों बिहार करते 
हुए प्रसन्न हुआ करते हैं । २८ ॥ 

उपक्कीडन्ति ताच्राजञ्छुभा्राप्चरखां गणा! । 

एलाउँलोकानवाघ्ोलि गा द्वा चे युघिछिर ॥ ९९ !! 
हे महाराज ! उत्तम रूपवाली अप्सराएँ उनके साथ क्रोडा करती ह । हे युधिष्ठिर ! गादान 
करनेसे शनुष्य इन्हीं लोकोंकों पाता हे ॥ २९ ॥ 

थालि पछ; णू स गर्तो गल्यान्बलः ! 

ऐश्वयै बरुणो राजा ला माँ पान्लु थुगंघरा! ॥ ३०॥ 


स्वेशक्तिमान्‌ खर्य और बलवान वायु जिनके प्रशु हैं, ऐश्वयविषयमें जिनके राजा वरुण 
हैं, सत्य प्रभृति युर्गोळो घारण करनेवाली बे गोएं मेरा संरक्षण करें ॥ ३० ॥ 

खुरूपा बडुरूपास्थ विश्वरूपाम्ध मातर! । 

पाजापत्या इति ज्रह्मञ्जपेञ्िस्यं थलत्रन! ॥ ३१॥ 

गोएं उत्तम रूपवाली, बहुरूपिणी, विश्वरूपा और सबकी माताएं हैं; हे जद्मन ! मनुष्य इन 


नामोंका यतत्रती होकर सदा जप करे, ब्रह्माके द्वारा यही तपस्या कही गइ है ॥ ३१ १! 
गस्तु शुश्रषते यश्च समन्वेति च सवा 
लस्त्ते तुष्ठा। परथळळऊन्ति वरानापि दल लान ॥ ३२ |; 

जो गोओंकी सेवा करता है और तब भांतिसे उनका अनुगत होता है, उसपर बे प्रसन्न 


के अत्यन्त दुध बर दिया करती हैं ॥ ३२! 
हच्यन्मनसा! चापि गोषु ता हि खुखप्रदाः । 
अर्चयेत सदा चैष नमस्कारैश्च पूजयेत्‌ । 
दान्तः ातशना नित्य गवा व्या तथाइनुते १! १३३ ॥ 
मनुष्य मनये भी कभी गौओंते द्रोहाचरण न करे, बे सदा सुखदात्री हें, गोओका सदा 
सस्कार करे तथा नमस्कार करके उनकी पूजा करे । जो दमयुक्त, प्रसन्नमन ओर दयाबान 
होकर सदा उनकी देवा करता हे, बद्‌ समृद्धिका लाभ करता है ॥ ३३ 
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येन देवा! पवित्रेण झुञ्जते लोकछुत्तमघ्‌ । | 
यत्पवित्रं पवित्राणां तदृतं शिरसा लहत, 1३३ | 
देबइन्द॒ जिस पबित्र वस्तु घृतके सहारे उत्तम लोकको भोगते है, जो कि पवित्र वस्तुओहे 
बीच अत्यंत पवित्र है, उस घृतको माथेपर रखे ॥ १४ ॥ 
घृतेन जुहुयादर्थि घुतेत स्वस्ति घाचयेत्‌ । 
घृतं प्राशेद्‌ दद्याद्गवां व्युष्टि तथाइलुले ॥ १५॥। 
गायके घृवसे अग्निम होम को, घृतकी दक्षिणासे स्वस्तिवाचल कराये, चुत प्राशन करे और 
गो घृतका दान झो; तो वह गौऑकी समृद्धि ओर अपनी पुष्टिका भोग प्राप करेगा ॥३५॥ 
5घहसुष्णं पिधेन्सून्नं शव हल्ुषणं पिथश्पण।! । | 
गचासुष्णं पथः पीहा ज्यहह्तुष्ण चुं पिबेत्‌ । 
व्यहसुदर्ण घृतं पीत्वा वायुअक्षो 'सघेछयहस्‌ ॥ ३६॥ | 
मनुष्य तीन दिनोंतळ उष्ण गोमूत्र पीबे, फिर तीन दिन गरम दूध पीषे; शोका दूध पीनेके 
पश्चात्‌ तीन दिनोंतक उष्ण घृत पीवे; तीन दिनतक गरम घृत पीकर तीन दिनोंतक वायु 
पीके रहे ॥ ३६ ॥ 
निहत्य यदैगोभिर्मालं परस्तयावक! । 
_ ब्रह्महत्यासमं पापं सवमेलेन शुध्यति ॥ ३७॥ 
गौओके द्वारा गोमयके सहित परित्यक्त यवको यावक कहते हैं, जो एक महीने तक यावक 
भोजन करता है, उसने ब्रह्महत्यासदक्ष पाप इसहीकै सरि छूट जाते हैं ॥ ३७॥ 
पराभवार्थ दैत्यानाँ देवे! शौचलिई कलस | | 
दयो बवतवसपिल आस संसिद्धा ञ्च सहाबला! ॥ ३८॥ | 
णाक पराभवके हेतु दवताजन इसी प्रायथिचक्षा अनुष्ठान किया, इसीसे वे देवत्व पाहे | 
अनक विद्ध आर महाबहसे युक्त हुए ॥ ३८॥ | | 
गाव! पवित्रा! पुण्याश्च पाथन्नं परश महल्‌ । 
ताशव दत्त्वा ह्वेजातिभ्यो नर; स्वगसुपाइनुते 
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गोए प्रम पवित्र, महतू' पाचन शोर पुण्यप्रद ह मनुष्य ५८१५ ति च्छ _. | ३९ ॥ नये ) 
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स्वमा भोग करता हे ॥ ३९ ॥ यी | 
गर्वा मध्ये शुचिशूत्वा गोमती अनसा जपेत्‌ । | 

इता अराळूराचस्थ शुचि भेवाते निल! ॥ ४० ॥ [ 


कर गोओंके बीच यन A 

ना [के वीच मनही मन ककूडे सहारे प्रहाशित गोमती मन्त्र जपे; मह॒ष्व 
चमन करके मन्त्र जपनेसे पबित्र और निर्म 
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अञ्निनध्ये गवां मध्ये त्राह्मणानां य संझदि । 
॥वव्यादद्त्रतरनाता ब्राह्मणा पुण्यक्कालण; ॥ ४१ ॥ 


अथि तथा योओंके बीच ओर ब्राह्मपोंके समाजं विद्या और बेदबतमें निष्णात, पुण्य कमैबाले 
नाणका डाचत ह, कि ॥ ४१ ॥ 


अधघ्यापयेराञ्शिष्यान्ये गौनती यज्ञसंितास्‌। 

निरात्रोपोषितः शुश्वा गोबी लभते वरम ॥ ४९॥ 
शिष्योको यज्ञदुर्य गोमती ऋकू पढावें । त्रिरात्र उप्वावयुक्त होकर गोमती ऋक कषा मन्त्रजप 
सुननेसे उसे गोयंका बर प्राप्त होता है ॥ ४९ ॥ 


एकाक लगते पुन्न घननथापि च । 
पतिकामा च अतर स्वेकार्मांल मानच! । 
। गावस्तुष्ठा! यच्छन्ति सेविता चै न संशयः ॥४३॥ 
| पुत्रकी कामनावाला मनुष्य पुत्र और धनक्रा अभिलाषी गनुष्पडो घन मिला है | पठिडी 
इच्छा करनेवाली खी पति पाती है; मनुष्पका इसके सहारे सब प्रयोजन सिद्ध होता दै! 
गोएं सेबित और सन्तष्ट होकर नि।सन्देह वर दान करती हैं ॥ ४३ ॥ 
एवसेता महा सागा यज्ञिया? सबेकामदा! । 
रोहिण्य इति जानीहि नेताब्यो विद्यते परस्‌ ॥ ३४॥ 
तुम इस हा प्रकार महामाग यज्ञहिवकारी घवक्वाबद इन गो को रोहिणी जानो, इनसे श्रेष्ठ 
आर कुछ भी नहीं है ॥ ४४ || 
इत्युक्त! ख बहातेजा! झुक पिञ्रा महात्मना। 
पूजयावास गा (नत्य तस्पाह्वल्षाप पूजय ॥ ४५ | 
| एति ध्यमहामारद अयुशाहनपचाण अशीतितमोऽध्यायः ॥ ८० ॥ ३४०० ॥ 
| महातजस्वा शुकदेवने महालुभाव पिताका ऐसा वचन सुनके प्रतिदिन गांकी सेबा-पूजा छी 
था; इसारिये तुम भा उनकी सेवा-पूजा करो ॥ ४५ ॥ 
महाभारतंके अनुशयाखनपर्वमे झसीदाँ अध्याय समाघ ॥ ८० ॥ ३४०० ४ 
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युधिष्ठिर उवाच-- क 
सथा गर्चा पुरीषं वे श्रिया जष्टमिति श्रुतस्‌ । 


ww 
~ 


. एतदिच्छाम्पह ओठुं संशयोऽत्र हि से महान्‌ ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे पितामह ! सेने छुना है, कि गोओंके गोबरमें लक्ष्मीका निवास है, इसलिये 


(~ 


इस विपये मुझे महान्‌ सन्देह हे, इसीसे में इसे सुननेकी इच्छा करता हुं ॥ १॥ 
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अज्राप्युदाहरन्तीमसितिहाशं पुरातन । | 
गोभिनेपेह संवादं श्रिणा आरतत ॥९॥ 
भीष्म बोले- हे भरतसत्तम महाराज ! प्राचीन लोग इस विषयमे लक्ष्मीके साहित इस लोकम 
गोओंके संवादयक्त यह पुरातन इतिहास कहा करते हे ॥ २॥ 
श्री कृत्वेह वपुः कान्तं गोमध्यं प्रबिधेश ह 
गावोऽथ विस्सितास्तस्चा दृष्ठा रूपहण संपदस्‌ ॥ २ ॥ 
लक्ष्मीने मनोहर शरीर धारण करके इस लोकम गोओंके बीच प्रवेश झिया, गाए उनको 
सुन्द्रताई-सम्पात्त देखके विस्मित हुई ॥। ३ ॥ 
गाव ऊचुः 
कासि देवि ङुतो बा त्वं रूपेणाप्रातिज्षा सवि । 
विस्मिता! स्व महाभागे तड रूपस्थ संपद ॥४॥ 
गोओंने कहा- हे देवि ! तुम कौन हो ? किस स्थानले आई हो ? भूलोळमें तुम्हारे रुपकी 
उपमा नहीं है । हे महाभागे ! तुम्हारे रूपसस्पासिसे हम विस्मययुक्त हुई हें ॥ ४॥ 
इच्छामस्त्वां चघं ज्ञातुं का त्वं क च गशमिष्यालि । 
तत्त्वेन च खुवणाभे सबमत डबी हि न hel 
तुम कान हो, कहां जाओगी, हमें इसे जाननेकी इच्छा है | हे खुबणंबणामे ! ३ 
यथाथ रीतिसे हमारे निकट यह सब यथाथ वृत्तान्त कहो ॥ & ॥ 
श्रीरुझाच--- 
लोककान्तास्मि सहं बः श्रीना्चह परिश्वता । 
सया दैत्या? परित्यक्ता दिनष्टा! शाश्वती! समा | 
लक्ष्मी बोली- तुम लोगोंका मङ्गल होवे, में इस लोळगे ठोऊळान्ता श्री नामखे विख्यात हू; 
देत्य लोग मुझसे परित्यक्त होकर बहुत समयसे नष्ट हुए हैं ॥ ९ 
इन्द्रो विषस्वान्लोमञ्च विष्णुरापो5ग्रिरेव च । 

द सयाभिपन्ना ऋध्यन्ते ऋषभो देबलास्तथा ॥७॥ ज़ 
इन्द्र, सय, चन्द्रमा, विष्णु, वरुण ओर अझ्नि प्रभृति देवगण तथा ऋषिचन्द मुझसे जजुग्रहात 
होकर सिद्ध होते हैं ॥७॥ 

याऱ्य 1 इषास्यह गावस्त विनदयान्ति खया! 
घमाथकामहीनाच्य ते सवन्ह्णसुखान्विता। ॥८॥ 
हे गोइन्द ! में जिनका तिरस्कार करती हूं, दे सब प्रकारसे बिनष्ट होते हें । धर्म, 


आर कामहान ऐसे बे दुःखी हुआ करते हैं ॥ ८॥ 
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> ns, 


एवंप्रभावां माँ गावो विजानीत रुखप्रदाम््‌ । 

हच्छाल चाप युष्वालु वस्तु सवासु नित्यदा | 

अ!गता प्राथयानाह श्राजुटा भमवतानघा! ॥९॥ 
गोगण ! मुझे ऐसे ही सुखदायक प्रभावयुक्त जानो; में सदा तुम्हारे भीतर निवास करनेको 
इच्छा करती हूं। में तुम्हारे निकट आळे प्रार्थना करती हूं, कि तुम निष्पाप, श्रीयुक्त 
होकर रहो ॥ ९॥ 

गाव ऊर्चुः-- 
अप्रवां चश्वलां च त्यां सालाल्यां 


छु 
न त्यामिच्छान अद्र ते गरूयता थञ्र 
र्‌ 
i 


Fr 


सि; सह । 
रोचले ॥१०॥ 
चला हो ओर बहुतोंके संग समान 


जिस स्थानम तुम अचुरक्त रहो 


गोओंने कद्दा- तुम्हारा मंगल होवे, तुम अस्थिर 
भादसे रहृती हो, इसलिये हम सब तुम्ह नहीं चा! 
वहां जाओ ॥ १०॥ 
वपुष्मन्त्यो वयं खयः ॥ 
जें गम्यतां तन्न कुलव्ता 
हम सब कोई हृष्ट-पुष्ट क्षरीरवाली सुंदर हैं 
हां इच्छा हो, बह जाओ; तु 
॥ 


च्च 
> 
र 


स्माकं त्वथाद्य वै । 

| सथं त्वया ॥ ११॥ 

इस समय तुम हमारी कोनसी इश्टसिद्धि करोगी ? 
दशन दिया, इसीसे हम सब कृतकार्य हुई 


०१९० ८, 3 


भेतद्व। कने गावो यन्धा नेहाभ्थनन्दथ | 

ट्रे दुलनां सतीम्‌ ॥ १२॥ 

तुस लोग ओं सुझ अभिनन्दित नहीं करती हो, क्या यह तुम्ह 
जेयं दुछभ सता साध्या हु, तब तुम लोग किस निमिच इस समयं 


सत्यश्च लोकवादोऽयं लोके चरति सुब्रताः । 

स्वयं प्रासे परिभवो अवतीति विनिश्चयः ॥ १३॥ 
हे उत्तमब्रती गोगण ! लोकें जो यह लोकापबाद्‌ प्रचलित है, कि स्त्रयं उपस्थित होनेपर 
अनादर होता है, वह सत्य तथा निचित हे ॥ १३ ॥ 

महतुगं तप; कुत्वा मां निपेवन्ति मानवा! । 

देवदानवगन्धर्वाः पिश्शाचोरगराक्ष ताः ॥१४॥ 


मनुष्य, दंवदा, दानव, गन्धव, पशाच, सपं आर राक्षसगण अत्यन्त उग्र दपस्या ऋरक 
मेरी सेवाका भाग्य प्राप्त करते हैं ॥ १४ ॥ 


> 


रष 
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क्षमसेताडि घो गाव! प्रलिणहीत वामिह । 
नावसन्या ह्यहं सोज्यास्त्रेलोच्ये सचराचरे ॥ १५॥ 
हे गोवन्द ! तुम्हारा तो यही साम्यं हे, किये स्वयं आयी हूं; इसलिये तुम मुझे यहा 
ग्रदण करो । हे प्रियदर्शना ! स्थावरजंगममय तीवों छोकोके बीच में िस्ीके भी अवमानको 
पात्री नहीं हू ॥ १५ ॥ 
गाव ऊर्चुः- 
नावमन्यामहे देखि न त्वा परिभवामदे । 
अश्वः चलचित्तासि लतर्ह्वां बज याम हे ॥ १६॥ 


Fe ^ [oe छे, 
शाआने कहा, हे देवि ! हम जवपान वा तुम्हारा अनादर नहीं करता हँ, तुम अस्थिर आर 


२ 


चलाचिचा हो, इस ही ठिये तम्हे परित्याग छरती हं ॥ १६ ॥| 


बहुनात्र किछुत्तेन गञ्यताँ यञ्ज बाञ्छसि । 
यपुच्घत्यो व्य सया! किमस्माकी त्वथानचे ॥ १७॥ 
यहाँ बहुत बचन कहनेसे कया लाभ हे ? तुम्हारी बिस्त स्थानमै जानेळी इच्छा हो, बहा 
जाओ। इम सब हृष्ट-पुष्ट ओर सुंदर हे । हे पापरहिते ! तुमसे हमारा क्या होमा ? ॥१७ 
ओरुवाय--- 0 2 हू 16५2८ 
अवज्ञाता भाविष्यामि स्लोकेणु मानदाः । 
प्रत्याख्यानन युष्ला। म; प्रसाद! 1क्रथ ता।से।ले ॥ १८ ॥ 
इमी बोली- हे मानदात्रीगण ! तुम यदि मुझे त्याग दोगी तो में संब लोशोके निकट 


87०७ ५०. 


अप्मानतव-उपाक्षत हाऊगी, इसारय तुम्ह सुझपर प्रसन्न हाना चाहयं ॥ १८ ॥ 


भहानागा आयत्यो चे झारण्या! शरणागताम्‌ । 

परित्रायन्तु मां नित्य भजनानाभनिन्दितास्‌ । 

साननां त्यहामेच्छामे अवत्य। खतते शु ला! ॥ १९॥ 
तुम माहाभागा और सबको शरण देनेवाली हो, इसलिये सुझ सदा अजमान, अनिन्दनीय 
ओर शरणागताकी रक्षा करो । में तुम्हारे समीप सम्मानकी अभिलाष करती हूं, तुम सदा 
सबका मांगरय करनबाली हो ॥ १९॥ 

अप्थेक्काङ्ग लु यो यस्दामिच्छामि च सुङुसिद्वते । 

न वोऽस्ति कुत्सित विचिदङ्गेष्यालद्यतेऽन घा! ॥ २०॥ 
बुझे तुम्हारे अधोवर्ती अत्यन्त निळृष्ट एक जङ्गम बास करनेकी इच्छा है । हे पापरहित 
गोइन्द ! तुम्हारे शरीरके बीच कोई स्थान मी कुत्सित नहीं दीखता है ॥ २० ॥ 
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अध्याय ८१ ] अनुशालनपदे ५१७ 
पुण्य; पखिन्रा; खु सगा समादेशं प्रयच्छत । 
वसेयं यत्न चाङ्गेऽहं तन्मे व्याख्यातमहंथ ॥ २१ ॥ 
तुम पुण्यदा, पदित्र ओर सुमना हो, इसलिये मुझे आज्ञा दो; नै तुम्हारे देइके जिस स्थानमें 
वास करूंगी, उसे तुम्हें कहना उचित दै ॥ २१ ॥ 
भीष्म उवाच-- 
एवजुक्तास्तु ता गाव) शुभा! करुणवस्सला। । 
संघन्ः्य सहिताः सर्वाः श्रियस्ूज्ञनेराधिप ॥२२॥ 
भीष्म बोले- हे नरनाथ ! करुणाबरसला - कर्याणदायिनी गौओंने लक्ष्मीका ऐसा बचन 
सुनके इकही होकर विचार करके सबने लक्ष्मीचे कहा ॥ २९॥ 
अवश्य भावना कार्या तवास्मासियचास्चिनि । 
छाकुन्सूञ्ज निवल नः घुप्यमेतद्धि न; झुमे ॥ २३॥ 


है दट्याणदायिनि यशस्विनि | इमे तुम्हारा अवश्यही सम्मान करना योग्य दे; इसलिये तुम 
द be 


हमारे गोपयमूत्रमे निवास करो, क्योंकि हमारी ये दोनों वस्तुएं पबित्र दे ॥ २३ ॥ 


ध्रोरवाच-- 
दिष्टया प्रसादो युष्माजि। कुतो मेनुग्रहार्मकः । 
एज 'मवतु मद्रं ब१ घुजितास्नि खुख पदाः 1 २४॥ 
रकमी बोंली- प्रारव्धसे ही तुमने मुञ्चपर प्रसन होळे कृपा की हे, इसलिये ऐसा ही होगा । 
हे सुखप्रदा गोओं ! तुम्हारा मज्गछ हो, में पूजित हुई इं ॥ ३४ ॥ 
भष्म उवाच->< 
एवं कृत्वा तु खमयं गामि! सह भारत । 
पञ्यन्तीनां ततस्तासां तत्रैयान्तरघीयत ॥ २५ ॥ 


भीष्म घोले- हे भारत ! श्रोदेवीने गोओंके संग इसी भांति प्रतिज्ञाबद्ध होकर उनके सम्मुखे 
बहा ही अन्तहिंत होगई ॥ २७ ॥ 

एलह्लोशकूतः पुञ्ज खाहात्ब्य तेञ्युवणितस्‌ । 

साहास्म्यं च गवां सूथः आयता गदतो मम ॥ ३६ ॥ 

इति शीमहाभारते अनुशासनपर्वणि पक्षाश्चीतितमोऽष्यायः ॥ ८१ ॥ ३४२६ ॥ 
हे वात ! यह मेने तुम्हारे निकट गोमयक्षा माहात्म्य बर्णण किया, अब फिर भोओंका 
माहात्म्य कहता हूं, सुनो ॥ २६ ॥ 

भदाभारतके अऱुद्याखनपर्वमें इक्यासीयां अध्याय समाप्त ॥ ८१ ४ ३४२६ ॥ 
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TCG ३ 
५ भीष्म उचाच-- 
१ येच गा! संप्रथच्छन्ति हुतशिशष्टाशिनश्थ थे! 
देषा सत्राणि थज्ञाच्य नित्यमेज युधिषिर ॥१॥ 
भीष्म बोले- हे युधिष्ठिर ! जो लोन गोदान करते तथा जो होमके छप भोजन दिया 
करते हे, उन्हे यज्ञ और सदा अन्नदान छरनेका फल मिलता है ॥ १ ॥ 
ऋते दधिचुतेनेह न यज्ञ! संभ्रवतेते । 
लेन थज्ञस्थ थज्ञत्वमतोंमूल द्यते ॥९॥ 


= 


इस लाकस दहा आर छाक वना यज्ञ पूण छाता, उन्हाद यथज्ञक्ा यज्ञ सफल दाता 
है; इसारलय गाएका यक्षका मूल साना जाता दे ॥ २ || 


दानानामपि सर्वेषां गयां दानं प्रदयस्यते । 
गाव! सछा, पाविश्राश्य पावन झलदुचबस्‌ || दै । 
सब दानोंके बीच गोदान श्रेष्ठ माना जाता हे; जो सबसे उत्तम तथा पा 
अत्यन्त पावन हैं ॥ ३ ॥ 

पुष्टयथेमेला। सेवेत शान्त्यणेमपि चैष ह | 

पयो दधि छुं यासां स्बपापप्रसोचनस्‌ ॥४॥ 


अपने शरीरको पुष्टि ओर विघोकी शान्तिके निमित्त मनुष्य इनकी सेवा करे; इनके दूध 
दही ओर घृव समस्त पाप नष्ट करते हैं ॥ ७ ॥ 


गावस्तेजः पर प्रोक्तमिद्ट लोके परत्न च । 
| न गोभ्य? परक्ष किचित्पविद्ञ घुरुषणे भ ॥७॥ 


~ 


इस लोक तथा परलोकमें गोएं परम तेज स्वरूप कही गई हें । है भरतश्रेष्ठ गोऑसे बढके 
परम पवित्र बस्तु ओर कुछ भी नहीं हे ॥ ५ ॥ 

अञ्राप्युदाहरन्तीननितिहासं पुरातन । 

पताबहस्य सवादामेन्द्रस्य च यावाछर ॥ ष ॥ 
हे युधिष्ठिर ! इस बिपयम प्राचीन लोग ब्रह्मा ओर इन्द्रे संबादयुक्त पुरातन इतिहास कहा 
करते हैं ॥ ६॥ 

पराञ्रूतेषु दैत्येषु शाक्रे चिसुवनेश्वरे । 

प्रजाः समुदिता; सवा? सत्यधर्मपरायणाः ॥७॥ 
किसी समयमें देस्यदळके पराजित होनेपर जब इन्द्र तीनों लोकोके अधिपति हुए, तब समस्त 
प्रज्ञा प्रसश्नताके साथ, सत्य ओर घर्मपराय्रण, होकर, रहने ठुशी ॥ ७॥ डे “ 


च्य 


हैं ओर ये 





कि लाग लत जत तिज त त कक डो की 


अध्याय ८२ ] अनु झासतनपचे र क परक 


et, 











nd 


अथषंय खगन्वणा! एकनरारयराक्षखा? । 
दवरूुरस्ुपणात्य प्रजाना पलयस्तयथा । 


पयुपासन्त कारव्य कदाचइ पतालहम्‌ He ॥ र 
हे कुरुश्रेष्ठ | अनन्तर ऋषि, गन्धव, किन्नर, सप, राक्षस, देव, असुर, गरुड आर प्रजापति 
-त्रह्माक्वी उपासना कर रहे थे ॥ ८! 

नारद! प्दतम्चैव विश्वावसुइदाहुद्ध । 
दिव्यतानेछु गाघन्तः पर्थुपालन्त ते प्रसुम्‌ ॥९॥ 
नारद्‌, पेल, विश्वावसु और हाहा, इह प्रभृति दिव्य तानसे जान करते हुए सब भांतिसे 


भगवान त्रह्माक्ती उपासना छूर रहे थे ॥ ९॥ 


आजज्हऋतवशापि खुगन्यीनि एथक्एथक |] १०! 
उस समय वायु दिव्य पुष्पोंळी सु्गंधले युक्त होकर बह रहा था, उहा ऋतु पथक पथकू 
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॥ ११ १! 

! एकत्र आये थे, सब प्राणियोंका समागम हुआ था; दिव्य गाद्यांके सहित 
दिव्यांगनाओं ओर चारणोंसे सभास्यान परिपूरित हो गया था, तब देवराज इन्द्रने देवेश्वर 
ब्रह्माको प्रणाम करके विनयपूर्थक प्रश्न किया ॥ ११ 

देवानां 'अशवन्करणाल्लोकेशानां पितामह । 

उपारछाजूचा लाळ एतादच्छाभ बादतुम्‌ 10१%९॥ का 
हे भगवन्‌ पितामह ! नोलोळ किस निमिच लोकेश्वर देवता गॉके उपरसे स्थापित हुआ इ? 
अ इसे जाननेकी इच्छा करता हू ॥ १२॥ 

के तपो ब्ह्मचय या गोसि; कृतमिहेश्वर ! 

देयानासयुपारि छाव्यहलन्त्यरजसः सखू ॥ १३१ 
हे इश्वर | इस लोकमें गोओने छोनसी तपस्या बा त्रह्मवर्येळा पालन किया था, कि जिसके 
प्रभावले रजोगुणसे रहित होकर लइजमें ही देवताओं के ऊपरके स्थानमें निवास करती दें ? ॥ १३॥ 

तलः घोबाच तं अत्मा चाक बलनिसूदनम्‌ । 

अवज्ञातास्त्वया नेत्य गाचा बलनिसूडन ॥ १४१४ 


अर त्रा उड गलनिलदन इन्द्रसे बोले- हे बल-निषदन ! योओंझी तुमने सदा अबज्ञा 
९३ ॥ 
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लेन त्वमासां माहात्म्यं न वेत्थ छणु तत्मभो । 
७ त 
गणा साय परम नाहष्र्य च सरषर ॥९७॥ रि 
न इस ही निमित्त तुम इनके माहात्म्यकी नहीं जानते । हे खुरेखर ! इसलिये तुम गाझा 


- | परम प्रभाव ओर माहात्म्य सुनो ॥ १५ ॥ 


यज्ञाङ्ग कथिता गावो यज्ञ एव व वाथ ! 

एलामिशाप्यूले यज्ञो न प्रवतेत्छथंचन . 1 (३) वा 
हे इन्द्र | गोए यज्ञा जङ्ग तथा यज्ञरूपी कही जाती हैं; गोअकि दूध, दही आर घोड़े 
दिना किसी प्रकारे यज्ञ पूरा नहीं होता ॥ १६ ॥| 


धारयन्ति प्रजाओैद पथसा हविषा तथा । 

एतासा तनयास्थाऐ छुाणयागश्चुपाखत ॥ ९७॥ 
शोएं घृव और दूधसे सारी प्रजाको धारण कर रही हैं; इनके पुत्र (वेळ ) कुपिकायाँको 
निबाहते हुए ॥ १७॥ 


EN ANON ~ 


जनयन्ति च धान्यानि बीजानि विविधा! 
ततो यज्ञा! प्रवतेन्ले हव्यं काठ 'व खवदा! ॥ १८! 
विविध धान्य तथा बीज उत्पन्न किया करते हे । उन्हीते यज्ञ शोर हज्य कव्य आरम्भ होते 
(1 


हैं ॥ १८॥ 
ययो दावि छत वेब पुण्याखेता। सराधिय। 
वहन्त विविधार्नारान्ह्युचष्णापरिपाडिता! ॥ १९॥ 
11: हे देवराज ! ये गोएं तथा इनके दूध, दही और घृत अस्वन्त पवित्र है । ये भूख प्यासते 
छ | अधिक पीडित होके भी विविध सार ढोया करती हैं ॥ १९॥ 


सुर्वीश्ध धारयन्तीह प्रजाओयापि कर्णा ! 
बाखवाकूरवाहिन्यः करूणा खुकुतल च । 
उपरिष्टात्तसोऽस्माकं यसन्त्येताः सदेव हि ॥२०॥ 
ये अपने कायसे झुनियों तथा समस्त प्रजाओंकी धारण छर रही हैं । हे इन्द्र ये िष्झपट 
i व्यवहार झरती हैं, ये सदा सर्कर्ममें रच रहती हैं; इलीसे कमे शौर सुछठके सहारे सदा हम 
11684९, '। लोबोळे ऊपर स्थानमें निवास किया करती हैं ॥ ४० ॥ 
ES: एलचसे कारण शक निवारकतलव्य चे । 
व... गयां देवोपरि्टादि समारूयातं शातक्रछो। ॥२१॥ . क 
हे देवराज ! यह मैंने तुमसे देववाऑके भी ऊब गौजोके निवातका कारण कहा हे ॥२१ F ड 
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एता हि वरदा यरदाञ्चैच बालव । 
सारभ्यः एुप्यच्ताथण्यः पाचनाः छु जअलश्वणा! ॥ २९२ ॥ 


इन्द्र ! इन्हाने वर भी पाया दे आर ये अर दनम भा समर्थ ह । सुरभा गाए पुण्यकमं- 


शालिनी और शुमलक्षणवाली पवित्र होती हैं || २२ ॥ 

यदथ गा गताखेच सौरभ्यः सुरसत्तम । 

तच ने शृण कात्स्न्येन वदतो बलसू ॥ २३॥ 
हे सुरश्रेष्ठ ! बलखदन ! पावन सुरभि गोएं जिस निमित्त पृथ्वीपर गई हें, बह भी में 
बिस्तारपूबंक कहता हूं, सुनो ॥ ६३ ॥ 

पुरा देवयुगे तात दैत्येन्द्रेपु सहात्मस्तु । 


ऋील्लोकानलुशासत्सु विषणो गलेत्वमागले ॥ ९४॥ 
आदत्यास्तप्यलानायास्तपा चार सखुदुत्वरम ! 
एञाथमसरश्रछ पादनकन नित्यदा ॥ २५ ॥ 


हे तात ! पहले समय सत्ययुगर्म महानुभाव देत्येन्द्र तीनों लोकॉपर झासन कर रहे थे, उस 
समय देवी ञदितिक्रे पत्रे लिये सदा एक पदसे स्थित होकर घोर दुश्चर तपस्या करनेत्े 
भगवान विष्णु उसके गर्भस्थ इए ॥ २४-२५ ॥! 

तां लु दृष्टा महादवी तप्यमानां महत्तप!। 

दक्षस्य ढाइता दवा रुरा मनाश नामत! 1 २६ ।} 


उसी समय दक्षपुत्री सुराभे नाझी देवीने महादेवी अदितिक्रो उत्तम महत्‌ तपस्या करते 
देखकर ॥ २६ । 


अतप्यत तपो घोरं हृ्ा धनेपरायणा । 


न कला साशिखरे रख्य दवगन्धवसविते ॥९७॥ 
पूवक घमपरायण होळे घोर तपस्या की थी ! देब ओर गन्धर्वोसे सेवित रमणीय केलास 
वतक ॥शखरयर ॥। ३७ || 

व्यलिष्ठदेक्कपादेन पर योगश्रास्थिला । 

दश द्षेछहस्राणि दशा बषशतानि च ॥ २८॥ 


बह उत्म ग्रोगका अबलस्य करके ग्यारह हजार वपातरु एक चरणसे निवास करने 
लगी || २८ || 

स्ंतसास्तपसा तस्था देवा? सर्विमहोरगा! । 

तञ्ञ गस्था सया साधे पय॒पालन्त तां झु भास ॥ २९ ॥ 
देवता, महर्षि और बडे नाग उस देबीकी तपस्यासे सन्तप्त हो गये: मेरे सहित बे सब बहां 
जाके उस कल्याणीकी उपासना करनेमं प्रदत्त हुए ॥ २९ ॥ 
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अथाहणज्नव तत्न देवी तां लपख्टान्वितास्‌ । 
किमथ तप्यसे देखि तपो घोरमनिन्दिते ॥ ३० ॥ 
अनन्तर मने उस तपस्या करनेवाली देवीसे कडा, हे निन्दिते देवि! तुम छिस निमित्त 
घोर तपस्या करती हो ?॥ १० ॥ 
प्रीतस्तेऽहं महाभागे तपश्चानेन शो ममे । 
वरयस्व यर दाव दाताटल त पुरंदर ॥ ३९ ॥ 
हे महाभागे शोभने ! में तुम्हारी इस तपस्याहे प्रसन्न हुआ हूं । हे देवि! जो इच्छा हो, 
बर मांगा, स तुम्ह बर दता हू । पुरद्र | मनं उसे कहा | ४१ ॥ 
सुरभ्युवाच 
यरेण सगवन्मचह्य कूल लोकपितामह । 
एष एव वरो ऽद्य यथत्मीलोऽस्ि भभानच ॥ ३२॥ 
सुरामे बोली- हे लोकपितामह भगवन्‌ ! मुझे बरसे क्या प्रयोजन हे ? हे अनघ ! आप 
जो मुझपर प्रसन्न हुए, यही मेरे लिये वर है ॥ ३२ ॥ 
ब्रक्षोवाच— 
तामेवं वर्ती देवा सुरभी न्रिदशेश्वर । 
प्रत्यञ्चं यहवेन्द्र लन्षियोध शचीपते 
रह्मा बाल- हैं 1त्रदशश्वर | शचापाठ | दवन्द्र ! 
जा उत्तर द्या, चह सुनो ॥ ३३ ॥ 


अलोनकास्यया देवि तपा च झुमेन ले | 
द प्रसन्नोऽहं वरं तस्मादसरत्यं ददानि ते ॥ ३३॥ 
हे देवी ! तुम्हारी अलोभता, निष्झामता और उत्तम उपस्यासे में प्रसन्न होकर तुम्हें जमरत्वका 


= 


वर देता हूँ ॥ ३४॥ 
त्रयाणामपि लोकानाझ्ुपरिष्टान्षिवस्स्थाखि । 
र सत्प्रसादाच विख्यालो गोलोक छ अविष्यति ॥ ३६ ॥ 
आर तुम तीनों लोकोंके ऊपरमें निवास करोगी; मेरे प्रसादले वह स्थान गोलोक बामसे 
विख्यात होगा ॥ ३५ ॥ 
मानुषेषु च छुवाणा! प्रजा? कमै सतास्तच । 
निवत्स्यान्ति महाभागे सवा छुहितरश्च ते ॥ ३६॥ 
दे महामागे ! तुम्हारी सब सन्तानें-- पुत्र और कन्या मलुष्यलोकमे झुभ कर्मं करके 
निवास करगी ॥ 
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मनसा चिन्तिता आोगाइत्वया दे दिव्चमाचुषाः 
३ ~ ha > =. 
यच्च स्वगरळुखं देखि तत्ते संपत्स्यते झु भे ॥ ३७ ॥ 


देव्य तथा मादुष भोग पाआंगा । हे शुम ! ई दाने | 
उपभाग कराणा ॥ ३७ ॥ 


रोकः सहस्राक्ष सर्देक्ानससान्विता) । 
जरा न च पाव । 
ब काचित तत्र दाखव ॥ ३८॥ 
भे समस्त लोक सर्वळामसंयुक्त हैं; बहांपर जरा और मृत्यु तथा अग्नि 
बहा कुछ भी दैन्य ओर अशुभ नहीं हे ॥३८॥ 


तत्र दिव्यान्घरण्यानि दिव्यानि नयनानि च । 
विघानानि च युक्तानि कासगांने च वासव ॥ रे 
उस स्थानमें दिव्य बन, दिव्य गृह तथा सुंदर ओर इच्छानुसार विचरनेवाले उत्तम विमान 


नते बिविध; पुण्यैस्तथा तीथालुसेचनात । 

लपला सहता चैव सुकुतेन च कमणा । 

झाक्घः समासादायितुं गोलोकः पुष्करेक्षण ॥ ४०॥ 
हे कभलनेत्र | विविध व्रत, बहुतसे एण्य, तीसेवन, उत्तम महत्‌ तपस्या और सुकृत कमे 
सहारे गोलोक प्राप्त होसझता हे 

एतत्ते सवमाख्यातं नया दाकालुण्च्छते । 

न ते परिमवः छायो गवामरिनिसूदन ॥ ३१॥ 
हे शत्रुनाशन शक्न | तुमने ओ प्रश्न किया था, तुम्हारे समीप वह सब कहा गया, इसलिये 

py 


डे = 


तुम्हें शोका तिरस्कार करना योग्य नहीं है ॥ २१ ॥ 


~ 


ष्म उवाच-~ 
एतड्छ्ह्या सहस्राक्ष! एजयामास निस्यदा | 


गायके बहुमानं च तारु नित्य युधिछिर ॥ ३२॥ 
भीष्म बोले- हे युधिष्ठिर ! सहस्रा इन्द्र ऐसा सुनके सदा गौओंक्षी पूजा और उनका 


बहुमान करनं रभ ॥ ३२॥ 
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एतत्ते सवंमाख्यातं पावनं थ महादुते । 
पवित्रं परम चापि गयां माहात्मथसुत्त मस्त । 


कीर्तितं पुरषव्याघ सर्वपापविनाचानस्‌ ॥ ४३॥ 
हे पुरुपश्रेष्ठ ! यह तुम्हारे समीप प्रम पवित्र, पावन और सर्वपापनाशक थौओंका अत्यन्त 


उत्तम माहात्म्य कहा गया ॥ ३३ | 


य इदं कथयेन्नित्यं ब्राह्मणेब्य! समाहित! । 

हव्दकव्येघु थज्ञषु पितृकायंषु चेव ह । 

सावकामिकमक्षय्यं पितृंस्नस्यो पातिछाति ॥ ३४॥ 
जो एकाग्रचित्त होके हव्य, कव्य, यज्ञ और पितृद्ार्यम ब्राह्मणोंको सदा यह विषय सुनाता 
है, उसका दिया हुआ सब कामनाओंको पूण करनेवाला और अक्षय होकर पिवरोळे निकट 
उपस्थित होता दै ॥ ४४॥ 


गोषु भक्तत्थ रसते थव्यदिच्छति घानघ। । 


स्त्रियोऽपि अर्ता या गोषु ताख काञानवाप्डुयुः ॥ ४७॥ 
मनुष्य गोओंका भक्त इोनेपर इच्छानुसार फल पाता है ओर जो ्ियां भी गौओर्मे भक्ति 


करती हें, उन्हें भी सब काम्यविषय प्राप्त होते हैं ॥ ४५ ॥ 


पुश्राथा रू भत पुत्र कन्या पतिमवाप्लुयात्‌। 

धघनाथा लसत [चत्त घमांथा घनशाप्नुषाल्‌ । ४९ 
पुत्राथा मनुष्य पुत्र पाता हे, कन्याकी इच्छा करनेवालेको कन्या प्राप्त होती हे; धनको 
इच्छावाल घन पाता आर धमाथ मचुष्यछो घम प्राप्त होता हे ॥ ४६ ! 


बव्याथा माप्चुथाठू्चया झुखाथा प्राप्लुथाह्सुखक्य्‌ । 

मं कायइलस चय गथा सूर्य सारत ॥ ४७ | 

दात श्रामरहाभारत अनुशासखनप्वाणि दयशाततमाऽभ्यायः ॥ ८२ ॥ २४७३ ॥ 
02 (० 


विद्याथीको विद्या मिलती है, सुख चाइनेबाछा सुख उपभोग किया करता दै । हे भारत | 
जो ग्राओर्म भक्ति करता है, उसे कुछ भी दुभ नहीं है ॥ ४७॥ 


महाभारतके अनुशालनपवे् बयासीवां अध्याय समाप्त ॥ ८२ ॥ ३४७३ ॥ 
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याचाछर जा व र 

उक्त (पहाड डन ड गवा दानभलुत्तनसल | 

विशेषण नरेन्द्राणाखति घमसतवेश्तताध ॥ १ ॥ 
एर चाढे-- इस लांळनं अत्यसम शांदानका बिपय एपंदाबइङ हारा वाणत इुआ, वष 
करके घमेद्शी राजाओंके लिये यह हिवकर दै ॥ १ ॥ 
सततं चुशखभाशमाश्य सुदुर्विदाः । 
ण चै दुःखं छुघर चाकृतात्मानिः 
स्ूयिष्ठं च नरेन्द्राणां विद्यते न शा गाते! ॥ २॥ 

कर झ्‌ 
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ज्य सदा दु जर आश्रम जाननेको अत्यंत कठिन हे । परिवार दुःखद दै ओर 
असंयमीयोके लिये दुधर हे; इस कारण प्रायः राजाओंकी शुभ गति प्राप्त नहीं होती ॥ २॥ 
पूयन्ले तेज नियत प्रथच्छन्तो जसुघरास । 
पूर्व च कथिता घनार्त्वया भे कुरुन ॥४॥ 
जो नियमपूर्वक पृथ्वीका दान करते हैं, बही यहाँ पवित्र होते दें। दे कुरुनन्दन ! आपने 
सरे समीप पहले मोका वर्णन किया हे ॥ ३॥ 
एवभेव गवासुक्त प्रदानं ले गेण ह । 
ऋषिणा नाचि तेन पूवेथेव निदादितम ॥४॥ 


इसी प्रकार राजा नृगने गोओंका पूजन किया था, गोदानका विषय तथा नाचिक्षेत ऋषिने 


२०२. 


जो कहा था, वड सव आपने री कहा इं ॥ ७ ॥ 
वेदोपणियदे चेव सवकभस दक्षिणा । 
_ सवकतुल चाइड जालयावाञ्थ काश्चनस््‌ ॥ ५ ॥ 
द और उपनिषदोने उब कार्याने दक्षिणका विधान किया है; तथा यज्ञोमें भूमि, गो और 
बणे दाक्षणारुपखे निर्दिष्ट की हे ॥ ५ ॥ 
तञ्न झतिस्ठु परमा खुबणे दाक्षिणेति वे । 
एलादच्छार्यह श्रठु धपेतामह ययातथस्‌ ॥ दे ॥ 
ऐसा श्रुतिका वचन है, कि उनके बीच सुवर्ण ही सब भांतिसे भ्रेष्ठ दक्षिणा दै । हे पितामह! 
इसलिये इस विषयका यथाथ इचान्त सनचको इच्छा करता हू ॥ ६॥ 
कि सवणे वर्थ जातं कस्मिन्क्षाले क्रिमात्मकस । 
कि दानं कि फलं चेव कस्माच परसुच्यते ॥७॥ 
सुवण क्या है ? किस समयम किस प्रकार उत्पन्न हुआ ? इसक्का स्वरूप कया हे ? क्या 


यह दान है ? इखका, फळ, पया हे, क्रिस निनिच मेह. कहके, वर्णित हआ, दे? ॥ ७॥ 


५ 4212 


ट्ट 








= 


se ड = 
काका SS a, ™ ५ 
NB, पड 
० काका 
जन्म कु 


रि पन“ 


I ब्द क्व 4.९, ® हा 


दकरभादान रुवणर्य पूजयानिल 
कस्माच दक्षिणा तव्यञ्ञकन सु दाश्यते 
यनीपिगण किख निमित्त सुवणंदानकी प्रशंसा किया करते हैं 
किस हेतुसे सुवर्ण श्रेष्ठ है ? 
कब्मात पावनं छे लुसयगास्यश्च काञ्चनस्य ! 
परमं दक्षिणार्थं च लङ्गवीहि पिता ॥९॥ 
हे पितामह ! भूमि जोर गोओले सुवर्ण किस निमित पावन आर रेष्ठ है तथा दक्षिणाके 
लिये किस कारणले वह परम श्रेष्ठ है ? यच्च सब मेरे निकट वर्णन करिये ॥ ९ १ 


भ्राष्म उद्याय-स 
उणु राजज्नवहितों खइुकारणबिस्तरस्‌ । 
जातरूपसझुत्पाचमक्ुमनूत च थन्लचा ॥ १०॥ 


सोष्म बोले- हे महाराज ! सुवर्णळी उत्पत्तिक्ध विषयमै बहुत बडा कारण जो सुझे मालूम 
हुआ हे, ओर येने अनुभव किया है, तुम सावधान होकर उतै सुमो | १० ! 

पिता मस भहालेज! शांतल्निधन्नं गल) । 

तस्थ दित्युरह राद गङ्ञाइगरछुणागनस्‌ ॥ १११ 
मेरे पिता महातेजस्वी शास्वयुक्े मरनेपर में उनका श्राद्ध करनेके लिये गङ्गादार वीर्थभै गया 
था॥१९१॥ 

तञ्रागस्य पिठु; पुत्र आद्वकर्म समारभम्‌ । 

साता त जाह्नवी चव लाहाय्यजकरोत्तदा ॥ १९॥ 
हे तात ! सने वह जादे भ्रादकमं आारङ्भ किया, उस समय मेरी मादा जाह्ववीने इस 
विषयमे सहायता की थी ॥ १४ || 

ततोऽग्रलस्तप?खिद्धाङ्ुपवेइय बहुन्य्षीन । 

तोयप्रदानात्प्रसूति कायाण्यहनथार मस्‌ 
अनन्तर अपने अग्रमागमे अनेक ऋषियोंको बरिठाके भेंडे जल दान प्रभू 
किये ॥ १३॥ 

तत्खभाष्य यथोदिष्ट पूवकम्र सभाहित! । 


९३ 
ति कायं आरङ्भ 


दातु नचपण लस्यरयथावदहभार'मश्‌ ॥ १४ ॥ 
में एकाग्रचिच होकर शाख्नोक्त रीतिसे पूर्वळूभे समाप्त करके विधिपूर्वक पूरी रीतिते आद्ध | 
करनेमें प्रदत्त हुआ ॥ १४॥ F 
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ततस्त द'विन्याए जिर्वा सुदचेराङ्गड; ! 


प्रलस्वाभरणो बाहुरुदलिछद्विशां पते ॥ १७ ॥ 
हे नरनाथ ! अनन्तर पिण्डदानक्रे लिये बिछाये कुशको मेदकर, मनोहर जङ्गद तथा आभू- 
पर्णासे युक्त एक लम्बी भुजा बाहर निकली ॥ १५ ॥ 

तसुस्थितनई दृष्ट्रा परं विस्सथमागमसण। 

प्रतिग्नहीता साक्षान्मे पितेति मरतषम ॥ १६॥ 
हे भरतश्रेष्ठ | में भुजाको ऊपर निङली हुई देखने अत्यन्त विस्मित हुआ । साक्षात मरे 
पिता ही पिण्डदान लेनेके लिये आये थे ॥ १६ ॥! 

ततो से एनरेबासखीत्लंज्ञा संचिन्त्य शास्त्रत! 

नायं वेदेषु विहितो विधिईस्त इति प्रमो । 

पिण्डो देयो नरेणेह ततो सतिरभ्ून्लल _ ॥ १७ यक 
हे प्रभो ! अनन्तर जात बिधिके अनुसार बिचार करके मं ।फर सावधान हुआ आर मुझ 
स्मरण आया कि मन्नुप्वक्रे लिये वेदके बीच हाथमें पिण्ड देनेकी बिधि नहीं दै ॥ १७ ॥ 

साक्षान्नेह मन्ुष्यस्ण पितरोडन्लर्दिताः कचित्‌ । 

गुह्णान्ति विहित त्वेवं पिण्डो देयः छु शोष्चिति ॥ १८ ॥ 
इसलिये थेने विचार किया कि अम्तधान होऊर पितर लोग साक्षात्‌ सम्बन्धसे इस छाक 
कदापि मनु्योका पिण्ड ग्रहण नहीं करते, ऐसा ही विहित हें; इस हेतु कुञ्चापर पिण्डदान 


करना चाहिये ॥ १८ | 
लतोऽहं तदनाइल्य पिलुहेस्तनिद्शनस । 


शास््रप्रमाणात्सू८म तु विधि पाथिव संस्मरन ॥१९॥ 
हे राजन्‌ ! यह सोचकर अनन्तर येने पिवाके उस इस्तनिदश्चनका अनादर करके, शाख- 
प्रमाणके अनुसार पिण्डदानङी सूकम विधि स्मरण करते इए ॥ १९ ॥ 
छघु तत्सदमददे भरतष स । 
शास्जमागांडुछारेण छद्विद्धि मलुजपघेस ॥ २० || 
भरतश्रेष्ठ ! बह सब पिण्ड कुशोंपर ही प्रदान किया; हे नरशेष्ट ! यह जान रक्खो, एकि 
यह सब शास्र विचिके अनसार ही छुआ ॥ २० ॥ 
तत! सोऽन्तर्हितो बाहुः पितुमंभ नराधिप ! 
तलो माँ दशायाघाखुः स्वम्रान्ते पिलरस्तदा ॥ २१ | 
हे नरनाथ ! अनन्तर मेरे पिताकी वह बाहु अद्रय हुई । अनन्तर पिताने स्वप्नमें सुझे 


दुशन दिया ॥ २१ ॥ 
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यलाणास्ठु सासूचुः पीता! रुम 'अरतषेल । 
विज्ञानेन तवामेन यन्न खुद्यल्ति घर्मत! । २२॥ 
और बोले, दे भरतभेष्ठ ! तुम जो शालन प्रमाणके अनुसार इस विज्ञाबसे मुग्ध नहीं इए, 
इसलिये में प्रसन्न हुआ हुं । तुम इघ कारण घर्मके विषयमै भोहित नहीं हुए ॥ १२॥ 
स्वया हि कुबेता शारक्ष ्रसाणभिह पार्थिव । 
आत्मा घने रस बदा 'पलरर्‍्य नहस! ॥ १४३ ॥ हः. 
हे पथ्वीपति ! तुम यहां शाखो प्रमाण मानकर आत्मा, भर्म, ज्ञाज्ञ, समस्त बेद, महर्षियाके 
साइत पपतृषूण ॥ ९३ ॥ 


6 


साक्षात्पितामहो बत्मा गुरवोऽथ प्रजापति; । 
प्रसाणझुपनीता चै स्थिति्च न विचालिता 
साक्षात्‌ पितामह ब्रह्मा ओर प्रजापति, गुरुजन ये सब कोइ प्रमाणम । 
होकर तुम मयांदासे बिचलित नहीं इए ॥ २४ ॥ 
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लदिदं सस्थागारब्ध त्वथाच्य सरतषेम | 
कि लु जूमेगवाँ चार्थ सुवण दीयतानिलि ॥ २७ ॥ 


हे भरतम्रेष्ठ ! इसलिये आज तुमने यह सब उत्तम कार्य किया है, किन्तु भूमि और गोवाके 
निमित्त सुवर्ण दान करो )॥ २५॥ 


एवं बयं च धर्मञ्च खर्चे चास््त्पितासहए ! 
पाविता चे भदिष्यल्ति पावन परस हि तत ॥ २६ ॥ 


ऐसा करनेसे में, धर्म ओर मेरे समस्त पितानहगण पबित्र होंगे, क्योंकि सुवणं सबसे परम 
पवित्र पावन हं ॥ २६॥ 


दृशा पूर्वान्दश परांस्तथा संतारयन्ति ते! 

सथण ये प्रयच्छन्ति एथं से पितरोऽज्जुवन्‌ ॥२७॥ 
सेरे पिताने कहा था, कि जो लोग सुवण दाल करते हैं, वे अपने पहले ओर पीछेकी दस- 
दस पीढियोंका उद्धार किया करते हैं ॥ २७॥ 


ततोऽहं विस्मितो राजन्प्रलिबुद्धो थिशां पले । 
सुवर्णदानेऽकरवं सरति अरतसप्तम ॥ २८ ॥ 


हे नरनाथ ! अनन्तर में सावधान होनेपर विस्मित हुआ । हे अरतश्रृष्ठ ! तब सन सुबणे 
दान करनेकी इच्छा निश्चित की ॥ ९८ ॥ 
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इतिहासमिमं चाणि शण राजन्पुरालनम्‌ । 


ऊासद्श्न्थ प्रान विभा चन्यलायुष्णनेच च ॥ २० ॥ 
ड्र महाराज | विभा | जभदान्नपत्र परशुराम सम्बन्धाय धन तथा आयु दनवाल इस पुराने 
इतिहासको सुनो ॥ २९॥ 
जासदर्न्थेन रासेण लीत्ररोषान्बितेन चै । 
न्निसप्तक़त्यः एथिदी कुता निःक्वन्रिया पुरा ॥ ३० || 
पहले समयमे तीब्र शोषयक्त जामदग्न्य रामने इकीस बार पृथ्वीको निःक्षत्रिय किया था ॥३०॥ 
तलो जित्वा बही कत्ला रामो राजीवलोचनः । 
आजहार ऋहठुं वीरो त्रत्मक्षत्रेण पूजितम्‌ ॥ ३१ ॥ 
अनन्तर महादीर कमललोचन रामने अखण्ड पृथ्याबण्डलञ्गो जीतक ब्राह्मणों ओर क्षत्रियांस 
पूजित यज्ञ आरम्भ किया ॥ ३१॥ 
घाजिनेघं महाराज खवंकामसमन्विलम्‌ । 
पावनं सवे ञूतानां तेजोद्ुलिविवर्थेनस्‌ ॥ ३२॥ 
है महाराज | सब ळाघनाओंळो पूण करनेवाला अश्वमेध यज्ञ सब भू तोळे लिये पावन, तेज 


{ 
नेचार्णनोऽथ लघुतां जासदर्न्पोऽश्यगच्छल ॥ ३३॥ 
मदि पत्र तेजस्वी रामने उस श्ज्ञमे पापा दित होऊे भी अपने चित्रको पित्र न पाया । 
उन्होंने अपनी लटुताळा अनभव छिया ॥ ६३ 
स तु कतुवरेणषट्रा महात्मा दक्षिणाबला ! 
पप्रडछागमरसपन्ञादषीन्देयांश्च अआगेच। ॥ ३४ ॥ 
महात्मा शृणुनन्दन रामने प्रचुर दक्षिणायक्त श्रेष्ठ यज्ञ करके वेद जाननेबाले ऋषियों ओर 
देवताओंसे पृछ! ॥ ३४ ॥ 
पावनं यह्परं नणासुग्रे कमणि घललाम्‌ । 
ललुच्यला झह मागा इति जातसुणोऽन्रवाल्‌ । 
इच्युक्ता वृद्शास्कज्ञास्त लस्तूजु महष घः ४ ३९ ॥ 
है महाभागगण ! उग्र कर्मने रत रहनेवाले मचुष्योंके लिये जो परम पावन हो, उसे ही 
वणेन करिये। जब राघने करुणायक्त होकर ऐसा कडा, तब वेदश्ास्न जञाननेबाले महर्पिवृन्द्‌ 
उनका बचन छुनळे बोले ॥। ३ ॥। 
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महाभारत [ दानघर्मपर्व - सुवणो्पाः 
देवतास्ते प्रयच्छन्ति सुवण थे ददत्युल । 
9 अग्निहिं दवता! सवा; सवण च तदात्मकप्त ॥ ३६॥ 
+ जो लोग सुवणंदान देते हैं, वे देवताओंका दाल किया करते हैं, क्यों कि अभि ही समस्त 
देवतात्मक है ओर सोना अग्नि स्वरूप हे !! ३ 
तस्मात्सवण ददता दत्ता! सघाख देवता! । 
भवान्ति पुरुषव्याघ न छात्र) परमं विठु ॥ १७॥ 
इसलिये सुबणदाता समस्त देबताओका ही दान करता है, ऐसा माना जाता हे । दे पुरुषभ्ष्ठ | 
पण्डित लोग सुवण दानसे श्रेष्ठ ओर किसीको भी नहीं मानते ॥ ४७ ॥ 
सूय एव च माहात्म्य सुवणटय निवोध से । 
गदतो सम विप्रे सवतास्त्रथ्वलां वर ॥ ३८॥ 
हे सबशसख्रधारियोँग श्रेष्ठ विप्रपिं ! में फिर कहता इं, मेरे समीप छु 
पूवक सुनो ॥ ३८॥ 


वर्णका साह्ात्स्प विस्तार 
मथा शुलसिद पूव पुराणे झगुनन्डन ! 


प्रजापत! कथयता सनो? स्वाय सुवस्थ चे ॥॥ ३९ ॥ 
है भृणुनन्दन ! पहले स्वयंभू मजु प्रजापतिने जो कहा है, उसे 


भने पुराणमें सुना दै ॥३९॥ 
~ ९६३ 
शलपाणभगयतो रुद्रस्य च सहात्मन! । 


गिरो हिसबति श्रेष्ठे लदा भणळुलो हह 


| ४०॥ 
हे भृशुकुलधुरन्धर ! सर्वश्रेष्ठ हिमालय पर्षतपर महानुभाव भगवान शूलधारी रुद्रे 
सहित ॥ ४० | 
व्या थिवाहे निषत्ते रुद्राण्या सशुबन्दन | 
समागसे भगवतो देव्धा सह महात्मन! । 
ततः सर्वे सझुद्विया भगवन्तसुपागमन 
रुद्राणी देवीका विबाह होनेपर, महाचुभाव भगवान शिवका देवीके छ 


९ || 
समय समस्त दवबुन्द उद्दिम्न होकर महादेवक्के निकट उपस्यित इए ॥ ४१ | 


समागम होनेके 
त सहादवलासान दया च दरदाछसासू ! 

प्रसाध शिरसा सर्च रुद्रसूचु सग इह्‌ ॥ ४९॥ 
हे भगुनन्दन ! बे सब लोग बढ हुए महादेव रुद्र और वरदायिनी उमादेबीको 
प्रणाम करके उनसे बोले || ४२ ॥ 


८" 


पको (सेर झुकाकर 
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अथं समागमो देव देव्या सह तवानच । 

तपस्विनस्तपस्बिन्या लेजस्विन्यातितेजस! । 

अमोघतेजास्त्वं देव देवी चेयछुमा तथा ॥ ४४ ॥ 
देव ! अनघ ! देवीके सङ्ग आपका यह समागम दोता हे, यह तपस्वीका तपास्बनाके 
साथ ओर मद्दातजस्वीका तेञस्विदीक्ने साथ छुआ हे । हे देव ! आपका तेज अमोष हैं, 


~ ३९ =) 


देवीका तज भी पेसा ही है ॥ २३ ॥| 
अपत्यं यचयोदव बलवद्भविता प्रमो । 
तन्नूनं जरिघु लोकेषु न ।व्िचिच्छेषयिष्यति ॥ ३३ ॥ 


हे देव | हे प्रथु ! आपकी सन्तान अत्यन्त बलवान होशी; वइ तीनों लोझोके बीच किसोको 


भी अवशिष्ट न रक्खेगी, यह निश्चय ही बोध हो रहा हैं ॥ ४४ ॥ 


9 ४७ २, 


तदेभ्यः भ्रणतेभ्यस्त्वं देवेभ्यः एथुलोचन । 
बरं प्रयच्छ लोकेश जेलोक्यदितकास्थया । 


०५० 


= ~> 1 


अपत्याथ निणहणीष्च तेजो ज्वलितसुत्तमम्‌ ॥ ४५ ॥ 
है बिळालनेत्र लोकेश ! हम सब देवता आपको प्रणत होकर झरण आये हें; आप तीनों 
लो कोक हितके लिये हमें वर दान करिये। आप संतानके निमित्त अपने उत्तम तेजस्बा तेजा 
रोकिये ॥ ४७ | 

इति तेषां कथथतां भगवान्गोचूबध्वज! । 

एदमस्विलि देवास्तान्बि्रष मत्यमाषत ॥ ४९ ॥ 
है बिप्र्पि | देववाओंके एसे वचन सुनकर भगवान्‌ वृषभष्बजने उन्हें ` एवमस्तु ” कहके 
उत्तर दिया ॥ ४६ ।। 

हत्युक्त्वा चोध्येमनथत्तद्रेलो घृषदाहनः 

उध्वेरेताः सभभवत्तत!प्रथ्षति चापि सः ॥ ४७॥ 


वृषभवाहन शिवने उनका वचन स्वीकार करके निज वौयको ऊष्बमे चारण किया; तभीसे 
| उनका नाम ऊध्वेरेता हुआ ॥ ४७ | 
| रुद्राणीतु तलः कुद्धा प्रजाउछद तथा ळुते । 
देवानथान्नवीत्तत्र स्त्री भावात्परुषं वच! ॥ ४८ ॥ 
अनन्तर इस प्रकारसे मेरी भावी संतानका उच्छेद किया यह सोचकर रुद्राणीने क्रुद्ध होकर, 


स्लीस्वभावके अनुसार सइजहीमें क्रोधबशसे देवताओंकोीं थद कठोर बचन बोली ॥ ४८ ॥ 
> 


s 
El 
॥ | 
$ 
5) 
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यऱ्तादपत्यकामो चे अला मे विनिवा 


तस्मात्वं सुरा यूयभनपत्या अधिष्यथ ॥ ४५॥ 
र जिस कारणसे संतहीकी इच्छा करनेवाले भेरे स्वाभी तुम लोगोळे द्वारा छंतति लाभसे निवृत्त 


छुए, उस हा [नामच सब देवता सजात ।घराहेइ दाई ॥ ४९ ॥ 
प्रजोच्छेदो भभ कूलो थहलाव्यष्लाएमिरव्य चे । 
तस्घात्प्रजा थः सगमझा। खबथणां न भाविष्यात ॥ ६० || 
है आळाक्षचारी देववन्द | आज तुम लोगोने जिस प्रकार भेरी संततिका उच्छेद किया है 
उसी भांति तुम्हारे भी सन्तान नहीं होगी ॥ ५० ॥ 
पायकरलु न ता दान्छापच्धाले व्हड । 
देवा देव्यास्तथा शापादनपत्थाइलदा मथन ॥ ५१ ॥ 
हे भगुनन्दन ! उस झाप देनेके समय अभिदेव बहांपर उपस्थित नहीं थे ( इसलिये उन्हें वह 
शाप नइ लगा ) | देबोळ एस कापले देववन्द उसी समयसे अनपत्य हुए ॥ ५९ ॥ 
रुद्रस्तु लेजोऽप्रलिमं घारथामास तदा । 
प्रस्कञ्ञ तु ततस्तस्मात्कचिक्तञ्चापतद्‌ श्रु ॥ ५९ ॥ 
उस समय रुद्रदेवने अप्रतिम तेजञ्गो धारण किया था । अनन्तर उनसे कुछ तेज स्खलित 
" दोफे वहीं एथ्वीपर गिरा ॥ ५१ ॥ 
तत्पपात तदा चाग्नी दयुधे चादखुतोपणणस । 
तजस्तजास सरत्तवळयांनत्वजागतरू ॥६३॥ 
वह अद्‌भुत पेज पथ्वीपर गिरते ही आगमे मिलकर बढने लगा । बह तेज अग्रिम मिलकर 
एक्क स्त्रयंभू रूपस प्रकट होने लना ॥ ५३ ॥ 
एलस्मिन्नव काले तु देवाः चाऋपुरोगघाः । 
असखरस्तारळा नान तन सतापता सवास ॥७५४॥ 
उख हो समयम इन्द्रादि देववन्द तारक नास असुरके द्वारा अत्यन्त सन्तापित हुए थ ॥५४॥ 
आदित्या वसवो रुद्रा मखच्तोड्थाश्वि नावापि । 
साध्याश्च सर्व संचरता दैतेयस्य पराक्रमात्‌ ॥ ५५ ॥ 
आदित्यगण, बसुगण, रुद्रणण, मरुद्दण, दोनों अश्विनीकुमार ओर साध्यगण- सभी देवता 





> उस दत्यके पराक्रमसे भयभीत हुए थे ॥ ५७ |। 


P| | 


स्थानाने देवतानां हि विमानानि एुराणि च । 
कऋकषाणामाश्रसास्चव वश्जुछुर छुर हताः ॥ ५६ ॥ 
दुबताआक स्थान, विमान, नगर ओर ऋषियोंके आशभ्रमोंकी असुरोने हर छिया था ॥५९॥ 


~ 
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ba ७०. 
ते दाननलनखः खण दनान न्हषयच्च ह 
ध्रजण्डुः चरण दव जाला जर परशुम्‌ 1 ५७॥ 
हति श्रीसद्ाभायते अडुदालनपवणि उप्रशीतितमोऽभ्यायः ॥ ८३ ॥ ३५३० ॥ 
> €% ४७. ~ 
द व 


सब देवता आर ऋषि लोग दीनचिच होकर अजर अमर प्रभु त्रद्मादे शरणागत हुए ॥५७॥ 


SN हळ. बस 


महाभारतके भउशासनपरवम तिराखीवां अध्याय समाप्त ॥ ८३॥ ३५३० ॥ 


2६ CONS 
देवा उछुः-- र र 
असुरस्तारको नाम त्वया दत्तवरः प्रो । 
रुरान्य्दीच छ्िश्राति वधस्तस्य विधीयताम्‌ ॥ १॥ 
देवइन्द बोले- हे प्रभु ! आपने जिसे वरदान किया हे, बह तारक नाम महाअसुर देवताओं 
) ४ षट्‌ 


। इसलिये उसका मारनको युक्त कारये ॥ १॥ 
'स्माङ्गयं सहुत्पज्नामस्माद चं पितामह । 
ही २ 


पारञ्ायरस्य ना। डच न खन्या गालरास्त नः | २ |! 
हे पितामह! देव ! उससे इम लोगोंको भय उत्पन्न हुआ है, इसलिये आप हमें उबारिये, इम 
रोगोंको ओर दूसरा उपाय बही है ॥ २॥ 
अह्मोबाच-— 
आल थे ज्यू. aN SN 
खमोऽहं सवं भूतानामधभम नेह रोचये । 
इन्यतां तारः किं लुराषिगणयाधक्ः ॥ ३॥ 


~ 


ब्रह्मा बोळे- इस लोकें सब प्राणी सुझे समान हें । में अधर्मछी अभिलापा नहीं करता; 
इसलिये देवताओं ओर ऋषियोंको पीडा देनेबाले दारकासुरको शीघ्र मार डालो ॥ ३ ॥ 
वेदा धाश्च नोत्सादं गच्छेयुः खुरखचतमा! । 
विहित एवमेवा मघा चै व्येलु दो उवरः ॥४॥ 
हे सुरसचम ! बेद और धर्म नष्ट न हो जावे, उस विषयमें मेंने पहले ही उपाय रचा है, 
इसलिये तुम्हारा दुःख दूर होबे ॥ ४॥ 
देवा ऊः 
वरदानाद्वगवतो दैतेयो बलूगर्णितः । 
देखन दाया इन्दु ख कथ प्रश त्रजत ॥५॥ 
द्वेबबुन्द बोले- आपके वरप्रमावसे वह दैत्य वळ्ये भर्वित हुआ है, इसलिये देवताबुन्द उसे 
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स हि नेद स्प देवानां नाखराणा न रक्षसाम्‌ । 


aS 


द्य! स्यामांत जग्राह घर त्व! (पेतामह ॥ ५ || 
' पितामह ! तारळासुरने “ में देव, दानव ओर राक्षफॉळे द्वारा न मरू” ऐवा हो कहके 
हँ आपके समीप वर प्राप्त कर लिया हें !! ६ ॥ 
देवाश्च शापा रुद्राण्या प्रजोच्छेदे पुरा कूले । 
न भाविष्यांते वोऽपत्यमिति खबंजगहपते ii 
पहले रुट्राणीकी पुत्र कामना नष्ट करनेसे उन्होंने देवताओंको यह शाप दिया है, कि तुम 
लोगांको कोई सन्तान नही होमी ॥ ७ !! 
त्रह्माचाजि-- र 0 द 
इताशनो न तञ्राखीच्छापक्वाल झुरोश्ञाम्ा+ | 
सं उत्पादायितापत्यं घधाथ श्रिददाह्विषास्‌ ॥८!! 
च्रह्मा बोले- हे सुरोत्तमगण | उस शाप देवेळे समय वहांपर अग्निदेव नहीं थे, वे देचद्ेपिशोको 


NN 0० > 


भारनेके लिये संतान उत्पन्न करेंगे ॥ ८ | 


तइ सथानातिकस्य देवदानवरधक्षद्वान । 
माञुषानथ गब्ययान्नागामथ च पश्‍्चिण। ॥ ९॥ 

वहा सव देब, दानव, राक्षस, यलुष्य, गन्धषं, नान जोर पल्चियोळो अतिक्रम करके !९॥ 
अस्त्रणताचपातेन शकक्‍त्या तं घातयिष्यति | 





यता वा नयसुत्पत्न य चान्यं सुरशञ्जब; ॥ १०११ 
जिस तारकासुरसे तुम ठोगोको भय हुआ है, उसका अचूक शक्ति अलसे वध करेगा; और 
दूसरे जा देवाके शत्रु हे, उनको सी मार डालेगा ॥ १०॥ 
सनातनो हि सङ्कल्पः काम इत्थसिधीथले । 
( सद्रस्य तेज! प्रस्कज्ञमम्रौ निपातितं च तत्‌ ॥ ११॥ 
| सनातन संकटपको दी काम कहते हँ; वह रुद्रा तेज-बीयं स्खलित होके अधिन गिरा हुआ 
है ॥ ११ ॥ 
तत्तेजो5न्निमहद भूतं द्वितीयधिय पावकम्‌ ! 
खघाथे देवचा चर्णा गज्ञाथां जनायिष्यति ॥ १९॥ 


उसही महत्‌ तेजसे अभिदेव द्वितीय अशिक्षी भांति गङ्गाके गर्भसे देवशत्रुओंडो मारनेवाला 
fi: एक मद्दद पुत्र उत्पन्न करगे ॥ १२॥ 
i, स तु नावाप ते शापं नष्ट! स इतसुझूतद। । 
तस्माहो अयहदवाः ससुत्पत्ह्वाति पावळिः ॥ १३॥ 
अथिदेब शापके समयमे छिपे हुए थे, इस ही निमित्त ये झ्ापग्रस्त नहीं हुए । दे देवगण | 
इसलिये उसहीते तुम लोगोंके अयको छुडानेबाला पाबद्नन्द्न उत्पन्न होगा ॥ १३॥ 
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अल्विष्यतां घे ज्वलनस्तथा 
तारकस्य थधापा 
अब तुन लाग अञद्षका खाज 
तारकासुणछ बघका उपाय कहा 


न ॥ १४॥ 
“y ~ क 
$ इस कार्य नियुक्त करो । डे अनघ देवताओं ! यदद भेने 


न हि तेजस्विनां शापास्तेजःखु प्रभवन्ति चे। 

बलान्यतिबल प्राप्य नवलानि भवन्ति छै ॥ १९ ॥ 
तेजास्वियांके शाप तेजस्वी पुरुपोंके उपर प्रभाव नहीं दिखाते; साधारण बलवान्‌ प्रबल पुरुषके 
समाप वलबांनू नह! हां सकते |॥॥ १५ !! 


हन्यादवध्यान्वरदानपि चेच तपस्विनः । 
सहझुल्पामिदाचि। कालः खनातनतमो5नल! ॥१६॥! 
तपस्वी पुरुपांळा काम संकल्प या जभिरुचिक्के नामसे विख्यात हे; बह सनातन अभि ई 
वह वर देनेवाले अवध्य एरुपोंछा भी रनेमे समथ हैं ॥ १६ १; 
जगतपतिरनिर्देश्य। छयगः लखवंभावन! । 
हृचव्छ्यः सव भूतानां ज्येछो रुद्रादपि पु: ॥ १७॥ 
अभि जगतके पालक, अनिर्देश्य, सबंग, सर्वेभावतत और सब श्राणियोंके हृदयमें शयन करने- 


"त 2 
ख बा अनागत कान दुवः सपादायेष्यात |! ९८!) 


"व 


अब तेज!पुञ्ञ अभिक श्लीघ्र खोज करो, बही अझ्निदेव तुम लोगोंकी मनकी इच्छा पूरी 
करेंगे ॥ १८ ॥ 

एतद्वाकयसुपश्रत्य लतो देवा महात्मनः । 

जख्म) खंIलड्सङ्गल्पाः पयषन्तो विमावखुस्‌ ॥ १९॥ 
अनन्तर महालुधाव ब्रह्माका ऐसा बचन सुनके खङ्कटप सिद्ध इण देबताओने अग्निको खोजनेके 
लिये प्रस्थान किया ॥ १९ ॥ 

ललस्जैलोक्यस्ट्षयो व्यचिन्वन्त सुरैः सह । 

क्लाङ्कन्ला दशन वन्छ! सचे तदूतनावसाः ॥ २०॥ 
ऋषियां ओर देवताओंने असिके दशनकी इच्छा करके उन्हें तीनो लाोकार्म खोजना शुरू 
क्षिया; उन सबका सन उन्हींमें लगा था ॥ २० || 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 








१९१३६ प्रह्यगारत [ ढानधर्मपर्व ऱ्- सुधरणोत्पत्ति ४ 


~ ms न 
Ss ss 0००९७००” Horr snr से सकी ९९७, Ss ९0७७७७0 ss, सन रे नि ी ns ns 


परेण तपसा युत्ता! न्तो लोकविश्ुता! । 
न | लोकानन्वचरन्सिद्धा। सर्वे एवं रुगदूह । 
| नछसात्यनि संलीनं नाधिजज्खडलाचनश ॥ ९१ ॥ 

हे मुगुश्रेष्ठ ! परम तपस्यायुक्त, तेजस्वी तथा लोकषिख्यात ( अभिकों खोजते हुए 
सव लोकॉर्मे घूमने लगे । किन्तु जलम लीन होकर छिपे रहनेसे अभिदेव नही देख पडते थ 
हसीसे देवता उनके पास नहीं पहुच सद्धे ॥ २१ ॥ 

तत्त। संजातसंज्ञालानभेदूशनलालसान । 

जलचर; छान्तश्षनास्तेजखाअ; घदीषितः) । 


| 


* 
१३ 





उवाच देजान्मण्डूको रलातलतलोत्यित! ( ९९॥ 
अनन्तर अग्निक्के तेजसे प्रदीप्त ओर दु$खितचित्त होळे एक जलचर मेढळ रसातळले ऊपर 
निकरके अग्निके दर्शनकी इच्छा करनेबाल, डरे इए देवताओसे बोला ॥ २९ ॥ 
रसातलतले देवा वसस्यञ्िरिति प्रभो 
संतापःदिह संप्राप्तः पाथकप्रसबादहम ॥ २३॥ 
हे देवगण ! अभिदेव रसाठलके तळे निवास करते हैं; प्रभो ! में उनके उत्तापसे दु।खी होष 
| इस स्थानमें आया हूँ ॥ २३ ॥ 
|; स खंखुधो जले देवा 'अगवान्हणवाइन$ । 
i अपः संसखज्य तेजोभिस्तेन खंतापिता वयस्‌ 1 १४॥ 
i हे देवगण ! वह भगवान्‌ हव्यवाहन अपने तेजके सहारे जलका संसग करके उसके बच 
i | सो रहे हैं । एम उनके प्रभावसे सन्तापित हुए हैं ! २४॥ 
! तस्य दर नमिषछ यो यदि देवा बिआावसोः । 
| तसैनमधिगच्छध्यं कार्य यो यदि वहिना ॥ २५ || 
हे देवताओं ! यदि तुम छोगोंडी इच्छा अभिरेवका दर्शल करनेझी हो और उनके सहारे 
तुम्हारा किसी कार्यको सिद्ध करनेका प्रयोजन हो, तो जाओ, उस ही स्थाजमें उन्हे 


चगि || २५ ॥ 
गञ्चतां साधयिष्या्तोी बय शाथिसयाहल्खुरा। । 


> 
श्‌ 
541 


- एलावदु कृत्वा नण्ड्कस्त्वरितो जलनाविशात ।२९॥ यी 
Hi | है देवचन्द | आप जाहये | हम अभिके भयसे दु/खित होकर दूसरा जायगे । सेढक 
ही ऐसा कहके शीघही जलमें प्रविष्ट हुआ ॥ २६९ ॥ 
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हुताशनस्तु बुवते सण्डुकस्याथ पेछ्नम््‌ । 


चाशाप स तमाल्ञाव्य न रलान्येत्स्यछीलि छै ॥ ९७॥ 
अग्नेते उस समय मेढञ्चकी खलता जान ली ओर उन्होंने उसके पाय जाकर झाप दिया, 
कि “ तुम्हें रसका ज्ञान नई होगा? ॥ २७ ॥ 
लेस संथुज्य शापेन मण्डूकं पाचको यथौ । 
० ७ 
अन्यञ्ञ बालाय विझुने च देवानददीचत ॥ २८ | 


ढड़कों ऐसा शाप देळे शीघरही बहाँसे दूसरे स्थाननें निवास करनेके 
लिये चले गये; उन्होंने देवताओंकों दर्शन नई! दिया ॥ २८ ॥! 


यसच्छुणु महावाहो गदलो भस सयका! ॥ ३९ ॥ 
> 


हे महाबाहो भृमुभ्रेष्ठ | देबताओने मेढकॉपर जिस भांति कृपा को, भ॑ बह्‌ सब कहता हूं, 
सुनो ॥ २९ । 


देवा ऊच्च: 


असि शा ह्वापि रखज्ञानबाहिष्ळुता! । 
स्रस्यल! बहुः यूयसुचारायष्यथ १९०॥ 
देवगण बीठे- अशनिने छापसे यद्यपि तुम जिहारहित तथा रसज्ञानदे हीन इप हो, तो भी 


= = 


तुम लोग हमारी ळुपासे अने प्रकारके वाक्य बोलोने !! ३० | 


विलवासगलांसेय निरादानानचेलसः । 

गलासूनपि यः शुष्कान्भूमिः संघार यिष्यति । 

लनागत्तायासाप च एनशाया Iवचारष्पथ ॥ ३९ 1! 
बिलवाली होर रहनेळे कारण आहार न मिलनेखे तुम अचेतन, गतप्राण ओर खल जानेपर 
थी एथ्यी तुम्हें धारण करेगी; तुम लोब घोर अन्धकारसे युक्त रात्रेके समयमे भी 
बिचरोमे 


युक्त्वा लांहततो देवाः पुनरेव सहीमि माम्‌ । 
घरीयुञ्बॅळनस्यार्थं न चाविन्दन्हुताहानस ॥ ३२॥ 
देबइन्द मेंढकोंसे ऐसा बचन कहके अग्निझो खोजनेळे निमित्त फिर इस एथ्बीपर घूमने लगे 
किन्तु इताशनको न देख सके ॥ १२ ॥ 
६८ (म. भा. अन. पर्द) ` 
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अथ तान्हिरदः कखितसुरन्द्राद्धिरहो पञ्चः । 

अश्वत्थस्थ!$प्रारित्थेय प्राह इवान्थ्यगूठ्र€ ॥ ३३॥ 
हे भृगुनन्दन ! अनन्तर देवेन्द्रके ऐरावत सदश किसी इाथीने देवदाओंसे कहा, कि अग्निदेव 
अश्वत्थवृक्षम निवास करते हे ॥ हेह !! 


शाशाप ज्वलन सबान्डिरदान्कोधसू छिः । 

प्रतीपा अवतां जिह नविश्रीति अगद ॥ ३३॥ 
तब अभिने अत्यंत क्रद्ध होके सब हाथियांको शाप दिया । हे सृणुवंशधुरन्धर ! हाथीके 
द्वारा सूचित होनेपर अग्नेदिवने उसे शाप दि तुश लोगोंकी जिह्वा उलटी हो 
जायगी ॥ ३४॥ 


इत्युक्त्वा नि।स़तोऽवत्थादञ्चिवारणसथि 
प्रांववेश शामीग मपझ्नथ यहि! छषुप्सया ॥ ३७ ॥ 


हाथियाँको ऐसा झाप देकर हाथीसे सूचित किये गये अग्निदेव अश्वत्थवृक्षते निकलकर शयन 


1 


करनकी इच्छासे शसीदृक्षमं प्रविष्ट हुए ॥॥ ३० ।। 


` 


_ 
१० 


हिका ~ त) 


हक 
शव 


अनुग्रहं तु नागानां थं चक्नु; शणु हं भभो 

देवा भृणकुलम्रेष्ठ प्रीता; छत्यपराकमा! । ३७ || 
हे प्रभु ! भृणुकुलश्रेष्ठ ! सत्यपराक्रमी देवतानि प्रीतिपू्वळ जिस प्रकार द्वाथियोपर कृपा 
की थी, उसे सुनो ॥ ३६ ॥ 

देवा ऊच्च 

प्रतापया जिहयापि सवाहार।न्करिऽ्धध । 

वाचं चोचारथिष्यध्वसुच्चेरच्यज्िताक्षरख । 

इत्युक्त्वा पुनरे वाग्नि म नुस सुदिवौ क शषः ॥ ३७॥ 
देवव॒न्द बोले- तुम लोग उलटी जोभसे भौ सब प्रकारके आहार खाओगे और ऊंचे स्वरसे 
उच्चारण करोगे; परंतु किसी अक्षरका प्रकाशन नहीं होगा । देववाओंने ऐसा कहके फिर 
अघिका अनुसरण किया ॥ ३७॥ 


अश्वत्थान्निभस्ल्ाञ्िः शमीग सेगलस्तदा 

शुकेन र्थापितो विप्र त देवाः ससखुपादवन ॥ ३८॥ 
अगि भी अश्वत्थवृक्षसे निकलकर शमीगर्भमें आकर बैठे रहे । हे विप्र! अनन्तर तोतेके सुखसे 
अग्नि] निवासका दिपय सुनके देववुन्द उस ही ओर दोंडे ॥ २८ !: 
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शाकाप शुकमसिस्तु बाज्चहीनो अविष्यस्ति । 
जहा चावतंथासास तस्यापि हतभुव्त्तदा ॥ २९॥ 


oN ज्ये ™ 


तब अद्वन्‌ तातेको शाप दिया कि तुम वाणीसे रहित होगे ओर अग्निने उसकी भी जिह्वा 
उलट दा ॥ ३९ ॥ 


अधित न त्वश्वत्यन्तं चाङुने नष्टवागिति ॥ ४०१! 
दवताअनि अग्निक्ओी देखके दयाधुक्त होकर शुकसे कहा, दे शुकू ! तुम्हारी वाणी एक-बारगी 


४ 


नष्ट नहा होगी ॥ ४० ॥ 
आःध्रत्ताजिहृर्य खतो वाक्य कान्लं भविष्यति । 
चारस्येच प्रव्ृद्धस्य ऋललव्घच्तस दू खुस ॥ ४१ ॥ 
जह्वा! एडो रहनेपर भी तुम्हारी वाणी चालकक्की भांति वूढेको सम्रञझमे न आनेवाली अव्यक्त 
मधुर, अदू स्यन्त मनोहर होगी ॥ ४१ ॥ 
इत्युक्त्वा लं चऋमीगभें बह्विमालदय देवता; । 
॥ त्तदे [यतनं चक्र) पुण्यं स्वेक्तियास्यापि ॥ ४२॥ 


शुक पक्षाको ऐया करके देवताजाने जमीगसेर्म अभग्नदेवळो देखके उस शमीवक्षकको दी सब 
कारयाके लिये अग्निक्का पवित्र स्थान दिया ॥ ४२१ 

तत!प्रभ्याति चाप्यञ्चः डानीगर्भपु रदथते । 

उत्पादन तथापायणलुजग्लस्थ भानवाः ॥ ४३॥ 
तमास आम्रदृव श्जमगमंन देखायौ देने लगे । उस ही समयसे मनुष्यांको शमीकी शाखापे 
आथ उत्पन्न करचका उपाय बालूप छुआ ॥ ७४३ !। 

आपो रखातल थास्तु संखप्टाचिच नालुना । 

ताः परवेलप्रस्धवणेरूष्मर शुञ्चन्ति भागव । 

४५ पायकनाधरशयता लततास्तस्य तजसा ॥ ४४॥ 

हे भागब ! रसातलर्भे जो ठव जल अग्निक्ले द्वारा स्पर्शयुक्त हुआ था, जिसमें अभिदेब सोये 
थे ओर जो आम्रिहे तेजसे उचम छुआ था, वही जल पर्वतके झरनेके सहारे अपनी गरमी 
निकालता हे ॥ ४४ ॥ 

ततोऽसदवबता चष्टा घगूव व्ययितस्तदा | 

किमागम्रनांसेत्येबं तानएच्छल पावकः 1 ४५ ॥ 


जो हो, उस समय अग्निदेव देवता आको देखके दुःखित हुए और उनसे पूछा कि तुम लोग 
किस निमिच आये हो ? ॥ ४५ ॥ 
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तसूचुर्विबुधा; सर्च ते चैण परसबेथः । 

| त्वां नियोध्यामहे कायं तद्भवान्कतुमहलि । 
कूले च लस्मिन्भविता हबापि सुम हान्छुणः ॥ ४8 ॥ 
उन देवताओं ओर परमर्पियोंने अभिसे कहा, कि दम छोग तुम्हें किडी कायेयें नियुक्त करेंगे, 
बह तुम्हें करना होगा; उसे करनेते तुम्हारा भी उचम महान्‌ शुण प्रकट होगा ॥ ४६॥ 

आस्चरुचाच ~> 0 त्त > 

न्रून यद्भवर्ता काय खच कतास्मि तत्खुरा 

अबलां हि नियोज्पोऽदं मा घोड्चास्तु विचारणा ॥ ४७॥ 
अभिदेव बोल- हे दवघुन्द ! कहो तुम्हारा कोनसा काय हे ? में उघे पूणतया कल्या । म 
आपका आज्ञा धारक हुँ; तुम लोगोंकों इस विपयर्भ कुछ विचार करनेळी आवश्यकता नश 
है॥ ४८ ॥ 


देवा उखु 
अखसुरस्तारका नाथ ्रहाणा वरदापत$ः । 


अस्मान्प्रघाधते वायोठघरतस्य विघीायतास्‌ ॥ ४८ ॥ 
देवबन्द बोले- तारक नामक असुर बक्काके बरसे दर्षित होकर, अपने पराक्रमसे इम छोगोंको 
पीडित करवा हे; इसलिये तुम उसके वधका कोई उपाय करो ॥ ४८ ॥ 
इभान्देबगणांस्तात प्रजापतिगणांस्तथा । 
कर्षीञ्चापि सहासागानपरिन्राथरुव पावक ॥ ४९॥ 
हैं तात | पावक ! इन महामाग देवताओं, ऋषियों ओर प्रजापतियोंकी रक्षा करो ॥ ४९॥ 
अपत्यं तेजसा युक्त प्रचीरं जनय प्रमो । 
यूयं नोऽखुरात्ञस्माञ्नारायेद्धव्यवाहन !) ५० |) 
हे प्रथु ! तेजसे युक्त महावीर पुत्र उत्पन्न करो । हे हज्यवाइन ! उस असुरसे उत्पन्न हमारे 
सयका जो नाक्ष करेगा ॥ ५० ॥ 
राप्तानां नो भहादव्या नान्यदहि पराणणझ्‌ । 
अन्यच अवतो याये तस्मात्चाथरव नस्ततः ॥ ५१॥. 
दम छोग अडादेवी पार्वेतीके द्वारा शापबुक्त हुए हैं; इम समय तुम्हारे पराक्रमके आतोरिक्त 
हमारे लिये ओर कुछ भी सहारा नहीं हे । हे प्रमु ! इसलिये हमारा परित्राण करा ॥५१॥ 
इत्युक्तः ख तथत्युक्स्वा भगवान्हव्यकडप शुक । 
ऊगामाथ दुराधया राज्षा नागारथा प्रात ॥ ५३ |! 
अनन्तर दुद्धंप भगवान इव्यङव्य ग्रहण करनेवाले अभिने कहा, `“ ऐसा ही होगा ?' । इतना 
कहके चे भागीरथी बद्धाके समीप गये ॥ ५२९ ॥ 
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तथा वाव्यसवन्धिश्रोी गर्श्वास्याभवचतदा । 


बच्चे स तदा गमे! कक्ष कृष्णमतिथेथा | ॥ ५३॥ 
गङ्गाके निकट जाळे उनके सङ्ग सहवास निया ओर उसी समव गङ्गाको शमं रह गया। तब 
पनम सूले ठृणर्मं रक्खी आज प्रज्वलित होती दे, उसी भांति बह गम शङ्गार्म बढने लगा ॥ ०५३१ 
तेजसा तस्य गभंस्थ गङ्गा विह्वलचेतना । 
संतापबगमच्दीत्र खा सोडु न चाचाक ह्‌ ॥ ५७ !! 
लळे उस तेजते गङ्गा विह्ठछ तथा अचेत होकर बहुत दी सन्तापित हुई; वह उसे सह न 
सकी ॥ ६४॥ 
आदिते उवलनेनाथ गर्भे तेज!ख घन्विते ! 
गङ्कायायस्ुर! कशिद्धरव नादसुट्खाजत्‌ 1 ६९ !! 
अग्निन्ने दारा गङ्गामँ स्थापित किया हत्या वह तेजयुक्त गर्म बढ रहा धा, उसी समय किसी 


(चलज्ञा नाशकद् से सधाराथतुभात्मना ॥५९॥ 
अकस्मात्‌ उत्पन्न हुए उस महान्‌ नादसे गङ्गा डरके सम्भ्रान्ठनयन हो गयी आर उसळे 
नेत्रोंसे आँख बहने गये । बह विह्ल, चतनारद्वित तथा संज्ञाराश्ति होकर गर्भको ओर अपने 
आपको सम्दाल न सकी ॥ ५६ | 

खा तु तजभः्पराताङ्घा कम्पथाना च जाहूवा । 

उवाच वचनं विप्र तदा गर्मबलोद्धता । 


न ले झात्तारस्प्रि बगवरलेजसोडस्य चिधारणे 1] ७७ 1१ 
हे प्र | तब गाळे सारे अङ्ग तेअसे परिपूरित दोके, नभके बलसे आक्रान्त दोकर कापती 
९ AX २० XR = 
हुई अभिदेवसे बोली, हे भगवन्‌ ! में आपरे इस तेजको धारण करनेमें समर्थ नहीं हं ॥५७॥ 


विसूढाश्मि कुतानेन तथास्वास्थ्यं ळत पर्स्‌ । 

वदरा चार्म सगवस्तजा नष्ट च संडनच ॥ ५८ ११ 
सँ इस तेजसे विभूढ हुईं इं; भ॑ अत्यंत अस्वस्थ दो रही ह । दे अनघ भगवन्‌ ! में विहड 
हुई हूं, भेरी चतनाशाक्ते नष्ट हो रही दै ॥ ५८ ॥। 

धारण नाव्य इाक्ताहं गस्य तपतां घर ! 

उत्स्क्यऽहानेन दुःखाच तु फामात्कृर्थचन ॥'५९॥ 
हे तपनेवालोंगें अष्ट ! में इस तेजको धारण नहीं कर सकती, इसलिये में दुःझपूवेक इसे 
ध्यागदी हटू झोर ध्देब्छानुसारः स्यागनां नही इसी 7९७५००१ by cGangou 
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न चेतसोऽस्ति संस्पशाो भभ देव विमावलो | 


आपदर्थं हि संबन्ध! जुसू्सोऽपि घद्दाश्युते ॥ ६० ॥ 
5 ~ ५ ~ २९. ६० च १३. > ९ ws ४७ ~ ७० क 
हे देव विभावसु ! मेरा कभी मनसे इसके साथ संस्पश नहीं हे । हे महाद्युति ! आपदक 


हेतु यह आपके संग अत्यन्त सक्षम सम्बन्ध हुआ हे ।! ६० ॥ 
यदत्र गुणछपन्नबितर चा हतादान । 


त्व्य्पेथ तदह अन्य भावमा च कवल! ११ 
> ~ ९ भै र ; ~ अक ~ 
हे हुताशन | इस \षेषयम जो कुछ दोष, गुण अथवा चधाचम हाँगा, उसे न तुम्हारा दा 


उत्तरदायित्व मानती हूं ॥ ६१ ॥ 
ताछुबाच ततो वहिभायतां घाथताघयच । 
ु पा मच्तेजसा युक्तो महाशुणफलोदयः ॥ ६२॥ 
नन्तर हुताक्षयने उनसे कहा, मेरे तेजसे युक्त इस गभक्षो धारण करो, इससे महागुण 
तथा फड प्राप्त होगा, घत; इसे धारण करी ॥ ६२॥ 
शात्ता हालि नदी कूत्दनां बोढुं धारचितु तथा । 
न हिते किंचिदप्राप्यं मद्वेतोधारणाइते ॥९४॥ 
तुम निज शक्तिवठसे इस अखण्ड भूमण्डलकी धारण करने तथा उठानेमें समर्थ हो, तो मेरे 


द्वारा रखा गम धारणक आतारिक्त तुम्हें आर कुछ भा अप्राप्य नइ! है ॥ ६३॥ 


सखा वह्लिना वायमाणा देवैश्वापि सरिद्वरा । 
पॉप खसुत्ससज ले ग भै भेरी गिरिवरे तदा 1 ३ त 
अग्नि ऑर देवताओंसे निवारित होके भी गर्भ धारण करनेमें असमर्थ होनेसे सरिताआमं 
श्रेष्ठ गङ्गाने उस समय पदवतश्रेष्ठ भेरके ऊपर उस गर्भको परित्याग किया ॥ ६४ ॥ 
समथा धारणे चापि रुद्रतेजाप्रधर्षिता । 
नाशकत लदा गज संधारायलुमाजला ॥ ६६ ¦ 
बह गभ धारण छरनेमें समर्थ होनेपर भी रुद्ररूपी अझिक्ने तेजसे प्रर्धापत होके निज तेजके 
सहारे गभे धारण न कर सकी ॥ ६५ ॥ 


सा सखुटसज्य तं दुःखादीघवेश्वानरप्र ममू । 
दृशयाभास चाग्रस्ता तदा गङ्गा अगड । 
पप्रच्छ सरितां ञ्रे्ां काविळ में! सुखोदय? ॥ ६६ ॥ 

हे भ्रयुकुलघुरन्धर ! जब गन्नाने दुःखे उस अभिसदश्ष प्रभायुक्त प्रदीप्त गभको परित्याग 


२६ २० ४7७ 


करके निवास किया, तब अपभिदेव उस सरिद्दराका दर्शन करके बोले, हे देवि! गर्भ सुखसे 


उद्व हुआ है न १ ॥ ९९ ॥ 0010 | हः 
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वीरग्वणो पि वा देवि कोइयपश्च उदथले । 


NN १००, 


तेजला कन वा चुक्तः खसबभंतट्गवादे म॑ ॥ ९७ ॥ 
उसका केसा वणे है ? उसका रूप केसा दीखता हे और वह कैसे तेजले संयुक्त दे ? यह 
सव वृन्त मुझसे कहो ॥ ६७ !! 
गङ्गोचाच— किन 
जातरूपः ख गयो चे तेजसा त्वमिवानल । 
सुवर्णा विलो दीप्त! पचनं चावभासयत्‌ ॥ ६८॥ 
गङ्गा बोली- हे अनू | बह गर्न युदर्णवर्ण और तेजमें तुम्हारे सद्ध दे; विमल सुवण 


समान उस प्रदीप्त गर्मने पवेतको प्रकाशित किया है ॥ ६८ ॥ 
A 


पद्योत्पलसिश्राणां हृदानामिय शीतल; | 
योऽस्य स कदम्घानां तुल्यो चे तपता बर ॥ ६९ ॥ 
ha च ™ ~ % 67% NS 
हे तपताँबर ! वह गभ रमल ओर उर्परूषेयुक्त सरोइरकी भांति शीतल हे, उसकी सुगन्धि 


oe ०३३ 


कदचपुष्पक्ञा भांति हं ॥ ६९९ ॥ 
गेजच्या तस्य ग भेस्थ 'मास्करस्येव रद्मिसिः । 
द्रव्यं चरि एथिव्यां पचलेजु चा । 
तत्सव काञ्चनी सूल सलन्तात्प्रत्यरदयत (७० || 
के समान तेजयुक्त उत्त गर्भकी किरणोंके सहारे पृथ्वी जार पवेवक जो कुछ वस्तु स्पशव 


/ 


~$ 
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हुई हैं, वे सत्र काञ्चनरूपी दिखाई देती हैं !! ७० ।! 
पर्यधाजल चौलाख नळी! पर्रवणानि च । 
पद व्यद्ीपयच्तेजला च जैलोक्यं सचरशासरक्ष्‌ _ 1७१॥ सन 
बह गर्भ तेजके सहारे स्थावरञङ्गमात्मक त्रियुवनको प्रदीप्त करते हुए पवत, नदी और झरनांमं 


दौड रहा हे ॥ ७१ ॥ 

एथंसूप। स अगवानपुन्रस्ते हव्यवाहन । 

सूथेवेश्वानरसमः कान्त्या सोम इवापरः ! | 

एवसुकटवा लु खा देवी तश्नवान्तरधीयत ॥ ७९! 
हे हब्यवाहन ! आपका पुत्र ऐसे ऐश्वर्यसे युक्त हे, कि तेजमें खये तथा वेानरके समान 
और कान्तिमें द्वितीय चन्द्रमा हुआ है। भागीरथी देवी इतना कहरे वही अन्तित 
हुई ॥ ७३ ॥ 
पावकश्चापि तेजस्वी कुत्वा कार्य दिवोकसाम्‌ । 
जगामेष्टं ततो देशं तदा भागेवनन्दन ॥ ७३॥ 


हे भृगुनन्दन ! तेजस्वी अभि भो उस समय देवताओळे कार्यको सिद्ध करके अभिलपित 
स्थानमें चले गये Tosh Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri > 
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पृते? कमशुणेलोके नामाचे! पारेगीचते ! 
| हिरण्यरेता इति जे कर्षिसिलितुधिरतथा । 
५ | पृथियी च लदा देवी ख्याता घखुघकीलि घ |! ७४॥ 
ह | हन्छ सव छम तथा शुणसि जशतूभ देवताओं गीर ऋषियोंके दारा जश्निक्ना हिरण्परता' 


१ ६ 
नाम वर्णित हुआ करता हे । पृथिबीदेची भी उठी समयले जधिजनित हिरण्य ( बसु) 
धारण करनसं बसुपता नामध ।बख्गाद इहे ४ !! ७४ |! 
स छु गभो सहातेजा गाङ्गछ; पाचको व? । 
दिव्यं शरवणं प्राप्य घढभिडदुसतदचोन। ) ७५ ॥ 
गङ्गाके गर्भले गिरके बह अग्निये उत्पन्न, अतभुतद्शन, गह तिजस्वी जर्भ दिव्य छरवनको 
प्राप्त होळे बहाँ बढने लगा ॥ ७७ |! 


दरक कशिकारत लु बालाक पर्छाचुलिस । 
जातलस्ने हाय ले बाल पुपुषुः स्तन्चविसदे! ॥ ७६॥ 
कृत्तिक्ागणानि उस्‌ प्रभात कालके सूथके शरश चेज)घम्पत्न सब्तानझों देखा, बे ढोग उस 


बालक पुत्रको स्नेहव्रश होकर स्तनका दूध पिलाके पालने लश ॥ ७६ !। 
| लत) स का्तिकेयस्यनवाप परमव्यति! 
स्छन्नस्यात्स्कन्दतां चापि गुहावाल्ाद्णुहोऽसवल्‌ ॥ ७७॥ 
इसही निमित्त उच्च परम तेजस्वी चालकका माभ कार्सिकेय हुआ । शिवक्के स्खलित वीये 
उत्पन्न होनेसे उनका नाम स्कन्द ओर गुद्दामें बास झरनेसे शुह नाम हा था ॥ ७७॥ 
एद सुवजेसुरपन्चभपट्यै जातवेद! । 
लञ्च जाज्यूनव श्रेष्ठं देयानामपि सूषणस्‌ ॥ ७८ ॥ 
इस ही शांति अधिडा पुत्र सुवण उत्पन्न हुआ। सुबर्ण अनेक भाँतिका होनेपर भी उसके 
चच जाम्बूनद नाम स्वण ही सबसे श्रेष्ठ है, वह देवताओंका भूषण है ॥ ७८ || 
तह प्रति 'चाप्येतज्ञालस्टपछुदादृलभ्‌ । 
घहत्खुजणे ख 'भगवानग्रिरीचा जापति! ॥ ७९ ॥ 
तभीसे सुबर्ण जातरूप नामसे विख्यात छुआ है; सुबर्ण ही भगवान्‌ अभि, ईश और प्रजापति 
स्वरूप हे ॥ ७९ || 
पित्राणा' पवित्र हि कनक द्विजलप्तल । 
अज्लीषोभात्सर चेष जातरूपसुदाहुसम ८० | 
दे द्विजसत्तन ! सोना खब पबित्र बस्तुओळे बीच अत्यन्त पवित्र है, जातरूप अग्नि और सोम | 
रूपये बर्णित हुआ करता हे ॥ ८० ॥ जु | 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


Sv hd 
हा कज केळ 
—— त 


i 4 





अध्याय ८५ ] अदुशासवपवं ९३६८३ 


न 





ar मा९ 





| 24 A 
न? p 2 52 
ls A 
| 4 दी 

/ “मे 
७ हि टर 


रत्न शूषणाना तथात्तनस्‌ । 

बाणा मङ्गलाना च सङ्गम 1 ८१॥ 

[महाभा ङुराळनपदाण चड्युरशाततप्रोऽध्याचः ॥ ८४ ॥ २३११॥ 

$ घच उत्तम रत्न तथा समरत भूषणाछे चाच उत्तम भूषण इ; सारी पवित्र 
त्र आर सब मङ्गलाका यङ्कछे स्वरूप हैं ॥ ८१ !! 
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महाभारतके धनुशालबपर्दम चोराखीवां अध्याय समाप्त ॥ ८४ ॥ ३६११ ॥ 





८६ ४ 


वासिछ उबाच-- ९ 
अपि चद्‌ पुरा राज अर ने त्त्मवदानस । 


पितासड्स्थ थदूड्तं त्रत्मणः परसात्मन! ॥१॥ 
वसिष्ठ बोले- हे राम | पहले समयमें जो परमात्मा पितामइ ब्रज्ाको ्रह्मद्शन छुआ था; 
मैंने बह कथा सुनी हे । बह कहता ह, सुनो ॥ १॥ 


ऐश्वर्ण बारणे राम सब्र्स्थदास्थ चै प्रभो ॥४९॥ 
हे दात | सबके इश्वर और श्रेष्ठ भगवान्‌ उट वरुणडा रूप चारण करके बरुणके राज्यपर 
स्थत थ !?) * ॥| 

आजज्छुडेनथः सर्वे देवार्शायि पुरोगला! 


यज्ञाज्ञाने च सना वषङ्कारञ्च झातमान ॥३॥ 
सूलिमन्ति च सामानि यजूषि च सहस्र रा! 
ऋण्वेद्श्ागमत्तञ् प दक्क मवि सरू षिल? || ४ ॥ 


~ 


आय आदे देबताआ जार सानियाने इश्वर रूट्रदेवड निकट आगमन किया था । यज्ञे सब 
उङ्क, सू'पथान वषटू डार, सशरीर समस्त लाम, सहस्रा यजुमन्त्र आर पद्‌ तथा क्रम विभूषित 


र सही 


ऋषणदने बहपर आगमन किया ॥ ३-४॥ 


लक्षणानि स्वराः स्तोभा निरत्छं स्वर नतक््तयः । 

अङ्काराश्चाव सन्नञ्र निग्रहप्रग्न ही तथा ॥५॥ 
समस्त लक्षण, देवताओंकी स्तुति, निरुक्त, स्वरभक्ति, ओंकार और निग्र अग्र नाम यज्ञके 
दो नेत्र, ये सघ बहांपर दिशत हुए ॥ ५ ॥ 
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| वेदाथ सोपनिषदो बिद्या खावित्यथापि य ! 
| भूल अव्य भविष्यच्चय दधार भगवाईञ्दायः । 
रु जुहचात्मन्यथात्मानं स्वध्मेय तदा प्रभो ॥६॥ 
उपनिपदोंके सहित सब वेद और विद्या सावित्री म आयी थीं; भूत, वर्तमान और भबिष्य 
आदिको भगवान महादेवन धारण थिया । उस सबय उन्होंने स्वयं ही अपनको आहुति 
प्रदान को ॥ ९५ ॥ 
देवपहन्यश्च कन्याश्च दवाना चेच लातर! । 
अाजग्छुः सहितासलञ्र तदा शगुककलोइ छ | ७ || 
है भृणुकुलधुरन्धर ! देवपत्नियां, देवझन्याएं ओर देवगातृशण महात्मा वरुण पशुपति 
यज्ञम आकर वे प्रसन्न थीं; सब कोई मिलकर महादेवळे यज्ञम आयी | 


यज्ञ पछुपते! प्रीता वरुणस्य बहात्भन! । 
स्वयसुवस्तु ता दृष्ट्रा रेत! खम्तपतदु रुचि ॥८॥ 


> ७५ 


दवकन्या प्रभातका दखक स्वयम्धू त्रह्माका बाय स्खलित हाकर एथ्व गरा । ८! 


तस्य शुक्रस्थ नऽ्पन्दात्पासून्लणुख यानत! । 
प्रास्यत्पूषा करान्या च तास्मन्नव दता शन ॥ ९ | 


पूषाने उनके शुक्रके निस्पन्द्वशसे पृथ्वीपरसे दोनों हाथोंसे बीयके सहित धूलिकर्णाको सग्रह 
करके उसी अग्रिम डाल दिया !! ९ ॥ 


लतस्तस्मिन्संप्रबृत्त सरे ज्जलितपादको । 

्रह्मणा जुद्धतस्तत्र प्राङु मोया बभूव ह (९०॥ 
उस प्रज्त्रालित अग्नेस्ते युक्त उस यज्ञके चाळू होनेपर होमङ्चां प्रजापतिके द्वारा परम श्रेष्ठ 
घातुका उत्पत्ति हुई (| १० ॥ 


स्कृन्नमारत्न 'च तच्छुकं स्रवेण प्रतिग्रस्य सः 
अ।ज्यवन्मन्त्रयचाप साध्जुहादुभू शुनन्द्न 1 ११ १! 
भरगुनन्दन ! धातु स्खालेत हात ही उन्हाने उसे खुवार्म लकर मन्त्र पढळे घृतकी भांति 

उसका होम किया ॥ ११॥ 

तल! संजनयामास भूतग्राम ख डीयवान । 

तल्ला तजसस्तस्थाज्जज्ञ लाकषु तज सम ॥ १२ !! 
अनन्तर चर्यवान्‌ भगवान्‌ ब्रह्मानं उस तेजसे चार प्रकारके प्रागियांकी उत्पन्न किया। उसके 
रजामय अंशहीसे इस लोकमें तेजस प्रवृत्तिप्रधान समस्त जङ्गम प्राणी उत्पन्न हुए ॥ १९॥ 
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तथलस्ताबला सावा व्यापि झत्त्वं लथोसयम्र । 
५. सेशुणस्तज लो नित्य तमस्याक्राशमेव च अ ॥ १ ३ ॥ र 

उस वीये तम अंक्षपे तामस- वृक्षादि स्थाबरोंङी उत्पत्ति हुई: स्थावर और जङ्गम दोनोही 

शर्थ सनिविष्ट रहे | बह समदी प्रश्ाश्चरूपी बुद्धिछा नित्यगुण हे, सत्त ही वुद्धिस्वरूप 
हे, उप्र वुद्धिएलसे आकाश आदि सारा जगत्‌ उत्पन्न हुआ ॥ १४ ॥ 
सर्थेभूतेब्बथ तथा खत्वं तेजस्तथा तम! । 
शुक्रे हुतेऽण्नो तस्निस्तु भादुरालंस्त्रथः प्रभो ॥१४॥ 
सच भूरवोमे ₹ त्‌ प्रडाश बा उत्तम तेज तथा धपेप्रवृत्ति, और तमोगुण स्थित दें, बे 
प्रकट इए है । प्रभो | अध्निे बीच प्रजापतिका वीये होम किये जाने- 


कफ >. प 
प्र उससे थ तान गुण प्रकट इए इ | १४ ॥ 


त्‌! 


येच आज) पू्वनज्ञारन्थघोडाक्ुराभवत 1 १७ ॥ 
ओर उससे निज कारणज गु्णक्षि सहित तीन शरीरधारी पुरुष उत्पन्न इए । अग्निज्वाला 
ले भुगु उत्पन्न इए, अङ्गारसि अङ्गिरा जन्मे ॥ १ 
रसंभ्रयाचव कविरित्यपरोष्भवत्‌ । 
सह ज्वाला भदत्पज्ञा र्ुण॒ुत्तस्थादस्ठ ग॒! स्खत। ॥ १६॥ 
अङ्गाराकी आश्रित अल्पज्वाछाले कवि नाम पुरुष उत्पन्न हुआ। भृगु ज्वालमालाके सहित 
उत्पन्न इए थे, इस ही निनित्त भृगु अर्थात्‌ ज्वालाक्े नामके सहारे उनझा थृपु नाम हुआ 
दें 1 १६ ॥ 
मरीचिभ्यो ऋरीचित्तु मारीचः कदयपो घ्य भूत्‌ । 
अङ्गारेस्थोऽङ्गिशास्तात बालख्िर्याः शिलोचयात्‌ । 
अचवाञाल च !व श्रा जातमा यदन्त्यापे ॥ ९७॥ 
अद्निक्गी मरीचि अर्घाद्‌ किस्णोंसे मरीचि उत्पन्न हुए, मरौचिऐे कश्पपही उत्पाति हुई । 
हे तात | जज्जारोंसे अङ्गिरा ओर झिलोंके ढे'सें वालखिलय मुनि उत्पन्न हुए । अत्र अर्थात्‌ 
इन कुश्नोंसे ही अत्रि जन्मे थे, इसलिये पण्डित लोम उन्हे अत्रि कडा करते हैं ! १७॥ 
तथा भरनख्यपोदहण्यो त्रह्मषिंगणर्शनिताः । 
वेस्यान सः सासुत्पन्नास्तपाचतयुणेपलय! । 
अश्रतोऽस्थ सपुत्पन्नावश्विनों स्पर्स मतौ ॥ १८॥ 
भस्प्र राशियोंसे बरहमर्षियोंसे युक्त तपस्या, शा्नज्ञान और सद्गुण पूर्ण वैल्ानस मुनिबइन्द 
उत्पन्न हुए | अमिन जांब रूपसुन्दरतायुक्त दोनों अश्विनीकुमार जन्मे ॥ १८॥ 
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SS on a आप जता. 








शोषा! प्रजानाँ पल्य! स्रोतोभ्यस्तहच जज्ञिरे ! 
ऋषयो खोमकूपेभ्य? स्वेदाच्छन्दो झलाह्यकथ्‌ ॥ १९ ॥ 


॥ दा: 
जवश्िष्ट प्रजापतिबुन्द उनके श्रवण आदि इन्द्रियोंशे 
स्वेदसे मलयुक्त छन्द्की उत्पत्ति हुई ॥ १९ ॥| 
एतस्झात्कारजादाहुरख्ि सयास्लु देवता! । 
ऋषयः शुतसंपक्ञा वेदणामाण्यदशानात ॥ २० ॥| 
शास्रज्ञानसे युक्त ऋषि लोग वेदांकी प्रामाणिकता देखऊझे इस दी निमित्त अश्निद्धे सबदेवमय 
> अ 
कहा करते ६ ॥ २० ॥ 


उत्पन्न हुए । रोम ङूपासे ऋषि आर 


नि दाखूणि ले मारता नि क्ष लसित । 
अहोराचा सुट्ठतास्तु पित्तं ज्योलित्व घारणञ््‌ ॥ २१॥ छः 
यज्ञस्थानमें जो सब समिधाएं थीं त से जो रस निकला वे मास, पक्ष, दिन, रात ' 


A २७. 


था सुहुतं नामसे विख्यात हुए । बरुणक्को ज्योतिको पिच कहते इई ॥ २१ ४ 
रोद्र लाहितसित्याइलाहिलाध्कनक स्स्स ! 


तन्भेत्रसिलि विज्ञेयं धूमाच यसघः सन्त! ॥ ९९॥ 


आर अझिनो ज्योतिको लोहित कहते हैं । ऐसा वर्णित हे, कि छोड़ितसे स्थण उत्पन्न हुआ 


हे । सुबणकी अधिष्ठात्री देवता मित्र हे, इसलिये इसे भेत्र जानो । अभ्निके घुमसे वसुगण 
उत्पन्न हुए इं, ऐसा बताया जाता है ! २९! 

अर्चिषो याश्च ते रद्रास्लथादिस्या मद्दाग्र माई । 

उद्दिष्टास्ते तथाङ्गारा थे धिष्ण्येषु दिवि स्थिताः ॥२३॥ 
अग्निकी ज्वालाओंधे एकादश रुद्र और महातेजस्वी द्वाद आदित्य उत्पन्न हुए हैं; यज्ञस्थलमें 
जो सब अंगार थे, वेही आकाशस्थित ग्रह नक्चत्ररूपले वर्णित इए हे ॥ २३ ॥ 

आ।दिनाथऱ्च लोकस्य तत्परं ब्रह्म तद्श्रयस्‌ । 

संवेकामदामित्याइस्तज इव्यसुदाबइत्‌ ॥ ९४॥ 
जो जगतूळे आदिनाथ हें, बेही परब्रह्म, बेडी अविनाशी तथा सर्वकामनाओंके प्रदाता इ । 
उन्हींने आइतिरूप घृठको धारण किया था ॥ २४ ॥ 

ततोड्ब्रवीन्म हा देयो वरुण! परशात्सक; । 

रूस खत्रभिडं दिव्यभहं गृहपणतिस्त्विष् ॥ २७ || 
अनन्तर यज्ञ समाप्त होनेपर पश्मात्मक महादेव वरुण घोले, हमारा ही यह दिव्य यज्ञ है, 
इस समय में ही यज्ञा गुइस्थ यजमान हूँ ॥ २५१ 


को 
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्रीणि पूचाण्यपत्यानि नम्र तानि न संशय; । 
इलि जानीत खगनला मल यज्ञफलं हि तत्‌. ॥ २७ || 
पहले जो सगु, अंगिरा ओर कवि नामक मेरे तीन पुत्र उत्पन्न हुए हैं, थे निःसन्देह हमारे 
ही पुत्र हैं । दे आकाशचारी देवगण ! बह इमारे दी यज्ञद्वा फल हे, यह जानो ॥ २९ ॥ 
भच्चिरघाःच-= 
मदङ्गश्वः ्रसूतानि सदाश्रयक्कतातने च । 
सेव तान्यपत्यानि वरुणो छवदशात्मक! ॥ २७ || 
अग्निदेव बोले-- पूर्वोक्त तीनों पुत्र मेरे जँगोसे उत्पन्न हुए हैं और भेरा दी आसरा किये हैं, 
इसलिये बे मेरे ही पुत्र दें; बरुगरूपी महादेवका इनपर अधिकार नहीं है ॥ २७ ॥ 
आथात्रवीछ्ोकणुदनरेहाा लोकपितामहः । 
सस्य तान्यपह्यानि नभ झुकत इतं हि तत्‌ ॥ २८ || 
अनन्तर लोकशुरु, खर्वेशोकपितामह क्षा बोले, हमारे उख वाये होम करबेपर जो तीन 
ए हैं, बे मेरे ही पुत्र हॅ 


, बे मेरे ही पुत्र हें ॥ २८ ॥ 


आईं वक्ता च अन्तरस्य होला शुक्रस्य चेच हृ । 

अर्य बीजं फलं लस्य शुक चेत्कारण समतल !! २९ ॥ 
चें ही अन्त्र बोडनेवाळा और अपने बीय॑का होम करनेवाला हूं, इसलिये यदि इनकी उत्प 
बीय ही कारण हो, ठो जिका चीज होता हे, उसडीका फल दोसकता दै ॥ २९ ॥ 


पितामहश्जुपेत्य न । 
करोभिरस्रिथन््य च || ३०॥ 
अनन्तर देववन्ड पिवाबहके समीप अके हाथ जोड सिर युडाके उन्हें प्रणाम करके बोले ॥ ३०॥ 
थथं च अगवन्छचे जगच्च सचराचरम्‌ । 
तवेव प्रसवाः सबै तह्सादञ्मिवि भाव छुः 
बरुणत्यश्वरा देवा लवा कालघाप्वतला | ३९ ॥ 
हे भगवन्‌ ! हम सब कोई ओर स्थावरजंगगास्मक समस्त जगत्‌- ये सब तुमसे ही उत्पन्न 
हुए हैं; इसलिये आप ही इम लोगोंे उत्पचि विषय कारण हैं; किन्तु विमाबछु आग्न और 
यरुणरूपी देवेश्वर महादेव अपना अभिरूषित फल प्राप्त करें ॥ ३१ ॥ 
नि्यर्याद्वढणञ्चापि ब्रह्मणो यादसां पतिः । 
जग्राह वे सयुं एर्वमपत्यं सूयवच साम ॥ ३२॥ 
भहझाके स्वभाव तथा आज्ञाके अचुसार जल तन्तुओंके स्वामी बरुणने उर्वके समान तेजस्वी 
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इश्वरोइक्ििस चाम्ररपत्याथेषभ्यक्लपयत्‌ । 
६ पिताभहस्त्थपत्थ घे कवि जग्राह तत्ववित ॥ १४ ॥ 
ईश्वरने अङ्गिाको अग्निका पुश्र निश्चित कर दिया और तः्ववित्‌ पितामह ब्रह्माने कबिको 
निजपुत्र कहके ग्रहण किया ॥ ३३ ॥ 


तदा स वारुण। ख्यातो अ) प्रसवकमेकत्‌ । 

अ।ग्नेघस्त्घङ्किराः श्रीबात्कवित्राह्यो सदया? । 

आगेवाङ्किरखी खोके लोकसंतानलक्षणी ॥ ३४॥ 
ठभीसे संतानके कृतब्यको करनेवाले भगु वारुण नामसे विख्यात हुए । तजसा मान्‌ 
अङ्गिर आनेय नामसे प्रसिद्ध इए ओर महायशस्व्री कवि ब्राह्म नामसे विख्पात हुए । भूगु 
रीर अङ्गिरा इस लोळमें सृष्टिका विस्तार करनेवाले हुए ॥ ३४ ॥ 


एते विप्रवरा! सर्व प्रजानां पतथच्छाथ। । 
सब खतानमलेषामिदमिस्यपचारय | ३७ ॥ 
yp 


~ छ 


और ये तीनों बिप्रश्रेष्ट प्रजापति हैं, समस्त लोग इनकी संतानें हें । यह निश्चय जानो कि 


सब कोई इन्हीके सन्तान हें ॥४५॥ 
भृगोस्तु पुास्तञ्ञासन्छप्त तुल्या भ्गगोशुणेः । 
च्यवनो वज्रशीर्षश्च शुविरौयेस्तयेल च ॥ १६ ॥ 
झुक्रा वरेण्यश्च विशु! सघनखेति सप्त ले । 
भार्गवा घारुणा। सर्व येषां वंशे भवानपि ॥ ३७॥ 


च्यवन, पज्ञशीप, शुचि, ओव, बरणीय शुक्र, विश्च ओर सबन, ये गुळ पुत्र इ, 
थे सब कोई भूगुके सदृश गुणयुक्त हैं | तुम जिनके बंशमें उत्पन्न हुए हो, बे मरण भी 


बारुण हैं ॥ ३६-३७ ॥ 
अष्टौ चाङ्झिरल! पुत्रा वारुणास्तेऽप्युदाह्ृता। । 


ब्रहस्पतिरतथ्यश्च वयस्यः शान्तिरेव च ॥ ३८॥ 
घोरो विरूपः संवर्त? सुधन्वा चाटन! स्तः । 
एतेऽष्टावप्रिजाः सवे ज्ञाननिष्ठा निरामयाः ॥ १९॥ 


और बृहस्पति, उतथ्य, वयस्य, शान्ति, घोर, पिरूप, संवचं और सुधन्बा ये आठौं 


की 


द्विराके पुत्र हैं; ये सभी शाननिष्ठ, निरामय और बन्दिज होनेपर भी वारुण कहलाते 
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'छ्यणास्थ ऋते! पुत्रा वादण 
अष्टौ प्र्ववजेयृत्ता एुणे त्रेह्म 
त्रह्माके पुत्र कवि ह, कबिे आठ एन्र इए, 
सच शुणयुक्त, ब्रह्मज्ञ आर कल्याणकर ई ॥ ४० | 
नवि! क्ाव्यञ्च विष्णुश्च बुद्वि्तादुशनास्तथा । 
स्रुतच चेराजाञ्चव काशी चाग्रश्च चम्नावल्‌ ॥ ४१ ॥ 
व्य, धृष्णु, बुद्धिमान्‌, उशना ( जुक्राचाय ), भुगु, विरजा, काशी 


स्ते$प्युदाहुताः । 
विद्‌! छु ॥ ४० ॥ 
वारुण नामसे वर्णित हुआ करते ह, ये 


चेभी 


जे त्तम । 
रिमा! प्रजा! ॥ ४२ || 
नछे सारा जगत्‌ व्याप्त है । इन्हींके सहारे प्रजासमूहकी उत्पत्ति 
~“ खो 
प्रजापात इ ॥ ४२ ॥| 


एवनज्चिरसत्चेव कवेश्च ्रसवान्वये। 
फ सुणुशादूल वंशजे? सतत जगत्‌ ॥ ४४ ॥ 
हे भगुभ्रेष्ठ ! इस ही प्रकार आङ्गिरा, कबि ओर भूगुक्षे वंशीय सन्तानछे परम्पराक्रमसे जगत्‌ 
व्याप्त हुआ है ॥ ७३ ॥ 


वरुणञ्भादितो विप्र जग्राह प्रसुरीश्वर। । 
कि लाल सुणुं वेच तस्पात्तौ वारुणो स्वत ॥ ४०॥ 
हे विप्र ! तात | सवश्चाक्तमान्‌ सवेनियन्ता वरुण रूप शिवने पहुल कावे आर भरयुक्को ग्रहण 


18. 


किया था, इस ही मिमित वे दोनों वारुण नामसे विख्यात इए हैं ॥ ४४ ॥ 
जय्माहाद्विरसं देव! शिखी लर्लाद्‌डुताशानः । 


तस्मादङ्किरसौ ज्ञया? स्व एव तदन्वयाः ॥ ४५ ॥ 
ज्वालाओंध सुशोभित अग्निदेवने अङ्गिराको ग्रहण किया था, इसीसे उनके बंशम उत्पन्न हुए 


2००१ 


सन्तानका आ।गरस जाना ॥ ४५ ॥ 


ब्रह्मा पिलामहः पूर्वे देवतामिः भ्रसादित! । 

इमे नः संतरिष्यन्ति ्रजाभिजेगदीम्वराः ॥ ४६ ॥ 
पितामह ब्रह्मा पहले देबताआके द्वारा इस ही भांति प्रसन्न हुए थे, कै ये जगदीश्वर भृगु 
आदिके वंशज अपनी संतानोंसे इम लोगोळा संकरसे पूरी रीतिसे उद्धार करेंगे ॥ ४५ ॥ 
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सर्वे जानां पल्य! सर्वे चातितपस्विनः ; 
त्वत्प्रसादादिघ लोळ तारणिष्यान्ति चाश्वलश्‌ १ ४७॥ 
इसलिये ये सब कोई प्रजापति तथा तपस्त्री होकर, आपकी कुपासे संव लोकका चिरंतन 
उद्धार करेंगे ॥ ४७ !| 
तपैव बंशकतरर्च तेजोयिवर्थना! । | 
अवेयुर्वद्विदुष! सर्वे वाक्पतयस्तथा _ Meh 
[र आपके तजकी वृद्धि करते हए बेदज्ञ ओर बाकपति बंशकची होंगे !! ४८ ॥ 
देवपक्षधराः सौर्या! प्राजापस्या महयेथ। । 
आप्दुबान्ति तपश्चैघ अस्मचथे परं तथा ॥ ४९ ॥ 
ये प्राजापत्य महर्षिभण स्पभावळे सोस्घ प्रियदर्शन और देवताओके पचे श्रेष्ठ होकर परम 
तपस्या तथा ब्रह्मचय लाभ करेंगे ॥ ४९ | 
सर्च हि वयमेते च तदैव प्रलथः प्रभो । | 
देवानां त्रास्मणानां च त्व॑ हि छता पितामह ॥ ५० || 
७ 


हे प्रभु ! पितामह ! इम ओर ये लोग सब झोड तुमले ही उत्पन्न हुए हैं, जाए देवताओं 


ओर ब्राह्मणोंके बिधाता हैं ॥ ७० ॥ 

मरीविसादिलः कुर्था सर्वे चैवाथ 'भागेवाः । 

अपत्यानात संप्रक्य क्षमयाम पताल ॥ ७९ ॥ 
मरीचि भ्रभुति समस्त भागवगण आपके ही अपत्य हैं, पितामह ! यह देखळे हम लोग | 
आपसे अपनी भूलाके लिये क्षमा चाहते हैं ॥ ५१ ॥ 

ले त्वननेब रूपेण प्रजनिष्यन्ति वै प्रजा! । 

स्थापयिष्यन्ति चात्मानं युगादिनिधने तथा ॥ ५९ || 
बे लोग इसी रूपसे प्रजा उत्पन्न करेंगे ओर इस ही प्रहार उत्पत्ति और प्रकयके अन्तरालमें 
स्पचे आएको स्थापित करेंगे ॥ ६२ 

एबलतत्पुरा जुं तस्थ यज्ञ महात्मन! ! 

दय श्षछस्य लोकादा वारुणा (बभ्रतस्तजुम । ७३ ॥| 
आ।द्कालमं स टेके प्रारम्भे समय वारुणी सूर्थिधारी देवश्रेष्ठ महात्मा रुद॒के उस यज्ञम ऐसी 
ही घटना छुइ थी ॥ ५४ ॥ 

आम्नन्नेध्या पहुपाति! द्याया रुद्रः प्रजापति; ¦ 

अञ्चरपस्यसेल ह्वर सुवणंस्रिलि धारणा ॥ ५७ ॥ 
अभि ही नहा, महादेव, र्ष, रह, जोर मजापतरिसुूप है.) ऐसा निश्चय है, कि यह सुवर्ण 
अधिका पुत्र है ॥ ५४) 
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आअप्न्य लाये च छुवन्ति वह्निस्थानेषु काच्चनस्‌ । 

जामद्ग्न्य प्रमाणज्ञा देदश्रुतिन्रिदशेनात्‌ ॥ ५५ ॥ 
प्रमाणज्ञ ्ञामदऽ्त्य बेदश्राविळे निदर्शन निवन्धनसे अआधिद्धे अभाबमें उसके स्थानमे सुबणे 
स्थापित किया करते हैं ॥ ५५ ॥ 

ऋुषस्तस्वे जुहोत्यसिं सुवण तत्न संस्थितम्‌ । 

हुते प्रीतिकरीय्दि भगवांस्त्ञ मन्धते 1 ५९ 
ऐसी जनश्रुति है, कि कुशोंके समूइपर रखे हुए सुवणळा अग्निमें होम करे; बह होम करनेसे 
भगवान्‌ हुताशनता देनेबाली समृद्धिसै प्रसन्न होते दे ॥ ५६॥ 

तस्भादरग्रिपराः खया देखता इति शुञ्चु् । 

त्रह्मणो हि त्लोऽञ्षिरधेरपि च काञ्चनम्‌ (1४७५७ ॥ 
हमने सुना हे, कि समस्त देषबन्द अधिनिष्ठ हैं । ब्रह्माठे असिदेव प्रकट हुए ओर अभिसे 
सुवण उत्पन्न हुआ हे ॥ ५७ || 

ल्मा चे घयञ्छन्ति सुचणे धडेदडिन; । 

देवलाइले प्रयच्छन्ति समस्ता इलि न! सुत ॥ ५८ ॥ 

सछे ७०, ७० C_ ee ९ ॥. 


सँ ॥ 


ऐसा सुना गया है, कि जो धर्मदर्शी मनुष्य सुवर्णका दान करते हैं, वे समस्त देवताओंका 
दान करते हैं ॥ ०८ ॥। 
तस्थ चालतमसों लोका गडछत परां यतिम्‌ | 


रि ~ केक 


स्यलोक राजराज्येन लोड 


हे उचेत 'सागेच ॥ ५९॥ 
हे भाभव | वह परभ गति पःनेवाला मचुण्य तमरहित लोकॉमे जाता है; स्वर्गलोकमें बह 


राजाधिराज कुचेरके राज्यमें अभिषित्त होदा 


>~ च» 
धम 


आदित्योदयने प्राप्त चि 
ददालि काश्चन यो चे दुःस्वम्ञ प्रतिहन्ति सः! ॥६०॥ 
वेळ मन्त्र पढे सोना दान करता है, उसके दु!स्वम 
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नष्ट हुआ करते हैं ॥ ६० ॥ 


ददात्युदितमाचे थस्तस्थ पाप्मा विधूयते । 

नध्याह दलो रुक्घं हन्ति पापल्चनागलमू ॥ ६१ !! 
जो भोरके उमय सुबर्ण दान झरता है, उखके सब पाए नष्ट होते हैं; मध्याह्न कालमें सुबणे 
दान करनेते दाताके भविष्य पाप नष्ट हुआ करते हैं ॥ ६१॥ 


C नजुः wari Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
७० ( महा. चुः वर्ध ) CPrabhuji) शा y eGang 


७५४ महाभारत [ द्ाप्तधर्मपर्व ~ खुवणोत्पत्ति। 


TV >.म_मि रो. आप.आि. सन. 19 आ. ह. आ. त. की 








ददाति पश्चिमां संध्या च! खुवण पुतला) | 

त्रक्मवायव्च सोमानां सालाोक्यलुपयालि स! } ६२॥ 
जो लोग धतब्रती होकर सायंसन्च्णाके समय सुवर्ण प्रदान करता हे, वह मह्या, वायु, अग्नि 
ओर चन्द्रमाके लोकोंमें जाता है ॥ ६९॥ 

सेन्द्रेषु चेच लोकेषु प्रलिछां प्राप्नुते चाला । 
दे इह लोके यहा; माप्य शान्तपाप्मा प्रमोदले _ _1॥६९१॥ 
आर इन्द्र सहित सभी लोकोर्म उसे शुभ प्रतिष्ठा मिलती हे; इस लोळे यश पाळे पापरहित 
होकर प्रमुदित होता है ॥ ६४ ।! 

तत! संपच्यतेडन्येषु लोकेष्छप्रतिम! सदा । 

अनाव्रलगातश्चव कामचारी भवत्यत ।! ६४ ॥ 
अनन्तर बह परलोकमें सदा अप्रतिम माना जाता हे; वह अनाबत गतिसे युक्त और कामचारी 
होता है ॥ ६४॥ 


न च क्षरति तेभ्यः स राश्वचचाप्लुते महस्‌ । 
खुबणसक्षय दत्त्वा लोक्ानासोलि पुष्कलान ॥ ६५ || 
उनका पुण्य कभी क्षीण नहीं होता, बटिक सबत्र महत्‌ शाश्वत स्थान प्राप्त होता हं । अक्षय 


१९. 


सुवण दान करनस महुष्य अनेक समृद्ध राकाका पाता हैं ॥ २५ ॥। 


यस्तु संजनयित्यामिमादित्थोद्यन प्रति । 
दव्याष्रठ बतखाहतठ्य खचान्कासान्सम>लुल 1 ९६ (| 
जो सय उदय होनेके समय अग्नि जलाके त्रतके उदश्यक्षे सुवण दान करता हे, उसे समस्त 


र खाऊ 


इच्छित भोग प्राप्त होते हे ॥ ७६ !! 


अभिरित्येव तत्पाहु) प्रदानं बै सुखावहस्‌ । 

यथेष्टग्रुणसंपन्न॑ प्रयतकनिति स्थलमा ॥ ९७ 
ऐसा प्राचीन लोग कहा करते हैं, के सुबण आशनिस्वरूप ही हे, इश्नलिये खरयोदयके समय 
सुवणदान पूण शुणयुक्त, ज्ञानप्रवत्तर ओर दानरोचक होनेसे सुखाबह हे ॥ ६७ ॥ 

भीष्म उवाच-- 
इत्युक्तः स वसिछ्ठेन जासदण्न्यः प्रतापचान्‌ । 

ददा सुवण वप्रन्या व्यसुच्यत च काल्घषाल्‌ ॥ ६९८ ॥| 
भीष्म बोले- प्रतापवान्‌ जामदग्न्य रामने बसिप्ठुद्धा ऐसा वचन सुनके ब्राह्मणॉको सुवणका 
दान किया, «आओरूठस -हीकारणसे -बे पपापरहित. हुण-१॥,५९८-॥- 
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याल झुदणस्य मदापते । 
च जन्न चाग्न्यबजुत्तसस् ॥ ६९ ॥ 
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! यह मेंने असिते उत्पन्न सुबर्णझे दानका उत्तम फल जोर सुवर्णकी 
उत्पत्तिका विषय तुम्हारे समीप वर्णन किया ॥ 


इति श्रीमदह्ाभारते अनशालनपदणि पश्चाशा।त्तेतमोडध्यायः ॥ ८५॥ ३६८१ ॥ 
इसलिये तुम भी ब्राह्मणोंडों बहुतसा सोना दान करो । हे महाराज ! तुम सवणे दान 
रनेसे पापरहित होगे ॥ ७० ॥ 


प्रद्यभारतके अनुद्यासनपर्वसे पचासीवां अध्याय समाप्त ॥ ८५ ॥ ३६८१ ॥ 


७५ 


८६, ४ 


युधिष्टिर उवाच-- 
उरता? पितामहेनेह खुवणेस्य विधानल३। 
विस्तरेण प्रदानह्य ये गुणा; अ्तिलक्षणाः ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे पितामह ! आपने विधानके अनुसार सबणदानके गुण ओर श्रृतिसिद्ध 
लक्षणोंद्धा विस्तारपूबेकछ वर्णन किया ॥ १! 
यत्त छारणझुल्पत्तेः जुदर्णस्थेह कीतितम्‌ । 
ख कथ तारकः प्राप्तो निधनं तङ्गदीहि से ॥ २॥ 
यहा झुबणझ्ी उत्पतिछा कारण भी कहा; परन्तु बह तारकासुर किस प्रकारसे मारा गया ? 
मेरे समीप यह विषय वर्णन करिये ॥ २ | 
उरतः ल देयतानां हि अवध्य इति पार्थिव । 
न च तस्थेइ ते रत्युविस्तरेण प्रकीतितः ॥ ३॥ 
राजन्‌! पहले आपने कडा, डि बद देवताओंसे अवष्य था, यहाँ उसकी मृत्यु शक्य नही 
थी, तब छिस प्रकार उसकी मृत्यु हुई ? उसे विस्तारपूबक दिये ॥ ३॥ 
एलादिञ्छार्यइं श्रोलु त्यक्तः छुरुळुलोडह । 
ऋात्सन्यन तारकवधं परं कोलूहलं हि भे ॥४॥ 
हैं कुरुकुलघुरन्धर ! में तुम्हारे समीप उस तारकासुरक्के वघका बिषय बिस्तारके सहित 
सुननेकी इच्छा करता हूं, इस विपयमें सुझे बहुत दी कौतूहल हुआ दै ॥ ४ ॥ 
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भीष्म उदा'व-- 
विपननकुल्या राजेन्द्र देवता ऋषयस्तथा ! 
कूत्तिकाख्ोदचानाख्ुरपत्य भरणाय ये ॥ ७ ॥ 
भीष्म बोले- हे राजेन्द्र | देवताओं ओर क्रपियोळा सब कार्य विनष्ट दोनेकी स्थितिम आने- 


टा 


पर उन्होंने सन्तानको पालनेके लिये कृतिकाणमणको प्रेरित छिया | ७ || 


न देवतानां काचिडि समथा जातवेदसः | 
[पि शास्ता त ग संधारधितुभोजस | दे | 
देवताओंके चीच कोई भी देवी अभिके द्वारा अर्पित उस तेजस्वी गर्घका सरण पोपण करनेमे 
समर्थ नहीं थी; कृचिकागण हो निज तेजके प्रभावसे उल गभका अरण पोषण कर सकती 
था ॥ ६। 

षण्णा तास तत! प्रीत! पाको ग संघारणाल्‌ । 

स्वेन तेजोविस्षगेण बीर्थण परमेण च ॥७॥ 
अग्निदेव उन छहों कृत्तिकाओपर अपना परमसुन्दर घाययुरू तजक ग्रहणसे ग ण करने 
कारण अस्यन्व दी प्रसन्न इए ॥ ७ ॥ 

तास्लु षद्ळत्तिका गभे पुपुषुीलदेद षः । 

षट्सु बत्सखु तज्ञाउश्च: सक्कल 1नाहिल प्रभो ich 
वे छहों ऋतिकाएं जातबेदाके अर्पित गर्थको धारण करने ली । प्रभो ! छुदाशवका समस्त म 
तज छ। दाचकाजाके यभर्म जानेसे छ; स्थानमें स्थिव हुआ था ॥ ८ ॥ ह 

ततस्ता वधेमानस्य कुझारस्य महात्मनः । १. 

तेजसासिपरीलाङ्कघो न कचिच्छने लेशिरे ॥९॥ | 
अनन्तर बढनेवाठे महानुभाव झुमारका देज उनके सब अदयवोंमें व्याप्त हुआ, उन्हें किसी 
स्थाने भी सुख प्राप्त न छुआ ॥ ९॥ 

ततस्तजःपरीताङथः लवा! काल उपस्थिले । 

सखम रल उ्ु बर काचकारटला नरचस ॥ १०॥ 
द पुरुप! अनन्तर प्रमवका समय उपस्थित होनेपर तेजसे व्याप अंगवाली उन कृति हारने 
एक हा समयम उस रामको उत्पन्न किया || १० | 

ततस्त षडधिष्ठानं ग नमेकत्वभागलस्‌ | 

डाथया भातजजाद कान्नापुरसखमीपतः ॥९९॥ 
प्रखवके अनन्तर बह छ; अधिष्ठानोंमें बिद किया हुआ गर्भ एकत्र हो गया । सुवणके 
समीपूछे, उस चालकको पन्लीले अह किया, 1 ३३,110, ८... 
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लर गः > > Re पॉश. धानो दी । ६. 
छ गमो दिद्यसंब्थानो दीसिमान्पावकप सः 
दिव्यं छारवणं प्राप्य बद्धे प्रिधद्शन; ॥ १२॥ 
७००७ ७० ETE दिव्या a Cu >> Ss 
दाप्यथान आम के समान प्रकाशत बह ।दुव्द थ्व ।प्रददुश्न चा दवय ट्रकको बनन 
दा सक पाले न > 
वाइत हान लगा ॥ ९९२ ॥ 
कर Cn णी“ नाक याच मकन च पो 
दश कुत्तिकास्तं ठु वालं वहिसमचुतिम्‌। 
ere wr र ऐवजी... १००: os ~ >, रे 5 
१४६ ६ (६ ३ दन्य ३ शग २] (दुटपुपुछु। स्तृन्य[वसद्‌ः | १ tl 
२५. ए श च उच्यता = २० = 
कुतिझाओंने उस खर्यसद्श उजपे युक्त सन्तानको देखा; देखते दी एुत्रस्नेइ और सुहृदता 
र भ्र ०५, 


रने स्वनादा दथ पिलाळ पालने लगा ॥ ११ ॥ 


अभदवत्कातिकेयः स चेलोव्त्ये सचराचरे । 

र्छचत्वात्स्कन्दतां चाप णुडावासाद्जुहो5भघत्‌ ॥१४॥ 
बह बालक कृतिकाओंके हारा प्रतिपालित होनेपर चराचर तीनों लोकॉळे बीच कार्चिकेय 
नामसे बिख्याद हुआ । गज्गाके गभे स्खलित दोनेसे स्कन्द गुद्दाम बास करनले 
उपडा गुइ नाम छुआ था ॥ १४॥ 

तत्तो देवास्रयस्रिशदिवाश्च खदिगीश्वरध । 

रुद्रो धाता च विष्णु यज्ञः एषार्यघा भथ! ॥ १५॥ 
अनन्तर तेंतीय देवडन्द, दिगीश्वरके छहित दस दिशाएं, रुद्र, घाता, बिष्णु, यज्ञ, पूषा 
अयमा, भग, ॥ १५ ॥ 

अंशो निश्च साव्यात्य बलदो वासवोडश्विनी । 

आपो व्युनेसञ्चन्द्रो नक्षछाणि अरहा रबि! ॥ १६ ॥ 


अंश, मित्र, साध्यगण, वसुगण, इन्द्र, दोनो! अश्विनीकुमार, जल, वायु, आकाश, चन्द्रमा, 
नक्षत्रमण, सारे ग्रह, खये ॥ १६॥ 
एुथरसूनानि चान्यानि यानि देवापेणानि चे। 
भमाजण्डस्तच त द्र कुंभार ज्वलनात्नजस्य्‌ 
न्घयस्तटचुचव गन्चवाच्य जशुस्तथा 1 ९७॥ 
और दूसरे अनेक देवता ओके आश्रित प्राणी, सव उस आपमिपुत्र कुगारको देखनेके निर्मित 
बहा आये । ऋषि लोग स्तुति करने रुभे ओर गन्धर्बाने गीत गाना आारम्म किया ॥१७॥ 
षडाननं कुमार ते हिवडक्ष द्विजप्रियम । 
पीनाँ छ छ्वादशाझुऊं पावकादित्थवचेसश ॥१८॥ 
प्राह्मणोंके प्रिय उस कुमारे छः मुख, बारह नेत्र, बारह चुजाएं, मोटे कथे, यथा आधे 
आर ख्येसच्श तेज था ॥ 
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शयान शारशुल्सस्थ दृष्ट्रा दया? सदावस! । 

लाभर परस हष ननिर चरुर हलक ॥। १९ ॥ 
शरस्तञ्भमं सोये इए कुमारको देखद्र महातेजध्वी करपियॉके सहित देवदा लोग परम होषेत 
हुए आर उन्हाने तारकासुरका मारा गया समझा ॥ १९ ६ 


ततो देवा! भिथाण्यस्थ सय एय सलाचरन । 
क्रीडत) कीडनीघानि दढ पक्षिगणांश्च 'इ ॥ २० || 
नन्तर देवता जने सब उर्से कुपारझे लिये समस्त प्रियवस्तु ला दिया। जब बह खेलने 


जे pe 


लगे, तब देवताओंने उन्हें खेलने योग्य अनेक प्रकारळे पक्षी दिये ॥ २० ॥ 

खुपणोऽस्थ ददौ पश्रं बयूरं चित्रवर्हिणस्‌। 

राक्षसाश्च ददुस्तस्से वराहभाहिवाचु भो ॥ २१ ॥ 
आर गरुडने विचित्र वर्णबाले पंखोंसे युक्त मयूरको ला दिया, राक्षसोंने वराह और भसा 
थे दो पशु दिये ॥ २१ ॥ 

छुक्ङुट चाग्निसंकाश प्रददौ वरूण! स्वयम्‌ । 

न्द्रा! प्रददौ भेषमादित्यो रुचिरा प्रयाम ॥ ३७ ॥ 
वरुणने स्वयं उन्हे अभिन्ने समान एक मुर्गा दिया । चन्द्रमाने भेढा दिया और खर्यने उन्हें 
मनोहर प्रभा दी ॥ २२॥ 

गयाँ माता च गा देवी ददौ शतसहस्रशः । 

छागम्रम्रियुणोपेलनिला पुष्पप्फलं बहु ॥ २३ ॥ 
गोआकी माता सुरनिने उन्हें एक लाख गीए दान दीं । आमिने गुणवान्‌ बकरा दिया और 


इलाने बहुत सुन्दर फूल तथा फळ दिये ॥ २३ ॥ 

सुधन्वा शाकट चेष रथ चामितकूवरम्‌ । 

घरुणो याझुणान्दिव्यान्छुजंगान्प्रददौ छु सान्‌ । 

।सहान्खुरेन्द्रो व्याघांश्च ह्रीपिनोऽन्थांश्च दंष्ट्रि ॥२४॥ 
सुधन्वाने उन्हें शकट तथा अनेक कूवरयुक्त रथ दिया । वरुणने दिव्य सुन्दर हाथी ओर 
शुभ भुजंग दिये; देबराजने सिंह और शादूल, तथा द्विपीनने दूसरे अनेक भांतिके सक 
प्राणी दिये ॥ २४ ॥ 

व्वापदाँख चन्न्घोरांउछश जि विविधानि च ! 

राक्त्तास्ररसंचाउच यऽजुजरसुस्तमीश्वरभ्‌ ) २८ ॥ 
अनेक प्रकारके घोर श्वापद और बिबिध छत्र प्रदान किये । राक्षस तथा असुरगण उस 
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बेलान तु ते दृष्ट्रा प्राथयानास तारक! ! 
खिल ॥ ९३ ॥| 
अनेर प्रकारके उपायोधते मारनेकी चेष्टा की; परन्तु वह 
उस सवशक्तिमान्‌ कुमारको मारनेर्म स 

चुन पट्यल त दया। ३ 

शाशसुविषप्रकारं त तस्तै तारककारितम्‌ ॥ २७ ॥ 
देवदाओंने उच्च शुहाबासीका सेनापतिका पद देके पूजा करके, वारकासुरके उपद्रवळे विषय 
कहे !! २७ ॥ 

स विशदो महावीरो देवसेनापतिः प्रसुः । 

जघानासोघचया शक्स्य दानवं तारके उह! ॥ २८ |] 
अस्यत पराक्रमी देबसेनार्पात प्रशु गुहने वद्धित दोकर दारकासुरको अपनी अमोघ झकत्तिसे 
मार डाला !! २८ ॥ 

तेन तस्मिल्छुमारेण क्रीडता निइलेऽखरे । 

सुरेन्द्र, स्थापितो राज्ये देवानां पुनरीश्वर! ॥ २९॥ 
जब कुपारने खेल करत हुए उस असुरको मार दिया, तब देवराज इन्द्र फिर देवताओंके 
राज्यपर स्थापित हुए ॥ ९९ | 

स्व लेनापतिरेवाथ वों स्कन्दः घलापयान । 

इंशो गोपा च देवानां भियक्वच्छंकरस्थ च ॥ ३०! 
अनन्तर प्रतापशाली देबसेनापति स्कन्द देवतार्ओळि नियन्ता तथा रक्षक ओर छझरूक 
प्रियकारी होकर सुशोभित हुए !! ३० || 

ह्रिण्यसूलिलंगवानेच एव च पाथिः । 

सदा छुभारो देवाना सछंनापत्यथवाप्तवान 1 ३११ || 
भवान आशिपुत्र स्कन्द सुबणमय विग्रह धारण करते हे; उन्होंने सदा कुमाराबस्थार्म रहकर 
देवसेनापतिका पद पाया था ॥ ३१ | 

तस्झात्सुवण मङ्गल्यं रत्नसक्षय्यसुत्तममस्‌ । 

सहज क्वार्तिकथस्थ वहुस्तेजः परं मतास ॥३२९॥ 
अभ्निके परम तेज याने गये तथा कार्चिकेयके संग उत्पन्न होनेसे सुदर्ण मंगलकर, श्रेष्ठ और 
अक्षय रत्न इं ॥ ३२ ६ 

एवं रासाय कोरव्ये वसिष्ठोऽकथयल्एरा । 

तस्मात्खुवणेदानाथ प्रयतस्व नराधिप ॥ ३३॥ 
हे कुरुनन्दन ! पहले समयमें बासिष्ठ सुनिने परछुरामसे यह कथा कही थी । हे नरनाथ ! 
इसलिये तुस सुईण देषसक्षेण्णिये' सदाज्यस्थवास शशो ३ by eGangotti 
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राम सुवण दरवा हि विजुक्तः खवकिल्यिये? । 


fon £ ० ० 29 Se & य 
शिष्य लहत्स्यानखसखापा्युळाड नरे ॥ ३४॥ 
एति भीमदाभारते अनुळालनपवाणि घडशीतितमो ३ ध्यायः ॥ ८३ ! ३७१५ ॥ 


न ७ च. ७. ४ 33 टर 
परशुरामने सुवणका दान करनले सब पापाणि सुक्त होके, सुरपुरम थु य अत्त 


© 
ठुलभ स्थान पाया था ॥ ३४ ॥ 
महाभारतके अनुशासनपवमे छियासीवां अध्याय लसात ॥ ८९ ॥ ३७१५ ॥ 


id 
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युधिष्टिर उवाच -- 
यालुदणयद्य चधथात्यन्ध्ः प्रा कटहर न | 


तथ्य क्ष शद्धावाध त्स्ग भग्न ह पथय ४ ॥ 0 4 
सार बोले- हे धमारमच्‌ अनघ राजन्‌ ! आपने जिल प्रकार चारों बणोंके चमं कहे हैं, 
बसे ही मेरे निकट भाको समस्त विधि वर्णन करिणि ॥ १ ।; 


चेशंपायन उवाच-— 
युधिशिरेजेघछुतक्तो सीष्मः झांतनथस्तदा । 
इसे श्रादविर्थि छत एचकलुज्ुषचक मे ॥२॥ 
भ्रीवंशस्पायन सुनि बोले- शन्तडुपुत्र भीष्ण उस सभय युधिष्ठिरा ऐसा प्रश्न सुनके श्राडकी 
सब बिथि कहने लगे ॥ २१ 
भीष्म उवाच-- व 
धशणुव्वावाइहितो राजञ्श्रादकल्पानिमं डा सरस्‌ । 
धन्यं यशह्थ पुश्नीय पितृयज्ञ परंतप । ३॥ 
भीष्म बोल- हे परन्तप पृथ्वीनाथ ! तुम सावधान होके इस धन, यश ओर पुत्रदायक 
शुभ पितृयज्ञ घादळूसंळी बिधि सुनो ॥ ३ ॥ 
दुखासुरमलुष्थाणा गन्यबरणगरधश्चक्षास्‌ । 
पक्ााचाकनराणा च पूज्या न पितर? सदा ॥४॥ 
व, असुर, मनुष्य, गृन्धबे, सए, राक्षस, पिशाच ओर किन्नर प्रति सबके ही लिये पितृगण 
सदा पूजनीय हैं ॥ ४ !! 
पितन्पूज्यादित) पथ्थादेवान्संतपयन्ति जे । 
तश्मात्खयंत्रथत्नेन पुरुष! पूजयल्सकए ( ५ ॥ 
पहले पितरोंकी पूजा करके पीछे सब कोई देवताओंको त्त किया कर पुरुषको 


wami Atmanand Gigs (1215132011) ध Nidhi Varanasi. 2121822 ह ॥ ६ 


सदा सब प्रकार प्रयत्नंपूवळ एतरो पूजा करना याग्य है ॥ ५!) 


फू 
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अन्वाहाये महाराज £ 
चासिषेण विधिना 

हे बहाराज | पिदरोंकी व्सिके निमि 
इसलिये आमिप विधिसे 
खर्वेड्वहः रु 
वक्ष्यामि 

सभी दिनामें श्राद्ध 

प्‌ 


न्य 


णां आउशुच्यतले । 

 भथमकाल्पत।; 1 -॥ 

श्राद्ध क्षिया जाता है, उसे अन्बाहार्य कहते हैं, 
पहले करना चाहिये ॥ ६ ॥ 
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येष्वह'खु छते! आदेयेस्फलं भाप्यते$नच । 
यिष्यामि यथावसनिधोध मे ॥ <॥ 
ये श्राद्ध कानेसे जो जो सब फर प्राप्त होते हैं, बह सब तुम्हारे 
हूं, सुनो ॥ ८ ॥ 
[लुनच्य प्रलिपदि पाप्छुयात्स्वश है स्त्रियिः । 
अध्रिस्धषपप्रजायिन्यो दशनीया बहुप्रजाः ॥९॥ 
पूजा झरनेसे मजुष्य निज गुइमे सुन्दरी तथा बहुसन्तान उत्पन्न 
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चतुथ्यों क्षुद्रपशवो अवन्ति बढ्यो शहे ॥ १०॥ 
~ ~ ७० 


द्वितीयाको श्राद्ध करनेसे झन्याएं जन्मती हैं । उतीया तिथिको पितरोंकों पिण्डदान करनेसे 
6 | [४ ~ 


मनुष्यको बन्दनीय संतति मिलती हे । चतुथीको श्राद्ध करनेसे गुदर्म अनेक प्रकारके छोटे 
एशु हात ई ॥ १०। 

पञ्चस्यां बहवः पुत्रा जायन्ते कुवेतां नप । 

छुबाणाह्लु नरा! घष्ठर्या अवन्ति दति भागिनः! ॥ ११॥ 
हे राजन्‌ ! पञ्चमीको श्राद्ध करनेवालोके बहुतले पुत्र जन्मत हँ; पष्ठीमें जो लोग श्राह करते 
हैं, बे तेजस्वी होते हैं ॥ ११ ॥ 

कचि मागी अवेच्छाद्धं छुचांणः सप्तमीं छुप । 

आज़रूया लु प्रळुवाणो याणड्य लाअघाप्नुयात्‌ ॥१२॥ 
हे महाराज ! सप्तमी तिथिको श्राद्ध करनेवाला कृषिमें लाभ मागी हुआ करता हे । अष्टमीको 
जो श्राद्ध करता हे, उषे व्यापारमें लाम होता है ॥ १२॥ 
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नवर्या कुवत! श्राद्धं भवत्येकराफं बट्ट । 


विषधन्ते ठु दशमी गाव! श्राद्धानि कुवेल! ॥ १३ ॥ 
नवमीको श्राद्ध झरनेवालोंको कई भांतिके एक खुग्वाले घोडे आदि पशु प्राप्त होते हँ । 
दशमीको श्राद्ध करनेवालेके घरमे गोएं बिश्चेप रूपसे वद्धित होती हैं ॥ १३॥ 

कुप्यभागी अवेन्मत्थ। कुवन्नकाद्शी वप । 

त्रह्मवचस्विन। पुजा जायन्ते तस्य वेदभानि ॥ १४ ॥ 
है राजन्‌ ! एकादशी तिथिको श्राद्ध करनेसे मनुष्य वस्नपात्र आदि घनसे युक्त होता और 


उसके गृहमें त्रह्मवर्चेस्थी पुत्र जन्मते हैं ॥ १४ || 

द्ादशयासीहमभानस्य नित्यमेव प्रहदयले । 

रजतं बहु चिन्नै च खुवण च ननोर ॥ १५ ॥ 
द्वादशीको श्राद्ध करनेबालेके घरम सदा बहुतसा धन, चांदी तथा मनोहर सुवर्ण दीखता 
हे॥ १५॥ 

ज्ञातीनां तु अवेच्छेछ! कुघेज्ञाउं जयोदशीश । 

अवउ्थ लु युवानोऽस्य प्रधीयन्ले नरा णहे 1१६॥ 
जो त्रयोदशी तिथिको श्राद्ध करता हे, वह स्वजनोंके बीच श्रेष्ठ हुआ करता हे और उक्के 
ग्रहमें अवश्यही सब युवा पुरुष पश्वत्वको प्राप्त होते हैं ॥ १६ ॥ 

युद्ध भागी भवेन्धत्थ। श्राद्धं छुवेश्वतुर्दशीस । 

अमावास्यां तु निवपन्सचान्कासानघ!प्लुयाल्‌ ॥ १७॥ 
चतुदेशीको आद्ध करनेसे मनुष्य युद्धभागी होता है | अमावस्या तिथिको आद्ध ९ 
सर्वकाम अक्षय प्राप्त होते हैं ॥ १७॥ 

कूष्णपक्षे दशम्यादौ वजथित्वा चलुदंशीस । 

श्राद्धकमेणि तिथय! स्युः प्रशास्ता न तथेतराः ॥ १८॥ 
कृष्ण पक्षकी चतुदभ्रीको छोडके दक्षमीले लेछर आनेवाली सब तिथियां श्राद्वकर्शने श्रेष्ठ हँ, 
अन्य तिथियां बेसी श्रेष्ठ नहीं हैं ॥ १८ ॥ 

यथा चेवापर? पक्ष; पू्वपक्षादिशिष्यते ! 

तथा श्राद्धस्थ पूर्वाह्णाइपराहो विशिष्यते ॥१९॥ 
ह इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि स॒त्ता्ीतितमोऽष्यायः ॥ ८७॥ ३७३४ ॥ 
जे पदले ( शुक्ल ) पक्षसे दूसरा (कृष्ण) पक्ष श्रेष्ठ है, पेसे ही श्राद्धकर्म विषयमे पूर्वाह्ने 
अपराह्न बिशेपरूपसे श्रेष्ठ है ॥ १९ ॥ 


महाभारतके अनुशासनपर्वमे सत्तासीवां अध्याय समाप्त ॥ ८७॥ ३७३४ ॥ 
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खिरराञ्राय व्विसानन्ह्थाय कल्पते ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोळे- हे पितामह ! पितरोंके उद्देश्यसे कौन बस्तु दान करनेपर अक्षय होती हे ? 


नि से श्ण कास्थानि फलं चेषां युधिष्ठिर ॥ २॥ 

१० ~ ~ ४5. 0 % 2 ~“ च पप 0 १०० आ 
भीष्म बोले- हे युधिष्ठिर ! श्राद्धवित्‌ पण्डित लोग श्राद्धकरपमें जिसे इविरूपी जानते ई, उन 
काम्यविषयों तथा उनके फल मेरे समीप सुनो ॥ २॥ 

~ >> चि ० ७७०, ७”. Q > 
तिल हियचेमाषेराङ्गिस्ू लफ लेस्तथा । 


देन शासं रीयन्ते श्राद्धेन पिलरो रूप Rh 
राजन्‌ ! तिल, वीहि, यव, उडद, जरू ओर फलमूलक्के दवारा श्राद्ध करनेसे पितरगण एक 
महीनेतक प्रसन्न हुआ करते हैं ॥ ३॥ 


व्घेलानलिल आउमक्षय्य नजुरत्रवीत्‌ । 

स्ववेष्वेख तु भोज्येघु लिला! प्राघान्घल? स्खुनाः ॥४॥ 
मनुने कहा है कि जिस श्राद्धमें तिला प्रमाण अधिक रडता है, बह श्राद्ध अक्षय होता हे । 
श्रावक समस्त भोअनज्जी बस्तुओके चीच तिल सबसे मुख्य कहा गया है ॥ ४ ॥ 

हो मासो तु अवेक्ष॒प्तिमत्स्ये! पितृगणस्थ छ्‌ । 

. करीन्मासानाविकेनाइच्यातुमास्यं शाशेन तु ॥ 

सत्स्यक्के हारा श्राद्ध करनेसे पितरणण दो महीनेवक तप्त रहते हे । मढक माउसे श्राद्ध 
करनेएर तोन महीनेतक ओर ज्ञ्चके मांससे पितरगण चार महीनेतक प्रसन्न हुआ करते 
इ॥५॥ 

आजेन मालान्प्रीयन्त पश्चैज पितरो नप । 

वाराहेण तु षण्मालान्सप्त बे राकुनेन लु ॥ ९ ॥ 
है राजन्‌ ! बकरेके मांससे आद्ध करनेसे पितर लोग पांच महीनेतक प्रसन्न रहते हैं। वराहके 
मांससे श्राद्ध करनेपर पितरगण छः मदीनेतक और झाकुनमांससे श्राद्ध करनेसे सात मद्दीने- 
तक तृप्त रहते ईं ॥ ६ ॥ 
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साखानछौ पायतन रौरवेण नघेच छु । 

गवयरथ तु साँलेन तृततिः स्याइशमासिक्ी TT 
चित्रमूगके मांससे श्राद्ध करनेपर आठ महीने और कृष्णदार सृगळे माँससे श्राद्ध कर तो 
पिउरगण प्रसन्न होके नव महीनेतक निवास करते हें, गबय मांससे श्राद्ध करनेपर पितराको 
दस महानेका तु में होता है ॥ ७॥ 


मासानेकादश प्रीति! पित्णां माहिषेण तु । 

गव्येन दते श्राद्ध तु संवत्सरमिहोच्यते ॥८॥ 
मैंसेके मांससे श्राद्ध करनेपर पितरोळो ग्यारह महीनेकी तृपति छुआ करती दै । ऐसा वर्णित 
है, कि गायके दहके द्वारा भाद्ध करनेसे पिवरोंकी एक बर्षदक तृप्ति होती है ॥ ८ ॥ 


यथा गयं तथा युक्त पायसं सर्पिष 
वाध्रीणसस्य मांसेन तमिद्वोदशवार्णिर्क ॥९॥ 
जेसा गायछे दहीका फळ हे, घुवके सहित पायख थी पेसा ही उपयोगी हे । महोक्ष, पाक्षे- 
बिशेष वा बकरा विशेषके माँसके द्वारा पितरोंको बारह बषकी तप्त होती है ॥ ९॥ 
आनन्त्याथ अवेददत्तं खड्गनांखं पितृक्षधे । 
कालशाकं च लोह चाप्यानन्ह्यं छाग उच्यते ॥१०॥ 
पिठ्यज्ञमे खड्गमांस दिये जानेपर आनन्त्यक्ी हेतु हुआ करता हे । कालशाक, काश्वन- 
क्षे पुष्प आदि और बक्षरे आनन्त्य रूपसे वर्गिव होते हैं ॥ १० ॥ 
गाधाऱ्थाप्यञ गायन्ति पितृगीता युधिछिर । 
सनत्छुलारो आगयान्पुरा भययश्यभाषत ॥ ९१ ॥ 
हे युधिष्टिर ! इस विपयमें पितरों द्वारा गाई हुई माथाका गान विद्वान्‌ लोग करते हैं; पहले 
समयमे भगवान सनत्कुमारने मेरे समीप यह समस्त गाथा कही थी ॥ ११ ॥ 


आपि नः कुले जायाद्यो नो दद्यात््योदकीस्‌ । 
आघास सापषा युक्त पायल दाक्षणायने १९॥ 


A 
/म्धु 


हमारे निज वंश कोइ ऐसा पुरुष नहीं होगा क्या, जो त्रयोदक्षीको हम लोगाका श्राद्ध 
रके ओर दक्षिणायनके मघा नक्षत्रको छुनपुक्त पायस दान करेगा ? ॥ १९॥ 


आजेन थापि लोहेन भघास्वेच यलब्रत! । 

हस्तिच्छाया सु 1याभध्रवत्कणव्यजनथाजिलस्‌ ॥१३॥ 
मघा नक्षत्रम यतत्रती होकर दाथीकी छायाम बेठकर उसळे कानरूपी व्यजनसे इवा लकर 
अन्नका ८्पायस-अबबालोहक्ाकणे . हास-विथिपमेकल्ाद् करेगा ? ॥ १३॥ 


झष्याय ८९ ] अचुशालनपदं षद 





यत्नासी प्रथितो लोकेच्वक्षय्यळरणो घट; ॥ १४ 0 
बहुतसे पुत्रांके लिये कामना करनी योग्य है, क्योकि कया जाने उनमेंत्रे एक पुत्र भी 
गयाधामर्म जाय, जहांपर लोक्स प्रसिद्ध अक्षयवट बिख्याउ हे, जो थ्राउ्क फलको अक्षय 


ड 
यात्कचिन्मशुलनिश्र तदानन्त्याय कल्प ॥ १५॥ 
इति शीनहाभारते अडुशालनपवणि अष्टादीतितबोऽभध्यायः ॥ ८८ ॥ ३७४९ ॥ 


पितरोकी क्षय तिथिको जल, मूल, फल, भां ओर अन्न प्रभृति मधुमिश्रित जो कुछ वस्तु 
दी जाती हे, वही अनन्त-फल्जनक रूपसे करिएत छुआ करवी हे ॥ १६॥ 


भद्दाभारतके अलुश्ासबपरदंम अट्टाखीदां अध्याय समात ॥ ८८ ॥ ३७४९॥ 





७७ 
डि 


भीष्म उद्याच--5 


तानि मे श्एणु काञ्यानि नक्षत्रेषु एथक्णथकू ॥१॥ 
£% २०५ ०७ ३ श्च PE = ८ ~, = घ्‌ he a) 
आष्म दाले- यमद श्चबिन्दुसे जो सब श्राद्ध विषय कहा था, उस पृथक पृथक्‌ नक्षत्रों 
विहित झाम्य श्राद्धका विषय मेरे समीप सुनो ॥ १॥। 


x rN TO SSRN ० aA ७ 
अद यः कृालिकायोग कुदाल सततं नरः | 


अश्नीनाघाथ खापत्यो चजेत विगतज्वरः ॥ ३॥ 
> र्‍या: IE क्ष २५. >> Te) ~ = ~ 
जो मनुष्य छृत्तिका नक्षत्रभे तदा. अथिडी प्रतिष्ठापना करके पुत्रसहित श्राद्ध करता है वह 


७ पाऊ, ~ 00१ ° 


अपत्यांके सहित रोग ओर शोळरहित होता है ॥ २॥ 

अएत्यकानो रोहिण्यामोजस्कामों रूगोचसे । 

कूरकमी ददच्छ्रादमाडरीयां जानवो अवेत्‌ ॥ ३॥ 
पुत्र्वामनाबाला मनुष्य रोहिणी नक्षत्रम ओर ठेजका अभिलाषी मनुष्य द्धगशिरा नक्षत्रे 
भाद्ध करें । आद्रा नक्षत्रमें भाद्धछा दान करनेसे मनुष्य क्रूरकर्मा होता है ॥ ३ ॥ 

कुपिभागी अवेन्मत्यः कुर्वञ्ञाडँ पुनर्वसौ । 

पुष्टिकामोऽथ पुष्येण आदइमीहेत मानवः ॥४॥ 
पुनबेसु नक्षत्रम थाद्ध करनेसे बस कृषि भागी हुआ करता हे । पुटिकी इच्छा करनेवाला 
मनुष्य पुष्य नकम शरा झरे ऱ्य (>) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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आ-छेवांयां ददच्छराद वीरान्पुान्मजाथले । 

ज्ञातीनां तु अवेच्छेछो मघालु आउलमावपन्‌ ॥ ५॥ 
जो मनुष्य आश्लेषा नक्षत्रे श्राद्ध करता है, उसके घीर पुत्र उत्पन्न होते हँ । मघा नक्षत्रे 
भाद्ध करनेवालिकों स्वजनोंके बीच श्रेष्ठवा प्राप्त होती है ॥ ५ ॥ 

फल्णनीघु ददच्छ्राद्धं रजन! आउदो अधेत्‌ । 

अपत्यभायुत्तरासु दस्तेन ऋलमाणए्मचजेस्‌ ॥ ९ 0 
पूवाफरणुनी नश्षत्रमे श्राद्ध करनेसे श्राइकर्ता सोमाग्यक्षाली होता हे। उत्तराफर्गुनी नक्षत्रम 
श्राद्ध करनेयाला पुत्रवान्‌ हुआ करता हे। हस्त नक्षत्रम भाद करनेसे मचुष्य अभीष्ट फडका 
भोगी होता हे ॥ ६ ॥ 

चित्रार्था' तु ददच्छ्राद्धं लभेद्रपचत! सुत्तान्‌ । 

स्वातंयाग 1पलनच्यं वाणज्यचुपञावाल ॥ ७ 
चित्रा नश्षत्रमें श्राद्ध करनेवाला रूपबान्‌ पुत्रांको पाता है । स्वाती नक्षत्रथें पिठरोंकी अचना 
करनेसे पुरुप वाणिज्य उपजीबी होता है ॥ ७ ॥ 

बहुपुत्री विशाखासु पिञ्धभीदन्भवेञ्ञरः । 

अलुशधासु झुर्वांणो राजवक्त घवतेयेत्‌ ॥८॥ 
घुत्रळी फामनावाळा मनुष्य विशाखा नक्षत्रे पितृयज्ञ करनेसे बहुतसे पुत्र पाता दै । अनुराधा 
नक्षत्र श्राद्ध करनेले मनुष्य राजमण्डलक्का प्रवचक होता है ॥ ८ ॥| 

आधिपत्य त्रजेन्भत्यो ज्येछायासपयजेयन्‌ । 

नरः कुरुकुलश्रेछ श्रद्धादर्पुराःखर! ॥९॥ 
हे ढरुकुलश्रष्ट ! ज्येष्ठा नक्षत्र श्रद्धा तथा इन्द्रिय संयमपूबक पितृतपण ळरनेसे मनुष्यको 
आधिपत्य प्राप्त हाता हे ॥९॥ 

सूले त्वारोग्यमच्छेत यश्योष्षादास्वनुत्तमम्त्‌ । 

उत्तराखु त्वचादासु घातशाकमञ्चरेन्सदाम्‌ ॥ १० | 
सूळ नक्षत्रम पितरोंछी पूजा करनेसे आरोग्यता प्राप्त होती दै । श्रद्धा-दमसे युक्त पूर्वापाढा 
नक्षत्रमें श्राद्ध करनेसे मचुष्यको उत्तम यक्ष मिलता हे । उचरापाढा नक्षत्रमें पितरोंकी पूजा 
द्वरनेबाला मचुप्य झोकरहित होळे पथ्वीमण्डलपर विचरता हे ॥ १०॥ 

श्राद्धं स्वस्रिजिता कुदन्विद्यां श्रष्ामषाप्डुचात्‌ | 

घर्षणं लु ददच्छाद्ध प्रेस्च गच्छह्परा गतिस्‌ ॥ ११॥ 
उचरापाढके शेषपाद आर अत्रणक्के प्रथम चारों दण्ड, अभिजित्‌ नक्षत्रम श्राद्ध ङरनेवालेको 


अष्ट विद्या(प्राप्त दोती हे. ॥ अत जशवमें भाड़ दान, कानेवालेको सत्युके पश्चात्‌ परलोक 
सद्गति बिळवी है ॥ ११॥ 


| | 
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राज्यभागी धनिछ प्छलुघाज्नापद नर! । 
RI के ७ 
नक्षत्रे चारण झुवान्सपाक्िसरद्धिमवाप्लुयाल्‌ ॥ १२१ 


७. ७०७ ~ 
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धनिष्ठा नक्षत्रे पितपज्ञ करनेवाला मनुष्य सदा निष्क्ंटळ होता हे । शतभिषा नक्षत्रमे 
भाद करनेसे सिपकखिद्धि प्राप्त होती है ॥ १९॥ 

जल प्रोष्ठप दा) छुवम्बह चिन्देदजाचिकम्‌ । 

उत्तराद्वथ छुदाणो विन्दते गए; सहस्रश ॥ १३। 
पूर्वाभाद्रपदा नक्षत्र पितरोकी पूजा छरनेसे मनुष्य बहुतसे बकरे जोर मेपादि चन पाता 
हे । उत्तराभाद्रपदार्म आद करनेसे मनष्यक्षे सहसा गोएं मिलती हें ॥ १९ ॥ 

वहुरूप्यकूल वित्तं विन्दते रेवती श्रितः । 

अश्वाँश्चाश्वयुजे वत्ति अरणीष्यायुरुक्त च ॥ १४१ 
रेवती नक्षत्रम भाद करनेसे मनुष्य सोना 'चांदीके अतिरिक्त दूसरे नाना प्रकारके घन पाता 
हे । अश्विनी नक्चत्रमे श्राद्ध करनेसे उचम घोडे ओर सरणी नक्षत्रमे पितरोंकी पूजा करनेसे 
मनुष्यको उत्तम आणु प्राप्त होती है ! १४ ॥ 

हमे आदउजविथि शुत्या शशबिन्दुस्तथाकरोत्‌ । 

अछ्शनाजयच्चापे महा सोडइलुशादारस ह ॥ १५! 

शंते श्रीमह्ममारते अडुशालनपवणि एव्ोाननवातितपोषध्यायः ॥ ८९॥ ३७६७ ॥ 
शशविन्दुने इस आद्धविधिक्ो सुनके वेसा ही अनुष्ठान किया ओर उन्होंने बिना छशके ही 
पृथ्वीमण्डलको जीतके उसका शासन दिया था ॥ १७ ॥ 

महाभारतके अनु शाससनपतेम लखालीरां अध्याय समाप्त ॥ ८९॥ ३७६४ ॥ 
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युधिष्ठिर उवाव-- 
तोहकोथ्य; प्रदातव्य भवेच्छाद्ध पितामह । 
!इजेभ्यः कुरुक्यादूल तन्ने व्याख्यावमहास ॥ ९ 0 
युधिष्ठिर बोले- है कुरुछुलश्रेष्ठ पितामह ! केसे ब्राह्मणोको दान करनेसे आद सिद्ध होता हे, 
उसके आप मेरे साप व्याख्या कारय ॥ १॥ 
भीष्म उवाच-- 
त्राह्मणान्न पराक्षत क्षाञ्रया दानघनावंत्‌ । 
देवे कर्मणि पित्र्ये तु न्याय्यथाहुः परीक्षणस्य ॥९॥ 
भीष्म बोले- हे महाराज ! दान धर्मके जाननेबाले क्षत्रियको देबहायमें ब्राह्मणोकी परीक्षा 


करनी योग्य नहीं है, किन्तु ऋषेयोंने ऐसा कहा हे, कि पितृद्चायम त्राह्मणांही परीक्षा 
करनी न्यायपूर्वक्ष योग्य ह ॥ २ 
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११ पूजयस्तीद देजेनेयेह तेजस्या । 
उपेट्य तस्माददेवेन्यः सर्वेभ्यो दाप थेज्ञर! ह UR दा 
देवता अपने देव तेजसेही इस जगदर्म ब्राहार्णाकी पूजा छरते ह; इस कभ दुबदाआकि उद्श्प 


खच न्राह्मणाक पाल जाऊर उन्ह दान देवा डाचत ६ ॥ ३॥ 


श्राद्धे त्वथ महाराअ परीक्षेद्राहाणान्युच! । 

कुलशीलबणो सूपे विंव्ययामभिज मेन च । ४॥ 
परन्तु विद्वान्‌ मनुष्य श्राद्धे समय जुळ, शील, अवस्था, रूप, बिद्या ओर सयांदाके सहारे 
त्राह्मणाक्षी परीक्षा करे ॥ ४ !) 

एषासन्धे पङ््तिदूषास्तथान्धे पड्नक्तिपाचना! । 

अपाङ्क्तायार्ठु थ राजन्कीतायिष्यायि ताज्ञ्छणु ॥ ५ ॥ 
हे महाराज ! ब्राह्मणोके बीच कोई कोइ पंक्तिदूपड आर कोइ पंक्तियावन ६; उनर्मसे दुष्करम 
आदिसे जो लोग पांतिबाहर हैं, उनका बिषय कहता हूं, सुनो ॥ ५ ॥ 

चितयो भ्रूणहा यद्ली पछुपालो निराक्लांतेः ! 

य्रालप्रण्या वाशाषका गायनः संवायफया ॥ ६ ॥ ३ - 
जुआरी, भ्रणहत्यारा, यक्षमरोयप्रस्त, पशुपालक, जध्ययनादिवर्जित, भावका हरळारा, वाडू- . 
पिक अर्थात दद्धिके निमित धनका प्रयोग करनेवाला, गायक, सर्वेबिक्रयी, । ५ ॥ 


अगारदाही गरदः कुण्डाशी सोलविकयी । 

साझुद्रिको राजभ्ुत्यसतेलिक छू १ ७॥ 
दूसरोंका स्थान जलानेबाला, बिप देनेवाला, अपनी माताद्वारा पतिळे जीविल रहते ही दूसरे 
पतिसे उत्पन्न किये पुत्रके घर भोजन करनेबारा, सोमविक्रयी, सामुद्रिक, राजत्रेदक, तेलीका 
कमै करनेवाला, झूठी गवाही देनेबाला ॥ ७ ॥ 

पिस्रा वियढमानश्य यस्य चोपपलिशहे । 

अास्रिछास्तस्तथा स्तेन! शिल्पं थश्चोपजीवालि bei 
फिताके संग विवाद करनेवाला, जिसके गृहमे उपपति हैं वैसा पुरुष, कलंकित, वोर, जो 
पुरुष शिट्पक्षायंके सहारे जीवन धारण करदा है ॥ ८ ॥ 

पवक्वारश्च सूचा ज Iमंशाशक्पारदारक! । 

अद्रतानाछुपाष्याथः काण्डपुछर्तयय च ॥९॥ | 
वेषान्तरधारी चुगलखोर, मित्रद्रोही, परख्ीडंपट, बतरहित मलुष्योंका उपाध्याय, शसखजीबी॥९॥ _ 
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म्वाभियत्च परिऋाणेतद्य। शुना दष्ट एव च | 


परिवित्तिश्च यञ्च स्याद्ढुअमाो युदवल्पगः । 

ऋशाीलणयों देवलळो मक्षत्रियश्च जीवति !] १०१! 
जो पुरुष कुत्तेके सहारे सृगया करता हे, जिसे ङुसेने काटा हो, जेठे भाईके कुबारे रहते यादि 
लहुरा व्याह करे तो वह परिक्षा हुआ करता हे, चमरोगी, गुरुपत्वीगापी, नरका काम 
छरनेवाला, देवमदि दि 


रमे पूजासे जीबिका करनेवाला, कुषीबळ और जो पुरुष नक्षत्र निरूपण 
७ 
Q 


3 
करके जीविका निर्वाह करता है, येही पांतिसे बादर दे 1 १० ॥ 

एतानिह विजानीयादपाङक्तयान्दिजावनान्‌। 

झुद्गाणाझुपदेश च ये छुवन्स्यल्पचेत खः ॥११॥ 
जो अस्पबुद्धिवाले ब्राह्मण शूद्रोको वेदका उपदेश करते हैं, उन्हें और पहले कहे हुए अधम 
ब्राह्मणोंकीं पांतिबाहर जानो ॥ ११ ॥ 

बि काणः दातं षण्डः श्वित्री थावत्मपदर्याति । 

ङ्व्ह्ह्या' खझूपयिष्टाया तावद्द्‌ षयते नूप ॥ १४ |! 


है महाराज | यदि काना पुरुष ब्राह्मणांकी पांतिम घेठे, तो बह साउ ब्राहमणांको दूषित 
करता है; नएुंसळ पुरुप रो ब्राह्मगोंकों अपवित्र करता है और सफेद कोठका रोगी पंक्तिमें 
जहांतक देखत! है, उतनी दूरके ब्राह्मगोंको दूषित करता है ॥ ११२ ॥ 


७७० 


यद्ेद्ितशिरा सूक्ते यदू खुड्त्त दक्षिणाखुख। 
सोपानत्कश्च यदखुडक्ते उषे विद्याचदासुरम ॥१३॥ 


पर पगडी- टोपी रखकर खाते, जो दक्षिणमुङ होके भोजन करते तथा जो जूता 
खाता हे, उनका बह सच भोजन आतुर जानो ॥ १३ ॥ 
अस पतला च यद्दत्तं यच्च अद्धाविवजितमस । 
जे लदसुरेन्द्राय क्म मभागमकल्पयल्‌ !) १७ ॥ 
जो अश्चणावशसे दिया जाय और श्रद्धाविशर्जित रूपसे दान किया जाता है, अझाने असुरेन्द्र 


~“ ७५ 


बलिळे निमित उस समस्त भागळी निमित कल्पना की है ॥ १४ !! 


म्वानञ्च पाडिक्तदषाच् नावक्षेरन्कथंचन | 
तस्मात्परिदृते दद्यात्तिलास्धान्वबकीरयेत्‌ ॥ १५ ॥ 
कुज आर पाऊटूपित ब्राह्मण कैसा प्रकार श्राद्धको न देखने पाउँ, इस डी निमित्त आदत 
स्थानमै पितरोळे उद्देशयसे दान करे आर वहा सब ओर तिल छोटे ॥ १५ ॥ 
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तिलादाने च ऋष्यादा ये च ऋधबशा गणा! | 
यातुधाना! पिशाचाऱ्च विप्रलुरुपान्लि लद्धथिः |! १६॥ 


जा श्राद्ध पचना देलक किया जाता हें, सास खानेबाल राका जाव, राक्षस आर ।पशाचगण 
उस श्राद्धक हाबंका लुप्त किया करत इई ॥ १६ | 


याषद्धयपङ्क्तणयः पडक्तर्या चे स॒ञ्जानःनछुपद्यि | 


ताघतस्फलाद्‌ भ्रे शयलि दातारं लह्य बालिश ॥ १७ ॥ 
अपाक्तेय ब्राह्मण पांतिके बीच जितने भोजन करनेवाले ब्राह्मणोंकों देखता हे, वह कचंव्य- 


बिमूढ दाताका उतने परिमाणले फल भ्रष्ट किया करता है ॥ १७ ॥ 

इसे तु भरतअछ विज्ञेयाः पडूक्तिपावनाः । 

ये त्वतस्तान्प्रवक्ट्णाखि परीक्षस्वेह तान्हिजाल ॥ १८॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! अब जो लोग पंक्तिपावन हैं, उनका विषय कहता हुं; तुम बेणे ब्राह्मणांको 
परीक्षा करना ॥ १८ 

वेदविव्यात्रतस्नाता ब्राह्मणा! सबै एव हि । 

पाङ्क्तयान्यास्लु वक्ष्णांने ज्यास्त पङ्।स्िपाचना। ॥ १९॥ 
वेद्खात, विद्यालत ओर त्रतखात, जो लोग पांक्तेय हैं, उनका बिषय छहता हूं, तुम उन्हें 
पाक्तपावन जानना ॥ १९॥ 


त्रिणाचिकेत। पश्वाभ्रिस्त्रिखुपणेः षडङ्गवित्‌ । 
बह्मदेयालुसंतानइछन्दोगो ज्ये लासग! ॥ २० ॥ 
जो त्रिणाचिकेत मन्त्रका जप करनेवाला; गाहेपत्य, दक्षिण, आवहनीय, सत्य और सवार 
इन पांच प्रकारके अग्निका अनुष्ठान जातनेवाळा, त्रिसुपणे नामक वहूचगणके मन्त्रोका पाठ 
करनवाला, जा शिक्षा, कटप, प्रभात पदक पडज्वेचा हे, जा वशपरस्परास बेद ज्ञाता आर 
पढाया करता हैं, उसके वशम जो उत्पन्न हुआ हो; जो वेद्के छन्दोग शाखाका विद्वान है, 
जो ज्येष्ठ सामगान करनेमें समर्थ हे ॥ २० | 


सातापिआयश्च जद!) आोजियो दशपूरुध; । 

ऋतुकालामिगामी च धर्मपत्नीषु यः सदा 

चदाविव्यात्रतस्नातो विप्रः पङ्क्ति पुनात्युल ॥ २९ ॥ 
तथा जो माता पेताके वशापूत हा, जा दस पादयादे श्रात्रे है, नो खदा ऋतुछालपें हटा 
घर्मपत्नीके साथ गमन करता हे और जो वेद, विद्या तथा व्रतस्नात है, बह ब्राह्मण ही पांतिक 


~ 
पांचत्र चत्र या करता है |, त १, hs Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


क्षेष्याथ ९० ] झडुञ्धासनपचं ५७१ 


rN NNN Pr PPP fr तिन 


अथर्चशिरसोऽध्येता ब्रह्मचारी यत्रतः । 
सत्यवादी धमेछील। स्वकम निरतश्व य! ॥ २२५॥ 


जो अथर्दवेदके ज्ञाता, ब्रह्मचारी, यतत्रवी, सत्यवादी, धर्मशील और निजक्रमम रत हो १२२३ 
थे च पुण्यघु तीर्थेपु अभिषेककूतश्र था) । 
सखेघु च सम्न्ज्रेषु लवन्ह्यवस्तथाप्छ्ता। ॥ २३॥ 


। लोंग पुण्पहीर्थमै स्वान करनेक्षे लिये श्रम करते हैं, जिन्होंने बेदमत्रोक साथ यज्ञोमें 
भृत खान किया दै ॥ २३ ॥ 
[ 


वउच्तभक्षय्यशेते घे पडक्त्तिपावनाः ॥ ९४ !! 
जो लोग क्रोघरहित, चपलठारहित, क्षमाञ्चीछ, दन्द, जितेन्द्रिय ओर सब प्राणियॉके हितम 
रत हों, उन्हे आद्वम॑ निमन्त्रण वरे। इन लोगोंको दान करनेसे अक्षय फल होता इं, इन्हें ही 


पुक्तपावन जाना ह ९४ । 


FE 
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इभे परे महाराज विज्ञेयाः पङ्क्तिपावनाः । 
यतयो सोक्षधघज्ञा योग खुचरितबरता? ॥ ९७ ॥ 
हे महाराज | इनके अतिरिक्त दूसरे भी पंक्तिपावन व्राह्मण हैं, उन्हें जानना चाहिये । जो 
७०५ 


लोग मोक्षधमंके जाननेवाले, यति, योगाचारी आर उत्तम रीतिसे त्रवडा पालन करत ई ॥२५॥ 
ये चेलिहालं प्रत्ता; श्रावयन्ति द्विजोसमान ! 
थेच भाष्यविदः कचिद्य च व्याकरणे रताः ॥ २६ ॥ 
तथा जो लोग संगरी होकर उत्तम द्विजॉंक इंतेदास सुनाया करते हैं, जो लोग भाष्यबेचा 
आर व्याकरणशाख्रम रत रहते इ ॥ २६ ॥ 
अधीयले पुराणं ये चनदारस्त्रण्यथापि च । 
अधीत्य च यथान्यायं विधिवत्तस्थ कारिणः ॥ २७॥ 
जो लोग पुराणशास्र तथा धर्मज्ञाल्वांका न्यायपुर्पक अध्ययन करते हैं ओर अध्ययन करके 
बिदिपर्वेक्ग उसका अनुष्ठान ऋरते दें ॥ २७ ॥ 
उपपन्नो शुरुकुले सत्यवादी सहस्रदः । 
अग्ञ्ध? सदघु वदघु सवप्रबचनघु च । २८ ॥ 
जिन्होंने शुरुकुशमें निवास करके वेदाध्ययन किया हे, जो सत्यवादी तथा सहस्रदाता इ, 
सब वेदास्रके पढने- पढानेमं जो लोग अग्रगण्य ईं ॥ २८ ॥ 
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यावदेते प्रपहयन्ति पङ्क्तयास्ताबट्पुनन्त्युन । 


ततो हि पावनात्पङ्क्तथाः पङ्क्तिपावन उच्यते ॥ २९॥ 
ऐकव ब्राहमण पांतिमें जहांतक देखते हैं, उतने परिमाणे लागोंखो पिन किया करे ३ 
इसलिये पंक्तिम्रो पबित्र करनेसे बे लोग पंक्तिषाबन नामे वर्णित इए हैं ॥ ३९ ॥ | 
कोशादधेतृतीयाच्तु पावयेदेक एथ ढि | ं 
__ ब्रह्मदेयाहुसंतान इति ब्रह्मविदो बिढु। ॥ ३० ॥ 
न्नित पुरुष ऐवा कहते ई कि जो लोग बंझपरम्परासे बेद पहाते दे, पेथे जद्वज्ञानी बंपर 
उत्पन्न हुआ लग मकाद साढ तीन कोसतक स्थान पवित्र क्षिया करता है | ३०॥ 
अटस्विगडुपाध्याय। ख चेदग्रासनं भजेत्‌ । 
ह ऋत्वि भरनसुज्ञातः पङ्क्तथा हराति दुऽकलस्‌ 
काकू अथवा उपाध्यायके गुणहीन 
आसनपर बेठे, तो भी वह पंक्ति ढु 


कि 
1 मन के > जल किक के > >. 
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ङ्‌. ॥ ११ ॥ 
दपर भी यदि कोई ऋत्विजोंकी अजुमतीके बिना पहहे 
प्कृतको इरण किया दूरता है | इ. 
अध चेद्वेदवित्सधैँ; पकार ८७ ६। ३९॥ 

त्स पङ्क्तिदोषेर्विवजितः । 
द क च्‌ “ बत्पातिता राजन्पङ्क्तिपावन एव ख! ॥ १९॥ 
दै राजू | सब कारके कदास रहित वेद्‌ जानेवाला निप्र यदि पतित न हुआ हो, . 
पा वह पाक्तेपावन ही है ॥ ३२ ॥ क 
तस्पात्सवप्रयह्ने 
स्वकमेनिरतान्दा 
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न पराक्ष्पामन्त्रयेदूद्विजान्‌ । 
हक न्तान्कुले जातान्बहश्रन 
ASN ५ 9 
पाके सय भांतिसे यस्नपूवक परीक्षा करके, निज कर्म र 
इंड नाहागोंको आद्धमें आमन्त्रण क ॥ १४ ॥ 
वज तान आह्वान च हवीषि च। 

क (ति ।पत्न्देवान्स्यगै चन स गर?) 
देव आर पितात ज्िपर्का हे कळल 

च्छ के पे ( 

१ 1 उदश्य हैं, उसके वे श्राद्ध और हविष्य 


३ 1 सित्रभोजन ही मरू 
आर देवताओंढो तप्त नहीं करते शा 
करत ह आर बह द्ध करनेवाला सवर्थमें जानेमे समर्थ 


॥ ३३ ॥ 
संयमी, सत्कुछमें उत्पन्न तथा 


RSF कया. 
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पथा स थालि | 
Tm oer > ~ 
» र च्स्युवते आद्य! ॥ ३५ ॥ 
१ है दवयानपथसे गमन नहीं कर सळवा; 
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दृद्यान्मित्रेभ्यः संग्र हाये धनानि । 
फेज त लध्यदथ खोजयेद्धव्यकव्ये ॥ ३६६ ॥ 


व्यान्मित्र आउकज्ाद्रियेत 
थे सन्यते नेव वाचु न थि 
थ्‌ 


न्‌ 
र्‌ 


इसलिये श्राद्ध झरबेवाडा त्रको श्राद्ध आमंत्रित न करे; अन्य खमयर्मे संग्रहके 
निमित्त मित्रोको धन देवे । जिसे अन्नु वा मित्र नहीं जाना जाता, इव्यकव्य दानके समय 


उस्च न६४स्थ ब्राह्मणा हा भाजन करात ॥ ३५ | 


यथोषरे वीजझुप्त न रोहेच चाह्योप्ता प्रापनुयाडीज मगज । 
एवं आउ, छुक्तमनहँमाणैन चेह नाघुत फलं ददाति ॥ ३७॥ 
जैसे ऊपरथमिमें बीज बोगेसे अंकुर नही निझलता तथा बोनेवाला जेवले उप बीजका अंश 


नहीं पा सकता, बेले ही अयोग्य ब्राह्मको आद्ध्म मोजन करानेसे इस लोड तथा परलोक 
भी श्राद्धका अल नहीं मिलता ॥ ३७ ॥ 

ब्राह्मणों हवचीयावरतूणाप्रिरिव शास्यति । 

तरमै श्राद्धं न दातव्यं न हि अस्मनि टू यते ॥ ३८ ॥ 
स्वाध्यायहीन ब्राह्मण तगडी अग्निडी भांति शान्त ओर तेजहीन होता है, इसलिये उ 


~ 


श्राद्धीय दान न इरे, क्योंकि अस्मर्म कदापि होम नह होता ॥ ३८ ॥ 


ts 


खंमोजनी नाम पिशाचदक्षिणा खा नेव देवान्न पितनुपाते । 
इहेव खा सार्यति क्षीणपुण्या शालान्तरे गोरिव नष्टवत्सा ॥ ३९ ॥ 
प; ( श्राद्धमे भोजन करके परस्पर दीयमाव द्षिणादों 


ss रि 


ङे 
पिशाचदक्षिणा कहते हैं; वह देवताआंको तथा पितरोको नही मिलती हें । जेथे नष्टवत्सा 
पुण्यहीन णो योशाछाके भीतर श्रमण करती हे, पंखे हो बह दक्षिणा इस लोकम ही घूमा 


तेने गायने च याँ चाचे दक्षिणाम्राञ्टणोति ॥ ४० ॥ 
मप्र उसमें घृरकी आहुति देनेते उसे देवता अथवा पितर नह पाते हैं; 
तथा वेदोंडों न जाननेबाछि अपात्र ब्राह्ममो जो दान किया जाता दै 

बह मी वेला ही निष्फृठ है ॥ ४० ॥ 

उभौ हिनस्ति न झुनक्ति चैषा या चारच दक्षिणा दीयते वे । 

आघातनी गहितेषा पतन्तो तेषां प्रतान्पातयेददचघानात्‌ ॥४१॥ 
अपात्र ब्रह्मणड़ों जो दक्षिणा दी जाती है, वह दाताको तथा दान लेनेंबालेडों तप्त नह! 
करती, परंतु दोनोंकाही नाश करती है; वह आधादिनी, निन्दनीय दक्षिणा दाताके पितरोको 
दवयान मागस भोचेशणिरा देसी पके (8911 7८० Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


५७४ महाभारत [ दावघमंपव - भाद कट: 


०१००७१७, ७. i re 3.० जिका 23७ >७ २. TS ttn 





ऋषीणा खमयं 1 चरन्ति यधिछिर । 
न्यत! सवधनञ्ञास्तान्णवा नाल जन्य ॥ ४२॥ 
है युधिष्ठिर ! जो लोग सदा ऋषिशोंके बियमोंळे अनुसार आचरण करते हैं, जो निश्चित- 
बुद्धि तथा सब घर्भाके जाननेवांले हैं, उन्हीं पुरुषोंकों देववा लोग भी ब्राह्मण मानते हैं ॥४२॥ 
स्वाध्यायनिष्ठा ऋषयो ज्ञाननिष्ठासतथैय च । 
लपोनछाश्य चाळवय्या। छथानिछात्य भारत ॥ ४३॥ 
हे भारत ! स्वाध्यायनिष्ट, ज्ञाननिष्ठ, तपोनिष्ठ और करमोनेष्ठ आह्मणोंकी ऋषि जानो ॥४३॥ 
कव्यानि ज्ञाननिछेस्यः प्रतिष्ठाप्यानि सारत । 
तच य ब्राह्मणा! काचिन्न 1नन्दात हे ले धराः ॥ ४४ ॥ 
हे भारत ! ज्ञाननिष्ठ ब्राह्मणोंकों श्राइका अन्न प्रदान करना योग्य हे । जो लोग ब्राह्मणक 
निन्दा नहीं करते बेही श्रेष्ठ मनुष्य हें ॥ ४४॥ 
थे लु निन्दन्ति जल्पेषु न ताञ्श्राद्धेषु 'भोजयेत्‌ । 
ब्राह्मणा (नान्दला राजन्हन्यु!स्जपुरुष कुल ॥ ४७ ॥ 
जो बातचीतळे समय ब्राह्मणोंकी निन्दा करते हैं, श्रादमें उन्हे भोजन नहीं झरावे । ह 
महाराज ! ब्राह्मण लोग निन्दित होनेपर घे निन्दा करनेबालेकी तीन पीढियोका नाश करत 
हुँ 1! ४५ ॥ 
येखानसाना घचनखषीणां श्रथले छप । 
दूरादेब परीक्षत जाह्ाणान्वेदपारगान्‌। 
क 'पयान्या याद चा इष्यारतषु तच्छाइमावफतू ॥ ४६ ॥| 
डे महाराज | वल्लानस ऋषियांका यह बचन सुना जाता हे, कि बेदपारग बाह्मणांकछो दूरपे 
य्‌ क्षा करे; बे प्रिय हों अथवा आप्रेय ही हो, शाइकालमें उन्ह भोजन कराना योग्य 
हे ॥ ४६ ॥ 


यः सहस्रं खहस्राणां 'आोजयेदनचां नर! । 
एकस्तान्भन्त्रवित्प्रीतः सवानहीति भारत ॥ ४७॥ 
इति थीमहाभारते ञजुलयालनपर्वाण नवतितमोऽध्यायः ॥ ९०॥ ३८११॥ 
हें भारत ! जो मनुष्य दस लाख अपात्र त्राह्मणोंळी भोजन कराता है, बह केबल मन्त्र 
जाननेवाल एक ही ब्राह्मणको भोजन कराके प्रसन्न करनेथे उन सबके फलको पाता है ॥४७॥ 


मद्दाभारतक अञुशालसनपषम नब्यचा अध्याय समातघत ॥ ९० ॥ ३८११ ॥ 
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॥ ९१ ॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे पिताम द्वारा श्राद्ध सङ्कटिपत हुआ है ? किस समय 
श्राद्ध करना उचित है ? श्राङका केसा स्वरूप हे ? जिस समय सृणु ओर अंगिराके वंशम 


उत्पन्न ऋषियोंके अतिरिक्त और कोडे न थे, उस समय ख्रिस युनिक दारा श्राद्ध प्रवत्तित 
हुआ ?॥ १४ 
कानि श्राद्धेषु बज्यानि तथा खूलफलानि च । 
धान्यजातिश्च का वज्या लब्मे ब्रहि पितामह ॥ २॥ 
श्राद्वके समय कोन कौनसे कमै वर्जित हैं ? कोन कौनसे फलसूल ओर धान्य त्यागने योग्य 
हैं ? आप मेरे समीप इस विषयको बर्णन करिये ॥ २ ॥ 
भीष्म उवाच-- 
यथा साथ संप्रबरत्त यस्मिन्काले यदात्मकम्‌ । 
चेन संकल्पित चेव लन्‍्मे शुणु जनाविप ॥३॥ 


भीष्म बोरे- हे प्रजानाथ ! जिस प्रकार श्राद्ध प्रच हुआ हे, जिस समय श्राद्ध करना 
दोता हे, श्राद्धका जेसा रूप हे, जिसके द्वारा सङ्कारि्पत हुआ है, बह इचान्त मेरे समीप 
सुनो ॥ ३ ॥ 

स्वायंसुषोऽच्रिः कौरव पर्षि! प्रतापवान्‌ । 

लस्य वंशो महाराज दत्तात्रेय इति स्माल! ॥४॥ 
कुरुरक्षघुरन्धर महाराज | स्वयब्धू ब्ह्माके पुत्र अत्रि नामसे एक प्रवापबान्‌ परमर्षि 
ख्यात हैं, उनके बंशमें द्चात्रेय उत्पन्न हुए ॥ ४ ॥ 


ढसाजयस्थ पुजोष्भाबिभिनास तपोधनः । 

निसव्याप्यभवत्पुच! श्रीबान्नान श्रिया चत! ॥७५॥ 
दत्तात्रयके निमि नामक तपस्वी पुत्र हुआ था; निमिक्के श्रीयुक्त श्रीमान्‌ नामक पुत्र 
हुआ था ॥ ५ ॥ 

पुण ९ ° 

ण यषसहस्रान्ते स कृत्या दुष्करं तप! । 

कालघमपरीतात्मा निधन खखुपागत! ॥३!! 
वह एक हजार वर्षांतक दुष्कर तपस्या करके काल धमेसे आक्रान्त होकर मृत्युको प्राप्त 
हुआ ॥ ६॥ 


ज्र mn 
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निशिस्तु कृत्वा शौचानि विधिहछेल क्षण । 

सलापझगछ' तीन पुत्नद्योक्कपरायथण) ॥ ७॥ 
निमि बिधिपूर्वक शोचछाय करके पुत्रशोकसे युक्त हो बहुत ही शस्ताणित हुए ॥७॥ 

अध कृत्वोपहायोणि चलुदेव्णां बडागति! । 

तसेब गणयञ्शोक विराचे प्रत्यघुष्यत ॥८॥ 


अनन्वर महाघुद्धिमान्‌ निमि चतुर्दशी तिथियें श्राद्धमे देने योग्य भिष्टान्न और बस्न आदि 


७७० 


सामग्रा राक पूत्र शाकर (चिन्ता करते करते रात बीदनेपर प्रात;काङ उठे ॥ ८ !। 
तस्थासीतप्रातिवुद्धहण घोषम पिहिलाह्मन! | 
सन; संहत्य विषये वुद्धिरबिस्तरगाविनी ॥९॥ 
आतठाकाल उठनेपर वे झोछसे व्यधितहृदय हो गये थे; उनकी घुडि बहुत विश्तृत था; उसने 
शोकविषयसे अपने मनको हटाया अर्थात्‌ शोळका परित्याथ छिया !! ९ १ 
तल) खाचन्तयामास आउइकलप लमाहित! ! 
है याने तस्थेव सोज्घानि सूलानि च फलानि च ॥१०॥ 
शपम वह एकाग्र चिच होकर श्राद्धविधिका विचार करने लगे ! श्राद्धके लिये शास्नबिहित 
जा सब फल, सूल, अज्य थे ॥ १० || 
उक्तानि यानि चान्यानि यानि चेष्टानि तरच ह | 
तन सथाण मनसा विानिसित्य तपो ॥ ११ ॥ 


आर दूसरा जो कुछ बस्तुएं उनके पुत्रको प्रिय तथा इए थी, तपोधन निभिने भनहा मन 
सबका निश्चय करळे संग्रह किया |! ११ ॥ 

जल्ायास्या महाप्राज्ञ एवप्रानानाय्य छा जात | 

दाध्षणावातका। सवा बली; स्वयथाकरोत्‌ ॥ १२॥ 
उन महाबुद्धवान्‌ ऋषिने अमावस्या तिथिमें आहाणोंको बुडाळे उनझी पूजा की और स्वयही 
अदाक्षण रूपस क्य हण कुछ आसनपर ।बठाणा ॥ ९९ || 

सस किप्रास्लतो सोज्ये घुगपल्ससुपानयत्‌ । 

जल च लकण जोज्य दया काज ददा घ शुः ॥ १३४ ।! 
अनन्तर उन्होंने सात ब्राहाणोंको एकबारही भोजन करनेके लिये बैठाया जोर बिना लवणे 
खांदा अन्न खानेको दिया ॥ १४ !। 

दाक्षणाग्रास्ततो दमा विष्टरेषु नियश्तिताः । 

पाद्याच्यच विप्राणा चे त्वज्छपसुख्ते ॥ ६४४ 
व्येपमं जो सब ब्राह्मण अन्न भोजन कर रहे थे, उनके दोनों चरणां नीचे थासनपर अग्र” 
भागम दहिनी ओर दाम रकखी गई F 


८८ 
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क्रत्घा च दक्षिणाघान्वे ब भान्लुप्रयत। छुचि! 
प्रददी श्रीमते पिण्डं नामगोत्रसुदाइरन ॥ १५ ॥ 

[र पवित्र होकर दाभाडी अग्रमाघमें ददिनी ओर करके नाम तथा गोत्र 
नके उद्देश्यस पिण्ड प्रदान क्रिया ॥ १७ ॥ 

तत्ळृत्वा स झुनिशेछा घर सकरपक्‍भात्मनः । 
न सहता तप्यन्ानोऽभ्याचन्तयत्‌ ॥ ९९ १! 
घुनिभ्रेष्ठ निमिने घर्मसळूर करके अथात वेदर्गे पियरोंके उद्देशपसे पिण्डदान धर्म दीख पड 
हे निमिच पिण्डदान स्पेच्छानुसार कटिपत छुआ हे, ऐसा समझके अत्यन्त 
| 


a 
१} 

Sg 

न 

9 टी 
ह र 


57 
J 
हौ तै ? 


न न सा दहेयुत्नोह्मणा इति ॥ १७॥ 
नेयोंने जिवे कमी नहीं छिया, मेने किस निमित्त उम्चका अनु- 


सै 
पान किया ? ब्राह्मण लोग छापके द्वारा मुझे क्या नहीं भस्म कर डारुगे ? ॥ १७॥ 

लल संचिन्तयामाल वदाळतारलात्भन! । 

ध्यातसाञ्स्तथा चान्रिराजगाल तपोधन ॥ १८॥ 
अनन्तर उन्होंने अपने वंश्चकूचो अत्रिमुनिछ्ञा ध्यान करना शरू किया; ध्यान करते ही 
तपोधन अत्रि वहाँ जा गये ! १८॥ 

आथानिस्तं तथा दृष्ट्रा पुत्रशोकेन काशिलम्‌ । 

श्ुशमाश्वासयामास वारि सरिष्टासिरष्यय। ॥ १९॥ 
ग्रबिनाझ्ञी अन्नि निभिको इस प्रकार पुत्रशोकसे दुःखित देखके अभिलषित मधुर वचनके 
सहारे अत्यन्त ही धीरज देने लगे ॥ १९ ॥ 


निमे संफल्पलऱ्तेऽय पितयञ्ञस्तपोधनः । 
सा ले अङ्गी! पूवो धर्सोऽयं त्रह्मणा स्वयम्‌ ॥ २०॥ 
उन्होंने कहा, हे निमि ! तुम मत डरो, तुम्हारा सङ्कलिरद यह पितृशज्ञ पदले तपोधन स्वयं 


न्रह्माके द्वारा भम॑रूपसे देखा गया है ॥ २० ॥ 

सोऽयं स्घयंसुविडितो घर्म! संकटिपतस्ह्वया । 

ऋले स्वयंस्ुचः कोऽन्यः आद्धेयं विधिमाहरेत्‌ ॥२१॥ 
तुम्हारा यह सङ्करिपद चर्म स्वयंभूळे सहारे उत्तम रीतिसे विहित हुआ हे; ब्र्म/के अतिरिक्त 
और कौन पुरुप भ्राद्वसम्बन्धीय यह श्रेष्ठ विधि बना सकता है? ॥ २१ ॥ 
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आख्यास्यामि च ते सूय! आउेय विधिसुत्तनस । 
स्वयंसुवोहितं पुत्र तत्कुरुष्व नियोध ले ॥ २२॥ 
में तुमसे स्वयन्भू त्रह्माके द्वारा बिहित अत्यंत उत्तम श्राद्धशम्चन्धोय विधिकी व्याख्या करता 
हूं; हे पुत्र ! इसका बिवरण मेरे समीप सुनो ओर इसके अनुसार श्राद्धका अनुष्ठान 
करो ॥ २२ ॥ 
कृत्वाभ्रिकरणं पूचे मन्त्रपूवे तपोधन । 
लतो$येस्ण च सोमाथ वरुणाय च नित्यशाः ॥ २३॥ 
हे तपोधन ! पहले वेदमन्त्र पढके अमिकरणहोम करके फिर खरय, सोम, बरुण ॥ २३॥ 
विश्वदेषात्च ये नित्य पितृमि। स्ट गोचर! | 
तेभ्य। संकल्पिता नागा! स्वयमेव स्वरथ शुचा ॥ ९४ ॥ 
और विश्वेदेव, जो ।कि पितरोंके सङ्ग नित्य बिचरते हैं, - इनको उनका भाग सदा अपण को; 


ba ~“ ~“ 


स्वयम्भून उनके [नामत्त स्वय सब भाग काटपत [कय ह ॥ २४ !! 


स्तोतव्या चेह एथिवी निवापस्थेह भारिणी । 

वेष्णवी काइयपी चलि तथैचेहाक्षयोति च ॥ २५ ॥ 
निवापधारिणी - आद्धकी आधारभूता- पथ्वीकी इस ही समय वेष्णवी, काश्यपी ओर 
अक्षया आदि नाम कहके स्तुति करनी होगी ॥ २७ ॥ 


उदक्कानयने चेव स्तातव्यो बरुणो विर! । 

तताञामश्वव सासत्च आप्याय्यानद्‌ लेडनच ।। ९९ ॥ 
जल लानेके लिये भगवान्‌ वरुणकी स्तुति करे । हे पापरहित ! अनन्तर तुम्ह अग्न आर 
सोमको तुए करना होगा ॥ २६ ॥ 

देवास्तु पितरो नास निर्सिता चै स्वथंखुवा । 

ऊष्मपाः सुमहाभागास्तेषां भागा! प्रकाल्पताः  ॥ ९७ ॥ 
पितनामक जो देवगण स्बयम्थूक द्वारा निर्मित हुए इ आर जो सब महाभाग उष्मपृगण ३, 
उनका भी हिस्सा ब्रह्माने निश्चित किया हे ॥ ९७ ॥ 

ते श्राद्धेनाच्यमाना चे विसुच्थयन्ते ह किल्घिषात्‌ । 

सप्तक! पितूवदास्तु पूवर! स्वथंखुचा ॥ २८ ॥ 
बे सब श्राद्धके द्वारा पूजित होनेपर नरकादि रूप सब पापोंछे- क्लेशोंसे छटत हैं । पहले 
ब्रक्माक॑ द्वारा जिन पितराको श्राद्धका अधिकारी कहा है, वे सात हैं ॥ २८ | 
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विश्वे चाञ्चिसुखा देवाः संख्याता? पूवमेव ते । 
तेषां नामानि चढ्यालि रागाहोणां महात्मनाम्‌ ॥ २९॥ 
ओर अग्नि आदि विश्वेदेवगण पहले ही मने कहे ई, उनळा मुख अग्नि इं; इस समय यज्ञ 
भाग पानेत्राले उन महानुभावोंके नामाँको क ॥ २९ || 
सह? कतिविषाप्मा च पुण्यकृत्पावनस्तथा । 
ग्राञ्रिः क्षे! ससूहञ्व दिव्यसाचुस्तयेच च ॥ ३० ॥ 
सह, क्रति, विपाप्मा, पुण्यकृत्‌ , पावन, ग्राम्नि, क्षेम, समूइ, दिव्यसानु ॥ ३० ॥ 
विवस्थान्वीथंवान्हीमान्कोतिमान्कृत एव च । 
विपूवः लोझएथम्च सूचश्रात्वाते नासतः ॥ ३२ ॥ 
विवस्वान्‌, बीर्यवान्‌, होमान्‌ , कीत्तिमान्‌ , कृत, बिपूज, सोमपूब, सयश्री ॥ ३१ ॥ 
सोमपः सूयेसावित्री दत्तात्मा पुच्करीयक; । 
उष्णीनाभो नभोदश्च विश्वायुर्दी्तिरेव च ॥ ३२॥ 
सोमप, सूयेसाचित्र, दत्तात्मा, पुष्करीयक, उष्णीनास, नभोद, विञायु, दीप्ति ॥ ३२॥ 
चस्ूहरः सुवेषश्च व्योमारिः दांकरो अचः । 
इका! कता क़तिदक्षा सुचना ।दव्यक्रनकृत्‌ र ht ३३॥ 
चमूइर, सुरेष, व्योमारि, शङ्कर, भव, इर, इंश, कत्ता, कृति, दक्ष, भुवन, 
दिव्यकर्मकृत्‌ ॥ ३३ ॥ 
गणित! पञ्चवीर्यश्च आदित्यो रद्मिसांस््रथा । 
सपकव्सोसव थात विश्वक्त्कविरेब च ॥ ३४॥ 
गणित, पञ्चवीये, आदित्य, रविप्रमान्‌, सप्तकृत्‌, सोमवचा, विश्वक्रत्‌, कवि ॥ ३४ ॥ 
अनुगोप्ता सुगोत! च नप्ता चेश्वर एव च । 
जिताह्या झुनिवीयश्च दीप्तलोमा भर्थकर! ॥ १५॥ 
अनुगोप्ता, सुगोप्ता, नशा, ईश्वर, जितात्मा, मुनिवीर्य, दीपडोमा, भयंकर ॥ ३५ ॥ 
अतिकर्मा प्रतीतश्च प्रदाता चाँझुमांस्तथा । 
शैलाः परमक्रोधी धीरोष्णी भूपतिस्तथा ॥ ३६ ॥ 
अतिडमा, प्रतीत, प्रदाता, अंशुमान्‌ ख्ञैलाम, परम क्रोधी, घीरोष्णी, भूपति ॥ ३६ ॥ 
सरजी वज्री घरी चेष विश्वेदेवाः सनातना! । 
व्हीलितास्ते महाभागाः कालस्य गतिगोचराः ॥ ३७॥ 
स्रजी, वज्री, वरी. सनातन विश्वेदेवगण इस प्रकार कालकी गतिके जाननेवाले ये महामाग 
कहे गये ई ॥ ३७ ॥ 
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अश्राद्धेयानि धान्धानि कोद्रवा! पुलकास्तथा । 
हिङ्श द्रव्येषु शाकेषु पलाण्डु लशुन तथा ॥ ३८॥ 
he ७ ha 6७. भ््छ 9 क) 
इसके अनन्तर जो वस्तु भाद्धमें अंदेय- निषिद्ध हैं, उन्हे कहता हँ । कोदो धान्य आर पुक्क 


अर्थात्‌ टूटे हुए चाबल, तुच्छ धान्य, हमसे यनी बस्तु, शाकोमि प्याज, लहसुन, ॥३८॥ 
पलाण्ड! सो सञ्जनकस्तथा गञ्जनकादथ! । 
कूष्प्राण्डजात्यळाचु च कृष्ण लडणभेव पथ ॥ ३९॥ 

झन्द्प, सहिजन, गाजर प्रभृति, कुम्हडा जातीय सब बस्तु, अलांवू , झाला नमक ॥ १९॥ 


ग्रास्थ घाराहमांस च थचेवाप्रोक्तितं अवेत्‌ । 

कुष्णाजाजी विडश्चेव शीतपाकी तथैव च | 

अङ्कुराद्यास्तथा बज्यो इह्‌ झाङ्ञाटकानि ब । ॥ ४०॥ 
पाले हुए प्रअरका माँख ओर जो कुछ अप्रोक्षित- संस्कारहीन वस्तु हों, काला जीरा 
बोडलबण, जो सब अन्न शरदूऋतुम पते हँ, सिघाड ओर बंशकरीर प्रसूति अङ्कुर श्राद्म 
चित हैं ॥ ४० ॥ 

वजयेछवणं सवे तथा जस्चुफलाननि 

अवक्षुतावरादेत तथा आउंजु वजयल ॥ ४१॥ 
सब प्रझारके नमक आर जापुनका फूल श्राद्दम त्याबना चाहिये; श्राहूहे समय छाक तषा 
आँखसे इपित पदाथ बर्जित हैं ॥ ४१ ॥ 

निवापे हव्यकव्ये था गर्हितं च श्वददोनस । 

पितरञ्चैव देवाश्च नाभिनन्दन्ति तद्धविः ॥ ३२॥ 
पितरांके उद्‌इपसे दान कायं आर इव्पकव्यमं सुद्शंन शाक अत्यत्द निन्दनीय हे । पितर 
ओर देव उसकी प्रश्षंपा नहीं करते ॥ ४९ ॥ 

पण्डालश्वपचौ बज्यो नियापे लसुपस्थिते । 

काषायबासी कुछी वा पतितो ब्रह्महापि या ॥ ४४ ॥ 
श्राद्वका समय उपस्थित होनेपर चाण्डाल और श्वपचोंकी उस स्थानसे बहुत दूर इटा देवे । 
श्राद्धका समय उपस्थित हो नपर गेरुआ बख्नवाला, संन्यासी, कुष्ठरोगी, पति, नह्इत्यारा ॥४१॥ 

संकीणयोनिर्विप्रथ संघन्धी पतितक्ष थ! । 

वजेनीया जुचैरेले निवापे खसुपरस्थिते ॥ ४४ ॥ 
संकरयोनिमें जन्मा हुआ ब्राह्मण और पमंभ्रष्ट आप्त भी, इन सबको पण्डित लोग उस समय 
महां पर. न. आने. देवे. ॥.४४.॥, तिक यति 


न 


भरी सा का 
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येवसुव्त्वा मयवान्ध्ववंशजन्षिं पुरा 
हरूमा द्व्या जगासाजस्तपाघनः _ ॥ ४५ ॥ 
शामदाभारते अचुशासनपबाण एकनवतितमा$ध्याय ४ ९१ ॥ ३८५६ ॥ 


पहले भयं तपोधन अग्नि भगवान्‌ निजबंडमे उत्पन्न हुए निमिक्रापिसे एसी कथा कहके 
प्रद्षाक्की दिव्य समारभे चले गये ॥ ४७५ ॥ 


है। श्व % 
अ 


एहाभारतके भनुद्यासनपर्वमं इक्यानदेवां अध्याय समाप्त ॥ ९६ ॥ ३८०६ ॥ 


5 ९०९३ ३ 
भीष्म उचाच- 
तथा विधौ तु सबै एव महषेघः । 
पितूवज्ञानळुवन्त चिधिरटेन कर्षणा ॥१॥ 


विके इस प्रकार श्राद्ध करनेमें प्रच ङरनेपर सद मदर्षिवुन्द 


सहारे पितृयज्ञ करने रभे ॥ १॥ 
ऋषयथों ध्मेनित्थास्तु दत्वा निवपनान्युत । 
QC ७ ७ A, 
तर्पणं चाप्यकुवेन्त तीथोरुभोखियंलब्रताः ॥२॥ 
अनिष्ठ और यत्रती ऋषि (छ करके तीर्थाके जलसे पितरोंका तपण करदे थे ॥२॥ 


पितरो देवासले नाच जरयन्ति चे ॥ ३॥ 
७० 9 


ब्राह्मण आदि चारशे बणौळे द्वारा भ्राद्धमें अन्न पाळे पितर ओर देवगण तृप्त होके उस समय 
श्‌ पाचन नही कर सके ॥४॥ 


>. 


अजीणेनासिहन्यन्ते ते देवा! पित्सिः सह । 

पॉमशेवाध्यपपष्यन्त नियापातन्नानिपीडिताः ॥४॥ 
पिवरोंके सहित देवइन्द प्रतिदिन प्राप्त हुए अजडे पचानेमें असमर्थ होके अजीणेखे पीडित 
ग्रस्य हुए। उस समय चे लोग निवाप- अन्नसे पीडित होकर सोम देबताके समीप गये ॥४॥ 


तेब्हुवन्सोबमासाच्य पिवरोष्जीणपीडिता! 
निदापान्नन पाडयासवः ओयो नोऽत्र विघीयताम ॥५॥ 


Nf = 
a} 
Fe 
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श्र 
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~ 


ड 


चे अजीर्णे पीडित पितृगण सोमके निकट जाळे बोले, इम भाडके अन्नते पीडित होरहे हैं 


इसलिये जिस प्रकार इस विषयमे हमारा कूर्याण हो, आप बेसा ही उपाय करिये ॥ ५॥ 
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लान्लोस! प्रत्युवाचाथ श्रयञ्चेदीष्लितं खुरा! । 

स्वर्यंसूसदनं यात स व! श्रेथो विधाश्यति ॥ ६ 
अनन्तर सोमने उन लोगांक्ो उतर दिया- दै सुरगण ! यदि तुम लोगॉको झर्याणकी इच्छा 
हुई हो, तो ब्रह्माके स्थानपर जाओ, वइ तुम्हारे कर्पाणका उपाय करेंगे ॥ ६ ॥ 

ते सोमवचनादेदा। पिति! सह भारत । 

मेरुश्रङ्े समासीनं पितामह्टुपागमन ॥७॥ 
है भारत ! पितरोंके सहित चे सब देवगण सोमका बचन सुने सुमेरु पर्वतके शिखरपर 
सुखसे चेडे हुए त्रह्माके निकट गये ॥ ७॥ 

पितर उ्चुः-< 

निवापान्नेन मगवन्शूशां पीडयामहे वयम । 

प्रसाद कुरु नो देव श्रेयो नः सोविधीचतास ॥८॥ 
पितरवृन्द्‌ चोले- हे भगवन्‌ ! इम लोग निवाप अन्नसे अत्यन्त पीडित होरहे दें । हे देव ! 
इसलिये आप प्रसन्न दोके हमारे कल्याणका विधान करिये ॥ ८ ॥ 

इति तेषां वच! श्रुस्वा स्वर्थं सूरिदसन्रनीत्‌ । 

एष मे पाश्वता याह्युष्मच्छया 1थेधारथाते ॥ ९॥ 


२३% NR NR 60% 


स्वयंभू त्रह्मा उन लोगाँका एसा वचन सुनके बोले, मेरे निकटम स्थित यह अग्निदेव तुम्हारे 


कल्याणका विधान करग ॥ ९ ॥ 
आझ्चिरुवाच-- 
सहितास्तात भोध्यामो निवाप ससुपस्थिते । 


जरयिष्यथ चाप्यन्नं मया साधे न संशयः ॥ १०॥ 
झभिदेव योले- पितरोंके उद्देश्यले अन्न दान उपस्थित होनेपर इम सब कोई मिलके उसे 
भक्षण करेंगे; हमारे सङ्ग सानेसे तुम लोग अन्नको निःसन्देह पचा सकोगे ॥ १० ॥ 

एतच्छ्रुत्वा तु पितरस्ततस्ते विउवरासवन्‌ । 

एतऱ्पास्कारणाचाम्नेः प्राक्तन दीयते नप ॥ ११॥ 
पितर लोग अधिका एसा बचन सुनके ठस समय चिन्तारहित इए | हे महाराज ! इस 
ही निमित्त श्राद्धमे पदले अग्निके निमित्त अन्न दिया जाता है ॥ ११॥ 

निवसे 'घाञ्निपूचे चे निवापे पुरुषषेम । 

न ब्रह्मराक्त खास्त वै निवापं धषयन्स्युत । 

रक्षांसि चापवतन्ते स्थिते देवे विभावस्रो ॥ १२॥ 
हे पुरुषश्रेष्ठ ! पहले अमिको- अमिमें हवन निवाप देनेसे त्रह्मराक्षसगण उसे नष्ट-दूषित करनेमें 
समर्थ नदीं होते जरु अभिदेचकेः उपस्थित रहनेपर राश्षसइल्द- बहा से दूर भागते हं ॥१२॥ 


| 
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पूल पिण्डं पितुदद्यात्ततो दव्यात्पित्तासहे । 

प्रपितामहाय च लत एष श्राद्धविधि! स्छुतः ॥ १३॥ 
पिताझो पिण्ड देब, फिर पितामइको पिण्ड देना योग्य है, अनन्तर प्रपितामइको 
प्रदान करे, इस ही प्रकार श्राद्धी बिधि वर्णित हुई है ॥ १३॥ 

चूथाच्छादे च सावित्रा पिण्ड पिण्ड छमाडित; 

सानाथांत च वक्तव्य तथा पितृमतेतिच ॥१४॥ 
श्राद्वकाळमे समाहित होळे प्रत्येक पिण्ड देनेके समय गायत्री मन्त्र जपे और ““ सोमाय 
पिठ्म्रदे ” इत्यादि वचन कहना योग्य हे ॥ १४॥ 


रजस्वला च या नारी व्यङ्गिता कर्णयोश्च या । 


2 2 
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निवापे नोपतिछेत संग्राद्या नान्यवशजाः ॥ १५ ॥ 
श्राद्धके समयर्म जो खरी रजस्वला हो अथवा दोनों कार्नोस बहिरो हो, उसको बद्वा नहीं 
ठइरना चाहिये ओर दूसरे वंशको ल्लियोंको पाकके निमित्त श्राद्ध छर्ममें नहीं लेवे ॥ १५ ॥ 


जलं प्रतरमाणञ्च कीतयेत पितामहान । 

नदाभासाव्य कुबात पितणां पिए्डतपणसू ॥ १६॥ 
जलं उतरळे (पेतामह आदियांका नाम उच्चारण करे ओर किल्ली नदीके तटपर जाके 
[पतराका ।पघण्ड द तथा तपण करं ॥ १६ ॥ 


पूव स्ववंदाजानां तु कूत्वाद्विस्तपणं पुनः 

सखुह्स्सबानववगांणा तता दव्याजलाञ्ालम्ू ॥ १७॥ 
पहले अपने बंशवालाको जलसे तपण करके, किर सुहृद ओर सम्बन्धियोंको अञ्जली भरके 
जल दब ॥ १७ ॥ 

कल्साषगोयुगेनाथ युक्तेन तरतो जलम्‌ । 

'पेलरोऽस्रिलषन्ते चे नाव चाप्यधिरोहतः 

खदा नाष जल तज्ज्ञाः प्रयच्छन्ति समाहिताः ॥ १८॥ 
विचित्र रंगे दो बलोंसे युक्त गाडीपर बैठकर जो नदीळे जलको पार करता है, उसके 
पितर उसके समीप नावपर बेठकर जल- तर्पणकी अभिलाप किया करते दें । इसलिये जो 
लाग इथे जानत हैं, व साबधान होकर नाकाके सहारे नदी उतरनेक समय सदा पितरोंको 
जल - तपण करते हैँ ॥ १८॥ 

साखार्धे कृष्णपक्षस्थ कुयान्निबपनानि चे । 

पुष्टिरायुस्तथा वाय अयच पितृर्वातन; ॥ १९ ॥ 
अद्धमासक कृष्णपक्ष अमावस्या तिथिमं पितरोंका श्राद्ध करना योग्य हे; पितरोंकी भक्तिसे 


मनुष्यको पुष्टि, आखु,,बल ओर, क़क्मीकी आफपि.दरोती,हे १९० 


५८४ महाभारत [ दाबघसपधे - प्रतविशेषा 
पितामह! पुलस्त्यश्च बसिछ? एुल्दहश्तथा । 
अझ्षिराश्च क्रतुञ्जेष कद्थपस्च मह।नषिः | 
एत कुरुक्ुलश्रे्ठ महायोगेश्वराः स्खुला। ॥ २०१ 
~ 5. ++ 
हे कुरुकुलश्रेष्ठ ! पितामह ब्रह्मा, पुलस्त्य, वसिष्ठ, पुर, अंगिरा, कए जोर महर्षि कश्यप, 


~ 


ये महायोब्रेश्वर नामसे बर्णित इए हैँ ॥ २० ॥ 
एले च पितरो राजन्नेष श्रादधवि्धि। पर; । 
प्रतास्ठु ।पण्डसघन्धान्खुच्यन्त तन कमणा ॥ २१ ॥ 
ये पितर भी माने गये हँ । हे महाराज | यही श्राद्वकी श्रेष्ठ विधि 
केळे सहारे परलोकमें गये हुए पितर प्रेतर्‍बके कृष्टसे छट जाते हें ! 
इत्येषा पुरुषश्रेष्ठ श्राद्धोत्पत्तियेथागस्चस्‌ । 
झ्यापिता पूर्वनिदिछा दानं बध््णाङ्यल१ः परश ॥ २३ ॥ 
इति श्रीमहाभारते अनुशाल्लनपर्वणि द्विनवतितमोऽभ्यायः ॥ ९२॥ ३८७८ ॥ 
हे पुरुषश्रेष्ठ ! यह निर्दिष्ट श्राद्धी उस्पसिका बिषय छाद्के जनुसार कहा गया; इसके 
अनन्तर दानका विषय कहता हू ॥ २२ ॥ 


महाभारतके अनुशासनपर्वमे बानघेघां अध्याय समाप्त ॥ ९२ ॥ ३८७८॥ 





SU MY 
युधिष्ठिर उवाच-- 
हिजातयो त्रत्ोपता हषिस्ते यदि झुरते । 
अन्नं ब्राह्मणकामाय कथमेततलि्पतामह ॥१॥ 
युखिष्ठिर बोले- हे पितामह ! जो वतयुक्त ब्राह्मण आद आदिमं ब्राह्मण यजमानकी इच्छासे 
हवनीय वस्तु अथवा अन्न भोजन करता है, ठो आप इसे केसा मानते हैं? अथात्‌ इसमें व्रत 
करनेवाले न्राह्मणका त्रतलोप होता दै अथवा ब्राह्मणकी कामनामंग गुरुतर है ? ॥ १ ॥ 
भीष्म उवाच-- 
अवेदोक्तन्नताणैष अञ्जाना; कार्यकारिणः । 
बेदोक्तषु तु छुञ्जाना ्रतळ्रप्ता युधिष्ठिर ॥ २॥ 
भीष्स बोले- हे युधिष्ठिर ! अवेदोक्त त्रतचारी ब्राह्मण लोग ब्राह्मणकझी इच्छासे भोजन कर 
सकते हॅ, पे ब्रतहीन नहीं होते ओर जो लोग वेद्विहित यज्ञांगभूत ब्रदाचरण वरते हैं, बे 


किसी की फामताजुसाए भादवमे भोजन छा तेसे डत हुआ, करते हैं.!। ६॥ 
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युधिष्टिर उवाच-- 

यदिदं तप इत्याहुरुपवासं पृथग्जनाः । 

तपः स्यादेतदिह यै तपोऽन्यङ्कापि कि भवेत्‌ ॥३॥ 
युधिष्ठिर बोले- साधारण लोग जो उएवासको तपस्या कहते हैं, उस उपदासको ही इस 
स्थलमें तपस्या कहा है अथवा अन्य भांतिके किसी नियमसे तपस्या होती है? ॥ ३ ॥ 

भीष्म उवाच-- के चय ८ 5 

सासाधमासो नोपवसेद्यक्तपो नन्यत्ते जन; । 

आत्मतन्जोपघाती यो न तपस्वी न घमेचित्‌ ॥४॥ 
भीष्म बोले- साधारण लोग जो अद्धमास अथबा एक मद्दीनाके उपवासको तपस्या मानते 
हैं, वह तपस्या नहीं हो सकती, क्योंकि जो पुरुष अपने शरीर और कुडुम्बक्को कष्ट देक्र 
उपवास करता हे, वह तपस्वी वा धर्मज्ञ नहीं दे ॥४॥ 

स्थागऱ्थापि च संपल्िः शिष्यले तप उत्तमण। 

सदोपवाली च 'अघेद्धहाचारी तथेव च ॥ ७५ ॥ 
त्यागको ही श्रेष्ठ तपस्या कहा जाता दै । त्रवचारी मचुष्य सदा उपबासी ओर ब्रह्मचारी 
होते हैं ॥ ५!) 

रुनिग्च स्थात्सदा विप्रो देवांखेद सदा यजत्‌ । 

कुङुडिबको धर्मकामः खदार्वज्ञश्व भारत ॥६॥ 
भारत ! घाह्मणछो सदा वेदोंळा अस्यासी और मुनि होना चाहिये । चमे पालनकी इच्छा 
करनेवाला मनुष्य कुटुम्चिक ओर सदा देवतावत्‌ जाग्रत रहे ॥६॥ 

अब्छताशी सदा च स्यात्पवित्री च सदा भवेत्‌ । 

ऋलवादी सदा च स्यान्षिपतश्च सदा अदेत्‌ ॥७॥ 


~ 


सर्वदा अमृतोष्म वस्तुका आहार झरे और सदा पवित्र रहे, सदा सत्य बोले और निरन्तर 


नियमस्थित होळे- नियतठेद्रिय होकर निवास करे ॥ ७॥ 
विघसाची खदा च स्थाह्लदा चेवातिथिप्रियः । 
अम्रांसाशी सदा च स्यात्पवित्री च सदा अवेत्‌ ॥८4॥ 
~ < ~ ~ २६ च © ७ < 
सदा विघसाशी और अतिथिप्रिय होवे; सवदा अमांसाशी ओर पवित्र रहे ॥ ८ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
कर्थ सदोपवाली स्याट्गहायारी च पार्थिव । 
विघसाशी कथं च स्यात्कथं चैवातिथिमियः !९॥ 
विठ्ठिर बोले- हे राजन्‌ ! किस प्रकार त्राह्मण सदा उपबासी और त्रह्मचारी हुआ करता 
? किस प्रहार विघसाशी और अतिथिप्रिय हो सकता है? ॥ ९॥ 
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५८६ मद्दाभारत [ दानघर्मपरवं - धमनिश्वय£ 
भीष्म उवाच-- 
अन्तरा सायस्ाचं च प्रातराशं तथेद च । 

सदोपवासी भवाति यो न झुडक्तष्न्तरा पुनः ॥ १०॥ 
भीष्म बोले- जो मनुष्य प्रातमीजन और सन्ध्याकालके भोजनके अतिरिक्त फिर त्रीचमं 
भोजन नहीं करता, वही सदा उपबासी होता है || १० ॥ 

मायो गच्छन्ब्रह्मचारी सदा अवाति चेय ह । 

ऋतवादी सदा च स्याददानशीलश्च मानव! ॥ ११॥ 
जो क्रतुकालमेंही भायांगमन करता हे, बह ब्रह्मचारी दी कहा जाता हे । जो मनुष्य सदा 
दानशील है, बह सत्यवादीह्दी कहा जाता है ॥ ११॥ 


अ मक्षयन्ट्रथा सांससमांसाशी भवलत्युत । 
दानं ददत्पवित्री स्यादस्वप्नश्च दिवास्वपन्‌ ॥ १४ ॥ 
यज्ञ आदिके अतिरिक्त जो वृथा मांस भक्षण नहीं करता, वह अमांसाशी होता है; जो सदा 
दान करता है, वह पवित्र होता है| जो दिनको नहीं सोता, बह सदा जाननेबाला कहा 
जाता है ॥ १२॥ 
शरत्यातिथिषु यो सुङ्त्ते भुक्तवट्सु नरः सदा । 
अम्दत केवलं सुङ्क्ते इति बिद्धि सुधिष्ठिर ॥ १३॥ 
हे युधिष्ठिर ! जो मनुष्य सदा सब भृत्योके तथा अतिथियोंके भोजन करनेके अनन्तर ही 
भोजन करता हे, जान रखो, कि वही अमृत भोजन किया करता है ॥ १३॥ 
असुक्तत्त्सु नाक्षाति न्राक्म्णेषु लु यो नर! । 
अभोजनेन तेनास्य जित! स्वयो भवत्युत ॥ १४॥ 
जो मनुष्य ब्राह्मण जबतक भोजन नहीं करते तबतक भोजन नहीं करता, वह अपने उस 
बतसे स्वर्गको जीतता दै ॥ १४॥ 
देवेभ्यश्च पितृभ्यश्च सत्येभ्योऽतिथिसिः सह । 
अवाशिष्टानि यो सुङ्क्त तमाइुविंघ साशिनम्‌ ॥ १५॥ 
देवताओं, पितरों, भृत्यां और अतिथियोंको भोजन देकर जो शेपमें बचा हुआ अन्न खाता 
हे, थोर लोग उसे ही बिघसाशी कहते हैं ॥ १५॥ 
तेषां लोका च्यपयेन्ता। खदने ब्रह्मणः स्वता! । 
उपस्थिता छप्सरोभिगन्धर्वेश्व जनाधिप ॥ १६ ॥ 
हे प्रजानाथ! बह्माडे घाममें उन बिघमाशी पुरुषोंको अक्षय लोकोंकी प्राप्ति होती है, उनके 


निकट सन्त्रबाँके सहित अपपराजूरद, सेवामें उपस्थित होती हे. १९॥ 
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देवतातारथासः खाव ।पेता सश्चापसुञ्ञत । 
रमन्ते पुञ्रपांत्रश्च तषा गांतरतुत्तसा ॥ १७॥ 


फक 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि त्रिनवतितमो$५ध्प्रायः ॥ ९३ ॥ ३८२५ ॥ 
जो लोग देवता ओर अतिश्चियाँ साहित पितराको अन्नक्ा भाग देकर भोजन करते हँ, वे पुत्र- 


अ = 


पा हेत सुख भोग केया करत इई आर उन्हे श्रेष्ठ गावत प्राप्त होता इं ॥ १७॥ 


(ए ~ 


मह्दाभ्रारतके अनुशाल्न पचम तेरानवंचा अध्याय समाप्त ॥ ९३ ॥ ३८९५ ॥ 


७४ > 


युधिष्टिर उवाच 


~ ~ ~ 


्राह्मणभ्धः प्रथच दानानि विविधानिच । 
शषः पितामह ॥ १॥ 


दातृप्रति्रहीत्रावा को विशषः ( 
१ 


युधिष्ठिर बोले- हे पितामह ! लोग त्राह्मणोंको विविध बस्तु दान करते हैं, उन देनेबाले ओर 
लेनेबालांमँ क्या बिशेषता होती है ? | 
भीष्म उव[व- टर हि कप 
साधोय! प्रातिणही याक्तयेवासाचुतो द्विजः । 
गुणवत्यल्पदोषः स्यान्नियुणि तु निमज्ञाति ॥२॥ 


भीष्म बोले- जो ब्राह्मण साधु वा असाधु पुरुषासे प्रतिग्रह लेता हे, बह गुणवान पुरुषोंके 
निकट ग्रइण करनेके हेतु थोडा दोषी होता हे और निर्गुण पुरुपके समीप ग्रइण करनेसे 
पापमें घता दै ॥ २ ॥ 

अजाप्युदाहरन्तीमनितिहासं पुरातनम्‌ । 

षाद नश्च सवाद सप्तषाणां च मारत ॥ ३॥! 
हे भारत ! प्राचीन लोग इस बिपयमें बृपादर्सि ओर सप्तर्पियोंके संवादयुक्त यहद पुराना 
इतिहास कहा करते हैं ॥ ३ ॥ 

कड्यपोऽनिवोसिछञ्च भरद्वाजोऽथ गौतम! । 

विश्वामित्रो जमदाग्रेः साध्वी चेवाप्यरुन्धती ॥ ४ ॥ 
कृइयप, आत्रि, बसिष्ठ, भरद्वाज, गौतम, विश्वामित्र ओर जमदि ये सप्तकृषि हैं ओर पतिव्रता 
अरुन्धती भी थी ॥ ४ ॥ 

सर्वेषामथ तेषां तु गण्डाभूत्कमेकारिका । 


शद्रः पशुसखश्चैव भतो चास्या बभूव ह्‌ ॥१५॥ 
इन सब लोगोंकी गण्डा नामझ एक सेविका थी, पशुसख नामक शूद्र उसका पति 
हुआ था ॥ ५ ॥ 
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५८८ मंद्दाभांरतं [ दानघर्मपरव - प्रतिप्रहदोपा; 


ले चै सरदे घपस्यन्त; पुरा चेदभेहीमिसाश । 

सझधनोपाशाक्षन्ता ऋच्मलाक सनातन ॥ ३ ॥ 
वे सघ कोई समाधिडे द्वारा सनातन बह्मलोक पानेळे निमिच इस पुथ्वीमण्डलप्र तएस्या 
करते इर बिचरते थे ॥ ६ ॥ 

अथासवदनाबाष्टिमंहती कुरुनन्दन । 

कूच्छृप्राणाऽभयव्यन्न लोक्कोऽय चे क्षुधान्विलः ॥७॥ 
हे कुरुनन्दन ! अनन्तर एक समय बहुत काल तक वर्षा न होनेसे अकाल पडा, तो उस 
समय सव कोइ क्षुधातुर होकर अत्यंत कठिनाइंशे प्राण धारण करवे थे ॥ ७॥ 

करसमिख्थिच पुरा यज्ञे याज्येन शिविसूसुना । 

दक्षिणार्थथ्थ कत्विग्न्यो दस; एुञ्जो निज! करिल ॥८॥ | 
पहले समय किसी यज्ञमें यज्ञरुवा द्विविराञके पुत्रने ऋत्विजोंडो दक्षिणाके रूपमें अपना 
पुत्रही प्रदान किया था ॥ ८ ॥ 

तस्मिन्कालेऽथ सो5ल्पायुदिटान्तनगमत्प्रभो । 

ते ल॑ छुधामिसंतप्ता! परिवायीपल स्थिरे 1) ९॥ 
हे प्रभो ! इस ही समयमें वह अत्पायु होनेसे सर गया; क्षुधासे परिपीडित वे ऋषि उस सृत 
राजपुत्रक्को चारों ओरसे घेरळर खडे हो गये ॥ ९॥ 


याज्यात्मजमथो हृष्ट्रा गतासुन्याबिसत्तमा; । 


किक 90 ्रोशआओंंं 


अपचन्त तदा स्थाल्या छुघाला। कूल आरत ॥९०॥ ; 
हे भारत ! क्षुधासे आच ऋषियोंने उस याजकके राजपुत्रको मरा हुमा देखके उसे स्था ॥ 
पकाया ॥ १० ॥ | 

निराव्ये मत्थलोकेऽस्मिन्नास्मानं ले परीप्सवः । ; 

कच्छाभापाड्र घत्तमत्नहइतोस्तपारवन! ॥ १९॥ 


यह मत्यलोक अन्नसे रहित होनेपर तपस्वियोंने शरीररक्षाक्की इच्छा करके कृच्छवरावि 
अबलम्बन की थी ॥ ११ ॥ 


अठमानो5थ तान्मार्गे पचमानान्भहीपलिः । 

राजा दौज्यो वृषादार्मि! छिव्यभानान्ददळी ह ॥१९॥ 
अनन्तर एथ्वीनाथ शेव्य दृपादार्भेने मार्गे विचरते हुए उन कशित ऋषियोंकों पाक करते 
दखा ॥ १५॥ 
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&ध्याय ९४ ] अदुद्धालंबपवं ५८९ 


en ri i ri TS क न न पा 


वपाइानरुदाच-- 
घरतियहस्तार याति पुछिय ्रतियद्दणतात्न्‌ । | 
लाये उह्यते वित्तं तच्छणुध्वं तपोधना ॥ १३॥ 
वृपादर्मि बोले- दान लेनेसे पुरुष दुर्भिक्ष और भूखळे छशसे छट जाता है। हे तपस्थिणण ! 
इसलिये आप लोग पुटिके लिये प्रतिग्रइ ग्रहण करिये । गेरे समीप जो घन हे, उसे आप लोग 
यगय ॥ ९४ ११ 
प्रियो हि मे त्राह्मणो याचमानों दद्यामहं वोऽश्वतरीसहस्रम्‌ । 
एक्केकश। सद्चषा! संपसूताः सर्वेषां चे शीघगा! श्वेतलोना! ॥१४॥ 


मांगनेवाला ब्राह्मण ही सुझे अत्यन्त प्रिय हे; इसलिये में आप लोगोंमेंसे प्रत्येकको एक इजार 
खञ्चरियईँ देवा हूं; में आप लोबोको इपभोंके सहित झीघध्रगागी सफेद रोएंबाली सत्प्ररत 
गोएँ दान करूंगा ॥ १४ ॥ 
छुलं भराननडुह। शातंशतान्धुयोज्चुमान्सवेशोषइई ददानि 
एथदीचाहान्पीवरा्चेव तावदग्य्या गृष्टयो घेनथ। सुनताश्य ॥१५॥ 
ओर एक कु बहने समथं बोझा ढोनेवाले दख इजार श्रेष्ठ चेल सबको देता हू; 
पहले दी गामिन हुई लाळ क्षरीरवाली जवान, श्रेष्ठ स्बमावदाडी, उचम दुधारू सस्प्रसता 


गोएं देवा हूं ॥ १५ ॥ 


वरान्याधान्नीहियवं रसाश्च रत्नं चान्यइलभं कि ददामि। 
ला स्माभक्ये भावतेवं कुङध्वं पष्टयर्थ वे कि प्रयच्छास्बद्द बः ॥ १६ ॥ 
श्रेष्ठ ग्राम, चोदि, यव, रख, रत्व और इसके अतिरिक्त जो सब दुल्भ वस्तुएं हैं, बे दे 
सकता हूं; कहिये उनके बीच से क्या दूं? आप लोग इसर अभक्ष्य वस्तुमे ऐसा मन न 
करिये । आप लोगोंकी पुष्टिके नि नसीवस्तुदूं॥ १६॥ 
ऋषय ऊर्चुः-- 
राजन्प्रतिश्रहो राज्ञो मध्वास्वादो विषोपन! । 
तञज्ञजनभान! कृरनमार्व छुरुष नः प्रला मनस्‌ ॥ १७॥ 


ऋषेगण बोले- हे महाराज ! राजाओका प्रतिग्रह मधुरकी भांठि ऊपरसे स्वादयुक्त होता हे 
किस्तु जन्तमै बिपन्न समान भयंकर होता ह; तुम उसे जानके भी किस निमिच इमे लोभ 
दिखा रहे हो ? ॥ १७॥ 

क्षत्र॑ हि दैवतनिव ब्राह्मण सझुपाशितम्‌ । 

अघळ! सेब तपसा प्रीत; प्रीणाति देवता; ॥ १८॥ 
देवताओंको आाह्षणका शरीरका सहारा दी हे, बह देवतास्बरूप आझण तपस्याके दारा शुद्ध 


आर प्रस्न होनेसे सब देवताओको असक करता है... न 


"९० भह्टाभारते | दानघमंपर्वं - प्रतिग्रहदोपाः 


OT TTT TT Te i ९९. “५.” “२. “9.” - 


अह्वापीह तपो जातु त्राहाणस्थोपजायते । 

तद्दाव इष निदेद्यात्प्राप्तो राजप्रतिग्रह! ॥ १९॥ 
घ्राह्मणकी एक दिनमै मी जो तपस्या उपाव होती हे, कदाचित्‌ प्राप्त हुआ राजप्रतिग्रइ 
दावानलक भांति उसे नष्ट करता है ॥ १९ ॥ 

कुशल सह दानेन राजन्नस्तु सदा तव । 

अर्थिभ्यो दीघतां सबेसित्युक्त्वा ते ततो ययुः ॥ २० ॥ 
हे महाराज ! दानके सहित सदा तुम्हारा कुशल होवे, इसलिये तुम याचकाँको सब वस्तु 
दान करो, ऐसा कहके ऋषियोंने दूसरे मागसे गमन किया ॥ २० ॥ 

अपक्कमेव तन्मांसमभूत्तेषबां च धीमताम्‌ । 

अथ हित्वा ययु? सब वनमादारकाडङ्छक्षिणः ॥ २१ ॥ 
बे धीमानयण जो मांस पकाठे थे, बह अपक्क ही रहा । अनन्तर वे सब कोई उसे छोडके 
आहारकी इच्छासे वनम चले गये ॥ २१॥ 

तत! प्रचोदिता राज्ञा वनं गत्वास्थ सन्शिणः । 

प्रचीयोलुस्घराणि स्प दानं दारु प्रचक्रसुः ॥ २२॥ 
अनन्तर राजाके भेजनेपर उनके सन्त्रियोने बम जाके उदुम्बरे फल तोडके उन्हें दानरूपर्म 
देनेका प्रयत्न किया ॥ २२॥ 

उढुस्थराण्यथान्यानि हेसगभाण्युपाहरन्‌ । 

श॒त्यास्तेषां ततस्तानि प्राग्रहितुखुपाद्रवन ॥ २३॥ 
मन्त्रियोंने उदुम्बर ओर दूसरे वृक्षोके फल लेकर उनमें सुवर्ण मुद्रा भर दी; फिर उनके 
खेवक उन स्वर्णपूरित फरलोंको क्रपियोको देनेके लिये दौडे ॥ २३ ॥ 

शुस्णीति विदित्याथ न ग्राद्याण्यच्रिरबवीत्‌ । 

न सम हे सूढविज्ञाना न स्म हे मन्दबुद्धयः । 

हैमानीमानि जानीमः प्रतिबुद्धा? स्म जागूमः ॥ २४॥ 
उन सब भारी होगये हुए फरोंको जानकर अग्राह्य समझ हर महर्षि अत्रिने यह बचन कहा, 
° इम मूदविज्ञानी तथा मन्दबुद्धि नहीं है; हम जानते हैं कि, ये सब फळ सुवणेमय ह, 
इसलिये सावधान होकर जागते हैं ॥ ९४ ॥ 

इह छोतदुपादसँ प्रेत्य स्थात्कडुकोद्यम । 

अप्रतिग्राद्यलेथेतत्पेत्य चह सुखेप्सुना ॥ ९५ ॥ 
इस लोकमें इसे ग्रहण करनेसे परलोकमें हमें बहुत कडु परिणाम भोगना पडेगा । इस लोक 
तथा परलोकमें जो सुखकी अभिलाष करता हे, उसके लिये यह अग्राह्य हे) ॥ २५॥ 
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भष्याय ९.७ ] भनुशास्तनपर्थ ५९२ 


चसिप्ठ उवाच -- 
इतेन निष्के गणितं सहस्त्रण च संमितम्‌ । 
यथा बह प्रलाच्छान्ह पापा लसत गतस्‌ ॥ २६ ॥ 
वसिष्ठ बोले- सो निष्कळा दान लेनेसे हजार निप्डोंके दान छेनेका दोप होता हे; जिस 
प्रकार बहुतसा सुवर्ण प्रतिग्रह करनेसे मनुष्यक्षो घोर पापियोंकी गवि ग्राप्त होती हे ॥२३॥ 
कदचयपप SL शि शोण वह: 2 ट 
यत्णुथिव्यां ब्रीहियवं हिरण्यं पराचः स्त्रियः । 
सवै तन्नालमेकस्य तस्थाद्रिद्वाज्दासं ब्रजेत्‌ ॥ २७॥ 


कइपप बोले- पृथ्त्रीमै जो सब धान्य, यव, सुवर्ण, पञुत्न्द और ख्रिपाँ हें, वे एकको ही 
मिल जांय. तो भी उसे संतोष नहीं होगा: इसलिये विद्वान्‌ ब्राह्मण ब्लान्तिका अबलम्त्रन 


कर्‌ | २७ ॥ 
भरद्वाज उद्याय-- 
उत्पन्नस्य रुरा? चाड वघसानस्य बघत । 
प्राथना पुरुषस्यब तस्य मात्रा न (वव्यत ॥ २८॥ 


भरद्वाज बोले- जैसे उत्पन्न होके बढनेवाले सृगका सींग ऋमसे चढता है, बेसे ही मनुष्यकी 
लालसा बढती रहती है, उसकी सीमा नहीं इ ॥ २८ ॥ 
गातम उवा[च-- 
न तल्लोक्के ट्रव्यमस्ति यछोकं प्रतिपूरयेत्‌ । 
सश्चत्रकल्प! पुरुषो न कदाचन पूयत ॥ ९९ || 
गोतम बोले- जगतूर्भ ऐसा द्रव्य नहीं हे, जो मनुष्यकी आशा परिपूर्ण करे; मनुष्यक्की लालसा 
समुद्रसदश्च हे, इसलिये बह कभी पूण नहीं होती ॥ २९ ॥ 
वश्वामत्न उवाच <> 
कामं कामयमानस्य यदा कामः सस्टृष्यते । 
अधैनसपरः कामस्तूब्णा विध्यति वाणबत्‌ ॥ ३०॥ 
विश्वामित्र बोले- काम्याविषयकी इच्छा करनेवाले मनुष्यक्षी एक इच्छा पूरी होनेपर, फिर 
दूसरी पूरी रीतिसे बढती दै; इस रीतिसे दृष्णारूपी दुसरा काम बाणकी भांति इस पुरुषको 
बिद्ध करता है ॥ ३० ॥ 
जमदभिरुवाच-- 
प्रतिग्रहे संयसो चै तपो धारयते ध्रवस्‌ । 
लद्धनं त्राक्पणस्येह ळभ्यमानस्य विस्रवेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
जमदग्नि बोले- निश्चय हे, कि प्रतिग्रइ विपयर्मे संयम ही तपस्पाकी सरक्षा करता है, धनके 


७", 


1 ये लाभ वरनसं ब्राक्षणका,जहत तप्रसम्राूप्री चन: न होता, है. UR 
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रुस्धत्युवाच-- 
धन्नाथे संचयो यो घे द्रव्याणां पक्षस॑सत। । 
तएःसंचय एवेह विशिष्टो द्रव्यसंचयात्‌ 
अरुन्धती दोले- इस लोकर्म घमके लिये द्रव्य सञ्चय करना कड 
हस लोकम द्रव्य संग्रइसे तपस्यासञ्चय करना ही श्रेष्ठ है ॥ ३१२ ॥ 
घण्डाचाच-- 
उग्रादितो 'अयाष्यस्णाहिश्यतीमे असेश्वरा; । 
बलीयांसो ठुघलजहडिमेर्यहसता परभ ॥ ३३॥ 


३२॥ 
सस्त ह; परेतु 


| 
४२. 
९ 


गण्डाने कहा- मेरे ये मालिक अत्यंत बलबान होकळे भी जब इस प्रतिग्राहक प्रचण्ड भयस 
डर रहे हैं, तब सुझे नियेलक्षी भांति इससे अधिक अय है ॥ हे ३ || 
पशुलख उवाच 
यह धर्मे परं नास्ति त्राह्मणास्तद्धनं विठु: । 
।यनयाथ स्वहा सछुपासथ यथालथभा ॥ ३२ ॥ 


पशुसख बोला- लोभ आदि दोषोंसे धर्म अष्ट होनेपर श्रेष्ठपद नहीँ मिलता, आहण लोग 
उस भेष्ठपद्को ही धन जानते हैं, इसलिये में उत्तम शिक्षाके लिये इम बिद्वानोंकी उपासना 
करता हू ॥ ३४॥। 
ऋषय ऊचुः ~ 
कुशल सह दानाय तस्मे यह्य प्रजा इजा! 
फलान्युपाषयुत््वांने य एवं न? प्रणच्छाल १२९ ॥ 
ऋषिषोंने कहा- जिसकी प्रजा छलयुक्त फल दान करनेके लिये आयी है और जो फलके 
रूपें सुवर्ण दान कर रहा दै, वह राजा दानके साथ कुशल रहे ॥ ३६ ॥ 
भीष्म उवाच-- 
इत्युक्त्वा हेग माणि हित्वा तानि फलानि ले । 
ऋषया जर्शुरन्यत्र सवं एव इनन्रता। ॥ ३६ ॥ 
भीष्म बोले- इस प्रकार कहकर अनन्तर बे शतत्रवी ऋषि लोग सुबणयुक्त फलको त्यागरे 
दुखरी ओर चरे गये ॥ ३६ ॥ 
मन्न्रिणः ऊर्चुः-- 
उपधि शङ्कमानास्ते हित्वेमानि पलानि चे । 
ततोऽन्येनेय गच्छन्ति विदित तेऽस्लु पार्थिव ॥ ३७॥ 
मन्त्रिण बोले- हे महाराज ! आपको विदित होवे कि ऋषि लोगोंडो फळोळो देखकर दी 


उनके साथ छल क्रिया जा रहा हे, यह संदेह हुआ; इसलिये बे उन फलोको स्याणके दूसरे 
मागंसे चले गये हृ ॥ ३७॥ | 
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अध्याय ९७ ] अनुशासनपत ५२,३ 
इत्युक्तः स तु उत्वेस्तेद्रेपादमिदचुकोप दृ । 
तेषां संप्रतिकठु च सर्वेषामगमद्‌ ग॒ हम्‌ ॥ ३८॥ 
राजा वृपादार्भ सेवर्छोका ऐसा वचन सुनके बहुत ही क्रुद़ हुए ओर उनके प्रतिकारके निमित्त 
निश्चय करके घरपर लॉट बये ॥ ३८ ॥ 
स गत्वाहचनीयेऽय़रो तीव्र नियममास्थितः । 
जुहाव संस्क्रनां मन्छैरेकैकाबाइति न्प? ॥ ३९ ॥ 
उस राजाने आबहनीय अग्निक समीप जाङर तीव्र नियमांका अवलम्बन करके पवित्र संस्कृत 
मन्त्रोके सहारे एक एक आइति देना शुरू छिया ॥ ३९ ॥ 
लस्वादय्!ः खसुत्तस्थौ कृत्या लोक मर्थकरी । 
तस्था नास डुषादसियोतुघानीह्यथाकरोत्‌ ॥ ४० ॥ 
उस अशिमे एक लोकभयङ्करी ळृत्या निकली: इपादमिने उसका यातुधानी नाम रखा ॥४०॥ 
सा कुर्था कालराओजीज कूताञजालिरुपास्थिता । 


~ A ४० 


घुषादान नरपात क करानात चात्रचालू ॥ ३१॥ 
कालरात्रिकी भांति बह कृत्या हाथ जोडके राजा दृषादरभिके निकट उपस्थित होके बाली, 
स क्या बरू?! ७१ ॥ 


टपादर्भिर्वाच-- रर 
ऋषणषाणा गच्छ खप्रानामरूुन्धस्यास्तथच च । 


दासी मतुखश्य दास्याश्च मनसा नाम धारय ॥ ३२॥ 
बृषादार्भि बोले- सप्तर्षियों और उरुन्धतीके निकट जाओ, उनके तथा उनकी दासिपति और 
दासीके नामका अर्थ मनहीमन निश्चय करो ॥ ४२ ॥ 

ज्ञात्वा नाघानि चैतेषां सवानेलान्विनाचाय । 

विनष्टेषु यथा स्वेरं गच्छ यज्ञप्खित तय ॥ ४३॥ 
ओर इन सबके नामको जानकर सबका ही नाश करो । उनके नष्ट होनेपर जहां तुम्हारी 
इच्छा हो, वहा जाना ॥ ४३ ॥ 

सा तथेति प्रतिश्रुत्य यातुधानी स्वर्पिणी । 

जगास तदट्दन यत्र [वचरूस्त महषयः ॥ ४४ || 

एति श्रीमहाभारते अदुशासनपवाणि चतुनचतितमो ऽष्यायः ॥ ९७ ॥ ३९३९ ॥ 
यातुधानी स्तरूपिणी वह कृत्या “ ऐसा ही करूंगी ” इय प्रकार अङ्गीकार करके जिस 
चनम वे मदर्षिवृन्द विचरते थे, बहा गइ ॥ ॥ ७७ ॥ 

महाआरतके भनुशासनपर्वमं चोरानवेदां अध्याय समाप्त ॥ ९४ ॥ ३९३९ ॥ 
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। ९ ३१ 
र्भाप्म जल डु अर्क 
अथाख्रिप्रमुखा राजन्वने तस्मिन्महषेय! । 
व्यचरन्भक्षथन्लो चै खूलानि च फलानि च 1 १॥ 
भीष्म बोले- हे राजन्‌ ! अनन्तर अत्रि प्रभृति मदर्पिगण उस बनमें फलसूळ खाते हुए विचरते 
थे॥१॥ 
अथापड्थन्सुपीनांसपाणि शादसमखोदरम्‌ । 
परित्रजन्तं स्थूलाङ परित्राज शुनःसखप ॥ २॥ 


३. 


उस समय उन्होंने मोटे ओर सुंदर कंधे, हाथ, पेर, मुख और पेट युक्त एक स्थूल शरीरवाले 
संन्यासीको कुत्तळे सहित भ्रमण करते हुए देखा ॥ २ ॥ 
अरुन्धती तु तं दृष्ट्रा सवाझोपचिलं शु । 
भावतारा भचन्ता न न्वासेत्यत्रब्रारषीन ॥ ३॥ 
अरुन्धती उस सवाङ्गपुन्द्र संन्यासीको देखके ऋषियोंसे बोली, क्या आप लोग ऐसे नहीं 
डाग ? |; ह 
वसिष्ठ उवाच -- 
नेतस्येह यथास्माकम थि हो अम निहु तम्‌ । 
सायं प्रात होतव्यं तेन पीवाञ्शुनःसखः ॥४॥ 
वासेष्ठ बोले- हम लोगांकों तरह इसको चिन्ता नहीं हे कि आज अगिहोत्र नहीं हुआ, सबरे 
आर सन्ध्याको होम करना चाहिये, इसीलिये यह कुत्तेके सहित इस प्रकार मोटा हुआ 
है ॥४॥ 
अत्रिरुषाच-- 
नलस्येह यथास्म्राक क्षुधा वीय समाहतम्‌ । 
कृच्छाधीत प्रनष्टं च तेन पीवाञ्शुनःसखः! ॥ ५॥ 
आत्रि चोले- क्षुधासे हम लोगोंका बल जिप्त प्रकार नष्ट हो रहा हे ओर अत्यन्त कष्टसे पढी 
हुई बेद बिद्या जिस भांति विनष्ट हुई हे, इसकी बेसी नहीं हुईं है, इसी निमित्त यह इस 
प्रकार कुचेके सहित मोटा हो गया है ॥ ५ ॥ 
विश्वामित्र उदाच-- 3 2 
नतस्थेह यथास्माक शश्वच्छास्त्रै जरद्वव! । 
अलसः क्षुत्परो मूखेस्तेन पीवाञ्शुनःखख' ॥६॥ 
विश्वामित्र बोले- इम लोगोंका भूखक कारण सनातन शास्त्र प्रतिपादित धर्म जिस प्रकार जीर्ण 


हुआ हैं, वसी दशा इसकी नहीं है, ओर यह आलसी, केत्रक भूख शमनार्थ प्रयत्न करता 
हुआ जा र्‌ सूस 583, इ्सास कुर क साहित मोटा हुआ हे ॥६ हि क 
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जमद्च्चिरुचाच-- 
नेतस्येह यथास्माके भक्तमिन्वननेव च । 
संचिन्त्य वार्षिकं किंचित्तेन पीवाञ्झुनः खखः !७॥ 
जमद्म्नि चोले- इम लोग जिस भांति वार्षिक अन्न और काष्ठझी चिन्ता करते दे, इसे उस 
प्रकार कुछ भी चिन्ता नहीं करनी पडती है, इडरीसे यह इत्तके सहित ऐवा पुष्ट है ॥७॥ 
कष्दयप उवाच- 
नेतस्पेह यथास्माकं चत्वारश्च सहोदरा! । 
देहि देहीति भिक्षन्ति तेन पीबाञ्छुनः सखः ॥८॥ 
कदणप बोले- जैसे हमारे चार भाई प्रतिदिन “ अन्न दो, अन्न दो ” ऋदकर भोजन मां गते 
हैं, इसको यह चिन्ता नहीं है; इसीसे यह कुचेळे खदित पुष्ट है ॥ ८ ॥ 
भरद्वाज उवाच-- 
नेतस्थेह यथास्माकं त्रहघन्धोरचेतलः । 
कोको आयोपवादेन तेन पीवाञ्शुनःसखः ॥९॥ 
भरद्वाज बाले- हमें भार्याळे कलंकित होनेका जैसा शोक हुआ हे, इस विचारशन्य त्र ह्मण- 
बन्धुक्रो वेली घटना नहीं हुईं; इसी लिये यह पुरुप कुत सहित ऐया मोटा हुआ है ॥९॥ 
शोतम उवाच -- 
नेतस्थेह यथास्माकं तरिकोशेयं हि राडवल्‌ । 
एकैकं वे जियार्बीय लेन पीवाञ्झुनःसखः ॥ १० ॥। 
गोतम बोले- हम लोगोंकी तरह कुळी रस्सीसे गुंथी हुई भेखला और सृगचर्म इसे तीन 
वर्षषक धारण नहीं करना पडता हे, इसीलिये यह पुरुप कुचेक्के सहित ऐसा मोटा हो 
गया है ॥ १० ॥ 
भीष्म उवाच-- 
अथ इष्टा परित्राट्स तान्महषीञझुनःस खः । 
अभिगरूय यथान्यायं पाणिस्पशेमथाचरत्‌ ॥ ११॥ 
भीष्म बोले- अनन्तर उस कुत्तेके साहित आये हुए संन्यासीने उन महर्षियोकी देखके उनके 
समीप जाकर न्यायपूर्वक हाथसे स्पक्ष किया ॥ ११ ।! 
परिचर्यो चने तां तु छुत्प्रतीघातकारिकाम । 
-अन्योन्धेन निवेद्याथ प्रातिष्ठन्त सहैव ले ॥ १२॥ 
और वे परस्पर अपना कुशल समाचार कहते हुए बोले- इम लोग भूक निवारण करनेळे लिये 
इस बनमें विचार डहेऽहेंएऐसा-ऋहनेपरः बे, सच-केईे, इकटूडे होकर निवास करने लगे ॥ ११॥ 
x 


५९६ भद्दांभारतं [ दानधर्मपर्व - शपथाध्याय; 





एकाॉनेश्रयकायथोश्व व्यचरन्त बनाने ते ! 

आददाना! ससुदूचत्थ खूलाने च फलाने च ॥१३॥ | 
वे सब एक ही निश्चय तथा कार्यके अभिलाषी होळकर, वनके बीच फलघूलका संग्रह करते 
हुए ।वचरनम प्रइत्त हुए ॥ १४ ॥ 

कदाचिद्विचरन्तस्ले वृश्षेरविरलेवूतास्‌ । 

शुचियारिप्रसन्नोदां ददृशु! पद्मिनीं शु भास ॥ १३॥ 
किसी समथ उन्होंने विचरते इए उत्तम सघन ब॒क्षासे पूरित ओर स्वच्छ, पबित्र जलसे युक्त 
एकू सुन्दर तालाव देखा ॥ १४ ॥ 

यालादित्यवपुः प्रख्यः पुष्करेरुपशो मिताम्‌ । 

वदूयंचणसरशः पद्म पञ्चरथा वनाम्‌ ॥ ९५॥ 
चह तालाब ग्रातःछालीन सके सरश लाळ कमलोंसे घुञ्चोमिद था और वेदूयं मणिके वण- 
सरश पझपत्रोंसे परिपूण था ॥ १५ ॥ 

नानाविधेश्च विहृगैजलप्रकर सेविदिः । | 

एकद्वारामनादया सूपताथामकदसास्‌ ॥१६॥ | 
अनेक प्रकारक जलचर पक्षयांसे अलंकृत था, उसमें प्रवेश करनेके लिये एक ही द्वार था | 
काई उन कमल तथा तालावक जलको नहीं ले सक्ते थे, उल्म उवरनेके लिये सुंदर सीढिय 
थी ओर कीचड नहीं था ॥ १६॥ 

छृषादर्भिप्रयुक्ता तु कृत्या विकूनददाना । 

यातुधानीति विख्याता पद्मिनी तामरक्षत ॥ १७॥ 
इपादाभ राजाक द्वारा भेजी हुई वह मयङ्करी कृत्या जो यातुधानी नामसे विख्यात थी, वह 
उस तालाबको रक्षा करती थी |! १७ ॥ 


छान/सखसहायास्तु विसाथं त महषय। । 


पानामा भजरलुस्त खय कृत्या मराक्षतास्‌ ॥ १८ ॥ 
शुनखखक साइत च॒ सच महाप लोग सगालके ।नामेत्त उस छत्यारक्षिव तालावका आर 
गये ॥ १८ ॥ 

ततस्त यातुधाना ता दृष्टा विळूतददानास । 

स्थता कपालनातारे कूत्यासूचु महष य! ॥ १९ ।। 
अनन्तर महार्षेयांने तालाबके तटपर स्थित अत्यंत बिकराल यातुधानी कृस्याको देखके 
कहा ॥ १९ ॥ 

एका (तष्ठास का नु त्व कस्याथ ।क प्रयोजनम्‌ । 

पाझनातारमात्रत्य जाइ त्वक चिकाणसि ॥ २० ॥ 


तुम अकेली किसके,लिये, यहां पर [निवास करती. डो? ताळे तटको अवलम्बन करके तुम्हारे आ ब 
निवास करनेका क्या प्रयोजन हे और तुम झया करनेकी इच्छा करती हो, उसे करी ॥२०॥ _ 
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यातुधान्युचाय--- हे 

यास्मि खास्स्यचयोगो मे न कनञ्यः कर्थचन । 

जारक्बिणी भा पशिन्या वित्त सवं तपोधन ।२१॥ 
गतुधानी बोली- में चाहे जो कोई क्यों न होऊं, मुझसे तुम लोगॉको कुछ पूछना न 
चाहिये । हे दपस्वीइन्द ! तुम्हें माळूम दो, दि 


, कि में इस तालावकी रक्षार्म नियुक्त ह ॥२१॥ 
ऋषयथ ऊ! 


सब एड दछुघाता। स्थ न चान्यात्काचदास्त न; । 
भवत्याः संमते खबे गृहामहि बिसान्युत ॥ २२ 0 
ऋषेदनद बोले- इम लोग क्षुधासे आच हैं, हमारे पास खानेके लिये कुछ भी नहीं दै; 
तुम्हारी सम्प्रति हो, तो हम लोग सृणार ले लें॥ ९९ ॥ 
यातुधान्य॒ुवाणल्‌-- ८5,550 
सलयथनब बिखानीतो णह्वीध्य कासकारत! । 
एकेको नाम मे प्रोकत्वा ततो गहीत माचिरम्‌ ॥ २३ ॥ 
यातुधानी बोलो- तुम लोग एक छठेपर इच्छानुबार मृणाल ले सकेंगे: एक-एक आकर 
पना नाम आर अथ कहके इसमेंपे मृणाल ग्रहण करो, इसमें देर करना नहीं ॥ २३ ॥ 
कहा न A किक 
विज्ञाय यातुधानी तां ळृत्यास्शाबिवधेषिणीस । 
स्द्र्ञ्जिः &्वुघापरीलाटमा ततो बचनसन्रबीत्‌ ॥ २४ ॥ 
भीष्म बोले- अनन्तर क्षुधासे व्याकुलचित्त अत्रिने उस यातुधानी कृत्याझओी नामझा अथे 
जाननेमें समथ और ऋषियोंके मारनेकी इच्छा करनेबाली जानके, यह बचन कहा ॥२४॥ 
अरान्रिरञ्रः सा रात्रयो नाधीते त्रिरद्य दै । 
अशनिरजिरित्येष नास भे विद्धि शोभने ॥ २७ ॥ 
1 इस सार जगत्को पापसे उबारता हे, बेद उसे अत्रि नामसे पुळारता हे, इसलिये जो 
पसे परित्राण करता है, बह अत्रि हे ओर काम क्रोध आदि शत्रु जिसे अवलम्बन किया 
ते हैं, उल्ले अर अर्थात्‌ पाप कहा जाता है, उस पापसे जो बचाता है, वह अरात्रि है 
लिये जो अरात्रि हो, वही आत्रि है; अदू छब्दका अर्थ मृत्यु है, उससे जो त्राण करता है 
उसे भी आत्रि कहा जाता है, इसालिये धर्म भी अत्रिपदवाच्य है, अच अथात्‌ बत्तमान कालमें 
जो तान बार आधिगत नहीं होता, अतीत पुत्रादिके अनुत्पा्ि समयर्मे आगतत्व निबन्धन 
उत्पाचळकालमं बतमान हेतु और नाश होनेपर अतीतत्वके द्वारा जो जाना नहीं जाता, जिसका 
इस ।त्रेबार अधिगम नहीं इ, केबल बतमान ही हे; जो अवस्था हादकाश्चार्य जगत्कारणप्रापे 
सव पापबिनाञ्चिनी है“ उसे ही अरात्रि'' कहते हे | हें'सुन्दरी 1 इसकिये'जब में ही अरात्रि 


हू, तब तुम मेरा नाम अत्रि निश्चय करो ॥ २५॥ 
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४९८ महाभारत [ द्वावधर्मपव - शपथाध्यांय! 
यातुधान्युवाच -- 
यथादाहूतलेतत्ते भावि नाम अडाछुने । 
दुधायेसेतन्मनसा गच्छावतर पद्मिनी ॥ २६ ! 


यातुधानी चोली- है महामुनि ! तुमने मेरे समीप जो नाम अथेके साथ कहा है, वह मनमें 
सी धारण करना बहुत कठिन दै । इसलिये तुम जाओ, तालावें उतरो ॥ ३६ ॥ 
वसिष्ठ उवाच-- 
वसिष्ठोऽस्मि घरिछो5स्झि यले वाख गाहेड्यापि ! 
वारषछत्वाच वासाच बसिछ इति विद्धि भाल ॥ २७ ॥ 
बासेछु बाछि- अभि, पृथ्वी, वायु, आठाश्च, स्वभू, आदित्य, चन्द्रमा, नक्ष्त्रगण ओर श्रुति 
प्रसिद्ध वपु अथात्‌ जिन्हें अवलंबन करके सघ कोई वास करते हैं, ये जिसके अधीन होते 
६, वह आणया आद्‌ एखयशाला महायोगा ह, ये सब मेर बशोशूत ह, इस हो नेमित्तम 
बासेष्ठ आर अत्यन्त महान्‌ होनेसे वरिष्ठ तथा सब आश्रमोंके उपजीव्य वास योग्य गृहस्था- 
शमम ।नेदास किया करता हूँ, इसलिये वसिप्ठत्व ओर बात करनेसे मुझे बसिष्ठ जानो, में 
सबका अबलंब हूं, इपलिये देवता लोग मेरी रक्षा करते हैं ॥ २७ ॥ 
व्यातुघान्युदा च 
नामनरुर्हमेतत्ते लुःखव्या माषिताक्षरम्र । 
नतद्धारयिलुं दाव्य गच्छावतर पांदानीस्‌ ॥ २८ ॥ 
यात्नुधाना चोला- तुमने जो अपने नामझा निरुक्त कहा, उसका अक्ष्राध अत्यन्त दुःखे 
बाघ हाता ६, उसके अक्षरोका उच्चारण करना भी कठिन है; इसलिये इतकी धारणा नहीं 
का जा सकती; अच्छा जाओ, तुम तालाबमें उतरो ॥ २८॥ 
कश्यप उवाच-- 
कुल कुल च कुपपः कुपय! कद्यपो द्विज; । 
चारय! काशबिक्ादात्वादेतन्ले नाम घारय ॥ ९९ | 
कृइयप चोले- सें प्रति शरीरम एक हूं, इसलिये मेरा नाम कश्य है। इस शरीरभें रइनेबाली 
अश्वरूप। शन्द्रयाकी करप कहते ह, उन इन्द्रयाळा आश्रय होनेस झरार भा कश्य हैं, ईस- 
लिये कवयकी रक्षा करनेखे में कश्यप हूं । और कु अर्थात्‌ एथ्चीपर जो इष्टी करता है, उसे 
कु-पण अर्थात्‌ सथ कहा जाता दै, बह कु-पप खर्य अथात्‌ द्वादशख्ये मेरा पुत्र है; इसलिये 
अ कुएप टू, दीसिमान होनेले करय ओर काह पुष्प सदश्च केशयुक्त होनेसे सदा तपस्याते 
प्रदाप्त ६; इसलिये काश्य मेरा नाम है, यह तुम धारण करो ॥ २९ ॥ 
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यानुघान्युवाच 5: 0 र 

यथोदाहूनसेतत्त नाये नाय महाछुने । 

दुधी यंमेतन्सनसा गच्छावतर पद्धिनीस ॥ ४०॥ 
यातुधानी बोली- हे महामुनि ! तुमने मेरे समीप जिप प्रकार अपना नाम कदा, वह सनम 


~ 


भा धारण नई किया जाता; इसलिये जाओ, वालाबम उतरा ॥ ३० ॥ 


खजरद्वाज उवाच--< 
अर्‌ खुतान्मर ेठाष्यान्सर देवान्मर 1ठजान्‌। 
अर सायामनव्याजा अश्द्ग स्म कामन ॥ ३९ ॥ 


भरद्वाज बोले- में अशिष्य अथात्‌ शासन न छरके योग्य शत्रु गाको भी डरुमासे वशीभूत 
होळे प्रतिपालन करता हू ऑर अधुत अथात्‌ उदासीन, दान डीन लोमक प्रतिपालन किया 


करता हुं; देबताओंको भरण करता और द्विजोंको सी भरण किया करता हूं, भार्या, पुत्र 
ओर सेवकोंडो दूसरे लोग जिस प्रकार पालते इए पृथ्वीळी भांति सर्वसड ओर अन्नग्रद्‌ होते 
हँ, सं भी बंसा ही हूं । हे सुन्दरि ! इसलिये में अनव्या, अथात्‌ मायाके द्वारा लोडहित 
लिये उत्पन्न होनेसे अनव्याज हू; इससे तुम मुझे भरद्वाज जानो ॥ ३१ ॥ 
यातुधाब्युवाच -- 
नामनेरक्तमेतत्ते दुःखव्या भाविताक्षरस । 
बतद्धारायतु चाळव गच्छावतर पाडनाम ॥ ३२॥ 
यातुधानी बोली- तुम्हरे नामका ऐसा निर्वचन तथा अधरार्थ कहनेमें अत्यन्त कष्ट होता 
हे, यह धारण नहीं किया जा सकता; इसलिये जाओ, वालाबर्ये ठवरो ॥ ३२ ॥ 
गावदध उवाच- 
गोदमो! दमगोऽधूमो दसो छु्टकीनश्च ते । 
वाळ मा गालन कत्थ याठधान निषाध मे ॥ ३३॥ 
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गोतम बोले- मं जितेन्द्रिय होनेसे शोपद वाच्य, स्वग ओर भूमिको वश्चीभूत करनेसे गोदम 
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तथा भूमर!इत अग्नेतुल्प होनेसे अधूप हू, इसलिये तुमभें दुदशन निबंधनखे अदम अथात्‌ 
दूसरेसे दसनीय नहीं हू । हे यातुधानी कृत्या ! मेरे जन्मते ही मेरी गो अथात्‌ छिरणके 
सहारे तम अर्थात्‌ अन्धकार नष्ट छुआ था, इसलिये मेरा नाम गौतम जानो, भें अभिन्न 
भाँति तुम्हारे लिये दुष्पश हूं ॥ १३ ॥ 
यातुधान्युवाच -- 

यथोदाहृतमेतत्ते मथि नाम महासने । 

नेलद्धारायतु शाकण गच्छाषलर पाझ नास ॥ २४॥ 
यातुधानी बोली- हे महामुनि ! मेरे समीप तुमने जो नामञ्गी व्याख्या कही, बह धारण 


करनेके लिये में समर्थे नहीं हूं। इसलिये जाओ, तॉराबिमें उंवरो' ॥ ३४'॥ 
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विश्वामित्र डवाच-—- 
विश्वेदेवाश्च से सिजन मिञमाहिम्र गय! तथा । 
~ ४७. ~ 
ने श ३५॥ 


विश्वासि्ञमिलि ख्याल थालुधानि निघो | 
विश्वामित्र वोले- ब्रह्माण्डके देवगण मेरे मित्र हैं ओर में गोओं-- इन्ड्रियांका तथा जगतूडा 
मित्र हूँ । दे यातुधानी ! इसलिये जगतूर्मे में विश्वामित्र नामसे विख्यात हूँ ॥ ३७ ॥ 
यातुधान्युवाच-- 
नासनेझक्तमेलले दुःखव्याभाजिताश्वरश्‌ । 
नेतद्धारयितु शक्यं गच्छावतर पद्धिनीस्‌ ॥ ३६॥ 


यातुधानी बोली- तुम्हारे इस नामका निरुक्त ओर इसका अक्षराथे अत्यन्त दुःखसे कहा 
जाता हे, यह धारण करनेके योग्य नहीं दै; इसलिये जाओ, तालाबमें उतरो ॥ ३६ ॥ 
अजमदास रुचा च्‌- ७ 
जाजभव्यजजा नाम स्टजा साहू जिजायिषे 
जलद्‌साराल ख्पालनला मा बाद शामन ॥ ३७ ॥ 
जमदि बोले- यज्ञादिकोंमें जो बारवार हवि भक्षण करते हैं, उन्हें याजमान्‌ कहा जाता है। 
उस याजमानू अथात्‌ देवगणक्ा जिसके द्वारा यजन किया जाता हे, उसका नाम यज अथात्‌ 
आ जाना । हे सुन्दरे ! उसके आविभावर्म गने जन्म लिया हे, इसलिये तुम सुझे जमदगि 
नामसे प्रसिद्ध जानो ॥ ३७॥ 
यातुधान्युवाच 
यथोदाहतमेतसे अथि नास खहाछुने । 
नतद्धारयितु शाक्य गच्छावतर पाद नीस ॥ ३८॥ 
यातुधानी बोली- छे महामुनि ! तुमने जिस प्रकार मेरे समीप अपना नाम कहा, वह धारण 
छरनेके लिये मेरे लिये अत्यंत कठिन हे, इसलिये जाओ, तालाबमें उतरो ॥ ३८ ॥ 
अरल्धत्युवा च-- 
घरा धरित्री यखुधां 'अतस्तिष्ठार्घनन्लरस्‌ । 
सखनाऽनुरुन्धता सतारात मा 1थेद्धवरुन्धलास्‌ ॥ ३९ ॥ 
अरुन्धत बाला- म॑ पतिको अनुगामिनी होकर घर अयात्‌ पवत, धरित्री ओर वसुधा अथात्‌ 
द्बगणांके निवास स्थान स्त्रभर्म बास करती हूं, तथा पतिके मनका अनुरोध किया करती 
ह, इसलिये सुझे अरुन्धती जानो ॥ ३९ ॥ 
यालुघान्युचाच— 
नामनर्त्तषेतत्त दु! खव्या माषिताक्षरस्र्‌ । 
नेलद्धारयिलुं शक्यं गच्छावलर पाझिनीस ॥ ४० ॥ 
यात॒धानी बोली- तुम्हारे नामका निषेचन ओर इसका अक्षरा अत्यन्त दुःखसे कहा जाता 


यह धारण करनके योग्य न इसालिये तुम भी जाओ, तालाबर्म उतरो ॥ ४० ॥ 
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गण्डेचाच-- 


॥ ४१ !! 
शण्डा घोली-- हे अमि पर्पचे 


य नर ण्डत लाग गण्ड कइत इई, गरा वह 
स्थान-कपोल ऊंचा है, इसलिये मुझे भण्डा जानो ॥ ४१ ! 
यातुधान्युबाच-- . . क 
नामनेरुक्तमेतरते छुःखद्थामायित्ताक्षरम्‌ । 
नेतद्धारयितुं शकथ गच्छावतर पि नीस ॥ ४३ !! 
यातुधानी बोली- तुम्हारे नामका निरुक्त और अक्षराथ अत्यन्त दुःखसे कहा जाता है, यह 
धारणाळे योग्य नहीं है, इसलिये जाओ, तुम गी तालावमें उदरो ॥ ४२ ॥ 


गौ पेज विद्धि नामञ्चिलेमवे ॥ २३॥ 
पशुम बोला- हे अश्चिपड्भवे ! में पशु अर्थात्‌ जीबोंडो देखते ही रक्षा वा रञ्जन किया 
करता हुं, इसलिये में सदा पशुभोका सला हूं, इस ही शुणके संबंबसे मेरा पशुसख नाम 
जानो ॥ ४३ |; 

यातुधान्युवाच _ .. है] 

नामनेरुत्तमेलत्ते दुःखव्याभाविदाक्षरम । 

नैलद्धारयिलुं दाव्यं गच्छावतर प्मिनीस्‌ ॥ ४४॥ 
यातुधानी बोली - तुम्हारे नामका निरुक्त और अक्षार्थ अत्यन्त दुःखपे कहा जाता है, यह 
धारणा करनेळे योग्य नहीं है; इसलिये जाओ, तुम भी तालावमें उतरो ॥ ४४ ॥ 


छुन:सख उवाच ~ 


एसिकक्त यथा नास नाहं वच्ततुमिडोत्लदे ! 
शुनःसख खाण मा यालुधान्युपधारय !! ४५ ॥ 


८ > कि 2. 


शुन$ मर बाल- है याठयाना | इन ऋप लोगान जिस प्रकार अपना अपना नाम कहा 
में उस भाति कहनळा उत्साह नहीं करता; इसलिये सुझ शु२;सखा अथात्‌ धमंके सखा 
सुनिरयाके सखारूपछे निश्चय करो ॥ ४५ ॥ 


८1) 


यातुधाल्युवाच-- , 
नाम तेषव्यक्तसुक्त चे वाक्यं संदिग्धया शिरा । 
तस्णात्सकादंदान। स्व नद यन्नान ल हेज 1४५1 


यातुधानी बोली- तुमने सन्दिग्ध भाषाले निज नामझा निवपन किया हे, हे द्विज ! इसलिये 
अब एकबार अपना यथार्थ नाम क 
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शुनःसख उवाच-- 
सकृदुक्त मया नाम न शहीत यदा त्वया । 
तस्पात्श्रिदण्डाशिहला गच्छ 'अर्नेति भाचिरस ॥ ४७॥ 
शुनःसख बोले- थेने एक बार अपना नाम कहा, उसे यदि तू नहीं समझ सकी, तो इस 
कारण इस त्रिदण्डकी चोटसे शीघ्र ही जलके खारू हो जा ॥ ४७ ॥ 
भीष्म उवाच-- 
सा ब्रह्मदण्डकल्पेन लेन सूं हता लदा । 
कृत्या पपात मदिन्यां अस्ससाच जगाम ह्‌ ॥ ४८॥ 
यातुधानी कृत्या उस समय ब्रह्मदण्डसदश ब्रिदण्डक्ी चोट सिरपर लगते ही पथ्वीपर गिरके 
उसी समय भस्म होगई ॥ ४८ ॥ 
शुनःसखश्ध हत्वा तां थातुधानी महावलाशओ । 
सुषि त्रिदण्ड विष्टभ्य शाहले सलुपाविकाल्‌ ॥ ४९॥ 
शुनःसखा भी उस महाबलशालिनी राक्षसी यातृधानीझो मारके पुथ्वीपर त्रिदण्ड रखके, 
स्वयं बहीं घाससे ढंकी हुई भूमिपर बेठ गये ॥ ४९ ॥ 
ततस्ते मुनयः सर्व पुष्कराणि विश्वानि च । 
यथाकामझुपादाय समुत्तस्थुसुदान्विता! ॥ ६०॥ 
अनन्तर थे मुनिवृन्द स्त्रेच्छापूवेक कमलके फूल और मृणाल लेके हर्षित होकर तालामसे बाहर 
निकले ॥ ५० ॥ 
अमेण सहता युक्तास्ते बिसानि छलापका! । 
तीरे निक्षिप्य पद्मिन्यास्तपेणं चक्तुरमूमला ॥ ५१॥ 
उन्होंने अत्यन्त परिश्रमसे मणालोंको इकट्ठा करके अलग अरण बोले बांधे; उन्हें तालावके 
तटपर रखकर वे तालावके जलसे तपेण करने लगे ॥ ५१॥ 
अथोत्याघ जलात्तस्मात्सर्वे ते चै सखुभआागसन्‌ । 
नापद्यंस्चापि ते तानि बिसानि पुरुषषेस ॥ ७३ ॥ 
अनन्तर पुरुपश्रेष्ठ ! बे ऋषिगण जलसे बाहर निकले तो उन्हें एकत्रित किए हुए मृणाल 
नहीं दिखायी पडे ॥ ५४ ॥ 
ऋषय ऊचुः 
केन क्षुधाभिभूतानाघस्माकं पापकर्णा। 
ऱरांसेनापनीतानि बिल्ान्याहारकाङ्ख्लिणास्‌ ॥५९॥ 
ऋषिमण बोले- इम लोग क्षुधातुर होके खानेडी इच्छाछे जो सब मुणाल लाये थे, उन्हें न 
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ते चाडूमानास्त्वन्योन्य पपच्छद्रिजसत्तमा! । 
ते ऊचुः शपर्थ सर्व कुने इत्यरिकशन ॥ ५४ ॥ 
जसत्तमगण आपदर्भ एक र शङ्कत डोळे इसी प्रकार पूछने लगे । दे अरिकश्षेन ! 
तब उन्होंने निषिद्ध कायके चकत्तव्यताच्छलछे शपथ करनेके लिये कहा | ५४॥ 
त उक्त्वा वाढमित्येव लवे एव शुनःसखम्‌ । 
क्वुत्राताः छुपरिश्रान्ता!ः शपथायापचक्रछु; ॥ ०० ॥ 
बे सत्र क्षुधाते और अत्यन्त श्रमथुक्त थे, इसलिये ऐसा ही करेंगे ऐसा शुनःसखाको कहके 
सब कोई उस समय शपथ करनेछो उद्यत इए ॥ ९% ॥| 
अत्रिरुवाच 
स गां स्पदालु पादेन सूथ च प्रलिमेहलु 


अनध्यायेष्वधीयीत बिसस्तैन्यं करोति यः ॥ ५६ ॥ 
अत्रि बोले- जिस पुरुपने मृणाल इरण किया दै, उसे पांवसे गौको स्पर्च करने, सूर्यकी 
ओर मुंह करके पेशाव करने और अनध्यायके समय अध्ययन करनेच्चा पाप लगे ॥ ५६॥ 


1७ 


चासछ उवाच --- 
आअनध्यायपरो लोळ शुन! ल पारकषठु । 
पारब्राट्कासवृत्ताऽस्लु 1वसस्तन्य करात यः ॥ ५७ ॥ 
छार णागतं हन्तु मित्रं स्वसुतां चोपजावतु ' 
अर्थान्काङ्क्षतु कीना शाडि सस्तैन्यं करोति यः ॥ ५८ ॥ 


बसिष्ठ बोले- जिस पुरुपने मृणाल हरण छिया हे, उसे लोकके बीच अनध्याये समय बेद 
पाठ करने, क्रीडा बा मृगयाक्के निमित्त कुर्वोका आकषण करने, संन्यासी होके स्बेच्डाचारी 
होने, शरणागत पुरुषो मारने, शुरङ लेकर अपनी कन्या बेंचकरे जीवन बिताने, तथा 
डिसानसे घनकी अभिलाषा करनेका पाप लगे ॥ ६७-५८ ॥ 


कश्यप उत्राच-- 
स्वच सब पणतु न्घासलोपं करोतु च । 


झटल्ाक्षत्वनभ्यत्‌ विसस्तन्य करालि य! ॥ ७९ ॥ 
कइयप बोले- जिस पुरुषने मृणाल हरण किया है, उसे सब ठोर सब बिषयोंमें व्यवहार 
करने, न्यस्तधन लुप्त करने, ओर झूठी साक्षी देनेका पाप लगे ॥ ५९॥ 

छथासांसं समश्ात छथादान करोतु च! 


यातु स्त्रिथ [देवा चव ।खसस्तन्य करोति य! ॥६०॥ 
तथा उसे मांसाहार करने, बृथा दान करने ओर दिन त्री सम्भोग करनेका पाप 
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सरदह!स उचाच -- 
ददासर्त्वक्ततमार्तु स्त्रीषु ज्ञालिघु गोषु च । 
त्रात्मण चापि जयतां !बश्षश्तेङ्य रोति य! ॥ ६१ ॥ 


००, ०% | 


भरद्वाज बोल- जिस पुरुपने मृणाल हरण किया है, उसे घमस्यागी होकर ख्रीजाति कुडुची- 
ब 


जनों ओर गोवोंके विषयमे निप्ठुर आचरण करने अथवा ब्राह्मणडो पराजित करने! 


पाए लगे ॥ ६१ ॥ 
उपाध्यायमधघः कूत्वा घ्हचोऽव्यल वज्ाषे च 
जुहोतु च छ कक्षाज्ना Iवक्षस्तन्यथं करति २ ॥ ६२॥ 


जिसने मुणाल हरण किया है, उपे उपाध्याय- गुरुको अग्राह्य करके ऋकू और यजुर्वेद पढने 
ठ्‌ 


आर दुणयुक्त अग्निम होम करनेका पाप लगे | ६२ | 
जमद्‌ सिरुदाच-- 
पुरीषझुत्छजत्वप्लु हन्लु गां चापि दोहिनी 
अनुतो मेथुन यातु बिसस्तैन्यं करोति यः ॥ ६३ ॥ 


य 
जमद्सि बोले- जिम पुरुपने मुणाल इरण किया है, उसे जलप विष्ठा करने, दूध देनेबाली 
गायको भारने तथा ऋतुकालक अतिरेक अन्य समयर्म खळे साथ समागम करनका पाप 
लग ॥ ६३ ॥ 

हेष्यो आायापजीवी स्याहूरयन्धुख् दैरवान्‌ । 
अन्योन्यस्यातिथिञ्वास्तु विसस्तेन्य करोति थः ॥ ६७॥ | 
जिसने मृणाल हरण किया है, उसे सब साथ हेपी होनेका, भार्या उपजीव्य करके 
जीवन बिताने, बन्धुजनोंसे दूर र उतत बैरयुक्त दोनेक! और परस्परम अतिषि 
होनेङा पाप रणे ॥ ६४ || 
गावम उवाच-— 
अन्त्य वदारत्यजलु अानञ्चानपाचध्यलु | 
बिक्राणात तथा सोमं बिसस्तैन्यं करोलि य 


| या; ॥ २५ || 
गोतम बोले-- जिस परुपने मणाल इरण छिया है, उसे वेदोंको पढके उन्हें त्याग देनेका 


दक्षिणाभि, आहेरत्य और आवडनीय इन तीनों अगियोको परित्याग करनेका ओर सोम- 
रसका विक्रय करनेळा पाप लगे || ६५ ;| 

उदपानडब ग्राम ब्राह्मणा घृषलीपति! । 

तस्थ सालाक्यता यात Iबद्स्तेब्यं करोति यः ॥ 09१ छ 
एकमात्र कूणक जलप जय स्थानम जाइन चारण [र्या जाता इ, बंधे देश्चम ब्राह्मण होके 
भा जा इपलापात हुआ करता इ, जितने मुणाळ हरण किया इ, वह वेले जाह्मणॉका सहश- _ 


जुन 
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विश्वामित्र उवाच 4 
जावली वे शुन्शत्यान्यरन्ल्यस्य पर जनाः | 
अगतिबेहुपुञ्नः स्याद्विसस्तैन्यं करोति यः ॥ ६७ ॥ 
विश्वामित्र चोले- जिस पुरुपने मृणाल हरण किया है, उसके जीवित रहते ही दूमरे लोग 
७, चश NS ee ७ ~ Ce ९ ह ~ 
उद्घके शुरुत्रनों तथा सेवका पालन करें, उसको ओर जिसकी दुगति हुई हो तथा जिसके 
न 10 क. ७०, he < 
बहुत पुत्र हों, उसके जो पाप लगता है, बह पाप उसे लगे ॥ ६७ ॥ 
अशुचित्रत्यक्षूटो$स्तु कद्वया चेवाप्यईकूत! । 
कषेको मत्सरी चास्तु बिसस्नैन्थं करोति थ। ॥ ६८ ॥ 
जिपने मृणाल इरण किया हे, उदे अपवित्र रददने झा, वेदको मिथ्या माननेका, सम्पत्तिका 
कार करनेका, बाह्म होते इए भी खेत जोदनेङा तथा मत्सरा दोनेक्का पाप लगे ॥३८॥ 
व्षान्करोलु बनको राज्ञश्चास्ठु पुरोहित! ! 
अधाज्यस्थ अवेइल्बिग्विलस्तैन्यं करोति यः ॥ ६९ ॥ 
४ २०, ~ ° क्र ~ 
जिसने सृणाल हरण किया हे, उसे बपाकालम यात्रा करनेळा वेतनभोगी सेवक दोनेका, 
राजाका पुरोहित ओर यज्ञे अदधिकारीसे यज्ञ करानेका पाप लगे ॥ ६९ ॥ 
दन्धत्युकाच— 
~~ © ४0 SS प्रा ०० ७ ७ 
नित्य पारवदच्छव ऋ नलु जअंवलु दुलनाई । 
एक्का स्वादु समश्चालु बिसस्तेन्यं करोति या ॥ ७० | 
अरुन्धदी बोडी-जो जी ङयि हे 


स्वामीका मन दुखानेछा आर अकेले 
खाताना यड्न व्यस्था 
अभाग्यावारसूरर सस्तेन्य करोति या ॥ ७१ ॥ 

जिसने मृणाळ इरण किया है, उसे स्वजनोंळा अनादर करके ग्रह रदनेका, दिन बीतनेपर 

सत्त खानका आर जभाजा तथा जवारप्रसबेनी जननी द्दानेक्का पाप लगे ॥ ७१ ॥ 


पर 
गाण्डाचाच 
अन्त 'भाषतु सदा साघुबिञ्च दिरुव्यतु । 
द्दात कन्या झुल्कन Iबसस्तन्य करात था ॥ ७२९ ॥ 


गण्डा बोलौ- जिसने सुणाल इरण किया हे, उसे सर्वदा झूठ बोलनेका, साधु जनॉके सङ्ग 
विरोध करनेका और गुएक लेळे कन्यादान करनेका पाप लगे | ७२ ॥ 

लाधयित्या स्वयं प्राहेद्वास्ये जीवतु चेव ह । 

विकमणा प्रभायतल नेतलस्तेन्य करोति या । ॥७३॥ 
जिसने स गाल-हरण क्रिया, है, उमे, अस) पाक ऋाके स्वर्सा अकेली, योजत करनेका, दास्यकम 
करके जीवित रहनेका ओर पाप्म करके मृत्युको प्राप्त होनेका पाप लगे ॥ ७३ ॥ 
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पशुसख उवाच -- 
दास्य एव प्रजायेत सोऽप्रसूलिरफिचन? । 


दंवतष्यनभस्कारा ¡घे स्तन्य करोति य! ॥ ७४॥ 
पशुसख बॉला- जिसने मृणाल इरण किया हे, उसे दूसरे जन्पर्मे दास होकर जन्म लेनेका 
सन्तान रहित तथा निधन होनेळा और देवताओं नमस्कार न करनेका पाप लगे ॥७४॥ 
शुनःसख उवाच--- 

अध्वयये छुहितरं ददाल च्छन्दोगे वा चरितन्रत्मचधें ! 

आथवेण वेदमधीत्य विप्रः स्नाघील थो वै हरते विखानि ॥ ७५॥ 
शुनःसख बोळे- जिसने मृणाल इरण किया हे, वह बह्मचययुक्त यजुर्वेद जाननेवाल अथवा 
सामवदज्ञ त्राक्षणकी कन्यादान करे ऑर बह ब्राह्माण अथववेद पढके ही स्नातक बन जाय॥ ७५॥ 


ऋषय ऊडु'— क 
इट्मतद्ाइजाताना याञ्य त शपथ; कृत); । 


त्वया कृतं बिसस्तेन्यं सर्थेषां नः शुनःसख ॥ ७६ ॥ 
ऋषिगण बोले- हे शुनःसख ! तुमने जो शपथ की है, वह तो ब्राह्मणोंकी ही अभिलपित है; 
इसलिये तुमने ही हम लोगोंका मृणाल इरण किया है ॥ ७६ || 


शुनःखण्न उवाच-- 
न्यस्तमाद्यमपद्यद्धियदुत्त कुतकमासिः 


खत्यमसतत्ञ 1मथ्यताइसरस्लन्य कृत सया ॥ ७9 ॥ 
शुनभ्खख बाल- आप लागानं इस समय न्यस्तवनळो न देखके कृतकृमां होकर जो बचन 
फहा, वह सत्य इ, इसम कुछ मा मिथ्या नहा इ; मंत्र ही मृणाल हरण किया € ॥ ७७ ॥ 
सथा च्यन्ताहृतानाइ बिल्ानामाने पद्धत । 
पराक्षाथ खअगवतां कूतमेलन्धघानचघा। । 
रक्षणाथ च सथंषां मवतावह नागल! ॥ ७८ ॥ 
देखिये, ये सब मुणाल मेरे द्वारा लुप हुई हैं । हे अनघगण ! मैंने आप लोगोंडी परीक्षाः 
लिये ऐसा किया है, भे तुम लोगोंडी रक्षाके लिये इस स्थानमै आया था ॥ ७८ ॥ 
यातुधानी झतिकुद्धा कृत्येषा वो बघेषिणी । 
हृषादा सपयुक्तषा निडता से तपोधन।ई ॥ ७९ ॥ 
इस अत्यन्त क्रुढ यातुधानी कृत्याने आप लोगोळे वघक्षी इच्छा की थी । हे तपोधनगण ! 
राजा इपादानने इसे भेजा था, मने उसे मारा है ॥ ७९ || 
दुष्टा ।इस्यादेथय पापा युष्मान्मत्यश्षिसंभवा । 
सस्मादर्र्थागता पषिप्रा वाखथं झा निवोधत ॥८०॥ 
थह दुष्टा दिख! पापिनी कस्या आप लोगोंके निमित्त आमेते उत्पन्न दुई थी। हे बिप्रगण ! 
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अलोभादक्षया लोक! ग्राघा व) सावकानलिका! । 
वचिछध्वमित! क्षिप्र लानवाप्डुत दे द्विजा! ॥८१॥ 
[प लोगोने लोभको त्यागनेसे सर्बळामसम्पत्न अक्षय लोकोडो पाया दै । हे द्विजनण ! 


~ क्क 


इसलिये यहांसे चलि प्‌ लोगांकी प्रदी वे समस्त लोक प्राप्त होंगे ॥ ८१ ॥ 


“८ 


भीष्प उवाच-- ८ 

तलो नहषयः प्रीतास्तथेत्युक्त्वा पुरेदरख्‌ । 

सहेव जिदशेन्द्रेण सबै जग्डुस्त्रिविष्टपस्‌ ॥ ८२॥ 
५८% be ४९ be 


भीष्म बाले- अनन्तर महर्षिवन्द प्रथन्न होके इन्द्रसे ब 


वे सब देवराजे सङ्ग सुरपुरर्म गये ॥ ८२ ॥ 


छी ‘SY 


“एसा हो होवे”? । इतना कहके 
एवमेते महात्मानो भोगेबेडविघधेरापि । 
छुथा परमया युत्ताइछन्चनाना महात्मलि। ! 
नेव लोसं तदा चक्रस्तत! स्थगेमवाप्लुवन्‌ ॥ ८३ ॥ 
इस ही भांति उन महात्माओंने राजाओंके द्वारा अनेक प्रकारे भोगोंसे प्रलोमित होनेपर 
भी भूखको बहुत ही सहा था, परन्तु उस समय कुछ भी लोम न किया, इस ही निमित्त 
उन्होंने स्वशलोक पाया ॥ ८४ ॥ 

तस्मात्सवास्ववस्थारु नरो लोग विवजयेत्‌ । 

एष धसे परो राजन्नलाभ इति विश्वत! ॥ ८४॥ 
इसलिये मनुष्य सब अबस्थाओंमें ही लोभका परित्याग करे । हे राजन्‌ ! यही परम धर्म 
है, इसलिये अवश्य ही लोभ त्यागना योग्य हे ॥ ८४ ॥ 

इद्‌ नरः सर्चारेतं समयायेयु कीतथेत्‌ । 

सुख भागा च अवात न च दुगाण्यवापनुत ॥ ८५ | 
मनुष्य इस सच्चरित्र विषयको जनसभाजमें कहनेसे सुखका भागी होता है; वह कमी संकृटमें 
नहीं पडता ॥ ८५ ॥ 

पीयन्ते पितर्यथास्थ कषयो देवतास्तथा । 

यच्षोधमाथ लागी च अघति प्रेत्य मानव! ॥ ८६॥ 

एति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्चणि पञ्चनवतितमो ऽध्यायः ॥ ९५ ॥ ४०२३ ॥ 

पितर, ऋषि ओर देबब्वन्द उसपर प्रसन्न होते हैं. वह मनुष्य यहां यज्ञ, घर्म और धनका 
भागी होता हे ओर मरनेपर स्पगलोङ पाता है ॥ ८९ ॥ 

महाझरवके लज शासन  पत्नंसे पंचानबेचां अध्यास मात &५॥ ४०२११ ॥ 
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भीष्म उदाय--- 

अत्रैवोदा हरन्तीसनिलिह!सं एरातनस्‌ । 

यद्दत्तं तीर्थयाञ्ञाथां शपथं प्रति लच्छूणु ॥१। 
0१ ~ n य (~ चक ~ ~ YY AC १ 
भीष्प बोले- प्राचीन लोग इस विपये यह पुराना इतिहास कहते हें, तीथयात्राके समय 
छृपथके विपयभें जो घटना हुई थी उसे सुनो ॥ १ || 


पुष्कराथं कूल स्तेन्थं पुरा भरतलत्तभ । 
राजषिभिसहाराज तघेव च द्विजपिसिः ॥ २॥ 
हे भरतसत्तम महाराज ! कमलोंके लिये पहले समयमे राजपियों जोर बहमपियांने इसी प्रकार 


८५ 


चोरी की थी ॥ २ !; 


कषय! सेता) पाञ्चस चे प्रभासे सभागता सन्त्लसन्त्रयन्त । 

चराम सन एाथचा पुणघत्तांथा तञ्च! काय हन्त गच्छाय खथ ॥ ३ ॥ 
पञ्चिम प्रदेशमँ ऋषियोंने एकत्र होके प्रभास तीशेसे यह बिचार किया कि हम संब लोग पुण्य 
ताथात भरा हुईं समस्त एर्थ्यामण्डलकी यात्रा करै । यही हमारा कतंड्य हे; सब एक साथ 
यात्रा कूर ।! ३ ॥ 


शुक्रोऽङ्ञिराश्येच कविश्च विद्वांह्तथागर्स्यो नारदपर्यतौ च । 

सगुवलिछः कइयपो गोतमश्च विश्वानि जनदस्ित्च राजन्‌ ॥४॥ है 
हे राजन्‌ ! शुक्र, अङ्गिरा, विद्वान्‌ कबि, अगस्त्य. नारद 
गातम, विश्वामित्र, जमद्मि, ॥ ४ || 


प्हषिस्तथा गालबोऽथाछ्क्क्च अरङ्राजोऽडु्न्धली वालखिल्याः । 
शिषिदिलीपो नह्ुषोऽस्यरीषो राजा ययातिधुन्छुमारोऽध पूर ॥५॥ 


गालत्र ऋषि, अष्टक, भरद्वाज, अरुन्धती, बालखिल्य सुनिगण, राजा शिबि, दिलीप, नहुष, 
अस्त्ररीष, राजा ययाति, घुन्धुभाव ओर पूछ | ५ 


जरछुः पुरस्छृत्य सहाच सावं शतक्ततुं इृञ्रहणं नरेन्द्र 

लोथानि सबाणि परिक्रमन्तो साष्यां ययुः कौशिकीं एण्यतीथाश्च ॥ ६॥ 
आदियोनि महानुभाव बृत्रहन्ता शतक्रतु देवराज इन्द्रको अघाडी करके तीर्थोम गमन किया; 
वे लोग अनेक तीर्थ घूमकर माघी पूर्णिमाळहे दिल एण्यतीर्थ कोशिकीम उपस्थित हुए ॥६॥ 
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सबेणु छीर्थब्वथ घूलपापा जज्छुस्ततो ब्रह्मसरः सुपुण्यम् । 
दवस्य लाथ जलबघाञ्चक्रल्पा 1वगाच ते छुक्ताविसप्रसूना! | ७॥ 
तीथन खान करके अपने पाप थो कर क्रपिगण अत्यंत पवित्र बरद्यधर तौर्थगें गये । 


अनन्तर उन आसमतडच्श तजस्दा ऋापयाने दबताथक जलप खान करक कम्रलऊे फलाका 
आहार कया ॥ ७ 1! 


छकर्विद्टिसान्यखनंत्न 

अथापददयन्पुष्करं सखुदं चै ॥८॥ 
हे महाराज! कोई कोई ऋषि यहाँ कमल खनने लगे, दूसरे त्र ह्मण लोग मुणाल लानेमें प्रच 
हुए । अनन्तर अगस्त्य | वे सब गायन हुए, यह 
सबने देखा ॥ ८॥ 

तानाह लघान्णिमुङ्यानगर्तय; केनादश् पुष्कर ने सुजातस । 
युष्साच्याह दायता पुष्कर से न थ मवन्ता हलुमहान्त पद्यया ॥९॥ 

~ चेर 


अगरस्यन उच सब ऋषियांस पूछा-1केसन मेरे सुन्दर कमल लिये ह? न तुम लोगांपर शङ्का 
करता हू, तुम लॉग मुझे मेरे कमल दो, कमलॉको हरण करना तुम्हे उचित नहीं है ॥ ९॥ 


जो कि फालो हिंलते घनबीय सेथ प्राप्ता वधते घमपीडा। 

पुराधर्मा वघेले नेह यावच्ञावङ्गच्छामि परलोक चिराय ॥ १०॥ 
yw La 
भने सुना है, कि काल घगबलको विनए करता हे, बही काल इस समय उपस्थित हुआ है 
अधमेस पाडा होता हैं; जबतरू इस लोकम अघमकी वृद्धि नहीं होती है, उतने ही समयके 


बीच थे सदाक लिये प्रलाकूम चला जाऊगा ॥ १० ॥ 


पुरा यदान्त्रा्मणा ग्राथनच्ये घुष्टस्वरा इषलाञ्श्रावथन्ति | 

पुरा राजा व्यवहारान्धर्यान्पक््यत्यदहद परलोक ब्रजानि ॥११॥ 
एख अनन्तर राहण लोग गावके बीच उच्च स्पष्ट स्वरसे शाद्रंको वेद सुनाबेंगे और राजा 
राग व्यवहारम प्रजाके अधमो देखेंगे; इसलिये इसके पहले दी में परलोकमें जाऊंगा ॥११॥ 


एुरावरान्मत्यबरान्गरीयसो यावन्नरा नावमंस्थन्ति सर्वे । 
तथोत्तरं यावदिद न वतते तावट्गजानि परलोकं चिराय ॥१९॥ 


७१ 2७ "७. 


जबतक सब उच्चद्रेणीके मनुष्य श्रेष्ठ पुरुषोकी निकृष्ट और मध्यम लोगोंके समान अवज्ञा नहीं 
करते ६, तथा जबतक यह जगत्‌ अजन-तमोशुणसे परिपूरित नहीं होता है, उतने ही समयके 
बीच में ददाके लिये परलोकमें जाऊंगा ॥ १९ || 
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पुरा प्रपझ्यामि परेण मरत्यान्चलीयखा ढमैछान्सुज्यसानान्‌ । 

तर्माव्यास्थामे परलोक चिराय न झात्सहे द्रष्टुनीइङ्च्लाके ॥१३॥ 
इसके बाद घळवानू मनुष्य निल मनुष्याको अपने उपमोगर्षे लायेंगे, यह म देख रहा हू, 
इसलिये में सदाके लिये परलोके जाऊंगा; इस लोकमें जीवोकी ऐसी दुर्गति देखनेका भ 
उत्साह नहीं करता ॥ १३॥ 

तमाहुरातो ऋषयो महार्षि न ले वध पुष्कर चोरघाल! । 

निथ्घासिषङ्गो भवता न कार्य! शपाम लीदणःञ्दापथान्बहषे ॥१४॥ 
यह सुनकर क्रपिइन्द आत्ते होकर उस महिते बोले- हे महर्षि | हमने आपे पुष्कर नहीं 


[ 


लिये हे, आप इम लोगॉपर निरथक कलंक न रागाइये। इसके लिये हम लोग तीव्र शपथ 


न्‌ 
|| 


६४% 


ग्‌ 
जावक 


कर सकते हैं ॥ १४॥ 
ते निश्चितास्तत्र महषयस्तु संमन्यन्तो घर्भसेबं नरेन्द्र । 
ततोऽशपञ्दापथान्पय्येण सहैव ते पार्थिव पुञ्ज पौञ्ैः ॥ १५॥ 


२४५ "~ 


हे पुरुपेन्द्र ! उस समय वे महर्षि निश्चय करके इस धर्मको देखकर पुत्र और पौत्रोंके सहि 
क्रम-क्रमसे शपथ करनेमें प्रवृत्त हुए ॥ १७ ॥ 
भ्रुगुरुवाच--- 


प्रत्ाक्रोशदिह।छुष्ठरलाडिह; प्रलिताड्येत । 
खादेच पएष्ठप्रांसानि यइते हरति पुष्छरन ॥ १६ ॥| 
भयु चोल- जिसने आपके कमल चुरा लिये हैं, बह इस लोकमें निन्दित होके दूसरेकी निन्दा 
कर, ताडत हांक दूसरको मारे और ओदनेवाल वृषभ ओर ऊंटोका सांशय भक्षण करे ॥१६॥ 
चस्ि्ट उवाच -- 
अस्वाध्यायपरो लोके वानं च परिकषलु । 
पुर च हभ्रद्छु मंचतु यस्ते हरले पुष्करम ॥१७॥ 


वसिष्ठ बोले- जिसने आपके कमल हरण किये हैं, बह लोकके बीच अस्वाध्यायपरायण 
होके, कुत्तको साथ लेकर शिकार करे और गांवे बीच सिक्षक होळे रहे ॥ १७॥ 
कश्यप Lo ® क 2 
सवच सघ पणठु न्यासे लोभं करोत च । 
कट॒ताक्षत्वनन्यत यस्त हराले एष्करसू ॥ ९८॥ 
कश्यप बाल- जिसने आपका रूमल हरण क्रिया हे. वह सब ठार समस्त बस्तुमाका पण 
करके क्रय विक्रय करे, न्यस्त घन लोप करनेका लोभ करे ओर मिथ्या साक्षी दे ॥१८॥ 
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गोतम उवाच--- 


जीवध्वहकुतो कुद्रया विपणत्वधनेन स; । 
७ ७ a >> ~ 
कषत्ता! नत्खरा चारलु यस्त दरात पुष्करस ॥१९॥ 
च; = च ~ ~ $ ९५ ट्र 
गोतम बोले- जिसने आपका कमल दरण किया है, वह अहंकारी वदनीयत और अधम 


पुरुषके साथ व्यवहार करनेवाला जीवन धारण करे और केक तथा मत्सरी होगे ॥ १९॥ 
अङ्गिरा उदाच-- 
अशझुचिक्रह्मङ्कटोऽस्त श्वानं च परिकरषेहु । 
ब्रह्म दानिळातित्वास्त यस्ते हरति पुष्करम्‌ ॥ ३२० ॥ 
अङ्गिरा बोले- जितने आपका कमल लिया है, वह अपवित्र तथा कपटी ब्राह्मण होवे, कुत्तको 
साथ लेकर शिकार फरे, बह्मदत्या करके प्रायश्चिच न करे ॥ २० ॥ 
घुन्चुमार डवाच-- 
अळुतज्ञोषस्तु सित्राणां शूद्रायां दु प्रजायत । 


~» 


एक! स्वपन्नमश्नालु थस्ते हरति पुष्करम्‌ ॥ २१ ॥ 
धुन्धुमार बोले- जिशने आपका कमळ इरण किया हें, वइ मित्रोके निकट अकृतज्ञ होवे, 
४६ 4०. ०० be 


शुद्राक्े गर्भसे संतान उत्पन्न करे और उत्तम रीतिएे बने छुए अन्नको अकेला ही भोजन 
केरे ॥ २१ ॥ 
पूरुरुदाच-- टर र = x 
चिक्कित्सायाँ प्रचरतु भायंया चेय पुष्यतु । 
श्वशुरात्तस्य वृत्ति! स्या्यस्ते हरति पुष्करम्‌ ! ३२ ॥। 
पूरु बोले- जिसने आपका कमल दरण किया हे, बह चिकित्साका व्यवमाय करनेमें प्रवृत्त 
रहे, भार्याळी कमाईसे पुष्टिलाम करे और श्वशुरे द्वारा उसकी जीविका चले ॥ २२ ॥ 
दिलीप उबाच-- _ .. २ ~ 
उदपानछुवे आरामे त्राह्मणो छषलीपतिः । 
लस्य लोकान्स ब्रजतु यस्ते हरते पुष्करम्‌ ॥ २३ ॥ 
दिलीप बोले-- जिसने आपका कमळ लिया हे, बद्द जिस गांबर्मे एक मात्र कूएके जलसे 
जीवन धारण किया जाता है, बेसे गांवमें ओ ब्राह्मग शूद्रक पति होळे बास करता है, उसे 
प्राप्त होने योग्य दुःखदायी लोकॉ्मे जावे (| २३ ॥ 
शुक्र उवाच |, क डु 
ए्ठमांसं समश्वाठु दिवा गच्छतु नेथुनस । 
प्रष्यो भवतु राज्ञत्व यस्ते हरति पुष्करम ॥ २४ ॥ 
शुक्र बोले- जिसने आपका कमल हर लिया है, वह मांस भक्षण करे, दिनमें मेथुन करे 
और राजाका प्रेष्य (दूत. ते. हे: bruh . Veda जाता Varo ती 11: ता 
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जमदशिरुव[च-- 
अनध्यायेष्वधीयीत नित आट च मोजथेत्‌ । 
शादे शृद्रस्य चाश्षीघाश्यस्ते हरति पुष्कर ॥ ९५॥ 
जमदि बोले- जिमने कमल लिया वह जनध्यायके कालमें पढे, आाद्धमे मित्रोंकी ही भोजन 
करावे और स्वयं शृद्रके आद्वमें भोजन करे ॥ २५ ॥ 
शिविरुवाच-- 
अनाहिताञ्चित्रियर्तां यज्ञ विध करोतु च। 
तपस्बिचिर्थिद्ध्येत थस्ते हरति पुष्करम्‌ ॥ २६ ॥ 
शिबि बोले- जिसने आपका कमळ छिया है, वह अभिहोत्र किये बिना ही मृत्युळे सुमे 
पडे, यज्ञके खमयमे विघ करे ओर तएस्वियोळे सद्ध विरोध झरे ॥ २६ ॥ 
यंयातस्घाच -~ 
अन्ती जरी ब्रतिन्यां वे सायोयां खंप्रजायलु । 
निराकरोतु वेदांश्च थस्ते हरति पुष्करञ्च ॥ २७॥ 


a 
ययाति चोले- जिसने आपदा कमल लिया है, बह ब्रती और जटाधारी होळे ऋतुकाले 
अतिरिक्त अन्य समयम भायाछे द्वारा सन्तान उत्पन्न करे आर वेदोझा निरादर कर ॥२७॥ 
नहुष उचाच-—- 
अतिथि जगहस्थो नुदतु काघवक्ोऽस्ठु दीक्षित) । 
विद्यां प्रयच्छतु स्त्रो थहते हरति पुष्करम्‌ ॥ २८ ॥ 
नहुष बाले- जिपने आपका कमल लिया है, बह सन्यासी होके ग 
लेकर भा स्वेच्छाचारी चने ओर वेतन लेके विद्यादान करे ॥ २८ 
अस्बरीप उवाच-- 
व्यदासस्त्यक्तवर्भाष्स्लु स्जीघु ज्ञातिषु गोषु च । 
ब्राह्मण चाप जहतु यस्त हराले पुष्करम्‌ |! २९ प ह. 
अम्बरीष बोले- जिसने आपा कमल लिया है, वह धमेत्यागी होळे जी, जाति और गोवोडे 
विपयमे क्रुर होवे तथा ब्रह्मार्या फरे ॥ ३९ ॥ 
नारदं उवाच -- 
गूढो ज्ञानी यहि! शास्त्र पठला विस्वर पद । 
गरीधघसोष्वजानातु यस्ते हरति पुच्करम्‌ ॥.१०॥ = 
नारद बोले- जिसने आपका कमल लिया हे, वह कठिन हृदयवाला, अज्ञानी दोषे; 
की उल्लंघन करके शात्ञ पढे; विस्पर-पदयुक्त उच्चारण करे और गुरु जनोंकों अबशा 
कर ॥ १० 
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नाथाग उदा दा" 


चाउ 


छुल्क्केव कन्या ददलु यस्ते हरति पुष्करस्‌ ॥ ३१॥ 
नामाय बोले- जिसने आपका कमल लिया हे, वद सदा मिथ्या बचन कहे, साधु माड सङ्ग 


बिरोध करे और धन लेके कन्या दान केरे ॥ ३१ ॥ 
कोडिदघाच--- 
पदा ख गां ताडयतु सूघ च प्रति मेहतु । 
रणागत च ह्यजतु यस्त दरात पुष्करम्‌ ॥ ३२॥ 
कवि बोले- जिसने आपका कमल हरण किया हे, वह पांवसे गोळ मारे, खयंक्षो ओर मुद 


करके पेशाब छरे ओर इरणागदछा त्याग करे ॥ १२ ॥ 


he ७ आइ 


> ७ ~ ~ ~~ ००, ७ न 
विश्वामित्र चं ले= जिसने आपका कमल लिया दे, बह वनसे खरा जानपर वर्षा दे( 
बाधा उपस्थित छर का पुरोहित हो आर अयाज्य पुरुषका क्रखज होब ॥ ३३॥ 


पदत उदाच -- 
आज चाविक्कलः सोऽस्लु खरयानेन गच्छतु । 
जनः कपलु इत्यर्थं यर्ते हरति पुष्करम्‌ ॥ ३४ ॥ 


पर्वत चोठे- जिसने आपका कमल लिया हे, वद्द गांवका मुखिया होके रहे, गधे छी सवारी- 
प्र चले आर द्चिझ निमिच कुदोंकी साथ लेकर शिकार खल ॥ ३४॥ 
*रदाज उदाच-< 
सबेपापससादानं वाले चाचउने च थत्‌ । 
तत्तस्पासलु सदा पापं यस्ते हरति पुष्करम्‌ ॥ ३५ ॥ 
भरद्वाज बोले- जिसने आपका कमल लिया हे, नृशं व्यवहार ओर झूट कइनेसे जो पाप 
दोठा दे, उसे बही पाप सदा प्राप्त होवे ॥ ३५॥ 
अष्टक उदास" 
ख राजास्त्वक्ृतप्ज्ञ। कामश्चत्तिश्च पापक्कत्‌। 
अधमंणालु शास्लूरवी यस्ते दरति पुष्करम्‌ ॥ ३६ ॥ 
अष्टक बोले- जिस राजाचे आपका कमल लिया हे, बह अळुतप्रज्ञ, कामइत्तिबाला तथा पापी 


हो और अधर्मपूर्वक एथ्यीका शासन करे ॥ ४९ ॥ 
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ee ee ee २२ "२७ २२०. 


गाय डघायच-- 


पापिछेभ्थव्ह्वनच 


र छ "० €"” स्का QT OTT =r 
ह्‌ ख नरऽर्लु म्वपाप ड्ल । 


दर्वा दानं कातयतु थस्ते हरति पुष्कर || १७॥ 
गालव बोले- जिसने आपका कमर लिया है, बह मनुष्य पापियोंते भी अपूज्य और पापी 
होवे ओर दान करके अपने धुरंते उसका दख दा (फिरे ॥ ३७॥ 

अरून्घत्युघाच-- ८ 0 ८ 
श्वश्वापचार्द बदलु सघुमेघछु छुलना। । 
एका स्वाढु सभल्षातु था ते हरति पुच्करख्‌ ॥ १८ ॥ 


बह खासको [नन्दा कर, पाठक 
। खाय ॥ ९८ ॥ 


हि] 


अरुन्धती बोली- जिस द्वीने आपना कल हरण किया है 
अहिदकी चिन्ता करती रहे और अकेली स्वादिष्ट वस्तुओं 


छाला टा ऊड3-- 
छे 
एक्पाडन छर्पध आहार स Iलछल | 


चघंज्ञस्त्यत्तपघऽस्द यस्तं राति पुच्छृरम्‌ ॥ ३९॥ 
बालखिट्यणण बोलि- जिसने आपका कमल लिया है, वह जीविक्ाळे लिये गांवके पथम 
छक चरणसे निवास करं आर घम जाननवाला हाक सा घम त्यागे ॥ ३९॥ 

एशुलस् उवा चड 
अभिहोञननाइह्य सुखं द्घणत स द्विजः । 


परिन्ाट्काघघ लोक थस्ते दरति पुष्कर ॥ ४० ॥ 
पशुप घोले- जिवने आपका कछ लिया है, बह ब्राह्मण अग्निहोत्रद्ना अनादर करके 
सुखसे सोवे ओर संन्यासी होके भी स्वेच्छाचारी होवे ॥ ४० ॥ 
प्ठुरभ्युवा च -- | 
बाल्वजेन निदानेन कांस्य मयत दोहनल । 
दुस्त परवत्खन या ते हरति पुच्छरमा । ३९ ॥ 


सुराभि बोली- जिसने आपका कमल लिया हे, वह केशज अधबा चर्बज तृणी रस्सा 
गोॉको दूइनेके खमय पांव चाँघळे दूसरे बछडेके दारा दूध दूदे और कांतेके बचन उसके 
दोहने पात्र होवें ॥ ४१ ॥ 
साष्य उवा च--< 
ततस्तु ते! शपधैः शाप्यभानैनोनादिधै वहुभिः कौरवेन्द्र । 
खहस्माक्षा दवराट्‌ सप्रुट! समाध्य त कोपन (वेघखुख्यरू ॥ ३२॥ 
भष्म बोले- दे कोरवेन्द्र ! अनन्तर उन सबके अनेक प्रकारसे शपथ करते रहनपर सहस्रा 
a इन्द्र अत्यन्त हपिंत हुए । और उच विभ्रभेष्ठ अगस्त्यको छुद्ट हुआ देख प्रकट हो ह 
गयं ॥ ४९ ॥ >> 


CC-0. Swami Atmanand Giri (21910110]) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 











55:51 





भष्याय ९८ ] अनुद्यासनपर्च ३१५ 





अधाव्रवीदलघवा प्रत्यय स्थं खना भाष्य तम्यर्षि जातरोपम । 


त्र्मपिदेवर्षि्पषिभध्ये यत्तत्रिवोधेड ममाय राज 1७२३१ 
हे महाराज ! अनन्तर देवराज उस क्रोधित ऋपिसे अक्षर्पि, देवर्षि ओर राजवियोळे चीच 
अपना अभिप्राय कहने लगे, उसको मझये सुनो ॥ ४४ !! 

चान्त उवाच- 
ति ९ Dn छ ५७-3० न rae प So = = । 
अध्दयंद छुइतर ददालु च्छन्दाग चा चारतन्नत्मचय । 
७ ७ ~ ४ ~ ~ 
आथनण बदमधीह्य विप्रः स्वायेत य) एष्करमाददालि ॥ 3४४ ॥ 
४१९ ००, = ७ पू ASN 

इन्द्र बोले- जिसने आपका कमल हरण छिया है, बह ब्रह्मचय व्रत पूण करके यजुर्वेद 


जाननेबाले तथा सामवेदका अध्ययन करनेवालेको कन्या दान करे ओर वह अथगवदको 


पढके खातक होवे ॥ ४४। 
खबान्वेदानधीयीत पुण्यशीलोऽह्ठु धार्मिक) । 
ब्रह्मणः सदनं यातु यश्ते हरति पुष्करस्‌ ॥२५॥ 
= २७ २०. कि = ~ 
जिसने आपका कमल लिया हे, वह सब बेदाको पढे, पुण्यशील तथा धार्मिक दो, और 


्र्मलाक्षम जानं ॥ ४५ ॥ 
अगरत्य उ ८ < 
आश्ीवादस्त्वया प्रोक्त) शापथो बलसूदन ! 
दीयतां पुष्करं मह्यभेष धमे? सनातनः ॥ ४३; 
अगस्त्य बोले- हे बलब्वदन ! तुमने जो शपथ की है, वह तो आशीवाद ही है; इसलिये 
मुझे मेरे कमर दीजिये, यही सनातन धमं है ॥ ४३ ॥ 


इन्द्र उवाच-- मं 

न सया भगवटॅलोभादधत पुष्करम्व्य जे । 

भमै तु भोतुकानेन छल न क्रोदूघुमईलि ॥ ४७॥ 
इन्द्र योले- हे अगदन्‌ | इस समय मैंने लोभसे कमल नहीं लिया है; आप लोगोंसे धमकी 
बातें सुननेके लिये मेने उन्हें हरण किया था; इसलिये सुझपर तुम्हें क्रोध करना योग्य 
नहीं है ॥ ४७ ॥ 

घर्मे! अतः खञजुत्कषों धर्मेसेतुरनामथ॥३ । 


आया दे शाश्वतो नित्यमव्यथोडय भया श्रुतः ७ ४८॥ 
यह ऋषियोके मुखले नित्य अविकारी, अनामय, अव्यय आर झाश्वत घमंरूषा तरनेका 
उपाय मैंने सुना है । इससे धर्मश्रृतिद्धा पूर्ण उत्कर्ष दीखता हे ॥ ४८ ॥ 
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गालव इचाच-- 





~ ५००, 


पापि्ठेश्यव्ह्वनघाहः ख नरे 


5] लू | 
द्दा दानं कीलेयलु यस्ये इरति पुष्कर । ४७॥ 
गालव बोले- जिसने आपका कमळ लिया है 


या है, बह मचुष्य पापियोले भी अपूज्य और पापी 


होवे ओर दान करके अपने पख [न्‌ करता फिरे || ४७ ॥| 


अरल्घत्युवाव--- 


2१ 
Ql 
2 
डर 
es 

०21 

4८] 

३ 


श्वश्वापचादं वदतु भतुभवतु छुलना। । 
एक्का स्वालु समश्वाठु था ते इरति पुण्करस ॥ ६८॥ 
अरुन्धती बोडी- जिस खोने आपझा कबल हरण किया हे, बह दासको निन्दा करे, पिक 
ञअहिवळी चिन्ता झरती रहे आर अङेली स्वादिष्ट बस्तुआंको खाय ॥ १८ ॥ 
एाळासर्या ऊडः— 


एकपादेन इस्पथे आमद्वारे स 


लिछल । 
चर्थलस्त्यक्तषन(5स्त थस्ते हरति पुष्कर ॥ ३९॥ 
बालखित्यगण बोले- जिसने आपका फमल लिया है. वह जीविक्ञादे लिये गवळे पथम 
एक चरणसे निवास केरे और धर्म जाननेपाला होळे सी भर्म स्याने ॥ ३९ ॥ 
पशुसख उचाच-= 
Tनिहोत्रमनाइस्य सुखं स्वपत स छि | 
परिन्ाट्कालक सो सु थस्ते इरति एष्करस्‌ ॥ ४० ॥ । 
पशुष बोले- जिसने आपका कवल लिया है, बह ब्राह्मण अग्निदोत्रक्ा अनादर करके 
सुखसे सोवे ओर संन्पाखी होके भी स्वेच्छाचारी होवे ॥ ४० ॥| 
ए्ठुरभ्युवाःच-- 


घाल्वजन निदानेन कार्य अवल दोइनस्‌ । 
दुष्य परवत्खेन था ते हरति पुष्द्वरझ्‌ 
छुर। 


॥ ४१॥ 
ली- जिसने आपका कमल लिया हे, वह झेशज अधबा बत्वज तृणको रस्सासे 


। दूदनेळे समय पाव बाधक दूसरे बछडके द्वारा दूध दूहे ओर का 
दोहने पात्र होवें ॥ ४१ ॥ 
स्राष्भण उधासू--- 


गो बृतन उसके 


तलस्लु ते शपथैः दाप्यसानेनानाविधेबहुनिः कोरवेन्द । 
साहसको दंवराट्‌ सप्रहुष्ट! समी€य तं कोपन बिधशुख्प्रक् ॥४२॥ 
स्म बाले- दे कोरवेन्द्र |! अनन्तर उन सबके अनेक प्रकारसे शपथ करते रहनेपर सहस्रा 
स इन्द्र अत्यन्त हर्पित हुए । और उन निप्रशेष्ठ अगस्त्यको छुद्ध हुआ देख प्रकट हो 
गयं ॥ ४९ 
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अधातन्रनवान्धघवा प्रत्यय स्व समाभाष्य तसूर्थि जातरोषम्‌ । 

त्रह्म/पिदेवपिद्धपणिमध्णे चत्तजिवोधेड सम्माद्य राजन 1४३१ 
है महाराज ! अनन ज त ऋपि पे र राजयियोके बीच 
अपना अभिप्राय कहने रुगे, उसको सुद्नपे सुनो ॥ ४३ !! 


3 
~ 


गानी उवाच-- 
"णा ९०, a ला I छल लस ~ ०० 
अध्चयदव ढु इतर ददालु च्छन्दाग वा चवारेतन्रलह्वा चथे । 
पर्वण बदमधीत्य चिप्र! स्नाथेल यः पच्कर > 
आथदण बद्मचात्य वपर स्वायल यः एष्करबाददाते ॥ ४४॥ 
द्र बोले- जितने आपका कमल हरण किया है, बह ब्रह्मचर्य व्रत पूर्ण करके यजुर्वेद 


जाननेबाले तथा सामवेदका अध्ययन करनेवालेको कन्या दान करे और बह अथर्ववदको 
पढके खातक होवे ॥ ४४ ॥ 
सवन्येदानधीयील पुण्यशीलोऽस्लु धार्मिक! । 
्रह्मणः सदनं यालु यस्ते हरति पुष्करम्‌ ॥ ४५ ॥ 
जिसने आपका कमल लिया हे, वह सत्र देदाँको पढे, पुण्यशील तथा धार्मिक दो, और 
ब्रह्मलोळगे जावे ॥ ४५ ॥ 
अगस्त्य उवा चल 
आशीषावरतचया प्रोक्तः शापथो यलखूदन । 


दीयतां पुष्करं मह्यतेष धर्मे? सनातनः ॥ २६॥ 
अगस्त्य बाले-- हे बल्न ! तुमने जो शपथ की हे, बह वो आशीवाद ही है; इपलिये 
मुझे भेर कमल दोजिये, यही सनातन धमं है ॥ ४३ ॥ 
इन्द्र उवाच -- 
न सया अगवल्लो भादू चुतं पुष्कारमव्य वे । 
थने तु ओतुकामेन हनं न ऋोद्धुमहसि + ४91! 


इन्द्र बोले- हे भगवन्‌ | इस समय मेंने लोभे कमल नहीं लिवा है; आप लोगोंधे धमकी 
बातें सुननेके लिये मेने उन्हें हरण क्रिया था; इसलिये सुझपर तुम्हें क्रोध करना योग्य 
नहीं है ॥ ४७ ॥ 

घम! अतः खञुत्कषो धर्मसेतुरनामयः । 

आर्षो चै शाश्वतो नित्यमव्ययोऽयं भया शतः ॥ ४८॥ 
यह ऋपियोंके सुखदे नित्य अविकारी, अनामय, अव्यय जोर शाश्वत घर्मरूपी तरनेका 
उपाय येने सुना हे । इससे धर्मश्रुतिक्का पूणे उत्कृष दीखता हे ॥ ४८ ॥ 
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सदिद शाला विद्टन्पुष्कर सुनिल सम । 
आलिक्रमं मे अगवन्क्षन्तुमईँस्यनिन्दिल 
ह विदन्‌ ! सुनिसतम ! इसलिये यह अपना कमल लीजिये । 
मेरा अपराध क्षमा करना योग्य है ॥ ४९ ॥ 


|) ४९० ॥ 
प्रे आनि न्दत भगवन | आपका 


९ 


ha 


इत्युक्तः ख महेन्द्रेण तपस्वी कोपनो भास्‌ । 


आह पुष्करं धीसान्प्रसञ्चव्यासअघव्युनिः ॥ ५० ॥ 
अत्यन्त क्रोधी वुद्धिमान्‌ अगस्त्य सुनि महेन्द्रे ऐसा कहनेपर अपना कमल लक प्रसन्न 
हुए ॥ ५० ॥ 


प्रययुस्ते ततो भूयस्तीथानि बनगोचरः । 
पुण्यतीर्थघु च तथा गाञ्ाण्याछ्ावथान्ति ते : ॥ ०१ ॥! 
९५, ०३ 


अनन्तर उन वनवासी सुनियोने फिर तौथयात्रा की ओर पवित्र तीर्थ जाऊर स्नान 
करने लग ॥ ५१ ॥ | 


आख्यान य इद युक्त! पठत्पजाण पवाणि । | 
न सूख जनथत्पुज न अयञ्च गनेराकात; ॥ ७२ ॥ 
जो एकाग्रचित्त होके प्रति पत्रमे इस पवित्र कथाका पाठ करता हे, बह सूख पुत्रको नहीं 
जन्म देता हे और बह स्वयं किसी अंगसे होन या विफल मनोरथ नहीं होता है ॥ ५१ ॥ 


ts: 5७+ UT! 


न तघापत्स्णशेत्काचिन्न ज्वरो न रुजश्च ह। 

वरजा? यसा युक्त! प्रत्य स्वगेभवाप्युथात्‌ ॥७५९॥ 
छोड आपदा उसे स्पश नहीं करती, वह व्याधिरहित होता ओर उपे कोड रोग नहीं होते; 
वह रजोगुणसे रहित आर ढल्याणयुक्त होके प्रछोकम जाकर स्वगकोक पाता है ॥ ५३ ॥ 


यश्च चास्त्रमजुध्यायेहषिभिः परिपालितस । 
स गच्छट्गह्मणो लोकम्रव्ययं च नरोत्तम ॥ ५९४ ॥ 
इति थीनहाभारते अनुशासनपर्वणि षण्णबतितब्टीऽष्यायः ॥ ९६ ॥ ४०७९ ॥ ई 
जो ऋषियोंके दारा सुरक्षित इस शास्त्रही पढता है, बह्‌ उत्तम पुरुष अव्यय ब्रक्षलोकमे 
जाता है ॥ ५४ ॥ | 
महाभारतके भअनुश्षासनपर्वमे छानवेचां अध्याय समाल ॥ ९६ ॥ ४०७९ ॥ 


SS 
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युधिष्टिर उवाच-- 


छत्रं चोपानहौ चैव केनितत्लप्रवर्तितम्‌ । 
कर्थ चैतत्सझुत्पन्न॑ किमथे च प्रदी यते ॥ १॥ 
~ “ए > “२. ९ दा 
घेर बोले- हे श्राद्धधर्ममें जो छत्र और पादुका दान दिया जाता है. बह 


१ 


|| 
हुआ हे? यह क्रिस लिये उत्पन्न हुआ और किस निमित्त दिया 


> 


न केवलं आउचघन पुण्यकेष्वपि दीयते । 
एलह्विस्वरतो राजज्श्रोतुमिच्छानि तत्त्वत! ॥२॥ 
केवल श्राद्धधर्मगे ही क्यों, जनेक त्रतादि पुण्योत्सबॉके समयमें भी पादुका और छत्रक्का दान 
दिया जाता दै । हे राजन्‌ ! इसे बिस्तारपूर्वक सुननेक्की इच्छा करता हूं ॥ २॥ 
भीष्म उवाच>-< 
ऽणु राजज्ञवहितिइछन्ोपानइचिस्चरख्‌ । 


यथेतत्प्रथिते लोके येन चेतत्प्रवर्तितम्‌ ॥ ३॥ 
भीष्म चोले- हे महाराज! छत्र ऑर पादुका जिस प्रकार लोकमें प्रचलित हुआ तथा जिसळे 


दारा प्रत्रचित हुआ हे, उसे विस्तारपूर्वक कहता हूं, सावधान होके सुनो ॥ ३ ॥ 


यथा चाध््य्यताँ प्राप्त पुण्यतां च यथा गतस्‌ । 

सबेनेतदशाषेण प्रवध्यामि जनाधिप ॥४॥ 
हे नरनाथ ! यह दान किस प्रकार अक्षय होता हे ओर पवित्र तथा पुण्पकी प्राप्ति कला 
माना झया हे, उसे मे पूरी रीतिसे कहता हूं ॥ ७ ॥ 

इतिहास पुरावत्तमिम श्ण नराधिप । 

जञस्दग्नेश्च संवाद सूयंस्य च महात्मन! ॥&॥ 
हे प्रजायाथ ! महाप्रभाव दिवाकर- खयं और जमदभिके संवादयुक्त इस पहले कहे हुए 
इतिहासको सुनो ॥ ५ ॥ 

पुरा स अगवान्साक्षादचुबाकीडत प्रमो । 

संधाय संधाय शरांशिक्षप किल भागव! ॥६॥ 
हे महाराज ! पहले समयर्भे भगवान्‌ भाब स्वयं धनुष लेकर क्रीडा करते हुए, बारंत्रार 
सन्धान करके बाणव्चला. रहे चे. (bbe) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangoei 
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तान्क्तिप्तान्रेणुका ख यीस्तस्येषून्दीप्ततेज सः । 
आनायय खा तदा तस्मे प्रादादछ कूदच्युल ॥ ७॥ 
कि ० ० = ॥ ०५७ ~ चे, yp ~ Rn [ 
रणुरु उस प्रद प्र तेजस युक्त चलाय हुए बाणांकी बार बार लाळे उन्हें देता भी ॥ ७॥ 


अथ तेन स शब्देन उवातलस्य चारकष्य च । 

प्रहुष्ट! संप्रचिक्षप सा च भ्रत्याजदार तान्‌ ॥८॥ 
अनन्तर वे धनुपक्षी प्रत्ण्थ्वाकी टंकार ध्वनि और उस बाणके छटनेके शब्दस अत्यन्त हवित 
होते थे; बे बार बार याण चलाते थे और रेणुका उन बाणोंको फिर दूरखे लाकर दिया 
करती थी ॥ ८ ॥ 

ततो भध्याह्ममारूढे ज्येष्ठालूले दिवाकरे । 

ख सायकान्द्रिजो विष्ठा रेणुक्ानिदमञ्नचीत्‌ ॥९॥ 
अनन्तर सयके घूमनेवाले नक्षत्रोके बीच रोहिणी नक्षत्र ओर जेष्टाके खमदत्ररमे जानेपर मध्या- 
हके समय दिजत्रेछ जमद्मिने शीघगामी बाण चलाकर रेणुझासे कहा ॥ ९॥ 

गच्छानय विशालाक्षि शरानेतान्धबुइच्युतान्‌ । 

यावदेतान्पुन! सुश्च क्षिपासीति जनाघिप ॥ १०॥ 
हे विज्ञालनयनी ! जाओ, थबुषहे छूटे हुए इन बाणोको लाओ । हे सुन्दरि ! में फिर छ 
बाणोंकों चलाउंगा ॥ १० ॥ 

सा गच्छत्यन्तरा छायां बक्षघाश्रिस्थ मालिनी । 

तस्थौ तस्या हि संतं निरः पादौ तथैच च ॥११॥ 
हे प्रजानाथ ! भामिनी रेणुळा चलनेके समय सूर्यके धूपसते पांव और शिर झुलसनेपर, पृक्षकी 
छायाभें मुहूर्त भर ठहरी ॥ ११ ॥ 

स्थिता सा तु छुट्टते वै भतु! चापनयाच्छुना । 

यथावानयिलुं सूयः सायकानासितेक्षणा । 

प्रत्याजगास च शारांर्ानाषाय थशास्विनी ॥ १२॥ 
वह कज्जलयुक्त नेत्रोबाली कल्याणी सुहृत्तमर खडी रहके पातिळे ज्ञापमयसे डरकर फिर 
चार्णोको लानेके निमिद चली । यशस्विनी रेणुङ्गा उन बागोको लेकर लोटी ॥ १२॥ 


४» पी) 


सा पस्थिन्ना सुचावेङ्गी पद्भयां दुःखं नियच्छती । 
उपाजगाय 'अलोरं मघाद्धतुः प्रयेपती ॥ १३ ॥ 


उसके दोनों पाबोमें फफीछे पडनेसे केश पाके वह सुंदरी लौटी जोर पतिके भयसे कांपती 
© दन्न क ७५ क हुई 
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स ताम्ट्राषिस्तल! कुद्धो वाव्यनाह छुभाननाझ । 
रेणुके कि चिरेण त्थभागतेति पुन? पुन! ॥१४॥ 
जमदयिते क्रुद्ध होके उस उत्तम सुखवाली अपनी पत्नीसे चार बार पूछा- है 
किस लिये बहुत देरसे आई ? ॥ १७॥ 
रेणुकोवाव-- 


है रणुद्ध! तू 
शिरस्तावश्प्रदीं मे पादौ चेव तपोधन । 
सूथतेजाने रुद्धाह वश्षच्छायासपाःश्रता ॥ ९५ ॥ 
रेणुका बोली- हे तपोधन ! मेरा सिर और दोनों पांव बहुत परितप्त इए थे, मेने ब्यक 
तेजसे रुक़के वृक्षक्की छायाक्ना सहारा लिया था ॥ १० ॥ 
एलब्पात्कारणाडइच्यंशिरमेतसत्छती सथा । 


एलज्ज्ञाव्या लन येजा खा कघस्ह्व लपाधन ॥ १६ ॥। 

हे ब्रह्मन्‌ ! इस हो निमित्त म बहुत देरीमं बाणोको ले आईं। दे बिझु तपोंधन ! आप एसा 
सुनके सुझपर क्राथ न कारय ॥ १६ | 

जमद्ञ्चिरुवाच-—- 


अव्यन दीघाकिरणं रणुत लव ठ'खदभ््‌ । 
कारेनिपालायिष्यामि सूयनस्त्राञ्चितेजला 
जभदश्चि बाले- 


॥ १७॥ 
रेणुके ! में आज इसही समय तुम्हे दुःख देनेवाले उद्दोप्त किरणॉबाले 
दयक अपने बाणास अस्रानलक सहार गिरा दूंगा ॥ १७ ॥ 
आाप्म उवाच-- 
ख विस्फाथ धघनुदिव्यं शृहीत्या च बह्नङशरान्‌ । 
अलिष्ठन्सू पसामिलो थलो थालि लनोसुग्चः ॥ १८॥ 
भीष्म बोले- अनन्तर जमदग्नि दिव्य धनुष खचडे बहुतये बाण हाथमे लकर जिधर खर्य 
जा रहे थे, उस ही ओर अपना मुंह करके खडे हुए ॥ १८ ॥ 
अथ त प्रहरिष्यन्तं सूर्या $न्येत्य वचोऽब्रवीत्‌ । 
___ छिजरूपेण कौन्तेय च्छि ते 
A 
ह्‌ 


> 


सूपाऽपराध्यले ॥ १९॥ 
कान्तय | खयंदेब उन्हें बद्धकबच दखके ब्राह्मण स्वरूप धारण करके उनके समीप जाके 
ले- खयन तुम्हारा कया अपराध किया है ? ॥ १९ ॥ 

आदत्त रद्मिभिः सूयां दि विडंस्ततस्तत$ । 

रसं सतं चे खघासु प्रवदति दिवाकर! 


॥ २० | 
है विदन्‌ ! सयं आकाञ्चमे निवास करते हुए पृथ्वीपरके रसोको आइपंण करता हे और 
बषानतुम उन्हीं साहा; ब्रूस ३9? Nha Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
मे 


६६० भद्दाभारत | दानधर्मपर्व - छत्रोपातदोपाख 77 
OSIRIS >>. IRN हा रक ES RGN SENSE 


ततोऽन्नं जायते विप्र मचुष्याणां खुखाव हस्‌ । 


अन्न प्राणा इति थथा वेदेषु पारंपठ्यते ॥ २१ ॥ 
हे विप्र! उच्च ही रखबपांसे मनुष्योंकी सुखके लिये अश्न उपजता हे; अन्नही प्राण ह, यह 
वेदमं बर्णित है ॥ २१॥ 

अथाभ्रेषु निगढस्थ रहिमलिः परिवारित! । 

सप्त कवीपानिसान्त्रहमन्घर्षेणासिपचषोलि ॥ ९९॥ 


ग्रह्मन्‌ ! अनन्तर किरणोके द्वारा घिरे हुए सूयं आकाशमें बादलोंमें रहके इख सप्तद्रोपवाला 
पृथ्वीपर जलकी बर्षा करता है ॥ २२॥ 
ततस्तदौषधीनां च वीरुधां पञापुषपजझ्‌ । 
खय यषा सानघत्तलन् सस्थाले प्रभा ॥ २३॥ 
हे प्रथु ! वही जल आपाध, लता, पत्र आर पुष्प आदे उत्पन्न करता हे; वपा जळू सष 
झन्नरूपसे उत्पन्न होता हे । २४ ॥ 3 
जातकर्माणि सचाणि ब्रतोपनयनानि च । 
गोदानानि विवाहाश्च तथा यञ्ञसम्टद्धयः ॥ २४ ॥ 
हे भार्गव ! जातळमे प्रभृति सब कार्य, ब्रव, उपनयन, गोदान, विवाह और यज्ञसमृद्धि ॥२४॥ 
सम्राणि दानानि तथा संथोगा वित्तखसंचया! । 
अन्नतः संप्रवतेन्ते यथा त्वं वेत्थ भागेव ॥ २० ॥ 
सब यज्ञ, सच आांतिके दान, संयोग और धनसश्वय, सब बिषय जिसे तुम जानते हो, उनमे 
अश्नसे ही पूरी रीतिसे प्रबृत्ति हुआ करती है ॥ २८ ॥ 
रमणीयानि यावन्ति यावदाररूमकाणि च । 
खयंसन्नातप्रमवलि विदित कीतयामि ते ॥ २६॥ 
जो सब उत्तम पदार्थ हें और जो उत्पादक पदार्थ हैं, वे सब अन्ने ही उत्पन्न होते हैं, जो 
आपको पहलपेद्दी विदित हँ, बह में तुमसे कहता हं ॥ २६॥ 
खथ हि वेत्थ विप्र ह्यं यदेतटकीतित मथा । 
प्रसादये स्वा यिप्रघे कि ते सूर्यो निपात्यते ॥ २७॥ 
इति श्रीमहाभारते अजुशालनपषंणि सप्तनवतितमभोऽ४्यायः ॥ ९७ ॥ ४१०६ ॥ & 
हे बिप्र ! मने जो कहा दै, तुम बह सब बिषय जानते हो । हे त्रह्मपे ! इसलिये म॑ तुम्ह 
प्राथनापूवेक प्रसन्न करता हूं, सयको गिरानेसे तुम्हें कौनसा फळ मिलेगा ॥ २७ ॥ 
मद्दाभारतके अनुशासनपवम सप्तानबदां अध्याय समात ॥ ९७ ॥ ४१०६ ॥ 


नर 
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5 QC 3 
युधिष्ठिर उवाच — 


एवं लदा प्रधाचन्त 'आारकरं सुनिसत्तम! । 
जघदद्चिमहातेजाः कि काय प्रस्यपद्यत 


॥ १॥ 
र बोले~ भगवान्‌ द्ये ऐसी याचना करनेपर महातेजस्वी झुनिसचम जमदसभिने 
छानसा छाव एकया ? ॥ १॥ 


स्ाष्म उद्याय--- 


तथा प्रयाचयानर्य खानराझसलप् मल; । 
जनाश दाथ नंद जगान झकुचनन्दन 


॥९॥ 


कुहुदन्दून | ञसिसचश प्रभामुक्त बह जमदमि मुनि दयक एखा प्राथना 
न्त च छुए ॥ २॥ 


तलः सूथों मघुरणा वाचा तमिदमञ्जवीत्‌। 


छताञ्ालाबप्रस्टपा ्रणञ्यब रेवा पत ॥ ३॥ 
हे नरनाथ ! अ विप्रखूपधारी चयं हाथ जोडझूर मनिको प्रणाम करके मदस्वरसे 
बोले ॥ ३ | 

"ळं नि 


मिस विप्रषे खदा सूयस्थ गच्छतल+ | 
वर्थ चल वेत्ट्याले त्य सदा यान्तं दिवाकरस्य 


॥४॥ 
इ विप्राथ 1 खय सदा चलता रहता ह, इखालयं वह चललक्ष्य हे । अप सदा गमनशील सूर्य 


चललक्ष्य हुआ, तब तुम उस ६ख प्रकार विद्ध करांगे ? ॥ ४ ॥ 
जसदायदवाच--"" 


स्थिरं घापि चलं दापि जाने त्वां ज्ञानचक्छुषा । 

अवध शवनयाश्रान व्रायलव्य भया तव ॥५॥ 

बदि बोले- इभारा लक्ष्य स्थिर हो या गमनशील, में ज्ञाननेत्रमे तुमही खयं हो यद 
जानता ह; इप्रलिये आज में अवदय तुम्हे शिक्षा दया ओर विनययुक्त बनावूंगा ॥ ५ ॥ 
जखपराह नन घाव वताल त्य ादवाकर | 


तन्न यस्स्याने सूय त्वां न सेऽत्रास्ति विचारणा ॥६॥ 


हे दिवाळर | तुम अपराहे अद्ध निमेषभर उइरते हो, उसी समय में तुम्हे विदध झरूगा । 
है भास्कर | इख बिषयमं मझ कुछ बिचार नहीं है ॥ ६॥ 


स्पू्य उदाच--- मकर पर र्र धन्विनां 
असंशयं सां विप्रष वेत्स्थखे धनि घर । 
अपकारिणं लु भां षिद्धि अगवञ्शरणागतम््‌ ॥ ७॥ 


खयं बोले- हे धनुधरोंमें श्रेष्ठ ब्रह्मर्षे ! तुम मुझे अबइय ही विद्ध करोगे, इसमें सन्देह नहीं 
हे । हे भगव ! यि मे म्हारा अपरा ह, सोमी इस समय मुझे 
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भीष्म उवाच-— 2 

लत; प्रहस्य अगचाञ्जसदसिदघाच तश । 

न भा! सूघ स्वया काया प्राणपातगता झाख ॥८॥ 
भीष्म बोले- अनन्तर सयका यह वचन सुनकर भगवान्‌ जमदाग्रेने हंसके कहा । दे पये! 
तुम्हें डरना उचित नहीं दे, क्योकि तुम प्रणत इए हो ॥ ८॥ 

त्राह्मणेष्वाजेवं यच्च स्थेये व धरणीतले ¦ 

सौस्यतां चेष सोमस्य गारुमीय बळणस्य 'च ॥९॥ 

ey कटे Rn कई स्थि ल्भ ०७ नो पिन णमे जो 

त्राह्मणार्मं जो सरलता है, पुथ्बीमे ओ स्थिरता, चन्द्रमार्म जो मनोइरताई, वरु 
गंभीरता ॥ ९ ॥ 

दीसिम्न्न; घमां मेरो! प्रतापं तपनल्य च । 


एतान्यतिक्कमेद्यो दै स इन्याच्छरणागतम्‌ ॥ १०॥ 
अयिर्म जो दीप्ति, सुभेरुष जो प्रभा आर दूर जो ताप हे इन सबकी जो मनुष्य आतिक्रप 


करता है, बही झरणागत पुरुषको मार सकता हे ॥ १०॥ 


भवेत्स शुरुत्तल्पी च ब्रह्मद्मा च तथा अवेत्‌ । 

खुरापानं च ळुथोत्त यो इन्थाचछरणागतसू ॥११॥ 
जो पुरुष शरणम आये हुएको मारता दे, उसे शुरुपरनी गमन, ब्रह्महत्या आर सुरा पानका 
पाप लगता इ ॥ ११॥ 

एतस्य त्वपनीतस्य समाधि तात चिन्तय । 

यथा सुखगन! पन्था अवेर्वद्रद्थितापिलः ॥१९॥ क 
हे तात ! इसलिये इस दुभीति- अपराधके विषयके लिये उपाय सोचो; तुम्हारी किरणांसे 
तापित मार्गके बीच जिस प्रकार सुखस लोग चल सके, उसका उपाय कहो ॥ १९॥ 

भीष्म उवाघ-- 

एतावयढुक्त्वा स लदा तूष्णीमासीद्णूइहः । 

अथ सूया ददा तस्म छञ्रापानहमाझु च॑ ॥१३॥ 0 
भीष्म बोले- भृगुमचम जगदम्नि इतना कहके चुप हो गये । अनन्तर खर्यदवने उन्‍हें शीम 
दी छत्र ओर पादुका दिया ॥ १३ ॥ 

ब सूय डवाच-- 

सहष शिरसरञ्जाण छञ्रं सद्रङ्मिषारणञ््‌ । 

प्रालयूहाष्य पद्भयां च चाणाथं वलपावुच ॥१३॥ 
छर्यने कहा, हे महर्षि ! मेरी किरणोंका निवारण करके मस्तरूकी रक्षा करनेवाला यह छत्र 
है पेरोंको जलनेसे जःवानेके, लिये. के, यमडेके जने जूते. है, आप इन्हें ग्रहण कीजिये ॥१४॥ _ 


जु 





IME ENS . 
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अव्यप्रथ्याति चेबेतल्लोके संप्रचारिष्यलि । 
पुण्यदानेषु सर्वेषु परसक्षय्यभेव च ॥ १६॥ 
आजसे इस लोकम इनका समस्त पुण्ययय दानोगे प्रचार होगा ओर इनका दान उत्तम 
तथा अक्षय फलकारक होगा ॥ १५ | 
भीष्म उचाच-- 
उपानच्छञभेतट्ठै सूर्येणेह परचर्तितम्‌ । 
पुण्यमंतदाभख्यात चरिघु लोकषु भारत ॥ ६४ ॥ 
भीष्म बोले- हे भारत ! छत्र ओर पाढुकाका दान सके द्वारा प्रवर्चित छुआ है; तीनों 
लोकोम यह परम पवित्र रूपसे प्रसिद्ध है ॥ १६ !; 


तस्मात्पयच्छ विप्रेश्थदळत्रोपानदहसुत्तमम्‌ । 

धसस्त सुमभहानमाजा न ने5त्राल्लि विचारणा ॥ १७॥ 
इसलिये तुम ब्राह्मणोंको उत्तम छत्र और पादुका दान करो; उससे तुम्हे महान्‌ धर्म दोगा 
इस विपयभें इम लोगोंको विचार करनेछी आवश्यकता नहीं हे ॥ १७ | 

छञ्न हि सरतश्रेष्ठ यः म्रदद्या दू्विजातये ! 

झुद्ध दातचालाक व ख प्रत्य सुखमधचते ॥ १८॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! जो ब्राह्मणको एक सौ शलाकाओंले युक्त छाता दान करता दै, वह परलोळमे 
सुखी होता है ॥ १८ ॥ 


स शऋलोके वसति एज्पयमानो डिजालिभिः। 
अप्सरोभिश्च सततं देजेश अरतष्ंम ॥ १९॥ 
भरतषभ | चह ब्राहमणो, अप्सराओं ओर देवताओऑखे सदा पूज्जित होकर इन्द्र लोकमें 

निवास करता हृ ॥ १९॥ 

दृह्मभानाथ विप्नाय यः प्रयच्छत्युपानहौ । 
दद स्नातकाय महावाहो संशिताय द्विजातये ॥ २०॥ 
हे महाबाहो ! जो जिसळे पेर जल रहे हों ऐसे अत्यंत कठोर ब्रत घारण करनेबाले स्नातक 
दिजको जूते पादुका दान करता दै ॥ २० || 

सोऽपि लोकानवाञ्ोति दैवते रामि जितान्‌ । 

गोलोके स सुदा युक्तो बसति परेत्य भारत ॥ २१॥ 
वह भी दवता आसे पूजित लोकाको प्राप्त होता है, तथा वह परलोकमें जाकर प्रीठियुक्त होके 
गोलोकमें निवास करता है 
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“> 


एतत्ते भरतश्रेष्ठ घया कात्रन्येन कीलिलस । 
छयोपानइदानस्य फलं 'भरतसतत्तत ॥ ९२९ ॥ 


हति श्रीमहाभारते भनुशासनपवाणि अप्टनवतितमो$च्यायः ॥ ९८ ॥ 8१२८ ॥ 
% 


हे भरतससम ! यह भन बिस्तारपूदेळ तुमसे छत्र आर पाटुशादानका फल कहा ६ | 
समाप्त ॥ ९८ ॥ ७४१९८ ॥ 


९] 


महाभारतके अचुशासनपदेसे भहानबेवां अध्याय 





४ ७०७७ 8 
युघिष्ठिर उवाच-- | 
आरामाणां सडायानाँ थत्फलं छुरुनन्दन । 
तदहं ोतुमिच्छानि त्वक्तोड्य भरतषभ ॥१॥ | 
युधिष्ठिर बोले- हे कुरुनन्दन ! भरतश्रेष्ठ ! बिश्रामस्थान ओर सरोवरोंके बनानिका जो फक - 


है, उसे थे आज आपसे सुनना चाइता हूँ ॥ १॥ 
भीष्म उवाच-- दे 
ण्जुप्रदशा वनवती चिजधातुथिल्‌जिता । 
उपेता रवेबीजेश्च अछा भूनिरिहोच्यते ॥२॥ 
आष्म बोले- अत्यंत दशनीय, वर्नोसे युक्त, विचित्र घातुओंसे विभूषित और सब प्रडारके 
बीर्जोख संपन्न यहांकी भूमि अत्यंत श्रेष्ठ कही जाती है ॥ २॥ 


तस्या? ध्लेघ्घिशिषं थ तडागानां निवेदानस । 


दकानि च खचाणि प्रवश्ध्वाज्यजुपून ठा! ॥ ३॥ 
he aN ~ ष्र चीड 
उसका क्षेत्र विशेष और तडागोंका निर्माण स्थान, तथा सब जलोँके महत्व में क्रमशः 
ळहताहूं॥३॥ 


तडागानां 'व घद्थामि कुलानां चापि थे शुण१ । 
श्रिषु लोकेषु सवच पूजितो यस्तडागथान्‌ ॥४॥ 
बनयाये तालाबोंके हेतु तथा जो गुण हैं, वे म॑ सब कहता हूं । जो तलाब बनबाता है, वह 
तीनां लोकॉमं सवंत्र पूजित होता है ॥ ७ ॥ 
अथ खा मिञञसदनं मैत्र सिश्वविषयेनस । 
काल रजनन श्रेष्ठ तडागाना निवेशन ॥९५॥ 
तालाबका निर्माण श्रेष्ठ ओर कीतिजनक है; बह मित्रोंका निवासस्थान, मित्रता करनेवाला 


ओर मैत्री 0 षाने ला है.॥| SoM Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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घ्येस्थाथस्थ कामस्य फल्माइमनीषिणः 
तडाग सुळूतं देशे क्षे्रसेब सहात्र यस ॥३॥ 


nN र 


मनीषी ठोर्गाने ठालावांको धर्म, अर्थ ऑर काम इन दीनोंका फल देनेवाला कहा है; तालाय 
~ “छ h ७ 
देशम युण्यस्वरूप हे ओर पुण्य स्थान तथा महान्‌ आश्रय है ॥ ६ |! 

चलुवेचानां अूलानां लडागछुपलक्षयेत्‌ । 

७ ४७ 

लडागानि च सर्वाणि दिचान्ति श्रियसुत्तमाच्‌ ॥७॥ 
तालावाकी चार प्रकारके प्राणियोके लिये उपयोगी समझना चाहिये । इस लोकमें जितने 
तालाब है छ सम्पाति प्रदान करते हैं ॥७॥ 

देवा नच्नुष्या गन्धा! पिलरोरगराक्ष सा! । 

स्थावराणि च सूनानि संश्रयन्ति जलाशयम्‌ ॥८॥ 
देवता, गजुष्य, गन्धवे, पितर, नाग, राक्षप और स्थावर भूत- ये सब सरोवरॉका आश्रय 
खत ६ ॥ ८ ॥ 


तस्माचाँस्ते प्रवक्ष्यामि तडागे थे गुणा; स्खता। । 
था च तन्न फलायातिकेषिसि। ससुदाह्ता ॥९॥ 
इसलिये खरोबर निर्माण करनेमें जो गुण हैं, उनका में तुमसे वर्णन करूंगा; ओर ऋपियोंने 


तालाब चनानेसे जिन फर्ाकी प्रापि कही हैं, उनका भी वर्णन करूंगा ॥ ९॥ 


९ अ. ~ 
वषभाओ लडागे लु सलिल थस्य तिष्ठति । 


अच्निहोत्रफलं लस्य फलमाइमेनीषिणः ॥ १०॥ 
जिस तालाघरम एक वपतक पानी रहता हे, उसका फड मनीषियोंने अभिद्दोत्र करनेका पुण्य 
कहा ६ ॥ १० ॥ 

शरत्काले लु सलिलं तडागे यस्य तिष्ठति । 

० 


हेमन्तकाले सलिलं तडागे यस्य तिष्ठति । 

ख च यहुसुवणस्य यज्ञस्य लभते फलम्‌ ॥ १२॥ 
जिसके तालाबमें हेमन्तकालमें जळ रहता है, उसके लिये अनेक बिध बहु सुनर्णदक्षिणा युक्त 
यज्ञ फडका प्राप होता है ॥ १२ ॥ 
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यस्य चे शैशिरे काले सडागे सलिलं 'मधेत्‌ । 
रोमस्य यज्ञस्य फलमाहुभनाषिणः ॥ १३॥ 


जिसके तालाबमें शिशिर कालमें जल रहता हैं, उसके लिये मनीपियोंने अग्निष्टोम यज 


[3 ~ 


फलकी प्राप्ति कही हे । १४ ॥ 
तडागं सुक्न थस्य वसन्त तु महाश्रथभ्च्‌ । 


S 
4 
ध्व 
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अतिरात्रस्थ यज्ञस्थ फलं ख सपझुपाध्लुले ॥ १४॥ 
जिसका तालाब सुकृत होकर देशका आरी आश्रय है, उसे अतिरात्र यज्ञा फर प्राप्त होता 
हे॥ १४॥ 

निदाघकाले पानीयं तडागे यस्य तिष्ठति । 

वाजपेयसमं लस्य फळं वे छुनथो थिडुः ॥ १५ ॥ 


~ ७ (~ खर 


जिसके तालाचर्मे गर्मीके दिनोंमें जल रहता है, उसके लिये सुनिर्योने बाजपेय यज्ञके समान 
फल प्राप्ति बनायी है ॥ १५ ॥ 

स कुलं तारथेत्सवे यस्य खाते जलादाे ! 

गाव? पिघन्ति पानीयं खाधवय्य नराः सदा ॥ १६ 
जिसके बनवाये हुए तडागमें सदा गोएं और साधु लोग पानी पीते हैं, बह 
कुलका उद्धार करता हे ॥ १६ ॥ 


लडागे यस्थ गावस्तु पिवन्ति तृषिता जलद । 
स्यगपक्षिमत्षुष्याच्य सोऽशवमेधषफलं लभेत्‌ ॥ १७॥ 


जिसके तालाबमें प्यासी गो पानी पीठी हैं ओर दपा मग, पक्षी तथा मनुष्य पानी 
पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं, बह अश्वमेध यज्ञा फल पाता है ॥ १७॥ 


9 

2 

है 
५८ 


यत्पिबन्ति जले तत्र स्नाथन्ते विश्रमन्ति च । 
तड।गदस्थ तत्लचे प्रेत्यानन्त्याय कल्पते ॥ १८॥ 


लोग उस तालाबमें जो जल पाते हैं, खान करते हैं और ठटपर विश्वाम लेते हें, बह सारा 
पुण्य सरोवर निर्माण करनेबालेको प्रलोकूमें अक्षय होकर मिलता है ॥ १८ ॥ 


७ ७५ # 9 ~ 
दुलमभ सलिल तात चिशेषेण परश्र दै । 
पानीयस्य प्रदानेन भीतिभेवाति शाश्वती ॥ १९॥ | 
हे तात ! शत्रुओंको ताप देनेवाले राजन्‌ ! परलोकमें जल बिश्षेष करके अत्यंत दुम है; 
= _€* चौ 


इसलिये जलदान करनेसे शाश्वत प्रीति प्राप्त होती है ॥ १९ ॥ 
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तिलान्ददत पानीय दीपान्ददत जाग्रत ! 

ज्ञातिभिः सह मसोदध्वसेतत्प्रेतेबु दुल भस्‌ ॥ २०॥ 
ल, पानी ओर दीप- इनका सावधान होकर दान करो, ज्ञातिबान्धवांके साथ सदा आनन्दित 
हो, कारण यह हे कि ये सब मरे हुजाँको दुलभ हैं ॥ २० ॥ 


४ 


Pes 


सवदानेगुरुतरं सवेदानेचिशिष्यते । 


पा नरशादल लस्सादातव्यसच हे ॥९१॥ 
है नरश्रेष्ट ! जलका दान सब प्रकारके दानोसि अत्यंत श्रेष्ठ हे, वह समस्त दानासे बढकर 
है; इसलिये उसका दान अबदय करना चाहिये ॥ ३११ ॥ 
एबघेलत्तडागेषु कीहेतले फलछुसलमश्त्‌। 
अत ऊध्चे प्रबदयानि घृक्षाणामपि रोपणे ॥ २२॥ 
इस प्रकार यइ तालाब बनवानेछा उत्तम फल कहा गया हे; अब में वृक्ष लगानेका फड पूण- 
तिसे हणा || २२ ॥ 
स्थावराणां च भूतानां जातथ! षट्‌ प्रक्ीतित्ताः । 
घुक्षणुल्मलतावळयस्त्वकत्तारास्तृगजाल थ! ॥ २३॥ 


स्थावर और भूतोंकी छः जातिय कडी गयी हैं- वृक्ष, गुल्म, लता, बल्ली, त्वक्पार ओर 
तृण जाति ॥ २३ ॥ 

एता जात्यस्तु शृक्षाणां तेषाँ रोपे शुणास्त्विम ' 

कीतिश्च साजुषे लोके प्रत्य चेव फल शुभम्‌ ॥ २४ ॥ 
ये वक्षोकी जातियां हैं; इनके लगानेसे थे गुण बताये गये हें । मनुष्य लोकमें वृक्ष लगानेसे 


७५, 


कीतिं प्राप्त होती हे आर मरने पश्चात्‌ स्वगर्म शुम फल प्राप्त होवा है ४ २४ ॥ 


लभल नास लाक च (पता अश्व च सहायत | 

देवलोकगलस्यापि नामन लस्य न नङ्यति ॥ २ ॥ 
जगतमं नाम विख्यात होता हे ओर बह पितरोंसे भी पूजित होता हैं; देवलोकमें जानेपर भी 
उसका नाम नष्ट नहीं होता है ॥ ९५ ॥ 


अतीतानागते चोमे पितृवंशं च आारल । 
तारयेदूवृक्षरोपी च तस्पाद्शञ्ान्प्ररोपयेत्‌ ॥ २६ ॥ 
° = [५ 


धुक्ष लगानेवाला मनुष्य अपने पहलेके पूर्वजों ओर आनेवाली संतानों- इन दोनों बंश्चोंको भी 
तार देता है, इसलिये वृक्ष अबश्य लगाने चाहिये ॥ २६ ॥ 
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६२८ भह्वाभारत [ दानधर्सपर्वे -आरामादिनिर्माणम्ा_ 
लस्य पुश्रा अवन्त्येत पादपा नाच संय) । 
परलोकगतः? स्वगे लोकांम्याप्रोति सोऽड्ययान ॥ २७॥ 

जिसके कोई पुत्र नह ६, उसके वृक्ष हा पुत्र होत ४, ईलम सशय नहा ६ दक्ष जगानबाल। 

पुरुष परलोकमें जाकर स्वगमे अक्षय लोकोंको प्राप्त रता है ॥ २७॥ 

पुष्पे! सुरगणान्यूक्षाः फलेश्यापि तथा पिवुन । 
॥ ९८ ॥ 


छायया चातथास्तात पूजथान्त ह्रु हा 
हे तात ! वृक्ष अपच फूलास दबताआझा, फरास 1पतराका आर छायास आताथयाका पूजन 


करते हुं ॥ २८॥ 
किंनरोरगरक्षांसि देवगन्धवेसानवा! । 
तथा ऋषिगणाश्चैव खंश्रयन्ति महीरुहान्‌ ॥ ३९ ॥ 
गेग भी दक्षांडा आश्रय छ 


नर, नाग, राक्षस, दूत, गन्धन, सथुध्य आर ताप लाग 


PUY "या 


॥ ९९ ॥ 
पुथ्पिता; फलवन्तश्च तपेथन्तीह भानवान । 
॥६१०॥ 


वृक्षद पुत्रवदुवक्षास्तारयन्ति परश्र च 
च्छ १ ०७ ००५ ~ न ~ 
ईस जगतम फूळ आर फळास परिपूर्ण वृक्ष मनुध्यांको तृप्त करते हैं; जो वृक्षका दान करता 


हे, उसे बह वृक्ष परलोकमें पुत्रे समान पार करता हे ॥ ३० ॥ 
तस्मात्तडागे इक्षा चे रोप्या! श्रेयोर्थिना छदा । 
॥ ३९१॥ 


पुञ्रवत्परिपाल्याश्च पुत्रास्ते धर्सतः स्वता! 
इसलिये कर्थाणकी इच्छा करनेवाले मनुष्यको सदा ताउात्रे डिनारे वृक्ष लगाने चाइये । 
पुत्र माने 


उक्ष लगाकर उनका पुत्रका भात रक्षा करना चाइय, कारण [क ब धमतः 


गय ह ॥ ३२१ ॥ 
तडागकूद्व्रक्षरोपी इष्टयज्ञश्च यो हिज! । 
एते स्वर्गे महीयन्ते थे चान्ये खत्यषादिन! ॥ ३२॥ 

जो तालाब बनवाता है ओर जो उसके तटपर वृक्ष लगाता है, जो द्विज यज्ञ करता है आर 


दूसर सत्यवादी ह- बं सच स्वगलाकम स्थित दात हं ॥ ३२॥ 
तस्मात्तडाग छुवात आरासास्चंव रोपयत्‌। 
यजप्व विविधेयज्ञेः सत्य च सततं वदेत्‌ ॥ ३३॥ 
इति श्रीमहाभारते अनुशालनपचाणि एकोनशततमोऽध्यायः ॥ ९९॥ ४१६१ ॥ 

इसालये तालाब बनवाये ऑर उसके तटपर बगीचे भी लगाव; अनेक प्ररारक यर्ञाका 


अनुष्ठान कर आर सदव सत्य बाल ॥ ३३॥ 
मह्ाभारतके अनुशासनपवेमे निन्यानवेवा अध्याय समाप्त ॥ ९९॥ ४१६१ ॥ 
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युधिष्ठिर उवाच-- 
गाहस्थ्य वचनाखल प्रद्राह भरतथस।॥ 
च्हाद्धि ले के कुत्वा ननुष्य इद पादवं ॥१॥ 


युचिच्ठिर बोले- हे भरतत्रेष्ठ | राजन्‌ ! आप समस्त गाइस्थ्यधमका वर्णन करिये; मनुष्य 
क्या छूरनेसे इस लोकम समृद्धि पावा इई? ॥ १॥ 
भाप्प उवा च” 
अन्न ते वतेथिष्यानि पुराच्चच जनाधिप। 


वाखुदेवल्य संवादं एथिव्या्चेच भारत ॥२९॥ 
भीष्म बोले- हे भरवकछुठाविलक प्रजानाथ ! इस बिषयम म तुमे श्री कृष्ण जार पथ्वाळे 
सचाद्युक्त प्राचान डोतडास कहूगा ॥ २ ॥ 
संस्तूय एथियीं देवी याखुदेयः प्रतापवान्‌ । 
पृप्रदछ भरलतओछ यदेतत्एचछसखेड्य सास ॥ ३॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! तुमने मुझसे आज जो प्रश्न किया हे, प्रवापवान्‌ भगवान्‌ श्रीळृष्णने ए 
देवीकी यथा योग्य स्तुति करके उनसे यही बिपय पूछा था ॥ ३॥ 
बासुदेव उबाच-- 
2 गाहस्थ्यं धनमाश्ित्य मथा वा मद्विधेन या । 
1 क्िपवद्॒र्थ धरे काये कि वा कृत्वा सुखी नवत ॥४॥ 
| श्रीकृष्ण बोल- हे पृथ्वी ! में अथवा मेरे समान पुरुप ग्रइस्थघमंको अवलंबन करके नियम- 
पू्येक कोनसा कार्य करे तथा कया करनेसे बह सुखी होगा ? ॥ ४॥ 


शाथव्युदाच-- वं हर 
ऋषय।) पितरो देवा मदुव्याञ्चेध साधव । 


इज्यासेवाचनीयाऱ्य यथा चेवं निषोध से ॥५॥ 
बी बोली- हे माधव ! ऋषि, देवता, पितर ओर मनुष्यब्वन्द ग्रहस्थ पुरुपक्न लिये अवडप 
। पूजनीय हैं, तथा उनका सतार अवश्य करना चाहिये; और यह सब केले करना चाहिये 
ले सुनो ॥ ५ ॥ 
सदा यज्ञन देयाश्च आतिथ्येन च भानवान । 
न्दतय्च यथानिस्यमहोन्युञजीत नित्याः । 
तेन त्याधगणाः! प्राता वान्त मधुसूदन ॥ ६ ॥ 
| हे मधुखदन ! देवताओंका सदा यज्ञमे मनुष्योंका सदा आतिथ्यके द्वारा ओर नित्य वेदाध्ययन 
च करके पूजनीय लोगोंका सदा सत्कार तथा सेबा करनी योग्य हे । ऐसे कार्यसे ऋषि लोग 
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नित्यप्नश्नि परिचरेदभुक्त्या घलिकभ च । 
कुर्योच्तयेव देवा चै प्रीयन्ले घ घुसूदन ॥७॥ 
सदा अञ्जुक्त रहके पहले ही अमिक्षेत्र करे, तथा बलिवेश्वेदव दान कमे करे, उससे देववृन्द 
प्रसन्न होते हैं ॥७॥ 
कुयोदहरह! आउमज्नाद्यनोदकेन या । 
पयोसूलफलेवापि पितृणां प्रीतिमाहरन ॥८॥ 
गृहस्थ पुरुष प्रतिदिन पितरोंछो प्रीतिके लिये जन, जल अथवा दूध, फळ; मूल आदि 
सहारे श्राद्ध झरे ॥ ८ ॥ 
सखिद्धानाहैश्वदेव चे छुयोदग्यो चथाविधि । 
अग्रीषोघं वैश्वदेवं धान्वन्तयेसनन्तरस्‌ ॥९॥ 
सिद्ध अन्नके द्वारा विधिपूर्वक वेश्वदेव दान करे और पहले अशि और चन्द्रमा अनन 
धन्दन्तरिके लिये होम करे ॥९॥ 
प्रजानां पत्ये चेच एथर्घोमो विधायते । 
तथेव चालुपून्यंण बलिकर्म प्रथोजयेल्‌ ॥ १०॥ 
फिर प्रजापतिके निमित्त पथक्‌ होम करना योग्य हे । इसप्रकार ऋमसे बलि कर्म करना 
चाहिये ॥ १० ॥ 
दक्षिणायां यव्ाथेह प्रतीच्यां वरुणाय पय । 
सोमाय चाप्युदीच्यां चै वास्तुमध्ये द्विजातये ॥ ११ ॥ 
दक्षिण दिश्षामे यमको, पश्चिममें वरुणञ्चो, उत्तरें चन्द्रमाको, बास्तुके बीच द्विजातिको ॥११॥ 
न न्तरे! घ शुद्दीच्यां प्राच्यां पाकाय माधव । 
मनोये इति च प्राहुवेलिं द्वारे णहस्थ दै । 
मरुङ्गथो देवताभ्यश्च बलिमन्नगह हरेत्‌ ॥ १२॥ 
पूर्वाचर भागमें ( ईशान कोणमें ) धन्वन्तरिको और पूर्वे दिशामें इन्द्रको बलि प्रदान कर 
तथा मनुष्योंके लिये शुइके द्वारपर बलि देनेका विधान है। हे माधब ! मरुद्रग तथा देवता- 
झो ग्रृहके भीतर चलि प्रदान करे ॥ १९॥ 
तथेव विश्वेदेवेभ्यो घलिमाकाशतो हरेत्‌ । 
निशाचरेभ्यो सूनेभ्यो बलि नक्त तथा हरेत्‌ ॥ १३ ॥ 
विश्वदेरोंे लिये आक्ाशमें बलि देना योग्य है; निशाचर और भूतगणोंको रात्रिके समयमे 
बलि दे ॥ १३ ॥ 
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एवं कूत्वा घलि सम्धण्द्द्याद्धिक्षां हिञालये । 
अलामे ब्रात्यणस्पाग्बावयछुत्क्षिप्य निक्षिपेत्‌ ॥ १४॥ 








| इस प्रकार बलि प्रदान करके ब्राह्मणको बिधिपूबळ सिक्षा दे । त्नाह्षणकी अनुपस्थिविमे 
| अन्नभेंसे अग्रग्नस निक्वालकर उसका अमिन होस करे ॥ १४ ॥ 
यदा शादे पितृभ्यश्च दातुनिच्छेत नानव। | 
तदा पञ्चात्प्रकु्दीत निवत्ते आउकमेणि ॥ १५॥ 
जब मनुष्य पितरोंका श्राद्ध करनेकी इच्छा करवा है, तब पहले श्राद्धकर्म पूर्ण करे; उसके 
अनंत्र | १५ ॥ 
पितुन्संतपयित्वा ठु बलि कुयाद्विधानत; । 
वैश्वदेवं ततः छुयाोत्पञ्चाङ्गाक्ाणयाचनस्‌ ॥ १६॥ 


पितरोंका तपण करके विधिपूवक चलि वेश्वदेव कमे करना-चादिये । अनन्तर त्राह्मणांका 
सत्कार पूवक भोजन कराव ॥ १६ ! 

लतोऽन्ञनावछोषेण भोजयेदतिथीनपि । 

अचापूर्य सहाराज तत; प्रीणाति सालुषान ॥ १७॥ 
इसके याद हेप अन्नादिसे अतिथियोंका सत्कार करके भोजन करवे | हे महाराज ! ऐसा 
करनेसे गृहस्थ पुरुष मनुष्योंको प्रसन्न करता है ॥ १७ || 

अनित्यं हि ह्थितो यस्मात्तस्मादातियिङुच्यते ॥ १८॥ 
जिसके आनेक तिथि नियत न हो आर जो नित्य अपने घर्मं स्थित नहीं रहता, वह 
अतिथि कह जाता हे ॥ १८॥ 

आचायस्थ पितुश्यैय सख्धुरा्तस्य चालिथे। । 

इदमस्ति गहे बच्याषाते (नेत्य निवद्येत्‌ ॥ १९॥ 
याचाय, पिता, मित्र, आप्त पुरुष ओर अतिथिको “मेरे गहमें आज भोजनकी ये वस्तु उप- 
स्थित हैं ” गृहस्थ पुरुप सदा एसा निवेदन करें ॥ १९ ॥ 

यह्ूदेयुस्तस्ङुयोदिति वर्ना विधीयते । 

हे राहरुथ। पुरुष! कृष्ण एशछाशा च सदा भवत ॥२०॥ 
| नन्तर बे जेसा कहें वेसा ही करे; ऐसा ही धर्मविद्वित हे । हे श्रीकृष्ण ! गृहस्थ पुरुष सदा 
| यज्ञ शिष्ट अन्नकाही भोजन करे ॥ २० ॥ 

राजल्विज स्नातक च गुड ्वहुरमेव च । 

अचथेन्मधुपकेण परिखंदह्सरोाबिलान्‌ ॥ २१ ॥ 
राजा, ऋत्विज, स्नातक, गुरु और इवशुरके ये एक घर्षके बाद घर आबें तो उनकी मधुपकेसे 
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६३२ घदाभारत 
श्वश्यश्व श्वपचेभ्यश्च पयोभ्यश्वाजपऐपज्ालनि । 
धेश्वदेच हि नामेतह्साथप्रालर्चिधीयते ॥ २२ ॥ 
लिएर अन्न रखना चाहिये; इसद्दीका 


कुत्ते, चाण्डाल और पक्षियोके लिये सन्ध्या और सबेरे भू 


नास दश्वद्ब ह ॥ २२ || 
एतास्तु घमान्गाहस्थान्घः छुथाइनसूथफ! ! 
स इहाद्े परां प्राप्य प्रत्थ नाके सहीयते | २३॥ 
ता है, वह इस लोकम समृद्धि 


जो मनष्य असयारहित होळे इन गाहस्थधर्माका प्रतिपालन 
प्राप्त करके परलोळमे सुरपुरमं महत्व प्राप्त करता है || २३ ॥ 
गम नाच के 
इति भूमेवच! श्र॒त्वत बासुदेव! प्रताएघान्‌ । 
धा चकार सततं ह्वन्नप्येय समाचर ॥ २४ ॥| 
भीष्म बोले- प्रतापवान्‌ श्रीकुण्णने पृथ्वीका ऐसा बचन झुनफे बेला ही शदृस्थधमका आचरण 
छान छरो ॥ २४ ॥ 


किया था, इसलिये तुम भी सदर इस प्रहार 
एच ग्रदइस्थघल त्य चतयाना नरा 
एहलोके यचा? प्राप्य प्रेत्य स्वर्गवाप्ह्यस्ति 
हति श्रीम्रहाशाऱते अचुझासनपदेणि श्चतततमो ऽ ध्याय १ १०० ॥ ४१८६ ॥ 
लोकमें स्वर 


हे प्रजानाथ ! तुम इस गृदस्थधमका अनुष्ठान करनेसे इस लोकमें यज्ञ पाळे 


पाआण ॥ ९५ ॥ 
महाभारतके भनुशासनपर्वमे सौषां अध्याय समात ॥ १०० ॥ ७१८३ ॥ 


0 ९७५॥ 
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युधिष्ठिर 013 कक र 
आलोकदान नामेतत्कीइश 'मरतषअ । 
कथ्मेतल्समुत्पन्न॑ फलं चाच न्रदीहि मे ॥ १ ॥ 

का कर्म केसे किया जाता हे ? यह किस 


युधिष्ठिर बोले- हे भरतर्षम ! यह दीपदान नामका रू | 
प्रकार उत्पन्न हुआ जोर इसका क्या फल है, यह बिषय आप मेरे समीप वर्णन करिये ॥१॥ 


भीष्म डवाच-- 2 
अन्राप्युदाइरन्तीसखितिदासँ पुरातनस्‌ ! 
॥९॥ 


सनो! प्रजापलेचाद सुवर्णस्थ च भारत 
भीष्म बोले- है भारत ! इस विषयमें प्राचीन लोग प्रजापति मच और सुब्णके संवादयुक 


य्‌ हे पुरन, ढा “कहा करते. 21 २1 Ms Digitized by eGangotri 
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तपस्वी कश्चिद नवदर्सुवर्णा नाम नानल! । 


दणला इसचण! स खुयण इते पप्रथ ॥ ३॥ 
सुवर्ण नामले प्रसिद्ध एक तपस्वी थे, बह रूपमें सुवर्ण होनेसे सरणे नामसे बिख्यात 
एथ ३ 
छुलशीलझुणोपेल; श्वाध्याथे च परं गतः । 
दून्स्ववंदाप्र मवान्यमतीतः स्वकेयुणेः ॥ ४४ 
घे कुल शील, ओर शुणयुक्त थे; बे स्वशाद्योक्त वेदपाठ पारदर्शी होकर निज गुणोके सहारे 
स्वबंशीय अनेक परुपांकी अपेक्षा आगे चढे १ ७॥! 
स कदाचिन्भलु विप्रो ददशोपससलपे च। 
छुरालपरसनन्यॉान्यता च तत्र प्रचक्रठु! ॥ ५ ॥ 
किसी समय उस त्राह्मणने प्रजापति मडुछो देखा ओर देखते ही उनके समीप उपस्थित 


हुआ; उस. समय उन दोनांदे परस्परम कुशल प्रश्न किया ॥ ५ ॥ 
तलऱ्तो लिद्धलंकल्पी मेरो काञ्चनपचते । 
रमणीये शिलापूछे सहितो संन्यचीदतास्‌ ॥ ६॥ 
| णमय॒ पवत सुमेरझे बीच एक रमर्णाय शिलापर 
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तज लो कथयाघास्तां कथा नानाविधाश्चया! । | 
2 ज्हार्चिदेवद्रैत्यानाँ पुराणानां महात्मनाम्‌ ॥७॥ 


रोही ०७ 


स स्थानमें बे दोनों ब्रह्मर्षयो, देवताओं, देत्यो और प्राचीन महात्माओंके विषयमे अनेक 
प्रकारकी कथाएं कहने लगे ॥ ७ ॥ 
स्ुबणस्ह्वञ्नथीद्वाकयं जलु स्वाथशुबं पसत । 

न हेलाथ सघ स्ूताना पश्न मे बच्त्तहास teh 
जु सुवर्गने स्वायस्थुब ग्रथु मनुमे कहा, दे प्रजानाथ ! आपको सब जीबोंके हितळे निमित्त मेरे 
एक प्रश्न उत्तर देना योग्य है १ ८ ॥ 

लुमनोसिर्यदिज्घन्ते दैषतानि प्रजेश्वर । 

किभेतत्कथखत्पनन फलयोगँ च छाल मे ॥९॥ 
सनुप्य लाग जो फूलास दचताआक पूजा करत हैं, यह कया है ? यह किस प्रकार उत्पन्न 
छुआ हे ओर इसका फर क्या हे ? आप सुझपे यह विषय कहिये ॥ ९ ॥ 
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मनुरुवाच 
अश्राप्युदाहरन्तीसभिलिहासं पुरातनस्त्‌ । 
शुकस्य च घलञ्चब संवादं घे समागसे ॥ १०॥ 
मन बोले- इम बिषयम प्राचीन लोग महानुभाव शक्र ओर चालिळे मिळनेपर संवादयुक्त यह 
पुराना इतिहास कहा करते हैं ॥ १०॥ [ 
बल्वरोचनस्येह चेलोक्यसलुचशासतः । 
समस्षीपछाजगाघाइा झाको भगुकुलोइ द 1 ११॥ 
विरोचनपुत्र बलि जब त्रिय्ुवर्नाका शासन कर रहे थे, उस समय उनके निकट भृगुकुल- 
घुरन्धर शुक्राचाय शाघ्रताख जाये ॥ ११ ॥ 
लभघ्योदिभिरण्यच्य नागवं सोऽसुराधिपः । 
निषसादासने पर्ाह्रिधिवदभूरिदाक्षिणः 
बहुतसी दक्षिणा देनेवाल, दानशील असुरराज बलि विधिपूर्वक अध्य 
की; जब बे आसनपर चेठ गये, तचर स्वयं सी बेठ गवा ॥ १२॥ 
कथयम'मवत्तत्र था स्वया परिष्ठ्रीतिता । 
खुमनाधूपदाएशना लदान फल प्राति ॥१९॥ 
तब फूल, धूप ओर दीप दान करनेसे क्या फल मिलता हे, तुमने इस बिषगभे जैसा प्रश्न 
किया है, वसा ही बहापर प्रश्न हुआ था ॥ १६३ ॥ 
लत! पप्रच्छ देल्यन्द्र! कवीनद्र प्रश्नञ्ुत्त्षस्‌ । 
सुसनीधूपवीपानां कि फलं ब्रह्मवित्तस । 
प्रदानस्थ ह्वजश्रष्ठ तङ्गवान्वक्ततघ होते ॥॥ १४॥ 
जनन्तर द्‌त्येन्द्रयांलने कषिभेष्ठ श॒ुक्राचायंसे यह उत्तम प्रश्न किया । हे ब्रह्मवित्‌ द्विजनेष्ठ ! 
फूल, धूप आर दाप दान करबंखे क्या फल होता ह? आप इसे कह सकते ह !! १४॥ 
शुक्र उवाच-- 
तप! पूर्व ससुत्पत्नं धमस्तस्मादनन्तरख्‌ । 
एलस्पिज्ञन्तरे चेय वीरुदोषध्य एव च ॥ १५ ॥ 
शुक्र बोले- पहले तप उत्पन्न हुआ है, फिर धर्म प्रकट हुआ; इसके बीचर्ने लहा और 
ऑपधियोंकी उत्पाचे हुई है ॥ १५ | 
सामस्यात्मा च बहुधा संखूत) एथिवीतछे । 
अस्ट्रन च [वष चेव थाञ्चान्यास्तुल्यजातय। ॥ १७ || 
अनक प्रकारका सामलता पथ्वाणर उत्पन्न दुई । अमृत, विष आर दूसरा तुर्य जात बिबिध 
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अस्त सनसः! प्रीति सव्यः पुष्टि ददालि च। 


सालो ग्लपयते तीव्र विष गन्धेन हवाई ॥ १७॥ 
अमृत घनको प्रसन्न करनेबाला तथा सदा सन्तोष-पृष्टि प्रदान करता है और बिष अपनी 


~ 


गन्वसे मनको सत्र प्रक्कारसे तीव्र ग्लानियुक्त करता हे ॥ १७॥ 
नह द्विपलसङ्कलम्र्‌ । 


ओषध्यो द्यमुतं सबै विषं तेजोऽग्निं भयञ्च ॥ १८॥ 
अमृतको मङ्गलमय और बिवो महान्‌ अमङ्गलक्षारी जानना चाहिये । सब औषधियां अमृत 


~ 2 A, 
और बिष अग्निसे उत्पन्न हुआ तेज ही है ॥ १८॥ 


भनो हादयते यस्माडिछ्यं चापि दधाति इ । 
तऱ्ात्लुसनल? प्रोत्ता नरे! छुक्तकसभि? ॥ १९॥ 
चर ७७ €% ANN 


हें तथा शोभा आर श्रीयुक्त करता हे, इस ही लिये पुण्यकम 
करनेवाले मनुष्य फूलको सुमन कहा करते हैं ॥ १९॥ 


देवताभ्य। छुमनसो यो ददाति नरः छुचिः | 

तस्झाटसुआनस! परोक्ता थस्मात्तष्यन्ति देवता! ॥ २० ॥ 
जो मनुष्य पवित्र होके देवताओंको फूल दान करता है, देवबृन्द उसपर प्रसन्न होते हैं; इस 
कारण ही फूडॉझो सुमनस कहा है ॥ २० ॥ 

यं यल्यादिदय दीयेरन्देवं सुमनसः प्रो । 

सङ्कलाथे स तेनास्य प्रीतो भवति दैत्यप ॥ २१ ॥ 


च्य 


हे प्रथु दैत्यराज | जिस जिस देवतांके उद्द रसे फूल दिये जाते हैं, वह उस पुष्प दानसे 


दाताळे मंगलऊे निमित्त उसपर प्रसन्न होता है ॥ २१ ॥ 


जेयास्तूग्रा्च सौस्यास्च तेजस्विन्यश्च ताः पथक । 

ओषध्यो बडुवी योश्च बहुरूपास्तयैव च ॥ २२॥ 
उग्रा, सौम्या, तेजस्वीनी, बहुवीर्यां ओर अनेक रूपबाली पृथक पथक जौषधियां होती हैं 
उनको जानना चाहिये ॥ २२॥ 

यज्ञियानां च वब्रक्षाणाघयज्ञियान्षिबोध से । 

आसुराणि च माल्यानि देवतेभ्यो 1हितानि च ॥ २३ ॥ 
बृक्षांमं जो यज्ञोय तथा अज्ञिय इं, वह मुझसे सुनो; ओर जो सब मालाए देवताओं तथा जो 


असुर!क लय हतकर है; बह! आछन्नो) eR cr Paranasi. Digitized by eGangotri 
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राक्षसानां खुराणा च यक्षाणा च तथा प्रिया) । 

पिल्॒णा सालुषाणां च कान्तायास्ट्वनुपूव शाः ॥ १४ ॥ 
राक्षस, नाग, यक्ष, पितर और मनुष्याके लिये जो जोषधिय प्रिय और मनोहर लगती 
हैं, उसे बिस्तारपूवक सुनो ॥ २४ ॥ 


बन्या ग्रास्याश्चेह तथा काध; पवताश्चया? । 

अकण्दद्धा। कण्टाकन्या गन्वर्ूपरखान्वलाः ॥ २० ॥ 
जो फूल जङ्गली और ग्रामीण हैं, तथा जो भूमि खोदके लगाये गये हैं; जो फूल पीय, 
काटेरहिव और कांटेयुक्त हैं; जो सुगन्धि, सुन्द्रताई और रखमव हें, उनका विषय सुनो ॥२९५( 


a 


द्विविधों हि स्मृतो गन्ध इष्टोऽनिष्ट्य पुष्पः 
इष्टगन्धानि देवानां पुष्पाणीलि जिमावयेत्‌ ॥ २६ ॥ _ 
फूलकी दो प्रकारकी गन्ध होती दे- एक इष्ट, दूसरी अनिए। जिनकी सुगन्धि इष्ट ह, उन्हें 


दी देवताओंके फूल निश्चय करो ॥ २६ ॥ 


अकण्टकानां शक्षाणां श्वेतप्रायाच्य वणेत । 

तषां पुष्पाणि दवनासिष्टानि सततं प्रो ॥ २७॥ 
हे प्रश्न! काटेरहित इक्षोंके फूल जो प्रायः सफेद वणेके होते हें, उन इक्षोके फूरु सदा 
देबताओंके अभिलषित हें ॥ २७ ॥ 


जलजानि च भाल्याने पद्यादीनि च यानि च | 
गन्धवनागयक्तभ्यरतााने दव्याठूचक्षण! ॥ २८॥ 
कमल प्रभते जो सब जलज पुष्प उत्पन्न होते इं, बुद्धिमान्‌ मनुष्य उन फूरांकी नाग आर 
गन्धं यक्षाको प्रदान करे ॥ २८॥ 


आओषध्यो रक्तपुष्पाश्च कडकाः कण्डकान्धिताई । 
श ञ्णाना मचाराथसथवस्ु नदा शता ॥ ९९ ।। 
कडु और कांटेयुक्त औषधियां तथा लाल पुष्प शत्रुओंडा अनिष्ट करनेळे निमित्त अथर्ववेद 
।णत हुए ह ॥ २९ ॥ 


चाद्णवायास्लु भूताना दुरालर्भाः सकज्टकार । 
रक्त माथछवणाः स्व कूष्णाचचापहारयल्‌ ॥ ९०॥ 


~ 


जिनकी बंध तीब हो, जो कांटेयुक्त तथा हाथसे स्प करनेको झठिन हैं, जो अधिक लाइ 
और 0. Swami गळे हू ऐकर फूल अत्राक्ा पपर, दवे i 8.9.॥ RE 
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जेसदे मथुराज्य या; । 
[६ ला आनुवाणा रखता विभा ॥ ३१॥ 
भन शौर हृदय्के आनन्दको बढनिवाले, मलनेमें मधुर, रूप- रयाव मनोहर फूड 


संनयेत्पुष्टियुक्तेवु विदाहणु रहश्छु च ॥ ३२॥ 
विवाहादि पुष्टियुक्त कायी और छुरवादि एकान्त कायम इप्रज्ञान आर जीण देवस्थान 
उत्पन्न इए पुष्पोळषे नहीं छाना चाहिये ॥ ३३ || 

गिरिसाउुरुहाः सोम्या देवानाछुपपादयेत्‌ । 

प्रोक्षिताम्युक्षिताः सौर्या यथायोगं ययास्छृति ॥३३॥ 


१० > “या 
[ 


पर्वतीय वृक्षोक्के सुंदर तथा सुगंधि । थोके अथवा उनपर जलको छीटकर भमश्चा़के 


/ 2 


न | 2 


अनुसार यथायोग्य देबताओंको प्रदान करे ॥ ३३॥ 
गन्धेन देवाह्लुड्यन्ति दशेनावचयक्षराक्षला! । 
नागा खडुप मागेन गज्रासरतस्ठु माडुषा। ॥ ३३॥ 
देवगण फूलकी सुबन्धिसे प्रसन्न होते हे, यक्ष और राक्षस फूलको देखनेखे सन्तुष्ट होते इ । 


आ 


दाबगण पूरी रीदिसे फूर्लाको उपभोग करनेसे प्रसन्न होते हे, आर मनुष्य लोग खघने, 
देखने ओर उपभोग इन तीन प्रकारके उपायसे सन्तुष्ट हुआ करते दे ॥ ३४४१ 
व्यः घ्रीणाति देवान्चे ते प्रीता आवयन्त्युत । 
संकल्पसिद्धा भत्यानाभीष्सिते्च मनोरथे! ॥ ४५ ॥ 
अझुष्य फूल अपण छरके तत्काल देवताआकां प्रसन करता हे; इमालय प्रखन्‌ दोक व सकटप- 


सिद्ध देवता मझ्ुष्याका मनोरथ इप्ततके सहारे वद्धित करते हैं ॥ ३५ ॥ 


देवाः घरणान्ति सततं नानिता मानघन्ति च । 
अवज्ञातावधूतात् नि्देदन्ह्यघमान्नरान्‌ ॥ ३६ । 
देवइन्द प्रसन्न और सम्मनित होनेपर मनुभ्योंको सदा प्रीवियुक्त करते दें; बे सम्मानित 
होनेपर घड्ग्यॉझो सम्मानयुक्त करते हें; और अबज्ञात तथा अवहेलना करनेपर बे अवज्ञा 
करनेवाले अधम मलुष्यको निश्चय ही क्रोधान्निते जला देते हें ॥ ३६ ॥ 

अतऊध्ये ्रवद्यामि धूपदानविधो फलम्‌ । 

शूपात्य [विविधान्सापूनखाधू्च नवाच मे ॥ ३७ 
अव धूपदानकी विधिका फल में कहता हुं। धूप अनेक प्रकारके हँ, उसमें उचम ओर निष्ट 
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नियोस। खरलश्चैव कुतिमसव ते जथ} । | 

इष्टानेछा भषेद्वन्धस्तन्म विस्तरतः शुणु ॥ ३८॥ 
शुग्गुळु प्रभृति लियांससे बने हुए एक प्रकारके धूपक्षो नियास कहते हैं । काठ ओर आपके 
सेयोगसे निकाले इए धूपका नाय सारि है ओर अष्टगन्ध द्रव्यो बने हुए धूपको कृत्रिम 
कहते हैं, इत प्रभेद्के अनुसार धूप तीन प्रहारका है। गन्ध इष्ट शोर अनिष्ट भेदसे दो 
प्रकार ह, उस भर समाप [वरतारपू्क सुना ॥ ३८ ॥ 

नियोखा। सछकीवज्यां देवानां दयिलाहलु ते । 

शुर्णुळ) पथरस्तंषा खवषाञाति नस्य य! ॥ ९९॥ 
सलुझ्षी नामक दृक्षके रहित निर्यास धूप देवताओंकों अत्यंत प्रिय होते हैं; सब निया 
बीच गुग्गुलु दी श्रेष्ठ कहळे निश्चित हुआ हे ॥ ३९ । 

अणुर्‌? खारिणां अछो थक्षराक्ष ल सोगिनास्‌ । 

देस्यानां सछकीजत्च काङ्ितो यस्च तद्विध ॥ ४०॥ 
यक्ष, राक्षस ओर भोणियाळे भोके लिये सारवान वस्तुओंके बीच अगरु ही श्रेष्ठ दै। 
दैस्याको सछकी तथा उसके सदश्च दूसरे निर्यात ही अमिलपित हैं ॥ ४० | 

अथ सजेरखादीनां गन्धै। पार्थिथदार चेः । 

प्ाणितासवलयुक्तमलुष्वाणा [वधीयते ॥ ४१ ॥ 
हे राजन्‌ ! सजरस आदि गन्ध और देवदारुक्की सुगन्ध फूळी हुई महिक्राप्रश्न॒ुति फूलोंको 
मकरन्द गन्धके सङ्ग मिलनेपर जो धूप बनता हे, वह गनुष्यांके लिये विहित है ॥ ४१॥ 

देवदानवस्ूनानां सचस्तुश्टिकरः स्खुच) । 

यऽन्थ बहारकास्त तु मालुषाणाजाल रखता ॥ ४२ ॥ द्‌ 
आर ऐसा वर्णित हे, कि वह देव, दानव तथा भूर्वाको उच्क्लाळ ग्रीवियुक्त करता हे । शसक 
अतिरिक्त जो विहार-- भोगमात्रक्के उपपृक्त हे, वे भझुष्यॉके लिये बिहिद हैं ॥ ४२॥ 


य एवोक्ताः सुमनला प्रदाने जुणहेतव! । 
घूपष्वाप पारज्ञयास्त एच घ्राततयधना। ॥ ३३॥ 
जिन कारणोंसे गुर्णोख फूल दान करना प्रशंसित होता हे, उन्हींसे धूप दान भी संतोषजनक 
हुआ करता है, एसा जानना चाहिये ॥ ४४ ॥ 
[a ha ~ ~ 
दापदाने प्रवक्यासि फूलयोगसछ सम्‌ । 
यथा थेन यदा चेव प्रदेया याइश।ाम् ले ॥ ४४॥ 


NX 


दीपक दान झरनेऐे जो उत्तम फळ मिलता है और जिस समयमें जिसके द्वारा जिस प्रकार. 
< ८९ ७ | 
जे सा. द्रीपक दान करना नाहिसे; सः मे कदत हे RR F 
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ज्योलिश्लेज! भका चाः ष्यूव्वगा चाप चण्थेले । 
प्रदान तेजसां तस्भात्तेजो वर्धयते चणाम््‌ ॥ ४ ९ ॥ 
यह भी कहा जाता है, कि दीप ऊध्बंगामी तेज हे तथा वह कान्ति ओर कीति प्रदान करता 
है; दीप या तेज दानसे मजुष्योके तेजकी बुद्धि होती है ॥ ४५ !! 
७ (दाद ४० क्षण 


| ॥ 
भार और र ळे विरुद्ध उत्तरायण प्रकाशमय 
है, इसलिये उत्तरायण श्रेष्ठ माना गया है; और दीपदानकी प्रशंसा की गयी हे ॥ ४९ ॥ 
ज 


स्मादूष्वंगतेद!ला भवेदिति विनिश्चयः ॥ ४७॥ 
दीपडळी ज्योति उष्बंगामिळी ओर अन्धळाररूपी रोगको दूर करनेकी दबा दे, इस ही छि 
दीपदान उष्मेगति प्रदान करती है, इस विषयमे ऐसा ही निश्चय है ॥ ९७ ॥ 
देवास्तेजस्विनो थरमात्प्रमावन्त) घकःचाक्ाः । 
लामला राक्षसाखेति तश्वाद्दीप! प्रदी यते ॥४८॥ 
देववुन्द तेजस्वी, कान्तिपुक्त और प्रकाशमान होते हैं और राक्षस अच्चझार प्रिय हैं; इसलिये 


दीपदान करना उचित है ॥ ४८॥ 
अ/रोकदानाचक्षुष्पान्प मायुक्तो अचेज्र; । 
तान्दत्वा नोपहिंसेत न हरेज्नोपनाइयेल्‌ 1; ४९॥ 
अनुष्य दीपदान करनेसे तेजस्वी नेत्रोसे युक्त ओर स्वयं प्रभायुक्त होता डे, इसलिये दीपदान 
करके उनके न बुझाये, उठाळर अन्यत्र न ले जाय और नष्ट नहीं करे ॥ ४९ ॥ 
दीपहतो भवेदन्धस्तमोगतिर खुप 
ढीपप्रद; स्वगलोके दीपमाली विराजले ॥ ५० ॥ 
जो पुरुष दीपक हरता हे, वह अन्धा होता है, श्रीदीन होता हे, तथा उसकी उत्तम प्रभा 
नहीं रहती ओर दीपक दान करनेवाला स्वगेलोकर्ये दीपपालाको भांति दिराजता है ॥७०॥ 
हविषा पथम! कल्पो द्रिदीयस्त्योबधीरसे। । 
~ छ ० ~ (Qa ७ ~ ~ न 
वसामदीएस्थांनयासने काय पु'छनिडछता 1 ७५१ ॥ 
चक ८5 ~ mn NS ७०, ~ खि = भिय 
छुतपे युक्त दीपक जलाकर दान करना प्रथम श्रेणीका है; तिल, खरो जोर ओपधिर्याक्के 
तेलसे जलाकर किया छुआ दीप दान द्वितीय भेणीछा हे। जो मनुष्य पुश्की कामना करता 


हे उख उ! चत ६,8 उन 1 ahd सारी ष्ट शसि, Nidhi Varanas हुए ते जार नियासके द्वारा 
कभी दीपक नहीं जढाये ॥ ५१ ॥ 


हि 
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शिरिप्रपाते गहने चैह्यह्थाने 'वठुष्पथे । 
दीपदाता अवेन्निस्यं य इच्छेद्‌ सूतिनाह्मन! ॥ ६२॥ 


[६ 
गो अपने ऐश्वषंकी अभिलाप करता है, उसे पहाडके झरने, बन, देवताओंके 
चोहारोंमें सदा दीप दान करना चाहिये ॥ ५२ ! 


१०५ >>. 


कुरो इथोतो विश्ञुद्धात्णा प्रष्दाशत्य च गःडऊालि । 
[23 | | 
दीपदाता सदा कुलप्रदीप, पवित्राचित्त ओर शीसम्पन्न होळे प्रकाशित होता जोर उसे ज्योति- 
७ w= क ~“ 2 
गणोॉफे सदश लोक प्राप्त होते हे ॥ ६३ ॥ 
घलिकमसु चक्ष्यालि युणान्कर्णफलोदथान्ञ 
देवघ्क्षोरगद्धणां खूलानानथ रक्षखास्‌ ॥ ६४ ॥ 
देव, यक्ष, नाग, अनुष्य, भूत ओर राक्षतोॉले बलिकर्मछे विपये कर्भ उदय होनेसे शे 
उस्कषेता प्राप्त होती है, उसे कहता हूं || ५४ ॥ 
येषां नायशुजो विप्रा देघलालिथिदालकाई | 


राक्षखानेय तान्विद्धि निधेषद्कारयङ्छान ॥ ५७ ॥ 
~ ~ ४० ७०० ० क ९१ -™ ns ~ 
ब्राह्मण, दवता, आठाथ आर वालकचुन्द्‌ जनक णुइसं जाडा थाजन चहा करत, उन मुक्त 


मांगलिक लोगांछा राक्षस जानना चाहिये ॥ ५५ |) 
तस्सादग्रं प्रयच्छल देवश्य! प्रलियृजितक । 


चिरखा पणलश्चापि हरेइलिभतन्ब्रिनः ॥ ५६ ॥ 
इसलिये देवताओंकी पूजा करके, तथा सावधान ओर आढल्यरहित होके मस्तक धुकारर 


च ~ 


प्रणाम करे जोर अन्नका अग्रभाग प्रदान करना योग्य हे ॥ ५६ ॥ 
जुर्मा हि देवता निस्यमाशंलन्ति गहाहसदा । 
याश्या्चागन्तयो येऽन्ये यक्षराक्लख पन्नगाः h ७७॥ 
29 ह. ०० "० ७ ~ RS 
कारण यह है कि, देवता गृहस्थ मलुष्यक्षी बलिको सदा स्वीकार करते ओर आशीवाद देते 
हैं; आगन्तुक अतिथि और यक्ष, राक्षस, नाग उसके गृहम आनेसे शंसित होते हैं ॥५७॥ 


इलो दन जीवन्ति देवता! पितरस्तथा । 

ले प्रीता! धीणयन्त्थेतानायुषा यशला भवै? ॥ ५८] 
देवता और पितर लोग इस लोकमें दी हुई हव्यकव्य वालिके दारा जीवन धारण करते हैं, 
चे प्रसन्न होके दाताको आयु, यश और घनके सहारे सन्तुष्ट किया करते हैं ॥ ५८ ॥ 
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घल्यः सह पुष्पैरलु देवानाछुपदारयेत्‌ । 





दधिद्रप्सयुताः पुण्या! खुगन्धा! पियदशना! 10580 
दही दूध युक्त, पवित्र, सुगन्धिद ओर उचम फूलोंदे सुशोभित बलि देवताओंकी अपण की 
जाय ॥ ७९ ॥ 

छायो झुधिरमांसाढथा घल्यो यक्षरक्ष लाम्‌ । 

रुरालवपुरस्कारा लाजाछ पन भूषता! ॥ ६०॥ 


यक्ष ओर राक्वसोंछो रुधिर ओर मांघवुक्त बलि खोई अर्पित करत हँ; उस सारी तरलिझो 
सुरा, आसव ओर धानका लावासे विभूषित करते ह ॥ ६० ॥| 

नागानाँ दयिता नित्यं पद्यास्पलाबिसिश्रिता। । 

ह्लान्युडु खपञ्ञान्सूनानाएुपहारयेल्‌ ॥ ६१ ॥ 
पद्योत्पलयिश्रित बलि नागोळो प्रिय होती हे । गुडयुक्त तिल भूवांको उपहार देब ॥ ६१ ॥ 

अग्रदाताग्रभोगी स्याहल्बणसभ्न्दिलः । 

तस्सादय प्रयच्छेत देवेभ्य! प्रतिपूजितम्‌ ॥ ६३ ॥ 
जो मडुष्य देवता आदिको पहले बलि अर्पण करके भोजन करता हे, बह उत्तम भोगखम्पत्न, 
चरूबान्‌ जोर वणंपुक्त होता हे; इसलिये देवताऱक्षी पूजा करके अन्नञ्चा अग्रमाग प्रदान 
कर | ९९ ॥ 

ज्वल्त्यहरही वेइम याश्चास्य शइदेवताः। 

ता! पूज्या सूलतिकामन प्रसलायप्रदाथिना ॥ ६३॥ 
शुइळी अधिष्ठात्री देवियां घरको रात दिन प्रक्राश्चित झरती रहती हैं, इसलिये ऐश्वर्यकी 
छामा करनेवाला मनुष्य उन्हे भोजनङा प्रथम साग प्रदान करके उनकी पूजा करें ।६३॥ 

हृत्येतदखुरेन्द्राय काव्यः भोवाच सगवः । 

रुवणाय असु! आड छुदणा नारदाय च ॥ ६४ ॥ 
भृगुनन्दन शुक्राचार्यने असुरेन्द्र बालिसे यह सब कथा कही थी। मनुने सुवर्णसे, उस सुबणेने 
नारदस कहाँ था ॥ ६४ 1१ 


नारदोऽपि थि प्राह एुणानेतान्महाद्यते ! 
ह्वमप्येतद्विदित्वेह सवभाचर एुत्रक ॥ ६७ ॥ 
इति आओमहाभारते अनुणालनपवाणि एकोचरशा ततमो ऽभ्यायः ॥ १०१ ॥ ३२५१ ॥ 
ओर नारदने मेरे समीप इन गगांखे साहित यह सब फलका बिषय कडा था । हे महातेजस्वी 
घुत्र ! तुम सी यह सब मालम करके ऐसा ही आचरण करो ॥ ६५ ॥ 


महाभारतके अजुशासनपर्चमें एक लो एकवां अध्याय समाप्त १०१ ॥ ४२५१ ॥ 





८१ (घ, था खनु ) 
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युधिष्ठिर उवाच -- 
शुनं मे भरतश्रेष्ठ पुष्पधूपप्रदाथिनास्‌ । 
फलं बलिविधाने च तद्‌ सूयो वच्तुभहोसि ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे भरतश्रेष्ठ ! मैंने फूल, धूप, प्रभृति दान करनेवालोका फल सुन लिया 
अब बाल समपण विधानका जो फल हे, यह बिषय आपको फिर कहना योग्य ई ॥ १॥ 
धूपप्रदानस्य फलं प्रदीपस्य तथेव य । 
बयलयश्च कमथ चं क्षप्यन्त ग्हलाधा लन; ॥ ९॥ दह 
धूपदान आर दोपदानळा फल ज्ञात हुआ । किस लिये गृहस्थ लोग बलि दिया करत ६ | 
इसे विस्तारपूवंक वणन करिये ॥ २ ॥ 
भीष्म उवाच-- 
अनाप्युदाहरन्तीममितिदास पुरातनम्र । 
नहुष प्रति संवादमगस्त्यस्थ भृगोस्तथा ॥ ३॥ 
भीष्म नोले- प्राचीन लोग इस बिषयर्मे अगस्त्य, भृगु और नहुषके संवादयुक्त यह पुरात 
इतिहास कहा करते हैं ॥ ३॥ 


नहुषो हि महाराज राजर्षि सुमहालपा! । 
देवराज्यमनुप्रा! सुक्रतेनेह कमणा ॥४॥ 
दे महाराज ! मह्दातपस्वी राजर्षि नइपने इस लोकम सक्त कमि देवराज्य पाया था ॥४॥ 


~ (~ 


तत्रापि प्रयतो राजन्नहुषस्न्रिदिवे वसन्‌ । 
मानुषी्चैय दिव्याश्च ळुवाणा विविधा! क्रिया! ॥ & ॥ 
हे राजन्‌ ! वहां स्वगे रहकर भी पवित्र चिच राजा नहुप दिव्य ओर मानुप विविध 
क्रियाएं करते थे ॥ ५ ॥ 
मानुष्यस्तत्र सचा? सम क्रियास्तस्य महात्मनः । 
प्रवत्तास्त्रिदिव राजन्दिव्याश्चेच सनातना! ॥ ६॥ 
हे महाराज ! उस महात्मा राजाकी सब माचुपी क्रियाएं तथा दिव्य सनातन क्रियाएं उस 
स्वर्णके बीच निभन लगीं ॥ ६॥ 
अभ्निक्रायोणि समिधः कुशाः सुमनसस्तथा । 
चल्यस्चान्नलाजाभिधूपन दापळनं च ॥७॥ 
अशिकाय, समिधा, कुशा, पुष्प, अन्न तथा लावाकी बलि, धूपदान तथा दोपदान 


प्रभाति । र 
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जवकी जाति सना. 


सचे तस्थ गहे राज्ञः प्रावतेत महात्मनः । 
जपथज्ञान्मनायज्ञारस्त्रादचऽाप चकार व! ॥८॥ 
सब कायं उस महादुभाव राजाके घरमें होने लगे; बह सुरपुरमें भी जपयज्ञ ओर मनोयजञ 
करते थे ॥ ८ ॥ 
दैदतान्यच यश्चापि विधिवत्स सुरेश्वरः । 
सर्वाण्येव यथान्यायं यथापूचेमरिदस ॥९॥ 
हे अरिन्दम ! वे देबताओंके राजा नहुष सभी देवताओंझी विधिपूर्वक पहले जैसी यथोचित 
पूजा करते थे ॥ ९॥ 
अथेन्द्रस्य मविष्यत्याद्दकारस्तमाविद्वात्‌ । 
सथाख्रैव क्रियास्तस्य पर्येहीयन्त स्रूपते ॥ १०॥ 
अनन्तर “ अ इन्द्र हूं ” ऐसा जानके बह अहङ्कारयुक्त हुआ। हे महाराज ! उसके आमेमान- 
युक्त होनेपर उसकी सब क्रियाएं नष्ट हुई ॥ १० ॥ 
प्छवीन्वाहयामाल वरदानमदान्वितः । 
रिहीनक्रि यश्चापि दुघलत्व छुपाथिवान्‌ ॥ ११॥ 
उसने वर पाके मतवाला होङर ऋषियोंकों अपनी सबारी दोनेभें प्रवृत किया ओर क्रियारदित 
शोके अत्यन्त निवल होने लगा ॥ ११ ॥ 
तस्य बाहयत! कालो खुनिखुख्यांस्तपोधनान । 
अहंकाराभिश्ूतस्ण खुसहानस्यवतेत ॥ १२॥ 
उसके अइंकारयुक्त होके मुख्य तपस्वी ऋषियोंको अपने वाइनमें जोतते हुए बहुत समय 
व्यतीत हुआ ॥ १२ ॥ 
अथ पर्यायचा ऋषीन्वाहनायोपचकमे । 
पोयस्वाप्यगस्त्यस्थ ससपद्यत भारत ॥ १३ ॥ 
हे भारत | अनन्तर बह पर्यायक्रमसे सब ऋषियोको सबारी ढोनेहे लिये नियुक्त करनेमें 
उद्यत छुआ; कालक्रमते अगस्त्य मुनिझा समय उपस्थित छुआ ॥ १३ ॥ 
अथागस्य महातेजा अृगुत्रेह्म विदां वर! । 
अगस्त्यमाश्रमस्थं चे ससुपेत्येदनत्रवीत्‌ ॥ १४॥ 
ब्रद्यवादियों में श्रष्ठ महातेजस्वी भूगु उस समय अगस्त्यक्षे आश्रममे आके यह बचन बेल ॥१४॥ 
एवं वयमसत्कारं देवेन्द्रस्थास्य दुमतेः । 
नहुबस्य किंमथ वे अघयाम सदहाझुने ॥१५॥ 
है महामुनि ! हम इस नीचबुद्धि देबेन्द्र नहुपके ऐसे अत्याचारको किस लिये सइ 
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शझृंगरत्य डघाच-- 
कथमेष सथा शाक्य! छाप्ठतुं यस्य मदाखुने । 
वरदेन वरो दत्तो भवतो चिदितत्च ख! ॥ १६॥ 
च च्य ha ~ ॥ = “~ ~ च्छ 
अगस्त्य बोले- हे धुनिदर ! बरदाता प्रजापति ब्रह्माने जिले वर दिया दै, में उसे कित 
प्रकार झाप दनम समथ हाऊग्रा ? आपसे मा यह जानते ह॥ १६ ॥ 


या म दाष्ठिपथ गवळ्छस्स न वद्यो 'मथादाल । 

इत्थनेन वरा देवान चिता गच्छता (दवस ॥ १७॥ 
जब वह स्व्ेमें जाने लगा, तब प्रजापतिके समीप इसने यह वर मांगा था, कि ' में बिसे 
देखू, बह मेरे बशम दा जाय ॥ १७ ॥ 


एवं न दग्ध! ख अया अवता च न संशय; | 
न्थनाप्याधनुङयन न शापा न च पातत! ॥ १८॥ 
इस ही निमित इसे मने अथवा तुमने दग्ध नही किया हे | यह निःसदेह हं । तथा अत 
किसी श्रेष्ठ ऋषिने उसे शापित तथा स्वे च्युत नहीं किया हे ॥ १८॥ 


अस्त चेव पानाय दत्तमस्मे पुरा विभो। 

सहात्मने तदथे च नाइभासिविनिपाह्यते ॥ १३॥ 
हे पिभो ! महानुभाव पितामहने पहले समयमें इसे पीनेके लिये असुत दिया था, इस ही 
निमित्त इम उसे स्वर्गस्ते नीचे गिरानेमें असमर्थ इए हैं ॥ १९॥ 

परायच्छत वरं देव! प्रजानां ढु'खकारकल्‌ । 

॥इजष्यघनयुत्ताने स करात नराधमः ॥ २० ॥ 
प्रजापातन इस प्रजाजना$ लये दुःखङर बर देया हे, इससे यह एुरुषाधम नब्राक्षणाह 
बिपयर्मे अधमयुक्त व्यबहार करता दै ॥ २० ॥ 

अन्न थत्प्रापतकाले नस्तदूत्राहि वदतां वर । 

नयाञ्यापं यथा त्रप्रात्कुञा माहे तथा यथम्‌ ॥ २९ ॥ 
हे बक्तुवर ! उस बिषयमे हम लोगोंळे (लिये जो समप उपस्थित छुआ हे, आप उष्ले ही 


किये, आप जेसा कहेंगे, हम नि! सन्देह बेसाही करेंगे ॥ २१ ॥ 


भ्रयुरुवा च-- 
पितामहानियागेन भवन्तसहभागत! । 
प्रतिकतु यलवाति नहुषे दपेमास्थिते ॥ २९९॥ 
शूशु बोले- अहदकारसे मोहित बलशाली नहुपरे प्रतिकार करनेके । पितामह ब्रह्मा 


आज्ञानुसतार आपके समीप आया हू ॥ ९९ ॥ 
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हि त्वा उुदवुद्धी रथे थोक्याति देवराद्‌ । 
अद्येनमहदछुद्षक्ञं करिष्येऽनिन्द्रमोज सा ॥ २३ ॥ 
वह नीचबुद्धि देवराज आज आपलो रधर्ग नियुक्त करेगा; में आज दी इत स्वेच्छाचारीक्गो 
निज तेजके प्रभावले इन्द्रपदसे भ्रष्ट करूंगा ॥ २३ ॥ 


1 2 


च ब्र 


॥ 


बद्यन्द्र स्थापाचव्यान पड्यलस्त दातक्रतुख्‌ । 
[चाल्य पापछनाणनिन्द्रस्थानास्खुदुमलिम्‌, 


“पिट 
हि 
३ क 


७ 
नन 
Xl 

9 

११ 


॥ ३४ ॥ 
आपके सम्मुखमे उस अत्पन्त नाचबुद्धि पापीको इन्द्रपदसे पदक करके शतक्रतु 
इन्ट्रपद्पर स्थापित करूंगा ॥ २४ ॥ 
अद्य चालो छुदेवेन्द्रर्त्वा पदा घषयिष्यति । 
दैवचोपहतचिचत्घादात्सनाशाय सन्दधी। ॥ २७ | 
जाज ही वह गन्द्बुद्धि नीच देवराज नहुप देववशसे अपने ही विनाशने लिये पावसे तुम्हे 
प्रधषिंत करेगा ॥ २७ ॥ 
व्युत्कान्तघर्म तमहं धर्षणामार्वितो शस्‌ । 
आहि भेवस्वेति रुषा छाप्यये पापं ह्विजद्रहम्‌ ॥ २६॥ 
मे आपके प्रति किये गये अस्याचारखे अत्यन्त क्रोधित होळे उप बिधमी दिजट्रोडी पापीको 
फोधवश्चसे “ सर्प हो जाओ ” कहके ज्ञाप दूंगा ॥ २६ ॥ 
तत एनं सुबुवुद्धि घिक्शव्दामिहललत्विषम्‌ । 
धरण्यां पातयिष्यााने प्रेक्षवस्ते महाझुने |) ३७॥ 
महापुनि ! अनन्तर चारों ओरखे घिकूशव्दसे श्रीहीन हुए उस अत्यन्त दुर्वुद्धि राजाको 
आपके सम्प्ुखर्म ही एथ्बीपर गिरा दूगा ॥ २७ ॥ 
नहुषं पापकमाणधेश्वयवरूमोहितम्‌ । 
यथा च रोचते तुभ्यं तथा कर्तास्स्यई छुने ॥ २८॥ 
हे मुनि | ऐश्वयबलसे मोहित पापी नहुषको जिस प्रकार कर 
होगी, में बेसा ही करूंगा ॥ २८ ॥ 


लिये आपकी जेसी रुचि 
एवझ्ुत्तस्लु सगुणा नेज्ादरुणिर्व्ययः | 


अगस्ट्य; परभप्रीलो वबभ्यूब विगतज्वर! 


॥ २९९ | 
इति धीमदाभारते अनुशासनपर्वेणि इयचिकराततमो$ध्यायः ॥ १०२ ॥ ४२८० ॥ 
भेत्रावराणि अविनाशी अगस्त्य मुनि भ्रुशुक् ऐसा बचन सुनके परम प्रसन्न और चिन्ता रदित 
हुए ॥ ९९ !! 


मदाभारतले अडयासनपवम एक सो दोवां अध्याय समाप्त ॥ १०२ ४ ३२८० ॥ 
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. युधिष्टिर उवा च--- 

कथं स चे विपन्नश्च कथ बे पातितो छुवि । 

कथ थानेन्द्रता प्राद्तस्तङ्गवान्चक्लुस हाते ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोले- राजा नइष हिस प्रकार बिपद्ग्रस्त हुए ? किस प्रकार एथ्वीपर शिराये 
गय ? झिस तरह इन्द्ररब पदसे भ्रष्ट हुए ? यह बिषय आपको बर्णन करना योग्य ह ॥१॥ 

भीष्प उवाच-- 

एवं तयो! संवदतोः फियास्तस्य महात्मनः । 

सयां एवाभ्पवलेन्त था दिव्या यात्य मालुषा! ॥ ३॥ 
भीष्म बोले- अगस्त्य और भूगुके इस प्रकार वार्चालाप करते रहनेपर महात्मा नहुष राजाके 
घरमै दिव्य और मनुष्य कार्य हो रहे थे ॥ २॥ 

तथेव दीपदानानि सर्वोपकरणानि च । 

घलिकम च यच्चान्यदुत्सकाश्य एथग्विधा! । 

खयास्तस्य ससुत्पन्ना देवराज्ञा महात्सन? ॥ ३॥ 
दीपदान, सब सामग्रियोसे युक्त अन्नदान, बलिकर्म तथा पृथक्‌ एथकू रीतिसे दूसरे सब 
स्नान-अभिपेक काये प्रवृत्त थे । महानुभाव देवराज नहुपरे वे सब कार्य होते थे ॥ ३॥ 

देवलोके नलोके च खदाचारा बुधे? स्खता? । 

ते चे-द्गवान्ति राजेन्द्र ऋध्यन्ते गइमेघिन: । 

धूपप्रदानदा पञ्च नसस्कारस्तथय च ॥ ३॥ 
देवलोक और मनुष्यलोङमें बिद्वानोंने जो सब सदाचार वणित किये हें, हे राजेन्द्र ! यदि 
बे साधुसम्मत सदाचार गृदस्थके घरमै पूण हो, तो वे गहर्थ मनुष्य समृद्धिमुक्त होते ६। 
भूपदान, दीपदान ओर देवता आको नमस्कार आदिसे गृहस्थ उन्नतिशील होते ३ ॥ ४॥ 


यथा सिद्स्य चान्नस्य द्विजायाओं प्रदीयते । 
र घल्यश्च णहादश अत; प्रायान्त ददता ॥ & । 
जसे घ्राह्मणको सिद्धान्नक्रा अग्रमाग प्रदान किया जाता हे उसी प्रकार गृहर्मे देवताऑको अन्न 


= ७ २ 


थाल दनख दवचुन्द्‌ प्रसन हात इ ॥ ५१ 


यथा च गडिणस्तोषो भवेट्ट वलिकनणा । 
तथा दातअुणा प्रातिद्वतानां स्म जायते री ६ ॥ 
घलिकमे करनेपर गृहस्थ पुरुष जितना सन्तुष्ट होता हे, देबताआको उससे सो गुनी अधिक 


प्रीति, हुआ, करती. है. ॥॥.६.॥, . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri “ 
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एव धूपप्रदान च दापदान च साधव! । 
प्रशासान्त नमस्कार युक्तपात्सणुणाव हस्‌ ॥७॥ 
इसालय साधु पुरुष अपन [लय लामदायक नमस्क्रारयुक्त धूपदान आर दापदानका प्रशसा 


किया करत हं ॥ ७॥ 
स्नानेनाद्वि्च यत्कल कियत चे विपश्चिता । 
नमस्कारप्रयुत्तन तेन प्रीयन्ति देवता! । 
गण्ह्यात्व देवता! सवा; प्रीयन्ते विधिनाचिता; ॥८॥ 
विद्वान्‌ पुरुष पवित्र जलपे स्नान करके देवता आदिक लिये नमस्कार पूवंक जो तपण आदि 


“~ ऑफ 


वम करत ह. उस दूवररइ्‌ प्रसन्न हात हं। वरक सब दवता वाधपूवळक पाजत दानपर 
ग्रसन्‌ हात ह ॥ ८ ॥ 


इत्येतां घुद्धिथास्थाय नहुषः स नरेश्वर! । 

सुरेन्द्रत्य सहत्प्राप्य कुनवानतदद्‌ सुतस ॥९॥ 
राजा नइपने इख ही निमित्त ऐसी बुद्धि अवलम्बन करके महत्‌ सुरेन्द्रस्य पाके भी अद्भुत 
रीतिसे पूर्वोक्त पुण्य कार्याको चालू रदखा था ॥ ९॥ 


वस्यचिक्वथ कालस्य आग्यक्षय उपस्थिते । 

सवेमेतदवज्ञाय न चकारैत दी इराम्‌ ॥ १०॥ 
कुछ समयके अनन्तर भाग्यक्षयका समय उपस्थित होनेपर, पूर्वोक्त सब कार्योकी अवहेलना 
करके वह इश् प्रकार पुण्यकर्माको नहीं करत थे ॥ १०॥ 


तल! स परिहीणोऽभूल्सुरेन्द्रो घालिकर्मतः । 
धूपदीपोदक्थिर्थि न यथावच्चकार ह्‌ । 
तलोऽस्य यज्ञविषयो रश्तोभिः पर्येवाष्यत ॥ ११॥ 
अनन्तर बह देवेन्द्र होके चलिकमाँसे रहित हुए ओर धूपदान, दीपदान तथा जलदानकी 


NA“ De पछ ७09७ 


बिधिका यथावत्‌ रीतिके पालन करनेम विरक्त रहे; अन्तमें उनके यज्ञस्थानम राक्षस लोग 


बिचरनं लगे ॥ ११ ॥ 


अथागरत्यस्वषिश्वेष्ठ वाहनायाङुहाव ह । 

द्रत॑ सरस्वताकूलात्स्मथान्नव बहाषलः ॥ १२॥ 
अनन्तर उस महाबली राजाने गर्वित होकर मुस्कराते हुएसे सरस्त्रतीके तटसे अगस्त्य महर्षिो 
सबारी ले चलनेके लिये झीप्रही बुलाया ॥ १२ ॥ 
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हतो शुणुमेहालेजा मैज्ञापदाणिमज्रणीत्‌ । 

निशीलयर्य नयने जटा याइहिछानि ले ॥ १३॥ 
तब महातेजस्वी सृगु मेत्रावरणपुत्र अगत्स्यसे बोले- में जबतक तुम्हारी जटाके बीच प्रवेश 
इरू, तबतक तुम अपने नेत्र सूंद रक्‍खो ॥ १४ ॥ 

स्थाणु घूलस्थ तस्थाथ जटाः प्राविदादच्युतः । 

आग) ख खुमडातजाः पातनाय व्ुपस्य ह्‌ ॥ १४ ॥ 


अनन्तर अबस्त्यके पवेतकी भांति अचलभाबसे स्थित होनेपर झडत महातेजस्वी भृगुने 
राजा नहुपको स्वर्शसे च्युत करनेके लिये उनकी जटामें प्रवेश किया ॥ १४॥ 


तलः ख देवराट्‌ प्राप्स्तसणि थाइनाय चै । 
तत्तोऽगर्ह्य। सुरपतिं दाक्यमाह विशां पते 
हे नरनाथ ! अनन्तर देवराज नहुषने सवारी ले चएनेके लिये शगएत्य 
झगस्त्यने सुरपतिसे कहा ॥ १५ ॥ 


९ 
निको पाया, तब 


योजयश्चेन्द्र ला क्षिप्र क॑ च देश वहानि ते । 

यत्र बध्यसि लङा त्यां नयिष्यालि सुशणिण . ॥१६॥ 
हे सुरराज इन्द्र ! मुझे श्ीघ सवारीयें नियुक्त करो और कहो में तुम्हे किस स्थानपर हे 
चलू ? हे देवराज ! आप जहाँ कहो, बहा ही में आपको ले चलूगा ॥ १६ ॥ 


इत्युक्ता नहुषस्तेन योजयाथाल ल ख्ानेस्‌ । 

सुयुस्तस्य जटासंस्थो चश्ूव दषितो खलास ॥ १७ || 
नहुपने अगस्त्या वचन सुनके उन्हें सबारीम नियुक्त किया; यह देख शशु उनकी जामे 
रहके अत्यन्त हर्षिव हुए ॥ १७॥ 


न चापि दक्षानं लस्य पवळार स स्युस्तदा । : 

वरदानप'सायज्ञो नहुषस्य सहात्मन! ॥ १८॥ 
वह महासुभाव नहुपके वर पानेका प्रभाव जानते थे, इसलिये उस समय अूणु उनके नेत्रके 
सामने नहीं हुए॥ १८ ॥ 

न चुकोप स चागस्त्यो युस्‍्तोऽपि नहुजेण थे ! 

लं लु राजा प्रतोदेन चोषघाशाश भारत ॥ १९॥ 
नहुपने जब अगरस्यको सवारीमें नियुक्त किया, तब भी वह उनपर झु नहीं हुए । हे सरत! _ 
राजा नहुषन उन्ह काइस मारकर हॉकना शुरू किया ॥ १९ ॥ अं 


CC-0. Swami Atmanand Giri (21910110]) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





अध्याय १०३ | 


PT तलका ~ Ss कं 


अनुशासनपर्व 





DT 


त चुच्चाप स चसात्ला लल? पादन दवराट । 


अगस्त्यस्य तदा कुद्धा वामना व्यहनाञ्छर! ॥ ९०॥ 
उसपर भा वड धमॉत्मा क्रुद्ध न हुए, अनन्तर देबराजने क्रुद्ध होके उस समय अगस्त्यक्े 
रपर चाइ लात मारा ॥ ९० ॥ 
तस्मिञ्चिरस्यभिहते स जटान्तगेतो श्रयः 
झाद्ाप घलवत्कद्धी नहुबं पापचेतसम्‌ ॥ २१ ॥ 
अगस्त्यक सिरिपर लात मारनसे उनके जटाक भीतर बढ हुए भृगुने अत्यन्त क्रुद्ध होकर 
उस पापथुद्ध नहुपद्षा छाप [देया ॥ २१ ॥ 
भ्ुगुरुवाच-- 
यस्प्रात्पदाहन! च्कोघाडिळर सीम सदासखुनिमस्‌ । 
तस्लादाइु महा गच्छ सपा सूत्वा सुमत ॥९२॥ 
भृगु बोले- रे नीचबुद्धिवाले ! तूने क्रोधकू वशमें होकर इस महामुनिके सिरपर लात मारी 
है, इसलिये शीघ्र दी तू सर्प होकर पृथ्वीपर चला जा ॥ २२॥ 
इत्युत्तः ल तदा तेन सपो सूत्या पपात ह । 
अइष्टनाथ थणणा सूलल अरतषअ ॥ २३॥ 
हे भरतषम ! उस समय नहुप अगोचर भुशुके दारा इस प्रकार झापयुक्त होके सपं होकर 
एथ्वीपर पठित हुए ॥ २३ ॥ 


थय हि यदि सोऽद्राक्षीन्नहषः एाथिषी पते । 
न स दाक्तो$नविष्यदरे पातने तस्य तेजसा 


॥ २४॥ 
हे महाराज | यदि नहुष उस समय भूगुद्धो देख लेते तो वह निज तेजसे उन्हें स्त्रगसते नीचे 
गिरानमें समर्थ न होते ॥ २४॥ 


ख तु तेस्तै? प्रदाने्च तपोसिनियसेस्तथा । 
पतितोऽपि भहाराज सूतल स्टतिमान सूत्‌ | 
गसादयामास गुं शापान्तो से भवेदिति ॥ २५ ॥ 

हे महाराज ! राजा नहुष पृथ्बीपर गिरळे भी पूर्वोक्त अनेक प्रकारके दान प्रदान करने तथा 
तप-नियमने सहारे अपनी पूर्वं जन्मञ्ची स्मृतिशक्तिसे युक्त थे; 


थे; मुझे मिले हुए छापका अन्त 
होना चाहिये, ऐसा कहङरके भृगुछो प्रसन्न करने लगे ॥ २५ ॥ 


हत 
ततोडगस्त्य; क्ृपाविष्ठः प्रासादयत तं भयुस । 
शापान्ताथे महाराज स च प्रादात्कृपान्वितः ॥ २९ ॥ 

हे महाराज | अनन्तर अगस्त्यने रृपायुक्त दोके शञापका अन्त करनेक्ने लिये भ्रगुको प्रसन्न 
किया; उन्होंने कृपाळू होके श्लापान्तक्ना नियम कह दिया ॥ २६॥ 
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भुगुरुषाच-- Re 

राजा युधिष्ठिरो नाम अविष्यति छुरूछ ह! 

स त्वां मोक्षयिला शापादित्युक्त्वान्तरघीयत ॥ २७॥ 
शृणु बोले- तुम्हारे कुलने युधिष्ठिर नामक एक कुरू वंशधर राजा होगा, वही तुम्ह शापस 
सुक्त करेगा; इतना कहके भृणु अन्तद्धान हुए ॥ २७ ॥। 

अगस्त्योऽपि महातेजा? कृत्वा काये शतक्रतो; । 

स्वमाश्रमपदं प्रायात्पूञ्यमानो द्विजातिमि। ॥ २८॥ 
मद्दातेजस्वी अगस्त्य भी शतक्रतु इन्द्रका कार्य पूरा करके द्विजातियोंत्रे पूजित ददोके अपने 
आश्रमपर गये ॥ २८ ॥ 


नहुषोऽपि त्वया राजं॑स्तस्माच्छापात्ससुदूधुतः । 
जगाम त्रह्मखदन पश्यतस्ते जनाधिप ॥ २९॥ 
हे राजन्‌ ! नहुषका तुमने भी उस शापसे उद्धार किया हे । हे प्रजानाथ ! नहुष तुम्हारे 
सम्मुखम ही त्रह्वालोकमे गये हें ॥ २९ ॥ 
तदा तु पातयित्वा त नहुषं सूते स्युः । 
जगाम ब्रह्मसदनं च्रह्मणे च न्यवेदयत्‌ ॥ ३०॥ 
उस समय भृगु नहुषको पृथ्बीपर गिराके त्रह्माके स्थानमें गये और उन्हें सब वृत्तात्त 
सुनाया ॥ ३० ॥ 
लत! दाक्र समानाय्य देवानाह पितामह! । 
वरदानान्मम सुरा नहुषो राज्यमाप्तवान्‌ । 
स चागरत्येन कुद्धेन भ्रंशितो भूतलं गतः ॥ ३१॥ 
अनन्तर ब्रह्मा देवराजको बुलाके देबताओसे बोले, हे देवगण ! मेरे बरदानसे नहुपने देवराज्य 
पाया था; बह क्रुद्ध अगस्त्यके दारा भ्रष्ट होके प॒थ्त्रीपर गया है ॥ ३१॥ 
न च शक्यं विना राज्ञा खुरा वतेयितु कचित्‌ । 
तस्मादयं पुनः शक्रो देवराज्येऽसिषिच्यतास््‌ ॥ ३२॥ 
हे देवगण ! राजाके विना किसी स्थानम कोई वास नहीं कर सकता; इसलिये पाकक्षासनको 
तुम लाग फिर देवराज्यपर असिषिक्त करो ॥ ३२॥! 
एवं संभाषनाण लु देवाः! पाथ पितामहस्‌ ! 
एवम्रास्त्वात स हृष्टाः प्रत्यूच॒स्त पितामहस्‌ ॥ ३३॥ 
इ कुन्तापुत्र ! दवताआन ब्रह्माका एसा वचन सुनके अत्यन्त द्ाषेत होकर “ एवमस्तु ' कहक 
उनको बात स्वीकार की ॥ ३३ ॥ 
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सोऽभिषिक्तो अगवता देवराज्येन वासवः । 

न्रह्मणा राजशादूल थथापूत्र व्यरोचत ॥३४॥ 
हे नृपवर ! इन्द्र भगवान्‌ त्रह्माके द्वारा देवराज्यपर अभिषिक्त होके पद्लेक्की भांति विराजमान 
हुए ॥ ३४ !! 

एवश्ेतत्पुरादत्त नहुषस्य व्यतिक्रसात्‌ । 

स च तेरेव लसिद्धो नहुषः कमसिः पुनः ॥ ३५ ॥ 
पहले नहुषंके विषयर्म व्यतिक्रम दोनेसे ऐसी घटना दुइ थी, उन्ह पूर्वोक्त दीपदान आदि 
पुण्य कर्मोळे सहारे पूरी रीतिसे सिद्धि प्राप्त हुई थी ॥ ४५ ॥ 

तस्माद्दीपाः प्रदातव्याः सायं चै गहमोविमिः। 

दिव्यं चक्षुरवाञ्योति प्रेत्य दीपप्रद्वा यकः 

पूणेचन्द्रप्रलीकाशा दीपदाश्च भवन्त्युत ॥ ३६ ॥ 
इसलिये गहस्थ पुरुषांको सन्ध्याळे समय दीपदान करना उचित दै । दीपदान करनेवाला 
मनष्य परलोकर्म जाके दिव्यनेत्र पाता हे दीपदान करनेवाले मनष्य पूणचन्द्रमाके समान 
छान्तमान्‌ दात हैं ॥ ३६३ ॥ 

यावदक्षिनिमेषाणि ज्वलते तावती! समा! । 

स्वपवान्धनवांश्थापि नरो अयाते दीपदः ॥ ३७॥ 

हात शामहाभारत भजुशालनपवाण ऽ्याचकराततम्राऽघ्यायः ॥ १०३॥ ४३१७ ॥ 
जितने पलकाके गिरनेतक दीपक जलते ईं, उतने बषपयन्त दीपदान करनेवाला मनष्य 
रूपबान तथा बळत्रान दोता हे ॥ ३७॥ 
महाभारतके अनुशासनपवम पकसो तीनवां अध्याय समाप्त ॥ १०३ ॥ ४३१७ ॥ 


१ १08 :; 
युधिष्ठिर उवाच -- 
न्राह्माणस्थानि ये मन्दा हरान्ति मरतष भ । 
न्टशसकारिणो खूढाः क त गच्छन्त साना! । ॥ १॥ 
युधिष्ठिर घोले- हे भरतश्रेष्ठ ! जो नीचङमं करनले मन्दबुद्धि मूढ मनुष्य ब्राह्मगक्ञा घन 
इरते हैं, चे किस लोकमं जाते इं ? ॥ १ ॥ 
भीष्म उवाच-- 5 टं 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनस । 
"्बण्डालस्थ च संवाद क्षत्रयन्धो्च भारत ॥ २॥ 
भीष्म चोले- है भारत ! प्राचीन लोग इस विषयमै किसी क्षत्रिय बंधु ओर चाण्डालक 
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राजन्य डवाच-- 

बृद्धरूपो$सि चण्डाल घालवञ्च विचेष्टसे । 

श्वखराणाँ रजःसेबी कस्मादुद्विजसे गवास ॥ २१ 
क्षत्रिय बोला- रे चाण्डाल ! तू बूढा होनेपर भी बालककी भांति क्‍यों चेष्टा करता है १ तू 
कुत्ते और गधोंकी धूलिसे अवगुंडित होनेवाला होकर किसलिय भोवोकी धूलिसे इतना 
व्याकुल होता है ? ॥ ३ ॥ 

साधुभिगेर्हितं कमं चण्डालस्थ विधीयते । 

ऋर्माङ्गोरजसा ध्वत्तक्षपां झुण्ड निषिश्वासि ॥ ४ ॥ 
साधु लोग चाण्डालके कार्यको अत्यन्त निन्दित कहते हैं। तू किसलिये गोधूलिसे भरे हुए 
अपने झरीरको जल्कुण्डके बीच थो रहा है ? ॥ ९ ॥ 

ष्व्ण्डारु उवाच - 

ब्राह्मणस्थ गर्वा राजन्हियतीनां रज! पुरा । 

सखोभसुदध्वंसयासास ले सोमं थेडपिबन्द्रिजा! ॥७॥ 
चाण्डाल बोळा- हे राजन्‌ ! पहले रुमयमे किसी त्राह्मणकी गौ हरी गई थीं; हरकर ठे 
जाती थीं तत्र उनकी दूध मिश्रिव चरणधूलिने सोमरसको दूषित किया था । जिस ब्राह्मणोने 
उस सोमरसको पिया ॥५॥ 

दीक्षितश्व स राजापि क्षिप्रं नरकमाबिशत्‌ । 

सह तेथाजकैः सचेंत्रह्मस्वसुपजीव्य तत्‌ ॥ ६॥ 
चे और यज्ञ करनेवाले राजा भी शीघ्रह्दी नरकमें जा पडे उन यज्ञ झशानेवाले सब ब्राह्मगाके 
साहित राजा ब्राह्मणके धनका उपभोग करके नरळूगामी हुए ॥ ६ ॥ 

येऽपि तन्नापिषन्क्षार चुतं दायि च सानवाः ! 

त्राह्मणाः सहराजन्याः! सव नरकमाविषान ॥७॥ 
जिन ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा दूमरे मनुष्योने उस गऊ हरनेवालेळे ग्रहमेंधी, दही वा दूध पीया 
था, वे सब कोई नरकमें डूबे ॥ ७ ॥ 

जघ्नुस्ताः पयसा पुञांस्तथा पौत्रान्विधुन्वती! । 

पडन वेक्षसाणाश्च साधुशृत्तन दंपती ॥८॥ 
अपहृत गोवें दूसरे पशुओंको देखकर जब अपने स्वामी ओर बछडोंको नहीं देखती थी तब 
पीडासे कांप रही थीं; बेसी दक्षामें भी साधुब्चीसे दूध देकर जिवने उन्हें हरण किया था, 
उनके पुत्र, पात्र ओर दंपतीकों बिनष्ट किया ॥ ८ ॥ 
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अहं तत्रावसं राजन्ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः । 
लासाँ मे रजला वस्त भेक्षमासीन्नराधिप ॥९॥ 
हे महाराज | में ब्र्मचारी ओर जितेन्द्रिय होकर उस गऊ हरनेवाले अचुष्यके गांबर्म निवास 
करता था। है चरनाथ | उन्हीं गोवांके दूध आर घूलिसे मेरा मिक्षान दूपित छुआ था ॥९॥ 
वण्डालाव्ह तता राजन्युक्त्वा तद सब स्टल 
त्रह्मत्वह्ाारी च छप? सोऽप्रतिष्ठां गतिं थथो ॥ १०॥ 
हें नरनाथ ! में चाण्डाल हूं, इसलिये थेने बही गोरजसे युक्त अन्न खाया था, इमीसे मं 
मृतप्राय हुआ ओर वह ब्राह्मणके धनको हरनेबाला राजा भी नरकगामी इए ॥ १० ॥ 
लस्लाळ्रन्ञ ।दप्रटन कडा चदाप कचन | 
तब्रद्मस्वरुज सा वस्त जुकत्या सा पद्य याहशस्र ॥ ११॥ 
इसलिये कभी किसी त्राह्मयळका किंचित्‌ मी धन हरना उचित नहीं है। ब्रह्मस्वके रजसे परिपूरित 
मिक्चान्न खाळे में जैसा हुआ हूं, उसे प्रत्यक्ष देखिये ॥ ११ ॥ 
तस्मात्लोभो$प्यविक्रयः पुरषेण बिपञ्चिता । 
विक्रयं हीह सोसस्थ गढदेयन्ति मनीषिण! ॥१९॥ 
विद्वान्‌ पुरुष कदापि खोगरसका विक्रय न करे; इस लोकम सोमरस बिक्रयकी मनोपिदृन्द 
E किया करते दं ॥ १२ ॥ 
णते राजन्ये च बिक्रीणते अनाः । 
दइस्दतं प्राप्य रारव यान्त सवशः (1 ९३्‌॥ 
इ सोमरस मोल लेते दें तथा जो मनुष्य उदे बेचते हें, बे सब कोई यमळे 
प पहुचक्े रोरब नरकर्म पडत ई ॥ १३ ॥ 
तु रजसा ध्वस्त विक्रीयाद्‌ बु द्धिपूवकम्‌ । 
सोनिया वाघुंबीा सूस्वा चिरराजाय नझ्यति । 
रक निछतं प्राप्य श्वविद्धाड्ुपजीवति ॥ १३॥ 
जो वेदबेच ब्राह्मण गोओंके चरजधूलि और दूधे दूषित सोमको बुद्िपषेक बेचवा है ओर 
व्याजपर धन देता हे, वह चिरकाल तक नष्ट होता हे; बह तीस नरकोर्मे पडकूर अपनी ही 
विष्ठा भक्षण करता है ॥ १४॥ 
श्वचथांमातिलानं च सखिदारेघु विठ्ठवम्‌ । 
तुलयावारयद्धमा त्यातेमानाडातेरिच्यत ॥ ९५ ॥ 
कुरोको पालना, अभिमान ओर मित्रक खीके साथ व्यभिचार, इन तीनांको तुलादण्डपर 


रखे धर्मतः तोला जाय वो अभिमानी मनुष्य धर्मको अतिक्रम करनेसे अधिक पापी होता 
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श्वानं चै पापिनं पद्य विवण हरिणं कृशम्‌ । 

अतिमानेन सूतानासिसाँ गतिछुपागतस्‌ ॥ १६॥ 
देखिये, यह मेरा पापी कुत्ता विवण, सफेद और कृश हो गया है; यह सब प्राणियांके 
बषयम आममान रखनसं हा ऐसा दुगतिको प्राप्त हुआ ह ॥ १६॥ 


अह चे विपुले जात) झुले धनसघन्विते । 
न्यस्मिञ्जन्मनि विभो ज्ञानविज्ञानपारगः ॥ १७॥ 

हे विश्व ! में दूसरे जन्ममें धनपुक्त बडे कुरुमें उत्पन्न होके, ज्ञानविज्ञानसे युक्त हुआ 
था॥ १७॥ 

अभव तन्न जानानो झेतान्दोषान्मदाच्तदा । 

सरञ्च एव भूताना एष्ठमासान्यभध्चयस ॥ १८॥ 
उस समय इन दोपोंके बिषयको जानके भी में अभिमानपूर्वक सब प्राणियॉपर क्रुद्ध होके 
पशुओंका पृष्ठमांस भक्षण करता था ॥ १८ ॥ 


सोऽहं तेन च डृत्तेन मोजनेन च तेन चै। 

इमासयस्था संप्रा! पइ्य कालस्य पयंयसू ॥ १९ ॥ 
म॑ उस ही दुराचार तथा बसे अभक्ष्य भजने ऐसी अबस्थामें पडा हूं; इसलिये कालके 
इस उलट फेरका अबलोकन करो ॥ १९ ॥ 


आदीप्तभिव चेलान्तं भ्रमेरेरिव चार्दितम्‌ । 

धावमानं सुसंरव्धं पर्य मां रजसान्वितस्‌ ॥ २० | 
सुझे त ण मुखबाले भारांक झूण्डसे पीडित तथा मानो मेरे कपडोंके छोरमें आग लग गयौ 
हो, में रजोगुणसे युक्त, अत्यंत क्रुद्ध हो सब ओर दौड रहा हूं; मेरी अवस्था देखिये ॥२०॥ 


स्वाध्यायस्तु महत्पापं तरन्ति गहमेथधिनः । 
दान! पृथाउ्वधश्थापे यथा प्राहुसनाषण; ॥९१॥ 
गाहस्थ मनुष्य स्वाध्यायपाठ तथा अनेक प्रकारके दानांले महत्‌ पापको दुर करते ह; जसा 
पण्डित लोग कहा करते हें ॥ २१ ॥ 


तथा पापकृत विप्रमाश्रमस्थं सहीपते । 

सवंसङ्गविनिसुक्तं छन्दांस्युष्तारयन्त्युत ॥ २२॥ 
राजन्‌ ! आश्रमम रइरुर सब आसाक्तियोंसे मुक्त हे बेदांढा पठन करनेवाले पापी ब्राक्षणका 
भी बेद उद्धार करते हैँ ॥ ९९ ॥ 
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अहं तु पापयोन्यां वै प्रसूनः क्षत्रियषेभ । 
गनश्चय नाधिगच्छाम कथ सुच्येयमित्युत ॥ २३॥ 
क्षात्रेयश्रष्ठ भूपाल | न पापयोनिम उत्पन्न हुआ हूं, म निश्चय नही कर सकता, कि किस 
प्रकार मक्त दा सङ्गा ? ॥ २३ |; 
जातिस्मरत्वं ठु मम केनचित्पूर्वकर्मणा । 
शुभेन येन मोक्षं जे प्राप्लुमिच्छाम्पहं रुप ॥ २४ ॥ 
है महाराज ! पूवजन्मके किये हुए किसी णुमझमसे मझे पूर्वजन्मोंक्षी बातोंका स्मरण होता 
हे; उस ही निमित्त सोक्षक्षी अभिलाप किया करता हूं ॥ २७ ॥ 
__ त्वसिसं मे प्रपन्नाय संशय ब्रूहि पुच्छते । 
चण्डालत्वात्कथमई सुच्येयसिति सत्तम ॥ २५ ॥ 
सत्तम ! आप मुझ शरणागत संशय जिज्ञासु पुरुपक्के ऊपर कृपा करके बताइये, में 
चाण्डालत्वसे किस प्रकार मुक्त हो सकूपा ? ॥ २५ ॥ 
राजन्य उवाच 
चण्डाल प्रतिजानीहि येन मोक्षमवाप्स्यसि । 
न्राष््रणार्थं त्यजन्प्राणान्गतिमिष्टासवाप्हयालि ॥ २९ ॥ 
क्षत्रिय बोला- रे चाण्डाल ! तू जिसके सहारे मोक्ष पाबेगा, उस उपायको समक्ष ले। त 
नाणका रक्षाङ नामच प्राण त्यागचेसे अभिलपित गाति पाबग़ा ॥ २६ ॥ 
दत्त्वा शरीर क्रव्याद्वयो रणाञ्नौ ह्विज हेतु कस्‌ । 
इत्वा प्राणान्प्रमोक्षस्ते नान्यथा मोक्षम हेलि ॥ २७ ॥ 
त्राझणके निमिच अपना शरीर युद्धरूपी अशिमें होमळूर कच्चा मांस खानेवाले जीवोंको दान 
करके प्राण समपेण करनसे तुझ मोक्ष प्राप्त होगी, अन्यथा तुझे मोक्ष नहीं मिलेगा ॥ २७॥ 
भीष्म उवाच-- 
इत्युक्त! स तदा राजन्त्रह्मस्वार्थ परतप । 
हत्या रणखुखे प्राणान्गतिसिष्ठामवाप ह ॥ २८ ॥ 
भीष्म बोळ- हे शत्रुतापन राजन्‌ ! उस समय चाण्डालने उस क्षत्रियका ऐसा वचन सुनके 
ब्राक्मणस्वके निमित्त युद्धमें मरके अभिलषित गति पाई थी ॥ २८ ॥ 
तस्माद्रक्ष्यं स्वया पुत्र त्रह्मस्वं मरतर्षेन । 
यदाच्छासे सहाबाहा शाश्वती गतिसुत्तमाम ॥ २९ |। 
इति श्रीमद्दाभारते अनुशासनपर्वणि चतुरघिकशाततमो ऽध्यायः ॥ १०४ ॥ ४३४६ ॥ 
हे भरतश्रेष्ठ महाबाहो वत्स ! यदि तुम शाश्वती गतिही इच्छा करते हो, तो सदा ब्राह्मणस्वक्ी 
रक्षा करना ॥ २९ ॥ 
मद्दाभारतर्के भझुशांसन' पर्व मं पकेसो'चोरवां अध्याय समा १०४॥ ४३४६ ॥ 
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युर्चा्र उवाच-- 
२) श्र 
एका लोक! सुळुतिनां ह पितामह ! 
उत्त तग्रापि नानात्य त डि पितामह ॥१॥ 


देवास करते हं, अथवा 
उस स्थानमें भी ते लोग पृथक्‌ एयक लोकॉर्म बाच किया करते है ? अरे खमीप आप यह 
वषण वणेन छरियं ॥ १ ॥ 
भीष्म उवाच — 

कर्भखि! पार्थ नानार्घं लोकानां यान्ति मानवाः । 

पुण्यान्पुण्यकुलो यान्ति पापान्पापकुलो जनाई ॥ २॥ 
भीष्म बोले- हे पार्थ ! मनुष्य निज कमोके सहारे अनेक प्रकारके लोछोंमें सपन किया करत 
हें; पुण्य करनेवाले पुरुष पुण्यलोझांमें आते हैँ और पापी मनुष्य एापलोकोंमें जाते हैं ॥९॥ 

अञ्राप्युदाहरन्तीमानितिहासं एुरालनश्‌ । 

गौतमस्य छुनेस्तात संचाद वासवस्य च ॥ ३॥ 
हे तात ! प्राचीन लोग इस विपयर्षे इन्द्र और गोतम मनिक्े संवादयुक्त यह पुराना इतिहास 
कहा झरत हैं ॥ ३ ॥ 

्राह्मणो गोतम! कञ्चिन्ग्ळुदोन्तो जितेन्द्रियः । 

महावने हर्तिशिझुं परिद्यूनममातृकम्‌ ॥४॥ 
गोतम नामछे जितेन्द्रिय, कोमल स्वमाबवाळे जोर दमनशील किसी ब्राक्षणने बनके बीच 
सातारहिव तथा अत्यन्त दुःखी एक हाथीक बच्ची ॥ ४ |; 

ते इष्ट्रा जीवयामास सालुकोशो घुलन्नत३ । 

स तु दीर्घण कालन घसूणातिषलो महान्‌ ॥ & ॥ 
देखकर उन व्रतधारी युनिने दयायुक्त हाके उसे पालके जिलाया । हाथीका बच्चा बहुत 
समये अनन्तर अत्यन्त बलबान ओर बडा हुआ ॥ ९ ॥ 

सं प्रभिन्नं महानागं प्रसुतं सबैतो सदस्‌ । 

शनराष्ट्रस्य रूपण शक्रा जग्राह हस्तिबच्‌ ॥ ६ ॥ 
उस महान्‌ हाथीके झुम्भस्थलसे सब ओरसे मदकी धारा बहने लगी । अनन्तर इन्द्रन 
घतराष्टका रूप धरके उस हाथीको ले लिया ॥ ६ ॥ 

हियमाणं लु ते दष्ट्रा गौतम!) संशितब्रतः । 

अस्य ञाषत राजानं उतरा सहालपा? ॥७॥ | 
कठोरबती' महासपरवी/“भीतम उस" हाथीकी हरते हुए'देखके राजा शतराष्ट्रसे बोले ॥ ७॥ 
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ह लनं घुत्नमन लु।खात्पुष्ट चतराष्ट्राक्गतङ्ञ । 
निञ्रं स 


दीह 
| सप्तपदं बदन्ति सित्रद्रोहो नेच राजन्स्प्रशेस्वास्‌ ॥ ८॥ 
हे अळतज्ञ धृतराट्र | अत्यन्त कष्ट पे पाले हुए मेरे इस पुत्रतुर्य हाथीको मत इरो। हे 
महाराज | साछुडोग सात पथ साथ चलळूर वाचालाप करनेसे दी मित्रता होती हे, ऐसा 
कहा करते हॅ, इसलिये तुम्हे मित्रदोहका पाप स्पञ्च न करे ॥ ८॥ 
इष्सोदकपर दातार गन्यपालकसाझ छे । 

वनीनलाचायछुले सुयुक्त शुझक्कमणि ॥९॥ 

हाथी सुझ काष्ठ ओर जल ला देता हे; जब कोई मेरे आश्रमर्मे नहीं रहता हे, तब यशी रक्षा 
है; यह आचायकुलमें रहकर अत्यन्त विनीत और गुरुद्धे कार्यमें रत रहता है ॥ ९॥ 


तिच दान्तं कूतजञ च प्रिथ च सततं सम । 


घु 
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न से विक्तोदषातो राजन्हलुमहेसि कुञ्जरम्‌ ॥ १०॥ 
यह शिष्ट, जितोन्द्रिय, कृतज्ञ ओर सदा सुल्ले प्रिय हे । हे महाराज ! इसलिये मेरे इस प्रकार 
००, जु क ~“ 


चिल्लाते रहनेपर तुम्हे मेरा हाथी इरना उचित नहीं दे ॥ १०॥ 
शुतराट्र उबाच-- 
| गर्या सहस भवते ददामि दालीदातं निष्कशतानि पश्च । 
| अन्यच्च वित्त विविधं महष कि त्राह्म गस्यह गजेन कृत्यम्‌ ॥११॥ 
धृतराष्ट्र बोले- हे महर्षि ! में आपको एक हजार गोए, सो दासियां, पांच सो स्वणपुइर 
तथा ओर भो अनेक प्रकारका घन अपंग ऋरूंगा; आप ब्राक्षण हैं, आपको द्वाथी लेनेसे क्या 
प्रयाजन ह? ॥ १९ ॥ 
इन उवाच -< 
व्याल्लेघ गावोऽभि भवलन्लु राजन्दास्यः सनिष्का विविध च रत्नम्‌ । 
अन्यङ वत वाबिध नरन्द्र के आ्ाह्ाणस्यह धनन कुल्यम्‌ ॥ १२॥ 
यातम योले- हे नरनाथ महाराज | गोएं, दासियां और सुवर्णमुहरोंके सहित अनेक प्रकारळे 
न ऑर घडुतसा धन तुम्हारे ही पास रहे; इस लोकमें न्राह्मणोंको धनसे क्या 
प्रथाजन हे? ॥ १६॥ 
भ्रतरा्ट उवाच-= 
न्राहाणानां इ।स्तिभसिनोरित कृत्य राजन्यानां नागङुलानि विप्र । 
स्थ याहन नयलो नास्ट्यधमा नागत्रेछ।ड्ोलघास्मानिवल ॥ १३॥ 
धतराष्टू बोले- हे बिप्र ! ब्राह्मणोंका दाथीके सहारे कुछ कार्य नहीं होता; हाथी कषत्रियोंके 
ही काम आते हैं; इसलिये अपने वाहनके लिये इषे ले जानेसे मुझे कुछ अधर्म नहीं है। दे 
गोतम ! इसलिये आए हम श्रेष्ठ हधीसे, तिब्र प, हो जाइये.. १,३.॥ .> 
८३ (स. था, श्नु. पर्व ) 
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पातम उवाच 4 सजक | 

यञ्ज प्रता नन्दात पुण्यक खन्न प्रला शाचात पापकूला | | 
चेवश्वतर्थ सदन महात्मनस्ताच ह्याह हरन आातायच्य ॥ १४॥ 


| 
गौतम बोले- हे महात्मन्‌ ! जिस स्थानर्गे पुण्य कर्म करनेवाला मनुष्य आनन्दित शेत है. 
और पापी शोक दिया करता है, उस ही यमके लोकबे गै तुमले यह अपना हाथी लूगा ॥११ 


घृतराष्ट्र उवाच-- | 
ये निष्क्रिया नास्तिका! अदधावा। पापाह्वान इन्ब्रियाथे निविष्ठा! | 
यमस्य ते यातना प्राप्लुबन्ति पर गन्ता घूवराष्रो न लग्न ॥ १५॥ 


धृतराष्ट्र बाले- जो लोग क्रियारहित, नास्तिक, श्रद्धावजित, पापी ओर इन्द्रिणोंके बिष 
फंमे हैं, वे ही यमयातना भोगते हैं, परन्तु में वहां नही जाऊंगा | १५ ॥ 
गौतम उवाच-- हो. 
बवचरचला खथलना जनाना यज्ञादल न ल थप लट्यस्‌ । 


यखाघला चलिनं यातयन्ति लच त्वाहं [ यातायिष्ये ॥ १६॥ 
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म तुमसे अपना हाथी लगा ॥ १६ ॥ 
धतराष्ट उवाच-- 
ज्या स्वसार पतर मातर च शुर घथा मानथन्हश्यरन्ति | 
तथावधानामष लोका सहष परं गन्ता धुतराषट्रो न लशा ॥ १७॥ 


a 


अपराध बलि- जो अभिमानी मनुष्य जेठी बहिन, पितामाला और शुरुफे विषयमें शत्रुताचाण 


करते ह, बसे लोगोंके लिये यमपुरी बनी ह; किन्तु में बहा बही जाऊंगा ॥ १७॥ 
गातम उवाच -- 


दाकना वेश्नवणर्थ राज्ञो घहाभोगा मोगिजनप्रवेद्रणा । | 
गन्धर्षयक्षैरप्सरोभिशच जुष्टा तत्र स्वाहं हस्तिनं चालविष्थे ॥१८॥ . 
गोतम बोडे- कुषेरराज्यमें मोगियोको प्रविष्ट करानेवाल महाभोगा मन्दाकिनी नदी ह । 


जद गन्धवं, यक्षणण ओर अप्हराए सदा सेवा किया झरती हैं; उठी स्थानम निज र 
स्वरूप हाथाको तुमसे लगा ॥ १८ ॥ । 
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श्वतराष्ट्र उवाच -- 
चाताषित्रता? सुबता थे जना वे प्रतिर्ध दशानि जाह्ाणेस्घः । 
रारा राना संविमज्याश्रितांश्च मन्दाक्िदी तेऽपि थि भूषथन्ति ॥ १९ 
हर चाल जो लोग सदा जतिथियोळी सेवा करके उत्तम बरी हैं और बरहाणोंषो आग. 
देते हैं तथा आत्रिदोंदो दुळूर शेष अन्नादि ४ न्दाकिनीको CUS 


द्व्या वरते हूँ हन्छ च बह बहा उबा | १९ ica 
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गोतम उचाच-- 
बेरोरग्रे यहने भाति रस्यं छुपुष्पित क्विनरगीवजुष्टम्‌। 
रुदरांना थच जस्तूविशाला तच त्वाह हस्तिनं यातयिष्ये 
गातम चॉले- सुनरु पर्वतके अग्रभागर्म जो रमणीय उत्तम रीतिसे फूला हुआ, किन्नरीगीतसे 


युक्त वन विराजमान हे ओर जापर सुदर्शन जामुनका विश्वाल इक्ष विद्यमान है, उस ही 
स्थानम में तुमसे अपना फल स्वरूप हाथी लूंगा ॥ २०॥ 


॥ १० ॥ 


घ्तराए उवाच-- 
ये आह्वणा सदव खव्यलाला बदश्वता! सवभूशाभरांना!] 
॥ १९ ॥ 


™ 
येऽधायन्त खतिहसं पुराणं नध्वाहुटया जुह्वति च द्विजेभ्य 


शवराष्ट्र बोले- जो ब्राह्मण कोमर्त्वमाव, सत्यच ल ओर अनेड श्ञात्रोंके जाननेवाले हैं. तथा 
जो इविह्ासक सहित पुराणाचा अध्ययन करते हैं, मधुर 


त ३५ 

ति हैं ॥ २१ ॥ 

तथाविधानामेष लोको महषे परं गन्ता घुतराष्ट्री न तत्र । 
~ Ne क ~ 

यद्विद्यते विदितं स्थानमस्ति तदून्राहि त्वं त्वरितो च्यष याम्नि 


हे महापे | वधे ही लोगांक लिये ऊपर कहे हुए लोक बने हें, परन्तु में वहां नहीं जाउंगा। 
तो बताइये, भें वहाँ जानेके लिये 


जो सब प्राणियाँको प्यार 
भोजने ब्राह्मणोंजञो प्रहन्न 
॥ २२ ॥ 


इसाछेपे यदि आपको मेरे योग्य कोई स्थान मालूम हो 
उतावला हूं; देखिये, में चला ॥ २२ | 


गोतम उवाच ~= 
सुपुष्पितं किंनरराजजुष्टं मियं दनं नन्दनं नारदस्थ । 
गन्धवाणापघप्सर द्य तञ्च त्वाह हस्तिनं यातयिष्ये ॥ १३ ॥ 
बित, देवर्षि नारद, गन्ध और अप्सराओंके 


गोतम बोले- सुन्दर फूलासे युक्त, डिंनरराज 
लिये दारय नन्दन नामक एक बन है, बह पर मे तुमसे अपना फलस्वरूप हाथी लंगा ॥२३॥ 


शतराष्ट्र उवचाच-= 
थे बुत्तगीतङुषाला जनाः सदा हायाचमाना। स हिताअरन्ति । 
॥ ९४ ॥ 


तथावेधानामंष लोको हषे परं गन्ता घुतराष्ट्रो न तत्र 
पे | जाँ मनुष्य नृत्य गत आदि बिषर्षाम निपुण, अयाचक आर सदा 


fe 


धृतराष्ट्र बोले- है 
साधु ठोगाके साथ विचरते हैं, यह लोड वैते हो लोगोंके लिये बना है; किन्तु में वहां न 


जाजगा ॥ २४ ॥ 
CC-0. Swami Atmanand Giri (212910110]) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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गोतम उचाच-- 

यञ्रोततराः छुरवो भान्ति रस्था देवे! साधे 

यत्रास्चियोनाश्च वसन्ति विप्रा छयोनय! प 
गोतम बोले- हे नरेन्द्र ! जहांपर मनोहर उत्तरकुरुरे 
देवताआंके सङ्ग सुख सोगते हैं, जहाँ अश्नियोनिञ, प 
निवास किया करते ह ॥ २५॥ 

यत्न शाक्रो वषति खवंक्ामान्घञर स्त्रिय? व्याम चारात्चरन्ति 

यत्र चेष्या नास्ति नारीनराणां तज त्याइं हस्तिनं याताथेष्थ ॥२६॥ 
जहांपर इन्द्र अभिलपित विषयोंछी बर्षा करता हे; जहां खिया कामचारिणी होती हँ, जहां 
नरनारियॉमें परस्पर इंषा नहीं है, उसी स्थानमें में तुमसे अपना हाथी लगा ॥ २६॥ 

श्रतराष्ट्‌ उवाच -- 

थे सवेभूनेषु निवृत्तकामा अमांसादा न्थस्तदण्डाश्यरन्ति । 

न हिंसन्ति स्थावरं जङ्गमं च सूतानां ये सवेश्ूनात्नश्रूतnः ॥ २७॥ 
धतराष्ट्र बोले- हे महर्षि ! जो लोग सब जीबोंके बिषयमें निष्काम इ, जाँ मास भक्षण नश 
करते आर किसको भी दण्ड नहीं देते ओर बिचरते हं, जो लोग स्थावर-जङ्कम जीर्वाकी 
हिसा नहीं करते, जो सब जीवॉको अपनी आत्माके समान मानते हे ॥ २७ ॥ 

निराशिषो निममा वीतरागा लाभालाभे हुल्घनिन्दाप्र शंसा; । 

तथाबषिधानानेष लोको महर्ष परं गन्ता उतराष्ट्रो न तञ्च ॥ ९८॥ 
जो आशारहित, निर्मम ओर आसक्तिदीन हैं, जो लाम, हानि, स्तुति और निन्दाको समान 
मानते हैं, ऐसे ही लोगोंके लिये यह लोक बना है; किन्तु में वहां न जाऊंगा ॥ २८॥ 

गातम उवाच - 

ततः परं भान्ति लोका; सनातनाः सुपुण्यगन्धा निला दीतशोकाः। 

सोमस्य राज्ञ! सदने महात्मनस्तञ्ञ सवाई हस्तिनं यातयिष्ये ॥ १ 
गोतम बोले- उससे श्रेष्ठ, सनातन, पवित्र, सुगन्धयुक्त, निभेळ तथा शोकवर्जित लोक महात्मा 
सोमराजके स्थानम शोमित हैं, वहां ही मं तुधसे निज फलस्वरूप हाथी ळूगा ॥ २९ ॥ 

शतराष्ट्‌ उवाच-- 

ये दानशीला न प्रलिगहते सदा न चाप्यर्थानाददते परेश्य! 

येषामदेयमहेते नास्ति किंचित्तवातिथया! खुप्रतादा जनाश्च ॥ ३०॥ 
श्वतराष्ट्र बोले- हे महर्षि ! जो सदा दानश्चील मनुष्य प्रतिग्रह नहीं करते तथा दूसरोंसे धन 


नहीं लेते, पूज्य पुरुपोंके छिये जिनके निकट कुछ भी अदेय नहीं हे, जो समका ही आतिथ्य 
किया. कुर्त दद ana था सचन म ति कूपा afanasi. Digiti ३० ॥ i 


त्र 


डान नरेन्द्र । 
तयान ॥ ९५ ॥ 


वासी छोमित होते हैं, और वे 
H 


योनिज प्राणी तथा अयोनिजाबि 
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थे क्षन्तारो नामिजल्पन्ति चान्घाञ्शात्ता भूत्वा सततं पुण्यशीलाः । 
सथाविधानामेष लोको महष परं गन्ता उतराषट्रो न तत ॥ ३१॥ 
जो लोग क्षमाळील हैं ओर लोगोंके समीप अपने दुःखकी जर्पना नहीं करते, जीबोंके विषयमें 
आच्छादन स्वरूप होझे सदा सबकी रक्षा किया करते हॅ, तथा जो लोग पुण्यश्चील ईं, 
उन्दी लिये यह लोक बना दे; किन्तु में बहा न जाऊंगा ॥ ३१ ॥ 
गातम उवाच- 
ततः परं भान्ति लोकाः खनातना विरजसो वितमस्का विशोकाः । 
आदित्यस्थ सुमहान्तः खुद्टत्तास्तत्र स्याहं हस्तिन यातयिष्ये ॥ ३२॥ 
गोतम बोले- हे राजन्‌ ! आदित्यलोकमं उस ही से श्रेष्ठ दूसरे रज ओर तमोगुणसे रहित 
शोकहीन सनातन लोक सुशोभित होते हें, वहां ही में तुमसे निज फलस्वरूप हाथी 
लूँगा । ३२॥ 
चतणष्ट्‌ उवा च--८ 
स्वाध्यायशीला शुरुशुश्रवणे रतास्तपल्विन! खुत्रताः सत्यसंघा। । 
आचायाणानप्रातिकूल भाषणा नेत्यात्थता युदकपस्वचाद्याः ॥ ३३॥ 
घृतराष्ट बोले- हे महर्षि ! जो लोग स्ताध्यायशील, गुरुसेवाम रत, तपस्वी, उत्तमत्रती 
सत्यप्रतिज्ञ, आचार्याक्े प्रतिकूल बचन न कइनेबाले, सदा उद्योगी और गुरुके कार्यमें सर्वदा 
स्वयं प्रवृच रहते हैँ ॥ ३३ ॥ 
तथाविधानामेष लोको महर्षे विशुद्धानां भावितवाङमतीनाम्‌ । 
सत्ये स्थितानां वेदविदां महात्मनां परं गन्ता घुतराष्टो न तत्र ॥ ३४॥ 
बेसेही बिशुद्ध भाव, मोन ब्रतथारी, सत्यम स्थित और बेदवेत्ता मद्दारमाओंके लिये यह लोक 
विहित हुआ हे; किन्तु में बद्दां न जाऊंगा ॥ ३४ ॥ 
गातम उवाच -< 
ततः परे सान्ति लोकाः सनातना! खुपुण्यगन्धा विरजा विशोकाः । 
वद्णस्थ राज्ञ! खदने भहात्पनस्तत्र त्वाहं हस्तिनं यातयिष्ये ॥ ३५॥ 
गोतम बोले- हे महात्मन ! उसके अतिरिक्त और भी सनातन लोक महात्मा वरुणराजके 
स्थानम विराजमान हैं, बे लोक पवित्र, सुगन्धयुक्त, रजोगुणसे रहित और खोकदीन हें; उसही 


स्थानभं में तुमसे अपना हाथी लूंगा ॥ ३५ ॥ 
भतराष्ट उचाच-- 
चालुसास्येयं यजन्ते जना! सदा तथेष्टीनां वदादातं प्राप्नुवन्ति । 


थे चाग्निहान्न डति अहधाना यथान्याय आणि वषाणि विप्राः ॥ ३९॥ 
इवराधू बोले- जो मनुष्य सदा चातुमास्य याग किया करते हँ, जो लोग इजारों इटियोका 
अजुष्टान करते हे; जो नाकषणयथाविंधि'भदापूर्वके तीने वषतिक अभिशित्र करते हैं ॥ ४६॥ 


१७ 


६६२ 


महाखारतं 
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स्वदारिणां धनघुरे मदात्मना यथोचिते 


ते ने सुस्थितानाम्‌ । 
घमात्मनासुद्वहतां गात ताँ परं गन्ला 'धूतराष्ट्रो न तन्न 


॥ २७ ॥ 
जो स्वच्नीका भार अच्छी तरह बहन करते हैं, जो लोग शाल्लोक बागवे निवास करते हैं, 


5 


उन्हीं महात्माआंकोा उक्त छोकमें गति प्राप्त होती है; किन्तु में बह न जाऊंगा ॥ ३७॥ 
गोतम उवाध-- 


कचता | 


इन्द्रस्य लोका विरजा बिशोका दु 


याः काङ्क्षिता नामवानास्‌ । 
तस्याहं ते भवने शूरितेजल्यो राजन्निमं दर्तिनं यातयिष्ये ॥ ३८॥ 
गतम बोल- इन्द्रक रोक रजोशुणसे रहित, शोकहीन, दुस्तर और मनुष्याको अभिलषित है। 
६ महाराज ! भ अत्यन्त उपे युक्त इन्द्रठोक्षर्म तुमने अपना हाथी लगा ॥ १८ ॥ 

शातयषजीथी यश्च ब्युरो रो 


खुच्यो देदाध्य 
एते खर्चे दाफलोकं व्रजन्धि परं 


27 


[थी थश्च यज्वाप्रमत्त। । 
शुलराष्टा न तनन ॥ ३२९ ॥ 
जो शूर मनुष्य सौ वर्षतक जीवित रहके वेद पढता तथा यज्ञ करता है और दक्ष रहता है 
बेही इन्द्रलोकमें जाते हैं, किन्तु धतराषट्र उससे भी उत्तम लोकमें जायगा 

जाऊंगा ॥ ३९ ॥ 


, मैं बहांपर न 
गोतम उदाथ-- 


प्राजापत्या; सन्त लोका महान्तो नाकस्य एछे पुष्कला चीतशोकाः । 
सनाषिता! सवंलोकाङ्गवानां तज त्वाहं हस्तिनं यातयिष्ये 


॥ ४० ॥ 
तय बोले- स्वगके ऊपर हृष्ट पुष्ट तथा शोकहीन महत्‌ प्राजापत्य लोक बचेमान हैं, वह 
सबकी ही आमिलपित हैं; इसलिये भें उच्च ही स्थानमें तुमसे यह हाथी लूँगा ॥ ४० ॥ 

घृतराए उवाच-- 


ये राजानो राजसूयाभिषिक्ता धमात्भानो रक्षितारः प्रजानास्‌ । 
ये चाश्वसेधायञ्दरथाप्त्ट्रताङ्क!स्तेषां लोका भतराद्धो न तन्न 


॥४१॥ 
धृतरा बोले- जो राजा राजसूय यज्ञमें अभिषिक्त हुए हैं, जो धर्मात्मा प्रजाके रक्षक हैं 
तथा अश्वमेध यज्ञने जबभूत स्नान करके जिनके सारे अंग भींग जाते 


उन्हीं लोगोंके 
निमित्त प्राजापत्य लोक विहित हे; किन्तु में वहां न जाऊंगा ॥ ४१ ॥ 
घोतम उवाच-- 


तत; पर सान्तं लाका! सनातना! सपुण्यगन्या [वरजा व(तकोका! । 
तस्मिन्नहं लुल भे त्वाप्रधुष्ये गवा लोके हस्तिनं यातयिष्धे ॥ ३२॥ 
गातम बोले- इससे पबित्र, सुगन्धयुक्त, रजोगुणऐे रहित, शोकहीन, सनातन गोलोक 
छझञोमित हो रहे दें, उस दुलभ तथा दुर्धपे ओोलोकमें में तुमसे अपना हाथी लगा ॥ ४३॥ 
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चतरा उवाच-- १1:12 12 

यो गोसहर्री दातद! समां सपा यो गोशती दश दव्याच दाषतत्या । 

तथा दशास्यो यञ्च दद्यादिहेका पञ्चन्था चा दानशीलश्यथेकाम ॥४३॥ 

एतराए बाल- जा दानळछाल मनुष्य सदन गाजआाक्ा स्वाम डाकर ग्राददष सों गो ओका 

| दान करता है, तथा जो सो गोका स्वामी होकर शस्त्रि जनपार दस ग्रोाओंछा दान 
| करता हे अथवा जो इप लोळे दय गोओंहा स्वामी होकर भी उनमंसे एक गोका दान 
करता हे, अथवा जो दानशील मनुष्य पांच गोमख एक गायका दान करता है, बह 
गोठोकम जाता है ॥ ४३ ॥ 


/ 0 प्र 


| ये जीयन्ते ब्रह्मचर्थण विप्रा त्राही यावं परिरक्षन्ति चेष । 
ननस्विनस्तीथयाञ्ञापरायणासते तज मोदन्ति गवाँ विमाने ॥ ४४ ॥ 

तथा जो ब्रह्मचर्ये व्रत पालन ळरते हुए बूढ़े होते हैं, जो लोग यच भांतिसे बेदवाक्पकी 
रक्षा करते हैं, तथा जो मनस्बी लोग तीर्थयात्रा करनेमेंही दत्पर रहते हैं, बेही गोला कने 
निवास किया करते हैं ॥ ४४ ॥ 

प्रभास झानसं पुण्यं पुष्कराणि मडत्खर! । 

पुण्य च नासष ताथ घाइदा करतरयनासू ॥ ४५ ॥ 
प्रभास, पृण्यकारक मानस तीर्थ, पुष्कर नामक महत्‌ सरोबर, पवित्र नेमिष तीथ, बाहुदा 
नदी, करतोया नदी ॥ ४% !! 


sess es sas a es SOD Sr ES “क्य” SI 


गर्या गथक्िरसैव विपाशां स्थुल्याछुकाम । 
तूष्णीगङ्ां दछागङ्ां मदाहदञ्ञथाफि च ॥ ३६॥ 
गया, गयशिर, स्थूलबालहामय बिपाशा, स्तब्ध गङ्गा, दर्शगंधा, महाहृद ॥ ४६ ॥ 


| गोमती व्ो!दाव्की पाकां महास्मानो 'घुतननता! । 

| सरस्थलीर्षद्ठत्यी यझुनां ये प्रयान्ति च ॥४७॥ क 
| गोमती, कोशिकी, पाळा, सरस्वती, च्पद्दवी ओर यसुना- इन तीर्थामें जो सब ब्रत क 
| महानुभाव मनुष्य जाके स्नान करते हैं ! ४७ ॥ 


तज ते दिव्यसस्थाना दिव्यमाल्यघरा) दिवा! । 
प्रयान्ति पुण्यगन्धाढया 'घतराषट्रो न तच चै ॥ ४८ ॥ 
चेही गोलोकम दिव्य शरीर धारण करके दिव्य मालासे विभूषित और पवित्र गन्थसे युक्त 


~ 


की होके निवास करते हैं; किन्तु में वहाँ न जाऊंगा ॥ ४८ ॥ 
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पोतमल्वाच= ...र्‍? हक श्र 
यत्र शीलअयं नास्ति न चोदण आयमज्वणि | 
न क्षुत्पिपासे न ए्लानिन दुःखं न खुखं तथा ॥ ४९॥ 
गौतम बोले- जिस स्थानमें सदी और गर्मीका कुछ भी भय नहीं है, जहाँ भूख ओर प्यास 
नहीं लगती, ग्लानि प्राप्त नहीं होती, ओर सुख-दुःख नहीं होता ॥ ४९ ॥ 
न ठ्रेष्णो न प्रिथ करिन बन्धुने रिपुस्तथा । 
न जरामरणे वापि न पुण्य न च पालकम्‌ ॥ ५० ॥ 
जहांपर कोई द्वेषी वा प्रिय बन्धु, झत्रु, मित्र नहीं है; जहांपर जरा-सृत्यु और पुण्य-पाप 
कुछ भी नहीं है ॥ ५० ॥ 
तस्प्रिन्विरजसि स्फीते प्रज्ञासक्त्वव्यवस्थिले ! 
स्वयसु सवने पुण्ये हस्तिनं मे यतिष्यति ॥ ५१ ॥| 
उस रजोगुणसे रहित, निमेल, प्रज्ञानसत्वर्भे स्थित पवित्र स्वरयंभूके स्थानमें तुम सुझे हाथी 
प्रदान करोगे ॥ ५१ ॥ 
घुतराए उवाच-- 
निर्घुक्ता? सवसझ्षेभ्यो कुतात्मानो यतन्रता। । 
अध्यात्लयोगसँस्थाने युत्ता! स्वर्गगतिं गता! ॥ ६३॥ 
धृतराष्ट्र बोले- जो लोग सब प्रकारकी आसक्तियोंसे सुक्त, कृतकृत्य, यतत्रती, अध्यात्मज्ञान 
आर योग युक्त हे, वेही सवर्गमें गये हें ॥ ५४ ॥ 
ते त्रह्मभवनं पुण्य घाप्लुवन्तीह सार्विक्ाः । 
न लञ्च धतराषट्रस्ते शक्यो द्रष्टं सहासुने ॥९३॥ 
वेही सरबुणसे युक्त पुरुष पवित्र ब्रह्मस्थाजमें गमन किया करते हैं । हे मद्दायुनि ! वहांपर 
आए मुझे न देखेंगे ॥ ५३ ॥ 
गोतम उघाच-- 
रथन्तर यञ्च घृहघ गीतये यञ्ज पेदी एण्डरीकेः स्वृणोलि । 
यञ्ोपथाति हरिभिः सोमपीथी ल त्वाहं हस्तिनं यालणिष्ये ॥९४॥ 
गौतम बोले- जहांपर रथन्तर ओर बृहत सामवेद गाया जाता है, जहां कमल पुष्पोंसे 
आच्छादित बेदी शोमित हैं, जहांपर सोमपान करनेबाला पुरुष घोडोंके सहारे यात्रा करता 
हे, वहांपर में तुमसे अपना हाथी लंगा ॥ ५४ ॥ 
बुध्यामि त्वाँ छूत्रहणं झातक्रलुं व्घलिक्कमन्तं श्ुवनानि विश्वा । 
_ किन्न वाचा दृजिनं कदाचिदकाषे ले मनशोऽभिषन्ञात्‌ ॥ ५७ ॥ 
ये यदृ जानता हूं, कि तुम इत्रहन्ता शतक्रतु इन्द्र सब लोकोंमें बिचरते हो । मैने मानसिक 
आवेश्चमे आकर कदापि बचनके सहारे तुम्हारा कुछ अपराध तो नहीं किया हे? ॥ ५५॥ 
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शफ उवाच 
यद्सादिमं लोकपथं प्रजानामन्वागर्नल पदवादे गजस्य | 
स्लाउघान्प्रणल भायुशास्लु वाद यत्तत्करबाण सवम ॥ ५३ ॥ 
इन्द्र बोले-- शे देवराज हं, आपके हार्थीके अपहरणके विषयमें प्रजासमूइके इष्टिसे में 
निन्दित हुआ ई; इसलिये भै आपके चरणोंमें प्रणत होता हूं: कहिये आपकी क्या आज्ञा है? 
आप जा कहग भ बह [यू पूण छरूगा ।। ५६ !! 


श्वेतं करेणुं सभ एवारं थे सेऽहार्वदशावषीणि थालस्‌ । 
यो मे बने वश्चतोऽसूद्‌ ह्वितीयस्तमेव मे दहि सुरेन्द्र नागस्‌ ॥ ५७ ॥ 
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लिया हे, मेरे अकेले इस बनमें वास करनेपर जो मेरा सहयोगी हुआ है, आप मुझे वही 
हाथी दीजिये ॥ ५७ ॥ 
शाक डवाय-~ 
अर्थ खुतर्ते हविजष्टुरय बागस्याघायते स्वामसिषीक्ालाण? । 
पादौ च ले नासिकपोपजिघते श्रेयो सल च्याहि नमस्य तेऽस्तु ॥५८॥ 
इन्द्र बोले- हे द्विजवर ! यह तुम्हारा पुत्रस्वरूप हाथी तुम्हें देखकर खंबते हुए आ रद्द है 
और अपने छण्डसे तुम्हारे दोनों चरण छंघता है। इसलिये मेरे कल्याणक लिये चिन्तन 
करिये, सें आएको प्रणाम करता हूँ ॥ ५८ ॥ 
गोतम उवाच-- 


श्यं सदेवेह्‌ सुरेन्द्र तुस्पं ध्यायामि पूजां च खदा प्रयुञ्ज । 
पि त्यै शक शिं ददस्च त्वया दत्तं प्रलिणुह्रामि नागस्‌ ॥५९॥ 
गोठ बोले- हे सुरेन्द्र | भें सदा ही यहां तुम्हारे कर्याणका चिन्तन करता हूं तथा सर्वदा 
म्हारी पूजा किया करता हूं । हे देवराज ! आप भी मेरा कल्याण करिये, आपका दिया 
हुआ हाथी प्रतिग्रह करता हूँ ॥ ५९ ॥| 
शाक उबाच-- 
येषां वेदा निहिता चे हायां मनीषिणां सत्ववतां महात्मनास्‌ । 
तेषां स्वयेक्षेन अहाह्मनास्मि बुदस्तस्सात्प्रीलिमांस्तेऽहमव्य ॥ ९० ॥ 
इन्द्र बोले- जिन सश्मवादी महाचुभाव गर्नाधियोंके हृदयाकाशर्मे वेद स्थित हे, उनके बीच 
आप ही एक मात्र प्रमुख महानुभाव ह, तुम्हारे दारा सावधान होनेसे इस समय में तुमपर 
प्रसन्न हुआ हू ॥ ६० ॥ 
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इन्तेहि ब्राह्मण क्षिपं सह पुत्रेण हस्तिना । 
प्राप्नुहि त्वं शुभाळ्ीकानहाय च चिराण च ॥ ६१॥ 
हे विप्रवर ! आप निज पुत्रवत्‌ इस कुञ्जरके सहित सदाके लिये झुम लोक पानेके अधिकारी 


hae 


होनेके कारण शीघ्र ही चलिये ॥ ६१ ॥ 
भीष्म उवाच- 
स गौतमं पुरस्कृत्य सह पुत्रेण हस्तिना । 
दिवसाचक्रसे वज्री साद्रि! सह दुरासदस्‌ ॥ ९१॥ 
हति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि पञ्चाधिकशतततमोऽध्याय ॥ १०५॥ ४४०८ ॥ 
भीष्म बोले- वज्रधारी इन्द्र पुत्रस्वरूप हाथीके सहित गौतमको आगे करके साधुओंके दुर्ग 
सुरलोकमें चले गये ॥ ६२ ॥ 


महाभारतके भनुशासनपवंमे एक सौ पांचवां अध्याय समाप्त ॥ १०५ ॥ ४४०८॥ 
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युधिष्ठिर उवाच--- 
दान बहुविधाकार शान्ति! सत्यसहिसता । 
स्वदारतुष्टिओत््ता ते फलं दानस्य चेव यत्‌ ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे पितामह ! आपने अनेक प्रकारके दानके बिषय, शान्ति, सत्य, आहिसा 
ओर निज ख्रीमे सन्तुष्टि तथा दान करनेसे जो फ होते हैं, उन्हें भी वर्णन किया ॥ १॥ 


पितामहस्य विदितं किमन्यत्र तपोबलात्‌ । 
तपसो यत्परं तेऽव्य तन्मे वयाख्यातुम हसि ॥ २ ॥ 
तपोबलके अतिरिक्त और दूसरा कोनसा बल आपको विदित हे ? तपस्यासे श्रेष्ठ दूसरा 


उत्कृष्ठ साधन क्या है ? उसे आप वर्णन करिये ॥ २॥ 
भीष्म उवा'च-- 


तपः प्रचक्षते यायत्तावछ्ोका युधिषिर । 
सतं मम तु कोन्तेय तपो नानशनात्परस्‌ ॥ ३॥ 
भीष्म बोले- हे कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर ! मनुष्य जितनी तपस्या करता है, उसीके अनुसार 
उसे उत्तम लोक प्राप्त होते हैं; मेरा यह मत है, कि अनशनसे बढळे दूसरी तपस्या ओर कुछ 
भी नहीं 


॥४॥ 
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भंष्याय १०६ ] अनुशासनपर्ष 
अन्नाप्युदाहरन्तीमितिहास पुरातनम्‌ । 
भगीरथस्य संवाद ब्रह्मणश्च महात्मन! . ॥४७॥ 
प्राचीन लोग इस बिपयमें महात्मा त्रह्मा ओर भगीरथके संबादयुक्त यह पुरातन इतिहास कहा 
करते हैं ॥ ४ ॥ 
अतीत्य सुरलोक च गवां लोक च भारत । 
॥५॥ 


ऋषिलोक च सोष्गचछद्धगीरथ इति श्रति। 
है भारत ! मेंने सुना है, कि भगीरथ सुरलोक, गोलोक आर ऋषिलोककी अतिक्रम करके 


ब्रक्माके लोकम जा पहुंचे ॥ ५ ॥ 
ते दृष्ट्रा स वचः पाह ब्रह्मा राजन्मगीरथम । 
कर्थ अगीरथागार्स्वसिमं देश दुरासदस्‌ ॥ ९ ॥ 
राजन्‌ ! ब्रह्माने उस भगीरथको देखके यह वचन कहा- है भगीरथ ! बहां तुमने किस प्रकार इस 


दुष्प्राप्य देशमें आगमन किया ? ॥ ६॥ 
न हि देवा न गन्धर्वान मनुष्या भगीरथ | 
॥५७॥ 


आयान्त्यतप्ततपसः वर्थ चे स्वामिहागत! 
हे भगीरथ ! देव, गन्ध और मनुष्यगण बिना तपस्या किये इस स्थानें आनेमें समथे 


नहीं होते; इसलिये तुम किस प्रकार यहां आये १ ॥ ७ ॥ 
भगीरथ उवाच 
निशषाडमन्नमददं त्राह्मणेक्पः शातं सहस्राणि सदैव दानम्‌ । 
ब्राह्म व्रत नित्यमास्थाय विद्धि न त्वेवाह लस्य फलादिहागाम्‌ ॥८॥ 
भगीरथ बोले- हे विद्वन्‌ ! मेने सदा त्राह्त्रतक्षा अबलम्बन करके निः बकु मनमें एक लाख 
ब्राह्मणोंडो अन्ना दान दिया था; परंतु उस दानळे फरुसे इम स्थानमें में नहीं आया हूं, 


यह आप जान लीजिए ॥ ८॥ 
दद्षौकराचान्दक्षा पञ्चरात्रानेकादशेकादचाकान्कतूत्च । 
ज्योतिष्ठो माना च शतं यदिष्टं फलेन तेनापि च नागतोऽहम्‌ ॥९॥ 
एक रात्रिम दस तथा पांच रात्रिसाध्य दस यज्ञ और ग्यारह रात्रिमें सिद्ध होनेबाले ग्यारह 


यज्ञ तथा एक सौ ज्योतिष्टोम यज्ञोंका अनुष्ठान किया था, परंतु उसके फसे भी इस 


च्छ ज्र ° 
स्थानमं म॑ नहीं आया हू ॥ ९ ॥ 
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यष्वावल जाहुवीतीरनित्य। दात समास्तप्यभानश्तपोड्हम्। 
अदा पव तत्नाश्ववरीस हरू नारीपुरं न च तेनाइमाजास ॥ १०॥ 
देने जो सो बषातक कठिन तपस्या करते खदा गङ्गाके तटपर निवास किया था, ओर उष 
दी स्थानमै एक हजार अश्वतरी तथा रब्याओंके भवन प्रदान किये थे, उस पृण्पके फसे 
मेँ इस स्थानस नहीं आया हूं ॥ १० ॥ 
दशायुतानि चाश्वानामयुत्रानि च वशतिस्‌ । 
पुष्करेषु 1द्वेजातिभ्यः प्रादा गाव ख हस्र ॥ १९॥ 
पुष्कर तीथेमं द्विजातियोंक्लो दस अयुत घोडे ओर बी अयुत तथा हजारों गोओंका दान 
किया था ॥ ११॥ 
सुवर्णचन्द्रोडुपधारिणीनां कन्योच्तघानानददं खारवणीनास्‌ । 
पाई सहस्राणि बिश्ाषितानां जाञ्चूनदेराअरणेन लेन ॥ ९९ ॥ 
सुवणके मनोहर चन्द्र दार धारण करनेबाली, जाम्वूनदके आथूषणोंसे तथा माला सि विभूषित 
हुईं साठ हजार उत्तम कन्याएं दान की थीं, उसके फलसे भी इस स्थानम नहीं 
आया हूं ॥ १६॥ 
दशावुदान्यददं गोसबेज्यास्थेकेझशो दशा गा लोकनाथ । 
समानवत्खा। पयसा समान्धता; खवबणकास्थापढुदा न लेन ॥ १३ ॥ 
हे लोकनाथ | गने गोसब यज्ञ दूध दनेबाली सो करोड गोपं दान दी थीं; उसमे एक 
एक ब्राह्मणको दस दस मिली थी । प्रत्येक गायके साथ समान दर्णके बछड और सुवणमय 
दोहनपात्र दिये थे; उस यज्ञके फलसे भी में इस स्थानमे नहीं आया हूं ॥ १४ ॥ 
आप्तोयामेषु नियतमेकैकस्मिन्दशाददस । 
ग्रद्टीनाँ क्षीरदात्राणां रोहिणीनां न लेन “4 ॥ १४॥ 
सांभयागमं प्रत्यक त्राह्णपक्ला उत्तम व्यायी हुई, दूध देनेवाली रोहिणी जातिक्ी दस दख 
गोएं दान की हे, परतु उस पुण्यसे में इस स्थानमै नहीं आया इं ॥ १ 
दोरश्रीणां चे गवां चेव प्रयुतानि दशेव इ । 
प्रादा दशाशुण बत्रहमज्ञ च तंनाहक्षागलः ॥ ९५ ॥ 
हें त्रह्मन्‌ ! अन्ते मने दस बार दस-दस लाख दुधारू गौए दान की हैं; भें उसके फलपे 
यहांपर नहीं आया हूँ ॥ १५ ॥ 
घाजिनां घाक्किजातानाययुतान्धददे दशा । 
ककाणा इमभालाना न च लेनाइमागतः ॥ १६ !) 
एक लाख सुवण मालाआंसे युक्त श्वेतवण बाहिव घोडे दान किये ई, उसके फलसे भी म॑ 
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कोटीख काञ्चनस्याष्टौ प्रादां चह्मन्ददा वहस । 
एकैकर्निन्कतो तेन फलेनाहं न चागतः! ॥ १७॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! एक एक यज्ञमें प्रतिदिन अद्ठागइ करोड स्तरण बुद्राओंका भने दान किया हे, उसके 
फडखे में यहां नहीं आया इं ॥ १७॥ 

इथामद्धणा ना हरितानां पिलामह । 

प्रादां हेमस्रजां ब्रह्मन्कोटीदेश च सस्त च ॥ १८ ॥ 
हे पिता त्र्मन्‌ | मने काले हरे रङ्गवाछे स्वणमालायुक्त दचरह करोड घोडे दानमें 


इयादन्तान्भद्ाज्वायान्कास्व नल ग्वि सूषिलान्‌ । 
पतनीमल! सहस्राणि प्रायच्छं दरा सप्त च 


॥ ९९॥ 
आर इखसदश दांवयुक्त बडे शरीरवाले, सोनेकी मालासे विभूपित सचरद हजार हाथी 
दायिनीयाके साथ दिये हैं ॥ १९ ॥ 


अलंकृतानां देवेश दिड्ये। कनक भरवणे! । 
इस्राण्यददं ददा । 
सस्त चान्यानि यत्तानि वाजिसिः समलंक़्तेः ॥ २० ॥ 
वेश्च | सोनेळे दिव्य आभूषणे अलंळव सुवणखचित दस हजार रथ दान किये 
ही अलक्त घाडाछे युक्त खाठ हजार रथ ब्रा्मणाको दान दिये हूँ ॥ २०॥ 
दक्षिणावयवाः केविङ्वदेय संप्रकीलिा) । 
नाजपयधु दषाछु प्रादा तेनाप नाप्यहस्‌ ॥ २१ ॥ 
इनके सिवाय जो बस्तुएं वेदोॉमें दक्षिणाके अंशरूप बर्णित इई हैं, उन सचन्नो मेंने दस बार 
वाजपेय यज्ञा अचुष्ठान करके दान किया है; परंतु उसके पुण्यसे भें यहां नहीं आया 
॥ २१ ११ 


स्थाना घला नाङ्का 


~ 

द 
७३ 

ब्‌ 


न जे 


द आर 


चाकतुल्यप्र झावानासिञ्ययः विक्रमेण च | 
साइ निष्ककण्ठानामददं द्षिणाघ हस्‌ 


॥ २२ ॥। 
यज्ञ ओर विक्रमळे सहारे इन्द्रके सहश्च प्रभावयुक्त, सोनेकी मुहर गलेमे पहरनेबाले हजारौं 
राजाआंको मने दक्षिणाम दान दिया है ॥ २२॥ 


विजित्य हृपलीव्लवान्मखैरिष्ट्रा पितामह । 
अष्टभ्यो राजसूयेभ्यो न च तेनाइमागतः 


॥ २३ ।। 
हे पितामह ! मैंने सब राजाआंको युद्धम जीतके आठ राज्य यज्ञ किये थे और उन्हें दानमें 
दिया था; परन्तु इस देवते सो. इस. स्थाजमें से. नदी आया. इू.॥.२४-॥... 


द६% 
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स्रोतश्च यावद्गङ्ञायाइछनमासीजगत्पले । 

दक्षिणाभिः प्रवृत्तामिमंम नाग च तत्कृते ॥ २४॥ 
हे जगत्पति ! भेरी दी हुई दक्षिणासे शङ्गाके सब खोत परिपूरित- आच्छादित हो गये थे, 
उस फारणसे मी भें इस स्थानमें नहीं आया हुं ॥ २४ ॥ 

घाजिनां च सहस्र हे खुवणेदातभ्याषिते । 

बरं ग्रामशतं चाहमेकैकस्य खिघाददम्‌ । 

लपर्वा 1नथताइएरी शमसास्थाय खाउ्यतः ॥ ९५ ॥ 
सुवणेके सकडों आभूषणांसे भूषित दो दो इजार घोडे और एक एक सौ उत्तम गांव मैने 
शान्ति तथा मोन अवलंबन करके, नियताहारी ओर तपश्वी होके हर एक ब्राह्मणको तीन 
चार दान किये थे ॥ २५ ॥ 

दीघकाल हिमवति गङ्गायाश्च दुरुत्सहाम । 

सून्नों धारां महादेव! शिरखा यामधारयत्‌ । 

न तेनाप्यहमागच्छं फलेनेह पिलानह ॥ ९६॥ 
मैंने हिमालयमें बहुत दिनोंवक तपस्या छी थी, जिससे प्रसन्न हुए महादेवने सिरपर गङ्गाकी 
उस दुरुत्सह धाराको धारण छिया था, हे पितामह ! में उसळे फरूसे भी इस स्थानम नह 
आया हँ ॥ २६॥ 

चार्पाक्षपरयजं यच्च देवान्सव्यस्कानानयुतेश्चापि यत्तत्‌ । 

खअयोदराट्वादशा हाश्च देख खपाण्डराळाच च तेषा पलेन ॥ २७॥ 
पृथुवृन्न अथात्‌ स्थूल ओर गोलाकार काष्ठदण्ड बलवान्‌ पुरुषके द्वारा फेके जानेपर जितनी 
दूरमें गिरता हे, जिस यज्ञमें उतने ही परिमाणसे बेदी हुआ करती हे, उसे शम्याक्षेप यज्ञ 
कहते दें । हे देब ! मेने अनेक शञ्याद्षेप यज्ञ किये, सद्यस्क नामक दस हजार यज्ञोंका अनु- 
प्रान किया; तथा बारह वा तेरह दिनोंमें पूर्ण होनेबाले याग और पुण्डरीक यज्ञोसे देवताओंकी 
पूजा को थी; उसके फलसे भी इस स्थानर्म म नह आया हूं ॥ २७ ॥ 

अष्टो सहस्राणि ककुशिनामहं शुष माणानददं ज्राह्मणेम्य। । 

एकेक चे काञ्चनं श्शङ्कमेभ्यः पस्नीञ्चेषामददं निष्कक्कण्ठाः ॥ २८॥ 
भने बराह्मणोंको आठ हजार ककुझ्ी, सोनेळे सींगवे युक्त सफेद घुषभ दान किये हैं और उसे 
सोनेके कण्ठेसे युक्त गाए भी प्रदान की ईं ॥ २८॥ 

हिरण्यरस्नानिचितानददं रत्नपवंतान्‌ । 

धनधान्यसस्टद्धांत्च ग्रामाङवात स हरा हा! ॥ २९॥ 
सुवर्ण रत्नोंके ढेर- रत्नोंके पर्बत और घनधान्यसे युक्त सकडों-इजारों गाँव दान 
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शातं शतानां शृष्टीनावददं चाप्यतन्द्रित) । 

इष्ट्रानकमदायज्ञन्रात्मणभ्या न तन च ।। ४० ॥ 
निरालसी होके बहुतेरे महायज्ञोमे देवता ओळी पूजा करके ब्राह्मणोंकों सहसा उत्तम व्यायी 
हुए गाए दानमं दीं हँ; उसके फलस भी ग यहा नहीं आया हू ॥ ३० ॥ 


एकादशाहैरयज खदध्तिणे द्विदशा हैरश्व बेधैत्य देव । 

आक्ोयपे। षोडशस्रिश्च ब्रर्य॑स्तेबां फलनेह न चागलोाऽस्मि ॥ ३१॥ 
हे देव ! मैंने ग्यारह दिनोम तथा चौबीस दिनोंमें होनेवाल दक्षिणायुक्त यज्ञ किये; अनेक 
अश्वमेध यज्ञ भी किये और सोलह बार आशीयण नाम यज्ञ किया दै । हे ब्रह्मन्‌ ! इनके 
फलसे भी में इस स्थानमें नहीं आया हूं ॥ ३१॥ 


' निष्क्रेककण्ठमददं योजनायतं तद्विस्तीण काञ्चनपादपानास्र्‌ । 
बनं चूनानां रत्नविभूषितानां न चेव तेषामागतोऽहं हलेन ॥ ३२॥ 
एक योजन लम्बा अत्यन्त चोडा रस्नबिभूषित, सुवणमय आमक्के इक्षांसे युक्त बन दान किया 
है, उसके फलसे भी में इस स्थानमें नहीं आया हूं ॥ ३२॥ 


तुरायणं हि ब्रतमप्रधुष्यनक्ोधनोऽव्हरयं जिझलो55्डान । 
कात गवास शतानि चेव दिने दिने झाददं न्राह्मणेभ्य! ॥ ३३॥ 
तीस वर्षातक क्रोधहीन रहके सेने अनमिभवनीय उचरायणत्रत किया हे, उसमें प्रतिदिन 
ब्राह्मणोंको नो सो गोआंखा दान किया है ॥ ३३॥ 
पयस्विनीनामथ रोहिणीनां तथेव चाप्यनडुहां लोकनाथ । 
घादाँ नित्यं न्राह्मणक्ध! सुरेश नेहागतस्तेन फलेन चाहम्‌ ॥ ३३ ॥ 
हे लोकनाथ सुरेक्ष ! मैंने सदा ब्राह्मणोंको बैल और दूध देनेवाली रोहिणी जातिकी गोए 
प्रदान की हें; उसके फलपे भी में इस स्थानमें नहीं आया हूँ ॥ ३४ ॥ 
निशादाञ्चमह ब्रह्मन्नयजं यच्च नित्यदा । 
अष्टाभिः सरवंसेधै्च नरमेधैश्च सप्तासि! ॥ ३५ ॥ 


हे ब्रह्मन्‌ ! मने प्रतिदिन वीस अप्रिका यजन किया है; आठ चार सवमेध, सात घार 
नरमेध ॥ ३५ !! 


द्शामिबिम्वाजिद्विक्च रतेरष्टादचोचरेः । 

न चेद तेषां देवेश फलनाइमिहागतः ॥ ३९॥ 
~ __ = २००, 
और एक सौ अड्टाईस बार विश्वजित यज्ञ किया हे । हे देवेश ! उसके फलसे भी में इस 
स्थान म नहीं जाया उह, । ३९ 1. (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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सरय्वां घाहुदार्था व गञ्ाघालथ नैसिचे । 
गरवा छझातानामयलमददे न 'च तेन चै ॥ ३७॥ 
सग्यू, बाहुदा, गङ्गा ओर नेमिपक्षत्रबे दुख लाख गौ दान किये हैं; उसके फरुसे भी इस 
स्थानर्मे में नहीं आया हूँ ॥ ३७॥ 
इन्द्रेण जुझ निहिलं घे एहाथां यज्भागेबर्तपलेहाध्यबविन्द्ल । 
जाज्वल्यभानखुशनरस्ते जसेह तत्लाधथानासमहं (८४ ॥ ३८॥ 
इन्द्रने पहले स्वय अनशन त्रत करके इसे गुप्त रक्खा था शुक्राचायन तपके द्वारा 
उसका ज्ञान प्राप्त किया; फिर उन्हींके तेजसे इतर लोको उसका माहात्म्य प्रकाशित हुआ है 
गने उस स्वश्र्ठ अनशनके त्रतकों सिद्ध किया है ॥ ३८ ॥ 
ततो से ज्राह्मणाश्दु्टासतस्मिन्कनणि साधित । 
दरूग्ट्थथसथासन्ये चे लख सनागतई ! 
उक्तस्लरस्थि गच्छ त्य त्रद्यलोकामिति घसो 1 ९९॥. 
मरे द्वारा बह कार्य सिद्ध होनेपर हजारों ब्राह्मण और ऋषि बहा मेरे पाख आ गये ओर वे 
सभी सुझपर सन्तुष्ट हुए थे। हे प्रशु! वे लोग मुझसे बोले, “ तुभ प्रहरो कर्षे जाओ ' ॥३९॥ 
प्रातेनो कः सहइस्रण च्राह्मणानाभह घमो । 
इम लोकमलुप्रापश्तो सा अत्ते$्ञ विचारणा ॥ ४०॥ 
हे भगवन्‌ ! प्रसन्न हुए उन हजारों ब्राह्मणोंके आशीवादसे में इस स्थानर्थे आया हँ । इसलिये 
आप इस विषयकी चया न करिये ॥ ४० ॥ 
छान यथावदिहित विधाचा एन लाव्यं लु जथा यथावत । 
तपो हि नाव्यचानङानान्लतं मे नमोऽस्तु ले देववर प्रलीद्‌ ॥४१॥ 
हे सुरश्रेष्ठ ! आप विधाताने जितका बिधिपूर्वेळ बिधान किया हे उल अनशन वतका मने 
पालन रिया और आपने मुझसे पूछा है, इसलिये मुझे भी यथारीतिले कहना योग्य हे । 
मरा यही मत है, कि उपवाससे बढे दूसरी कोई तपस्या श्रेष्ठ नहीं है। हे देव ! में आपको 
प्रणाम करता हू, जाप मुझपर प्रसन्न होइये ॥ ४१ ॥ 
भ्रीष्म उचाच--- 
इत्युक्तपन्त ते जश्या राजानं सम 'अगीरथस्‌ । 
पूजयामास पूजाहं विधिइष्टेन कमणा ॥ ४९॥ 
इति थीमहाभारते अनुद्यालनपवाणि षडधथिङशसतमोऽष्यायः ॥ १०६॥ ४४५० ॥ 
भीष्म बोले- जब राजा भगीरथने यह सब कथा कही, दब प्रजापति ब्रह्माने विधिविहित 
वार्यसे उस पूजने योग्य राजाकी पूजा की ॥ ४२॥ 
महाभारतके अञशासनपर्घमे एकलो छठा अध्याय जमात ॥ १०६ ॥ ४४५० ॥ 
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याधाएर उद्दाच--- < क 
छालायुदचत््) पुष! शालदायंत्य वबादफक । 
वल्यान्त्रयन्त पुरुषा घाला आप पतामह ॥ ९॥ 


युधिष्ठिर बोले- हे पितामह ! जाल झहते हैं कि मनुष्य शतायु तथा झतबीय होक्ने पेदपरायण 
होता हे; परन्तु वाटप अवस्थामें भी मनुष्य झिस कारणते सृत्युके मुखमै पडते हैं ? ॥ १॥ 
आयुष्यान्केन 'अघालि स्वल्पायुयोपि मानव! 
वन दा लभत व्याल घन वा लमत ।न्रयम १) ९ ॥ 
किस प्रकार बचुष्य आयुष्मान्‌ हुआ रूरता है जार एझसाल्ये अत्पायु होता इ? क 
करनेसे उसे कोति प्राप्त हाता ह जार कस लक्ष्मी मिलती हं ? ॥ ९॥ 
तपा घ्रत्मचयंण जपेहामिस्तथोषणे! । 
जन्धना यदि वाचाराक्षन्शे त्रहि पितामह ॥३!! 
तपस्या, ब्रह्मलयं, जप, होम, आंपध, जन्म ओर आचार- इन सबके वीच डिस दारणसे 
ऊपर कह इए काय हा सळत ह? हे पतामह ! मर समीप आप बहा वषय बणन कारये !! ३॥। 


शीष्प उवचाय-- 
अन्न ते बतयिष्याने यन्या श्वनचुएच्छस्रि । 


अल्पध्युथन मवाल दाधायुवापए भानच! १४॥ 
भीष्म बोले- तुमने सुझसे जो प्रश्न किया हे, उसका उच्तर देता इं । मनुष्य जिस कारणले 
अइपाणु तथा जिछ उपायमे दीघायु हुआ करता है ॥ ७ ॥ 

येन वा लभते प्लीलि येन बा लगते प्रियस्‌ । 

यथा च वतेन्पुरष! श्रेयसा संप्रयुज्यते ॥५॥ 
जिससे वह कीतियान्‌ घार लक्ष्मीयुक्त हाता हें तथा जिस प्रकार रहनेसे पुरुषका कल्याण 
होता है, वह विषय तुमसे कहता हँ ॥ ५॥ 

आचाराछअते झहाथुराचाराक्लमले श्रियम । 

आज चाराहक्ात था त पुरुष! प्रत्य चह च ॥ ६ ।। 
आचारसे ही मढुष्यकी आयु बढती हे, आचारहासे वह लक्ष्मीयुक्त हावा हे ओर आचारसेही 
उसे इस लोक तथा परलोकमं कारचे प्राप्त होती है ॥ ६ ॥ 

दुराचारो हि पुरुषो नेहायुर्विन्दते महत्‌ । 

सान्ति यस्घाद्गतानि तथा परिनवन्ति च ॥७॥ 
दुराचारी मजुब्यको इस लोकमें दीर्घायु नहीं मिळती; जिससे जीवोंको भय तथा परिभव 
पापत होती है, उसे ही" बहान, दुराचारी (कहा, जादा है 9:40 ४/०/९4 0 “०.8० 
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तस्मात्कुषादिहाचारं य इच्छेदूभूतिमात्मन! । 

आपि पापशरीरस्थ आचारो इन्त्यलक्षणछ्‌ ॥८॥ 
इस ही लिये यदि मनुष्य अपने हितकी अभिलाप करे, तो इस जबत्‌मँ वह सदाचरण को; 
सदाचरण करनेपर बह पापयुक्त शरीरके भी बुरे लक्षणोंको हर लेता हे ॥८॥ 

आचारलक्षणो धे; सन्तश्चाचारलक्षणा। ! 

साधूना च यथा घसमतदाचारलक्षणस्‌ ॥ ९ || 
सदाचार ही धसका लक्षण है ओर सच्चरित्रस्ते ही साधु लोग जाने जाते हं; जिस प्रकार 
साधुआंछा चारंत्र हाता हे वहा संत आचारका लक्षण ह॥ ९ ॥ 


अप्यइष्ठ श्रतं बापि पुरुष धमंयारिणस्‌। 
भातकमाण ळुवाण त जना! कुवेत प्रयम्‌ ॥ ९०॥ 


सत्कमे करनेवाले धर्मचारी मचुष्यका बिना देखे तथा सुने हा लोळ समाजम सच काई उस 
प्रम करते हू ॥ १०॥ 


ये नास्तिका निष्क्रियाश्च शुरुशास्त्रातिलङ्िनः । 

अधमज्ञा दुराचारास्ते 'अवान्ति गतायुष! ॥ ११॥ 
जो लोग नास्तिक, क्रियारहिव, गुरु ओर छाज़का वाक्य उल्लंघन करत हे, जो अघमी तथा 
दुराचारी इं, बेही क्षीण आयुवाले होते हें ॥ ११ ॥ 

विशीला भिन्नमयोदा नित्यं खंक्रीण मेथुनाः । 

अल्पायुषा सषन्तीह नरा Iनेरयगाासेन। ॥ १२॥ 
जो लोग दुःशील, धमकी मयादा तोडनेवाले, सदा दूसरे वर्णी ख्ियोंके साथ संबंध करते 
हैं, वे इस लोकमें अल्पायु होके मरनेखे अनन्तर नरकमें गमन करते हैं ॥ १९॥ 

सरवेलक्षणहीनोऽपि सझुदाचारयाज्ञर) । 

अ्रद्धघानोऽनस्रू यञ्च झां वाणि जीवति ॥१३॥ 
जो मनुष्य सब शुभ लक्षणोंसे रहित होळे भी सदाचारी होता हे, जो शद्धावान्‌ ओर अद्या- 
रहित दै, वह सौ वपातक जीवित रहता है ॥ १३ ॥ 

अऋोधनः सत्यवादी आूतानाघविहि सक! । 

अनसूयुरजित्मश्च शालं यघाणि जीवति ॥ १३॥ 


जो अक्रोधी, सत्यवादी, जीवोडी हिवा न करनेवाला, दोष दष्टिसे रहित और कपटरहित है, 
बह सो वष्‌।तक जीवित रहता हे ॥ १४॥ 
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छमदी तृणच्छेदी नखखादी च यो नर; । 
योच्छि्ट। संकुसुको नेहाथुविन्दते महत ॥ १६ ॥ 
। मनुष्य ढेलॉको फोडता, तिनके तोडता, नख चत्राता, उच्डिएभोजी आर खदा अस्थिर 
चिचवाला होता हे, बह इस लोकमें दीघायु नहीं पा सकता ॥ १५ ॥ 

ब्राह्म सुदते बुध्येत घध्मायों चानुचिन्तयेत । 

उत्थायाचर्य तिछेत पूवी संध्यां कुताखालि! ॥१६॥ 
ब्राह्म मुहत्तेमें साबधान होवे और उस समय धर्म और अर्थका विचार करे; फिर शय्यासे उठके 
शौच-स्नानके पश्चात्‌ आचमन करके हाथ जोडके प्रातः झाळकी सन्ध्याकी उपासना करे ॥ १६॥ 

एवभेवापरां संध्यां सखुपालीत दाज्यत; । 

नेक्षतांड्त्यखुद्यन्त नास्त यान्त कदाचन ॥ १७॥ 
इसी प्रकार सायंकालमे भी मौन त्रत धारण करके संघ्योपासना करे । उदयक्षील सयको न 
देख आर अस्त होतं हुए भा देवाकरकी न देखना चाइयं ॥ १७॥ 

ऋषयो दीघ संध्यत्याद्दीघघायुरवाप्लुवन्‌। 

तस्थात्तिठेत्सदा पूवा पश्चिमां चेव वाग्यतः ॥ १८॥ 2. 
ऋषि लोगाने सदा सन्ध्यावन्दन करनेसे दी दीघापु प्राप्त की थी; इसलिये प्रातःकाल आर 
सायंकालळे समय मोन रहकर संध्या करनी चाहिये ॥ १८ ॥ 

थे न पूर्वासुपासन्ते द्विजा संध्यां न पश्चिमाम्‌ । 

सवोस्तान्धानिको राजा झद्र्कमीणि कारयेत्‌ ॥ १९॥ 
जो ब्राह्मण प्रातशसंष्पा और सायंउन्ध्या नहीं करते, धार्मिक राजा उन सबसे आदके योग्य 
कायं करावे ॥ १९ ॥ 

परदारा न गन्तव्याः खबंबणेषु कर्हिचित्‌ । 

न छीहशमनायुष्यं लोके किचन बिद्यते । 

याइचां पुरुषस्येह परदारोपसेवनम्‌ ॥ २० ॥ 
किसी भी वर्णके पुरुषको कमी मी पराई ख्ियोंसे गमन करना उचित नही हे; पुरुष लिये 
जेमा परख्री गमन आयुक्ता नाशङ दे, इस लोकमें वैसा आयुको नष्ट करनवाला ओर कुछ 
भी नहीं इं ॥ २० ॥ 

प्रसाधनं य केशानामञ्जनं दन्तधावनम्‌ । 

पूचाल एव ङुवात दषताना च पूजनम्‌ ॥ २१ ॥ 
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च पाक री 


केशोंओ संवारना, आंखोंमें अञ्जन लगाना, दांत-मुंह धोना ओर देवताओंकी पूजा करना- 
ये सब कार्य [दिनके पहले प्रहरमें ही करने योग्य है ॥ २१ ॥ 
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पुरीषसूओे नोदीक्षेज्ञाधातिेत्कदाचन । 
उदव्त्यया च खंभाषा न छुर्यात कदाचन ॥९९॥ 
मलमूत्र न देख और कदापि उपर पैर न रक्खे । रजस्वला खीळे सङ्ग कदापि बाचालाप 
न करे ॥ २३ ॥ 
नोत्खजेत पुरीषं च क्षेत्रे ग्रामस्थ चान्तिके । 
उभे सूत्रपुरीषे लु नाप्छु कुधात्कदाचन ॥ २३॥ 
बोये हुए क्षेत्रमे, जांवके समीप तथा पानीमें सरू-मृत्र छा त्याग न करे ॥ ३३ ॥ 
प्राइयुखो नित्यनक्षीयाङ्वाग्यतोऽन्मछुहसयन । 
प्रर्कन्दयेच मनला जुक्त्या चाञ्चिलुपस्टृशेस्‌ ॥ २४॥ 
प्रतिदिन पूर्वकी ओर मुंद करके चुप होकर भोजन करते समय परोसे हुए अन्नी निन्दा न 
करके भोजन करे। भोजन करके किश्वित्‌ शेपान छोड दे ओर मोअनके अनन्तर मनही मन 
अका स्मरण करे ॥ २४॥ 
आयुष्यं प्राङ्खुखो सुडक्ते यशस्थँ दक्षिणाछुखः । 
धन्य पश्चान्छुलो शुङ्त्ते ऋतं छुडत्त उदङ्खुख॥  ७९५॥ 
परमायु बढनेकी इच्छासे पूर्वक्षी ओर मुंह करके भोजन करे; यशी कामनाते दक्षिणकी ओर 
मुह करके भोजन छरे; धन प्राप्तिक्नी इच्छासे पश्चिमक्की ओर मुंह करके भोजन करना चाहिये 
और कर्याणकी इच्छावाला मनुष्य उत्तरकी ओर मुँह करके भोजन दिया करता है ॥९५॥ 
नाधितिछेन्लुधाज्ञातु केश अस्मकपालिक्ा! । 
अन्वस्य चाप्युपस्थानं दूरतः परिवज येत्‌ ॥ २६॥ 
थूसी, बाळ, अस्म और कपालिका आदिके ऊपर कदापि न वेठे; दूसरेंके नहाये हुए स्थानका 
दूरसे ही परित्याग करे ॥ २६॥ 
दान्तिदोमांख छुवीत खाविखाणि च कारयेत्‌ । 
. निषण्णञ्चापि खादेत न तु गष्छन्कर्थचन ॥ २७॥ 
शान्त आर होम करे, तथा सावित्र-गायत्री मन्त्र जपे; चेठके हो भोजन करे, चलते कदापि 
न खाये ॥ २७ ॥ 
रूस न तिछला काये न अस्मनि न गोत्रजे ॥ २८ ॥ 
खडा होकर पेशाब न करे, भस्म और गोस्थानमें पेशाब नहीं करना चाहिये ॥ २८ ॥ 
आद्रपादस्लु खुज्जीत नाद्रेपादस्तु संविशेत्‌ । 
आद्रेपादस्लु जुञ्जानो वर्षाणां जीवते चातम्‌ ॥ २९॥ 
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अरे पांबसे युक्त होळे भोजन करे, परंतु भींगे पाँचसे न सोवे; जो भींगे पेर भोजन करता 
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है, बहू पा बूर्षातक, जीवित रहता है. ॥,३९.॥. ........... 





लघ्याय १०७ ] असुशासनय ३७७ 





णि तेजांसि नोडिछछ आलभेत कदाचन । 
अञ्चि गां ब्राह्मण चेव तथाल्यायुन रिष्यते ॥ ३० ॥ 
भोजन करके हाथ मुंह घोये बिना जूठे रहे अमि, बो ओर ब्राह्मण इन तीनों तेजस्बियोंो 
क्दापि न छ्वे; एसे आचरण करनेसे आयु नष्ट नहीं होती ॥ ३०॥ 


आीणि तेजांसि नोड्छि्ट उदीक्षेत कदाचन । 
सूयाचन्द्रमसौ चैव नक्षत्राणि च छवदाः ॥ ३१॥ 
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द्य, चन्द्रमा और नक्षत्र- इन तीनों तेजस्वियोंकों जूठे रहके कदापि न देखना चाहिये ॥३१॥ 


ऊध्वं प्राणा झ्युह्कानान्त यूनः स्थाचर आयात । 
प्रत्युत्थानासवादार्या एुनस्तान्प्रातपव्यत ॥ ३२॥ 
ढे पुरुषे सम्मुख आनेपर युवा पुरुषे प्राण उपरकी आर उठत ६; उठके वृद्धाका स्वागत 
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[र उन्ह प्रणाम करन वहा प्राण फर निजस्थानम स्थापत छुआ करत इ ॥ ३२ ॥ 


असिवादयेत दद्धांच आसनं चेव दापयेत्‌ । 
छुला्जलियपाश्वीत गच्छन्तं एछतोऽन्बियाल्‌ ॥ ३३॥ 
७0 २० >) =p ० 0०० = ~ ५ च्य 
बृद्धोंडो प्रणाम करे ओर उन्हें स्वयं आसन देवे; हाथ जोडके उनके सामने खडा रहे; जब 
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बह चलने लगे, तो उसके पीछे पीछे कुछ दूरतक चले ॥ ३३ ॥ 


न बासीतासने भिन्ने सिन्नं कांस्य च वजयत्‌। 

नेकवर्ञेण भोक्तव्यं न नजम! स्नाठुनईति । 

स्वप्चव्यं नेव नग्नेन न चोच्छिष्टोऽपि संविशेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
कटे-फटे हुए आसनपर न बेठे, टूटा काका पात्र परित्याग करे; एक दी वस्न पहनकर 
भोजन न करें; वज्नरहित होजे स्वान करना उचित नहीं हे । बस्नददीन होके न सोवे, जूठे 
रहके सोना न चाहिये ॥ ३४ ॥ 

उच्छिछो न सपढोच्छीष सर्वे पाणास्तदाश्रयाः ) 

फेशग्रहान्परहारांश्य शिरस्यतान्बिवजयेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
जूठे हाथसे सिरळा स्पश्षे न करे, क्‍योंकि समस्त प्राण सिरक्कोडी अबलम्बन करके रहते हैं; 
सिरके बाल ग्रहण न करे, शिरमें प्रहार न करे ॥ ४५ ॥ 

न पाणिभ्वाछुसाभ्यां च कण्डूयेज्वातु वे दिर! । 

न चाभीक्ष्णं शिरः स्नाथाक्षथास्यायुन रिष्यते ॥ ३९ ॥ 
आर दोनों द्वार्थोसे कदापि सिर न खुजलावे; बार बार सिरपर जल डालळे स्नान न करे 
इन सब बातोंका-पालन'छरनेसेः मचुष्यकी” आयु क्षीण नहीं 'होती है-॥ ६ ॥ 
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शिर!रनातञ्च तेलेन नाङ्गं किचिढुपस्पशत्‌ । | 

तेलपिष्टं न चाश्नीयात्तथायुावन्दते महत्‌ ॥ ३७॥ | 


4 एक 


खिरमे तेढ मलके उसी हाथसे दूरे अंगोंकों स्पश न करे; तिलके बने हुए पदार्थ न खने, 
ऐसा करनेसे मजुष्यकी आयु क्षीण नहीं होती है ॥ ३७॥ | 
नाष्यापयच्ञथाच्छछा नाघांथात कदाचन । | 
बाते च पूतिगन्धे च मनसापि न चिन्तयेत्‌ ॥ ३८॥ | 
जूढा रहके कदापि न पढावे और स्वयं भी पढना अझुचित है । दुर्गन्धित बायु चढ्ने | 
मनसे भी ध्यान न करे ॥ १८ ॥ | 
अत्र गाथा यमोद्वीताः कीतेयान्ति पुराविदः । | 
आयुरस्य निक्कुन्तानि प्रजामस्पाददे तथा ॥ ३९॥ | 

य उच्छिष्ट। प्रबदति स्वाध्यायं चाधिगच्छति । | 

यद्यानध्यायकालेषपि मोहादभ्यस्थति हिज! | 

तस्मायुक्ताऽप्यनध्याये नाधीयीत कदाचन ॥ ४० ॥ | 
प्राचीन शपा जाननेवाले पण्डित लोग इस बिषयम यमझी कही हुई गाथा बणन करे 
६, जाँ मनुष्य जूढ भु बोलता आर स्वाध्याय पाठ करता है, जो ब्राह्मण अनध्यायके | 
समय मोहयशसे वेदाभ्यास करता है, में उसकी आयु नष्ट कर देता हूँ तथा उसके पुर्ने 
उसख छान देता हु । ” इसलिये सावधान पुरुषको अनध्यायके समय कदादि वेदाधययत 
नहीं करना चाहिये ॥ ३९-४० || 

प्रत्यादत्य प्रत्यानिल प्रति गां च प्रति द्विज्ञान । 

य अहान्त च पन्थान ते अवन्ति गतायुष! ॥ ४१॥ , 
बय, आश, गा आर ब्राक्षणके सम्मुख मुंह करके जो लोग पेशाब करते हैं, और भो | 
रास्तेम मूतते इ, बे गतायु होते हैं ॥ ४१॥ | 

उन सूत्रपुराष तु दिवा छुयादुदङ्सुखः 

दाक्षणा नसुखा रात्रा तथास्यायुनं 1रष्यते ॥ ४९॥ | 
दिनम उत्तर की ओर और रात्रिमें दक्षिणकी ओर मुंह करके मल और मूत्र दोनोंका परित्याग [ 
करने आयु नहीं घटती ॥ ४३ ॥ | 

शन्कु शान्ञावजानीयाहीघमायुजिजीविषुः । | | 

__ राह्मण क्षत्रियं सपे सर्वे द्याशीविषाञ्जयः ॥ ४३॥ | 
जो जीबित रहनकी हच्छावाले अनुष्य दीघायुकी आज्ञा छरते हं, उन्ह उचित है *] जी | 
बरे तेरे और स॒ को PNR जावक भी वला. त. करे, याक ये तानं ही ठे 
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दहत्याशीविषः कुद्धो यावत्पश्यति चक्षुषा । 
2 क्षत्रियो$पि दहेत्कुद्धो यावत्स्पृशाति तेजसा ~ 
क्रोधित सपं जहांतङ आंखोंसे देख सकता हे, वहांतछ धावा करके काटता दै; जब क्षत्रिय 
क्रुद्ध होता है, तो उस दी समय बह अपनी शक्तिके अनुसार इन्रुको भस्म करता है ॥४४॥ 


ब्राह्मणस्तु कुलं हन्याद्‌ ष्यानेनावेक्षितेन च । 

तस्मादेतत्त्रयं यत्नाढुपस्लेदेत पण्डित! ॥ ४५॥ 
ब्राह्मण क्रुद्ध होनेपर ध्यान ओर नेत्रके सहारे तरक्षण ही अपमान करनेवाले पुरुपा बंश्चनाञ्च 
करता दै; इसलिये पण्डित लोग यत्नपूर्वळ इन तीनोंकी सेवा करें ॥ ४५ ॥ 


गुरुणा घैरनिर्षन्धो न कतव्य! कदाचन । 

अनुमान्यः प्रसाद्यश्च गुरु कुद्धो युधिष्ठिर ॥ ४९ ॥ 
हे युधिष्ठिर ! गुरुक्भ साथ कभी शत्रुता नहीं करनी चाहिये; गुरुके क्रुद्ध दोनेपर उनको 
मान देकर मनाकर उन्हें प्रसन्न करना योग्य है ॥ ४६ || 

सम्यड्सिथ्याप्रवत्तेडपि वतितव्यं शुराविदू । 

शुरुनिन्दा दहत्यायुमलुष्याणां न संदाय! ॥ ४७॥ 
गुरुके मिथ्या बर्ताव करनेपर भी पूरी रीतिसे उनके समीप अच्छा बर्ताव करना उचित है; 
कर्षोकि गुरुनिन्दा निःसन्देइ मनुष्योंकी आयु हरती है ॥ ४७ ॥ 

दूरादावसथान्सूत्र दूरात्पादावसेचनम । 

उच्छिष्टोह्सजेनं चैव दूरे काये हितैषिणा ॥ ४८॥ 
हितैषी मनुष्य घरसे दूर जाकर पेशाब करें ओर दूर ही हाथ पेर धोबे; दूर जाके जूढ 
फरे ॥ ४८ ॥ 

नातिकल्यं नातिसायं न च मध्यंदिने स्थिते । 

नाज्ञातैः सह गच्छेत नेको न घृषलेः सह ॥ ४९॥ 
अत्यन्त भोर, सन्ध्या और मध्यान्ह समय कहीं बाहर न जाय; अपरिचित पुरुषे सङ्ग 
यात्रा न करे, अकेले अथवा शूद्रोके साथ मार्गमें चलना उचित नहीं हे ॥ ४९॥ 

पन्था देयो ब्राह्मणाय गोभ्यो राजभ्य एव च । 

घृद्धाय भारतप्ताय गभिण्यै दुघेलाय च ॥ ५०॥ 
र्ग, गाय, राजा, बुद्ध, बोझा ढोनेबाले, गर्भिणी खी और निबेल पुरुषको देखके उन्हे 
जानेके लिये मागे देवे ॥ ५० ॥ 
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प्रदक्षिणं च कुर्थीत परिज्ञातान्वनस्पतीन्‌। | 
यतुषपथान्प्रकुर्वीत सर्वानेध प्रदक्षिणान्‌ ॥ ५१ ॥ | 
चलते समय परिचित बनस्पतियोंकी प्रदक्षिण करे, समस्त चोराहाँकी प्रदक्षिण करनी उचित | 
है॥५१॥ | 
भध्यंदिने निशाकाले मध्यराचे च छेदा । | 
चतुष्पथान्न सेवेत उभे संध्ये तछेव पच ॥ ५९॥ | 


मध्यान्ह, रात्रि, विशेष करके आधी रात, सन्ध्या और भोरळे समय चौराहोंपर न जावे ॥५५) 
उपानहौ च वसे च धृतमन्पैन घारथेत्‌। 
_ ब्रह्मचारी च्च नित्यं स्थात्पादं -पादेन नाक्रशत्‌ ॥ ६३॥ 
ूमरेके पहने हुए बद् ओर जूते न पहने; सदा अह्मचर्यका पाठन करे, पांवसे पांवक्षोन | 
दवाबे ॥ ५३ ॥ | 
अमावास्यां पौणमास्यां चलुदेश्याँ च लवडा! । | 
र अष्टस्यां सवपक्षाणां ब्रह्मचारी सदा भवेत्‌ ॥ ५४ ॥ | 
दोनों पक्षोंडी अमावस्या, पौणमासी, चतुर्दशी ओर अष्टमीमे सदा बह्यचारी रहे ॥५४॥ . 
था मास न खादेत एछमांसं थेव च । | 
आक्रोशं परिधादं च पैशुन्थं च विवर्जयेत्‌ ॥ ५७ ॥ | 
प्रथा मांस भक्षण न करे और पृष्ठपाँस खातेय दिए >>. 0 ले | 
सि रृष्ठपास खानेसे विरत होवे; किसीकी निन्दा, बदनामी और. 
जुगणखोरी नहीं करनी चाहिये ॥ ५५॥ ! 
नारुतुद! स्यान्न बुशंसवादी न हीनतः परलस्थाददील । | 
यु घाचा पर उद्जञत न हाँ बदेदुषातीं पापलोक्थास् ॥६६॥ 
र सर न करे, निष्ठुर वचन न कहे; दूमरोंको नीचा न दिखावे । बि 
रन्स इसराकी उद्य होता हो, बैसी पापयुक्त अडल्याणकारी बात न कहे, क्योढि 
बह पापियांके लोकमें ले जानेबाली होती है 
जानबाली होती है ॥ ५६ ॥ 
घा Fs थेराहत! 
परस्थ नाममसु ले पतनि प्र 
मिस "उ ते पतन्ति तान्पण्डितो नावस्रजेत्परेषु ॥ ५७॥ 
ण मुखे बाहर होते हैं, उससै घा गी है 
बाकपरूपी बाण मनुष्योंके मर्मस्थलॉप चोट लेहे कण दिन 
र चोट करते हैं: इसलिये परि वैसे बाक्यवाण . 
रूपी बचन दूसरोके प्रति कमी न छो ॥ ७छ॥ ? ` a जु 
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रोहते सायकैर्विद्धं वनं परशुना हतम्‌ । 
चाचा दुरुक्तं बीभत्स न संरोहति वाक्क्षतम्‌ ॥ ७८॥ 


'णविद्ध आर परशुत्ते कटा हुआ बन फिर अंकुरित होता है, किन्तु जो मर्ममेदी दुर्वचनसे 
घाव होता है, वह फिर पूरित नहीं होता ॥ ५८॥ 


दनाङ्गानातरेत्ताङ्गान्विद्याहीनान्वयोधिक्षान्‌ । 

डपद्भाडणहानाश्व सत्त्वहानांच्य नाक्षिपेत्‌ ॥ ७९ ॥ 
हान अज्ञवाढू, अधिक अङ्गबाले, आयुसे अधिक, बिद्याहीन, रूप और धनसे रहित तथा निरैल 
पुरुषको [नन्दा न करे ॥ ५९ || 


नास्तिक्थ वेदनिन्दां च देवतानां च कुत्सनम्‌ । 
इषस्तरुलामिलाना्च तेक्ष्ण्य च पारवजयल्‌ ॥ ६० | 
19 बद! नन्दा, द्वताआँझो कोसना, द्वेष, दम्भ, अभिमान तथा कठोरता इन 
'रत्याग करं || ६० ॥ 
परस्थ दण्डं नोव्यच्छेत्कुद्धो नेनं निपातयेत्‌ । 
_ अन्धजञ्ञ पुच्राच्छिच्याद्वा शिक्षार्थं ताडनं स्सनस्र ॥६१॥ 
[पिछ होकर पुत्र वा शिष्यके सिवा दूसरे किसीको न डंडा मारे, तथा उसे पृथ्वीपर न ही 
गराव; कवल पुत्र आर श्विष्यक्षो शिक्षाळे निमिच ताडन करनेमें बाधा नहीं है ॥ ६१ ॥ 
न ब्राह्मणान्परिवदेन्नक्षत्राणि न निदिशेत्‌। 
तेथि पक्षस्थ न त्रुयात्तथास्यायुनं रिष्यते ॥ ६२॥ 
नाळगारी नन्दा न कर आर नक्षत्रांझा निर्देश न करे, पक्षसम्बधीय तिथि न कहे, तो आयु 


नहा घटता ॥ ६ || 


कुत्वा सूत्रपुरीषे तु रथ्यामाक्रम्य वा पुन! 
पादपक्षालन कुयात्स्घाध्याये भोजने तथा ॥ ९३ ॥ 
मलमूत्र त्यागने, मागसे आने, वेदपाठ-स्वाध्याय और भोजन करनेके समय पैर घोदे॥६३॥ 


ञाणि देवाः पवित्राणि ब्राह्मणानामकल्पयन्‌ | 
` अइष्टषाद्भानाणक्त यच्च वाचा प्रशस्यते ॥ ६३॥ 
देवता आने ब्राह्मणों लिये तीन विषयोको पवित्र रूपसे कल्पना किया है- जिसपर दूषित 
दाष्ट न पडा हो, जलसे धोया गया हो तथा जो बचनके द्वारा उत्तम हो ॥ ९४ ॥ 
८६ ( घ. सा. घनु, पर्वं ) 
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संयावं कूलर मांसं वाष्छुळी पायलं तथा । 

आत्मार्थ न प्रकनेड्यं दवाथ तु प्रकल्पयेत्‌ ॥ ६७ || 
संयाव ( घृत- दूधसे बना छुआ पिष्टक ), खिचडी, मांत्र, पूरी ओर पायस अपने ही हिये 
न्‌ बनावे. और दवताओंके उद्दश्यस प्रस्तुत करे ॥ ६७ :। 

नित्यमस् परिचरेद्धिक्षां दव्याच नित्यदा ! 

वाग्यतो दन्लकाछं च नित्य सनाचवरेत्‌ । 

न चाभ्युदितशायी स्थात्माथाशित्ती तथा अविल ९७ ॥ 
सदा अग्निक्की परिचर्या- सेवा इरे, प्रतिदिन भिक्षा देवे ओर मौन होके नित्य दतून करे 


२७ ०७. 


ग्‌ 

सयं उदय होनेपर सोता न रहे, सूयं उदय होनेपर सोनेबाला मनुष्य प्रायाचत करनक यांग्य 
होता हैं ॥ ६६॥ 

सातापितरशुत्थाथ एवमेव जि ल्‌ । 

अआचायंशथ चाप्धन तथायु सहल ॥ ६७॥ 
प्रतिदिन प्रातःकाळ उठके पहले मातापिताको प्रणाम छरे; अनन्तर आचाय ओर दूसरे 
गुरुजनोंकी बन्दना करे; तो दीघायु प्राप्त होती हे ॥ ६७ ॥! 

वयजथेद्न्लकाछानि चजनीयानि नित्या! । 

भक्षयच्छास्त्रदष्टान पवस्यापे बजयल |! ६८॥ 
जो श्ञा्रनिविद्ध काष्ठाके दतून हँ उन्हे सदा त्याग दवे; वह सदाही त्यागने योग्य इ । 
शास्रविहित काप्ठतेही दन्तघावन करे, पवळे दिन उसका सी परित्याग करे ॥ ६८ ॥ 

उदङ्सुखश्च सतत काच छुघाल्सलाएहेल! ॥ ९९ ॥। 
उत्तरी ओर सुख करके सदा समाहित होकर श्लोचकार्य करे ॥ ६९ ॥ 

अकूत्या देवतापूजां नान्य गच्छेटकडाचल । 

अन्यत्न तु युरु वद्ध धारक चा वचक्षणस्र ॥ ७० ।। 
विना देवताओंकी पूजा किये कदापि गुरु, बद्ध, धार्मिक तथा पण्डितोंके अतिरिक्त दूसरे 


~~ be 


न्िसीके पास न जाबे ॥ ७० ॥ 

अवलोक्यो न चादशो मालिनो बुद्धि त्तरे! । 

न चाज्ञातां स्थिर; गच्छद्वामिर्णा बा कदाचन ॥ ७१ ॥ 

>. ७० ~ ^ ७ ~~ 0० ७० थर ४२६ € 0 

अत्यंत बुद्धिमान मनुष्य मलिन आरसीभ अपना मुँह न देखे। अपरिचित और मार्मिणी हके 
निकट कदापि न जावे ॥ ७१॥ 

उदकिदारा न स्वपन लथा प्रत्याक्शरा न व| 

प्राच्त्कारास्लु स्वपठिद्वानथ था दाक्षिणारिारा! ॥ ७२९ ॥ 
उत्तर और पाश्चिमडी ओर सिर करके न सोबे; बुद्धिमान मनुष्य पूर्व और दक्षिणकी ओर 


[सर करके छयन कर ॥ ७९ | 
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न 'अम्ने नावदीण या दायने प्रस्वपेत च । 

नान्तधांने न संयुक्ते न च तिचक्कदाचन ॥ ७३ ॥ 
टूटी फटी शय्याम सोना अनुचित इ; अत्यन्त अन्धेरेम रकखी हुई शय्यापर न सोबे; किसी 
दूसरेके साथ ओर कभी तिरछा होके कदापि खाटपर न सोवे || ७३ !! 

न नञ्च! वाहिवित्स्नायाच निशायां कदाचन । 

स्नात्वा च नावळूज्धेत गालणांणे सुविचक्षण! ॥ ७४ || 
वस्नडीन नग्न होके कमी स्नान न झरे जथबा रात्रिके समयमें कदापि स्नान न करे; बुद्धिमान 
मनुष्य स्वान करनेके अनन्दर शरीर माजेन-मालित्न न करे ॥ ७४॥ 

न चालुलिज्पेद्रनात्या स्नात्वा बाले न निधुनेत्‌ । 

आदं एच लु बासांखि नित्यं सेवेत सानच।। 

स्रजश्च नावकर्षेत न वहिधारयेत च ॥ ७५ ॥ 
विनास्नानके चदन वा अद्भरागरा अ हेत नही हें, स्नानके अनन्तर बस्न धोना 
अनुचित हे । मनुष्य सदा मीँग बस्नको पहरे, गलत स्वयं माला निकालके फेना योग्य 
नहीं दै, चाहिरी इिस्सेमं- कपडेके ऊपर- माला न धारण करे ॥ ७२॥ 

रक्तमाल्य न धाय स्थाच्छुक्छ धाय तु पण्डिते? । 

वजंयिस्वा लु कमलं तथा छुवल्ये वि म्यो ॥ ७३ ॥ 

र ओर कुबलयके अतिरिक्त दूसरे लाल रङ्गके फूटोंशी माला न पहरे 

पण्डितांको सफेद फूडॉकी माला पहरनी उचित हं ॥ ७६ | 


रक्तं शिरसि धाय लु तथा वानेयमित्यापि । 


“01 


०७५ 
स 
। 4 
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काञ्चनी चेच था साला न सा दुष्यति काहिंचित्‌। 
स्नातस्थ वणक नित्यसाद्र दद्याद्विदा ॥ ७७॥ 


लाल रद्धुळे फूल तथा वन्य पुष्पक्षो सिप्र धारण छरना योग्य है, काथ्वनद्धी माला पहरनेमें 
कदापि कुछ दोष नहीं होता । हे नरनाथ ! खात मनुष्यकों सदा अपने लडाटवर गीला 
चन्दन लगाना च हिये ॥ ७७ ॥ 

विपर्ययं न छुदीत वाससो बुद्धिमान्नरः । 

तथा नान्यत धाय न चापददाभेचव च ॥ ७८ ॥ 
बुद्धिमान मनुष्य दोनों वस्न'क़ा उलट फेर न करे, अथात्‌ घोतीको दुपट्टा आर दुपड्डाका 
घोती बनाना अनुचिव हे । दूसरेके पह्रे हुए तथा दशाद्दीन-झोर फटे हुए वद्धकों पहरना 
योग्य नहीं हे ॥ ७८ ॥ 
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अन्यदेव सवेदा! दाथनीये नरोत्तम । | 
अन्यद्रथ्यासु देवानामचांयामव्यदेब † । ७९॥ 


ba ~ ७. ०० 


इं पुरुपश्रष्ठ | सानक लिये स्वतन्त्र वस्र होना चाहेयेः मागस चलनेळे समय पृथक वन्न 


च 


ओर देवताओंकी पूजाके समय पृथक्‌ वस्न पहरना योग्य है ॥ ७९ ॥ 

म्रियङ्णचन्दनाथ्याँ च बिल्वेन तगरेण च 

एृथगेदाुलिरुपेत केलरेण च घुद्विसान ॥ ८०॥ 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य प्रियंशु, रुई, चन्दन, बेल, तगर तथा केशरसे पृथक्‌ पथक्‌ अचुेपन 
करे ॥ ८० ।। 

उपवासं च कुर्थीत स्नातः शुचिरलंकन; । 

पवकालचु सबंघु बह्ाचारा सदा भवत ॥८९॥ | 
खात, शुचि ओर वख्न तथा आभूपणोंसे अरूंकृत होके उपवास झरे, सब पर्बामें सदा ब्रह्मचयका 
पालन बेरे ॥ ८१ ॥ 

नालीढया परिहतं अक्षयीत कदाचन । 

तथा नोद्घुतसाराणि प्रेक्षतां नाभदाय च ॥ ८२॥ 
रजस्वलाके हाथसे दूषित हुआ भोजन करना अनुचित हे । जिसका सारपदाथ निकाला 
गया हो, बेसी वस्तु न खावे और भोजने समयमें यदि कोई देखता रहे, तो उखे भोजनकी 
बस्तु बिना दिये भोजन करना बिहिव नहीं है ॥ ८२॥ 

न सँनिकृष्टो मेधावी नाझुचिन च सत्सु च । 

प्रतिषिद्धान्न धर्मेषु अक्षान्शुञ्जीत पछत! ॥ ८१॥ 

धुओंके सामने तथा अपवित्र मनुष्ये निकट बैठकर मेधाबी मनष्य भोजन न करे; घमे- 


a 


ख्रॉमें निषिद्ध भोजनको पीठ पोछे छिपाकर न खाय ॥ ८३॥ 

पिप्पलं च डट चेव शाणशाक तथे 'च । 

उदुर्धरं न खादेच अवाथी पुरुषोत्तमः ॥८४॥ 
कल्याणकी इच्छा करनेवाला श्रेष्ठ पुरुष पीपल, बट, झणशाक ओर उदुम्बर न खांबे !८४॥ 

आजं गव्यं च यन्मांसं मायूरं चेव वजयेत्‌। 

वबजथच्छुष्कमास च तथा पयुषत च थत्‌ ॥ ८९॥ 
बकरीका दूध ओर मयूरका मांस त्याग देवे; सखा मां ओर बासी अन्न स्यागने योग्य 
ईँ ॥ ८५॥ 

न पाणो लवण विद्ठान्प्राक्रीथान्न च रात्रिषु । 

दधिसक्तून्न शुञ्जीत श॒थाघांसं च बजयेत्‌ ॥ ८६ ॥ 


विद्वान्‌ पुरुष इथेलीमें ओर रात्रिके समय नमक, दही ओर सत्तू न खाय; इथा मांक खाना 
रात) नहीं. हे..॥.& ह्‌ 100०) Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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यालेन तु न झुञ्जीत परश्राद्ध तब च । 

साथ प्रातश्च सुञ्जीत नान्तराल समाहि ॥ ८७॥ 
केशयुक्त अन्न आदि न खाना चाडिये ओर अत्रे आद्धमें मोजन करना अनुचित है । सदा 
सत्रे ओर शामक्गो ही एकचित्त होकर भोजन करे, बीचमें कुछ न खाय ॥ ८७॥ 


वाग्यतो नेकवस्न्ञत्व नालंविष्टः कदाचन | 

सूम सदैव नाश्चीयाज्लानालीनो न झाव्दबत्‌ ॥ ८८ ॥ 
भोजनके समय मौन रहिये; एक दी बज्न पहरके ओर विना बेठें कदापि भोजन न करे 
भोजनके पदाथ भूमिपर रखरूर कदापि न खाय; खडा दोकर तथा बोलते रइकर कमी 


Cm 


लोयएूव पदायान्नमतियिस्यो विश्या पते । 
पश्चाद्शुञ्जीत मेधावी न चाप्यन्यघना नर! ॥ ८९॥ 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य अठिथियाँको पहले जल देके सब अन्न दान करे, अनन्तर 
एकचिच होकर स्वय ओजन करे ॥ ८९ ॥ 
सघ्षानमेच्पङ्त्त्यां लु सोड्यथन्न नरेश्वर । 
विव हालाहल चुङ याऽप्रदाय खुज्ज नं ॥ ९०॥। 
हे महाराज | एक पातम वेडक्र सबकी समान भोजन कराना चाहिये; जो अपने सुहृदोंको 
बिना भोजन कराये स्वयं भोजन ङरनेमे प्रशत होता इ, वह इलाइल बिष खाता हे ॥९०॥ 
पानीथं पायसं खपिद्घिसक्लुसधून्यपि । 


| 


“SS सरल त त क आह शा SP 


निरस्य छोष ललेया न भदय तु कस्याचत्‌ ` ॥ ९१॥ 
जल, पाथस, घी, दही, सत्त ओर मध- इनको छोडकर अन्य भक्ष्य पदाथाका अवशिष्ट भाग 
पुत्रादिके अतिरिक्त दूसरे ठोगाको न देवे ॥ ९१ ॥ 
सुज्ञानो मलुजव्याघ नेव शङ्का समाचरेत्‌ । 


घि चाप्यनपानं वै न कतेव्यं नवार्थिना ॥ ९२ ॥ 
पुरुपश्रेष्ठ ! मनुष्य भोजन करते समय भोज्यवस्तु परिपक्क होगी वा नहीं, ऐसी शङ्का 
क्‌ 


रे: अपना हित चाइनेदालेखो भोजने अन्तमें दही नहीं पीना चाहिये ॥ ९२ ॥ 
| [चस्य चेव हस्तेन परिस्राव्य तथोदकम्‌ । 


67. 


अडजुछ चरणस्थाथ दाक्षणस्याचसेचयत्‌ ॥ ९४ ॥ 
आचमन करके भोजनके बाद कुळा करके मुंह घोबे ओर एक हाथसे दाहिने पांवके अंगूठे 
पर जल डाल ॥ ९४ ॥ 
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पाणि सूचि समाधाय स्पृष्टा चञ्चि समाहितः । 
ज्ञातिअष्ठयम्वापोति ध्रयागङुचालो नर; ॥९४॥ 


सिरपर हाथ रखके अग्नका मनसे स्पश करके, जो लोग एकचित्त होते हैं, ठयबहारमें निपुण 
उस मनुष्यको स्वजनोंके बीच श्रेष्ठता प्राप्त होळ हे ॥ ९४ | 


~ >> 


अद्धि। प्राणान्समालण्य नाखि पाणितलेन च। 

स्पृशंश्चैव प्रतिष्ठित न चाष्याद्रॅण पाणिना ॥ ९७ ॥ 
जलसे प्राण- आंख, नाक आदि इंद्रियॉ- आर नामिका स्पश करे, दोनों हाथोळी इंथेलिपोको 
घोवे; भागे हाथसे न पैठ जाय ६ ९५ || 

अङ्गुछ्ठस्यान्तराछे च ब्रां तीथखुवाहुतन । 

काने छिकाथा। पश्चाच देवताथनिहोनणले ॥ ९६॥ 
अगूठेका अन्तराल- मूलस्थान ब्राह्वीथं कहा गया हे और कनिष्ठा आदि अंगुलियोंका 
पथाड्ाग ( अग्रभाग ) देवदाध करक वर्णव हुआ है ॥ ९६ 

अङ्गुस्थ च यन्मध्य प्रदाशान्याञ्च सारत | 

तिन 1पञ्याणे कुबात स्पृष्ठापो न्यायतस्तथा ॥ ९७॥ 


ई भारत | अगूठा आर तञनी अंशुर्लाके मध्यभाग (जो पिदृतीथ हं) के सहारे शास्रापी। 
जेल स्पश करके पिठूकायं करे ॥ ९७ ॥ 

परापवाद न ब्रृघान्नाप्रियं च कदाचन । 

न मन्यु? कश्चिदुत्पाद्यः पुदषेण अवाथिना ॥ ९८॥ 
दूसराको निंदा न करे, कदापि अप्रिय वचन न कहे; मङ्गठकी कामना करनेवाला मनुष्य 
किसकी क्रोध न दिलाये ॥ ९८ ॥ 

पलिलस्लु कथां नेच्छइशंनं चापि वजथेत्‌ । 

ससगे च न गच्छत लथायु।वन्दत नहत ॥ ९९॥ ब 
पातेत पुरुषाळ साथ बाचालापको इच्छा न करे । उनका दर्शन भी त्यागना चाहिये आर 
उनके साथ सपक भा न ळर; ता द।घांयु प्राप्त हाणी हैं ॥ ९९ ॥ 

न दिवा सेथुन गच्छेन्न कन्यां न च घन्चकीण । 

न चारनाता स्त्रथ गच्छत्तथायुयन्दते महत्‌ ॥ १००॥ 
दिनमें मेथुन न करें: कुमारी कन्या, कुलटा और अएनी पत्नी भी ऋतुस्नात न हो तो उसके 
साथ भी गमन न करे; इन नियमोंछा प्रतिपालन करनेसे दीघा प्राप्त होती है ॥ १००॥ 
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निः पीत्वापो द्वि! प्रसज्य ऊतशोचो 'अचेजर! ॥ १०१ ॥ 
कायके उपस्थित होनेपर निज निज तीर्थामे आचमन करके तीन बार जल पीये ओर दो 
बार ओठको पाँछ ल- ऐसा छरनेसे मनुष्य एचित्र हाता हे ॥ १०१ ॥ 


छुवीत पिच्य देवं च वेदरछन कमणा ॥ १०२ ॥ 
पुरुष एकवार नेत्र आदि सब इन्ट्र्यांको रुपश करत इए तीन बार अपने ऊपर जरू छिइके 
फिर वद्बिहित कायके सहारे देव ओर पितुड्म झर ॥ १०२ 

त्रा्मणार्थे च यच्छोचं त णु घ्होरव । 


प्रत्नत्त च हिले चोक्ल्वा अज नाद्यन्त घाट्नथा ॥ १०३॥ 
हे झरुनन्दन | ब्राह्माणके लिये जा झोचाचार विहित हुआ हे ओर भोजनके पहले तथा शेषे 
जो पवित्र आर हितकर करक ऊहा गया हं, बह भी सुनो ॥ १०३ ॥ 


स्‌ चच्शौचे चु च्राह्मण लीथन लखुपरणशत्‌ ! 

[नछावडय ठु तथा कुत्वा स्पूक्छाप गेह झ्टाचभवल्‌ ॥ १०४॥ 
सब प्रखारळ शुक कायाम ब्र'ह्ाथप आचमन कर; थून आर छींकनके पश्च'त्‌ जल 
स्पश करक बह पावत्र हाता ह ॥ १०४१; 


छुद्धो ज्ञालिस्टरथा सिन दरिद्रो या 'सवेदापि । 
याखायेलव्यास्त अव्यक्षाणुष्य्ञव वय ॥ १०५ ॥ 
वृद्ध, स्वजनो ओर मित्रोके दरिद्र होनेपर उन्हें निज शृहमें रक्खे; ऐसा करनेसे घन ओर 
आयुकी वृद्धि होती हे ॥ १०७ ॥ 


जगह चारावता धन्या! झुका ख ह सारिका! । 

शुहष्चत न पापाय तथा चे तेलपायिका; ॥ १०६॥ 
कबूतर तथा शु-सारिल्या प्रसृति गृठम रहनेसे समृद्धि हुत्रा करती दे; ये तलपायिक 
पक्षियोंक्ी भांति अनिष्टके कारण नहीं होते, बलिक अभ्युदयके हेतु होते है ॥ १०६॥ 


डदीप णुश्राश्च कपोता अघरास्तथा । 

पनाविशयुषदा तञ्च शान्तसब तदाचरत्‌ ॥१०७॥ 
उद्दोपक, गिद्ध, बनके कपोत और भौर यदि गुदके बीच सहसा प्रविष्ट हो, तो उस समय 
शान्त अवलंबन करें | १०७ 
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अभङ्गल्यानि चेतानि तथाकोचो घहाह्मनाश्‌ । 

महात्मनां च शुद्यानि न घक्तञ्यानि छाहिचित ॥ १०८॥ 
क्या कि ये सच अमंगलकारी होते ह, तथा महारपाओळि विषयम निन्दा करना भी 
अकल्पाणकारक हे; महात्मा आळे अत्यन्त गोपनीय बिषयको किसी स्थानर्म कहना उचित 
नहीं दै ॥ १०८ ॥ 

अगस्यास्च न गच्छेत राजपटनीः छखीस्तथा । 

चेद्यानां बालवूद्धानां सल्यानां 'य युधिछिर ॥ १०९ ॥ 
हे युधिष्टिर ! परायी ख्तियां अगन्य होनेसे उनके साथ समागम न छरे; राजाकी पत्नी और 
सखियांके पास भी कभी न जाय । वंद्य, बाळक, बृद्ध, सेवक, ॥ १०९ ॥ 

घन्धूनां त्राह्मणानां च तथा शारणिकस्ण च । 

सचान्धना च राजेन्द्र तलथायुनिन्दले महत ॥ ११०॥ 
बन्धु, ब्राह्मण, शरणागत और सम्पान्धियोंकी खियोंसे रमण करना अछुचित है; हे राजेनद्र ! 
इन सब बिषयांको पालन करनेसे दीघाथु प्राप्त होती हे ॥ ११० ॥ 

त्राह्मणस्थपतिभ्यां च निनित यज्षियशनझ | 

तदायसेह्सदा प्राज्ञो सवार्थी मलुजेश्वर ॥ १११॥ 
है नरनाथ ! त्राह्मणक द्वारा वास्तुपूजनपूबक आर अच्छे ळारांगर द्वारा बनाय गय हुए 
कल्याणका इच्छा करनेवाला ।बद्वान्‌ मनुष्य सदा उसही शुइम बास करें ॥ १११॥ 

संध्थायाँ न स्वपेट्राजन्विद्या न च समाचरेत्‌ ! 

न सुञ्जात च सघाना तथायुःवन्दता बहत ॥ ११४॥ 
हैं महाराज ! मधावा मनुष्य सन्धा समय न सोब तथा विद्याभ्यास आर भोजन न इर; 
इन नियमाके पालनेसे मनुष्य दीघांयु होता हे ॥ ११२ ॥ 

नक्तं न छुयास्पिः्याणि सुकत्वा चेच प्रसाधनप्त । 

पानायस्थ क्रिया नक्त न काथा सूतिनिच्छता ॥ ११३॥ 
रात्रक समय 1पतकाय-धादकम न कर आर भोजनळे अनन्तर केश सबारना अनाचत 
है । जो लोग ऐश्वयेकी इच्छा करते हैं, उन्हें रात्रिमें स्नान आदि जलक्रिया न करनी 
चाहिये ॥ ११३ ॥ 

यजेनीयाश्च घे नित्यं सत्तो निशि सारत | 

झाषाणि चावदातानि पानीयं चेव भोजने ॥ ११३॥ 
हे भारत ! रातळे समय सत्तू खाना सदैब वर्जित है; ओजनके पएथात्‌ निर्मल शेषानन 
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सौहित्यं च न छतेव्यं रात्रौ नेव ससाचरेत्‌। 
द्विजञ्छेदे न छुर्वात सुत्वा न च खजाचरता ॥ ११५॥ 
डटकर योजन स्वयं न करे तथा दूसरेको मी डटर भोजन न करावे; भोजन करके 
नहीं, ओर ब्राह्मणांका बघ कमी न करे ॥ ११५॥ 
लभसखूलां च प्रशस्ताँ लक्षणैस्तथा । 
वयऽस्थां च अह्ाप्राज्ञ कन्यानावाडुमहाते ॥ ९१६॥ 
अत्यन्त प्राज्ञ पुरुष महत्‌ कुलम उत्पन्न हुई, भेष्ठ लक्षणवुक्त, यथायोग्य अवस्थाबाली कन्याक 
साथ बिवाह करने योग्य होगा ॥ ११६ ॥ 
अपह्यछ्चुत्पाद्य हल; घलिष्ठाप्य छुल तथा । 
पुन्ना; प्रदेधा ज्ञानेणु छुलघनजु भारत ॥११७॥ 
हे भारत | अनन्शर पुत्र उत्पन्न करके, वंश परपराको स्थापित करते हुए उन्हें ज्ञान और 
कुलघये हिखानेळे लिव विद्वान्‌ पुरुपक 1नेकट समपंण कर ॥ ११७ !! 
था चोत्पाद्य दातव्या कुलपुत्राय घीमले । 
पुआ निवेङ्यात्च छुलादृथ्गत्या लस्थास्च मारत ॥११८॥ 
हे भरतनन्दन ! जोर कन्या उत्पन्न होनेके अनन्तर खइश्व्मे उत्पन्न हुए, बुद्धिशक्तिसे युक्त वरको 
दान करे; पुत्रोंझा भी सत्कुल सम्बन्धमें व्याह करे, उत्तम कुलक कमेचारियॉको संपादन 
करे ॥ ११८ ॥ 
शिरःहनाती5थ कुचील देख पिज्यसथाएपि 'च । 
नक्षजे न च कुवीत यस्मिञ्जातो अवेज्र! । 
न प्रोष्ठपदयोः काय लथाञ्चये च मारल ॥ ११९ || 
सस्वळ परसे स्नान करके देवकाय ओर पितरायं करना चाहिये । मनुष्य जिस नक्षत्रम 
जन्मा है उसमें, पूबाभाद्रपदा, उचरासाद्रपदा तथा कुचिका नक्षत्रम भी श्राद्ध न करे ॥ ११९॥ 
दारुणेलु च रवेषु प्रत्यह च विवजयेत्‌। 
ज्योलिषे थाने चोत््ाने ताने सवाण वजयत ॥ १९० ॥ 
ओर स्वाती नक्षत्रमे जोडके नबसे भाग करनेपर जो तारा पञ्चमी होवे, उस प्रस्यरिनक्षत्र तथा 
दारुण नक्षत्रोंमे देव जोर पितयं न करे। हे भारत! ज्योतिष झालम जिन नक्षत्राम श्राद्धका 
निषेध है, उन सबमें देवका और पितुकार्य नहीं करना चाहिये ॥ १२० ॥ 
ग्राङ्छुख इलञ्चकलाण कारयत खसााइत* 
डदङ्घुखो या राजेन्द्र तथायुर्विन्दते महल्‌ ॥१२१॥ 
पूर्व था उचरकी ओर मुंह करके समाहित होकर क्षौरकायं कराबे। हे राजेन्द्र! ऐसा आचरण 
करनेसे दीर्घायु प्राप्त होती है ॥ १२१ ॥ 
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परिवादं न च ब्रृणात्परेषामार् नस्तथा ! 
eo (oS NR ॥ १२२ ॥ 
पारवादा न धम्य प्राच्यल रत डक 
& दू २ RNR FY ~ ~ nf ता > a + प्रका 
अपनी तथा दूमरेकी निदा न करे। हे भरतश्रष्ठ । छुपा बाणत इ, क वन्दाथ 
हेतु नहीं हुआ करती हे ॥ १९९ ॥ 
खजेथेद्वयङिनी नारीं तथा कन्या नशोक्तभ । 
समाथौं व्यक्षितां दैब भातु! स्वळुलजां तथा ॥ ११३ ॥ 
हे पुरुषोत्तम ! किसी अंगसे हीन अथवा अधिक अंगवाली खली आर कन्याको परित्याग करे 
जिसके गोत्र शोर प्रवर जपने समान हो तथा जो गाताछे छुलमे उत्पन्न हुई हो, उसके साथ 
विवाह न करे ॥ १२३ ।! 


घुद्धां प्रत्रजिताँ चैत्र लघे च पलिबलासू । 
तथातिकृष्णवण! च यणालह्ळक छा जयतः ॥ ११४१! 
जो बूढी, प्रत्रजिता, पतित्रवा, निळृष्टवर्णा ओर श्रेष्ठ वणबाली खरी हो, उसका त्याच करे ॥१२४॥ 
अयोनि च विधोनि च न गच्छेत विचक्षण! । 
पिङ्गलां छुछिनीं नारीं न त्यभावोडुमडालि ॥ १६६ |! 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य कुलशीलको विना जाने तथा हीन कुढमै उत्पन्न हुई खोके सङ्ग रमण न 
करे । तुम्हें पिंगल वर्णबाली और कुष्ठ रोगग्रस्त खोके साथ विवाह करना योग्य नही है ।। २५॥ 
अपस्यारिछुले जातां निहीनां चेस वजयेल्‌ । 
श्वित्रि्णा च झुले जाता थाणां लतुजेश्वर ॥ १९६ ॥ 
हे नरनाथ ! अपस्मार युक्त पुरुषे गहमें जो कन्या उत्पन्न हुई हो 
कोढवाले पुरुपके कुलमें उत्पन्न हुई हो तथा जो कन्या अत्यन्त हीन कुलथे 
तीनांको त्याग देवे ॥ १२६॥ 


क्षणेरन्वित्ता था च प्रशास्ता था च लक्षणे! । 

मनोज्ञा दानीया च तां झवान्वोडुसहलि ॥ १९७॥ 
जो कन्या सुलक्षणी तथा श्रेष्ठ आचरणोंसे प्रशंसित, मनोहर ओर दर्शनीय हो, उसके साथ 
तुम विवाह कर सकते हो ॥ १२७ !! 

सहाकुल निवेष्टव्यं सहशे वा युधिछिर । 

अवरा पातला चव न ग्राह्या अलिमिच्छता ॥ १२८॥ 
हवे युधिष्ठिर ! महत्‌ बंश तथा सरश्कुलमं वित्राह करना योग्य हैं; एश्चयंको इच्छा करनबाला 
मनष्य हीनबणेबाली ऑर पतित स्रीझो ग्रहण न करे ॥ १२८ ।! 
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अभ्नीनुत्पाच्य यत्नेन किया) सुविहिताच्य या; । 
बदणु त्राण! घात्तास्तात्च सब; सलाचरेत्‌ ॥ १९९ ॥ 


पूवक तीनों आधि उत्पन्न करके, त्राह्मगॉड्धे द्वारा कही हुई जो सत्र क्रियाएं बेदोंमें बणित 
जे 
है, उनका अनुष्ठान छरे ॥ १९९ | 


न चेष्यां स्त्रीषु कतंव्या दारा रक्ष्वाच्य सवदा! । 

अनायुष्या सवदाड्या तहादाष्या 1वचजयत्‌ ॥ १३०॥ 
खिपोंक्नै विषयमें इप। न करनी चाहिये, अपनी खी की सत प्रकारसे रक्षा करनी उचित दै 
इर्षा करनेसे आयु घटती है, इसलिये इंपांको त्यागना उचित है ॥ १३० ॥ 


अनायुष्यो दिवास्वसस्तथाभ्युदिलशायिता । 

प्रातरनिक्या्था च तथा ये चोच्छिष्टाः स्वपन्ति वे ॥ १३१॥ 
दिनका तथा सरका सोना आयुको घटाता है; जो लोग प्रावःकाल तथा रात्रिके प्रथम 
भागमें सोते तथा जूठे रहके निद्रित होते हैं, वे अब्पायु होते दें ॥ १३१ ॥ 

पारदायंसनायुण्यं नापिलोडिछिष्टता तथा । 

थस्नतो चे न कऋतव्यघभ्याष््चच भारत ॥ १३२॥ 
प्रनारीसे व्यभिचार करना, क्षोर-इजायत कराळे स्नान न झरनेसे आयुका ऱ्हास छुआ 
करता दै । हे भारत ! प्रयत्नपूर्वक अपवित्र अबस्थामें अध्ययन नहीं करना चाहिये ॥। १३२ 

संध्यां न सुञ्जन्न स्थान पुरीषं खसुत्छजेत्‌ । 

घयलश्च भवेत्तस्यां न च किंचित्समाचरेत्‌ ॥ १३३ ॥ 
सन्ध्याळे समय मोजन, स्नान ओर मल बिसेन नहीं करना चाहिये; उप समय ध्यान- 
युक्त होवे और दूसरा कुछ कायं न करे ॥ १३३ ॥ 

ब्राह्मणान्पूजयचापि तथा स्नात्था नराधिप । 

देवांश्च प्रणासेस्स्नाता झुरूश्वाप्यामिवादयेत्‌ ॥ १३४॥ 


र 
९ 
ड्‌ 


हे नरनाथ ! स्नान करके ही त्राह्मणोंकी पूजा करे, ब्रती होकर देवताओंकों नमस्कार करे, 


और गुरुजनोको प्रणाम करे ॥ १३४ !! 
अनिन्दितो न गच्छेत यज्ञ गछ्छेल दशक! । 
अनिन्दिते छयनायुष्य ग्नं सञ्ज भारत 1 १३९ ॥ 


हे भारत ! विना निमन्त्रित इए पुरुष कहीं न जावे, परंतु केवल यज्ञ देखनेके लिये जा 


सकता है; बिना बुझाये जानेसे आयु क्षीण इोठी है ॥ १३५ ॥ 
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न चैकेन परिन्नाज्य न गब्तड्धं तथा निशि । 

अनागतायां लँध्यायाँ पशितनायां गृहे दसेस्‌ ॥१३६॥ 
अकेले देशान्तरम जाना उचित नहीं दै और रात्रिके समय यात्रा झरना अनुचित है; सन्ध्या 
होनेके पहले ही गृहमें आके निवास करना चाहिये ॥ १३६ ॥ 

माहुः पितुशुरूणां च दाथमेवाडुशालनम्‌ । 

„ हितं वाप्यहितं वापि न विचायं नरष ॥१३७॥ 
हे नरपभ ! माता, पिता और शुरुज्रनोंकी आज्ञा माननी उचित हे । उनळे उपदेधमे चाहे 
भलाई हो वा बुराई होवे, किसी भांति उसमें विचार करना उचित नहीं हे ॥ १३७॥ 

धलुचेदे च चेडे च शत्न! काथो नराधिप । 

हर्तिपष्ठेऽश्वप्ठे च रथचथासु चेव ह्‌ । 

यतनवान्थथ राजेन्द्र यत्नवान्छुख मेते ॥ १३८॥ 
हे भारत ! क्षत्रियकों धनुर्वेद और बेदा5्ययनळे लिये प्रयतन डरना चाहिये । राजेन्द्र ! तुम 
हाथी ओर घोडोंछी पीठपर चढने और रथ हां$नेके विषयमे प्राविण्य प्राप्त करनेके टिपे 
यत्न करना योग्य हे; यत्नवान्‌ मचुष्य सुखी होता है ॥ १३८ ॥ 

अप्रधृष्यव्थ दाच्‌णां शूत्थानां स्वजनस्थ 'च । 

प्रजापालनयुक्तस्च न क्षतिं लभते कचित्‌ ॥ १३९॥ 
ओर वह शत्रुओं, सेवकों तथा स्वजनोळे लिये दुर्घप हुआ करता हे । जो प्रजा पाहमेमें रत 
रहता हे, उसे कभी हानि नहीं होती ॥ १३९ ॥ 

युक्तिशास्त्रं च त ज्ञथं शाञ्दशास्त्रं च सारत । 

गन्धर्वशास्त्रं च कलाः परिज्ञेया नराधिप ॥ १४० ॥ 
हे मरतकुलवर्धन नरनाथ ! तुम्हें तर्कशा्न, छव्दशा्न, गान्धरवशास्न और नुत्यगीतादि छडा 
विद्याओंका ज्ञान प्राप्त करना चाहिये ॥ १४० ॥ 


पुराणमितिहासाश्च तथाख्यानानि यानि 'च। 

महात्मनां च चरितं ओोतव्यं नित्यमेव ते ॥ १३१॥ 
पुराण, इतिहास, आख्यान और महानुभाव मनुष्योंके चरितोंको सदा सुनना उचित 
हे॥ १४१॥ 

पत्नी रजस्थलां चेव नासिगच्छेन्ञ चाह्वयेत्‌ । 

स्नातां चतुर्थ दिवसे रात्रौ गच्छा्टिचक्षणः ॥ १४२॥ «७ 
बुद्धिमान मनुष्य अपनी रजस्वला ख्रीके निकट न जावे और उसे आवाहन भी न करें; चौथे 
दिन कतुस्नात खाक निक राते जाते. ०६४ ३०१०० by ८0:25: 
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तट 


पञ्चमे दिवसे नारी पछेऽहनि पुमान्भवेत्‌ । 
एतेन विधिना पत्नोछुपयच्छेत पण्डित; ॥ १४३॥ 
पांचवे दिनमै गर्भाधान फरनेसे कन्याकी उत्पचि होती दे ओर छठे दिनमें पुत्र जन्मता हे 


बिद्वान्‌ पुरुष इसही विधिके [र पत्नीके निकट जाय ॥ १४३ ॥ 


७", 


जालिसंवन्धिसिन्नाणि पूजनीयानि नित्यदा! । 
यष्टव्यं च थथादाक्ति यज्ञेविविधदक्षिणेः । 
अतऊऽ्यन्रण्यं च खेबितव्यं नराधिप ॥ १४३॥ 
स्वजन, सम्बन्धी आर मित्रगण खदा पूजनीय €। ज्ञक्तिक्के अदसार विविध दक्षिणावुक्त यज्ञास 
देवताओंकी पूजा करनी चाहिये । हे नरयाथ ! इसके अनन्तर गाईस्थ्यकी समाति करके 
वानप्रस्थकू अनुसार बनन नवास करना उाचत हैं ॥ १४४ ॥ 
एष ते लक्षणोहेश आयुष्याणां प्रकीरतितः । 
सोषस्न्रैविव्यद्ठद्धेव्यः प्रत्याहार्यो यधिछिर ॥ १४५ ॥ 
युधिष्ठिर ! भने तुम्हारे निट आयुझी वृद्धि करनेवाले लक्षणॉकी संक्षेपर्म कदा दे; अवशिष्ट 


> 1 सा ट्क 


लक्षणांळी तानां वेदाके जाननेबाले पण्डितांके समीप माळम करना ॥ १४५ ॥ 


आचारो ञूतिजनन आचारः व्हातिवधेन! । 

आवाराङ्कघत च्याऱयुराचारा इन्त्यलक्षणश्ष्‌ ॥ १४६ ॥ 
आचार कल्याण-ऐश्वर्यका जनक है, आचारदी कीतिंो बढाता है; आचारसे ही आयु बढती 
ह. आचारा बुर रक्षणाका नाञ्च करवा ह ॥ १७६ ॥ 


आगमाना हि सवषामाचारः श्रेष्ठ उच्यते । 
आयाश्प्नमयवोी घना चमादायावदबघत ॥ १४७ ॥ 
सब शाल्नोम आचार ही श्रेष्ठछडएंसे बर्णिंद छुआ दै । आचारसे दी धर्म होता दै, धर्मसे ही 
प्रमायुक्षी इद्धि हुआ करती है ॥ १७७ ॥ 
एतच्यशब्यभाय ष्य स्वग्यं स्वस्त्ययन महत्‌ । 
अलुकञ्पता सर्वेवणोन्त्रह्मणा सझुदाह्तम्‌ ॥ १४८ ॥ 
इति भीमहाभारते अनुशालनपवणि खत्ताविकशततमोऽष्यायः ॥ १०७ ॥ ४७५९८ ॥ 
पहले ब्रह्माने सब बर्णोक्े लोगोंपर कृपा करके यह यद्वदायळू, आयु बढानेराला और स्वर्ग 
सुख रूर महत्‌ स्वस्त्यवन कहा दै ॥ १४८ ॥ 
मद्याभारतके अनुशासनपवेर्म एक सौ सातवां अध्याय समाप्स ॥ १०७ ॥ ४०५९८ ॥ 
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४ १०८ # 
युधिष्टिर उव।च-- टक न छि 
यथा ज्ये! कनिछेषु वतते अरतर्ष स । 
कनिछात्च यथा ज्येष्ठ बतेरंस्तङ्टवीहि 9 ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे भरतत्रेष्ठ ! बडा भाई छोटे बाईयोके सङ्ग कैसा व्यबहार करे और छोटे 
इयॉको बडे भाईके साथ केसा आचरण करना योग्य हे ? यह बिषय जाप मेरे समीप 
बणंन कर ॥ १ ॥ 
भीष्म उवाच -- 
ज्येछवत्तात यतस्व ज्येष्ठो हि सतत अवान्‌ । 
गुरोगरीथली घातयां चाडिक्ड्यश्य भारत ॥ ३॥ 


भीष्म बोले- दे ताव ! तुम ही अपने भाईयोमे बडे हो इसलिये तुम ज्येष्ठके अनुरूप सदा 
व्यवहार करा। हे आरत ! गुरुढो अपने शिष्ये प्रति जेवा गोरवएणं व्यवहार होता है, बसा 
- ही तुम्हे भी अपने भाइयोंके साथ करना चाहिये ॥ २ ।। 
न शुरावक्कूतप्रज्ञ शाक्त्य शिष्येण वर्तितुर्‌ । 
गराइ दाधदाशल्य थत्ताच्छिष्यस्थ आरत ॥ ३॥ 
अशुद्ध बिचारवाले गुरु अथवा बडे भाईके निळट शिष्य वा छोटे माई उसकी आज्ञामें नहीं 
रहते; दे भारत ! गुरुके दीघदशी होनेपर शिष्य भी दीदी होतेहे ॥ ३॥ 
अन्ध! स्यादन्धवेलायां जडः स्थादापि चा बुधः । 
परिह्वारेण तदत्रृयाद्यस्तेषां स्थाद्वयतिक्रस! ॥४॥ 
बडा भाई अबखर देखरे अन्ध, जड ओर विद्वान्‌ बने- अर्थात्‌ छोटोले अपराध हो जाय तो 
उस देखते हुए भी न देखे; जाननेगर भी अनजान चने और उनकी अपराध करनेकी बुति 
दूर हो जाय, ऐसी चात करे ॥ ४ ॥ 
प्रत्यक्ष भिन्नद्ृदया मेदयेय। छलं नरा! । 
श्रियाजितप्ताः कोन्तेय सेदकामारतथारथय! ॥ ५ ॥ 
है कोन्तेय ! बडा भाई जब प्रत्यक्षरूपले अपराधडा दण्ड देवा हे, तो उसके छोटे भाईयों 
हृदय बिदीण होता है, वे उस दुर्व्पबद्दरका छोगोंमें प्रचार करते हैं; तब उनके ऐश्रयेकी 
दखदर जलनबाल शत्रु उन साइयाव फूट करनेको इच्छा करते & 
ज्य! कुल घधयाति विनाइाथति या पुनः 
दान्त खबसाप ज्य! कुल यञ्ञावजाथते ॥ ९॥ 
जए भाई अपनी अच्छी नीतिसे बंशी वृद्धि करता दै; अथवा ङुनीतिसे कुलका नाश कर 
देता हे; जहां बडे भाईका बिचार दूषित हुआ, वहां बह जिम कुछुमें उत्पन्न हुआ है, उप 
कुलफो 0 वष्ठ-कर- देता “है Of <क Nidhi Varanasi. Digitized by ०७4०४० छ छ 
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अथ यो विनिळुवीत ज्येछो आता यदीयस्? । 

अज्येछा स्यादभागश्च नियम्यो राजभिश्च खः ॥७॥ 

[ ज्येष्ठ आवा होकर कनिष्ठोंळो उगता हे, वह जेठा कहलाने योग्य नहीं हे, वह अंश्वभागी 
नहीं हो सकता; राजाको योग्य हे, कि वेसे जेठेको शासित करें ॥ ७ !! 

निकृती हि नरो लोक्रान्पापान्गच्छत्य संचायम् । 

तत्पुष्पं मोघे जनयितुः स्खतम्‌ ॥८॥ 

नि$सन्देह पापलोकॉर्थ जाता हे; ऐसा वर्णित है, कि चेतद्कष के पुष्प 


& 


सवानथेः कुले यत्न जायते पापपूरुषः । 

अव्हीति जनयत्येव कीतिनन्तदेधाति च ॥९॥ 
जिस वंश्चमें पापी मनुष्य जन्म लेता हे, बहाँ बह सब अनर्थाळा कारण होता है; वद्द अकीति 
उत्पन्न करके सुयशका लोप करता है ॥९॥ 

सर्जे चापि विकृमेस्था सागं नाइन्ति सोदरा! । 

नादाय छनिछन्यो ज्येष्ठ; कुर्यात योतकम्‌ ॥ १०॥ 
कुमी खहोदरगण पेतृक अंश ग्रहण करनेके योग्य नहीं होते; कनिष्ठोंको विना उचित हिस्सा 
दिये जेठा भाई कदापि पेतृक खंपचिका माग ग्रहण न करे ॥ १०॥ 

ज तुदाया जङ्घाश्वप्लाऽड्बय$ । 

स्थयकीहितलव्धं लु नाकामो दालुन हेति 1 १२॥ 

पेतु धनका छोटाभाई भागी है; प्रवासी पुरुष निज जझ्घाअ्मसे घन पैदा करे तो वह 


श्रादुणासचिसस्तानाछुत्थानभाणि चह्लह । 

न एत्र माग वम [पिला दव्याव्क्थचन ॥ १२॥ 
अविभक्त भाइईयॉको भोजनादि तथा चन विभाग एक साथ करना योग्य हे; पिता कदापि 
पुर्त्रीको विषम भाग प्रदान न छरे ॥ १९३! 


न ज्येछानवपसन्येत्त दुष्छतः खुकलोडपि था । 

यदि स्त्री यव्यवरजः अयः पङ्घेक्तथा चरेत्‌ । 

धभ हि श्रय इत्थाहुरिलि घलविदो बिढुः ॥१३॥ 
जेठा भाई चाहे दुष्कृती हो, अथवा सुकृती हो कदारि छोटो उसळी अवज्ञा न करनी चाहिये । 
ल्ली अथवा कनिट्ठ भ्राता यदि दुष्कृत कर्ष करें, तो भी श्रेष्ठ पुरुष जिस भांति उनका कल्याण 
हो, वैखा कार्य करें। धर्म 'जाननेवालि' पुरुष" घम ही कृंटयाणकों श्रेष्ठ साचिन कहते हैं ॥ १३॥ 


६९६ प्रनाभारत [ दालघर्मपये - इये्ठकनिघत् ध्या 





७ ॥ 
दशाचायानुपाध्याय उ'पाव्याथानिपता दश | 
RN ~~ ९९ ~ #%७ ७ 
दका चल पितून्माला सया था पाथिजांलाचे ॥ १४॥ 
= 


दस आचायासे उपाध्याय भेष्ट है, दस उपाध्यायोसे पिता श्रेष्ठ है ओर दस पिताओंसे गाता 
चर र हु nA ६९ 
श्रेष्ठ कही गह है, माता सारी एथ्बीको भी ॥ ९४ ॥ 


गौरयेणाजिमवाति नास्ति लातुसमों शुरू! । 

साता गरीयसी थच तनेता लन्यले जन; ॥ १७ ॥ 
अपने गोरवळे सहारे अभिभव झरती दै । इसलिये माताके समान दूसरा कोइ गुरु बही है, 
माताका गोरव सबसे बढकर होनेसे ही लोण उसको मान्य लिया करते हैं ॥ १५॥ 


ज्येछो आला पितृसमो सुले पितरि भारत । 

ख झाषां वृत्तिदाता स्यात्स चेतान्परिपालयेल्‌ ॥ १६॥ 
हे भारत | पिताकी मृत्यु हो जानेपर जेठा भाई पिताहुर्य है। बही छानिए माइयोको जीविका 
देवे आर वही उनका प्रतिपालन झरे ॥ १६ ॥ 


कनिछास्त नमस्येरन्सर्वे छन्दा्ुबलिनः ! 

तसय चापजावेरन्यथय पितर तथा ॥ १७॥ 
छोटे भाई मी बडेळी इच्छान॒सार चलकर उसे नमस्कार करें और जेठे भाईको पिता मानझ 
उसके आश्रयम जीवनका समय विताबें ॥ १७ !! 


छारीरमेतो सजत। पिला साला ब 'आरल । 

आचायेशास्ता या जाति! सा सह्या खाजराजरा ॥१८॥ 
हे भारत ! माता और पिता इस शरीरको उत्पन्न करते हैं ओर आचायेके उपदेशसे जो 
ह्लानमय जीबन मिलता है, वह सस्य, अजर तथा अमर है ॥ १८ ॥ 


ज्येष्ठा मातृसमा चापि भगिनी अरसषे स । 
स्रातुंयो च तह्कत्स्याद्यस्णा बाल्ये स्तनं पिवेत्‌ ॥१९॥ 
इति भ्रीमद्दाभारते अनुद्ासनपर्दणि भष्टोष्तरशततमोऽष्यायः ॥ १०८॥ ४६१७॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! जेठी बहिन भी मातातुर्य है; और जेठे भाईजी थाया तथा वाट्यावस्थामें जिसके 
स्तनका दूध पिया गया हो, बह घाय भी माताके समान है ॥ १९ ॥ 
महाभारतके अञुशाखमपर्वमं एक सौ आठवां अध्याय छमा ॥ १०८ ॥ ४६१७ ॥ 
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: १०७ ! 
युधिप्ठटिए उदाच-+- 

वर्वेषासेख वणाना स्लेड्छार्ना च पितामह। 

उपवासे भतिरियं कारण च न विझहे ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- सव वणी तथा स्लेच्डोंकी भी उपवास करनेकी मति देखता हूं, किन्तु इसका 
कारण मेरी समझ्चर्म नही आता ॥ १॥ 

्रह्मक्षञ्ञेण नियनासतदणा इति न; सुत्‌ । 

उपवासे कथं तेषां कृत्यमस्ति पितामह ॥२॥ 
त्राहाण और क्षत्रियोंकों नियमाचरण करना चाहिये, यह येने सुना दै । हे पितामह! परन्तु 
उन लोगोंळे कायेकी सिद्धि उपवाससे किस प्रकार सिद्ध होती है, यह नहीं जान पडता 
हे! २॥ 

{नयस चापयाखाना सदया द्राह्‌ पाथव । 

आअवाहए।ले गात का च उपवासपराथण। । ॥। ३॥ 
हे राजन्‌! सब उपबासोके नियम आर बिधि कहिये; उपवास करनेवाला मनुष्य किस गतिको 
प्राप्त करता ॥ 

उपवासः परं एण्यछुपचास्। परायणम् | 

उपाष्यह नरशअछ के फल प्रालपव्यल ॥४॥ 
उपवास परम पुण्य और उपवासही परस आश्रय दै । हे नरश्रेष्ठ! इस लोकम उपवास करनसे 
क्या फल मिलता हे? ॥ ४ ॥! 

अधमान्छुच्यते केन च्सेसाप्नोति चै कथम्‌ । 

स्वगे पुण्य च लगते कर्थं भरतसचसम ॥७॥ 
किसके सहारे मनुष्य पाएसे छुटता है ? हे भरतसत्तम ! मनुष्य किस प्रकार धर्मकी प्रापि 
कर सकता है ओर बह पुण्य ओर स्वगलोक पाता है ? ॥ ५ ॥ 

उपोष्य चापि एक लेन प्रदेयं स्थान्नशाधिप । 

चरलेण 'व खुखानथाछ् सव्येन ज्रवीहि तसू ॥ ६॥। 
हे नरनाथ ! उपवास करके किस वस्तका दान करना चाहिये ? जिस घर्मके सहारे सुख 
ओर धन प्राप्त होते ई, आप उसे बणन करिये ॥ ६ ॥ 

वचशस्पायन उवाच "क 

एवं वाणं कोन्तेयं धसंज्ञं घमतस्वबित्‌। 

धन्नपुञ्चसिदे वाक्यं भीष्मः शांतनवोऽत्रवील्‌ ॥७॥ 
शरीबैश्चम्पायन सुनि बोले- जब धर्मपुत्र धर्मज्ञ कुन्तीनन्दन युधिष्टिरने ऐसा प्रश्न किया, तभ 
धमतरबके जाननेवारे शन्तचुनन्दन भीष्म उनसे इस प्रक्कार कहने लगे ॥७॥ 
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इदं खलु महाराज शुतमासीत्एुर९ालनस्‌ । 
उपवासविधौ अछा थे गुणा अरलचेभ ॥८॥ 
भीष्म बोल- हे भरतश्रेष्ठ ! महाराज ! उपवासळे विषयमै जो सब श्रेष्ठ गुण 


उस विषयमे 

मेने यह पुरातन प्रबन्ध सुना था ॥ ८ ॥ 

प्राजापत्य छअद्विरस एष्टवानह्मि भारत | 

यथा मां स्वं तथेयाह एष्टवांह्लं तपोधन ॥९॥ 
हे मारत ! जेसा तुमने सुझासे पूछा है, इस ही भांति मेने पहले तपोधन अङ्गिरा ऋषे 
प्रश्न किया था ॥ ९॥ 

प्रश्नमेतं सया पृषो भगवानश्रिसभव! । 

उपवासबिधि पुण्यभाचछ भरतषंस ॥ १०॥ 
हे भरतसत्तम ! जब मने यह प्रश्न पूछा, तब अझ्निपुत्न भगवान्‌ जङ्चिरा ऋपिने मुझे उपवास 
की पवित्र विधि कही ॥ १० ॥ 


भङ्गिरा उवाच-- 


त्रह्मक्षत्रे जिराज तु विहितं छुळनन्दन । 
द्विख्रिराअमयेबान्न निर्दिष्ट पुलषर्षल ॥११॥ 
अङ्गिरा बोले- हे पुरुपश्रेष्ठ कुरुरन्दन ! ब्राह्मणों और क्षनियोके लिये त्रिरात्र उपवास बित 
है; यहां द्विरात्र और त्रिरात्र भी निर्दिष्ट है ॥ ११ ॥ 
चेदयदाद्रो लु यौ मोहादुपवासं घ वते 
चिराज द्विस्चिराज वा तयो? पुडिन विद्यते ॥ १२॥ 


जो बेइय ओर शूद्र मोहके वशमें दोर द्विरात्र अथवा त्रिरात्र उपबास करते हैं, उन्हें उससे 
कुछ भा फल नहा [मलता ॥ १२ 


चतुर्थभक्तक्षपणं येण्य विधीयते । 


, , निरात्रंनतु घमज्ञविहिल त्रद्यमवादिजि 0 N जा 
बश्य आर शूद्रक लिये चोथे समयतकके भोजनका त्याग करनेका विधान हे, अथात्‌ केवळ 
दो दिन अहोरात्र उपवास कहा गया हे; घर्मदश्षी धर्मज्ञ ऋषियोंने बेहरों ओर शाद्रोंके लिये 
त्रिरात्र उपबासकी विधि नहीं कही है ॥ १३॥ 


पञ्चड्यां चेच षष्ठयां च पौणमास्यां च भारत । 
क्षमावान्स्टपसंपन्नः शुन वांञ्चेव खचले ॥ १४॥ 
हे भारत ! पश्चपी, षष्ठी ओर पोर्णमासी तिथिं 


तिथिमें मनुष्य उपवास छरे तो बह क्षमावाष्‌, 
रूपबान्‌'ओर"बिह्ठान्‌' ढुआएकरता कु Wr 1 | by eGangotri 
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नानपत्यो भवेत्पाज्ञों दरिद्रो चा कदाचन । 
यजिष्णुः पञ्चमी घर्छ क्षपेद्यो भोजयेद्‌ द्विज ॥१५॥ 

पश्चमी आर पष्ठी विथिमे यज्ञ करनेबाला जो मनुब्दय उपवास करके ब्राक्षणोंक्ो भोजन कराता 

है, बह बुद्धिमान्‌ मनुष्य इसी भांति कदापि पुत्रद्दीन तथा दरिद्र नहीं होता ॥ १५॥ 
अष्टमीमथ कौन्तेय शुळपक्षे चतुदेशीस्‌ । 
उपोष्थ व्याविराहितो बीर्यदानभिजायते ॥ १६॥ 

हे कुन्तीयन्दन ! शुकह्लपक्षकी अष्टमी ओर चतुदश्ञी विथिमे उपवास करनेसे मनुष्य व्याचि- 

राहत तथा वायंबान्‌ हाता हं ॥ १६ ॥ 


मागंशीषे तु यो माखसेक मर्न संक्षिपेत्‌ । 
सोजयेच द्विजान्भत्त्या स सुच्थेट््यायिकिल्विषेः ॥ १७॥ 


NAAN २%, 


माशश्लीप महीने; जो परुष दिनमें एक वार भोजन करके महीना व्यतीत करता ओर भक्ति- 


he 


पूछ ब्राह्मणोंडो भोजन कराता दे, वह व्शावि तथा पापॉसे छूट जाता हं ॥ १७॥ 
सवेकल्याणछंपूणेः सर्वोषधिसमन्धित! । 
छुप भागा घहुधनो बहुपुञ्नश्य जायत ॥ १८॥ 


सवं प्रडारके कल्याणमय साथनासे युक्त तथा सव'पथियुक्त होता हे; वह खेतीकी सुविधासे 
सर्प तथा अधिक धन आर पृत्रासे युक्त होता हे ॥ १८॥ 


पौषमासं तु कोन्तेय अक्तेनेकेन थः क्षपेत्‌ । 

छुमगो दशेनीयश्च थक्षोभागी च जायते ॥ १९॥ 
कोन्तेय ! जो दिनमें एक वार खाडे पोष महीना बिताता दै, बह सौमाग्यसंपन्न, दश्चनीय 
[र यशका भागा दाता है ॥ १९ ॥ 


पितृभक्तो माघमासमेक मर्तान य! क्षपेत्‌ । 

श्रीमत्कुले ज्ञातिमध्ये स महत्त्वं प्रपद्यते ॥ २०॥ 
जो पितृभक्त मनुष्य माघ महीनेभर दिनमें एड बार मोजन करके समय व्यतीत करता है 
हृ लक्ष्मीयुक्त वंशमें स्वजनोळे बीच महख पाता है ॥ २० ॥ 


अगदैयं लु यो मासभेक अत्तन यः क्षपेत्‌ । 

स्त्राषु वल्लभता थाति वद्याग्यास्य भवान्त ताः ॥२१॥ 
फाल्गुन महीनेमर जो दिनमें एक वार भोजन करके समय बिताता है, बह खिर्याको प्रिय 
होता हे ओर वे ्नियां उसके वश्र्म रहती इं ॥ २१ ॥ 
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वेज तु नियतो बासभेक्क अरहन य! क्षपेत्‌ । 

खुबण पभणिपुतक्तादय छुले महति जायते ॥ २२॥ 
जो नियमपूर्वक रहकर दिनमें एक बार भोजन करके चैत्र महीना विताता है, वह सुवण, 
मणि और मोतियांसे युक्त महत्कुलने जन्मता हे ॥ २३ ॥ 

निस्तरेदेक भक्तन वैशाख यो जितेन्द्रिथः । 

नरो वा यदि वा नारी ज्ञातीनां श्रेष्ठतां न्रजेल्‌ ॥ २३॥ 
जो जितेन्द्रिय खो अथवा पुरुप दिनमें एक वार भोजन करके वेशाख महिना व्यतीत करता 
है, उसे स्वजनोंमें अष्ठता प्राप्त होती है ॥ २३ ॥ 

ज्येछासूलं तु यो मासभेकभक्तन संक्षपेत्‌ । 
ऐश्वर्थमलुलं श्रेष्ठं पुमान्स्त्री वाभिजायते ॥ २४ ॥ 
ज्येष्ठ महोनेमें दिनमें एक बार भोजन करके समय बितानेबाला पुरुष बा खरी उत्तम अतुठ 
ऐश्रयको प्राप्त होती है ॥ २४ ॥ 

आषाढमेक भक्तन स्थित्वा मासलतनिद्रतः । 

घडुधान्यो घहुधना बडुपु्च जायते ॥ २९५ ॥ 
जो एकाहारी और अतन्द्रित होकर आपाढ महीना व्यतीत करता हे, बह अधिक धनधान्य- 
युक्त तथा बहुतसे पुत्रोंसे युक्त होता है ॥ २५ ॥ 

श्रावण नियतो माखनेक भक्तन यः क्षपेस्‌ । 

यञ्ज तत्राभिषेकेण युज्यते ज्ञातिवधनः ॥ २६॥ 
जो मनुष्य मन और इन्द्रियोको संयमे रखकर सदा एक बार भोजन करके श्रावण महिना 
बिताता दै, बह अनेक तौर्धोमें स्नान करनेके पुण्यसे युक्त होकर अपने कुटुम्बी जनोंबी 
बुद्धि करता हे ॥ २६॥ 

भोछपदं तु यो मालमेक्ाहारो अवतर! । 

धनाढयं रफीतमचलसैश्वण प्रतिपव्यते ॥ २७॥ 
जो मनुष्य भाद्रपद महीनेर्मे एकाहारी होळे रहता है, बह धनाढय होके समाद्धि तथा अचह 
ऐश्वर्य पाता हे ॥ २७॥ 

लथेवाश्वयुजं मासमेकभक्तन यः क्षपेत्‌ । 

प्रजावान्वाहनाढथश्च घहुपुश्रञ्च जायते ॥ २८ ॥ 
ओर जो मजुष्य एकाहारी होके अश्विन महीना बिताता दै, वह प्रजाबान्‌, बहुत पुत्रोसि युक्त 


तथा अनेक वाहनोंसे सम्पन्न होता है ॥ २८ ॥ 
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कार्तिक ठु नरो नालं य! कुवादेक मोज नम्‌ । 
शाश्च वहमाथस्च कातमाञ्चव जायत ॥ २९ ॥। 


कार्तिक मदिनेयें जो मनुष्य एकाइारी होके रहता दै, बह शूर, बहुतती श्रियोसे युक्त और 
कोतिंमान्‌ होता हे ॥ २९ ॥ 


= 


इति मासा नरव्यात्र क्षपतां परिकीतित्याः । 

लिथीनां निय ऽणु तानपि पार्थिव ॥ ३०॥ 
दे नरश्रेष्ठ महाराज ! प्रतिमहीनेमें एकाइारी पुरुषको जो फल मिलता दे, वह कहा गया; 
अब तियियोंङ्ने जो नियम हैं, उन्हें सुनो ॥ ३० ॥ 

पक्ष पक्षे गते यस्तु अक्तसक्षाति भारत । 

गवाढयो बडुपुखम्च दाघायुश्च स जायत ॥ २१ ॥ 
है भारत ! पंद्रह पंद्रह दिन चीतनेपर जो मोजन करता है, वह गोधन, बहुतसे पुत्रपुक्त 
तथा दीर्घायु होवा है ॥ ३१॥ 

मासि भालि जिराजाणे कृत्वा वधाणि द्वाद्श । 

गणाधिपत्य प्राप्रोति निःसपत्नमनाविलम्‌ ॥ ३२॥ 
बारह वषत जो प्रतिमास त्रिरात्र ब्रत करता हे, उसे भगवान्‌ शिवके गणॉका निष्डटक 


आर निर्मल अधिपस्य प्राप्त होता है ॥ ३२॥ 


दे चान्ये नरतश्रेछ प्रवत्तिमलुबतेता ॥ ३३॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! प्रवृत्ति माभेके बशबती मनुष्यको बारह बपॉतक इन नियर्माका प्रतिपालन 
करना चाहिये ॥ ३३ ॥ 
स्लु पातस्वथा साय सुञ्ानो नान्तरा पिवेत्‌ | 
खा हस (नेरता [नेत्य जुहाना जातवदस ॥ १४ ॥ 
जो मनुष्य सवेरे ओर शामको भोजन करता है, बीचमें जळ नहीं पीता और सदा अहिँखामे 
रत होके अशिभ होम करता है ॥४४॥ | 


| बड स पर्षच्चपते सिध्यते नान्न संशाय? । 

अश्चिष्टोघस्य यज्ञस्य फल प्राप्रोति मानव; ॥ १५ ॥ 

| वह निःसंदेह छः वके बीच सिद्ध होता है; राजन्‌ ! वह अग्निष्टोम यज्ञका फळ पाता 
| ह ॥ १५ ॥ 
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अधिवासे सोऽपरं दश्यगीतविनादिते । 
तप्तकाशनवणा भं विसानमधिरोहालि ॥ ३६ ॥ 
बह मनुष्य अप्पराओंके नृत्यगीतकी ध्वनिसे युक्त स्थानमै तपाये हुए सुवणपदश्व प्रभायुक्त 
विमानपर चढता दै ॥ १६ | 
पूर्ण वषेसहस्रं ठु ब्रह्मलोके महीयते । 
तत्क्षयादिह चागरूय लाहात्ञ्यं ्रलिपथते ॥ १७॥ 
ओर पूरे एक इजार वर्षातक प्रह्मलोझमें सम्मानित होकर निवास करता है; अन्तमें पुण्यक्षीग 
होनेपर इस लोकम आके महानुमाबताको प्राप्त होता है ॥ १७॥ 
यस्तु संवत्लरं पूर्णनेकाहारों भवेज्नरः 
अातराञ्रस्थ यज्ञरण स फल खडुपाइडत ॥ ६८॥ 
जो मनष्य पूरे एक वप अरतक एकाहार करता है, बह अतिरात्र यज्ञक्रा फल भोग किया 
करता हे ॥ ३८॥ 
दशवषलहृस्राणि स्वर्ग च छ अहीयले । 
तत्क्षघादिह चागरुय बाहाट्स्थं भतिपव्यते 
आर दस हजार वर्ष स्वगलोळमे निवास करके, पुण्यक्षव होनेपर इ 
हस्तरपूणं स्थान प्राप्त होता है ॥ ४९ ॥ 
यस्तु संवत्सरं पूणं चतुथं भक्तसडलुले । 
अइसानरतला नित्य सट्ययाङ्नयतान्द्रय ॥ ४०॥ 
जो सदा आहिंसामे रत, सत्यवादी, जितेन्द्रिय दोखे एक बषतङ दो दो दिनपर भोजन करके 
रहता हे ॥ ४० ॥ 
वाजपेयस्य यज्ञस्थ फल ये सझुपाइलुले । 
निंशह्टषेलहस्राणि स्थगे च ख महीयते ॥ ३१॥ 
बह वाजपेय यज्ञका फल भोगता हे और तीस हजार बर्ष स्वर्गलोकमे निवास करता हे ॥४१॥ 
षछे काले तु कौन्तेय नर! संवत्सरं क्षपेत्‌ । 
अश्वनधस्य थज्ञस्य फल प्राज्ञात भानव! ॥ ४२९॥ 
है कोन्तेय ! छठे समय अथात्‌ तीन-तीन दिनोंपर भोजन करके जो मनुष्य एक वषत 
समय बिताता है, उसे अश्वमेध यज्ञका फळ मिलता है ॥ ४२ ॥ 
चक्रवाकप्रयुक्तेन विशानेन स गच्छति । 
चर्थारशत्खहस्राणे जयाण। (दावे सांडत ॥ ४४१ ॥ 
ओर बह चक्रवाकों द्वारा चलनेबाळे विमानपर चढके स्वर्गमे गमन करता है तथा चाहीए 


हजार-बर्षावक' देबकोदमे पश्म) सुखसे निवास शिवा करवला हे.)) ४३ || ह 
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अष्टमेन तु अच्तेन जीवन्संवत्सरं वप । 
गवामयश्घ यज्ञह्य फलं प्राज्ञाति घानय! ॥ ४५॥ 
है महाराज ! जो मनुष्य चार दिनोंपर भोजन करके एक वर्षपर जीवित रहता है, वह गबामय 
यज्ञका फल पाता है॥ ४४ ॥ 
हंससारसयुक्तेन विमानेन ख गळ्छलि । 
पञ्चाशत खडस्ााज वषाणा डाच सादत ॥ ४५॥ 
बह इंस सारसयुक्त विमानपर चलता ओर पचास इजार वष देबरोकमं प्रसुदित हुआ करता 
है ॥ ४५॥ 
पक्षे पक्ष गले राजन्योऽक्षीयाह्टवेमेस लु । 
पण्ञासानशानं तस्य भगवानक्षिरात्रवीत्‌ । 
षाध वषसहस्ाागण दवमाचषसत च स! ॥ ४९ ॥ 
राजन्‌ ! एक एक पक्ष बीतनेपर दूसरे पक्षमें जो भोजन द्विया करता है, उसका वर्ष 
भरके बीच छ; महीना अनशन व्रत होता हे, ऐसा भगवान्‌ अङ्गिराने कहा हे । ऐसा व्रतघारी 


पुरुष साठ हजार वर्षातक स्वशंलोळगे निवास करता हे ॥ ४९ ॥ 
जीणानां वल्लकीनां च देणूनाँ च डिशां पते । 

खुघोषेमंधुरेः छाब्दे।! सुप्तः स प्रतिबोध्यते ॥ ४७॥ 

नरनाथ ! वह निद्रव होनेपर बीणा, वछक्की ओर बां छुरीकी मधुर ध्वनि ओर घोषके सहारे 


जागता हे ।। ४७॥ 
संघत्सरणिहेक तु सासि भालि पिवेत्पय। । 
पले विश्वजितस्तात भ्राज्ञाति स नरो चुप ॥ ४८॥ 
हे महाराज ! जो एक वर्ष तळ प्रतिमास एक बार फेबल जल पीके जीवन धारण करता है, 


बह बिश्वजित्‌ यज्ञा फळ पाता है ॥ ४८ ॥ 


श्वलहव्याप्रप्रयुक्तन 'वयानन छ गण्छाल । 
सप्तलि च सहस्त्राणि वयाणां दिखि सोदते ॥ ४९ ॥ 


(७५0 


र 
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आर सिंहव्याघ्रयुक्त बिमानके द्वारा यात्रा करता हे तथा सत्तर हजार वर्षोतक सुरलोकमे 


ब ७७ १ 


[ 
प्रसादत ह 1! ४९ ॥ 


लालादृध्वे नरव्याघ नोपवालो विधीयते । 
वाध व्वनदह्ानस्याह! पाथ बघ्नथिदो जना; ॥ ५० १ 


३७ ४७ २९४. 


हे पुरुषश्रेष्ठ ! एक महीनेसे अधिक समयतकू उपवास करनेका विधान नहीं है । हे पार्थ ! 
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अनातों व्याधिरहितो गच्छेदनशनं लु यः । 

पदे पदे यज्ञफलं ख प्राझोति न खंदाय! ॥ ५१ ॥ 
जो पुरुष रोग और व्याघिरहित होके अनशन व्रत झरता है, उसे 'निःसम्देह पद पद्म 
यज्ञका फल मिलता है ॥ ५१ ॥ 

दिवं हंसप्रयुक्तेन थिमानेन स गच्छति । 

कान चाप्लरख! कन्या रणथन्त्यपि ते बरस ॥ ६२ ॥ 
बह हंसयुक्त बिमानळे सहारे सुरलोकमे भ्रमण करता है; ऐेकडा कुमारी अप्सरा उस पुरुषको 
प्रमुदित करती हँ ॥ ५९ ॥ 


आतों था व्याधिलो वापि गच्छेदनछानं लु थ! । 
छ ~ ~ ™ 


शल वणल्हस्ाणा लादत दाग स पभ 


as 
न 


काश्चीनृपुरदाञ्देन सुप्तजद प्रयोध्छले ॥ ६३॥ 
आत्त अथवा व्याधिग्रस्त मनुष्य भी यदि उपवास छरे, ठो वह एक लाख वषातळ सुरपुरसं 


छ ~ 


आनन्द भोगता ह; निद्रित होळे काश्ची आर नपुरके शव्दसे जाग्रत होता हे ॥ ५३ ॥ 
सहस्रहंससंयुक्ते विमाने सोम्वच स्ति । 
हि सख गत्या स्त्राशलाकाण र्त अरतधस ॥ ५४ ॥ 
आर सहस्र हंसयुक्त चंद्रमाळे समान दिव्य विमानके सहारे गमन करता हे । हे भरतग्रेष्ठ | 
बह स्वगमं जाके सेकडों स्रियोसे युक्त उत्तम मनोहर स्थानमें रगण करता है ॥ ५४॥ 
क्षीणस्थाप्यायन दृष्टं क्षतस्थ क्षतरोहणस्‌ । 
व्याधितस्थोषधग्राच। क़द्धस्थ च प्रशादनसझ्‌ ॥ ७९, || 
इस जगतमं क्षीण-दुबळ मनुष्यको पुष्ट होते देखा गया हे । घायल पुरुषझे घाब भर जाते 
हुए देख गये हैं । व्याविपुक्त पुरुषको रोगकी निवृसिके लिये परम ओषधी प्राप्त होती है; 
क्रुद्ध पुरुषोंको प्रसन्न भी किया जाता है ॥ ५७ ॥ 
ढुःखितस्थाथमानाथ्याँ द्रव्याणां प्रतिपादनम्‌ । 
न चेते स्थगक्ामर्थ रो'चन्ले सुखमेधसः! ॥ ७८६ | 
जथ ओर मानके हेतु दुःखित पुरुपको द्रव्य प्राप्त होता है । स्वगेळी इच्छा करनेवाले और 


~~ 


दिव्य सुखक अभिलाषी मनुष्यको इन आप्यायन आदि विपयोंगें आभिरुचि नहीं होती ॥६६॥ 
अत स काससंयुत्त्वो विमाने हेमलंनि मे । 
रमते स्त्रीषाताकीर्णे पुरुषो$लंछुतः शुभे ॥ ५७ ॥ 

इसलिये बद्द पवित्र पुरुष सकाम ओर अलंकृत होकर सेकडों संदर ल्ियोसे युक्त सुबण॑सहश 


बिमानमें बिहार किया करता है ॥ ५७ ॥ 
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स्वस्थ! सवफलसंळल्पः सुखी विगतळकल्मच! । 

अनश्नन्देहस॒त्खज्य फलं प्राझोति मानवः ॥ ५८ ॥ 
स्वस्थ, खफल--पनारथ, सुखी आर निष्पाप होता हे । अनशन व्रत करके देह छोडनेळे 
जनल्तर उसका फळ भोंबता है ॥ ५८ ॥ 

चालसूथप्रतीकाशे विनाने हेमवचोसि । 

चैड्रथंडुक्ताखचिते वीणाझुरजनादिते ॥ ७९ ॥ 
वह प्रावःकालळे दयक समान प्रकाशमान, सुवर्णसदृश्च प्रभायुक्त, घडये ओर मोर्तायॉसे 
साचत, बाणा आर पखादजका ध्यानसे निनादित ॥ ५९ ॥ 


एताकाढीपिकाकीर्ण दिव्यघण्दानिनादिते । 

स्त्रीसहस्त्रालुचरिते स नर; सुखभेधते ॥ ६०॥ 
पताका आर दोपकाँसे देखने योग्य, आर दिव्य घण्टा शब्दसे परिपूरित, इजारा स्लिय 
भरे छुए बिमानमें सुखभोग किया करता हे ॥ ६०॥ 

थावल्ति रोमकूपाणि तस्य गाञ्जेछु पाण्डव । 

तावन्त्येव सहस्राणि वषाणां दिवि मोदते ॥ ६१ ॥ 
हे पाण्डव ! उसके छरीरमें जितने रोमकूप रहते हैं, उतने ही हजार वर्षोतक बह सुरपुरमें 


० 


प्रपुदिव होके वास करता है ॥ ६१ ॥ 

नास्ति वेढाहपर शाख नाहित लत सम्ो गुरू । 

न धर्मात्परमो लाभस्तपो नानशानात्परर ॥ १२ ॥ 
बेदसे श्रेष्ठ कोई छात्र नहीं हे, माताळे समान कोई गुरु नहीं है, घमेसे बढके परम लाभ 
कुछ भी नहीं हे और उपबाससे बढके दूसरी श्रेष्ठ तपस्या कुछ भी नहीं हे ॥ ६९ ॥ 

ज्ाह्मणेब्य) परं नास्ति पावनं दिवि चेह च । 

उपवाखर्तथा तुल्य तपःकसे न वद्यत ॥ ६३॥ 
जैसे इस लोक ओर स्वगेलोळमें ब्राह्मणोंसे पावन अन्य कोई नहीं हे, वेसे ही उपवासके 
समान तप दूसरा कुछ भी नहीं है ॥ ६३ ॥ 

उपोष्य विधिवद्दवास्त्रिदिवं प्रतिपेदिरे । 

झहषयत््च परा खसिदधिखुपवाखरवाप्नुवन ॥ ६३ ॥ 
देवताओंने विधिएबंक उपवास करके ही त्रिदिवलोक-स्वग पाया हे, ऋषियोंकों भी उपवाससे 
परम सिद्धि प्राप्त हुई है ॥ ६४॥ 
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दिव्यं बषलहएस हि विश्वामित्रेण धीलला । 
क्षान्तमेकेन अक्तन तन विप्रत्वमागतः ॥ ९५ || 
बुद्धिशक्तिमे युक्त विश्वामित्रकों एक हजार वर्षातक एकाहारी होनेसे प्रा गुण प्राप्त हुआ 
था, इसीसे उन्हें ब्राह्मणत्व पद्‌ मिला ॥ ९५ ॥ 
च्यवनो जसदस्निश्च वसिष्ठो गौतवो खय! । 
खर्च एव दिवं प्राप्ता! क्षमावन्तो महषेय! ॥ ९६ ॥ 
च्यवन, जमद्भि, बसिष्ठ, गोतम ओर अणु प्रभृति क्षमाशील महर्पिद्वन्द उपवास करके ही 
स्बगेलोकमें गये हैं ॥ ६६ ॥ 
इद्सङ्किरसा पूर्थ सहर्षिभ्य) प्रदर्शितम्‌ । 
य! प्रदीयते निश्यं न स दुःखभवाप्युते ॥ ६७॥ 
पहले समयमे अङ्गिरासुनिने यह अनक्षनत्रवका महात्म्य महर्षियोंके बीच प्रदर्शित किया 
था; जो सदा इसका लोगोंमें प्रचार करता हे, वद दुःख नहीं पाता ॥ ६७ || 
इस तु कौन्तेय यथाक्रमं विधि प्रवतितं ह्याज्विरला सहाजिंणा । 
पठेत यो वै दाणयाचच नित्यदा न विव्यते तस्य नरस्थ किल्विषम्‌ ॥ ६८ ॥ 
हे कोन्तेय ! अङ्गिरा महर्पिके द्वारा यह उपबास ब्रती विधि प्रचलित हुई है; जो मनुष्य 
सदा इसे पढ़ता वा सुनता है, उसका पाप नष्ट होता है ॥ ६८॥ 
वि्छच्यले चापि स स्वेश्ंकरैन चास्य दोषैरभिसूयते सन; । 
वियोनिजानां च विजानते रुतं धरां च कीर्ति न लभते नरोत्तम!॥ ६९ ॥ 
इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि नवाधिकज्ञतवतमो ५ध्याय ॥ १०९ ॥ ४६८६ ॥ 
बह सब प्रकारके पापोंसे छूट जाता दै, उसका चित्त दोषोसे अभिभूत नहीं होता । वह नरथश्रेष्ठ 
दूसरी योनिमें उत्पन्न हुए प्राणियोंकी बोली जान सकता है ओर निश्चय ही अक्षय कीतिका 
लाभ करता है ॥ ७३ ॥ 
मद्दाभारतके भनुशासनपर्वमे एक सो नवां अध्याय समाप्त ॥ १०९ ॥ ४६८६ ॥ 
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युधिष्ठिर उवाच-- 


पितामहेन विधिवद्धज्ञा। प्रोक्ता सहात्मना । 

गुणाश्चैषां यथातत्त्व प्रेत्य चेह च खवा! ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- महानुभाव ब्रह्माके द्वारा बिधिपूर्वक सब यज्ञोंका वर्णन किया गया और 
इस लोक तथा परलोकमे'उनके'जी"सब-शुण हैं “वेप्भीट्यणिस हुए" हैं ॥ १ ॥ 
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न ते शक्त्या दरिद्रेण यज्ञा; पराप्तुं पितामह । 
घट्टपकरणा यज्ञा नानासंभारविसतरा! ॥२॥ 
परन्तु हे पितामह ! दरिद्र मचुष्य उन यज्ञोंङे फलञ्गो पानेमें समर्थ नहीं होते, क्योंकि 
यज्ञोमें बहुतसे उपकरण तथा यज्ञज्ञी अनेक प्रकारक्ी सामग्री लानी होती है ॥ २ ॥ 
पार्थिव राजपुत्नेवा शब्त्या! प्राप्दुं पितामह । 
नाथन्यूनेरवयुणेरेक्षात्मसिर संहतेः ॥ ३॥ 
हे पितामह ! उन यज्चांका फल राजा अथवा राजपुत्र ही पा सकते हैं। धनरदिति, गुणदीन, 
अकेले ओर सहायता वर्जित मनुष्योंके द्वारा उस प्रकारके यज्ञ नहीं हो सकते ॥ ३ ॥ 
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यो दरिद्रेरापे विधि! दाक्य; प्राप्ठु सदा अवेत्‌ । 
तुल्यो यज्ञफलरेतेस्तन्भे ब्रहि पिलामह ॥ ४ ॥ 
पितामह ! इसलिये जो बिधि सदा दरिद्रोके करने योग्य ओर इन सब यज्ञफलॉके तुल्य 
» उसे ही मेरे समीप वर्णन करिये ॥ ४ ॥ 
भीष्म उवाच- 

एदमङ्िरसा प्रोक्तछु पवासफलात्मकम । 

विधि यज्ञफलेस्तुल्यं तन्नचियोध युधिछिर ॥५॥ 
भीष्म बोले- हे युधिष्ठिर ! अङ्गिराने जो उपबासकी बिधि कही है बह यज्ञषफलॉके सदश्च ही 
है; इसलिये तुम उसे सुनो ॥ ५ ॥ 

यस्तु कल्यं तथा साथ सुञ्जानो नान्तरा पिबेत्‌ । 

आहिंसानिरतो नित्यं जुद्दानो जातवेदसम्‌ ॥६९॥ 
जो अद्ििंसामें रत द्वोके प्रति दिन अश्निमे होम करते हुए, भोर ओर सन्ध्याके समय भोजन 
करके उक्त दोनों समयके बीच जल भी नहीं पीता ॥ ६ ॥ 

पड्िमरेव तु वर्षे स तिध्यते नाज संशय। । 

तप्तद्धाश्वनवण च विमानं लभते नरः ॥७४ 
बह्‌ छ; वर्षोके बीच निःसन्देइ सिद्ध होता है; वह मनुष्य तपाये हुए सुवर्णसदश्च कान्ति- 
वाला बिमान पावा है ॥७॥ 


देवस्त्रीणामधीवासे छत्यगीतानेनादिले | 
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प्राजापत्ये वसेत्पदझं वषणामच्नि ईनि मे ॥८॥ 
२५, £ ~~ ~ 2७“ 
ओर देवद्धियांके नृत्यगीत तथा बाजे युक्त अग्नेद्धे तुर्य तेजस्वी प्रजापतिके लोकम एक पद्म 


he 


बपतक निवास करता है ॥ ८ ॥ 


> CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


७०८ भद्दाभारत॑ [ दानघमेपर्व = उपधालफलम्‌ 


a SPR SP rir ir तहकिक कीक 








श्रीणि वर्षाणि य; प्राशेत्सततं त्वेक भोज नभ्‌ । 

धर्मपत्नीरतो नित्यमसिष्टोफलं लभेत्‌ ॥९॥ 
जो सदा अपनीही धर्भपरनीमें रत रहके तीन बषोतक क्रमसे दिनमें एक बार भोजन करता 
है, बह अभिष्टोम यज्ञका फल पाता दे ॥ ९॥ 

द्वितीये दिवसे यस्तु प्राक्षीयादेकमोजनस । 

सदा दाददामासांस्तु जुह्ानो जातवेदस्‌ । 

यज्ञं बहुखुवण वा वासवप्रियमाहरेत्‌ ॥ १०॥ 
और जो मनुष्य अग्निम होम करता हुआ एक वर्षतक प्रति दूसरे दिन एक बार भोजन 
करता है, बहुतसी सुवर्णकी दक्षिणासे युक्त इन्द्रके प्रिय यज्ञक्ना फछ पाता है ॥ १०॥ 

खल्थवाग्दानचीलव्य त्रह्मण्यश्चानस्‌ यक)! । 

क्षान्तो दान्तो जितक्रोधः स गच्छति परां गतिज ॥११॥ 
बह सत्यवादी, दानशील, ब्रह्मनि, अनखयक, क्षमाशील जितेंद्रिय ओर जितक्रोध होके परम 
गति प्राप्त करता हे ॥ ११ ॥ 

पाण्डुराञ्रप्रतीक्ाशे विमाने हंसलक्षणे । 

द्वे समाप्ते तत! पद्मे सोऽप्सरोमिवसेह्सह ॥ १२॥ 
त्रत पूरा दोनेपर सफेद मेघोंके समान चमकीले और हंसचिन्इयुक्त विमानमें दो पथ बर्षा- 
तक अप्सराओंके सङ्ग निवास करता हे ॥ १२॥ 

तृतीये दिवसे यस्तु प्राभ्रीयादेक भोजनम्‌ । 

सदा द्वादशमासांस्तु जुद्धानो जातवेदस्‌ ॥ १३॥ 
जो सदा अग्निम होम करते हुए एक वर्षवक तीसरे दिन केवर एक वार भोजन इरता 
हे॥ १॥ 

अतिरात्रस्य यज्ञस्य फलं प्राप्रोस्यनु्तमस््‌ । 

मयूरहंससंयुक्तं विमानं रूमते नर! ॥ १४ ॥ 
चह अतिरात्र यज्ञा उत्तम फल पाता है; उस मनुष्यको मयूरहंसथुक्त बिमान मिलता 
हे॥ १४॥ 

सप्तर्षीणां सदा लोके सोऽप्सरोभिवेखेत्सह्‌ । 

नियतंनं च तञ्जास्य जीणि पानि चै विदुः ॥ १६॥ 
ओर बह सपर्षियॉंके लोकमें सदा अप्सराओके सङ्ग निवास किया करता हे; वहां तीन पद 
वर्षोतक बह निवास करता है, इसे पण्डित लोग जानते हैं ॥ १५ 0 
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दिवसे यञ्चलुर्थे तु ्राश्ची यादेक भोजनम्‌ । 
खदा हादकानासान्ये जुद्वानो जातवेदसस्‌ ॥ १६॥ 
जो एक वर्षदक अगिमं होम करता हुआ चोथे दिन एक बार भोजन करता है ॥ १६॥ 
वाजपेयस्य यज्ञस्य फलं प्रा्नत्यलुत्त मम्‌ । 
इन्द्रकन्यामरूढ च विमान ल मते नर! ॥ १७॥ 
उसे बाजपेय यज्ञञ्चा उचम फल मिलता हे, और उसे इन्द्रद्नन्पाओंसे अघिरूढ बिमान मिलता 
है ॥ १७॥ 
सागरस्य च पर्यन्ते वाखवं लोकमावसेत्‌ । 
देचराजस्थ च कीडा नित्यकालमवेध्तते ॥ १८॥ 
वह समुद्रे पार इन्द्र्लोकमें निवास किया करता हे; ओर सदा देवराजकी क्रीडाओंको 
अवलोकन करता है ॥ १८ ॥ 
दिवसे पञ्चमे यस्तु प्राश्चीयादेक मोज नस्‌ । 
सदा द्राददानासांस्तु उदाना जावचदसस्त्‌ ॥ १९॥ 
जो एक वर्षठक अश्निमें आहुति देता हुआ पांचवे दिन एक बार भोजन करता हे ॥ १९॥ 
अळुव्धः खत्यबादी च व्रह्मण्यश्चाविहि सक! 
अनसूयुरपापस्थो इादशाइफलं लभेत ॥ २०॥ 
और लोमरहित, सत्यवादी, ब्रह्मनि, हिंसारहित, अखयाञ्चन्य ओर निष्पाप होता है, बह 
द्वादशाह यज्ञा फल पाता हे ॥ ९० ॥ 
जास्वूनदनयं दिव्य विमान इंसलक्षणम्‌ । 
सूघमालासमालासमारोडहेत्पाण्डुर रहस्‌ ॥ २१॥ 
स्वणपय हंस-चिन्हवाले खर्य किरण सहश्च प्रभासे युक्त पाण्डरवर्ण सच्य बिमान पर आरूढ 
होता हे ॥ २१॥ 
अवतेनानि चल्वारि तथा पद्मानि द्वादशा । 
शराण्निपरिघाण च तञ्रासा बसते सुखम्‌ ॥ ३२ ॥ 
और इक्यावन पद्म वर्षातक स्वर्गलोकमे सुखे बास करता हे ॥ २२॥ 
दिवसे यस्त॒ षछे वै उुनि! प्राशेत भोजनम्‌ । 
सदा द्वादशमासान्व जुहानो जातवेदसम्‌ ॥ २३॥ 
जो बारह महीनेतक आश्निमें आहुति देते हुए सदा मननशील होके प्रति छठें दिन भोजन 
करता हे ॥ २३॥ 
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सदा श्रिषवणस्नाथी ब्रह्म चायेन सूयक! । 
गावासयस्थ यज्ञस्य फलं प्राझोत्यनुत्तमस ॥ २४ ॥ 
और सदा त्रिकाल स्नान करनेवाला ब्रह्मचारी और अश्यारदित छुआ करता है, बह गवामय 
यज्ञक्ना उचम फल पाता है ॥ २४॥ 
अग्निज्वालासभामासं हंसवार्दिण खवित्‌ । 
दि शझातकुरुभमयं युक्त साधये यानशुत्तमस्‌ ॥ २७ ॥ 
अग्निज्वालाके सरश्च प्रभायुक्त, हंस ओर मपुरोधै युक्त, सुवर्णयय उत्तम विधान बह पाता 
हे ॥ २५॥ 
तथेवाप्छरसामडेः प्रछुध्त। प्रतिबुध्यते । 
न्‌पुराणां निनादेन मेखलानाँ च निस्वने! ॥ २६ ॥ 
और अप्सराओंकी गोदीमें सोके नूपुर और भेखलाकी मधुर ध्वनिसे जाग्रत होता है ॥२६॥ 
फोटीसइस बषोणां आणि कोटिशतानि च । 
पद्मान्थष्टादश तथा पताके छू तघेव 'च ॥ ९७ ॥ 
ब्द दो पताका ( महाप ), अद्वारह प्म, एक इजार तीन सौ करोड ॥ २७॥ 
अयुतानि च पश्चाछाइक्षच्मेदातस्थ च । 
छोस्नां प्रमाणन सम न्रह्मलोके महीयते ॥ २८ ॥ 
ओर पचास अयुत बर्षातक और सो रीछोंके चमडोंमें जितने रोएँ रह 
ब्रद्मलोकमें सम्मानसे निवास करता है ॥ ९८॥ 
दिवले सप्तमे यस्तु प्राश्चयादेक ओजनम्‌ । 
सदा द्वादशामासान्वे जुहानो जातवेदसम्‌ ॥ ३९ ॥ 
जो एक बर्षेतक अग्निमें आहुति देते हुए सातवें दिन एक बार भोजन करता ॥ २९॥ 
सरस्वती गोपयानो ज्रह्मचथये समाचरन। 
खुसमनोवणक चेच मधुमांसं च बजंयेत्‌ ॥ ४० ॥ 
ओर बाणीको संयममें रखकर ब्रह्मचर्य ब्रतक्षा पालन करता है, तथा फूलोंकी माला, चन्दन, 
मधु और माँसका परित्याग करता है ॥ ४३० ॥ 
पुरुषो मरुतां लोकमिन्द्रलोक च गच्छति । 
तत्र तत्र च सिद्धार्था देवकन्धामिङश्यले ॥ ९१॥ 
बह पुरुप मरुद्रणोंके तथा इन्द्रके लोकमें जाता हैं और उन स्थानोंमें पुरुष सिद्धार्थं होके देव- 
फन्याओंसे पूजित होता है ॥ ३१ ॥ 
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फलं बडसुवणेस्य यज्ञस्य ल अते नर! 

संख्घाङतिशुणाँ चापि तेषु लोकेषु भोदते ॥ ३२॥ 
बही मनुष्य बहुतये सुवर्णळी दक्षिणा दी जानेबाल यज्ञहा फळ पादा है ओर वहां असरूप 
बर्पातक आनन्दपूर्षक निवास शिया करता है ॥ ३२॥ 

यस्तु संवत्सर क्षान्तो झुङ्त्तेऽद्न्यष्टमे नर! । 


देवकायपरो नित्य जुद्वानो जातवेदसम्‌ ॥३३॥ 
जो देवकायेमें रत होकर अग्निम एक वपतझ आइति देता छुआ क्षमाळील होके प्रति आठबं 
दिन एक चार भोजन करता हे | ३३ ॥ 


पोण्डरीक्कह्य यज्ञस्य फलं प्राजोत्यनुत्तमम्‌ । 
पदावणनिसं चेन थिसानमधिरोहति ॥ ३४॥ 
वह पौण्डरीक यज्ञ रा फल पाता है शोर वह कमलके समान वर्णवाले बिमानपर चढवा है॥३४॥ 
कृष्ण! कनकगी यच चाथ? इयामारतथापरा? । 
वयोस्पाविलालिन्यो लभते नाच संशयः ॥ ३५ ॥ 
तथा उसे निःसन्देद ळृष्णवणे, कनक सदृश गोर वणंबाली, उपामाङ्गी, युवा सुंदरी खिया 
प्राप्त होठी हँ ॥ २५ ॥ 
यस्लु संघत्लर झुङ्च्ते मवसे नवमेऽहनि! 
सश ठादचामासान्बे जह्वाना जातवदसम्‌ ॥ २३ 0 
जो एक वर्षतळ प्रतिदिन अग्निमें आहुति देता हुआ नो-नो दिन पर एक बार भोजन 
करता हं ॥ ३६ ॥ 
अ्वघेधस्थ यज्ञस्य फलं प्राप्नोति भानच! 


पुण्डराकपक्ार च वसान स्वस्त नरः ॥ ३७॥ 
वह मदुष्य अश्वमे्च यज्ञा फल पाता है, और उसे पुण्डरीक सहश्च प्रकाञ्चमान बिमान मिलता 
है॥ ३७॥ 
दीघस घासितेजामिर्दिवयमालाभिरेब च । 
निथते रद्र्कन्यासिः सोऽन्तरिक्ष सनातनम्‌ ॥ ३८॥ 
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प्रदीप्त खये ओर आग्नगद्दश तेजारिबनी दिव्य माला घारिणी रुद्रकृन्याएं उस्ले सनातन अन्त- 
रिथलोङमें ले जाती हैं ॥ ३८॥ 

अष्टादशसहस्राणि वषोणां कल्पन्ञेव च । 

कोटीशलतसहस च तेषु लोकेघु भोदते ॥ ३९॥ 
ओर बह मनष्य अठारह हजार वपे ओर सो हजार करोड करप तङ रुद्रलोकोमें प्रमुदित 
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यस्तु संवत्सर सुङ्क्ते दशाहे दै गते गले । 

सदा द्वादशामासान्न जुह्वानो जातवेद सम्म ॥ ४० ॥ 
जो एक वर्षतक अप्निमें होम करता हुआ दस दिन वबीतनेणर एक बार भोजन करता 
है॥ ४०॥ 

ब्रह्मकन्यानिवेशे च सघेभ्यूतसनो हरे । 

अश्वसेघखहस्रस्थ फलं प्राप्नोत्यनुत्तमश्य्‌ ॥ ४१॥ 
बह सवभूत मनोहर ब्रह्मकन्यागरणोंके निवास स्थानमै जाकर नि!सन्देह एक हजार अश्वमेध 
यज्ञांका उत्तम फळ पाता है ॥ ४१ ॥ 

रूपवत्यस्थ ले कन्या रसथन्ति सदा नरसू । 

नीलोत्पलानेभैवणे रक्तोत्पलनिभेल्तथा ॥ ४९॥ 
नीले और लाल कमलके समान अनेक वर्णवाली रूपबती ख्निप्रा उस यबुष्यको प्रतिदिन 
प्रमुदित करती हैं ॥ ४९॥ 

विमान झण्डलायतेभावतेगहनावृतझ । 

सागरोभिप्रतीकाश साधथेव्यानछुत्तमस्‌ ॥ ४४ ॥ 
वह मण्डलाकार घूमनेवाला, भंवरके समान चक्कर लभानेवाला, सागरकी लहरॉके समान 
' छपर नीचे होनेबाला श्रेष्ठ बिमान प्राप्त करता है ॥ ४३ ।१ 

विचिश्रमणिमालाभिनादितं कङ्क पुष्करैः । 

स्फाटिकेवज्र सारैश स्तरूसै? सुक़नवादिकम्‌ । 

आरोहति महद्यानं हंससारसवाहनस्‌ ॥ ४४॥ 
विचित्र मणिमालाओंसे विराजित, शंख तथा कमलोसे युक्त, स्फटिक ओर हीरोंसे बने हुए 
स्तम्भ युक्त, ओर सुंदर रीतिसे बनी हुई वेदोव्रे शोभित, हंस-सारसोंके शव्दसे परिपूरित 
सहायानमें चढता है तथा घूमता है ॥ ४४॥ 

एकादशे तु दिवसे य? प्राप्ते प्राशते हवि! । 

सदा इादशमासान्वे जुह्वानो जातवेदस्‌ ॥ ४७ ॥ 
जो बारह महीनोंतक असिम आहुति देता छुआ प्रति ग्यारहवें दिन हविष्या्न भोजन करता 
हे ॥ ४५॥ | 

परस्त्रियो नाभिलषेद्ठाचाथ मनसापि वा । 

अच्चुतं च न भाषेत सातापिश्रोः कुलेऽपि घा ॥ ४६ ॥ 
पराई ख्रीके बिषयमें मन और बाणीसे भी अभिलाष नहीं करता है, माता-पिताळे लिये भी 
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अभिगष्छेन्महादेय विमानस्थ पहाषळस । 

स्वयञ्च च पद्येत विमानं सद्चुपस्थितस् ॥ ४७॥ 
ह विमानर्मं स्थित महाबली महादेदके समीप जाता और स्वयम्भू ब्रह्माजीका भेजा छुआ 
मान सम्मुख एइंचा हुआ देखता है ॥ ४७॥ 
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छुमाथ; काञ्चना माछा रूपवत्यो नयन्ति तम्‌ । 
व द्राणां लतमधीयवासं दिवि दिव्य जनोहरम ॥ ४८ ॥ 
सुवर्ण ञाभायुक्त रूपवती कुमारी कन्याएं सुरलोझर्म प्रकाशमान मनोहर रुद्रगर्णाछे स्थानम 
से छे जाती है ॥ ४८ !! 
छसोण्यपरिलेधानि युगान्तमपि चावसेत । 
कोटीदालसहसे च दक्षा कोटिशलानि च ॥ ४९ ॥ 
बह प्रलयकाइतक अनन्त समय तक एक लाख एक हजार करोड वर्षातक निवास करता 
इ || ४९ | 


रुद्रं निह्यं प्रणमले देवदानव लगत । 
ससे दशनं भातो दिवसे दिवसे भवित ॥ ५० ॥ 
वहाँ देव-दानवोसे सम्मानित भगवान्‌ महादेवको सदा प्रणाम करता है; महादेव उसे प्रति- 
दिन दर्शन देते हैं ॥ ५० ॥ 
दिवले दादचो यस्तु भाते छै प्राशले हवि! । 
सदा द्वादशमासान्धै सबैमेधफले लभेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
जो एक वर्षतक क्रमसे बारहयें दिन इविष्याच ग्रहण करता है, बह सबेमेध यज्ञका फळ पाता 


है॥५१॥ 


आहिल्यह्रोदशैश्तसथ विमान संविधीयते । 

सलणिसुक्ताप्रवाऊुैश सहाहैरुपशोसितम्‌ ॥ ५१॥ 
बारह आदित्योंके समान तेजस्वी बिमान उसको दिया जाता है, वह विमान बहुत मृल्यबान्‌ 
मणि, मोती, प्रबाल मणियोंसे शोमित होता है ॥ ५२॥ 

हंलमालापरिक्षिसं नागवीधीसमाकुलम । 

मथूरेव्धक्तवाकेश कझूजक्रिरुपक्षोसितस ॥ ५३ || 
इंसपातसे घिरा छुआ और नागभेणीसे परिपूणे वह विमान कूँजनेबाले मयूर और चळवाक 
पक्षियोंके व्यूइसे शोभायमान, ॥ ५३ ॥ 
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अद्दैमँहद्धि। संयुक्त ्रह्मलोके प्रतिष्ठितस्‌ । 
नित्यमावसते राजन्नरनारीसमाइतम्‌ | 
ऋषिरेव महाभागस्त्वङ्गिरा पाह धवित ॥५४॥ 
उत्तम महत्‌ अटारियोसे युक्त, बहालीकमे प्रतिष्ठित ४; वह नरनारियाँसे नित्य परिपूरित | 
होता हे । महामाग धर्मबित्‌ अंगिरा ऋषिने यह कहा था ॥ ५४॥ | 
ब्रयोदशे तु दिवसे यः प्राप्ते प्राशते हवि! । | 


| 


सदा द्वादश मासान्वै देवसत्रफलं लभेत्‌ ॥ ५७ ॥ | 
जो एक वर्षतक सदा तेरहवें दिन हविष्यान्न भोजन करता है, उसे देवसत्रका फल प्राप्त होता _ 
है॥ ५५॥ | 
रक्तपद्मोदयं नाम विधान साधयेन्नरः । | 
जातरूपप्रयुक्त च रत्नसचयभूषितस्र्‌ ॥ ७६ ॥ | 


NA ~ 


देवकन्याभिराकीण दिव्य भरणश्ूषितस्च्‌ । | 
पुण्यगन्धोदयं दिव्यं घायव्येरपशोभितञ्ष्‌ ॥ ५७॥ | 
देवकन्याओंसे परिपूरित, दिव्य आभूषणोंसे भूषित और पवित्र सुगन्धियुक्त बायव्य अलसे | 
छोभित बह विमान होता है ॥ ५७॥ | 
तत्र शङ्कुपताकं च युगान्तं कल्पमेच च । | 


बह मनुष्य सुवर्णसे जटित रत्नोंसे भूषित रक्त पद्मोदय नाम विमान पाता है ॥५६॥ २ 





, अयुतायुतं तथा पद्मं सखुद्रं च तथा घछेत्‌ ॥ ६८॥ | 
वह बहापर शकु पताका युगान्त करपअयुताथुक्त प्न और समुद्र परिमित समयतक निवास | 
करता है ॥ ५८ ॥ ' 

. गीतगन्धवघोषैश् भेरीपणवनिस्वने! । | 

सदा प्रसुदितस्ताभिदवकन्यथाभिरिडयते ॥ ५९ ॥ | 


बह देवङन्याओके गीत और बाद्यॉके घोष तथा भेरी- पणब आदिकी ध्वनिप्ते प्रसक्ष होके | 
उनस पाजत होता है ॥ ७९ ॥ | 


€ ~ २ | 
चतुदश तु दिवसे यः पूणे प्राशते हविः । | 


सदा द्वादश मासान्वै सहामेघफल लभेत्‌ ॥ ६० ॥ | 

बारह महीनेतक जो प्रति चोदहवें दिन हविष्यन्न भोजन करता है मे फल 
इ, चह महामेघ यज्ञका | 
पाता हृ ॥ ७० ॥ 3 
अनिदेहयवयोरूपा देवकन्याः स्थल कूलः i ः 
खध्टतप्ताज्दघरा विमानैरनुयान्ति तस्‌ ॥ ९१ ॥ | 


0५७ 
नप अवस्था, रुपसम्पन्) भली भांति अलंकृत, विशुद्ध तपे हु षित पहरने- 
वाली देवकस्पाएं-ओेष्ठ-विमानक्े सहार उसके निकर सेवारमे उपस्थित होती हे॥११॥ 
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छलह॑साविनिचषिन्‌पूराणां च निस्वने? | 

फ़ाश्चीनां च खससुर्कषेस्तञ्र तत्र विवोध्यते ॥ ६३ ॥ 
वह बहांपर कलहंसे के कूलरवों, नूपुराक्की झ्नकारों और काञ्चीकी ध्वनियोंसे सावधान 
हुआ करता है ॥ ६३ ॥ 


देवकन्यानिवासे च तस्मिन्वसति मानव! । 

जाहबीवालुकाकीण पूण संवत्लरं नरः ॥ ६३ ॥ 
बह मनष्य गंगाके वालुरहूणपरिमाणके अनुसार पूर्ण बर्षोतक देवइन्याओंके उस स्थानमै 
निवास्र करता है ॥ ६४ ॥ 


यस्तु पक्षे गते सुडक्ते एकभक्तं जितेन्द्रियः । 

सदा इादश मासांस्तु जुहानो जातवेदसम्‌। 

राजसूयसहस्रस्य फलं प्राझोत्यतुत्तमम्‌ ॥ ९४ ॥ 
जो बारह महीनोंतक अग्रिम आहुति देता हुआ प्रति पन्द्रद दिनके अनन्तर एक बार भोजन 
करता दे, वह सहस्र राजप्रय यज्ञ उत्तम फल पाता है ॥ ६४ ॥ 

यानमारोहते नित्यं हंसचहिंणसेवितम । 

मणिमण्डलकैश्चित्रं जातरूपसमावृतम्‌ ॥ ६५॥ 

दिव्यामरण शो मामिवंरसख्जीभिरलं क्तम्‌ । 

एकस्तर्भं चतुद्रारं सप्तभौमं खुमङ्गलस्‌ । 

वजयन्ताखहस्रश्च शा मत गातानस्वन? ॥ ६६ ॥ 
वह सदा इंस- मयूरसोवित, विविध मणिमण्डर मण्डित सुबणसे परिपूरित बिमानपर आरुढ 
होता है। दिव्य बख्न आधूपर्णोसे बि भूपित सुन्दरी स्रिया उस बिमानको ञोमित करती हैं; उम 
विमानमें एक स्तंभ ओर चार द्वार होते दे; सात तछसे सम्पन्न, उत्तम मङ्गलमय सहस 
बेजयन्ती पताकाओंसे सुशोभित, गीतशब्दे निनादित वह विमान होता है ॥ ६५-६६ ॥ 

दिव्यं दिव्ययुणोपेतं विमानसघिराइति । 

साणिसुत्तताप्रवालैश्च सूषितं चेद्युतप्र मम । 

घसेद्युगसहस्र च खड्गकुञ्जचरवाइन; 1 
मणि मोति, मोती और प्रवालसे भूषित, दिव्य गुणोंसे युक्त बिजलीको प्रमासदश विमाने 
चढता है; उसमें गेंडे और हाथी जुते जाते हँ; उस दिव्य यानम सहस्र युगातक वास किरा 
करता हे ॥ ६७॥ 
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घोडदो दिवले यस्तु संप्राप प्रादाते हविः । 
सदा द्वादश सासान्वे सोनयक्षफलं ल भेस ॥ ६८॥ 


जो एक बषंतक प्रति सोलहवें दिन एकवार हविष्याम भोजन करता है, उसे सोमयज्ञका 
फूल मिलता है ॥ ६८ ॥ 


सोमकन्यानिवासेषु सोऽध्यावसति नित्यदा । 
सोम्थगन्धालुलिपश् फानचारगतिमवेल्‌ ॥ ६९॥ 
बह सोमकन्याआंके निवास स्थानम सदा निवास किया करता सब्य गन्धसे अनु 


लिप्त और कामचारी गतिसे युक्त होता है ॥ ६९ ॥ 
खुदशनासिनोरीसिमंघुराभिस्तयेध च । 


अच्यते ये विभानस्थ! काम भोगेब्य सेञ्यते ॥ ७० ॥ 
जब वह बिमान पर चढता हे, तब उत्तम दशनी ठे बचनवाली 'ल्षिया उसकी पूजा 


० 


करती है, ओर उसे बहुतसे कामभोगळा सेवन कराती हैं ॥ ७० ॥ 


फल पहझ्मशतप्रर्थ सहाकल्प दशाधिकम 

आपतनानि चत्वारि सागरे यात्यलौ नर ॥ ७१३ 
बह त्रतपरायण मनुष्य सो पद्य परिमित दस महाकतप ओर चारा आवचन परिमित समय- 
तक सागरम पुण्यका फल भोग करता है ॥ ७१ || 


दिवसे सप्तदशसे य; प्रापे प्राते हवि! । 

सदा इादचा मासान्वै जुहानो जातवेदस्‌ ॥ ७९॥ 
जो एक बषंतक अभि आहुति देता हुआ सोलह दिन उपबाल करके सत्रदबां दिन उपस्थित 
होनेपर हविष्यान्न भोजन करता हे ॥ ७९॥ 


स्थानं वारुणमैन्द्रं च रौद्रं चेवाधिगच्छलि । 

मारुतोचानसे चेच ग्रष्रलोक च गच्छति ॥ ७३ ॥ 
वह बरुण, इन्द्र आर रुद्र, मरुत, ओशनस अथांत्‌ शुक्रचाय तथा ब्रह्माळे छोकम गगन करता 
हे ॥ ७३ ॥ 

तत्र देवतकन्यासिरासनेनोपचथते । 

सूश्च चापि देवाषं विश्वरूपनवेक्षते ॥ ७४ ॥ 
बहांपर देवकन्याएं आसन देके उसकी पूजा करती हैं; बहां भूलोक, छवो जोर विश्वरूप 
धारी देवर्षिका बह दशन करता हे ॥ ७७ ॥ र | 
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देवाधिदेवस्य छुनाया रमथन्ति तम्‌ । 
दाद्रपधारिण्या धुरा! समलं कूला! ॥ ७५ || 
बहादर बत्तीस रूपधारिणी, दर्शनीय, मृदू भली भांति अलंकृत देवाविदेवकी ङुपारियाँ 


चन्द्रादित्याचुनी यावद्गगने चरत! प्रो । 


तावचरत्यलो वीरः सुधान्धतरखाशनः ॥ ७६ || 
है प्रथु | जववड़ आदित्य ओर चन्द्रमा आकाद्यमण्डलगे बिचरते ६, तबतक वह धीर पुरुष 
सथा वथा दव म मृतसरका भाजन करता हआ वहां !बबाद किया करता हैं ॥७६॥ 
अडादको तु दिवसे प्राश्ीयादेक मोज नस्‌ । 
सदा द्वादश नालान्वे सप्त लोकान्स पद्यति ॥ ७७ ॥ 
जो बारह बहीनोंदक अति अठारहवें दिलमें एकबार भोजन करता है, वह सातो लोकाँडा 
द्शच किया करता है ॥ ७७ |! 
रथे! सनन्दिघोषेञ्च एछत। सो$्युगस्यते । 
देवकन्याधिरूढेस्तु आजमाने! स्वलंळुते! ॥ ७८॥ 


देवळकन्याधिरूढ, तेजस्वी, उचम रीतिसे अलंकृत आनन्दपूवक जयघोष करते हुए अनेक रथ 
उसके पीछे चलते हैं ॥ ७८ ॥ 

व्याधलिहप्रयुत्ते च भेचश्वननिनादितम्‌ । 

विधानसुत्तनं दिव्यं सुसुखी खधिरोइति । ७९ ॥ 
वह अत्यन्त सुखी होळे दिंहण्याघयुक्त बादळसच्य झव्द्से पूरिप्रित उचम दिव्य बिमानपर 
चढतदा है ॥ ७९ !! 

लन्च कऋल्पलहस्रं ख कन्यासि। सह सोदते । 

सुधार च शझुञ्गात अस्तापथशुस बस्‌ ॥ <८०॥ 
बहांपर वह सहस्र ऋ्पोंदक देव कन्यागणोंळे सङ्ग प्रमुदित हुआ करता है और अमृतसदश्च 
उत्तम सुधा रसका पान करता हे ॥ ८०॥ 

एकोनजिंश दिवसे यो छुङ्क्ते एक भोज नम्र । 

सदा द्वादश मासान्वै सस लोकान्स पड्यति ॥८१॥ 
जो सदा बारह महीनोंतक उन्नौसबें दिन एक बार भोजन करता हे, वह सप्तलोकॉंको देखनेमे 
खमथं हाता ६ ॥ ८१ ॥ 

उत्तमं लभते स्थानमप्सरोगणसेवितस्र्‌ । 

गन्घदैरपगीतं च विलानं सूथेवचं सस्‌ ॥ ८२ ॥ 
आर जष्घराओंसे सेवित उत्तम स्थान पाता है, उसे गन्धबाँके गीतोंसे गूजता छुआ सर्यवचेस 
विमान मलता ४८॥,४१.॥........1 Gi (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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तनत्नासरवरस्त्रीनिमादले विगतज्वर! । 

दिव्यास्चरघर! श्रीमानयुतानां छात॑ समा; ॥ ८४ ॥ 
वहापर वह शोक-रोग रहित, दिव्य वस्नधारौ तथा श्रीमान्‌ होछर सो अयुत परिमित समय- 
तक देवताआंको क्लियॉके सहित प्रमुदित हुआ करता हे ॥ ८६ ॥ 

पूणऽथ दिवसे विशे यो शुङ्क्ते चेक मोजनस्‌ । 

सदा इादचरा मासांस्लु सत्यवादी शुतब्रल। ॥ ८४॥ 
जो बारह मद्दीनेतक सत्यवादी, धृवव्रती होकर बीदवां दिन पूरा होनेपर एक बार भोजन 
करता हृ ॥ ८४॥ 

अमांसाशी ग्रह्मचारी सधसूताहिते रत; । 

ख लाकान्वपुलान्द्व्यानादेत्यानाछुपाइदुतं ॥ ८५ ॥ 
तथा मांस नहीं खाता, त्रह्लचयका पालन करता तथा सब जीवाॉके हितम रत रहता, बह 
आदित्यगणाछे बिपुल रमणीय लोकम सुख भोग किया करता हे ॥ ८५ ॥ 

गन्धवरपसराभित्व दिव्यमाल्थाचुलेपने; । 

विलान। काञ्चनादव्य! एछतमस्थालुगरुूधते ॥ ८३ ॥। 
दिव्य माला आर अनुलेपन धारी गन्धव ओर अप्सराबृन्दासे सेवित सोनेके दिव्य विमान 
उसके पीछे पीछे चलते इई ॥ ८९ ॥ 

एकावशे तु दिवसे यो खझुड़्ते चोक भोजनम 

सदा द्वादश मासान्वे जुहानों जातवेदसभ ॥ ८७॥ 
जा एक बषतक सदा आभ्रिम आहुति देता हुआ इक्कीसवे दिनपर एकबार भोजन करता 
हे ॥ ८७॥ 

लोकमौचानसं दिव्यं शक्रलोकै च गच्छति । 

अश्विनोमङतां चेव सुखष्वसिरतः सदा ॥ ८८॥ 
बह शुक्रलोक ओर इन्द्रके दिव्य लोझको पाता हे तथा उसे अश्विनी झुमारों ओर मरुद्गणोंके 
लोकोंकी प्राप्ति होकर बह सदा सख भोगता है ॥ ८८ ॥ 

अनभिज्ञश्च दुःखानां विसानवरास्थितः । 

ख्याना यरस्त्रा म फडत्यलरवहण स! ॥ ८९ ॥ 
तथा बद दुःख नहीं जानता हे श्रेष्ठ बिमानमें बेठके सुखसे सुंदरी स्लियोंसे सेबित होकर 
देवताके समान क्रीडा करता है ॥ ८९ ॥ 

ठ्वाविशे दिवसे प्राप्ते यो सुङ्त्ते छक भोजनम्‌ । 

खदा द्वादश साखान्चे जुह्वानो जातवेदसस्‌ ॥ ९० ॥ 
जो एक वषतक सदा अग्नेमें आहुति देता हुआ बाईसवां दिन प्राप्त होनेपर एक बार भोजन 
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चतिसानहिंसानिरतः सत्यवागनसूयकः । 

लोकान्वसूनामामोति दिवाकर मप्र मः ॥९१॥ 
और स्थिरचित्त, अहिंसामें रत, सत्यबादी तथा अनखयक हुआ करता दै, वद्द खये सदश्च 
प्रभायुक्त होळे वसलोकोको पाता है ॥ ९१ ॥ 


0 ™ 


कामचारा खुवादार! वनानवरयास्थत! । 
रमत ददकान्यासाद्व्या दरण दाएत। ॥ ९३ ॥ 
७३ 


बह कामचारी, अमृत पीकर रहता हे ओर श्रेष्ठ विमानमें चढकर दिव्य आभूषणोंसे विभूषित 
होकर देवळन्याआंळ सङ्ग क्रीडा करता इ ॥ ९२ || 


त्रयोविंशे लु दिवसे प्राशेव्यस्ट्थेक भोजनम्‌ । 

सदा द्वादश सासास्तु मिताहारो जितन्द्रिय/ ॥ ९३॥ 
जो मिताहारी और जितेन्द्रिय पुरुष बारह महीनाँतक सदा तेइसर्बे दिन एक बार भोजन 
करता है ॥ ९३ ॥ 


वायोरूणशनसशओैय रुद्रलोके च गळ्छति । 

कामचारी कामगमः एड्यसानोऽप्खरोगणेः ॥९४॥ 
बह्‌ बायुलोक भागवलोक और रुद्र्लोकमें गमन किया करता है, बह कामचारी और काम- 
गामी होकर अप्प्रराओंछे पूजित होता हे ॥ ९४ ॥ 


६7. 


अनेकगुणपर्यन्तं विमानवरमास्थितः । 

रसते देवळन्याभि्दिड्यानरणभषित! ॥ ९६॥ 
उन लोकोंमें वह आभूपर्णासे विभूषित हो विविध श्रेष्ठ शुणोंसे युक्त विमानपर चढळे देव- 
कृन्याओंके सहित क्रीडा करता है ॥ ९५ ४ 

चतुदबिदे छु दिवसे थः प्रदो देक भोजनक । 

सदा ठ्वादश मासान्वै जुहानो जातवेदसम्‌ ॥ ९६ ॥ 
जो पुरुष बारह महीनोंत र अझ्निमें आहुति देता हुआ चोबीसबां दिन उपस्थित होनेपर एक 
बार भोजन करता है । ९६ १! 


आदित्यानाभधीवासे सोदसानों वसेचिरन्‌ । 

दिव्यमाल्याञ्वरघरो द्िव्यगन्यालुलेपनः ॥ ९७ ॥ 
बह दिव्य माला ओर दिव्य वक्ष धारण करके तथा दिव्यगन्धोंसे युक्त होकर आदित्य- 
गणोंके निवास स्थानमें प्रमुदित होके सदा बास करता है ॥ ९७॥ 
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बिसाने काञ्चने दिव्ये ह॑सयुरते सनोरले । 
रमते देवकन्यानां सहसखेरयुदेस्तथा ॥ ९८॥ 
"डे 


हसयुक्त, मनोइर, दिव्य सुबर्णके विमानमें बह सहस्रां ओर अयुतौं देवकन्याऑके सहित 
क्रीडा करता है ॥ ९८॥ 


पञ्चविंशो तु दिवसे था जाशोदेकमोजनस्‌ । 
सदा द्वादश लालांस्लु पुष्कलं थानलारुहेत्त्‌ ॥ ९९ ॥ 

जो बारह महीनोंतरू सदा पद्मीसवें दिन एक बार भोजन करता हे, वह पुष्पक विमानमें 
चढता हे ॥ ९९॥ 

सिंहव्याघप्रयुक्तेश्च सेघस्थननिनादिते! । 

रथ! खर्नाश्दघाषस एछल।! साऽनुगड्यल ॥ ९०० || 
ओर सिहव्याघ्रयुक्त बादलसदश्च गजनासे निनादित तथा आनन्दवधक भ्यानिसे यक्त अनेक 
रथ उसके पाछ पाउ चलत ह ॥ १०० | 

देवकन्थासमारूहे राजतेविसले! दुजे! । 

विभानमुत्तर्म दिव्यनास्थाथ सुमनोहरम्‌ ॥ १०१॥ 
उन विमल रोप्यमय, मंगलझारी रथोंपर देवकऱ्याएं आरूढ होती हैं । वह अत्यन्त मनोहर 
उत्तम दिव्य बिमानमें आरूढ होता है ॥ १०१ ॥ 

तत्र कल्पसहस्रं चे बसते स्रीहालावूते ! 

खुधारस चापजावन्नस्टूलोपससचमसू ॥ १०९॥ 
आर सकडाँ ख्मियासे परिपूरित स्थानम असृतसदृक्च सुधारस पीता हुआ सहल करपतक 
निवास करता हे ॥ १०२॥ 

षड्विंशे दिवसे यस्तु प्राश्नीयादेक भोज नश्‌ । 

सदा द्वादण मासांस्लु नियतो निशताडन; १०३ 
जो एक वपतक मन-इन्द्रियोको संयमे रखकर मिताहारी हो छव्बीसनें दिन एक बार 
भोजन करता हे ॥ १०३ ॥ 


जितेन्द्रियो वीतरागो जुहानो जातवेदस्‌ । 

ख पाम्ोलि महाभाग? पूरुषसानोऽप्सरोगणे? ॥ १०४॥ 
जितेन्द्रिय ओर बीतराग हो प्रतिदिन अश्निमें आहुति देता हे, बह महाभाग अप्सराओंखे 
पूज्जित होता हे ॥ १०४॥ 
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चियाने स्फाटिके दिव्ये सचरल्नैरलंक्रते ॥ १०९ ॥ 

ओर सब रत्नोंसे अलंकृत दिव्य स्फटिक विमाने द्वारा सप्त मरुत्‌ ओर अष्ट बसुके लोकोंको 
उपभोग करता है ॥ १०५ ॥ 

गन्थवेरप्सरोभित्च पूज 

हे युयानां सहस्र तु दिव्ये दिव्येन तेजसा ॥ १०६९ ॥ 
दिव्य तेजखे युक्त दोळर देवपरिमाणसे दो हजार दिव्य युगतक गन्धव और जप्छराओंसे 

जेत होकर प्रमुदित रहता है ॥ १०६ !| 

सपतर्विरो लु दिवसे य) ्राशेदेक मोज नम्र । 

सदा द्वादश बा शास्ठु जुहानो जातवेदसम्‌ ॥ १०७ ॥ 
जो हजार मशेनॉतक अग्रिम आहुति देवा हुआ प्रति सचाइंसर्बे दिन सदा एकबार भोजन 
र h 

फलं प्राप्नोति विपुल देबलोके च पूज्यते । 

अलावा बरूस्तन्र स वितृत! प्रभादते ॥ १०८॥ 
वह विपुळ फळ पाके देवलोकमं पूजित छुआ करता है; वहां अमृताशी होकर वास करता 


हुआ तृप्त होके प्र्देत होता दै ॥ १०८ ॥ 


देवर्षिचरितं राजनाजधिविरघिछितम्‌ । 
अथ्यावक्षति दिव्याह्ला विवानवरमास्थित! ॥ १०९ ॥ 
हे महाराज ! बह दिव्यक्षरीरधारी मनुष्य श्रेष्ठ बिमालमें चढे राजषिंयोंले अघिष्ठित देवर्षि- 


७» 


याँके चरित्रका श्रवण- पनन करता हे ॥ १०९ ॥ 


स्रीभिसनोभिराशाली रममाणो मदोह्कद। । 

युगकल्पलहस्त्रांणे न्राण्यावलईते चे खुखम्‌ ॥ १९० ॥ 
मनोरमा ख्ियोंके सड्ति मदमच दोळे रमण करता हुआ तीन सहन युग परिमित कल्पतक 
सुस्ट्पे निवास छिया करता हे ॥ ११० ॥ 

योऽष्टाविंशे त दिवसे प्राक्नी यादेक मोज नसू ! 

सदा दादरा मासांस्व जितात्मा विजितेन्द्रियः ॥१११॥ 
जो जितचित्त ओर जितेन्द्रिय होके बारह महीनोतक सदा अहाइसबें दिन एकबार भोजन 
करता है ॥ ११२॥ 
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फलं देवाषिचारित विपुल ससुपादलुते । 

भोगवांस्तेजसा माति खहस्त्रांशारिवानल! ॥ ११२॥ 
बह देवषिंचरित बिपुल फल भोग किया करता दे; वह भोधवान्‌ मनुष्य निज तेजके सहारे 
निमैल सर्येकी भांति प्रकाशित होता हे ॥ ११२॥ 

सुकुमार्यश्च नाथस्तं रमसाणाः सुवचः । 

पानस्तनोरुजघना एदेग्घानरण स्वाणला। ॥ ११३ ॥ 
पीनस्तन, जांघ ओर जघन प्रदेक्षवाली, दिव्य बस्न आभूषणासे बिभूपित, तेजस्विनी, रमण 
करनेबाली सुकुभारी ख्यां ॥ ११३ ॥ 


रमयन्ति सन! कान्ता बिमान सूथसंनिभे । 

सवकामगसे दिव्ये कल्पायुतशत सबा! ॥ ११४॥ 
सूयेसच्श प्रकाशित और सब कामनाओं प्राप्ति करानेवाळे मनोरम दिव्य बिमानम एक 
लाख करप परिमित बर्षातक उसका मन प्रसन्न झरती हैं ॥ ११४ !! 

एकोनञिंशे दिवसे यः प्राहोदेक भोजन । 

सदा द्वादशा मासान्वे सत्यन्नतपराथणः ॥ ११७ ॥ 
जो सत्यपरायण होके बारह महीनाँतक सदा उन्तीसवें दिन एक बार भोजन करता 
हे॥ ११५॥ 

तस्य लोका! शुभा दिव्या देवराजपिंपूजिता! । 

चिमान चन्द्रशुञ्राम दिव्य सखसधिगच्छति 1 ११६ ॥ 
उसे दवर्षि ओर राजर्षियोंसे पूजित दिव्य पवित्र लोक प्राप्त होते हैं; बह चन्द्रमाकी शुभ्र 
प्रभाके समान दिव्य बिमान प्राप्त करता है॥ ११६ | 


जातरूपमथं युक्तं सवरत्नवि स्राषितभ्‌ । 
अप्सरोगणक्षंपूणे गन्ध्चेराभिनादितम््‌ ॥ ११७॥ 
~ NA च्य 


सुवणेमय, संपूर्ण सामग्रियोसे युक्त, सब रस्नोसे विभूषित, अप्सराओंसे परिपूर्ण और गन्धर्षोकि 
मधुर गीतसे निनाद्त बह बिमान रहता हे ॥ ११७॥ 


तत्र चेन शुभा नायो दिव्याभरणभूषिताः । 

मनोमिरामा मधुरा रमयन्ति सदोत्कटा! ॥ ११८॥ 
उस बिमानमें दिव्याभरणभूषित, मनको प्रसन्न करनेवाली, मदविह्वळ, कोमलाङ्गी, पबित्र 
(स्रिया उसे, झानत्दित, करती. हैं... पकी Deri eC 


जे 
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सोगबांस्तेज ला युक्तो चेश्वानरस मप्र स! । 
विव्यो दिव्येन घएषा भ्राजभान इवामरः ॥ ११९॥ 
बह मोगवान्‌ तेजस्वी, आयेखे समान दसेसम्पन्न, दिव्य सूतिं धारण करके, देवताओंकी 
साँति प्रकाशमान दिव्य पुरुष : ११९ १ 
सूनां मरुतां चेव साध्यानामन्धिनोस्तथा । 
खद्राणांच तथा लोकान्त्रद्मलोके च गच्छति ॥ १९० ॥ 
वसुगण, मरुद्रण, साध्य, अग्निदेव, रुद्रगणके लोक और ब्रह्मलोकमें गमन करता हे ॥१२०॥ 
यस्लु माले गते झुडत्त एक भक्त शमात्मका । 
लदा दादश भालान्ये ऋचछालोकनयाप्लुयात्‌ ॥१९१॥ 
जो शमगुणसे युक्त पुरुष एक वर्षतक सदा एक मास बीतनेपर एक बार भोजन करता हे, 
उसे बत्रह्मलाक मिलता ह ॥ १९९१ ॥। 
नलान्लबवसना हर 
३ भ्राजते राद्मचांनेव ॥१९९॥ 
मनोहर रूप धारण करता है | वह अपने तेज, श्री 
और शोभासे सर्यको भांति प्रकाशित होता है ॥ १९२ |! 
दिव्यथाल्यास्चवरधरो दिव्यगन्यानुलेपनः 
सुखेष्बभ्रिरतो थोगी दुःखानामविजानकः ॥ १२३ ॥ 
वह दिव्य माला, दिव्य वत्र, दिव्य गन्धयुक्त, सुखरे रत, भोगी ओर दुधखोंझे अनुभवे 
अनभिज्ञ होता दै ॥ ११३ ।। 
स्वयंप्रसाशिनोरीसिदिभानस्थो सही यते । 
झ्ट्देषारषिकन्यामिः सतत चामिपूज्यते ॥ १५७४ ॥ 
स्वर्य प्रभायुक्त स्त्रियॉके सहित बिमानमें बेठकर सम्मानित होता हे ओर रुद्र तथा देवर्षि- 
वन्याओळे द्वारा सदा खब भांति पूजित होता हे ॥ १२४ ॥ 
नानाविधसुरूपामिनानारागालिरेव च । 
जानापषधुरभाषाभिनॉानाराताभिरेव च ॥ १२० ॥ 
अनेक प्रद्मरझे सुदर रूप, नाना प्रकारके राग, बदहुतस्ती मधुर भाषण कला आर अनक 
भांतिकी रातिचातुरीसे वे लिप शामित होती हं ॥ १९५ ॥ 
विमाने नगराक्वारे सूथवत्सूयसंनिभे । 
पत खोमसंकादो उदव्चचाभ्रतानिभे ॥ ११६ ॥ 
बह बिमान नगरके समान विज्ञाल और खरयेळे सदश्च सर्यकी प्रभासे युक्त होता है । उसका 
पिछला भाग चन्द्रमाकहे समान, वाम भाग मेघके सदश ॥ १२६ ॥ 
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७२४ घहाभा्ते [ द्वाघघर्मपर्य ~ उपघालपिधिः 
दक्षिणायां तु रक्ताने अधस्तान्ञीलनण्डले । 
उध्ये विञ्राभिलङ्काशे वैको वलति पूजित! ॥ १९७॥ 
दक्षिणभाग रक्तवण आभापुक्त, अघ।स्थान नीलमण्डलाकार, उदरळूभाग विचित्रा प्रतीत 
होता हे । विमानमें वह अनेक ठोबॉके साथ पूजित होकर निवास करता है ॥ १२७ ॥ 
यावद्वबंसहस तु जस्चूट्टीपे वषि । 
ताबत्ल॑वत्खरा$ प्रोक्ता त्रहालाकरय चीव ॥ १९४८ ॥ 

८९ ९ ८९ ४० ^ २० nm र ९० 6 ७ 
सहस्र वर्षोतक जम्बूद्वीपम वपाङी जितनी बूंद वरसती हैं, उस बुद्धिशक्तिसे युक्त योगका 
उतने बषॉतक बह्मलोकूमें बास बणित है ॥ १९८ ॥ 

ज्चुवञ्चेध यावन्ह्यो निपतन्ति नयस्तलात्‌ 

वघाखु यषतरतावान्नवसतह्यलरपर स ॥ १९९॥ |, 

~ ८, SY डळ न ७ ७१ 

वषाकालमें आफाशसे पृथ्वीपर जितनी जलकी बूँद गिरती हैं, उतने समयतञ्ष बह देवाक 
समान तेजस्था पुरुष सुरपुरम बास करता इं ॥ १९२९॥ 


मालोपवादी यस्तु दशामि। श्यगंछुतलश् । 

महणत्यमथासावय सचारारगात मधल ॥ १६०॥ 
महीनिभर उपवास करके फिर एकतीस दिन भोजन झरनेबाला भझुष्य दस वर्षत ऐसे ही 
कठोर ब्रतक्का प्रतिपालन करता हुआ महर्षिस्य पद पाके सशरीरखे ही उत्कृष्ट स्वशेडोकमे 
गमन किया करता है ॥ १३० || 

सुनिदोन्तो जितक्राधों जितशिक्षोदरः सदा । 

जुहन्रग्री्च नियतः सन्ध्या पासन सेबिला ॥ १३१। 
मननशील, दान्त, क्रोधविजयी, सदा जिवशिक्वोद्र, ठीनों अशिपोमे आहुति देनेबारा, सदा 
सन्ध्या उपासना करनेवाला जो मनुष्य ॥ १३१ ॥ 


बहुसिनियभैरेषं मासानश्षालि यो नरः । 

अश्रावकाणशीलश्च तस्थ वासो निरुच्यते ॥ १३९ ॥ 
इस प्रक्ारसे बहुतसे नियमोंके पालन पूर्ण महीनेके शेषम एक बार भोजन करता है, बह 
आकाशके समान निर्मल और शीलसम्प होकर वहां वास करता है, ऐसा कहा हे॥१३२॥ 


दिव गत्या शरीरेण स्वेन राजन्यथामरः । 

स्वरे पुण्यं यथाक्ामसुपसुङ्क्त यथाविधि ॥ १३३ ॥ 
राजन्‌ ! ऐसे शुणयुक्त पुरुष सशरीर देवताओंकी भांति सुरधुरमें जाके इच्छाझुसार पवित्र 
स्बगंसुखका उपभोग करता हे ॥ १ 
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एच ते मरतशेछ यज्ञावां विधिरुत्तमः । 


व्याख्यातो खाळुपूव्येण उपवासफलात्मकः ॥ १३२४ ॥ 
डे भरतभ्रष्ठ | यह तुम्हारे समीप उपवासफ़लात्मक श्रेष्ठ यज्ञक्की विधि विस्तारपूर्वक कही 
गई ॥ १३४ ॥ 

दरिद्रेशलुजैः पाथं प्राप्यं यज्ञफलं यथा । 

उपवासबिभं ळुत्वा गच्छेच परमां गतिस्‌ । 

१ देवद्विजातिपूजाया रता नरतसत्तस ॥१३५॥ 

हे पार्थ ! दरिद्र मनुष्य इन्हीं उपवार्खोको करके यज्ञका फळ पाते हैं तथा हे भरतसत्तम ! 
देव और दिज्ोंकी पूजामें रत हो, जो इन उपवासोका पालन करता है, वह परम गतिको 
प्राप्त करता है ॥ १३५॥ 

उपवासविधिस्त्वेष विस्तरेण प्रकीतित; । 

निथलेष्यप्रभसेलु छोचवत्सु नहात्मखु ॥ १३६ ॥ 
इसलिये तुम्हारे समीप यइ उएवा्क्षी विधि विस्तारपूर्वक वर्णिव हुई । हे भारत ! सदा 
नियमा रत, अप्रमच, पचित्रवायुक्त, महानुभाव, ॥ ११९ ॥ 


दरूनद्रोइनिवत्तेपु कृतवुद्धिषु भारत । 

अचलष्वधकड्पेणु मा ते स्ूदश्र संशय! ॥ १३७॥ 

ति श्रीमहाभारते अनुशालनपववाणि दशाधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११० ॥ ४८२३ ४ 
दम्भद्रोहसे रहित, शुद्धबुद्धे, अचळ, सावधान महालुभावोके लिये यह बिधि कही गयी है 
इस विषय तुम्हे सन्देह नद करना इ ॥ ९३७॥ 


(भारतळे अचुशासनपर्दमे एकलो दरवा अध्याय समाप्त ॥ ११० ॥ ४८२३ ॥ 


£ 





$. “ANU 
युधिष्ि द त्‌ ७ 4७ ७५. 
चुर खवतीथानां लड़थीहि पिताघह। 
यञ्च जे पर शोच तन्भे व्याल्यातुमह ॥१॥ 


क. ~ ७४० 


युधिष्ठिर बोले- दे पितामह ! सब तीथाळे बीच जो श्रेष्ठ दै ओर जहाँ जानेसे अत्यंत पवित्रता 
होती है. उसे आप मेरे निकट वर्णन करिये ॥ १ ॥ 
भ्रीष्प्र उवाच-> 
सवाएणे खळ तीथानि णुणबड्ति मनीषिणम । 
यत्ता तीर्थे च शौचं च तन्मे श्र्ण समाहित! ॥२॥ 
भीष्म बोडे- सब तीर्थ मनीपियोंके लिये गुणझारी- फलदायक होते हैं; उनके बीच जो पबित्र 


तीर्थं है, उसका वणन ।-समाहित इोके उसे सुनो 
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अगाधे घिमले झुरे सत्यतोये लिहे । 
स्नातव्यं झानसे तीर्थ लःत्वमालऊव्य शाम्वर्तस्च्‌ ॥३॥ 
~ ९ a क्य क ‘Co क 
अगाध, बिमल, शुद्ध, सत्यजल आर धेयरूपी हृदय युक्त मानसतीथम शाश्वत सत्वा 
अबलम्बन करके स्नान करना उचित दे ॥ ३॥ 
तीथेशोचमनर्थित्वमादय सत्यमाजेधन्‌ । 
अहिंसा सबेसूतानाभानचांस्थं दष्टः दास! Ue 
छामना-याचनाका अभाव, सरलता, सत्य, माद, अदिशा, सब वाके प्रातं दया आर 
शुम दम ही इस पबित्र तीथके गुण इं ॥ ४ ॥ 
~ रे ७". 0 ७९ 85 ~ 
निमा निरहङ्कारा निद्वद्वा निष्परिग्रहा! । 
शुचयस्तीथ भूतास्ते ये भेक्षछुपसुञ्जले ॥ ५॥ 


~ 


जो लोग ममता, अइंकार, सुख-दुःख, राग-द्रेप आदि इन्द्र ओर परिग्रहसे रहित ६ तथा 


~ २० ७७ ~ ~ NY XN दी ७९ है 
जो लाग ।मक्षान साजन करते हुए जावन बताते इ, वहा पावत्र छाथरबरूप ह ॥५॥ 


2 
& 


तत्त्ववित्त्वनदहंवुद्धिरतीथ परमश्ुच्यले । 
शौचलक्षणमेतत्ते सथेजेवान्यवेक्षणभ्‌ ॥ ६॥ 
3 € ४७. ~ Pe चर nO २२ 65९ ७, Se ले 
अहंकारबुद्धिखे रहित तत्ववित्‌ पुरुपश्रेष्ठ तीथे कहळे वर्णित होता है; सघत्र सम दशन ही 
पबित्रताका लक्षण हे ॥ ६१ 


रजस्तम! सत्त्वमथो येषां निघोतनास्मनः । 

शोचाशौच न ते सक्त! स्वकार्यपरिक्षार्गिण; ॥७॥ 
जिनके चित्तसे रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण निवृत्त हुए हैं, जो लोग बाह्य छ्लोचाशोचर 
युक्त नहीं रहते, स्वकार्य निमानेभे सदा तत्पर रहते हैं ॥७॥ 


सवत्यागेष्वसिरता! सर्वज्ञाः सधेद्िन! । 
वि शवेन बृत्त चार्थास्ते तीथा! शुचयश्च ते Wen 

सबैस्वके त्यागमें सब भांतिसे अनुरक्त, सर्बज्ञ, सर्वदर्शी और शौचाचार सहारे जिनमे 
पवित्रता उत्पन्न हुई दे, बेही तीर्थ तथा देही पबित्र हैं ॥ ८ !। 

नोदकक्िन्नगाञ्रस्तु स्नात इस्यभ्िधीयते । 

स स्नातो थो दसस्नात! सबाच्याश्‍्धन्तरः छुचि? ॥९॥ 
केवल जरसे शरीर घोनेसे स्नान नहीं कहा जाता; जो मन-इंद्रियोळे संयम रूपी जले 
स्नान करता है, उसनेही स्नान किया है; वही बाहर और भौतरसे पवित्र हे ॥ ९॥ 
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अतीतेष्वनपेक्षा ये प्राप्तेष्वर्थेषु निममाः । 
शौचमेव पर तेषां येषां नोत्पद्यते स्पृहा ॥१०॥ 
जो लोग अतीत विपयोमे अपेक्षा नहीं रखते, प्राप्तविषयमें ममतारहित होते दें तथा जिन्हें 


स्पृहा उत्पन्न नहीं होली, वेडी परम पवित्र हं ॥ १०॥ 


९ 


०” 


प्रज्ञानं शोचम्ेवेह रारीरस्थ विदोषत! । 
तथ छचनत्व च भनकत््व प्रसन्नता ॥११॥ 


इस जग॒तमे प्रज्ञान ही शरीर शद्धिका विक्षेप साधन है ओर वेसे ही अकिंचनता ओर मनकी 
प्रसन्नता शरीरको शद्ध छरति हं ॥ ११॥ 


१, 


वृत्तणशोचं अन शौचं तीर्थशौचं परं हितस्‌। 
ज्ञानोत्पन्न च यच्छौचं तच्छौचं परमं सतम्‌ ॥ १२॥ 
चरित्रशुद्धि, मनःशुद्धि ओर तीथशुद्वि, इन तीनां परम कल्याण करनेबाली शुद्धियाकी अपेक्षा 


ज्ञानसे उत्पन्न हुई शुद्धि ही परम पवित्र श्रेष्ठ मानी गई है ॥ १२॥ 
सनसाथ प्रदीपेन त्रक्मज्ञानबरूेन च । 
स्नाता ये मानले तीथे तज्ज्ञा? क्षेञ्रज्ञद्रिनः! ॥ १३॥ 
च = २० २०० ० (१०७ 
निमेल हुआ मन ओर ब्रह्मज्ञान बलके सहारे जो लोग मानस तीथमें स्नान 


02 चळ 


ही तज्ञ ओर क्षेत्रदशी हैं ॥ १३ !! 


आ. 


ससारापत्दााचरल नत्य लावसणलान्वत्त! । 


कवल गुण सपन्न। शाचेरेव नरी सदा ॥१४॥ 
जो सदा शोचचारसे सम्पन्न, विशुद्ध भावसे समाहित, और केवल सदगुणोंसे युक्त हे, वह 
सुष्य बश्चय हा सदा पाबत्र हैं ॥२९४॥ 


री 


शरीरस्थानि तीयोनि प्रोक्तान्येतानि भारत । 
~ “~ ७५ व~ 
पाथेव्या यानि लीथानि पुण्यानि ऽणु तान्यपि ॥ १५॥ 
र येस 


~ 


थे कहे शये हैं; एथ्बीके बीच जो सघ पबित्र तीथे हैं, उन्हें 
भी सुनो ॥ १५ ॥ 


यथा शारीरस्थाोदेशाः झुचय।! परिनि्मिताः । 


तथा एूथिव्या 'भागाऱ्य पुण्यानि सलिलाईने च ॥ १९!) 


जस शरारक ।भन््‌ अवयब पात्र रूपसे निर्मित हुए इं, बसे ही एर्थ्याक सब अश आर जल 
पावत्ररूपस कडे गये हैं ॥ १६॥ 
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अगाधे बिमले शुद्धे सत्यतोये धृतिह्दे । 
स्नातव्यं सानसे तीथ खत्त्वमालञ्व्ण शाश्वतम्‌ ॥३॥ 
खोळ SO | ९०७ श्‌ > 
अगाध, विम, शुद्ध, सत्यजळ ओर वेयरूपी हृदय युक्त माबसतीथर्म शाश्वत सर्वकष 
अबलम्बन करके स्नान करना उचित दे ॥ ३॥ 
तीथशोचमनर्थित्वमाईय खस्यमाजंथञ्‌ । 
अहिंसा सबेसूतानामाडशंस्चं दघ? दास! Wet 
कामना-याचनाका अमाव, सरलता, सत्य, माइ, अदिशा, सब आीवाँके प्रति दया आर 
झम दम ही इस पबित्र तीर्थके गुण इं ॥ ४ ॥ 
निर्ममा निरहङ्कारा निद्ठेद्ठा निष्परिग्रहा! । 
झुचयस्ताथ भूतास्ते ये सैक्षसुपचुञ्जले पावा. 
जो लोग ममता, अइंछार, सुख-दुःख, राण-दवेप आदि इन्द्र और परिग्रहसे रहित ६ तथा 
जो लोग भिक्षान्न भोजन करते हुए जीवन बिताते ६, वेही पवित्र डोथस्वरूप हैं ॥ ५॥ 
तत्त्ववित््वनहंवुद्धिरतीथ परमखुच्यते । 
शौचलक्षणमेतत्त सथेजरेवान्यवेध्वणसर्‌ ॥६॥ 

-. च ७ र त्र ` दै ९ 
अहंकारवुद्धिसे रदित तत्वविद्‌ पुरुपश्रेष्ठ तीथ कहे वर्णित होता है; सवत्र सम दरशन ही 
पबित्रवाळा लक्षण है ॥ ६॥ 

रजस्तम! सत्त्वमथो येषां निघोतमात्मन! । 

कोचाशौच नते सत्त} स्वका येपरिमारिणः ॥ ७॥ ह 
जिनके चित्तसे रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण निव्चत हुए हैं, जो लोग बाह्य छ्ोचाशोचर्म 
युक्त नहीं रहते, स्वकार्य निमानेमें सदा तत्पर रहते हें ॥ ७॥ 


सचंत्यागेष्वभिरता? सर्वज्ञा) सेदनः । 

शौचेन वत्तशौचाथास्ते तीथा! शुचयश्च ते ten ः 
सर्वस्वके त्यागमें सब भांतिसे अनुरक्त, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी और शौचाचारछे सहारे जिनमे 
पवित्रता उत्पन्न हुई हे, बेही तीर्थ तथा वेही पबित्र हैं ॥ ८ ॥! 

नोदकल्षिन्नगाञस्तु स्नात इस्थभिधीयते । 

स स्नातो यो दसर्नातः सवाह्याभ्यन्तरः छि! ॥ ९ ॥ 
केवल जलसे शरीर धोनेसे स्नान नहीं कहा जाता; जो मन-इंद्रेयोंके संयम रूपी जलमें 


स्नान करता है, उसनेही स्नान किया है; वही बाहर और भौतरसे पवित्र हे॥९॥ 
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४७ 
अतीतेष्वनपेक्षा ये प्राप्तेप्वथंघु निममा! । 
छाौचमेव पर तेषां येषा नोत्पद्यते स्पृहा ॥ १०॥ 


क... > 


जो लोग अतीत विपयोंमें अपेक्षा नहीं रखते, प्राप्तविषयमें ममतारहित होते दें तथा जिन्हें 
स्पृहा उत्पन्न नहीं होती, वेह परम पवित्र इ ॥ १०॥ 


प्रज्ञान दाचम्ेवेह डारारट्य विदाषतः! । 

तथा निर्थिळचनत्व च मनसश्च प्रसन्नता] ॥११॥ 
इस जगते प्रज्ञान ही शरीर शद्धिका बिशप साधन है ओर वेसे ही अकिंचनता ओर मनको 
प्रसन्नता शरीरको शुद्ध ळरतेह॥११॥ 


~ 


बृत्तोचं अन; शौच तीर्थशौचं परं हितस््‌। 
ज्ञानोत्पन्न च यच्छौचं तच्छोच परमं सतम्‌ ॥ १२॥ 
~ हर AC ४० च्छ 


चरित्रशुद्धि, ननःशुद्धि ओर तीथशुद्धि, इन तौनों परम कल्याण करनेबाली शुद्धियाकी अपेक्षा 


~ 
= ~ ~ 


ज्ञानसे उत्पन्न हुई शुद्धि हो परम पवित्र श्रेष्ठ मानी गई हे ॥ १२॥ 


सनसखाथ प्रदीपेन त्रक्यज्ञानबरेन च । 
र्नाला ये मानले तीथ तज्ज्ञा? क्षेत्रज्ञदारानः ॥ १३॥ 


९ ~ > 


ज्ञान दीएसे निमल हुआ मन ओर ब्रह्मज्ञान बलके सहारे जो लोग मानस तौथंमं स्नान 
देउ = २ को 


करते हैं, वेही तज्ञ ओर क्षेत्रदशी हैं ॥ १३ ॥। 
ससारोपिलच्ोचस्व नित्य भावसमन्वित! । 


केवलं गुण छंपन्न; शाचिरेव नरः सडा ॥१४॥ 
वेळ = 


जो सदा शोचचारसे सम्पन्न, बिशुद्ध भाषसे समादिठ, आर केवल सद्शुणास युक्त इ, वह 
मनुष्य निश्चय ही सदा पवित्र हे ॥ १४॥ 


शारीरस्थानि तीथानि प्रोच्हान्येतानि भारत । 
पृथिव्यां यानि तीर्थानि पुण्यानि श्ण तान्यपि ॥ १५॥ 


हे भारत ! ये सब शरीरस्थ तीर्थ कहे गये हैं; एथ्वीके बीच जो सब पबित्र तीथ ई, उन्हें 
भी सुनो ॥ १५ ॥ 

यथा चारीरस्योदेछाः छुचय! परिनिर्मिताः । 

लथा एथिव्या 'भागाऱ्य एण्यानि सलिलानि च ॥ १६॥ 


जैसे शरीरके भिन्न अत्रयब पवित्र रूपसे निर्मित इए हैं, वैसे ही पृथ्बीके सब अंश ओर जल 
पवित्ररूपसे कहे गये हैं ॥ १६॥ 
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पार्थनाचचेष तीर्थस्य स्नानाच्च णिलुवपेणास्‌ । 

घुनान्त पाप ताथघु पूता यान्त देव सुख्‌ ॥ ९ ॥ ह 
जो लोग तीथाके नाम लेकर प्राथना करते, तीथामं स्नान आर पितृतपंण करत हूँ, बे ताथा 
पाप धोके सहजम ही सुखसे सुरपुरम गमन किया करते इ ॥ १७॥ 

परिग्रहाच साधूनां एथिव्याश्चैघ लेजखा । 

अतीच पुण्यास्ते आगा! सलिलस्य च तेजसा ॥ १८॥ 
पृरथ्वीळे कुछ भाग साधुओंके निबाससे तथा पृथ्वी आर जळूके ऐके सहारे अत्यत पबित्र 
माने गये ई ॥ १८॥ 

सनसम्च एयिव्याश्च पुण्यतीथी 

उभथोरेव यः स्नात? स खि शी गपु ॥ १९॥ 

| 


मनमें और पृथ्वीपर अनेक पुण्यमय तीथे हैं; जो इन दोनों तीथोमें स्वाव करता है, वह 


शाप्र हा [साद प्राप करता इई ॥ १९॥ 


यथा घले क्रियाहीन क्रिया ना बलबजिला । 

नेह साधयते काये खमायुर्ास्तु सिध्यति ॥ २ 
जैसे क्रियारहित बल और बलरहित क्रिया इस लोकमें कार्य साधन करनेमें समथ नहीं होती; 
परन्तु दानोंके मिलनेपर ही कार्य सिद्ध होवा है ॥ २० ॥ 

एवं शरीरशौचेन तीर्थशौचेन चाड्चित! । 

तल! सिद्धिमयाप्नाति हिवि शौच छुन्तवस्‌ ॥ २१ ॥ 

इति भीमहाभारते भनुशालनएदेणि एकादशाधिकशततमोीडध्यायः ॥ १११ ॥ ४८४४ ॥ 

वेसा ही शरीरशुद्धि और तीर्थ शुद्धिस सम्पन्न मनुष्य सिद्धि प्राप्त करता है; इसलिये दोनॉ 
प्रकारकी शुद्धि उत्तम मानी गयी हे ॥ २१ ॥ 


महाभारतके अन्ुशासमपर्षमें एक लो ग्यारहवां अध्याय समाप्त ॥ १११ ॥ ४८४४ ॥ 





४ ११२े ४ 
युधिष्टिर उदाय— 
पिलासइ महावाहो सबशास्ाविषारद । 
ओदुनिच्छामि मह्यानां संसारविधिसुक्तलस्‌ ॥ २ ॥। 
युधिष्टिर बोले- हे सर्वशाह्विश्ञारद पितामह ! महाबाहो ! मलुष्योंकी श्रेष्ठ संसारबिधि 
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केन शस्तेन राजेन्द्र घर्तघाना नरा युचि ! 

पलुवन्त्युत्तनं स्वग कर्थ च नरष दप ॥९॥ 
हे राजेन्द्र ! नरपाछ ! युद्धे महुष्योंकी किस प्रकार उत्तम व्यवहार करनेसे रेष्ठ स्वी जथबा 
नरक प्राप्त होता है ? ॥ ९॥ 


बुत चरारश्ुत्सज्य काठलाशबदप जना? । 
पथान्त्यछुं लोकनितः को चे लानडुगच्छति ॥३॥ 
मनुष्य काष्ठ और लोएसदृइ मृत शरीरको त्यागे परलोकमें जति हैं, तब उस समय कोन 
नका अदुगमन झिया करता हैं ? ॥ ३ 
शाष्म उदालच-- ha 
आलावायाति सगवान्वृहस्पतियदारर्श 
एच्छेनं झुमहामागलेतदुछं सनातनम्‌ ॥४॥ 


भीष्म बोले- ये उदार, बुद्धिश्क्तियुक्त भयवान्‌ वृहस्पति आरहे हें, इन्हीं महाभागसे यह 
नातन गोपनीय 


चैशस्पायन उवाच-- 

लयो! संघदतोरेदं पार्थंगाङ्े ययोस्तदा । 

अाजगाथ गवशुदास्मा भगवान्स वदस्पात! ॥ ६ 
श्रीवशम्पायन सुनि वाले -- झुन्ठीपुत्र युधिष्ठिर ओर गंगापुत्र भीष्म इस प्रकार बाचालाप कर 
रहे थे, उसी समय पविन्र-चिचबाले भगवान्‌ वृहस्पति आये ॥ ६॥ 

ततो राजा रऊुत्थाच चुतराष्पुरोगसः । 

उएजाबवुणञा चक सथ त ब समाखद्‌! 1 ७॥ 
जननन्‍्वर राजा युधिष्ठिर धृतरष्ट्रडो आगे करके खडे हो गये; फिर उन्होने और उन सब 
सभासदोने उनकी अनुपम पूजा की ॥७॥ 

लतो घखखुतो राजा भगवन्त बृहस्पतिस्‌ । 

उपगरूय यथान्यायं प्रश्नं पप्रच्छ सुत्त! ॥८॥ 
तब धमपुत्र सुव्रत राजा युधिष्ठिर भगवान्‌ चहर्पतिके निकट जाके न्यायपूवंक यथाथ रीतिसे 
प्रश्न करनेमें प्रवत हुए ॥ ८ ॥ 

२.२ ( सहा. अनु, पर्व ) 
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युधिष्ठिर उवाच 
अगवन्सवधर्मज्ञ सवशास्रविशारद। | 
मत्यस्य क! सहायो घे पिता लाता सुतो शुरू! 
युधिष्टिर बाले- हे सर्वश्चा्रबिशारद सर्घधर्ज्ञ भगवन्‌ | पिता, याता, पुत्र 
मनुष्यका सहायक कोन हे ? ॥ ९ ॥ 
सतं चारीरसुत्छज्य काछलो्टसनं जना! । 
न्त्यसुत्रलोकं जे क एनम नुगच्छति ॥ ९० |! 
लोग काष्ठ ओर लोष्सरश मृत घरीरको परित्याग करके गमन करते हैं, तय परलोकमे कोन 
उस जीवका अनुगमन किया करता हे? ॥ १० ॥ 
बृहस्पतिरुवा च -- 
एक) प्रसूती राजेन्द्र जन्तुरेको विनदयति । 
एकस्तरति ढुर्गाणि गच्छत्थेकश्व ढुगेतिम्‌ ॥ ११॥ 
बृहस्पति बोले- हे राजेन्द्र ! जीव अकेला ही जन्मता ओर जंळेला ही बरवा है; अकेला ही 
छेशोंसे पार होता ओर अकेला ही दुःख भोगता है ॥ ११॥ 
असहाय, पिता माता तथा भ्राता सुतो गुर । 
ज्ञातिसंबन्धियगञ्च शिज्लवगस्लथेय च ॥१९॥ 
पिता, माता, भाई, पुत्र, गुरु, स्वजन, सम्बन्धी जोर मित्रोंमेसे कोई भी इसका सहाय 
नहीं होता ॥ ११ ॥ 
खत पारारसुत्खज्य काछलोष्टसमं जला! । 
सुहलेसुपतिछठन्ति ततो यान्ति पराङ्सुखा! 
लस्तच्छरारसुर्सष्ट धर्म एको5$नुगच्छाते । ३ ॥ 
लोग उसके काष्ठ और लोष्टतरश् मृत शरीरको फॅककर सुहृत भरतक पास रहते हैं और 
अन्तर्मे बिमुख होकर चले जाते हैं; वे सव उसके शरीरका त्याग करके चले जाते हे, तव 
अकेला घर्म ही उसका अनुगमन करता हे ॥ १३ ॥ 


तस्मादसं? सहायार्थ सेवितव्य! सदा दि); । 
[णी चमसमायुक्तो गच्छते स्वगतिं पराम्‌ । 
तथवाधसंसयुत्त्ता नरकायापपव्यत ॥ १४॥ 


इसलिये धर्मकी ही मनुष्योंको सहायताके लिये सदा सेवा करनी उचित दै । धमंयुक्त प्राणिको 


~“ ~ 


्वर्गमें श्रेष्ठ गति मिलती है, और अधर्मधुक्त जीव नरकमें गमन किया करता है ॥ १४॥ 


> 
ओर गुरुक्ै बीच 


3 
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अध्याय ११९ ] झनुद्वासखणपरज ७३१ 


लस्यान्न्यायागत्तैरभेधेने सेवेत पण्डितः । 
घञ्न एको मलुष्याणां सहायः पारलौक्रिळः 
इसलिये पण्डित पुरुष न्यायसे प्राप्त इए धनसे धर्मको सेवा करे । अकेला चर्म ही परलोकमें 





॥ १५ ॥ 


च्छ च >> .. 
मनुष्यादषा सहायक हाता है ॥ १५ !! 
लो मान्मोहादन फोदाउ्धयाद्राप्यवडु श्र॒त) । 
॥ १६ ॥ 


नर! करोत्यकार्याणि परार्थे लोममोहितः 
अल्प बुद्धिवाला मनुष्य पराये धनके छोमसे मोहित होके लोम, मोह, दया और भय 
निचन्धसे न करने योग्य पाप ऊर्म किया करता है ॥ १६ ॥ 
घर्मेश्रायेश्र कामख ज्रितयं जीविते फलम्‌ । 
॥ १७॥ 


एलत्ज्रयसचाप्तव्थशधमपरिवजितम 
७ RSAC नी दक. ७७ YO Ve 1. 0. ~ लिये Cr च. च्य 
घमं, अथ ओर छाम ये तीनों जीवितकालळे फल हँ; इवलिये अधमंझो त्यागके इन त्रिबगाको 


प्राप्त करना उचित हे ॥ १७॥ 
युधिष्ठिर उवाच-- 
श्रुतं अगघतो वाक्य घमयुक्त परं हितम । 
फारीरबिचयं ज्ञातुं बुद्धिस्तु सम जायते ॥ १८॥ 
युधिष्ठिर बोले- आपके समीप येने घमंथुक्त, परम हित्र वचन सुना; अब शरीरकी 
अवस्था जाननेळे लिये अत्यंत अभिलाष इई है ॥ १८ ॥ 
खत दारीरहितं सूदमसव्यक्ततां गतस्त्‌ । 
अचक्षुविषय प्राप्त कथं धर्मोऽनुगच्छति ॥ १९॥ _ 
मनुष्य मृत शरीररहित सक्षम रीतिसे अव्यक्तताको प्राप्त होनेसे नेत्रगोचर नही होता; तब 
धर्म किस प्रकार उसका अनुगामी होता है ? ॥ १९ ॥ 


बुद्ृस्पतिरुवांच--- 
एथिवी घायुराकाशामापों ज्योतिम्च पञ्चमम्‌ | 
॥ २० ॥ 


बुद्धिरात्मा च सहिता घर्भे पदइयन्ति नित्यदा र 
बृहस्पति बोले- पृथ्बी, वायु, आकाश, जल ओर ज्योति-ये पाँच ओर वुद्धि तथा आत्मा 
थे सब मिलके इस लोकमें मनुष्यके धर्मको सदा अवलोकन करते हैं ॥ २० ॥ 

प्राणिनामिह सबंधां साक्षिसरूतानि चानिषशम । 
एतैश्च स ह धर्मोषपि त जीवमनुगच्छति ॥ २१ ॥ 
> ७० १७ उ. Ur हर च्य न्क 
ये सब सदा इस जगत्के सब प्राणियोंके कर्मोके साक्षीभूत होते दे; इन सबके साथ धर्म भी 
[ ज 
जायका अनुसरण करता हं ॥ २१ ॥ 
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७३१ प्रद्ममारत [ दानघर्मपर्व = छैसारचक्रम्‌ 
त्यगस्थिलांसँ शुक्र शो णेछँ च समहाबले। 
शरीरं घरजेयन्त्येते जीवितेन विवर्जितश ॥ ९९॥ 
हे महाघुद्धिमान्‌ | त्वचा, हड्डी, मांत, शुक्र ओर रुधिर- थे जीवनरहिद शरीरको छोड 
दतं है ॥ १३१! 
ततो घससभायुक्तः ख जीव! रुखसेघते ! 
इह लोके परे चेय के सूय कथयालि ले ॥ १३ ॥ 
अनन्तर धमके सहित वह जीव इस लोळ और पश्लोकमें सुख पाता है। पुनवोर तुमसे घौर 
कोनसा बिषय छइ १॥ ९४ ॥ 
युधिष्टिर उवाच 


अलुदाशत 'मगवता यथा घ्ाऽडुगच्छा 
एलत्तु ज्ञातु शमे कथ रेत! प्रबतले | 


घिष्ठिर बोले- धर्म जिस भांति जीवका अनुगमन करता है, उसे आपने कहा; अब किस 
प्रकार वीयकी उत्पत्ति होती है ? में इसे जाननेछी इच्छा करवा हूँ ॥ २४ ॥ 
बश्रपात उत्रायथ-- 
अन्नमश्चन्ति थे देवाः शरीरस्था नरेश्वर । 
एथिधी वायुराकाशमापो ज्योतिर्शनव्तथा ॥ २५ ॥ 


बृहस्पति बोळे- हे नरनाथ ! इस शरीरमें रहनेवाले देवगण- पृथ्वी, वायु, आक्वाश्ष, जल 
अभि आर मनके अधिष्ठाता देवता जो अन्न भक्षण करते हैं 1; २७ ॥ 

ततरतृसेषु राजेन्द्र तेषु सूतेषु पञ्चसु । 

मन!षछेषु शुद्धात्धन्रेत। खंपव्यते महत्‌ ॥ २६ ¦ 
ओर हे शुद्धात्मच्‌ 1 उस अज्नसे पांचों भूत और छठवां मन जब तप्त होते हें, तब महान्‌ 
वीयकी उत्पाति होती है ॥ २६ ॥ 

ततो गम? सरूभथाति स्त्रीएंसो? पाथ संगे । 

एतत्ते सवंमाख्यालं कि सूयः ओतुमिच्छाशि ॥ २७॥ 
हे राजन्‌ ! अनन्तर स्रीपुरुपोके संयोगखे गर्म उत्पन्न हुआ करता हे । यह सब तुम्हारे 
समीप कहा गया, फिर क्या सुबनेकी इच्छा है ? ॥ २७ ॥ 


युधिष्ठिर उदाच-- 
आखर्पातमितऊ्भवता गमे! सजायते यथा 


यथा जातरलु पुरुष! प्रपव्यात तळुच्चतास्‌ ॥ २८॥ 
युधिष्ठिर बोले- जिस प्रकार गर्म उत्पन्न होता है, बह आपके दारा वर्णित हुआ; अब जिप्र 
माव पुरुषकाडरपक्ति होती है उसे किये: ढिपी” Digitized by eGangotri कु 
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व्याय ११२ ] छदु शासन पंचे ७३३ 


[सनख सततं तेभूतेरमभिभूयते । 
क्य तेते पुनथात्यपरां गतिम्‌ । 
स छु अलसभायुच्त्ः घाप्डुत जाव एव इ । २९॥ 
- उस वीयर्म जीव प्रबिष्ट होकर जब गमेम स्थापित होवा हे, तब वे पांचों 
में परिणत हो उसे सदद बाँध देते ई, फिर उन्हीं भूतोसे विमुक्त होनेपर बह 
पृ दोदा हं । छरारम भूवति युक्त हुआ बह जीव ही सुख या दुःख प्राप्त 
। २९ || 
ततोऽस्य कम पश्यन्धि शुभ या यदि वाहु भम! 
देवलः पञ्च सूतर्थाः कि सूयः श्रोतुथिच्छासे ॥ ३०॥ 
स समय पञ्चतस्मॉमे अधिष्ठिव देबदा जीवके शुम या अशुभ कमको देखते इं । फिर 
यसा [बपय सुननंकों इच्छा इं ? ॥ १० ॥ 
सुधिछिर उवाच -- 


ह्णगश्थिमां सझुत्सज्य तेव्य सूतैर्विवजितः । 
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जवः ख 'अगघन्धरथ। खुखढख समदइचुते ॥ ११४ 
युधिष्ठिर बोले- हे भगवन्‌ ! त्यचा, हड्डी ओर मांस युक्त शरीरका परित्याग करनेसे उन 
७, > "५७ 9२ 


तासे रहित दोकर, वह जीव (किस स्थानमं रहके छुख-दुःखका भोग 


A Al 
Fe) 


जीवो घनेघमायुत्त। शीघं रेतस्ट्वभागत! । 
ण पुष्प खनाशाव्य सूत कालन भारत ॥ ३१ ॥ 
ले- हे भारत ! धमते संयुक्त जीव छ्ीघ्र ही वीर्षस्वरूप होकर, स्रियॉके रजमें 
प्रविष्ट होकर यथा समयम उत्पन होता है ॥ ३२ ॥ 

यसस्य पुरुषै! केशं थभस्य पुरुवेवेधस । 

दुःखं खंसारचक्छ च नरः छेशं च विन्दाते ॥ १९ ॥ 
यम दूतो दारा बन्धन तथा कश भोगके, मनुष्य दुशःखमय संसारचक्रमे केको मोगता 
है ॥ ३३ ॥ 

इहलोके च स प्राणी जन्मप्रभ्याति पार्थिव । 

स्वळुतं कर्मे वे जुङ्क्त घर्मस्य फलमाश्रित! ॥ ३३ ॥ 
है महाराज ! बह प्राणी इस छोक्में जन्मसेदी मके फलका आश्रय करनेसे अपने किये 
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७३४ महासारत [ दानधर्मपर्व - संसारचक्रम्‌ 


oS > > rms ~ ~ mes em “>...” 








यदि धम यथाशक्ति जन्भप्रश्वति सेवते । 

तलः स पुरुषो भूत्या सेषले निस्थदा रुख ॥ १६॥ 
जन्त ही यदि शक्तिले जचुदार धर्मकी सेवा करे, तो बह मनुष्य होकर सदा सुख भोग 
किया करता दै ॥ ३५ ॥ 

अथान्तरा तु धेस्य अधभेसुपसेषते । 

खुखस्यानन्तर ठ! स जायाऽप्प्राघगच्छात ॥ ३६ 
ओर धमे बीच यदि अघमका आचरण करे, तो वह जीव सुखने अनन्तर दुःख भी भोगता 


हें॥ १६ ॥ 
अचल ण ख्यायुक्ता यृक्त्स्ध विषय गत? | 


महदूदुःखं समाक्षाद्य तियेग्थोनौ प्रजायले ॥ ३७॥ 
च्य चक % न 


जो जीब अधमंयुक्त हे, वह यमलोकमें जाके महान्‌ दुःख भोगके पशु-पक्षियोकी योनिमै 
जन्मता हे ॥ ३७॥ 


क्मेणा येन येनेह यस्यां योनौ प्रजाथते । 

जावा माहसमायुक्तध्तन्म नेगदत! श्वण 1 ३१८ ॥ 
माहयुक्त जीब इस लोकर्म जिस जि कर्माका अनुष्ठान करके जिस योनिम उत्पन्न हुआ 
करता हे, उसे में कहता हूं, सुनो ॥ ३८ ॥ 

घदेतदुच्पते शास्त्रे सेतिहासे सच्छन्दालि । 

यमस्य विषयं घोरं सत्या लोकः प्रपद्यते ॥ ३९॥ 
शास्र, शतिहास और वेदर्मे यह वर्णित है, कि मत्यलोकबासी जीव घोर यमपुरीमें गमन 
करता दै ॥ ३९ ॥ 

अधीत्य चतुरो वेदान्हिजो मोहसमन्वितः । 

पलितात्प्रतिगह्याथ खरयोनो प्रजायते ॥ ३०॥ 
ब्राह्मण यदि चारों बेदोंका अध्ययन करके मोहवश् पतित पुरुषसे दान लेगा, तो वह गर्दम- 
योनिम जन्मता हे ॥ ४०॥ 


खरो जीवति घर्षाणि दशा पञ्च 'च आरत । 

खरो स्ट्रतो घलीवदः सप्त दर्षाणि जीवति ॥ ४१॥ 
हे भारत ! बह गधा होके पंद्रह बर्षातक् जीवित रहता हे, फिर मरकर बलवान बेल होता 
हे; उत योनिमें वह सात वर्षांतक जीबित रहता है ॥ ४१॥ 
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अध्याय ११२ ] भनुशासनपते ७३५ 
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बलीवर्दो स्टतश्चापि जायते नह्मरा क्ष सः । 
्रह्मरक्षस्तु न्रीन्मासाँर्तो जायति ब्राह्मणः ॥ ४२॥ 
जब वह बेलको योनिमें मरता है, तब बह ब्रह्मराक्षस होता है; ब्रह्मराक्षस होर तीन महीने 
जीवित रहके मरनेपर फिर बह त्राह्मणडा जन्म पाता है ॥ ४२॥ 
पतितं घाजयित्या तु कुसियोनो प्रजायते । 
तञ्न जीवति वर्घोणि दका पञ्च च भारत ॥ ४३॥ 
पतित परुपरु याजन करनेसे कृमियोनिर्म जन्म हुआ करता दे। दे भारत ! वद कृमियोनिम 
ह वर्षातक्क जीवित रहता हे ॥ ४३॥ 
कथि आवात्यछुत््तस्ठु ततो जायति गदे मः । 
गर्दभ? पञ्च चर्षणि पञ्च वषीणि सूकर! । 
श्वा वषेमेकं आवाति तलो जायति सानव। ॥ ४४॥ 
कृमियोनिसे छुटे ग्दभयोनिमें जन्मता है; यथा होके पांच अप, फिर सुअर होळे पांच वर्ष, 
र एक वर्षेतळ कुत्ता होके रहता है, अनन्तर मनुष्य योनिमें जन्म लेता है ॥ ४४ ॥ 
उपाध्याथस्य य? पापं शिष्य! कुषोदवुद्धि मान । 
स जीव इह खंसारांसत्रीनाप्नोति न संशय! ॥ ४५ ॥ 
जो मूर्ख शिष्य अपने अध्याएकका अपराध करता है, बह जीव इस लोकमे तीन योनियोंमें 
निःसन्देह उत्पन्न होता हे ॥ ४५ ॥ 
प्राक्श्व! अबति राजेन्द्र ततः कळ्यात्तत! खरो । 
तत; प्रेत) परिछिष्ठ। पञ्चाज्ञायति ब्राह्मण! - ॥४६॥ 
हे राजेन्द्र | वह पहले कुत्ता होता है, तियके अनन्तर मांसभोजी राक्षस होके जन्मता है, 
फिर गधा होळे उत्पन्न होता है; अनस्वर मरकर प्रतावस्थामें छश भोगकर पथात्‌ त्राक्षणकुलमें 
उत्पन्न होता हे ॥ ४६ ।। 
मनलापि शुरोभीरयी यः शिष्यो याति पापकृत्‌। 
सोऽधमःन्याति संखारानधर्सेणहे चेतसा ॥ ३७॥ 
जो पापाचारी शिष्य मनसेभी गुरुपत्नीळे साथ गमन करता है, वह मानसिक अधमेयुक्त 
आचरणके कारण अघम योनियोंम जन्म लेता है ॥। ४७॥ 
श्वयोनौ तु स संभूतस्त्रीणि वघोणि जीवयति । 
त्रापि निधन प्राप्त, कूसियोनौ प्रजायते ॥ ४८ ॥ 
बह पहले कुत्तेकी योनिमें उत्पन्न होकर तीन बर्षतक जीबित रहता दे; उस योनिम मरके 
कृमियोनिमें जन्मता हे ॥ ४८॥ 
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कमि भावलञ्ञुप्रासो यर्षसेकं स जीवति । 
तलस्लु निधनं प्राप्य द्रह्मयोनौ जायते ॥ ४९॥ 

कुभि होके चह एक वर्षतक जीवित रहता दै, अनन्तर गरफे न!हाणयोनिमें जन्मदा दै ॥४९॥ 
यदि पु्रसन्नं शिष्यं गुरुडन्यादळारणे । 


आह्मन! कामकारेण सोऽपि हँस) प्रजाथते |! ६० || 
गुरु याद अपने पृत्रतुरष शिष्यको विना झारणसे ही मारता पीडता हे, तो वह भी अपनी 


स्वेच्छाचारताक कारण हंस होके उत्पन्न छुआ करता है | ५० || 

पितर मातर वापि यस्लु पुत्षो$वमन्यते । 

सोऽपि राजन्सुतो जन्लुः एन जायाते गदम्‌! ॥५१॥ 
हे महाराज ! जो पुत्र अपने पितागावाळी अवभावणा करता है, वह गरके पहले ग्देसयोनिमे 
उत्पन्न होता है ॥ ५१॥ 

खरो जीघति भासाँस्लु दक्ष श्वर च चतुदेशा 

धिडार खघ मालारतु ततो जाथलि सानः ॥ ७७ | 
वह गधा होळे दस महोनेतळू जीवित रहता है, फिर छुचा होळर पादह गहीनाँतक जीता 
हैं; अनन्तर बिलाड होर सात महीना बिताछे अन्तर्म बलुष्यजल्म पाता है ॥ 

लातापितरमाक्ुशय सारिका? संप्रजायले । 

ताडयित्या तु तावेब जायते कच्छपो वप ॥ ५३ ॥ 
जो पितामाताळी निन्दा छरता है, यह सारिक अर्धात्‌ तेना पक्षी होके उत्पन्न 
हे महाराज ! जो पिढामाताळी मारता है, बह कच्छुजा होळे जन्मवा हे ॥ ५३ ॥ 

कच्छपो दश वर्षाणि न्रीजि ब्षबोणि शल्यकः । 

व्याली सूत्वा च बषण्सासांस्वतो जायति झाछुष! ॥९४॥ 
दस बपतक ढछुआ रने पश्चात्‌ तीन बपंतरू साही ओर छ? महीनेतह सांप होळे जीवित 
रहता हे; अन्वर्भे यजुष्य होके जन्मता हे ॥ ५४ || 

अतृपिण्डछुपाश्नन्थो राजद्विष्टानि सेबते । 

सोऽपि मोहसमापन्नो लो जायति वानरः ॥ ५५ ॥ 
जो मनुष्य स्वामीका अन्न खाता छुआ भी मोहबश उसके शत्रु जॉकी सेवा करता हे, बह मरके 
वानरयोनिमं जन्मता हे ॥ ५५ ॥ 

वानरो दशा वषोणि ज्ञीणि वर्षाणि सबक 

ज्या सूत्या चाथ षण्सालास्तता जायथाते शाडुष! ॥६॥ 
बानर होके दस बर्ष, चूदा होळे पांच बर्षके अनन्तर कुत्ता होळे छ! मास समय बिवाके 
मरनेपर मनुष्य जम्म पाता है ॥ ५६ 
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स्यासाएहता त नरो यमस्य विषय गल; । 


खसंसाराणां रात गत्वा कृियोनो प्रजायते ॥ ७:७ ॥ 
न्यस्त धन हरनेवाला मनुष्य यबलोक्र्म जाकर सो योनियोमें भ्रमण करके खरेषमें ऋषियोनियें 
जन्मता हैं ॥ ५७ ॥ 


€१ 


तन्ना । वर्षाणि दश पञ्च च भारत । 

छदुष्कूलस्थ क्षय गरवा तता जायाले माजुवः ॥५८॥ 
हे भारत ! वह उस कृप्रियोलिमें पंद्रह वर्षातक जीवित रइता है, अनन्तर पाप नष्ट होनेपर 
मनुष्ययोनि जन्मठा है ॥ ५८ ॥ 

असूयको नरश्चापि सतो जायाते शाडक।ः । 

विश्वासहइतों तु नशे आनो जायांते दुनतिः ॥ ५९॥ 


= व्यक 


दूसरोकि दोष देखनेवाला मनुष्य मरके स॒पयोनिम जन्मता दै । विश्वासघाती, नौचवुद्ि 


० टल, ज्र 


मनष्य सरस्थयामनं उत्पन्न हाता हैं ॥ ५९ !| 
स्ूह्वा सोनोइछ वषाणि मगो जायति आरत । 
रुगसतु चतुरो मालास्ततइछागः पजायते ॥ ६०॥ 
ह्‌ मछली होनेपर आठ बर्षातर जीबित रहे मरनेके बाद सृगयोनिमें जन्मता 
छे चार महीनेके अनन्तर बकरेकी योनिमें उत्पन्न होदा है ॥ ६० ॥ 
छागस्तु निधनं प्राप्य पूर्ण संवत्सरे ततः । 
चाट! सजायत जन्लुस्तता जायाते नाडुष। ॥ ६१ ॥ 
एक बप पूरा होनेपर बकरा सरके कीटयोनिर्मे जन्मता ३; अनन्तर वही जीव फिर मनुध्य- 
योनि पाता इ ॥ ६१ ॥। 
घान्याव्यवांस्तिलान्माचाङुल्त्थान्छषेपांश्चणान्‌ । 
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कलायानथ छुङ्गांश्च गोवूभानतस्तीस्तथा ॥ ९२ ॥ 
खस्यस्थाल्यस्थ इतो च सोहाज्वन्तुरचेतन। । 
स जायते महाराज सबको निरपत्रपः ॥ ६३॥ 


हे महाराज | जो पुरुष लज्जाका त्याग करके अज्ञान और मोइळे बशमें होकर, धान्य, यव 
तिल, उडद, झुरूथी, सरसों, चना, मटर, मूंग, गेहूं, तोसी वा अन्य अनाजोंकी चोरी 
करता है, वह मरनेपर सूपिङ्योनिमें उत्पन्न हुआ करता है॥ ६६-६३ ॥ 
तत! भ्रेस्य महाराज पुनजीयति सूकर! 
सूकरो जातमाञस्लु रोगेण त्रियते चप ॥ ६३॥ 
हे महाराज ! अनन्तर बह मरके फिर सूअर होता हे; फिर खअर होके उत्पन्न होते ही रोगके 
। वश्नमें होकर पश्चत्बको प्राप्त होता है ॥ ९७ ॥ 
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श्वा ततो जायते सूढ! कमणा तेन पार्थिव | 

म्वा सूत्वा पञ्च वषाण ततो जायाते नाङुष! ॥ ९७ ॥ 
हे राजन्‌ ! अनन्तर वह निज कमेबक्षले श्वानयोनिर्म जन्मता है, कुचा होके पांचवर्ष समय 
बिताके अन्तम मनुष्य जन्म पाता हे ॥ ६५ १ 

परदाराभिभरी त कृत्या जाथति चै चळ! । 

श्वा ख॒गालर्ततो गूश्रो व्यार! कङ्को बळस्तथा ॥ ६७ ॥ 


पराई स्री गमनका पाप करके मलुष्य क्रमसे भेडिया, कुत्ता, शियार, गिद्ध, संप, कंक ओर 
बगुला होता है ॥ ६६ ॥ 


€ ५१ Ca ७९ CN 
्रातृभोयो तु दुबुद्धियोँ धषयाति मोहित 
पुंसक्कोकिलत्वमामोति सोऽपि संवत्सर = ॥ ६७॥ 


हे महाराज ! जो पापी मोहित होकर भाइईछी खरी 
कोयलकी योनि प्राप्त होती है ॥ ६७॥ 

सखिभमायो शुरोमोरयी राजस्राथा लथेव च | 

प्रचषेयित्वा कामायो सतो जाथलि सूकर! ॥ १८ ॥ 
जो पुरुष कामके वशमें होकर सित्रभार्या, गुरुपली ओर राजभार्यां गमन करता है, वह 
मरनेपर सूअरयोनियें उत्पन्न होता है ॥ ४८ ॥ 

सूकरः पञ्च वर्षाणि पञ्च वर्षाणि श्वाविधः । 

पिपीलकस्त घण्सासान्कीटः स्थान्नासभेव च । 

एतानासाद्य संसारान्कूमियोनो प्रजायते ६९ 
सूअर होळे पांच वर्ष समय बिताके पांच वर्षोतक मेडिया होळे रहता हे । अनन्तर छः 
मह्दीनांतक चींटी ओर एक महीना कीट योनिमें रहता हे । इस सभी योदियांमें रहकर बह 
फिर कमियोनिमें जन्मता है ॥ ६९ ॥ 

सञ्च जीवति मासांस्तु कुमियोनौ ज्थोदशा । 

ततोऽधमश्तयं कुर्घा पुनजायति मालुथः ॥ ७० || 
उस कीटयोनिम बह तेरह महीनोंतक जीवित रहता हे; अन्तमे पापक्षय होनेपर फिर मनुष्य 
योनिमें जन्मता है ॥ ७० ॥ 

उपस्थित विवाहे त॒ दाते यज्ञेऽपि वाभिभो । 

माहात्कराात या (यत्र स नता जायते कान: ॥ ७९ ॥ 
हे भारत! विवाह, दान अथवा यज्ञे समय जो मचुष्य भोहवक्षसे उसमें विघ करता हे, वह 
मरके कृमियोमिमें' जन्मतः FPSO Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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कृथिजींवाति दर्षाणि दश पञ्च च भारत । 
अधमस्य क्षय क्रत्वा ततो जायति मानुषः ॥ ७२॥ 
हे भारत ! कृमि होळे पंद्रह वर्ष जीवित रहता है; अन्तमें पापका क्षय करके वह मनुष्य 
शरीर पावा है ! ७२ ॥ 
पूव दत्त्वा ठु यः कन्थां द्वितीये संप्रयच्छति । 
सोऽपि राजन्यतो जन्तः कमियोनौ प्रजायते । ७३॥ 
महाराज ! पहले एङ पुरुषको कन्या दान करके फिर जो दूसरेको दान करनेकी इच्छा 
करता हे, बह भी मरनेळे बाद कूमियोनिम उत्पन्न छुआ करता है ॥ ७३ ॥ 
तन्न जीवति वर्षाणि चथोदश युघिछिर । 
पर्थखंक्षये युक्तस्ततो जायति मालुषः ॥ ७४॥ 
हे युधिष्टिर ! कृमियोनि्मं बह तरह वषातक जीवित रहता दे, अनन्तर पापश्षय होनेपर वह 
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मनुष्ययोनिमें जन्मता हे ॥ ७४ ॥ 


आनिद्योप्य समश्चन्य ततला जायाते बायस! र ॥ ७५ ॥ 
जो पुरुप देवकाय ओर पिठङायं न करके बलिवेश्वदेव किये बिना ही स्वयं भोजन करता 
है, बह मरनेपर कोएकी योनिम जन्म लेता हे ॥ ७५ !! 
वायसो दश वर्षाणि तलो जायति कुक्कुट; । 
जायत लवक्कत्याप बाखल तस्मात्त सानुषः ॥ ७३॥ 
कोआ होके दख वष जीवित रहता दे, अनन्तर मुगा होता हे; उसके बाद एक महीनेतक 
लवक होके रहता है, अन्तमें मनुष्यशरीर धारण करता दे ॥ ७६॥ 
येछ पितसमं चापि आलरं थोड्वमन्यते । 
सछोडपि ञ्टृत्युछुपागस्य ऋ।ञ्चयोना प्रज्ञायत ॥ ७७॥ 
जो पुरुष पिताएच्छ जेठे भाइछो अबमानना करता हे, बह मरके क्रोश्वयोनिमे जन्मता 
है ॥ ७७॥ 
घ्छोज्चो जीवांते मालांस्त दश ठी सप्त पञ्च च | 
ततो निधनमापज्ञो भालुषत्वसखुपादनुते ॥ ७८ ॥ 
क्रोञ्च होळे चोर्बाल महीना जीवित रहता है, अन्तम मरके मनुष्यठनु पाता है ॥ ७८ ॥ 
बृषला ब्राह्मणी गत्वा कृमियोनी प्रजायते । 
लञ्रापत्ध सञ्जुत्पाद्य ततो जायति सूषक। ॥ ७९॥ 
शाद्र जातिका पुरुष ब्राह्मण जातिकी ख्रीके साथ समागम करनेले कृमियोनिमे जन्मता दै । 


उस योनिमें एक ही संतान उत्पन्न करके मरनेपर चूदा होता है ॥ ७९ ॥ 
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'कतघस्तु डतो राजन्यमस्थ विषय गत! । 
यसस्य विषये कद्धेवध प्राप्नोलि दारुण ॥ ८० ॥ 
हे महाराज ! कृतघ मनुष्य मरनेळे अनन्तर यमपुरीभे जाकर, कड यमदूदांके दारा दारुण 
पीडा पाता हे ॥ ८० ॥ 
पर्सि खुद़र गाललजिळुरून च दाङणस्‌ | 
असिपश्रवनं घोरं वाळुकां कूटदाल्मली््‌ ॥ ८१ ॥ 
हे भारत ! वह यमके स्थानें पडि, सुद्र, शुरू, दारुण अभिडुण्ड, तरवारपत्नके वन, घोर 
बाल ओर काँटेयुक्त शारमली ॥ ८१ ॥ 


एलाश्यान्थात्व बही! स यसरस्य विषय गत! । 
यातना! प्राप्य तञोय्राइतलो वध्यति भारत ॥ ८४३ ॥ 
तथा ओर मी अनेक प्रकारकी उग्र यातना पाळे, अन्तमं वध्य हुआ करता है ॥८९॥ 


संलारचऋणासावद कृलियोनों जायते । 

कृमिमेवति घबोणि दश पञ्च च भारत । 

ततो गभे समासाच्य तञ्रैव समियते शिः ॥ ८३ ॥ 
फिर संसारचक्रमे आकर कृभियोनिमे जन्मता है । हे भारत ! वह पंद्रह वर्षातक कमि होके 
रहता हे; अनन्तर गर्भमें जाता है, बह गये शिशु अवस्थामें ही नष्ट होता है ॥ ८३ ॥ 

ततो गण्शातैजेन्तुघेहलि! संप्रजायते । 

संसारांच्य घहून्गत्वा ततस्तियेकप्रजायते ॥८४॥ 
फिर सेकडों बार गर्भमें उत्पन्न होके मरता है; बहुतसे जन्म लेनेके बाद वह तिर्यक्‌ योनिम 
उत्पन्न होता हे ॥ ८४॥ 

सतो दुः'खमजुप्राप्य घहुवर्षगणानिह्‌ । 

अपुन मोवसयुक्तस्वतः कूप! प्रजाथते 3 ८५॥ ५ 
अनन्तर इसमें बहुत वर्षातक दुःख अनुभव करके, फिर मबुष्य योनिमें न आकर कूमया! 
जन्मता है ॥ ८५ ॥ 

ञशास्त्र पुरुष इत्या सरास्ञ्र। पुड्घाधन; । 

अथाथी यदि वा वैरी स शतो जायते खरः ॥ ८६॥ 
जो शस्रघारी अघम पुरुष धनकी इच्छासे अथवा वेरी होकर अद्दख मनुष्यको मार डालता 
६, बह मरनेके अनन्तर खरयोनिर्म जन्मता हे ॥ ८६॥ 3 
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स सुतो स्गथोनौ तु नित्योद्विमोषभिजायते ॥ ८७ ॥ 
होक दो वर्ष जीवित रइता दै, फिर शस्ते उतरत बघ होता दे; फिर मरके खृगयोनि 
और सदा उडि रहता हे ॥ ८७॥ 

गो! जध्याति शेण गते संबत्सरे ठु सः 

इतो झुगस्ततो मीनः खोऽपि जालेन वध्यते ॥ ८८॥ 


एकू वष बातनपर बह सुण जल्न 
बळ इता ६ !! ८८! 


भारा जाता है, मरके मीनयोनिभं जन्म लेकर वहाँ जालपे 


al 


श्वापदो दछ दषाणि द्वीपी वषाणि पञ्च च ॥ ८९ ।] 


यें नरळूर बह श्वापद योनिमें जन्मता $; श्वापद होके दस बर्षातक रहकर 


तर 
अनन्तर चा।थ भाई 
क व्याघ्र योनिर्ये जीवित रहता है ॥ ८९॥ 


फर पाच चपा 


[ कुत्वा ततो जायति भाडुष। ॥ ९० ॥ 
अनन्तर पापका क्षय होनेपर कालकी प्रेरणासे मरकर वह फिर मनुष्ययोनिर्म जन्म 
लेवा है ॥ ९० ॥ 
स्त्रिथ हत्या तु दुर्डुद्वियेशस्य विषयं गलः । 
बहन्छे शान्सलासाबथ संसारांखेव विवातिम्‌ ॥९१॥ 
महाराज | जो नौचबुद्धिवाला मनुष्य द्धीकी हत्या करता है वह यमके स्थानर्मे जाइर 
अनेक प्रकारके केश भोगनेपर बीस बार दुःखद योनियोम जन्म लेवा है ॥ ९१ ॥ 
हाराज रछूमियोनो प्रजायते । 
सिवा णि सआूत्दा जायति साडुषः ॥ ९२॥ 
हे महाराज ! फिर वह छीटयोनिमें उत्पन्न होता हे; ची बपातक कृमियोनिर्मे रहके फिर 
बनुप्यञ्जन्भ पावा हैं ॥ ९२ ॥ 


मोजन चोरथित्बा ठु भक्षिका जायते नर! । 

मक्षिक्तालंघवशगो बहून्मासान्भवत्युत । 

तलः पापक्षयं कस्या माडुषत्वमयाप्डुते ॥ ९३॥ 
भोजनक्षी वस्तु हरनेसे मनुष्य भक्खी होके जन्मदा हे और कई मददीनोतक मक्खियोंके समूइके 
पशम रहता दै अबन्त्र पाए न्‌ -होनेप्र मनुष्यस्ब, पाता दै, ॥ ९ दै Mn 
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वाद्यं हुत्वा तु पुरषो भशक। संप्रजायते । 
तथा पिण्याकसंमिश्रमशनं चोरथेञ्चरः । 
सए जाथत बञ्चतबो दारणा ऋूषको नर ॥ ९४ ॥ 
बाद्यकी चोरी झरनेबाला मनुष्य मच्छर होके जन्मता है; विलनिम्रित भोजनी वस्तु हरनेसे 
मनुष्य नेवलेके समान आकारवाला भयानक चूहा होता है ॥ ९४ ॥ 
लवण चोरयित्वा तु चीरीबाक प्रजायते । 
दघि हस्या घकञ्चापि छुवा सत्इथानसंस्छूतान 
नमककी चोरी करनेवाला चारीवाक योनिम उत्पन्न होता हे। नी 
बकपक्षी होता है और असंस्कृत मत्स्य इरनेसे पुव अर्थात्‌ कारण्डव पक्ष 
चोरयित्वा पयश्चापि घलाका संप्रजायते । 
यस्तु चोरयते तेलं तैळपायी प्रजाचते । 
चोरयित्वा त दुलुद्धिमघुदृश। प्रजायले ॥ ९६॥ 
दूध चुरानेवाळी स्री बगुली होती दै । जो पुरुष तेल चुराता हे, बह मरके तेलपायी योनिम 
उत्पन्न होता है; जो दुर्बुद्धि पुरुष मधु हरता है, बह मच्छर होळे उत्पन्न होता है ॥ ९६॥ 
अयो हृत्या तु दडुद्धिशोॉयसो जायते नर! । 
पायसं चोरयित्वा त लिञ्तिरित्वमवाप्छुले ॥ ९७॥ 
रोहा हरनेखे दुमंति मनुष्य कोएकी योनिभं जन्मता हे; पायस हरनेबाला तीतर पक्षी 
होता हे ॥ ९७॥ 
हत्या पेष्टसपूपं च कुरूभोलूछः पजायते । 
फल था सूलकं हुत्वा अपूपं बा पिपीलिक! ॥ ९८॥ 
पिष्टमय पूजा हरनेवाला उळूझयोनिभे उत्पन्न हुआ करता है । फड, सूल और अपूप हरनेसे 
मनुष्य चीटेकी योनिर्म जन्मता हे ॥ ९८ ॥ 
कांस्यं हृत्वा ठु दुवुद्धिदारीतों जायते नर! । 
राजतं माजन हृत्या कपोत: संप्रजायते ॥ ९९ ॥ 
नीचञुद्धि पुरुष काता हरनेसे हारीत पक्षी होता है; चांदीके पात्र इरनेवाला कपोतयोनिमे 
जन्म लेता है ॥ ९९ ॥ 
हत्वा लु काञ्चनं साण्डं कूमियोनी पजा यते 
क्र।ज्च। कापा सिक दहत्वा स्ती जाथात मानवः ॥ १००॥ 
स्वणपात्र हरनेवाडा मनुष्य कृमियोनिमें जन्मता है । सती वलळकी चोरी करनेवाला मनुष्य हे 


मरनेके, अन्टतर के खवबी। इर. होता हे.॥ १०९०.) हिल केला अ 


॥९५॥ 
युद्धि मनष्य दही दरनेसे 
पी होफे जन्मता हे ॥९५॥ 
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चोरयिस्वा नरः पड त्वाविळं च रत! 
क्षोस च वस्त्रमादाच शच्यो जन्तु! प्रजाथते ॥ १०१॥ 
हे भारत ! पड्ठवस्त्र तथा मेड प्रभ्नतिक्के रोमसे बने हुए कम्बल बा दुकूल बस्न इरनेसे मनुष्य 
© 


खरगाश नामक जन्तु हाळ जन्मता ५\ 
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घण!न्हत्दा तु पुरुषों जायति बहिण! । 
हृत्वा रक्तानि वस्त्राणि जायते जीवजीववच्छः ॥ १०२॥ 


अनेक प्रड्ञारके रंगोंकी चोरी झरनेवाला पुरुष मरके अयूर योनि जन्मता है | लाल वस्न 
हरनेबाला मनष्य चकोर पक्षीयोनिमें जन्मता है ! १०२ ॥ 

वणव्हादींस्तथा गन्यांव्योरायित्वा तु मानव! । 

छच्छुन्दरित्यपाझाति राजल्ली मपरायणः ॥ १०३॥ 


हे महाराज ! लोमी मनुष्य इस लोकम बर्णक ( रङ्ग ) प्रभृति तथा सुगन्धित वस्तु हरनेसे 
छुछन्दर योनिम जन्मता हे ॥ १०३ ॥ 


॥ १०४ ॥ 
जा मझुष्य 1वश्वासपूवक रक हुए इ के धनकी इडप लेता हे, बह मरनेपर मरस्ययोनिे 
जन्मता है ॥ {०४ ।। 


सत्ह्ययोनिसद्ुप्राप्य सुतो जायति माषः । 

सालुषत्वसलुपाप्य क्षीणायुरुपपव्यते ॥ १०९ ॥ 
मर्स्ययोनि पाके मरनेके अनन्तर मञ्चष्यजम्म पाता हे; मलुष्यत्व पाके उसकी आयु कम 
होती हे ॥ १०६ || 


पापानि छु नरः ळछुत्वा तिधेज्जायति भारत । 

न चात्मन! प्रमाणं ले धमे जानन्ति किंचन ॥ १०६ ॥ 
है भारत! अनेक प्रढारळे पापङमे ळरळे मनुष्य पद्ञ-पक्षियोंकी योनिम जन्मते हें: वहां उन्हें 
अपने उद्धार करनेबाले धमका कुछ भी ज्ञान नहीं रहता ॥ १०६ ॥ 


थे पापानि नरा! कुत्वा निरस्यन्ति ततै; खदा । 

सुख ठु'ख समायुक्ता व्याधितास्ते अबन्स्युल ॥ १०७ ॥ 
जो सब मचुष्य अनेक प्रकारके पापाचरण करके त्रदाबलम्धनपूर्वक निवास करते हें, चे सुख- 
दुःखसे संयुक्त होके सदा रोगी रहते हैँ ॥ १०७॥ 
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अलंदादा। प्रजायन्ते सलेचछाश्वापि न संशय! । 

नराः पापसभाचारा लोभमोहसखयन्विता! ॥ १०८ ॥ 
लोभमोहसे युक्त पापी महुष्ष म्लेच्छतुटय हैं, वे लोण निःसन्देह सहवासके योग्य 
नहीं हैं ॥ १०८ ॥ 


वर्जयन्ति च पापानि जन्मभरश्रलि ये नरा! ! 
अरोगा रूपवन्तस्ते धनिनच्य मवन्त्युत ॥ १०९॥ 
जो मनुष्य जन्मसे ही पाप नहीं करते, वे नीरोग, रूपबान्‌ तथा धनवान्‌ होते ई॥१०९॥ 
स्त्रियोऽप्येतेन कल्पेन कत्या पापलयाप्लुश) । 
एतेषामेच जन्तूनां पत्नीत्यष्ुपथान्ति ता! ॥ ११०॥ 
खिया भी इन उपरोक्त कायके करनेखे पापग्रस्त होळे, इन्हीं 
करती हैं ॥११०॥ 
परस्वहरणे दोषाः सब एव प्रव्हीतिला) । 
एतद्धि लेशमाञ्जण कथितं ते लथानच । 
अपरस्मिव्कथायोगे सूथः ोष्यासि भारत ॥१११॥ 
हे अनघ ! परस्त्र हरनेसे जो दोष होते हैं, वे सब वर्णित हुए; यह विषय मेने तुम्हारे समीप 
संध्ेपमें ही कहा है | हे भारत! अन्य कथाप्रसंगमें फिर कभी इस विषयको सुनना ॥१११॥ 
एतन्मया महाराज ब्रह्मणो वदत! पुरा । 
खुरषीणां शुत मध्य एछत्ापि यथात्तथस्‌ ॥११९॥ 
हे महाराज ! येने पहले समयमै देवर्षियोळे बीच यह बिषय जह्माके सुखप्ते सुना था और 
तुम्हारे पूछनेपर उन्हीं सब बातोंका ॥ ११९ ॥ 
सथापि तव कात्स्न्येन यथायदलुवार्णतस्‌ । 
एत्छरुत्या महाराज धभ कुछ भन! सदा ॥ ११३॥ 
इति क्रीमहाभारते अनुशाखनपर्वणि द्वादशाधिकशतततमो5ध्याय ४ ११२ ॥ 8९५७ ॥ 
पूरी रीतिसे मैंने मी वणन किया हे । हे महाराज ! इसे सुनकर तुम सदा घमेमें मन स्थिर 
करो ॥ ११३ ॥ 
महाभारतके अनुद्यालनप्वस एक सो बारहवां अध्याय लमाप्त ॥ ११२ ॥ ५९५७ ॥ 
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युधिष्ठिर उवाच-- 
अधसंस्य गतित्रत्मन्कथिता मे त्वयानघ । 
धस्य तु गति ओोतनिच्छानि वदतां दर । 
कत्या काण पापान कथ यान्त शछुसा गलिम ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- दे अनघ चकतृतरर ब्रह्मन्‌ | आपने मेर समीप अधरमेङी गति बर्णन की: अब 
में धर्षकी गति सुननेकी इच्छा करता इं। मनष्य पापकर्म करके किस प्रकार उत्तम गतिको 
प्राप्त हात ६ १॥ ९॥ 
बृहस्पतिरुवाच हर ८ 
कृत्वा पापानि कलाणि अधलेवद्धासागत) ! 
अनस विपरीलेन निरथं परतिपद्यते ॥४९॥ 
इस्पति चोले- मनष्य पापकम करके अधमके वश्चमे होता हे ओर धमक विपरीत मनसे 
लनेपर नरकको प्राप्त दाता है ॥ २ ॥ 


मोहादधन यः कुह्वा पुनः समलुलप्यले । 
मनखमावेसयुक्ता न स सघेत दुष्कृसम्‌ ॥ ३॥ 
जो पुरुष मोहळे बशमें होकर अधमं करके पश्चात्ताप करता हे, उसे मनको संयत रखकर 
फिर पापका सेबन नहीं करना चाहिये ॥ ३! 
यथा यथा नर! खम्यगधर्भ मजु खाषते । 
समाहितेन मनसा विखुच्यलि तथा तथा ! | 
सुजेग इज नि्नाष्हात्पूबलुत्काज्नरान्वितात्‌ ॥४॥ 
मनष्य अपने किये हुए पापोंको जिस प्रकार यथाथ प्रकट क्रेंगा, वह सावधानचित्त होळे 
उस ही भांति मुक्त होगा । जेसे सपे पूर्वभुक्त पुरानी केचुली छोड देता है ॥ ४॥ 
अद्स्थापि प्रदानानि विविधानि समाहित! 
सन!समाधिसंयुक्त! खुगति प्रलिपव्यते ॥५॥ 
एकाग्र चित्ते सावधान हो विविध दान न देकर ही मचुष्य सद्गति पाता है ॥ ५ ॥ 
प्रदानानि तु घध्यामि यानि द्वा युधिष्ठिर । 
नरः कृत्वाप्यव्दायोणि तदा धन्ण युज्यत ॥२॥ 
हे युधिष्ठिर ! जो सब उत्कृष्ट दान करना होता है, वह तुमसे कहता हं; जिसे करनेसे 


मनुष्य घमके सहारे अधमेसे छट जाता है ॥ ६॥ 


९७ ( घ, भा. झन्‌, पदं ) 
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सर्षेषामेव दानानामघं ओछघुदाद्वतस्‌ । 
पूर्यसन्न प्रदातव्घर्जुना घर्मभिच्छता । ॥७॥ 
सब दानके बीच अन्नदान ही भेष्ठ कहा गया है; इसलिये धर्मकी इच्छा करनेवाला सरल 
सास पहल अन्न दान कर ॥ ७११ 
प्राणा सन्नं सलुष्याणां त 
अन्ने प्रतिद्ठिता रोकास्तस्माद 
अन्न ही मनुष्यांका प्राण हे, अन्नमे ही प्राणी 
रहते हैं; इस ही निमिच अन्न प्रशंसनीय हे 
अन्नमेव प्रशान्त देवाषिपितृपानवा 
अन्नस्य हि प्रदानेन स्वगेभाझोति कौशिक ॥९॥ 
देव, ऋषि, पितर ओर मनुष्यवन्द अजक्री ही प्रशंसा न 
करके ही स्वर्गलोक पाया हें ॥ ९११ 
न्याथलव्धं प्रदातव्यं हिजेन्यो हन्नसलमझ । 
स्वाध्यायससुपेतेन्य!ा प्रहौ्टनानतराहल ना १ 
वेद पढनेवाळे व्राझ्मणको प्रसन्नचित्तसे न्यायसे प्राप्त हुआ अन्न दान करवा चाहिये ॥ १०॥ 
यस्थ चन्नलुपाश्चन्ति त्रा स्मणाना शला दका । 
हृष्ठेन मनसा दत्त न स लियग्गतिमेथेल || 
एक हजार ब्राह्मण जिसके यहां शुद्धचित्तसे दिया हुआ अन्न भोजन करते 
यानम जन्म नहीं हाता !! ११ ॥ 
्रात्मणानां सहस्त्राणि दश लोज्य नरबेअ । 
नरोऽधर्सात्प्रसुच्येत पापेख्याभिरल! सदा ॥ १२॥ 
हे नरश्रेष्ठ ! दस हजार ब्राह्मण जिस सदा योग साधनामें रत भनुष्यळे, दिये हुए अन्नको 
भोजन करते हैं, बह पुरुष यघर्मये छूट जाता है ॥ १२॥ 
सैक्षेणान्नं समाहुत्य विप्रो वेदपुरस्ळुत। । 
स्वाध्यायनिरते विप्र दत्वे सुखमेधते ॥ १३॥ 
जो वेदपाठी ब्राह्मण भीख भांबळे स्वाष्थाय परायण ब्राह्मणको अन्नदान करता ४, वह यहां 
सुखी होता है ॥ १३॥ 
अहिसन्त्राह्मणं नित्य न्यायेन परिपाल्य व्य | 
क्षज्रियस्तरसा प्राघसन्न थो चै प्रयच्छालि ॥ १४॥ 
। क्षत्रिय त्राह्षणके घनमें लोभ न करके सदा न्यायपूर्वेक प्रजाका पालन करते हुए बलके | 
सहारे पाजत नु, |. ९ Abhi . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri ड 
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एय! सुसबाहितः 

लेनापोइलि घमात्मा दुष्कूल छम पाण्ड ॥ १६॥ 
क्षणोंकी पबित्र ओर समाहित होकर दान करता दे, बह धर्मात्मा उस ही के 
ता इ ॥ १६ ॥ 
कुषे नोगरुपाजितम्‌ । 

य) पापश्यः पारघुच्यत ॥ १६ ॥ 

के उसका शुद्ध हुआ छठबां भाग ब्राह्मणको दान करे, तो 
४१ ९ S 
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[वाप्य प्राणसंदेई काकोइथेन सभाजितम्‌ । 
अच दर्वा द्वेजालिब्य) चाद्रः पापात्प्रसुच्यते ॥ १७॥ 


शूद्र यदि प्राणोंडी पश्वा न करके अत्यन्त कठिनाईसे प्राप्त किया छुआ अन्न त्राह्मणोको 
दान करता इं, तो पापरहित होता € ॥ १७॥ 
औरसेन बलेनान्नमजेयित्वाविहिस 
घ! प्रयच्छति विभेभ्यो न स दुगांणि सेवते ॥ १८ ॥ 
अहिंसक मलुष्य निजवलसे अन्न उत्पन्न करके ब्राह्मगॉको दान करता है, उसे कभी 
संकटका अनुभव नहीं करना पडता ॥ १८ ॥ 
न्यायेनावाप्तमज्न तु नरो छोमदविवाजिता । 
टद्विजेभ्यो वेदब्ृद्धम्यों दत्त्वा पापात्प्रघुच्पते ॥ १९॥ 
मनुष्य लोमरहित होके बेदरद्ध ्रह्मणोंको न्यायसे प्राप्त हुआ अन्न दान करनेसे पापोते छूट 
जाता इ ॥ १९ ॥ 


अन्नसूजेस्क्वरं लोके दःस्वोजस्वी अवेन्ञर। । 

सतां पन्थाननाखिहय सबपापार्प्रछुच्पते ॥ २९० | 
इस लोळमे वलकी बुद्धि करनेवाले अन्ना दान करके मनष्य बलबान्‌ होता हे; ओर 
सत्पुरुषोंके मागका आश्रय करनेऐे उसके सब पाप नष्ट होते इं ॥ २० ॥ 


i 


दानकाड्धिः कृत पन्था थेन यान्ति अनीषिण; । 

ले ह्म प्राणस्य दातारस्तेभ्यो घर्मः सनातनः ॥ २१॥ 

रा जो मार्ग बना छुआ है, भनीषि लोग उस ही पथसे गमन करते हँ; अन्नदान 
प्राणदाता इं, उन्दसे सनातन घर्म रक्षित हुआ करता हे ॥ २१॥ 
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७८८ महाभारत [ दानधर्मेप्ष = संसारचक्रम_ 

सर्यावस्थं सनुष्येण न्याथेनानसुपार्जितस्‌ । 

कार्य पात्रगर्त नित्यमन्न हि परसा गति! ॥ ९९॥ 
मनुष्योंको उचित हे, कि सब समयमें न्यायसे उपाशत अन्न ही सत्पात्रोंको दान करें, क्योंकि 
अन्नही परम गति है ॥ ९२२॥ 

अन्नस्य हि प्रदानेन नरो दुर्ग न सेवते । 

तस्म्रादन्ञं प्रदातव्यमन्यायपरिवाजितम्‌ ॥ २३॥ 
अक्षदानके सहारे मनुष्य दुर्गम बिपर्योकी सेवा नहीं करता, इसलिये व्यायोपाजित अन्नदान 
करना योग्य हे ॥ २३ ॥ 

यतेङ्राह्मणपूर्व हि भोक्लुसन्नं गृही सदा । 

अवन्प्यं दिवसं कुथोदन्नदानेन सानवः ॥ २४॥ 
गृहस्थ मनुष्य पहले ब्राह्मणको भोजन कराके तब स्वयं अन्न भोजन करनेमें यलबान हो जावे; 
अन्नदानसे मनुष्य प्रत्येक दिनको सफल करे ॥ २४ ॥ 

'भोजयिह्बा ददादातं नरो वेदविदां नप । 

न्यायविद्धभविदुबानितिहालविदां तथा ॥ २५ ॥ 
दे महाराज ! जो मनुष्य न्यायपूर्वक बेद, न्याय, धर्म और श्व्तिद्दासके तज्ञ एक हजार 
ब्राक्षणोंकी मोजन कराता दै ॥ २५ ॥ 

न याति नरक घोरं संखारांश्व न सेवते । 

सवेकामसमायुत्त; प्रेत्य चाप्यइ्नुले सुखख्‌ ॥ २६ ॥ 
बह घोर नरकमें नहीं जाता वा बार बार संसारमै भ्रमण नहीं करता; इहलोकमें सबैकाम- 
युक्त होकर मरनेके बाद बह परलोकमें सुख भोग करता हे ॥ २६॥ 

एवं सुखसमायुक्तो रमते विगतज्वरः । 

रूपवान्कीतिमांशैव धनवयांश्योपपव्यते ॥ २७॥ 
इस प्रकार वह निथिन्त होकर सुखका उपभोग करता है और रूपवान्‌, कीचिमान्‌ ओर 
धनवान्‌ हुआ करता है ॥ २७ ॥ 

एतत्त सवमाख्यातमन्नदानफलं महत्‌ । 

सूलमेतङ्रि धमाणां प्रदानस्य च मारत ॥ २८॥ 

इति श्रीमद्दाभारते अनुशासनपर्वणि त्रयोद्शाधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११३॥ ४९८५॥ 

हे भारत ! यह तुम्हारे निकट उत्तम अन्नदानका महत्‌ फल कहा, यही समस्त धर्म और 
दानका मूल है ॥ २८ ॥ 


महाभारतके अदुशासनपर्वमें एक सो तेरहवां भष्याय खमा्त ॥ ११३॥ ४९८५ ॥ > 
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युधिछिर उवाच-- 
अहिंसा बादेक कम ध्यानसिन्द्रियसंयम) । 
पोषथ शुरु कया के अयः पुरुष प्रात ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोले- अहिंसा, वेदिक कम, ध्यान, इन्द्रियसयम, तपस्या आर युरुषेवा इन सबके 
बीच झोनसा कम मनुग्यक्रा कल्याणझारी होता हें? ॥ १ ॥ 
बुद्दर्पतिरुचाचू 
खबाण्येलानि घस्य एथर्द्वाराणि सवदा! । 
शरण संकीह्यसानानि षडेव अरतपष भ ॥२॥ 
बुहस्पति चोले- हे भरतश्रेष्ठ ! ये हों विषयही घर्मसंगत हैं, ये प्रत्येक ही पृथक्‌ एथकू 
धर्मके दार स्वरूप हैं, इसलिये इनका बिपय बर्णन करता हूं, सुनो ॥ २ ॥ 
| न्त निःश्रेथस जन्तोरह वक्ष्याम्यनुत्तमम्‌ । 
अहिलापाश्नथ धर्म यः साधयति वे नर! ॥ ३॥ 
सँ यनुष्यक्के लिये कल्याणक खवश्रेष्ठ उपायळा वणन करता इ; जो मनुष्य आइसायुक्त घमका 
साधन किया करता हे ॥ ३॥ 
ञीन्दोषान्स्चचसूतेषु निधाय पुरुषः सदा । 
कामऋोधों च संयस्थ ततः लिद्धिसवाप्नुते ॥४॥ 
वह पुरुष काम, क्रोध ओर लोभरूपी वीना दोपाको सब भूता्मे अपण करक, आर काम- 
क्रोधका संयम करके सिद्धि छाम करवा है ॥ ४ ॥ 
अहिसकानि अतानि दण्डेन विनिहन्ति यः । 
आत्मनः सुखमन्विच्छन्न स प्रेत्य सुखी अयत्‌ ॥५॥ 
जो मनुष्य अपने सुखक्की इच्छासे अहिँसक जीवोंको दंडेसे मारता दै, वद्द परलोकर्म जाके 
सुखी नहीं होता ॥ ५ ॥ 
आास्मोपनञ्च जूलेघु थो चे अवति पूरुष! 
न्यस्तदण्डः जतक्ाघः स प्रत्य सुखनधघत ॥ द॥ 
जो मनुष्य सब जीवोके विषयमे आस्मसश्च, दण्डरदित और जितक्रोध हे, बद परलोकर्मे 
जाके सुखी होता है ॥ ६ ॥ 
सर्वे शूलात्म स्तस्य खबेभ्ूतानि पर्यतः । 
देवापि मार्गे सुद्यन्लि अपदस्य पदैषिणः ॥७॥ 
जो सब सबकी आत्माको अपनी ही आत्मा मानता है; सब प्राणियोंको आत्मारूपसे तस्व- 
दृष्टिके दारा देखते हैं, उन गमनागमनसे रहित ज्ञानीकी गतिका पता लगानेके विषयमे 
देवता लोग भीव्सुर्ब. होते...) 9100 7०% Nid Varn Diced OR 
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न तत्परस्य संदश्यात्प्रातिकूलं यदाहमन्ः । 

एष संक्षेपतो धर्मः कामादन्यः प्रवतते ॥८॥ 
जो विपय अपने प्रतिकूल हो बह दूसरेके बिपयमें सन्धान न करे; संक्षेप रीतिसे यही धर्मे 
है, काभवशसे भिन्न बर्ताव होता है ॥ ८॥ 

प्रत्याख्याने च दाने च सुखदुखे प्रियाप्रिये । 

आत्भोपस्थेन पुरुष! सघाधिनधिगच्छति । ९॥ 
देना ओर न देना, सुख-दुःख, प्रिय-अग्रिय करनेले मनुष्यको स्वथं जैवे इष-शोकका 
अनुभव होता है, उसी प्रकार दूसरोके लिये समझे अपनी उपमाके द्वारा प्रमाण पाता है॥ ९॥ 


यथा पर! प्रक्रमतेऽपरेषु तथापरः प्रकमते परस्लिन्‌ । 
एषेव तेऽस्तूपमा जीघलोके यथा घमो नेपुणेनोपदिष्टः ६१०॥ 
अन्य पुरुप दूसरेके विषयमे जेता व्यवहार करता हे अथात्‌ (हिंसेत होकर हिंसा किया 
करता है आर पाले जानेपर पालन करता है; इसलिये जीयॉको पालना चाहिये, हिंसा 
करनी योग्य नहीं हे । जीव लोकमें इस ही उपमादृशंतके द्वारा जो धर्म हुआ करता है 
बह यहां काशलपूवक उपदिष्ट हुआ हे ॥ १०॥ 
वैशस्पायन उवाच-- 
इत्युक्त्वा तं सरयुरुधभराजं युधिष्ठिरस्‌ । 
दियसाचऋ्रमे धीसान्पइ्घतामेब नस्तदा ॥ ११॥ 
इति शीमहाभारते अनुशासनबपदणि चतुर्द्ाधिकशततमोऽष्यायः ॥ ११४ ॥ ४९९६ ॥ 
थ।बश्म्पायन सुनि बोले- बुद्धिशाक्तेसे युक्त देवशुरु बुइस्पति धमराज युधिष्ठिरस इतनी 
कथा कहके इम लोगोके देखते ही स्त्रणलोकमें चले गये ॥ ११ ॥ 


महामारतके अनुशाखनपर्वमं एक लो चोदहवां अध्याय समाप्त ॥ ११४ ॥ ४९९६ ॥ 
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सेशस्पांबन उवाच-- 
ततो युधिछिरो राजा शारतल्पे पितामहस्‌ । 
पुनरंच महातजा! पप्रच्छ वदला घरस ॥ १॥ 


भावशम्पायन सुनि बोले- अनन्तर महातेजस्वी राजा युधिषिरने शरशय्यामं सोये हुए बक्तुषर 
पितामहसे फिर प्रश्न किया ॥ १॥ 
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ऋषयो अऋाह्यणा यरांसन्ति सहामते । 

अहिंसालक्षणं धन देदपामाण्यदचानाल्‌ ॥ २॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे महाघुद्धिमान ! बेद प्रमाण दशन चिचन्धसे ऋषि, ब्राक्षय ओर देवगण 
अहिंसालक्षण धर्षकी ही प्रशंसा किया करते हैं ॥ २॥ 
कणा सलुज! छुषन्हिसां पार्थिवसत्तस । 
याचा च सना चेच कथ दुः खास्प्रछुच्णते } ३॥ 
हे राजसचम ! बचन, मन और कमसे हिंसाका आचरण करनेवाला मनुष्य किस प्रकार 
उसके दुःखले सुक्त होता है? ॥ ३॥ 


० 

द्‌ 
© 

स्न 


भीष्म उवाचा ०-5 कक BE 
चतुविधेय निगदा आइस त्रत्पचादिमि | 
एपेकतोडपि विश्वष्ठा न अदत्यरिसूदन ॥४॥ 


साष्म बाल. ह छन्रुददन ! त्रक्मवादा ऋष लाग आइसाका मंन, बचन, कर्म आर लक्षण 


™ 


भिदधे चार प्रकार कहा करते हैं; उक्ते बीच एकके व्यक्त होनेसे मी सब मांदिसे अहिंसा 
नहीं होडी ॥ ४॥ 

यथा सवेञ्चतुष्पादस्क्रिस्रिः पादैने लिलि । 

तथेवघं महीपाल प्रोच्यले क्ारणेस्तरिसिः १५॥ 
हे महाराज ! जैसे चार पेरॉवाला जीव ठीन पांवोसे खडा नहीं रद्द सकता, बेसे ही यह 
आदिँसा तीन कारणांसे ही पालित हुई अडिसा, अहिंसा कही नहीं जाती ॥ ७ ॥ 

यथा नागपदेऽन्यानि पदानि पदगासिनाम । 

खवाण्येवापिधीयन्ते पदज्ञातानि को खरे . ॥६॥ 


“sy, = के ha 


से पेरसे चलनेवाले जीवोंके क्षुद्र पदचिन्ह हाथीके पदचिन्इमें छीन होते हैं ॥ ६॥ 


एवं लोकेष्वहिंसा लु निर्दिछा घनतः परा । 
क्षणा छिप्यले जन्तुबोचा च भनसेष च ॥७॥ 


Xr 


से ही इस जगतमें अहिसागें सब धर्म समाविष्ट हुआ करते हैं; अर्थात्‌ सब धमाके बीच 
अहिंसा श्रेष्ठरूपसे बर्णिंत हुई हे । जीव वचन, यन ओर रमं दवारा इिंसाके दोपसे लिप्त 
ता हे ॥ ७॥ 
पूर्व लु मनसा स्थक्त्वा तथा वाचाथ क्षण | 
त्रिकारणं तु निदष्ट शूयते ज्त्मवादिभ्िः beh 


पहले मनही भन त्याग करना, अगन्वर वचन ओर कमसे परित्याग करना चाहिये, अक्ष- 
वाद्य हिंसाड़े 1. कारण कह 1 डे | Lt Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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सनोषाचि तथास्वादे दोषा हु तिछिलाः । 
न भक्षयन्त्यतो सालं लपोयुत्ता मनीषिणः ॥९॥ 


४ 8" 


मन, बचन आर आस्वाद इन तानाम ही हिसाळे सब दोष प्रतिष्ठित ह । तपथुक्त मनीपि 
पुरुष इन्हीं कारणोंते मांस भक्षण नहीं करते ॥ ९ ॥ 

दोषांस्तु भक्षणे राजन्घांखस्येह निवोध ने ! 

 पुत्रसाँलोपल जानन्खादते यो थिखेतनः ॥ १० ॥ 

हे राजन्‌ ! अब मेरे निकट यहाँ मांउभक्षणळे दोप सुनो । हे महाराज! जो अचेत पुरुष 
जानता हुआ मी पुत्रमाससद्दश मांस भक्षण करता हे ॥ १० | 

मसातूपितृसमायथोगे पुत्नत्व जायते यथा । 

रसं च प्रति जिहाथा! प्रज्ञानं जायते तथा । 

तथा शास्त्रेषु नियलं रागो छास्वादितान्बेत्‌ ॥ ११॥ 
जैसे सदा पिता और माताके संयोगसे पुत्र जन्मता है, बिह्वायें जिस प्रकार रसका ज्ञान 
होता है, पैसे ही आस्वादित वस्तुओंसे आसक्ति उत्पन्न होती है, ऐेताही छात्रोमें वर्णित 
है ॥ ११॥ 

असस्कूला? सस्कुतात्च लबणालवणास्तथा । 

पज्ञायन्ते यथा भावास्तथा चित्त निरुध्यते ॥ १२॥ 
असंस्कृत-संस्कृत ( मसाले आदिसे रहित ओर सहित ) नमकीन अथवा विना लबणडे जिस 
प्रकार मांस भोजनकी बस्तुएं तय्यार होती हैं, चिच भी रुचि सेदळे अछुसार उन्हींम आसक्त 
होता हे ॥ १२॥ 

संराशाङ्खश्दडगा्यांस्तन्त्रीशव्दांश्च पुष्कलान्‌ । 

निषेविष्यन्ति चे सन्दा सांख मक्षा? कथ नराः ॥ १३॥ 
मांस भक्षण करनेवाले नीच पुरुप परलोकम भेरी, शङ्ख, मुदङ्गादिवाच तथा तन्त्रीक अत्यन्त 
मधुर शब्दको डिस प्रझार सुर्नेगे ? ॥ १३ ॥ 

अचिन्तिततमजुदिष्टलसंकल्पतसेय च । 

रस गुद्धयासिञ्रूता वे प्रचांसन्ति फलाथिनः । 

प्रशंसा स्येव मांसस्य दोबकमफलान्बिता ॥ १३॥ 
जो मांसके रसको आकांक्षासे अभिभूत होते हैं, वे फलाशी पुरुषही उसकी प्रशसा किया 
करते हें । जोर वे अचिन्तित, अनिर्दि और असंकलिपत दुगेतिको प्राप्त होते हें । मांसकी 


आह निको 
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महाः अचुशाखवपचेम एक सो पंद्रहचां अध्याय समाप्त ॥ ११५ ॥ ५०१२ ॥ 


€ थ 
आंहिसा पर्भो धन्न इत्यक्त घहुरारत्वया । 
भ्र्ट्धेषु च भवानाह पितुनामिषकाङ्ष्तिण! ॥ १॥ 


युधिष्ठिर बोले- अहिंसाको आपने बार बार परम धर्मे कडा है, परन्तु यह भी वणन किया 
डे बि 


पर 
अहत्वा च ङुतो मांसमेबमलद्विरुध्यले १] 


४९ 


जातो न) संशयो धर्म नासर्य परिवजने 
दोषो क्षयतत! क; स्यार्कश्चामक्षयतो गुणः ॥ ३॥ 
इसीसे मांसपरिस्यानरूपी घरमे हन लोगोंकी सन्देह उत्पन्न हुआ इं; मास खानेबालांका 


क्या दोष होता है ? ओर न खानेसेही कोनसे लाभ हुआ करते दें ? ॥ ३ || 
हत्या शक्षयतो थापि परेणोपछतनस्थ चा । 
हन्यादह्वः यः परस्थार्थ कत्था वा मक्षये्ञरः ॥४॥ 
स्वयं मारके खानेले अथवा दूसरेंके द्वारा दिये हुए मांसका भक्षण करनेसे कवा दोष होता 
? जो दूसरेके खातेके लिये पशु मारता हे और जो खरीदकर मांत्र खाता इ, उसको 
क्या दोष होता है ॥ ४ ॥ 
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एनादिच्छामि तत्वेन कथ्यमान ह्यणानचघ । 

निचयेन चिकीर्षामि घलेमेत॑ सनालनस्‌ ॥ ५ ॥ 
हे पापरहित ! में चाहता हुं कि, इम विषयको आप यथार्थ रीतिसे बर्णन करिये; में इष 
सनातन धर्मका निश्रयप्रे पालन करनेछी इच्छा करता हूं ॥ ५ ॥ 

कथमायुरवाप्नोति कथं मयति सरथयान्‌ । 

कथमव्यड्रलामेलि लक्षण्यो जायते कथम्‌ ॥ ६ ॥ 
पुरुषकों किस प्रकार परमाणु प्राप्त होती है ? किस प्रकार मजुष्य बलवान हुआ करता है! 
किस तरह बह अव्यङ्ग होता है ओर किस कारणे लक्षणस्भ्पन्न होके जन्मता हे ?॥६॥ 

भाष्म उवा चल 

ससस्थ भक्षणे राजन्योऽधम? कुरुएुंगव 

ते भे शृणु यथातस्तै थर्थार्थ विधिसत्तन! ॥७॥ 
भीष्म बोले- हे कुरुश्रेष्ठ महाराज ! माँस भक्षण करनेसे जो अधर्म होता है छोर इस विषपो 


~ 


श्रेष्ठ विधि हे, उसे मेरे निकट यथाथ रीतिछे सुनौ || ७ |! 


रूपम्रव्यङ्ञतामायुञद सत्व बलं र्स्ट्रतिस्‌ । 
प्राप्लुकासनराइखा वाजला चे कुताह्यासि ॥८॥ 
जो लोग सौन्दर्य, अव्यङ्गता, आयु, बुद्धि, बरु और स्मृति प्राप्त करनेळी कामना 


> 


करते थे, उन महाजुभावोंने हिंसाका त्याग किया था ।: ८ || 

ऋषीणामञ्ञ संवादो षहुश। छुरुपुंगव 

बलूव तषा तु मल यक्तउछुणु दुध्र ॥ ९ ॥ 
हे कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिर | इस बिषय ऋषियोक बहुतै संवाद हे, इस लिये उन लोगांका जो 
मत निश्चित हुआ, उसे सुनो ॥ ९॥ 

यो यजेताश्वमेधेन मालि मालि यतन्नत्तः । 

वजयेन्मधु मांसं च खमभेलद्युधिष्ठिर ॥१०॥ 
हे युधिष्ठिर ! जो यतबती होके प्रति महीने अश्वमेघ यज्ञक् अनुष्ठान करता हे, आर जो 
मद्य ओर मांसका त्याग करता है, उन दोनोंको समान फल ग्राप्त होता हे |! १० ॥ 

सप्तषेयों बालांखल्यास्तथेब 'च सरीविपा! । 

अमांस अक्षणं राजन्प्रशासन्ति ननीधिण! । ११ ॥ व 
हे महाराज सप्पै, बालाखिल्य सुनि और भरीचिष ( किरणोंका पान करनेबाठे) 


१० डर र 


मनीपिदृन्द मांस भक्षण न करनेकी ही प्रशंसा किया करते हे ॥ ११ 
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न अध्यति यो मांस म हन्यान्न च चातयेल्‌। 


लं समर सदश्ूनाना मलू! स्वायसुतोऽन्रवील्‌ (1 १९॥ 
जो मनुष्य मांस भक्षण नहीं खरता ओर पशुओंको नहीं मारता और दूयरेसे दी हिंसा नहीं 
कराता हे, स्वायम्थुव मनुने उसे ही सब प्राणियोंका मित्र कडा है ॥ १२॥ 

अधूड्यः सवेस्ूनानां विश्वास्यः सवजन्तुषु । 

साधूनां लंमलो नित्यं भवेन्मांखर्य वजनात ॥ १३॥ 
जो माँसका परित्याग करता है, बह स्वभूतोंके आदरणीय, सब जीबोके विश्वसनीय और 
सदा साधुओथे सम्मानित होता हे ॥ १३ ॥ 

स्वमांस परमांसेन थो वर्धधितुसिच्छति । 

नारद! शाह घसोत्मा नियतं सोऽवसीदति ॥१४॥ 
धर्मात्मा नारद मुनि कहते दे, कि जो पुरुष दूसरेके मांससे निज माँसकी वृद्धि करनेकी 
इच्छा करता है, बह सदा दुःखी होता दै ॥ १४ !! 


4७ ~ 


ददते यजते चापि लपस्थी च भवत्यापे ! 

अधुर्मांसानियृत्पेतलि घाड़ेध ख वृहस्पतिः ॥ १५ ॥ 
बृहस्पति कहते हैं, सद्य पीने और यांस भक्षणे निञ्च होना, दान, यज्ञ तथा तपस्याळे 
तुल्य हैं ॥ १५ | 

नालि साट्यम्वसभन यो यजेत दात समा! । 

न खादति च यो लाख समनेतन्मत सस ॥ १६ ॥। 
जो सो वषातक प्रति महीने अश्वमेध यज्ञ करता ओर जो मांस भक्षणसे निवृत्त रहता हे, मेरे 
मत वे दोनों ही समान ई ॥ १९ ॥ 

खदा यजति सच्चेण सदा दानं प्रयच्छाति । 

दा तपस्व अयात नघुमासस्य वजनात. ॥ १७॥ 


४0 ही & आड Bt 


£1>) 
मद्य जोर यसको त्यागनेले पुरुष उदा यज्ञ द्वारा यजन करता है, सदा दान करनेका फल 
पाता ओर सदा तपस्वी हुआ करता हे ॥ १७॥ 

सब खेद न तत्छुयुः सवेयज्ञाच्य भारत । 

गो 'भक्षथित्या सांखानि पञ्चादपि नियतेते ॥१८॥ 
हे भारत ! जो पुरुष पडले मांसमक्षण करनेबाला हो और पश्चात्‌ उससे निद्नच होता है, 


> 


उससे जो पुण्य फल छुआ करता है, उसे सव बेद और यज्ञ भी प्रदान करनेके लिये समर्थ 
नहीं हैं ॥ १८ ॥ 
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दुष्कर च रसज्ञेन बासर परिवजनस्‌ । 
पहु बतनिदं थें सष्राण्यभवप्रद ० ॥ १९॥ 
मांसके रसका आस्वादन करनेपर मांस पारित्यान करना और सब प्राणियोंकों अभयप्रद इस 
अत्यंत श्रेष्ठ अहिंसा व्रतहा पालन करना अत्यंत कठिन हे ॥ १९ ॥ 
सदेसूलेछु घो थिंान्ददाश्यमयदक्षिणास्‌ । 
दाता अघाति लोहे ख प्राणानां नाच संकाय! ॥ २० ॥ 
जो विद्वान्‌ पुरुप सत्र जीवोंको अभय दक्षिणा दान करता हे, बह इस लोळगे निःसन्देह 
प्राणदाता होदा हे ॥ २० | 
एवं घे परस धन ध्रश्ञान्ति छनीषि 
प्राणा यथाह्म्नाऽनाएा सूलानानांपे त तथा ॥ २१ ॥ 
इस प्रकार मनीषिइन्द अहिंतारूप परम धमकी प्रश्व॑या करते हें । जेते अवने प्राण मनुष्पक्षे 
प्रिय हैं, उस्ली तरह प्राणियोंकों अपने प्राण प्रिय हैं ॥ २१ ॥ 
आस्मोपस्येन गन्तव्यं बुद्धिम द्विवंहाह्याभिः | 
मुत्युलो मथभस्ताति विदुषां सूतिमिच्छताद्‌ । ॥ २२॥ 
महात्मा बुद्धिमान्‌ मनुष्यांको अपने समान सब प्राणियांहो समझना चाहिये; जब कर्पाण$ 
अमिलापी बिद्वानोंको भी मत्युसे अय है ॥ २३ ॥ 
के पुनहेन्यनानानां तरखा जीवितार्थिनास्‌। 
अरोंगाण!मपापाना पापजाखोपजाचिसिः ॥ २३॥ 
तब जीवित रहनेक्षी इच्छानाले रोगहीज (निष्पाप जीबॉको मांदोपजीवी पापी पुरुषोके द्वारा 
जा बलपूर्वक मार जाते हे, क्या न भय प्राप्त होभा ? ॥ २३ ॥ 
लह्माद्विदि महाराज नांसस्थ परिबजनस्‌ ! न 
घर्मेस्यायथतनं श्रेष्ठं स्थगस्य च सुखस्थ च ॥ २४ ॥ 
हे महाराज! इसलिये मांसके परित्यागको ही घम, स्वग और छुखका उत्तन स्थान जानो ॥२४॥ | 
आहिला परमो धनस्तथाहिँसा परं तप! । 
अहिंसा परमं सत्य यतो घर्म! प्रबतेले ॥ ९५ || 
अहिंसा परम धर्म हे, अहिंसा परम तपस्या है और अहिंसा परम सस्य हे; अथात्‌ अहिंसाते 
ही सत्यकी ग्रइति होती दै ।। ९५ || 
न दि मांस तृणात्काछाळुपलाह्ापि जायते । 
इत्वा जन्तुं ततो घासं लह्घादोषेऽह्य अक्षणे ॥ २६ ॥ | 
तृण, काइ ओर पत्थरसे मांस नही उत्पन्न होता हे, जीवको हिंसा छरनेसे ही मॉस ग्रा 
होता है; इसीस उसके भक्षण करनेमें, दोष हुआ, करता हे ॥ २९॥ | 
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स्दादास्वधाग्ट्तसुजो देवाः सत्याजदाग्रेया! 
दव्यादान्टाक्वसान्विद्धि जिद्ाढतनपरावणान्‌ ॥ २७ || 
जो स्वाहा और स्वधा यन्त्रासे प्रदान किया इुआ अमृद मोजन करते है तथा सत्य और 
घरलवाके प्रेमी हैं, वे देवता हैं; ओर जो झुटिलता तथा असत्य भाषण करनेबाले मांसभक्षण 
करते हैं, उन्हे राक्षस जानो ॥ २७ ॥| 
कान्धारेष्यथ घोरेषु दुर्गेपु गहनेषु च। 
राचावहनि संध्याखु चत्बरषु समाछु च। 
अन्लांसमक्षण राजन्भयभअन्ते न गच्छति ॥ २८॥ 
है महाराज ! दुर्गम पथ, घोर दुर्म, बहन बन, रात्रि-दिन और सन्ध्याके समय, चोराहे, 
पभा आदिम मांस भक्षण न करनेवाले मचुष्यको दूसराके द्वारा भय नहीं होता ॥ २८॥ 


5 

यदि चेत्खादको न स्पा तदा चातकों मवेत्‌ । 
घातकः खादकाथाच ते चातयति चे नरः ॥ ९९ ॥ 
यदि कोई मास खानेवाला न रहे, तो घाउक भी कोई नहीं रहे, खानेवालेके निमित्त दी 
घातक होता हे; मजुण्य माँप-मक्षकके लिये पशुओझा बघ किया करता इं ॥ २९ ॥ 

अभमक्ष्यभेतादाति बा इति 1इखा निवतते । 

खाददाथंमता इसा म्यगादांना प्रवतत ६ ३० | 
अथवा यह मास अभक्ष्य हे, ऐसा समझकर लोग उसे खाना छोड द्‌ तो पशुआंको हिंसा 
बंद होगी; क्योंकि मांस खानेवालोंके लिये ही खबादिकोकी दिसा प्रवर्चित हुईं है ॥३०॥ 


यरनभादश्न लात चदायुादरुूकाना बशाइुद। 


लश्माह्वेवजघेन्नाल य इच्छ्द्सूतमात्मन। ॥३९१॥ 
हे महातेजस्वी ! हन्यमान जीव हिंस्कोकी आयु ग्राइ करता हे, इसलिये जो निज उन्नतिक्ती 


2 


आंभलापा करता ६, वह भाल भक्षण न क्र ॥ ३९ ॥ 

नालार बाचेग्ड्छन्ति राद्रा; प्राजावाइसकाई । 

उद्चेननार्‍या भूताना यथा व्यालस्ट्गास्तया ॥ ३२॥ 
प्राणिडिंसक रौद्रकर्ग करनेवाले महुष्षोंको दूसरे जन्मने कोई संरक्षक नई प्राप्त करते इ, बे 
सासभक्षो जांबांका भात सब जाबाक दा उद्दगाजनक दते इ ॥ १९२ ॥ 

लोगाहा वद्धिणोहाद्वा बलवीयांथेभेव च । 

लंखगादह्वायथ पापानानधभनळांचता न्णासू ॥ ३३॥ 
लोभसे, बुद्धिके मोसे, बल्वीयेके शिये अथवा पावियोंके संसर्गते मनुष्यॉकी अवभमें रुचि 
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स्वघांछं परमांसेन थो बभे घिलुमिच्छाति। 

उद्वियवासे वसाति यञ्तञासिजायले ॥ ३४ ॥ 
प्राये भांसले निज भांसकी बद्धे करनेकी इच्छा करनेवाला मनुष्य व्याकुळ होंके निवास 
करता ओर जहां तहां जन्म लिया करता हे || ३४ ॥ 

न्धं यशस्यमायुष्यं स्वण्ये स्वस्त्ययन महृत्‌ । 

सालस्याकक्षण प्राहशनयला) पश्खषथः ॥ २० ॥ 
सयतचित्तबाले श्रेष्ठ महर्षि मांश भक्षणके त्यागको घन, यश और जागुक्री वृद्धि करनेबाला 
स्वगेजनक तथा महत्‌ कर्थाणमय साधन कहते ईं ॥ ३ ॥ 

इब तु खळ कोन्तेच श्रुतमासीत्पुरा सथा । 

साकण्डयर्य वदला थ दाया भालभक्षण ॥ ३६ ॥ 
हे कोन्तेय ! मांसभक्षणसे जो सब दोष होते हें, पहले समये महासुनि माडेण्डेयळे सुखसे 
मने उसे सुना था ॥ ३३ || 


यो हि खादति मांसानि प्राणिना जीविताधिनासू । 

हताना वा सूतानां चा यथा इनता तजेव सः ३७॥ 
जानेको इच्छा करनेबाले मृत बा भारे हुए जॉबाळा जो पुरूष माँस भक्षण करता है, वह उन 
प्राणिर्याको मारनेवारेके सदृक्ष ही माना जाता हे ॥ ३७ ॥ 


धनेन कायको इन्ति खादकश्षोपआोगलः । 

घातको वधवन्धाभ्यानित्येच जिचिधो बध! ॥ ३८॥ 
खरीदनवाले धनसे, खानेवाल उपभोगके लिये, कोह बघ ओर बन्धनादिसे पता ओको मारता 
हे । इस प्रकार यह तीन प्रकारसे प्राणियोंका बघ है | ३८ | 


अखादन्ननुमोदंश्च आावदोषेण मानब! । 
योऽलुभन्पेल हन्यञ्थं सोऽपि दोषेण ।लिप्यते ॥ ३९ ॥ 
जो स्वयं मांस अक्षण न करके मक्षकका अनुमोदन करता है, वह भावदोपके कारण पापका 
दोपी होता ६; अथबा जो भारनेवालेडा अनुमोदन करता हे, बह भी ।दिइक दोषोंसे लिप्त 
होता हे ॥ ३९ ॥ 
अध्चुष्पः सवेसतानामायुष्मानीरुूज! सुखी | | 
मवत्यभक्षयन्मांल दयाजान्प्राणिनाधिह ॥४०॥ जे 
जो मनुष्य गाँस भक्षण न करके प्राणियोंके बिपथमें दयावान्‌ होता है, बह सब जीबोके | 
ञनमिमवनीय, आयुष्मान्‌, रोबरहित ओर सुखी हुआ करता दै ॥ ४० ॥ 
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हिरण्यदानेगादान सूमि दानैश्च खच दाः । 

माँसस्याअक्षणे धर्मो विशिष्ट! स्थादिति श्रतिः ॥२१॥ 
एसा सुना जाता हे, कि सुवणदान, गोदान ओर भूमिदानकी अपेक्षा मां्रभक्षण न करनेते 
उसकी अपेक्षा विशिष्ट चमकी प्राप्ति होती हे ॥ ४० ॥ 

अप्रोक्षित इथामाँल विधिहीन न क्षयेत्‌ । 

मक्षथनिरयं थाति नरो नास्त्यञ्ज संशय; ॥४२। 
अपरोक्षित विधिये रहित बृथा माँस भक्षण न करे; यदि मनुष्य बेसा मांस भक्षण करता है, 
तो निःसन्देह नरकर्म जाता हे ॥ ४२ ॥ 

गक्षिताभ्यु्षितं मांसं तथा ज्राह्यणद्धास्थया । 

अल्पदोषमिह ज्ञेय विपरीते तु लिप्यते ॥ ४३॥ 
प्रोद्धित अथवा अस्प्रक्षित अथवा त्राह्मगॉकी कामनाटे यदि मांस भक्षण करे, तो उस अल्प 
दोप जानना चाहिये ओर यदि इसके विपरीत किया जाण, तो मनष्य दोषांसे लिप्त हुआ 
करता हे ॥ ४३ ॥ 

खादकर्य ळते जन्तु थो हन्याह्पुसघाधम्ः । 

महादोयछरस्त्च खादको न लु घातक; ॥ ४४॥ 


जो अधम एरुप खानिवालोंके लिये पशुको मारता हे, उस विपयर्मे घाठळ ही गद्दादोपते 
लिप्त हाता हे, खानेबाले उघकी भांति दोपमुक्त नहीं होत ॥ ४४ ॥ 


आह 


करके जीवहिंसा करता हे 
है ॥ ३५॥ 
अक्षयित्वा तु यो मांखं पश्चादपि निवतेते | 
तस्यापि खुमदान्धमा य! पापादठिनिवतले ॥ ४३! 
जो पहले मांस खाळे पश्चत्‌ उसे भक्षण करनेसे बिरत होता है, उसे भी महान्‌ धर्मी 


~ 


प्राप्ति हुआ करती दे; क्योंकि वड पापले निइत्त होता हे ॥ ४६ ॥ 

अहत चाडुमन्ता च विशस्ता कथविक्रयी ! 

संस्कृती चोपभोक्ता च घातक! सचे एव ते ॥ ४७ !! 
जो मनुष्य इस्याके लिये पशु लाता है, जो उसे मारनेकी जज्नुषति देवा है, जो उसळा बघ 
करता है, जो कऋय-विक्रय करता हे, पाठा और उपभोक्ता है, ये सब कोइ दिंसुकही 
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इवसन्यक्त सक्थानि प्रभाणं विधिनिलित 
एराणस्ट्रषि्रिजुष्ट थेदेछु परिनि थि: 


एस बिषयर्म ब्रह्माके द्वारा कथित, पुरातन, ऋपियासे 
एक दूसरा प्रमाण कहता हँ !! ४८ |! 
प्रशत्तिलक्षण घरण प्टलाथाभिरमिट्ट 


क्‌ । 
॥ ४८ ॥ 
>> त आर वद्नं नाश्चत [ळ्या हुआ 


ae 
न 
एक. जय 
* 
™ 


/ 


है 


! 
यथोक्त राजशादूल न तु लन्भोक्षक्ाङ्क्षिणास्‌ ॥ ४९॥ 
हे नृपश्रेष्ठ | प्रदचिलक्षणगुक्त धममें रत भजार्थी पुरुषोंने जिका वर्णन किया हे, बह मोधके 


आमलापी मनुष्पाका थम न्हा है ॥ ४९ ॥ 

हवियत्सस्कूत अन्तरे) घोक्षिताभ्यक्षित झि । 

घेदोक्तेन प्रमाणेन पितणां घरक्तिधाख च । 

अतोऽन्यथा वृथामांसमसदध्य मद्ुरञ्ञवीत्‌ ॥ ५० ॥ 
हे भरतश्रष्ठ ! बेदोक्त प्रमाण और पिहरोके थाद्धके समयमै जो मांत अन्त्रसे संस्कारयुक्त 
प्रोक्षित ओर अभ्युक्षित होता हे, वही पवित्र हविस्वरूप है; इसके विपरीत वृथा मासको 
मनुने अभक्ष्य कहा हे ॥ ५० ॥ 

खस्वज्येसयशस्यै च रक्षोवःद्दरसरष स | 


1थाधना है नरा! पूष साल राजन सक्न ॥ ५९ १! 
हे भरतषभ ! मनुष्य अवेध अस्वग्य, अयशस्य तथा शक्षसोंद्धा भक्ष्ण जेसा मांस भक्षणन २. 
करे, राजन्‌ ! पहले मनुष्य विधिपूवक ही माँसका भक्षण करते थे ॥ ५१ ॥ जर 


य इच्छेरपुरुषोऽस्यन्तभात्यानं निरुपद्गवस्‌ ! द्‌ 

स वजयेत सांखानि प्राणिनाभिइ छघँशई ॥ ६२ || 
जो मनुष्य अपने आपको अत्यंत उपद्ववरहित रखनेकी इच्छा करता हे, वह इस जगदम सब 
प्रकारसे प्राणियाके मासका त्याग करे ॥ ७९॥ 

शयते हि एुराकल्पे वळणा त्राहिलय! पशु; । 

येनायजन्त यज्धान पुण्यलोकपरायणाः ॥ ७ 
सुना जाता है, कि पहले समयमें मनष्याऊे यज्ञम बीहिमय पशकाही उपयोग होता था 
पुण्यलोकपरायण यज्ञ करनेवाले उन्हीके सहारे यज्ञ करते थे ॥ ५३ || 

ऋषिसि? संशय पळो बसुश्दिपति! पुरा ! 

अभक्ष्यमिति मांस ख पराइ नक्ष्यभिति प्रो ॥ ५७ ॥| 
हे प्रभो ! पहले समयमे ऋषियोने चेदिपति बसुसे सन्देहयुक्त होकर प्रश्न किया शा । हुँ ज 
समय वरु राजाने अभक्ष्य मांसको सी भक्षय करके कहा ॥ ५४ | च 


०५१ 
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आाकाचान्धदिर्न प्रातस्ततः स एथिचीपतिः । 

एलदेव पुनश्चोळत्या विवेश धरणीतलम्‌ ॥ ६ ॥ 
इस अनुचित निर्णये कारण वह राजा बसु आखाशमे प्रथ्वीपर शिरे; फिर पूर्थ्वापर भी 
यही निर्णय देनेके कारण पातालम प्रविष्ट इए ॥ ५५ ॥ 

प्रजानां हितकामेन त्वगस्ट्थेन सहात्मना । 

सारपण्यः! छवेदेवत्याः प्रोक्षितास्तपसा स्मगा! ॥ ५६ ॥ 
प्रजाकी हिठकामना करनेवाले महाभाग अगस्त्यने तपस्याके सहार सबेदेवत, आरण्यक 
मगाँको प्रोक्षण किया था ॥ ५३ ॥ 


क्रिया छाव न हीयन्ते पितूदेवतसंश्रिता! । 
प्रीयन्ते पितरञ्चैव न्यायतो मांसतर्पिताः ॥ ५९७॥ 


पितर और देवसम्यन्धीय कार्य माँसके द्वारा किय जानेपर निकृष्ट नहीं होत । पितर लोग 
न्यायपूर्वक मासे तृप्त दोकर प्रीतियुक्त होते हें ॥ ५७ ॥ 


इं ठु ण॒ राजेन्द्र कीस्येमानं मयानघ । 

आक्षण ससुखं मांसस्य मज्ञुजाधिप ॥ ५८॥ 
नरनाथ ! पापरहित राजेन्द्र | मांस भक्षण न करनेसे सव सुख मिलता हे, यह मेरी कही 
है बात सुनो ॥ ५८ ॥ 


यस्तु वषशलं पूणे तपस्तप्येह्लुदादणम्‌ । 

यञ्जैकं यजयेन्मांखं सममेलन्मतं मस ॥ ५९ ॥ 

जो मनुष्य सौ वर्पातळ दारुण तपस्या करता हे ओर जो मांसका परित्याग किया करता 
है, मेरे बतमें ये दोनों ही समान हैं ॥ ५९ ॥ 


७ 


छ्याखुदे तु विशेषण छुछपक्षे नराधिप । 

वजेयेस्संवर्मांलानि धर्मा छात्र विधीयते ॥६०॥ 
है नरनाथ ! शरद्‌ ऋतु गुक्कपक्षमे मद्य और मांसका परित्याग करे, क्योंकि उससे घम 
होता है ॥ ६० ॥ 


'यतुरो वार्षिकान्मासान्यो माँसं परिवजयेत | 

बत्वारि अद्वाण्याप्नोत्ि कीलिमायुयशो बलम्‌ ॥ ६१ ॥ 
जो मनुष्य वर्षाके चार महीनोंमें मांसका त्याग करता है, बह कीर्ति, आयु, यज्ञ और बळ 
इन चार कट्याणमयी बस्तुआंको प्राप्त करता है ॥ ६१॥ 


द्व 
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अथ या मासमप्येकं सर्वमांसान्यभक्षथन्‌ । 
अतीत्य सवंदुःखानि सुखी जीवेज्ञिरामय! ॥ ६२॥ 
अथवा जो एक महिनेतक सब प्रकारफे मांसका भक्षण नहा करता, षह सब छु शोको अति- 
फ्रम कर निरामय होके परम सुखले जीवनका समय बिताता है॥ ९९ ॥ 
थे बजयन्ति सांलानि माखदा? पक्षशोऽपि घा। | 
तेषां हिंसामिधृततानां ब्रह्मलोको विधीयते ॥ ९३ ॥ 
जो एक महिना बा एक पक्ष मांस नहीं खाते, उन हिँसानिइच छोगोंके लिये बह्मलोकक्ी 
प्राप्ति होती है ॥ ६३॥ 
मांस त कौसुदं पक्षं वर्जित पार्थ राजाभेः । 
सर्वभूतात्म सूतैस्तै विज्ञातार्थ परावरः ॥ ६४ ॥ 
हे पार्थ ! जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ सदसत्‌ मस्तुओंको जाना है और सब जीबॉको आत्मस्वरूप 
जानते हैं, वें राजा लोग अश्विन मासके शुक्कपक्षमें मांस भक्षण नहीं करते थे ।॥ ६४ ॥ 
नाभागनास्वथरीषण गथेन च महाह्मना । . 
आयुषा चानरण्येन दिलीपरघुपूरमि! ॥ ६६॥ 
नाभाग, अ, महानुभाव गय, आयु, अनरण्य, दिलीप, रघु, पूरु, ॥ ६५ ॥ 
कातवीयानिरुद्धाभ्यां नहुषण ययातिना | 
नुगेण विष्वगश्वेन तयैव चाशबिन्दुना । 

र युवनास्वेन च तथा शिबिनौशीनरेण च ॥ ६६ ॥ 
काचबाये, अनिरुद्ध, नहुष, ययाति, नृग, बिष्वगश्च, शश्ाबिन्दु, युवनाश्व, शिबि, उञ्चीनर, 
इन सब राजाआन शरर्कालके शुक्ृपक्षमें मांस भक्षण नहीं किया था ॥ ६६ ॥ 

इयेनचित्रेण राजेन्द्र सोमफेन वक्रेण च। 
_ रवतन रन्तिदेवेन वसुना सञ्जयेन च ॥ ९७॥ 
हे राजेन्द्र ! वपेनचित्र, सोमक, इक, रेवत, रन्तिदेव, बसु, सुज्ञय, ॥ ९७॥ 
दु।षन्तेन करूषेण राघालकनलैर्तथा । 
न विरूपाश्वेन निथिना जनकेन च घीमता ॥ ६८॥ 
सर अन्य नरेश, कप, भरत, दुःपन्त, कुरूप, राम, अलक, नरु, विरूपाश्च, विमि 
चीमान्‌ जनक, ॥ ६८ ॥ 
सिलेन एथुना चेव वीरसेनेन चेव ह। 
सिर, न ता च श्वेतेन सगरेण स्च क ॥ ६९ ॥ 
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एतैश्चान्यैश्च राजेन्द्र पुरा माँस न अक्षितम्‌ । 

शारदे कौखुदं मास ततस्ते स्वर्गमाप्नुवन्‌ ॥ ७० ॥ 
पहले समयमे इन सब तथा दूसेर राजा लोग छभी मांस नहीं खाते तथा शरत्काले गुक्क- 
पक्षमें भी उन्होंने मांस त्याग करनेसे ये स्वर्श लोकप गये हैं || ७०॥ 

ब्रह्मलोके च तिष्ठन्ति ज्वलमानाः श्रियान्विताः । 
८ उपास्यमाना गन्धवे! क्ीसहसख्सम्न्धिता! ॥७१॥ 
आर भ्रीसम्पन्न तथा दीप्यमान होके त्रह्मलोळमे निवास करते हए सहस्रां 'श्रियॉसे युक्त 
होकर गन्धबोसे पूजित हुआ करते हैं ॥ ७१॥ 

तदेतदुत्तमं घमेमहिँसालक्षण झुमझ्‌ । 

ये चरन्ति महात्मानो नाकएछे वसन्ति ते ॥ ७२॥ 
इसलिये जो महात्मा इस अहिँसाधर्गेलक्षणयुक्त उत्तम शुभ धर्मका आचरण करते हैं, वे स्मे 
वास किया करते हं ॥ ७२॥ | 

मधु मांसं च ये नित्य वर्जयन्तीह धार्मिकाः । 

जन्‍्बप्रश्नुति मय च सर्व ते सुनय; स्वता! । 

विशिष्टतां ज्ञातिषु च रभन्ते नात संशय: ॥७१॥ 
इस लोङमें जो धार्मिक पुरुष जन्मसे हो मधु और मांसका परित्याग करते ओर मद्य नहीं 
पीते, वेही सब मुनि माने गये हैं। उन्हें स्वजनोंके बोच विशिष्टता प्राप्त होती है, इस विषय 
सन्द्ह नई ६ ॥ ७३ ॥ 

आपन्नश्चापदो सुच्येडद्धो छुच्येत बन्धनात्‌ । 

हुच्येत्तथातुरो रोगाइ/खान्छुच्येत दुःखितः ॥७४॥ 
विपदयुक्त पुरुष आपर्दोसे बंधनमें बुंधा छुआ बंधनसे, रोगी मनुष्य रोगसे ओर दु।खित 
| पुरुष दु।खसे छुटकारा पाता है ॥ ७४ ॥ 
| तिथेग्योनि न गच्छेत रूपवांश्च भवेन्नरः । 
| बुद्धिभान्वे कुरुश्रेष्ठ भ्राप्ठयाव महद्यशः 1७ नि 
हे कुरुश्रेष्ठ | जो मनत्नुष्ण मांस भक्षण बह करता, उसे तियकयोनि प्राप्त नहा दाता, वह 

रूपवान्‌ और समृद्धिमान दोके महत्‌ यक्ष पाता हे ॥ ७५ ॥ 

एतचे कथितं राजन्मांलस्य परिषजने। 
प्रवृत्तौ च निवृत्तौ च विधानस्षिनिर्मितम्‌ ॥७९॥ 

०! इति भीमहाभारत भनुशासनपवोणि पोडशाधिकशततमो5ध्यायः MRR MoE 1 
हे हे महाराज ! यह तुम्हारे निकट मांस परित्याग विषभमें प्रवुत्ति और निदृचियुक्त क्रपियाँको 
डं कही हुई विधि वर्णित हुई ॥ ७९ ॥ आ 
महाारतके वुझासनपवम एक सो सोला भ्या स टर 
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११७ : 
युधिष्ठिर उवाच-- 
ह्मे वे सानवा लोके सूचा मांसस्य गृद्धिन! । 
विरुञ्च भक्षान्विषिधान्यथा रक्षोगणाइतथा ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- जगत्के बीच ये मनुष्य अच्छे बिबिध खाद्य पदार्थ त्यागे महान्‌ राक्षसोंके 
समान मासका आस्वाद लेना चाहते हैँ ॥ १ ॥ 
नापूपान्थिविधाक्ाराञ्शाकानि विविधानि च | 
खण्डवान्र्सयोगांश्च तथेच्छन्ति थथामिषस्न्‌ ॥ २॥ 
ये लोग जिस प्रकार मांसमक्षणकी अमिलाप किया करते हैं, अनेक प्रकारके अपूप, क्षाक 
ओर रसीली बस्तुको मोजन करनेमें बेसी इच्छा नहीं करते ॥ ९ ॥ 
तत्र मे बुद्धिरत्रेव विषगे परिछुुद्यले । 
न अन्ये रसतः (किंचिन्मांखतोऽस्तीह किचन ॥ ३॥ 
इसलिये इस विषयके विचारनेथ भेरी बुद्धि अत्यन्त मुग्ध होती है। मेरी खभझमें यहां मांससे 
बढके उत्तम रसयुक्त बस्तु ओर कुछ भी नहीं हे ॥ ४ ॥ 
तदिच्छामि एुणाञ्श्रोलुं मास्या सक्षणेऽपि था । 
क्षण चेच ये दोषास्तांश्थेव एरुषषं अ । ॥४॥ 
हे पुरुपश्रेष्ठ ! मांधके न खानेखे जो लाम होते वथा भक्षण करनेसे जो दोष होते दे, उपे 
भो सुननेकी इच्छा करता हू ॥ ४॥ 


सर्वे तत्त्वेन घर्मज्ञ यथावदिह धत! । 


11 कि खा अक्ष्यमअक्ष्यं घा खर्वेनेतठ्दस्व ले य ली 4 
हे धमज्ञ ! कोन बस्तु भक्ष्य है ऑर कोनसी अभक्ष्य हे, उसे घमपूवंक यथाबत्‌ रूपसे 
कहिये ॥ ५ ॥ 
भीष्म उवाय--- 
एथमेतन्महाबाहो यथा वदसि भारत । 
न मांसात्परमञान्यद्रसतो बिद्यते शुषि ॥ ६॥ 


ha च. 


भाष्म चोले- है महाबाहो भरतश्रेष्ठ ! तुभने जो कहा बह यथाथ हे; भूलाकर्म मावस बढक 
प्रम रसयुक्त आर कुछ भी नहीं दै ॥ ६ ॥ 
क्षतक्षाणाभितप्तानां ्रार्घघमरताञ्च ये । 


अध्यना कशितानां च न मांसाद्विद्यते परस ॥७॥ 
कश्चित, क्षीण, सन्तप्त, ग्राम्य धममें रत और मागते थळे हुए मचुष्यांके पक्षथें मांससे बढके 
श्रेष्ठ भक्ष्य दूसरा कुछ भी नहीं ॥ ७॥ ड 
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अडुशालनपथ ७६५ 
सको थधेयति प्राणान्एु्टिबग्ञ्यां ददाति च । 
न भक्षोष्भ्वाधिळछः कथ्चिन्मांसादस्ति परन्तप 
हे शत्र 
कोई भक्ष्य भी मांससे श्रेष्ठ नहीं है ॥ ८ ॥ 


॥८॥ 
त्रवापन ! मांस सदाही बलको बढाता तथा उत्तम पुष्टिक्ा विधान करता इ; इसलिये 
[र ९३७०. > os सद 
विवजने ठु घबहयो खुणा! कोरदनन्दन | 


थे भवन्ति नचुष्याणा तान्स निगदतः शृणु 


॥९॥ 
हे कौरवनन्दन ! मांस न खानेघे जो सब फळ मचुष्योंको ग्राप्त होते दें, उसे में कहता हूं, 
सुनो ॥ ९ ॥ 
७ ० + ७३६ ८. ७५० ~ ~ 
स्वसांलं परमांखेयों विवधयिलुमिच्छति । 
नास्ति क्षुद्रतरस्तस्याच्न दशंसतरो नर; 
जो मनुष्य दूसरेके मांससे निज मांस प (रि 
ल्२ 8६ NO हक 
क्षुद्र तथा निर्देयी पुरुष दूम 


ह है ॥ १० ॥ 

हि प्राणात्प्रियतरं लोके किचन विद्यते । 

लर्घाद्पा नरः छुयाव्यथात्सान तथा पर ॥ ११॥ 

जगतृक्ञे बीच अपने प्राणे अधिक प्रिय बस्तु ओर कुछ भी विद्यमान नहीं ३; इसलिये जिस 

प्रकार मनुष्य अपने उपर दयाकी अभिलाषा करता इं, दूसरांके विषयमे भी उसी भांति 

दया करे ॥ ११ ॥ 

झुक्राच तात संभूतिनासस्येह न संशय; । 
मक्षणे लु महान्दोषो बघेन सह कल्पते 


ताद ! बीयेसे मांस उतपन्न होता हे, इम विपयमें सन्देह नहीं हे; इसलिये उसे भक्षण 


॥ १२॥ 
करनेसे प्राणीकी हिंसा करनेके कारण महान्‌ दोप होता है ॥ १२॥ 
अहिंसालक्षणो धर्म हति वेदविदो विदु! 


यदाइस््र भवेत्कम तत्छुयादात्ञवान्नर? 
वेदज्ञ पुरुप अहिंसाको ही धर्मका लक्षण जानते हें; जो कम अईसायुक्त हो, आरमबान्‌ पुरुष 
उसे ही करे ॥ १४ ॥ 


॥ १३॥ 
पितृदैवतयज्ञेषु प्रोक्षित हविरुच्यते । 


विधिना वेदहष्टन तद्झुक्त्वेह न छुष्यति 
विधिके अनुसार माँ 


॥ १३॥ 
पितृषज्ञ और देवयज्ञमें प्रोक्षित मांडही हविरूपसें वर्णित हुई हे । इस लोकमें वेदबिहित 
स भक्षण करनेसे दोष नहीं होता ॥ १४॥ 
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यज्ञाथं पशवः खच्टा इत्यपि शूयते शतिः । 

अतोऽन्यथा प्रद्वतानां राक्षसी विविरुच्यते ॥१९॥ 
ऐसी श्रुति दै, कि “' यज्ञके लिये पशुदन्द उत्पज हुए हें । ” वेदविविसे अन्यथा आचरणे 
प्रवृत्त मनुष्याक अनुष्ठानका राक्षपघम कहत ६ ॥ १५ ११ 

क्षत्रियाणां तु थो रो विविस्तभपि ने शरण । 

वायणापाजत माल जथा खादन्न दुष्याल ॥ १६॥ 
्त्रियांको जो बिधि दोख पडती इं, उसे भी झुझसे सुनो । क्षत्रिय बाइुबलसे प्राप्त हुए 
मांसको मधण करनेछे दोषमुक्त न६ होवा ॥ १६ | 


आरण्याः सबेदेवत्या! प्रोक्षिता! सबको सुगा? 
अगस्त्येन पुरा राजन्म्चगया येन पूज्घते ॥ १७॥ 
हे महाराज ! पहले समयम अगस्त्य सुनिके द्वारा सवं देवताओके उद्दश्यसे जङ्गली पशु सब 
प्रकारसे प्रोक्षित हुए, इसर्हाले मृगया प्रशंसनीय छुआ करती हे ॥ १७॥ 
नाह्मानमपरित्यञ्य सुगा नान विद्यते ! 
समतासुपसंगस्य रूप हन्याज्ञवा नप ॥ १८॥ 
अपने प्राणको आशाको बिना स्यामे मृगया नही होती । हिंधक पश जसे अपने प्राणनाश्चकी 
सम्भावना रइती हे, इसलिये प्राणपणसे होनेवाली मृगया दोषका कारण नहीं है; समतायुक्त - 
होक मनुष्य मगदाम पशुआको मारता हैं अथवा पशओंके हारा मारा जादा है ॥ १८॥ 


अता राजणषय१ सष स्टँगया यानल खारल । 

लिप्यन्ते न हि दोषेण न 'चेतत्पातळ विद | 
हे भारत ! इस ही लिये समस्त राजपिं लोग मृगयाळे निमित जाते हैं, 
लिप्त नहीं होते आर मुगयाको पाप नहीं समझते ॥. १९ ॥ 

न हि तत्परण केचिदिह लोके परत 'च | 

यत्सबष्विइ लोकेषु दया कोरवनन्दन ॥ २० [६ 
है कॉरबनन्दन ! सब जीबॉके बिपयमं दया करनेके सरश श्रेष्ठ घम इल ठोक उ 
दूसरा कुछ भी नहीं है ॥ ९० | 

न अय विद्यते जातु नरस्येद्‌ दयावतः । 

दयावतामिमे लोका परे चापि तपह्विनाघ्‌ ॥ ११ ॥ 
दयावान्‌ मनुष्योको इस लोकमें कदापि मय नहीं होता, दयावान्‌ तपस्वियोंद्वी इस लोक 
और परलोकमें जय दोती हे ॥ २१ ॥ 


to 
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२७ 
श्य्‌ 


€ 
न्यू 


अयं सव मृतभ्यो यो ददाति दयापरः । 
असणं तस्थ अूलायि ददतीत्यबुशुञ्च मः ॥ २२॥ 
हमने सुला है, कि जो द्यावान्‌ होके उब जीवांको अभयदान करता हे, सब प्राणी मी उसे 
अभय प्रदान करते हें ॥ २२ ॥ 
क्षतं च स्खलित चेव पलित छ्िष्टयाहतच्‌। 
| सर्थेभूतानि रक्षन्ति लघु दिषमेषु च ॥ २३ ॥ 


घाण्छ, लडखडाता हुआ, पतित, छुशित और आहेत पुरुषका सम-विषम अवस्थामे सब्र प्राणी 
| रक्षा किया करते हैं ॥ २३ ॥ 


मेने ग्यःर्स्गा घ्रन्ति न पिशाचा न राक्षसा! । 

सु“डघन्ते अआयकालेघु स्ोक्षयान्त च थे परान ॥ २४ ॥ 
जो लोग भयके शमथमें दूमरोंखो छुइति और मुक्त करते हँ, उन्हे हिंपक जीव, पिञ्चाच ओर 
राक्षस भी नहीं मारते ॥ ९४ ॥ 

प्राणदानात्परं दाने न सूल न अविष्यति । 

न ह्यात्वनः 1गयलर जाखिदस्तान एनान्‌ ॥ २५॥ 
प्राणदानसे बढके परम दान न छुआ ओर न होगा । यह निश्चय हे, कि अपने जास्मासे 
अधिक प्रिय जोर कुछ भी नहीं है ॥ २९ 


अनिष्ट सवस्ूलाना बरणं नाम भारत । 
त्युच्दधाले हि सूतानां सद्या जायति वेपथुः ॥ २६॥ 


हे भारत ! यरना सब जीवांको ही अर्नामलपित है: सृत्युके समय सदा सभी प्राणियांका 
शरीर शाघही काप उठता है ॥ २६ 


ऐ 


एतिजन्नजराठःखे निस्य संसारश्षागर । 
जन्तवः परिचतन्ते मरणादुद्विजान्ति 'व ॥ २९७॥ 
ब सदा गभबास जन्म ओर जरा आदिके दुःखक सहारे इस संसार-सागरमं परिश्रमण 


क) 


र्‌ गरनक भयस उाइन हात है ॥ २७११ 


ग'जवासेघु पच्यन्ते क्ाराम्लकडुके रखे! । 

सूखन्छेव्मपुरीबाणाँ स्प्षच सक्षादारणे! ॥ २८ ॥ 
सब प्राणी गर्धवासक्ते समय सूत्र, छेष्म और घुरीपमें रहकर खारे, खड ओर कडवे रखांसे 
जिनका स्पञ्च अत्यंत कठोर हे, पच्यमान छुआ करते हैं, जिस कारण उन्ह जत्यत कष्ट 
हाता हृ |! ३८ !| 
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जाताश्ाप्यचशास्ततर शिव्यसाना) पुनः पुन? | 

पाट्यमानाग्थ रर्घन्ते विवशा साशणाद्धिन! ॥ २९ ॥ 
मसलोभी जीव जन्म लेके भी उस समय अवश तथा विवश रहनेसे बार वार काटे और 
छाटे जात हें; यह प्रत्यक्ष दीख पडता हे ॥ २९ ॥ 

छुरुनीपाके च पच्घन्ते ता तां थोनिखुपागता! । 

आक्रस्थ माथेम्ाणा्च ञ्रास्यन्ते चे पुन! पुन! ॥ ३०॥ 
बे लोग अनेक योनियोंमें जन्म लेके फिर कुस्भीपाक नरछमें पाये जाते हें; वे आक्रान्त 
तथा म्रियमाण होके चार बार श्रमण करते हैं ॥ ३० ॥ 

नात्मनोऽस्ति प्रियलर! एथिव्यामचुस्रह्य ह । 

तर्मात्प्राणिघु सर्वेषु दयायानात्सवान्भवयेल्‌ ॥ ११ ॥ 
पृथ्वीपर खोजनेसे थात्मासे अधिक प्रिय पदार्थ और कु ही देखा जाता; इसलिये 
सब प्राणियाँपर दया करे ओर सबकी अपनी आत्मा समझे ॥ ३१ 

सषेसांसानि यो राजन्यावज्जीय न भक्षयेत्‌ । 

स्वर्गे स विपुलं स्थानं प्राप्लुथान्ञात् संशय; ॥ ३२ ॥ 
हे महाराज ! जो जीवनभर किसी भी प्राणीका सांछ भक्षण नहीं करता, उसे नि।सन्देह 
सुरपुरम उत्तम महत्‌ स्थान प्राप्त होता हे ॥ ३२॥ 

ये अक्षयन्ति मांसानि भूतानां जीवितिषिणास्‌ । 

अक्ष्यन्त तेऽपि तैस्रूतिरिति से नास्ति संशय; ॥ ३३॥ 
जो लोग जीनेकी इच्छा करनेबाल प्राणियोंका मांस भक्षण करते हैं, वे उन्हीं प्राणियोे द्वारा 
भक्षित होते हें, इस विषयमे मुझे कुछ भी सन्देह नहीं है ॥ ३३ ॥ 

मां स 'अक्षयते यस्माद्गक्षयिष्ये तप्यहस्‌ । 

एलन्सांसस्थ मांसत्वनतो बुध्यस्व मारल ॥ ३४॥ 
हे भारत ! जब कि बह मुझे भक्षण करता हे, तब में भी उसे भक्षण करूंगा; “ मांस ” शब्दका 
यही मत्व हे- इसे ही मांस शब्दका मतिवाथं समझो ॥ ३४ ॥ 


घातका वध्यते नित्य तथा वध्येत थन्धकः । 

आऋष्टाक्ुइयते राजन्द्वृष्य दृष्यत्वमाप्लुले ॥ ३७ ॥ 
हे राजन्‌ ! घातरू सदा ही वध्य होता हे, अनन्तर बन्धनकूतों पुरुष भी बघ्य हुआ करता 
हे उ दूसरॉकी निन्दा करनेबाला पुरुष सदाही दूसरोंके क्रोधका पात्र होता हे ओर इप 
करनेबालेको देष्यत्व प्राप्त हुआ करता हे ॥ १५ ॥ हि 
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येन थेन झारीरेण यद्यत्कसे करोलि य! । 

तेन तेन छारीरेण तत्तस्फलसुपाइनते प्र 
जो जिस जिस शरीरसे जैसा कम करता हे, वइ उस ही शरीरसे उन कमाँके फोक 
भोगता हे ॥ ३६ ॥ 

अहिक्षा परसो घमस्तथाहिसा परो दम! । 

अहिंसा परमं दानमहिंसा परलं तप; ॥ २७॥ 
अहिंसा परम घे है, अहिंसा परम संयम है, अहिंसा परम दान दे और अहिंसा परम 


तपस्या हे ॥ ३७॥! 
ला परलो थज्ञस्तथाहिसा परं चलम्न्‌ । 


आहा परम खस्था हसा परमं श्वल ॥ ३८॥ 

me क) + ह ७ भे > 

आहसा परम बल इ, आदेशा परम मत्र हैं, आखा परम सुख ह 
सत्थ है आर आइसा परम श्रुत ई ॥ ३८ 


RAN सक [ सक) पन थि” > Ls प्र्‌ ह्या 
छथदानफल वापे जतज्ञल्मभाह स था ॥ ४९ | 
~ inh 


टू 
सब दीथोळे स्वान तथा सब दानोंके फल-सब एमरेलकर 
अहिखस्य तपोऽक्षव्यघहिस्रो यजते सदा। 
माता यथा पिता ॥ ४० | 
हँपछ पुरुष सदा ही यज्ञ करता ओर हिंता- 
॥ ४० ॥ 
एलस्फूलमहसाया सूथब्च कुछपुगव । 
न डे शाक्या झुणा वकतुलिह वषशतराप ॥ ४१ ॥ 
इति शामहाथारते अजुशासनपर्वाणि खप्तद्शाधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११७ ॥ ५१२९॥ 


ऱ्या 24: 
+ 
A 
‘=? 
>, 2 
हन 
Eh 


हे कुरुपछुव ! यह मेदे अहिंसाडा फळ कहा; इसकी अपेक्षा ओर भी अविक फल हे; 


अहिसासे होनेबाले लामोंका सो वर्षाने भी वणेन यही किया जा सकता ॥ ४१ ॥ 
सहाभारतके अदुशासनपर्वमे पक खो सखत्रहवां अध्याय समाप्त ॥ ११७ ४ ५१२९ ॥ 





९७ ( सहा, अजु. पवे ) 
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° ११८ : 
याधाष्टर उवाच-- कि 
अकामाशय्य सकामात्म हता येऽस्मिन्म्रहाहवे । 
छा यान प्रातपन्नार्‍त सन्मे राहे पतामह ॥ १॥ 
युधिं ष्ठ र बोले- है पितामह ! जो वीर इच्छा अथवा अनिच्छा इस महायुद्धरम मारे गये ह, 


उन्हं कानसी यानि प्राप्त हुई हे ? यइ सुझे कहिये ॥ १॥ 
दुःख पाणपरिस्थाग। पुरुषाणां महाम्यूने । 
जानासि तत्त्वं घमज्ञ धाणत्थागं खुलुष्करम्‌ ॥ २॥। 
हे धमज्ञ ! महायुद्धमं मनुष्योंका प्राण त्यागना अत्यन्त दुःखकर हे; प्राणोंका त्याग करना 
अत्यन्त दुष्कर कायं हे, इस ठच्चको में जानता हूं ॥ २॥ 
सम्दद्ध वास रझूड्ट वा शुम या यदि वाहुने । 
कारण तत्र स॑ चाहे सचज्ञा चांस म समत! ॥ ६! 
सम्बाद्ध वा अवनति, शुभ वा अशुभ समयम प्राण परित्याग करना अत्यन्त दुष्कर हे, उसे 
आप जानते हें; इसलिये उस बिषयका कारण मेरे समीप वर्णन करिये । में आपको सर्बज्ञ 
जानता हूं ॥ १ ॥ 
भीष्म उवाच-- 
स्‌सद्धे वासरे वा चाले वा यादि वाझुभे । 
संसारेऽस्मिन्सघाजाता? प्राणिन! एथिवी पते ॥४॥ 
भीष्म बोल- हे पृथ्वीपति ! इस ससारमं आये इए प्राणि समृद्ध अथवा असमृद्ध, शुम वा 
अशुभ परिस्थितिम ही प्रसन्न रहते हैं ॥ ४ ॥ 
निरता येन भावेन तत्र मे शरण कारणछ्‌ । 
सास्यक्चायमजुप्रश्षस्ट्वयोक्तश्च युधिष्ठिर ॥ ५ ॥ 
कोई भी मरना नहीं चाहते । मेरे समीप उसका कारण सुनो; युधिष्ठिर ! तुमने यह उत्तम 
प्रश्न फिया है ॥ ५ ॥। 
अञ्र ते यलयिष्यामि पुरावृत्तभिदं नप । 
छपायनस्य संवाद काटस्थ च युधिष्ठिर ॥६॥ 


® 


ह राजन्‌ युधिष्ठिर ! इस विषयर्म द्वपायन व्यास आर कीटके संबादथुक्त पुराना इतिहास 
कहता हूं ॥ ६॥ 
त्र्य सूनस्चरन्बिप्र। कृष्णद् पायन। पुरा । 
ददशा कीटं धावन्तं शीघ्र दाकटवत्सोनि ॥७॥ 
पहले समयमे ब्रह्मस्वरूप विग्रबर श्रीकृष्णद्ैपायन विचर रहे थे, उत्त समय उन्होंने गाडीके 
[गर्म शीध्रताके सहित दोडते हुए एक कोटको देखा ॥ ७॥ 
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गलिज्ञ। सच सूतानां रुतज्ञश्च चारीरिणाम । 

सवज्ञ) सवतो दष्टा कीटं बचनभन्रबीत्‌ beh 
सब प्राणियोकी यातिके ज्ञाता ओर छरीरधारी सब भूतोंकों भाषा जाननेवाले सर्वज्ञ वेदव्याउने 
उस समय कीटको देखकर यह बचन कहा ॥ ८ ॥ 

फीट संत्रस्तसूपोऽलि स्वरितस्चैष लक्ष्यले । 

क चायाति तदाचध्व कुतस्ते अयसागतस्‌ ॥९॥ 
हे कीट | तुम अत्यन्त भयभीत और उतावले दीर पडते हो, तुम दोडके कहां जाओगे ? 
तुम्हे किसे भय हुआ है ? ॥ ९ ॥ 

कोड उवाच-- 

राक्टस्यास्य महतो घोषं शृत्वा आर्थं भल । 

आगतं चे महावुद्ध स्वन एष हि दारुण? । 

आयथते न ख भा हन्यादिति तह्मादपाऋमे ॥१०॥ 
कीट बोला- हे महाबुद्धिमान्‌ ! इस आनेवाली बहुत बडी गाडी शब्द सुनळे मुझे भय हुआ 
इ; वह आवाज अत्यन्त भयकर हे | जब यह आबाज सुनता हूं, तब यह सुझे कुचल न 
डाले, ऐसा संशय उत्पन्न होता इ, इसीलिये इ स्थानसे शीघ्र भाग जाता हूं ॥ १० ॥ 

म्बललाँ च »ऱणोस्येचं गोपुन्नाणाँ प्रचोद्यताम्‌ । 

वहतां सुमहाभारं संनिकर्षे स्वन प्रभो । 

नण! च संवाहथला अयत विविध! स्वन! ॥ ११ ॥ 
गाडीके बेल बहुत भारी बोझा ढोते इए हाँफते हैं ऑर उन्हें जोरसे इकाला जाता है । 
हे प्रभो | सुझे उनकी आवाज बहुत निकट सुनायी देती दै । गाडीपर बेठे हुए मनुष्योंके 
भी अनेक प्रकारके शब्द ळानोमें पडते हैँ | ११ ॥ 

सोड्बस्साइघनेष न राज्य) कोटयोनिना । 

तस्सादपकमास्येष अथादर्मात्सुदारुणात्‌ ॥ १२॥ 
मेरे सदश कीटयोनिमें उत्पन्न हुए जीवको ऐसे शब्दको सुनना अशक्य प्राय है, इस ही 
निमिच अत्यन्त दारुण भयसे इस स्थानको छोडके भाग जावा हू ॥ १२॥ 

दुःखं हि स्वस्युथूतानां जीवितं च खुदुल भम्‌ । 

अतो सीत? पलायामि गच्छेयं नासुखं सुखात्‌ ॥१३॥ 
जीबाँको मृस्युसे ही दुःख हे, अपना जीबन सबको अत्यन्त दुल्लम लगता इ, इसीलिये म 
डरके भागता हं आर सुख छोडके दुःखम नहीं पड जाऊं ॥ १४ ॥ 


x 


Sg 
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भीष्म उवाच-- 
इत्युक्त! स तु ते प्राइ कु; कोड सुख तव । 
मरणं ते सुख सन्धे तिथेण्योनों हि जले 
भीष्म बोले- व्यासदेवने कीटडा ऐसा बचन सुनके उससे कहा, हे कीट! । 
सुख होता हे ? तुम तियग्योनिम रहते हो, इससे तुझे गरणही सुख हे, देता सुके 
दीखता है ॥ १४॥ 
हाव्दं स्पर्ष रस गन्धं भोगांश्ोच्चावचान्यइून । 
नाआिजानाखि चोट त्वं श्रयो सरणभेव ले ॥ १७ ॥ 


ah 
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हे काट | इसठिवे तुम्हारा मरनादा कर्पाणकारां हे ॥ १७ !! 
फाट उवाच-- 
सर्वत्र निरतो जीव इतीहापि सुखं नभ । 
चेतयासि सहाप्राज्ञ तस्मादिच्छामि जीवितुम ॥ १६॥ 
कोट चोला- हे मह्दाप्राज्ञ ! जीव सब ठोर सुखमें रत रहता दै, इसलिये इस योनिम भी पुग्ने 
सुख इ, एसा मानकर ही भ॑ जीवित रहनेद्धी अभिलाष करता हूँ ॥ १६ ॥ 
इहापि विषय! ला यथादेहं प्रवतित! । 
माडुषास्तियंगाश्चैव पएथग्योगा विशेषतः ॥ १७॥ 
यहां भी इस झरीरम॑ भी देहके अनुसार सब विषय उपलब्ध छुए हैं, भ 
बोके भोग पृथक पृथक हैं ॥ १७॥ 
अहमालं सजुष्यो चे शुट्रो बहुधनः पुरा । 
अन्रद्मग्यो दशंसश्च कव्या व्रद्धिजीवनः ॥ १८ ॥ 
ह प्रश ! भ पहले जन्मम आधिक धनवाला शूद्र जातीय मनुष्य था, में ब्राह्मणोंके प्रति आदर 
नहीं रखता था; में क्रूर, कंजूस और व्याज लेता था ॥ १८ ॥ 
बाक्तीक्ष्णो निकृतिप्रज्ञो मोष्ठा विश्वस्य सवदा! | 
(अथ कता पनेधनः परस्यहरणे रतः ॥१९॥ 
भे तीक्ष्णवादी, बुद्धिसे लोगोंकों ठगानेवाला ओर सब गांतिते लोगोंळा हपी था । परस्परमें 
छल करक प्रचन हरनम रत रहता था !! १९॥ 
थ्रृट्यातिथिजनञ्चापि णहे पर्युषितो मया । 
सात्सयांत्स्वादुकामेन नशंखेन बुभूषता ॥ ३० || 
गृहके बीच सेवकों ओर अतिथियोंझो परित्याग करके स्वर्यं पहले भोजन करता जोर 


मत्सरतासे स्वाद लेनेकी इच्छाख्ने तथा निदेयी होकर अकेला भोजन करनेकी इच्छा करता 
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ज्ञाथमर्त अद्धाळूत मया । 
मेन नै पनात ह ॥ २९ ॥ 


जनत क 01 बा कटक >, >. फी gym mrp ys > पन 
घनदग्रहे रचे इच्छाच ।पत रञ्च कय श्रद्धापूवर 


। देव ओ अन्न प्रदान नही करता 
था; पहले देने योग्य अनदान झरनेवो इच्छा करके भी फिर उससे विपुख रददवा था ॥२१॥ 
खुच शरणमाशित्य अथेषु शरणागताः । 
अकरन्रान्नो नथास्यक्ता न च त्रातामथेषिणः ॥ २२॥ 
शुप्तमावसे जो लोग शरणागव होवेके लिये मेरा आसरा करते ओर जो लोग डरके मेरे 
चरणाय होते थे, में अकरवाद उन्हें परित्याग करता था ओर जो लोग अभय प्रार्थना 


[| 
करण थ, उनृद्भा पारन्राज नहां खरता था ॥ २९९६ 


धन धान्यं नियान्दाराज्यानं बासस्तथादुखुतम्‌ । 
श्रियं इष्टा मलुष्घाणामसूयाति निरथेळम ॥ ९४॥ 
> ९0. ७६: हु ~ _ ७ ~ “~ ९ 
दूपरोंके धन, धान्य, सुंदरा खरी, सबारियाँ, अद्भुत बस्न और सम्पाति देखके में निरथक 


छरा आातताय्ययु वका । 
न्येवासात्मकासाडुवतकः ॥२४॥ 
भें दूसरे लोगोंके सुखको देखमेसे ही ईप करता था । दूसरोंका उत्कर्ष हो यह में नही 
~ ७ 
के 


चाहता था; दूसरोंके धर्म, अथ जोर वाम नष्ट करता था ओर अपनी इच्छाके अनुसार 
बतेन करता था ॥ २४॥ 


इचंसणुणसूयिष्ठं पुरा कमे कृत सथा। 

ह्टुत्वा तदलुतप्थेष्ह तथकतथा प्रियमियावमजस्‌ ॥ २५॥ 
पूर्वे जन्मे येने निदेयठायुक्त बहुतसे कमं किये थे; जिस प्रक्ञार अपने प्यारे पुत्रको परित्याग 
करनेसे ढु;ख होता है, में इस समय उन कर्माको स्मरण करके उसी भांति पञ्चाचाप 
करता ह ॥ २५ ॥ 


छुमानामपि जानामि छुतानां कमणां फलम्‌ । 
लाता च एजिता इद्धा ्राह्मणश्चाचितो मया ॥ २६ ॥ 


ने जो कुछ घतकमे किये थे, उसका भी फळ भें जानता हुं; मैंने अपनी बूढी जननीकी 
सेवा की थी तथा बाह्मणका भी मेने सत्कार किया था ॥ २६ ॥ 
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सक्ूज्जातिशुणोऐत! संगत्या गहएनागत! ! 
अतिथि; पूजितो ब्रह्मंह्तेन माँ नाज हातर्स्स्रतिः ॥ २७ ॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! एकवार जाति-गुणोंसे युक्त कोई जतिथि सङ्गतिक्रमसे मेरे गृइपर आया था, 
मेने उनकी पूजा की थी, इसही लिये पूर्वजन्मकी स्परणश्ञक्तिने सुझे परित्याग नहीं किया 
हे ॥ २७॥ 
कर्सणा तेन चैवाई सुखाशामिह लक्षये । 
तच्छोलुमहामिच्छामि स्वश्वः श्रेयस्तपोधन ॥ २८ ॥ 
एति श्रीमहाभारते झजुश्ासनएवेणि अए्टाइशाधिकशततमो-ऽध्यायः ॥ ११८ ॥ ५१५७ ॥ 
हे तपोधन ! में उसही शुम- पुण्य कर्मे सहारे भविष्यमें सुख पानेकी जाशा करता हूं; 
इसलिये आपके समीप उस कल्याणके बिषयको सुननेळी असिलाष करता हूँ ॥ २८ ॥ 
मद्दाभारतके अनुद्यासनपर्वसं एक सो भठारहचां अध्याय खसाप्त ॥ ११८ ॥ ५१०७ ॥ 





११% 8 
व्यास उवाच-- 
शुभेन कर्मणा यट्टै तियग्योनौ न खुले । 
मसेव कीट तत्कमें येन त्घं न प्रसुच्य ले ॥ १॥ 
च्यासदेब चोले- हे कीट ! तू जो तियकृयोनिम जन्म लेके शुभकर्मके सहारे भोहित नहीं 


होता है, बह भेरा ही काये है; मेरे दशनसे दी तुम्हें मोह नहीं होता हे ॥ १ ॥ 

अहं हि दशनादेव तारयामि तपोबलात्‌ । 

तपोषलाद्ध बलबडलमन्थन्न विद्यत्त ॥ २॥ 
में तपोषलक्षे केवल दर्शनमात्रसे तेरा उद्धार करूंगा, तपोबलसे श्रेष्ठ बल जोर कुछ भी नहीं 
है॥२॥ 

जानामि पापै! स्थकुनैगत त्वां कीट कीरतास्‌ । 

खयाप्स्याले परं धर्म घमेस्थो यदि सन्यसे ॥ ३ ॥ 
कीट ! में जानता हूं कि तू अपने किये हुए पापळर्मासे छीटालुकीट हुआ हे; यदि तुम 
धर्मके प्रति श्रद्धा रखते हे, तो फिर तुम्हें भेष्ठ धर्म प्राप्त होगा ॥ १ ॥ 

फर्म भूमिळतं देवा शुञज्ते तिथेगाश्व ये । 

धमोदापि मनुष्येषु कामोऽर्थश्च यथा शुणैः ॥४॥ 
देव, मनुष्य और तियंक्‌ प्रभृति सब कोई कमभूमियें अपने किये हुए कमका फळ भोग 
किया करते दें । मनुष्योका चम ओर, अर्थ कामकी जिड्धिके डिये ही अपनाया जाता हे ॥४॥ 
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वाज्युद्धिपाणिपादेश्वाप्युपेतस्य विपश्चिलः । 
किं हीयते मतुष्यस्थ मन्दस्यापि हि जीयत! ॥७५॥ 
बाणी, बुद्धि तथा हाथ-पाँवसे रहित बिद्वानू अथवा सूखे जो जीवित रहता हे, उसे कोनसी 
वस्तु त्यागेणी ? बह तो सभी पुरुपार्थाते स्वयं ही परित्यक्त है ॥ ५ ॥ 
जीवन्हि छुरुते पूर्जा विप्राग््यः दादासूयथो! 
दशञ्चपि कथां पुण्यां तत्र कोट त्वमेष्यसि ॥ ६॥ 
हे कीड ! एक श्रेष्ठ बिप्र जीवित रहे छय जोर चन्द्रमाकी पूजा झरत आर उत्तम पवित्र 
स करते हं, तू उन्हींझे यहां जन्मोगे ॥ ९ ॥ 
गुण तानि भूतानि तच व्यज्युए मोध्यसे । 
तत तड विनेष्यासि त्रह्मस्वं थत चेच्छसि ॥७॥ 
तू ब्राह्मणत्व पानेसे अनासक्त आवसे ळमोका फल भोगेगा ओर सब जीवाकों परित्याग 
करेगा; तब में तुझे ब्रह्मविद्याका उपदेश करूंगा, जोर जहां चाहोगे वहीं पहुंचा दूंगा ॥७॥ 
स लथेलि प्रतिश्वत्य कीटा घत्मन्थलिष्ठल । 
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लस्टाषं द्रटणगलत्सवास्वन्यासु यानु ॥८॥ 
वह कीट “ ऐका ही हो, ? यह बचन कहके आमे हो स्थित छुआ, अन्य सारी योनियॉमें 


भ्रमण करनेपर बह उन महर्षिछा दशन करनेके लिये गया ॥ ८ ॥ 
श्वाविद्वोबावराहाणा तथेव शुग पक्षिणास्‌ । 
श्वपाकचेक्यचयद्राणां क्षा्तियाणां च थोनिषु ॥९॥ 

बह जाही, गोथा, वराह, मृग, पक्षी, चाण्डाल, बेन्य और शाद्र जातीय होछर कषत्रिय 


जावर्म उत्पन्न हुआ ॥ ९ ॥ 


श छीटव्यवना भाज्य घ्लषिणा सत्थवादिना । 

प्रतिस्झृत्याथ जग्राह पादौ खूनी कुताञ्जलिः ॥१०॥ 
बह कीट उन सत्यवादी महर्षिछे द्वारा उपदिष्ट डोळे इसी प्रकार उन्नतिशील हुआ था उसकी 
याद करके उस क्षत्रियन दोनों हाथ जोडकर उनके चरम अपना मस्तक रख दिया ॥ १०॥ 

कीड उवाच-- 

हद लदलुलं स्थानमीप्सितं दक्तभिशुणेः । 

यदह भाप्य कीटत्वलागतो राजपुत्रतास्‌ ॥ ११॥ 
व्हीट बोला- मैंने दस अन्मोमें यह अभिलषित अतुल पद पाया है, क्योंकि में कीटत्व प्राप्त 
करके राजपुत्र हुआ हूं ॥ ११ ॥ 
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वहन्ति सानतिषला! कुञ्जरा हेमभाछिन? । 


स्यन्दनेषु च कास्थोजा युपा! पर्याजिन! ॥१२॥ 
में सुवणमालाओंछे युक्त अत्यन्त बलवान हाथियोपर चढता हूं । गेरे रथायें छान्यो देशीय 
उतम घोडं जाउ जाव हं ॥ १२११ 

उष्टराश्वतरयुत्तानि यानानि च वहन्ति नाज । 

सबान्धचः सहामात्यश्चाक्षानि पिशितौदनश्‌ ॥ १३॥ 
ऊंट और खचरोंसे जुती हुई गाडियां मुशे ले चलती हैं; ये बान्धवो और गंत्रियाकि साथ 


मस-भात भक्षण करता हू | १४ ॥! 
गृहेषु सुनिवासेजु सुखेघु शाथनेघु च । 


पराध्यणषु महामाग स्वपालाह सुप जिल ॥ १४॥ 
हे महाभाग ! म अपने उत्तम निवास महासूल्यवान्‌ सुखद चन्द्नएुक्त शब्याजांपर उचम 
रीतिसे पूजित होकर यहां सुखे सोता हूं ॥ १४ ॥ 

ख्षेष्यपररात्रिषु सूतञ्ागधधन्दिन। । 


क ~ 


स्लुबन्ति खाँ यथा देय भहेन्द्र प्रियवादिन 
जिप प्रकार प्रिय वचन चोळनेबाले देव इन्द्रकी स्वति करते 


= स 


सूत, मागथ आर चन्दीजन मेरी स्तति छिया छरते है !! १५॥ 


™ 


प्रसादात्यत्यथसधश्य आषलाऽशाबवचताजकू$ । 

यदह फाटला प्राप्य सप्राप्ती राजपुचला ल्‌ ॥ १६! 
आप अत्यन्त तेजस्वी जार सस्यप्रतिज्ञ हँ, आपके कृपा प्रसादसे भने कोट होले शा राजपुत्रख 
पाया हैं ॥ १६ !| 


नसस्ते5स्तु भहाम्राज्ञ कि करोनि प्रशाति साम्‌ । 
व्वत्तपोबलनिर्दिष्ठभिदं झधिगरल सया ॥॥ १७॥ 
हे महाप्राज्ञ ! इसलिये में आपको प्रणाम करता हूं; खहिये कोनता काव करूँ ? बेने आपके 
तपोबलके सहारे यह राजपद पाया हे ॥ १७ |! 
व्यास उवा'वय-- 
अचितोऽहं त्वया राजन्याण्मिरव्य थहच्छथा । 
अद्य ले कीटतां प्राप्य स्मूतिजाताडयुष्लिता ॥ १८॥ 
व्यासदेव बोले- हे राजन्‌ ! आज में तुम्हारी बाणी अच्छो ठरहसे स्तुइ हुआ हूं; आज 
भी तुम्हें कीटवकी निदित स्मृतिज्ञक्ति उत्पन्न हुई है ॥ १८ ॥ 
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न तु नाशोऽस्ति पापस्य यर्वयोपचितं पुरा । 
शद्रेणाथप्रवानेन न्यरशखनाततायिना ॥ १९॥ 
पहले तुमने अत्यन्त आठतायी, धनी आर नशस शुद्र होळे जिन पापाका सचय किया था 
श नहीं हुआ है ॥ १९ ॥ 
ते दडौब प्राप्त सचैव सुकृत पुरा । 
लियग्योनो स्थ जालेन सन चाष्यचनातक्तथा ॥२०॥ 
जन्म लेकर मेरा दशन किया था, उस ही सुकृतके सहारे तुम क्षत्रिय 


कुले शाणान्हुस्वात्मीचान्रणाजिरे ॥ २१ ॥ 
हरण तुम क्षत्रिय योनिछे पश्चात्‌ ब्राह्मणलक्ों प्राप्त करोगे । तुम रणभूमिमें गो ओर 
रहाणी रक्षाके निमिच अपने प्राणको अप ॥ २१ | 
असुखं घ्रापय व्हतूशेवाघदाक्षिणान्‌ ! 
अथ मोदिष्यसे स्वर्गे त्रह्म सूत्तोऽच्धयः सुखी ॥ २२ ॥ 

हे राजपुत्र | अनन्तर ब्राह्मण होकर तुस सहजमें ही बिपुल दक्षिणावाले यज्ञ पूरा करके स्वर्ग 
ठोके सुख भोगोगे; फिर अवयव ब्रह्ममय होळे प्रपुदित होगे ॥ २२ ४ 

तियण्योन्य। छूद्लानभ्पुपैति झूद्रो वैद्यत्वं क्षत्रियत्व च चेद्यः । 

कुलन्छाची क्षत्रियो त्राह्मणहवं स्वये पुण्यं ज्राह्मणः साधुञ्ठक्तः ॥२३॥ 

इति श्रीमहाभारते अञशाझञनपर्डणि पकोनविशाधिकशततमोऽष्यायः ॥ ११९ ॥ ५१९० ॥ 
तियक्योनिले शद्रत्व प्राप्त होता हे, शद्ररबसे वेश्यत्व ओर बेव्यत्वस क्षत्रियत्व प्राप्त हुआ 
रता हे; साधुश्च क्षत्रिय न ह्ाणरब पाता हे ऑर छरस्त्रभाव सुञ्चील ब्राह्मणजो पुण्पमय 
स्वगलाळ मिलता हे ॥ २३ ॥ 

घहाभारतके अनुशालतणनमे एकलो उन्नीलचां अध्याय समाप्त ॥ ११९ ॥ ५१९० ॥ 
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क्षत्रधमेमलुप्राप्त) स्मरज्षव स वीयवान्‌ ! 

त्यक्त्वा स काठता राजञ्यचार विपुल तप; 1९१॥ 
भीष्म बोले- हे महाराज ! छीटयोनिका त्याग करके अपले पूर्व जन्मका इचान्त स्मरण 
करनेबाला वह जीव क्षत्रिय होकर बीयवान्‌ छुआ; और विपुल तपस्या करने लगा ॥ १ ॥ 
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लस्य घरमार्धविढुषो इट्टा लहिपु्ल लपः । 
अजगाम द्विजश्रेछ! कष्णद्वपाथनस्तदा ॥ २॥ 
उस धर्माईवेत्ताकी बैसी महत्‌ तपस्या देखकर उस समय हिजश्रेष्ठ श्रीकृष्णदपायन व्यास 
उसके समीप आये ॥ २ ॥ 
व्यास उवाच== 
क्षात्र चेच बल कीट सूतानां परिपालनस्‌ । 
क्षात्रं चेच त्रतं ध्याथंस्ततों विप्रह्यमेष्यस्ति ॥ ३॥ 
व्यासदेब बोले- हे कीट ! सब प्राणियॉका प्रतिपालन करना क्षात्रधमे हे, इसलिये क्षत्रिय- 
धर्मको ध्यान- चिंतन करके सश्नेपर तुम्हे विप्ररब प्राप्त होगा ॥ ३॥ 
पाहि खवा! प्रजा! सज्यव्शु आशम विदात्मघान । 
शुभे! संविनजन्काभेरछु सानां 'च पावने! ॥ ४॥ 
तुम शुभाशुभदेत्ता ओर आत्मवान्‌ होकर पूरी रीतिसे प्रजाका पालन करो । पबित्र शुभ 
कार्यासे अशुभ कर्माका परिमाजन करो ॥ ४॥ 
आत्मवान्खव सुप्रीत? स्घघनेचरणे रत! । 
क्षात्रा तड ससुहरुज्यथ तला 1वप्रह्वन्चष्थास् ॥ ७ ॥ 
स्बधमाचरणमे रत रहरे आत्मान्‌ तथा प्रसन्न रहो; अनन्तर क्षात्रियशरीर स्यागनेपर ब्राह्मणत्व 
पाआग ॥ ५॥ 
भीष्म उवाच 
सोऽथारण्यबामिप्रेह्थ एुनरेख युधिषिर ! 
महषवंचन श्त्या प्रजा सण पाल्थ च ॥। ६ । 
भीष्म बोले- हे युधिषिर ! बह कीट महर्षि भीकृष्णद्वेपायनका बचन सुचके भर्मपूवेक प्रजा 
पालन करने लगा और फिर वनमें जाकर ॥ ६ ॥ 
अचिरेणेच कालेन कीट? पाथिवसत्तम । 
प्रजापालनध्भण प्रेह्य वित्रत्वसागत? ॥७॥ 
हे नृपश्रेष्ठ ! थोडेही कालमें मरकर प्रजा पालन रूप धर्मके प्रभावसे घ्राह्मणस्बको प्राप्त 
हुआ ॥ ७॥ 
ततस्तं ग्राह्मणं हट्टा पुनरेष महायशाः । 
आजगाम महाप्राज्ञ! कष्ण ट्ेपायनस्तदा tN 
अनन्तर महायशरबी महाप्राज्ञ भीकृष्णद्वेपायन व्यास सुनि उस समय उसे ब्राह्मण हुआ 
देखकर फिर उसके निकट आये ॥ ८ ॥ 
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व्यास उवा'च-- 
भो भो विप्रषेस श्रीमन्मा व्यथिष्ठा कर्थचन । 
जअकच्छ मथोनीलु पापक्वत्पापयोनिणु । 
उपपद्याति धनज्ञ यथाधने यथागनचू ॥ ९ ४ 
वेदव्यास बोले- हे श्रीमान्‌ विप्रवर ! तुम्हे किसी प्रक्षार व्यथित नही होना चाहिये । शुम कमे 
करनेवाला शमयोनिमें और पापाचरण करनेवाला पापयोनियोंमें जन्म लेता दै । मनुष्य जेता 
धर्मका जाचरण करता है, उसके अनुसार उले फल प्राप्त होता दै ॥ ९ ॥ 
तस्मान्यत्यनयात्छीट भा व्घाथेछा! कृर्थचन । 
चनलापाद्धय त स्यात्तस्माडसं चराचघ्षसू ॥९१०॥ 
त; तुझे म॒त्युभयसे व्यथित दोना योग्य नहीं हे । यादि तुम्हे चमके लोपळा भय हो, तो 
उत्तम धमाचरण करो ॥ १० ॥ 
काट उवाच -- ॥ ७८ र ड 
झुजाह्लुखतरं प्रातो मगनस्त्घत्कृते दहन । 
भलूला श्रिय प्राप्य पाप्या नष्ट इद्दाद्य से ॥११॥ 
कीट बोला- हे भगवन्‌ | आपकी ही क्यास मने सुखसे भी अधिक सुख पाया इ; धमे- 
सूलक सम्पत्तियाकी पाने अब मेरा पाए नष्ट हुआ इ ॥ ११॥ 
भाष्म उव चल 
आगवद्वचनात्कीटो ब्राह्मण्य प्राप्य दुल अम्‌ । 
अकरोत्एथिवी राजन्धञ्ञयूपशताङ्कितास्र्‌ । 
लत; सालोक्यमगमद्ठह्मणो त्रह्मवित्तम! ॥१९॥ 
भीष्म बोले- है महाराज ! कीटने भगवान्‌ व्यासदेवे बचनाचुसार दुलभ त्राह्मणत्व पाके 
पृथ्वीको सैंछडों यज्ञयूपॉसे अङ्कित किया । अनन्तर उस ब्रह्मवित्तम कीटने ब्रह्मसालोक्य प्राप्त 
किया ॥ १९॥ Roos ह 
अवाप च परं वीट! पाथ ब्रह्म सनालनस्‌ । 
स्वकमंफलांनेधत्त व्पा्स्य वचनात्तदा ॥ १३॥ 
व्यासदेवे कहनेके अनुसार उस समय स्वघर्मका पालन करके, उस्रीके फलके अनुसार परम 
सनातन ब्रह्मपद पाया ॥ १३॥ 
तेऽपि यस्पात्स्व भावेन हताः क्षत्रियपुगवा! । 
संप्राप्तास्ते गतिं पुण्यां तस्थान्सा शोच पुरक ॥१४॥ 
इति श्रामहाभारत अनुशासन एवाण ।व शत्याशध्रकशततमा-ध्यायः ॥ १२० ॥ ५२०० ॥ 
हे तात ! जो सब श्रेष्ठ क्षत्रिय गुद्धम मारे गये हें, उन्होंने मी पवित्र गति पाई दै, इसलिये 
तुम शोक मत करो ॥ १४ ॥ 
महाभारतके अनुशासनपर्वम एक सो बीसवां अध्याय समाप्त ॥ १२० ॥ ५२०४ ॥ 
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युधिष्ठिर डघाय--- र 

विद्या तपश्च दान च किमेतेयां विशिष्यतले। 

पुच्छासि त्वा खतां श्रेष्ठ लबन्भे जाहि पितामह ॥१॥ 
युधिष्टिर बोले- दे साधुभ्रेष्ठ पितामह ! विद्या, तपस्या और दान, इन ठौनांके बीच श्रेष्ठ 
क्या हे ? यह में आपसे पूछता हूं, इस विषयको आप मेरे समीप वर्णन करिये ॥ १ ॥ 

भीष्म उवाच-- 

अश्राप्युदाहरन्तीमामिलिहाखं पुरातन । 

छेश्रयस्थ च संदादं कुड्णद्वेपायनस्य च ॥ ३ ॥ 
भीष्म बोले- इस विपयमें प्राचीन लोग भेत्रे और श्रीकृष्णद्वेपायनके संबादयुक्त यह पुराना 
इतिहास कहा करते हैं ॥ २ ॥। 

कृष्णद्वेपायनो राजन्नज्ञातचरित चरन्‌ । 

याराणश्यासुपातिछन्मेत्रेयं स्वेरिणीळुले ॥ ह ॥ 
हे महाराज ! भ्रीकृष्णदैपायन व्यास शुनि अज्ञातरूपसे विचरते हुए काशी पुरीये सुनिमण्डलीके 
बीच भेत्रेयसुनिके समीप उपस्थित हुए ॥ ३ ॥ 

तछुपर्थितनासीनं ज्ञात्या ल छुनिक्व्ावस्‌ । 

अचिस्वा आज यान सैत्रेयोऽशानछुच्तमथ्‌ ॥ ४ ॥ 
युनिसचम मेत्रेयने उन्हे समागत ओर समासीन जानकर उनकी पूजा झी और उतम भोजन 
कराया ॥ ४ ॥ 

तदज्नसुत्तम सुक्स्वा गुणवत्सादेकानिकस्‌ । 

प्रति्ठसानोऽस्मयत प्रीतः कृष्ण महामना! ॥९॥ 
महामना बेदव्यास मुनि उस श्रेष्ठ, सुगन्धियुक्त, सार्वकामिक, उचम अञ्न भोजन करके 
प्रसन्न हुए ओर प्रस्थान करते समय सुस्कराये ॥ ५ ॥ 

तमुत्स्मयन्त संप्रेक्य मेंत्रेय। कूष्णमत्रवीत्‌ । 

कारणं ज्रृद्टि धभोत्मन्योष्स्भयिष्ठा) छुतञ्च ले । 

तपस्विनो चतित? प्रमोद! ससु पागल ॥ ६॥ 
त्रेय ऋषि उस श्रीकृष्णद्वेपायन मुनिक्को विस्मययुक्त जानके बोले, दे धमास्मन्‌ ! आप किस 
निमित्त बिस्मित हुए हैं ? उसका कारण कहिये। आप तपस्वी और धतिमान्‌ हैं, तब आपको 
किस लिये प्रमोद हुआ ? ॥ ६॥ 


but मत पक आओ! आता ON | 
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एतहएड्छानि ते विद्वश्नामवात्य प्रणर्च च । 
शात्मनञ्च तपोनाग्ये नहानाण्यं लघेव च hh 
हे विद्वस्‌ ! में आपको अभिवादन ओर प्रणाम करके पूता हूं, कि यदद आपका तपोमाग्य 


तथा सुखभाश्य है १ ॥ ७॥ 


पुथगावरतद्तात एथयाहरनि चाह्घनो! । 

अल्पान्तरनह सन्ये विशिष्टमपि वा स्वया ॥८॥ 
क्योंकि आश्वर्दश्नेनके अतिरिक्त विस्मय नहीं होता | उपाधिपरिच्छिन जीव ओर अनुपाधिक 
ब्रह्म पृथक्‌ आचरण करनेपर भी जीवन्मुक्त ओर युक्ताएुक्त उमयात्मक आत्माकी अपेक्षा 
जे आत्माको अएपान्तर जानता हूं, क्‍योंकि आप मेरा भाग्य देखहूर बिस्मिद हुए हैं; 


~~ NY ~ 


इसलिये में आपकी अपेक्षा आत्माकों अड्पान्तर रुप्से अडुमान करता हू ऑर मित्रवशसे 
आपको बिशिष्ट समझता हूं ॥ ८ ॥ 


055 


व्याल उद्यायु--« 
लिख्छेदातिवादाब्या' स्वयोड्य सखुपागतत । 
सत्यं वेदवचनं कर्माद्ृदो5छुल वदेत्‌ ॥९॥ 

~ ~“ _ अक. क 
मक्षकके समुद्र शोपगसदृश अत्यन्त अश्वकघ बिपय अतिच्छेद ओर अति- 
विस्मय पूरी रीतिते उत्पन्न हुआ है; यह कैसे सम्भव हो सकता दै, कि 
हाँ हें? वेद किसलिये मिथ्या कहेया ? ॥ ९॥ 


ह्‌ 
ीण्येव तु पदान्याहुः पुरुषस्योत्तमं तस्‌ । 
ब दव्याच सत्थ चेय परं बदेत्‌ । 
इदानीं १ कृत्य पुरस्ताच पर स्थूतओ्‌ ॥१०॥ 
चेद्‌ भडुष्यके लिये इन तीनों विषयोंको उत्तम व्रत कहते हँ, किसासे द्रोह न करना, दान 
चे डक स 


देना और दूसरोखे सत्य वचन कहना । इस समय इसे ही करना चाहिये आर पहले भी 
ऐसा ही कहा गया था ॥ १० ॥ 

अल्पोऽपि ताइशो दायो भवत्युत महाफर। 

तृषिताध च थचत्त हृदयेनानसूयता ॥११॥ 
अवश्य कर्थव्य दान अरप होनेपर भी महाफडजनक हुआ करता दै । तुमने अब्चयारहित 
हुदयसे भूखे-प्यासे पुरुषको अम्न-जरकषा दान किया है ॥ ११॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


७८३ वाहात [ दाव चर्मपष -मेज्रेयमिक्षा 


तृषितस्तृषिताय त्यै दत्त्वेतददानं नल । 

अजेषीनेहतो लोकान्महायज्ञेरिवाभिनो । 

अतो दानपविन्नेण प्रीतोषस्लि तपस्य च ॥ १२॥ 
तुमने हे सर्वश्रेष्ठ ! में तपित था, सुक्न थूखे-प्यासेको यह अन्न-जल दान छिया है, इसलिये 
महायज्ञके सहारे जिन लोकॉको जय किया जाता है, तुमचे इस णुण्यके सहारे उन महत्‌ 


= पप २७ च # 


छोकोंको जय किया है; इसीलिये मे तुम्हारे पवित्र दान और तपस्पासे प्रसन्न हुआ इं ॥१२॥ 


पुण्थस्थेव हि ते गन्धः पुण्यस्थेच च दशानस्‌ । 
पुण्यश्च बालि गन्धस्ते भन्थे कमेविधानत ॥१४३॥ 
तुम्हारा गन्ध पुण्यसे ही हे, तुम्हारा दशन भी पुण्यकाही दर्शन हे; तुम्हारे क्षरीरसे पुण्यकी 
हो सुगन्ध फेलता इ? यह दान--पुण्य कमकाह फळ मग मानता हू ॥ १३ ॥ 
अधिकं साजेनात्तात तथैवाप्पछुले पनात्‌ । 
शुम सवपावेत्रन्या दानलंज पर सथल ॥ १४ ॥ 
हे तात ! तीर्थं स्नान ओर वेदब्रत समाप्त करनेक्ी अपेक्षा दान सबसे अत्यन्त पवित्र दै । 
सब पावेत्र पयाक बाच दान हा परम शुम है ॥ १४! 
यानीसान्युक्तसानीह वेदोक्तानि प्रशंससि । 
तेषां भ्रेछतननं दानमिति से नाह्ति संशयः ॥ १८ ॥ 
तुम जिन उचभ वेदोक्त बिधानोंकी प्रशंधा करते हो, उन सब दान ही श्रेष्ठतम है, इस 
विषयमे मुझे कुछ भी सन्देह नहीं हे ॥ १५ ॥ 
दानकृद्धि! कुतः पन्था थेन यान्ति सनीषिण$ । 
ल ह्‌ प्राणस्य दातारस्तषु धस! प्राता्ठिलः ॥ १६॥ 
दाताओंन जो माग बनाया है, मनीपी लोग उस ही मागेसे गमन किया करते हें; बेही 
्राणदाता ह, उन्ह्दान इ। चम प्रातांत ६ ॥ १६॥ 
यथा वेदा! स्वधीताश्च यथा चेन्द्रिष संयम! । 
सषेत्यागो यथा चेह तथा दानभघुच्तमस्‌ ॥ १७॥ 
उत्तम रीतिसे पढा हुआ वेद जिस प्रकार श्रेष्ठ है, इन्द्रिय संयम ओर सवेस्वका त्याग जैसा 
विशिष्ट दै, इस जयते दान भी उसी भांति अत्यन्त श्रेष्ठ है ॥ १७॥ 
स्वं हि तात सुखादेव सुखमेष्यसि शो सनम्‌ । 
खुखात्छुखतरप्रासिपाप्लुले आ्रालिघान्नरः ॥ १८॥ 
हे तात! तुम सहजमें हो इससे भी उत्तम सुख पाबोभे; बुद्धिमान्‌ मच्ुष्य दान करके 
अधिफाविक सुख पाता है ॥ १८॥ 
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लन्नः प्रत्यक्षमेद्रेद्सुपलज्धमसंशयस। 

आलन्‍्तप्ाप्लुबन्ट्यथों दान यज्ञस्तथा सुखस्‌ ॥ १९ ॥ 
हमारे प्रत्यक्ष निःसन्देह यह बात है झि, चन मिल्नेपर अर्थ, दान ओर समस्त यज्ञोके 
फूल आप जेसे भीमान्‌ पुरुपको सुखसे प्राप्त होते है ॥ १९ ॥ 

सुखादेव परं दःख दःखादन्यत्परं सुखद । 

हङ्यते हि सहाप्राज्ञ नियतं चे रवभावतः १ ३० ॥ 
हे महाप्राज्ञ ! सुखके अनन्तर दुःख आर दु(खक्ने बाद सुख उदा दिखाई देत हं। सुख आर 
दुभख मन्नुष्यक्रे शमावके अनुसार नियत हँ | ९० ॥ 

जिविधानीह घृत्तानि नरस्थाहुलनीविण! । 

पुण्यसन्यत्पाप्थन्यक्ष पुण्य न च पापच ॥९१॥ 
इस जगदंबे पण्डित लोग मन्ुष्यके तीन प्रज्ञारके आचरण बणन करते ह; पुण्यमय, पापमय 
आर पुण्य-पाप दोनासे राहेव ॥ ९१ ॥। 


न वृत्त मव्यतेऽन्यस्य मन्यतेडन्यस्थ पापच्छस । 


तथा स्वकसेनिवृत्त न पण्यं न व पापकम्‌ ॥ २२॥ 
स्वकमेसे निवृत्त पुण्य-पापकी भांति ब्रह्मनिष्ठ पुरुषका पुण्यपाप नहीं गिना जाता, उसे अपने 
कर्म जनित पण्य तथा पापकी प्राप्ति होती ही नहीं है ॥ २२॥। 

रमस्वैधस्व मोदस्व देहि चेव यजइण च! 

न त्याममिसाविष्यन्ति वेद्या न च लपस्विनः ॥ २३॥ 


हति श्रीमहाभारते अडुशाखनपवोणि एकार्विशत्यधिक्रशततमों ऽध्यायः ॥ १२१ ॥ ५२२७ ॥ 
तुम स्पधर्ममें आनम्दपूवेङ रत रहो, तुम्हारी सदा उन्नति हो, तुम आनन्दित रहो, दान 
और यज्ञ करो; विद्वान्‌ तथा तपस्वी तुम्हारा पराभव करनेमें समय न होंगे ॥ २३॥ 
महाभारतके अडुशाखनपर्वमें एकलो इक्कीलबां अध्याय समाप्त ॥ १२१ ४ ५२२७ ॥ 


8 १२२ 3 
भीष्म उवाच-- 
एवस्ुत्त! प्रत्युवाच येत्य! कएजक) 
अत्यन्त श्रानाति कुल जात? घाज्ञो बइुश्चतः ॥ १॥ 
भीष्म बोले-- अत्यन्त अ्ीऽषम्पन्न कुलनें उत्पन्न बुद्धिमान, बहुद्शी, कमळी प्रशंसा करनेबाले 
जेत्रेय ऋषिने ऐसा वचन सुनळे उत्तर दिया ॥ १ ।। 
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असंशयं सहाप्राज्ञ यथैवात्थ यैन लल्‌ । 
अनुज्ञातस्तु अवता ध्विचिद्ङ्लथानहं विसो ॥ २ 
हे महाप्राज्ञ ! आपने जेखा कहा, बह नि+सन्देइ वेसा ही है | हे बिश्व! पर 
अचुमतिसे कुछ कहनेकी इच्छा करता हू ॥ २ ॥ 
व्याल उवाय--- 
यद्यदिच्छसि मैत्रेय थावद्यावव्यथा तथा! । 
है ताबन्सहाप्राज्ञ छा शष बचने तद ॥ ६॥ 
व्यासदेव चाले- हे महाप्राज्ञ मेत्रेय ! आप जिस विषयको जहवक कहनेकी इच्छा करते हें, 
उसे यथाथ रीजिसे कहिये, में तुम्हारा बचन सुननेकी अभिलाष करता हूं ॥ हे ॥ 
मेत्रेय उवाच-- 
निदोषं निमेल चेषं वचनं दानलँडितिम्‌ । 
विद्यातपोश्यां हि मवान्भावितात्या न संशय! ॥ ४! 
मैत्रेय बोले- आपके दानसम्बन्धीय वचन निर्दोष ओर निर्मल हे; आपने विद्या जोर तपश्याते 
निःसन्देह जपनेको परम पवित्र बनाया हे ॥ ४ || 
अवतो भावितात्मत्वादाथोष्य सुनडान्पल । 
सूथा बुद्धयालुपऱ्यामे खुस छप। इव ॥ ७ || 
आप पवित्रचित्त इं, मुझे आपके दर्शने यह अत्यंत ठाय मिला हे; मे फिर छुससुद्ध दपस्या- 


¢ 


युक्तकी मांति न्यायबुद्धिसे आलोचना करके प्रत्यक्ष देखता ई ॥ & ॥| 


आप म दशनावदज सयलाऽभ्युद्या अडान । 

सन्ये अयत्प्रसादोऽथं तद्धि कन स्वभावत! |) 
आपके दशनसेही मेरा महान्‌ अभ्पुद्य हो सकता हे। ये जो स्बामाविक क 
अं आपकी रृपासे ही हुआ समझता हू ॥ ६ ॥ 

लप! शुलं च थोनिश्चाप्येतट्टाह्मण्यकारणक्ष्‌ । 

त्रिभियुणे। ससुदितस्ततो अवति वे द्विज: ॥ ७१ 
तपस्या, शास्रज्ञान ओर विशुद्ध ब्राह्मणकुलमें जन्म ये त्राह्मणरवके कारण बाने शये हे; इन 
तीनों गुणोंसे समुदित होनेपर पुरुष द्विज हुआ करता है ॥७॥ 

तस्िर्लु्े च तृप्यन्ते पिलरो दैबलानि च । 

न हि ड्रुतबतां किचिद्धिक ज्राहाणाइते hen 
ऐसे ब्राक्षणके दृप्त होनेएर पितर ओर देवदन्द तृप्त होते हैं, शाखजानपुक्त बिद्वानोंले लिये 
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यथा हि सुळुते क्षेत्रे फलं विन्दाति मानव; । 

एवं दत्त्वा शुलबालि फलं दाता समइचुते ॥९॥ 
जसे मजुष्य उत्तम रीठिसे जोतकर तयार किये हुए खेतर्थ बीज डालनेपर उसका फड 
प्राप्त करता है, पेते ही दाता चाद्पम्पन्न ब्राह्गञ्ो दान करनेसे उसका फळ भोग किया 


करता द !!९॥ 


ज्राह्मणअेन्न विद्येत शुवश्वक्तोप्चंदिलः । 
प्रतिग्रहीता दानस्य सोघं स्याद्धनिनां धनम्‌ ॥ १०॥ 
ज्ञ न्‌ च्छ ४५ जि नः 
शाद्नज्ञान ओर सुचरित्रयुक्त जो ब्राह्मण दानका प्रतिग्रहीता है, यदि वह बिद्यमान न रहे, तो 
ह ज्ञायगा ॥ १०॥ 


धनियोंका धन निरर्थक दो 

आअवन्‍्हविद्वान्हन्त्यन्ननद्यमान च हन्ति तम्ग्‌ । 
तं च इन्याति यट्यान्न स हत्वा हन्यतेष्युध! ॥ ११ ॥ 
पुरुषके अन्नपक्षण करनेसे उत्त अन्नका नाञ्च होता हे ओर अद्यमान अन्न भी उसे नष्ट 
जो जिपके अन्न दानको नष्ट करता है, वह मूख पुरुष स्वयं नष्ट होता इं ॥११॥ 
प्रसुद्मन्ननदन्धिद्वान्पुनज न चलीश्वर) । 
सा चाज्नाज्ञायते तस्लात्सूथ्म एव वयलिऋषण। ॥ १२॥ 
तेजस्वी विद्वान्‌ ब्राह्मण ही यदि अन्न मोजन करता है, तो बह अन्नको उत्पन्न करता है और 
वह स्वयं अन्ने उत्पन्न होता है; यह बिषय अत्यन्त सक्षम और दुर्वोध है ॥ १२॥ 

यद्य ददल? घुष्य तदेव भरतिग्रहुत! । 

न छेकचक्र वतत इत्थवबस्ट्ृषयो विदुः ॥ १३॥ 
दाताको जेखा पुण्य होता है, प्रतिग्रद्दीताको भी उस ही प्रकार पुण्य हुआ करता है; एक 
पृहियेखे गाडी नहीं चलती । ऋषियोंने ऐसा कहा है, कि दाता और प्रतिग्रहीता दोनों ही 
लोझ्तन्त्र नभात ह ॥ १३॥ 

यञ्ज जे ब्राह्मणा सन्ति श्ुतश्टत्तोपसंहिताः । 

तन्न दानफलं पुण्यमिद्द चासुच चादइलुते ॥ १३॥ 
छास्रज्ञान और सुचरित्रयुक्त ब्राह्मण जिस स्थानमै निवास करते हैं, उसी स्थानमें पबित्र 
दानका फल इस लोक ओर परलोकर्मे भोग किया जाता हे ॥ १४ ॥ 

ये योनिछुद्धाः सततं तपस्यासिरता भूशम्‌ । 

दानाव्ययनखंपन्नास्ते चै पूज्यतना! सदा ॥ १५ ॥ 
जो ब्राह्मण शुढङ्गलमें उत्पन्न होके सदा तपस्या करनेमें रत रहते हैँ और जो दान परायण 
तथा अध्ययनधुक्त हें, वे सदा पूजने योग्य हे ॥ १५ ॥ 


महा 
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तेहि सदि! कृत; पन्थाध्चतयानो न खुह्यते । 
ते हि स्वर्गस्प नेतारो यज्ञवाहाः सनातनाः ॥ १६ ॥ 
हाति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि द्वार्विश्त्यधिकशतततमो ऽष्याय ॥ १२२ ॥ ५२७३ ॥ 
ठन साधुओंने जो पथ तय्यार किया है, उस ही मार्गले गमन करनेपर मबुष्य मुग्ध नहीं 
होता; वे लोग स्वर्गमार्गळे प्रदर्शक और सनातन यज्ञवाहक हैं ॥ १६ ॥ 


महाभारतके झनुशासनपर्वमै एक सो वाईसवां अध्याय खमात ॥ १३२ ॥ ५२४३ ॥ 





१२ 8 

भीष्म उवाच-- 

एघखुक्तः स अगवान्धैश्रेयं प्रस्य सात । 

दिष्टयेषं त्व विजानासि दिष्टया ते वुद्धिरी 

लोको छं युणानेव स्ूथिछ स्म प्रघांसलि ॥ १॥ 
भीष्म बोले- मैत्रेयका ऐसा बचन सुनके भगवान्‌ वेद्व्यासने इस प्रकार उत्तर दिया, कि 
भाग्यसे ही तुम ऐसे ज्ञानवान्‌ होछूर ऐखी चातको जानते हो, माण्यसे ही तुम्हें ऐसी बुद्धि 
प्राप्ति हुई है । लोग उत्तम. शुणवाले पुरुषॉकी अली भाँति प्रशंशा करते हैं ॥ १ ॥ 


रूपसानवयो मानश्री मानाऱ्ाप्य खं श थम्‌ । 
दिष्टया नाभिभवन्ति त्वां दैवस्तेऽयमलुञ्र ह$ । 
यत्त भशतर दानाहताथिष्यालि लच्छणु ॥ २ ॥ 
।ग्यसे ही रूप, अवस्था और संपत्तिने तुम्हें अभिभव नहीं किया, यह तुम्हारे ऊपर देवकी 
कृपा है, इसमें संशय नहीं हे । दानसे बढके जो छुछ श्रेष्ठ वस्तु है, उसे तुम्हारे समीप 
कहता हं, सुनो ॥ २॥ 


यानीहागमशास्त्राणि याञ्च काशित्प्रवृत्तय: । 

तानि वेद पुरस्कुत्य प्रवृत्तानि यथाक्रमम्‌ ॥ ३॥ 
इस लोकर्म जो सब आगमशास्र तथा जो कुछ प्रद्वत्तियां ह, वे वेदको अगाडी झरके यथा- 
रीतिसे प्रवृत्त हुए हैं ॥ ३॥ 

अह दान प्रवासाने अवानपि तपस्ते । 


लप! पवित्रं वेदस्थ तपः स्वगस्य लाधनस्‌ ॥ ४१ 
022 ७ जड ७% ~ 
अ दाना प्रशसा करता हू, आप तपस्या आर ज्ञानका प्रशसा करत ह; तपल्या हा पावत्र 


और तपस्या ही वेद तथा सगकी साधन्‌, हे ४... ८... 
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तपसा सहादाप्रोति विद्यया चेति न; श्रतथ । 


तपरूंब चापडुदव्यचान्यदाप दुष्कतम्‌ ॥ & |! 
देने ऐसा सुना हे, कि तपस्या ओर बिद्यासे मनुष्यको महान्‌ पद मिलता है, जितने दुष्कृत 
हैं, वह दपस्यासे उन्हें नष्ट झर ॥ ५ ॥ 

यव्याद्धि किविस्संघाय पुरुषस्तप्यते तप; । 

सधंभेतदवाजोति ब्राह्मणों चेदपारग! ॥ ९॥ 
जिस किस उदेश्यकी इच्छाले पुरुप तपस्या करता है, वह सब बेदोंका ज्ञाता ब्राह्मण तपस्या 
ओर बिद्या सहारे ॥६॥ 

दुरन्वयं दुष्प्रधुब्य दुरापं दुरतिकनस । 

ले वे तपसाभ्येति तपो हि घलवत्तरम ॥७॥ 
जिससे संबंध रखना कठिन है, दुप्प्रधष्प, दुष्प्रप्प और दुरतिक्रम जो कुछ विषय दै, बह 


कि च्छ 
डः 


सच तपस्थासे प्राप्त होता हे, इसलिये तपस्या ही सनदे बलवान्‌ हे ॥ ७॥ 
सुरापोऽसंनतावाःयी श्वणहा गुरुतल्पगः । 


तपल्या तरते सवभिनसम्च प्रसुच्यते ॥८॥ 
सुरा पीनेवाला, परधनहारी, आणहत्यारा और गुरुकी शय्यापर सोनेवाला पापी मनुष्य 


तपस्याङ्ञे सहारे सब पापोले उत्तीण होता तथा समरत पार्पासे मुक्त हुआ करता इ ॥८॥ 


| सर्वविद्यहतु चक्षुज्यानापि याइचात्ताइचाः ! 
तपस्विनो च तावाहुस्ताभ्यां काथ सदा नल! ॥९॥ 
सर्वज्ञ हो ननेत्रसे उब विषयोंको अवलोकन करता हे ओर जो तपस्वी चाहे जेसा 


च च 


3 
, उन दोनोंछो नेत्रबान्‌ काइते हँ; उन्हे सदा नमस्कार करना उचित हे ॥ ९॥ 


ख्य पूज्य! श्तथनाहतथच च तपस्विनः । 

दनम द) सुख प्रत्य प्राप्लुवन्ताह च (आयमा ॥ १०॥ 
शास्रज्ञामयुक्त तथा तपस्वी मनुष्य सबके ही पूजनीय हैं; दान देनेवाले मनुष्य इसलोकमं 
भ्रीसम्पन्न होकर परलोकमे सुख पाते हैं ॥ १० ॥ 

इस च ग्रत्मलोकं च लोकं च घलवच्तरस्‌ । 

अन्नदाने? सुकृतिन; प्रलिपव्यन्ति लोकिका! ॥ ११॥ 
जो लोग यहांपर सुक्त कमै करते हैं, वे अन्नदानके सहारे इस लोकमें सुखी दोकर, ब्रह्मलोक 
तथा बलवत्तर लाकाका पाते ई ॥ ११ ॥ 


२८ 
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पूजिला! पूजयन्त्येतान्यानिता सानयन्ति च । 

अदाता यज्ञ यत्रेति सवेत! संभणुचते i 
दाता स्वयं पूजित ओर सम्मानित होकर दूसरोका पून और सम्पन 
पुरुष जिस जिप स्थानोंमें जाता है, उन्हीं स्थानोंमें सब भांतिते अबसानित होता हैं ॥१२॥ 

अक्षता चेव कत्ता च लभते यस्य याइशसू 

यद्यवाच्ये यद्यवाक्च त्व लोकावाखियास्यास ॥९३॥ 
चाहे दान करता दो, वा चाहे दान न करता हो, जिसका अंसा कमं हे, वह वेसा ही फल 
पाता हे । चाहे उपरे लोकर्म रहता हो, चाहे अधोभागमे ही होवे, तुम निञलोळ्य दी 
जाओगे ॥ १३ ॥ 

प्राप्ह्यले त्वन्नपानानि यानि दास्यसि कानिचित्‌ । 

मेधाव्यसि छुखे जात! शतवाननरांसवान ॥ १४ ॥ 
तुम जो कुछ देओभे, उसळे अनुसार तुमको अन्न पानेळी सामग्री मिलेगी । तुम मेधावी, 
खद्वंशामें उत्पन्न, शास्त्रज्ञानसणएज और दयाल हो ॥ १४॥ 

कोभारदारत्रतवान्मेचेथ निरलोा आघ । 

एतदृण्हाण प्रथम प्रशरतं गृहभेधिनास ॥ १७ ॥ 
हे मेत्रेय ! तुम कोमार बरह्मचारी ओर बतबान्‌ हो, इसलिये घमपाळममें रत रहो: गृइस्थाँका 
यह उत्तम आर प्रमुख धर्म ग्रहण करो ॥ १५ ॥ 


यो अतो वासितातुष्टो भतुश्तुषा च बालिता । 

यास्मन्नयच कुल सव कल्याण तत्र घतले ॥१९॥ 
जिस्त कुलमें पति अपनी भाया प्रसन्न रहता हे और भार्या अपने पतिसे सन्तुष्ट रहती है, 
उसी बंश्में कल्याण बिद्यमान रहता है ॥ १६ ॥ 


अद्भिगाञान्मळमिष तमोउसिप्रमया यथा । 

दानेन तपसा चेय सबपापमपोलने ॥ १७ ॥ 
असे जलसे शरीरका मल धुन जाता है और अभ्नदे प्रडाक्षये अन्धकार दूर हो जाता है, 
बंधे ही दान आर तपस्यासे सब पाप नष्ट हुआ करते दै ॥ १७ ॥ 


स्थास्त प्राप्नुहि सचय गहान्खाघु ब्रजास्थहस्‌। 
_ __ एतन्मनाखि कलेव्यं श्रेय एवं अविष्यति ॥ १८ ॥ 
दे मंत्रेय ! तुम्हारी स्बास्त होगे, भ॑ सावधानीसे निजस्थानपर जाता हूं । मेरे इस कथनको 
मंनमें रखना; ऐसा करनेसे तुम्हारा कल्याण होगा ॥ १८ ॥ 
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ल॑ प्रणब्याथ मैत्रेय! ऋत्वा चाभिप्रदक्षिग्ष्‌ । 
स्वस्ति भाप्जोतु रूगवानित्पुवाच कुताञ्जलिः ॥ १९॥ 
इति श्रीमद्दाभारते भनुश्ालनपईणि चयोविशत्यधिक्ाततमोऽध्यायः ॥ १२३॥ ५२६२॥ 
अन्तर पैत्रेयने प्रणाम करके उनकी प्रदक्षिणा छो और दाथ जोडके बोले- कि “ आपको 
स्वस्ति प्राप्त होबे । ” ॥ १९॥ 
महाधारतके अनुशासनपर्व एक सो तेईसवां अध्याय समाप्त ॥ १२३॥ ५२६२ ॥ 


8 १२9 : 
युधिष्ठिर उच्चाच-- 
सह्ाणा सहुदायार सचधनस्ट्तॉ वर । 
य्ाठामेच्छास्थह्‌ त्वत्तस्त स नाइ पतामह ॥ १ ।। 


७७ ४८% ~ 


युधिष्ठिर बोले- हे खबंध्मज्ञोंमे श्रेष्ठ पितापह ! में आपके समीप सती ख्ियाळे सदाचारका 
णंन 


स्‌ 
करिये ॥१॥ 


६९% ha 


स्वरूप सुननेक्ी इच्छा करता हूं, शप्छिये आप मेरे समीप इस बिषयको 
नाष्ठ उदा च -< 
ल्ेज्ञां खवधर्थज्ञां देवलोके मनस्विनीम्‌ । 
कैकेयी खुनना नाध शाण्डिली पर्यएच्छत ॥ २॥ 


ha 


भीष्म बोले- सुमना नामी छेकयराजक्ी पुत्रीने देवलोकर्म सबज्ञा, सब धमकी जाननवाली 


^ ~ 


सनारस्वना शा।ण्डलास प्रश्न क्या ॥ २ ॥ 


फेन इत्तेन कल्याणि सभाचारेण केन या | 
धथधूय सवपापान दबलाक स्वसागता ॥३॥ 


€"५, 


हे कल्याणि! तुम केसे चरित्र जार केसे आचारके प्रभावसे सब पापांका नाक्ष करके देवलोकन 
आई हो ? ॥ ४ ॥! 

हुलाशानाशिखेब त्वं ज्वलबाना स्वत्तेजला । 

खुला ताराधिपस्येव प्रमया दिवमागता ॥४॥ 
तुम अभ्िक्षी ज्यालाकी मांति निज तेजसे प्रज्यालित होती हो ओर ताराविप चन्द्रमाकी पुत्री- 
सदृश अपनी प्रभासे चुलोडमे आई हो ॥ ४ ॥ 

अरखा लि च यस्त्राणि धारयन्ती गतक्कमा । 

विमानस्था शुभे आसि सहस्रगुणमोजसा ॥५॥ 
तुमने निर्मल श्वेतवक्ष धारण किये हैं और परिश्रम रहित होकर विमानमें बेठी हो; अपने 
तेजके द्वारा मंगलमयी तुम्हें सहसगुनी शोमा प्राप्त हुई है ॥ ५॥ 
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न त्वमल्पेन तपल्या दानेन निथथेन खा | 
हमे लोकमलुप्राप्ता सस्मात्त रब वदस्व से १ 
तुम अल्प तपस्या, दान ओर नियर्मोक्श पालन रके इस लोकें नही बः 
मुझ तुम अपनी सावनाका यथाथ वृत्तान्त कहो ॥ ६ ॥ 
इति एष्टा खुमनया अधुर 'याझहसिनी । 
शाण्डिली निस्तलं वाक्यं खुमनाभिदसत्रवीत्‌ ॥७॥ 
चारुशासेनी क्षाण्डिडीने सुमनाका ऐसा बधुर बाणीम प्रश्न छुनके नग्रतापूर्ण इस प्रकार 
उत्तर दिया ॥ ७ ॥ 
नाहं काबाघबश्चना नापि वल्कलघारिणी । 
न च खुण्डा च जटिला सूत्या देवत्वद्ागता ॥८॥ 
म॑ गेरुआ वस्न धारण करनेबाली तथा वररूळपारिणी नहीं हूँ, अने सिर नहीं सुडाया अथवा 
जटाए नहीं रखार्यी; यह खव करके गने स्वगछोक नहीं पाया ॥ ८ ॥ 
अहितानि 'च याक्थानि सब/णि परुषाणि च । 
अप्रबत्ता च मतार कदाचन्नाह घच यभ् ॥ ९ ॥ 
सदा सावधान रहके अपने पतिको सुंहसे कमी अहितक्षर चा कठोर बचन नही कहे 
॥ ९॥ 
देवतानाँ पितूर्णा च ब्राह्मणानाँ च पूजने । 
अप्रमत्ता सदायुक्ता श्वश्रश्वशुरयालनी ॥ ९०४ 
म देवताआ, ।पेतरा आर ब्राह्मणांकी पूजाम सदा सावधान रहती: आाइ-ससुरकी सेवा करने 
तथा आज्ञामे सदा नियुक्त रहती थी ॥ १० || 
पशुन्ये न प्रवतामि न सभेतन्थनोगतसतर ! 
अद्वारे न च तिष्ठामि चिरं न कथयामि च ॥ ११॥ 
जुगलीके कायम कभी प्रवृत्त नहीं होती थी और न यह मुझे अभिमत है; घरकै बाहर कदापि 
निवास नहीं करती थी ओर बहुत समयतक क्रिसीके साथ बाचीलाप मी नहीं करती थी ॥ १ १॥ 
अशद्ठा हसितं किचिदाहितं दापि कर्षणा । 
रहस्यलरहस्यं या न प्रवतामि सर्वथा ॥ १२॥ 
एकान्तमे या सबके सामने किसीसे परिहास नहीँ किया अथवा किसी झार्यसे किसीका 
अहित भी नहीं किया; मं एसे का्योर्मे कभी प्रबुच नहीं होती थी ॥ १२॥ 
कायाथ निगतं चापि मतारं शहमागतस । 
आखनेनोपसंयोडय एजएामि समाहिता ॥ १३॥ 
कायके निमित्त घरसे निकलके फिर जब मेरे पति गृहपर आते थे, तब उन्हें आसनपर बेठाके 
एक्राग्रचिच होकर उनकी पूजा झरती थी ॥ १३ ॥! 
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यद्यच्च नाभिजानाति यद्धोज्य नाभिनन्दाति । 

मध्य वाप्यथ बा रच्य तत्सवं यजयास्यहस्‌ ॥ १३॥ 
सेरे पति जिस अन्नही उत्तम नहीं समझते थे ओर जिसको पसंद नहीं करते थे, वैसी सब 
भक्ष्य बा लेह्य बस्तुओंकों में परित्याग छरती थी ॥ १४॥ 


छुडुस्याथ समानात यास्क्वाचस्क्गायनब लु । 
घातरत्थाथ तत्दवं छारयान करामि ज ॥ १५॥ 
पारवारक [बामत्त जा कुछ बस्तु हाइ जाता वथा जो कुछ ददव्यक्वाय रहता था, मारके 
समय उठन न स्वय उन कायाका करता तथा दृसरास करावा था ॥ १५ ॥ 
याकर ता याति कायण केनाचत्‌ | 
मङ्लबइामियर्हा भवासि नियता सदा ॥ १५ ॥ 


कन 


किसी कायसे यदि मेरे पति विदेशम जाते थे, तो उद्घ समय में संयत होके नाना प्रदारके 
तो! रहतो ६ 


{ ल्थालुलेपनपभ । 
प्रसाधन च निष्क्रान्त नामिनन्दानि भतेरि ॥ १७॥ 
“~ ~ ~ 
पतिक्के विदेश जानेपर में अञ्जन, सहावर, मांगलिझ स्नान, मआलाघारण, उबटन और 


= 


प्रसाधनको पद्‌ नहीं करती थी ! १७॥ 


नोत्थापयामि जलोर खुखस्ुसमहं खदा । 
आतुरेब्चापि ळायेयु लेन तुष्यति मे मनः ॥ १८ ॥ 
पतिके सुखखे शयन करनेपर ये आवश्यक कार्य रहनेपर भी उन्हे कमी नहीं जगाती थी, 
उससे सरा मन सन्तए रहता था ॥ १८ ॥ 
नाथासयानि नतोरं छुड्म्वार्थे च लवेदा । 
जुप्तझत्यः सदा चास्मि छुसंसष्टनिवेदाना ॥ १९॥ 
डुम्बद्ध पालन-पोषणळे निमिच स्वामीक्को में कमी तंग नही ररती थी, गोपनीय विषयोंको 
सदा गुप रखता आर सदा घर ऑगनको साफ रखती थी ॥ १९ ॥ 
इमं धर्भपर्थ नारी पालथन्ली समाहिता। 
अरुन्धतीव नारीणां स्वगंलाक भद्दीयते ॥ २० ॥ 
जो स्री सावधान होकर इस धमएद्धतिक्वो पालन करती है, वह ख़िय्रोंके बीच अरुन्धतीकी 
साति आदरणीय होकर, स्वगलोकम विशेष प्रतिष्ठित होकर निवास किया करती है ॥२०॥ 
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भीष्म उचाच- 
एतदाख्याय सा देवी सुमनाये लपस्विनी । 
पतिघमे झहामागा जयालादशेनं तदा ॥ ९१॥ 
भीष्म बोले- महाभागा तपस्त्रिनी शाण्डिली देवी समनासे यह पतिधम कहके उस समय 
अन्तद्धान हुई ॥ २१ ॥ 
यश्चेदं पाण्डवाख्यानं पठेत्पर्यंणि पर्षणि । 
ख देदलोक संप्राप्य नन्दने खुरुख बसेल्‌ ॥ २२ ॥ 


हति श्रीहाभारत अनुशासनपर्वणि चदुर्वि श्व्यधिकशततमोऽष्यायः ॥ १२४ ॥ ५२८४ ॥ 
हे पाण्डव ! जो प्रतिपवेमें इस आख्यानका पाठ करता है, बह देवलोक पाके नन्द्मकावनमें 
सुखी हुआ करता है॥ २२॥ 
मद्दामारतके अनुशासनपरवमे एक खो चोबीसवां अध्याय समा ॥ १२३ ॥ २२८४ ॥ 


i : १२५ ४ 
युधिष्ठिर उवाच-- 
साञ्ना घापि प्रदाने वा ज्याय! कि सवतो मतम्‌ । 
प्रचि अरतश्रेछ यद्र व्यतिरिच्यते ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे भरतश्रेष्ठ ! साम और दान इन दोनोंमेंसे आपके मतने कौनसा श्रेष्ठ है ? 
इन दोनोंके बीच जो उत्तम हो, आप उक्ते ही कहिये ॥ १॥ 


भीष्म उवाच प के 
सामना प्रधाव्यत कश्चिदानेन च तथापर? । 


पुरुषः प्रकृति ज्ञात्था तयोरेकतरं अजेल्‌ ॥ ९ ॥। 
भीष्म बोले- कोई मनुष्य सान्त्यनावाक्यसे प्रसन्न होता हे ओर कोइ दाने प्रसन्न छुआ 
करता हें; इसलिये पुरुपप्रकतिद्धी मालूम करके दोनॉमेंधे एककी सेवा झरे ॥ २ ॥ 
गुणांस्तु श्र्ण भे राजन्सान्स्वस्य भरतर्ष सर । 
दारुणान्यापि शूलानि सान्स्वेनाराधथेव्यथा ॥ ३॥ 
डे राजन्‌ ! भरतश्रष्ठ ! भयर प्राणीको भी जिष प्रकार मनष्य खामसे बशमें कर सकता 
हे, उस सामबादके समस्त गुण मेरे समीप सुनो ॥ ३ ॥ 
अत्राप्युदाहरन्तीमसिलिहासं पुरातनस्‌ । 
णुहीस्था रक्षसा खुक्तो द्विजाति! कानने यथा ॥४॥ 
किसी बनमें एक ब्राह्मण राक्षस द्वारा पकडे जानेपर जिस प्रकार छटा था, इस विषये 


प्राचीन लोग, इस ही. परातन, इतिहासको करा छरत हैं.॥ ७-1)... 
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साजेवारिमिन्मथुयुजे न खुमोइ न थिव्यथे ॥ ६ ॥। 
क्तिये युक्त, झाल्नज्ञाननिपुण ब्राह्ममने अत्यन्त मयङ्कर राक्षसक्ो देखके मोहित 


वा व्यथित न होकर, उसके विषयमे सामनीतिका ही प्रयोग किया ॥ ६ ॥ 

रक्षस्टु वाचा संएड्य प्रश्न पप्रच्छ ले द्विजस्‌ । 

सोध्यखे ब्रूहि भे पश्च केनास्मि हरिणः छू श ॥७॥ 
राक्षसने उस बाहाणके बचनकी प्रशंसा करके उसे एक प्रश्न पूछा और कहा- मेरे प्रश्नका 
उत्तर देनेसे तुम्हें छुटकारा मिलेगा। कशे, में क्रिस कारणले पाण्डुवणे तथा कश हुआ 
हुँ? ॥ ७॥ 

सुद्ठतेमथ संचिन्त्य त्राह्मणस्तस्थ रक्ष स्तः । 

आमिगोथासिरव्यम्नः प्रश्न प्रतिजगाद ह ॥८॥ 


न्य 


अनन्तर ब्राह्मणने सुहत अर खोचके अव्यग्रभाबसे इन गाथाओळे सहारे निशाचरके प्रश्ना 
उत्तर दिया ॥ ८ ॥ 
वेना नूनं सुहछज्ञनेः । 
से हरिणः व्शा! ॥९॥। 
लि लोगोंके साथ बिपुल बिषयो भोगते दो, 
॥ ९॥ 
क्ष साधूपचरितान्यपि । 
स्वदोषादपरञ्यन्ते तेनासि हरिणः कुदाः ॥ १०॥ 
[नशाचर ! तुम्हार मित्रगण ढथम रीतिरे सेवित हानेएर भी निज स्वभाव दोषसे तुम्हारे 
पपर्भे विरक्त इए हैं, इस ही लिये तुम पाण्डुबर्ण बा कुशित होते हो ॥ १० ॥ 
घनेश्वथाधिव्छा! स्तव्धारत्वद्‌ रुणे। परमाजरा! 
अवजानान्त नून त्या तेनासि हरिणः कुचा? ॥ ११॥ 
समान अथवा आथिक घन ऐश्वयपुक्त तथा तुम्हारे गुणोकी अपेक्षा अत्यन्त निकृष्ट बे मूख 
लोग तुम्हारी अवज्ञा करते हँ, इसीसे तुम पाण्डुबण और कृश हुए हो ॥ ११ ॥ 
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गुणवान्बियुणानन्यान्नूनं पञ्यलि सत्कूलान | 
प्राज्ञोऽप्राज्ञान्विनीतात्सा तेनालि हरिणः छुक  ॥१५९॥ 
तुम गुणवान, प्राज्ञ ओर बिनीतचित्त होनेषर भी सम्मान बही पाते ओर शुणद्दीन तथा मूढ 
व्यक्तियोंको सम्मानित होते देखते हो, इसीसे पीले आर कृश होते हो | १९॥ 
अडत्या ल्लिश्यसानोऽपि वृत््युपायान्विग हयस्‌ । 
माहात्स्थाइयथसे नूनं तेनासि हारिण! कुदा! ॥ १३ । 
तुम जीवन इत्तिके बिना कुशित होळे भी वृत्तिप्रापिकी निन्दा करते हए महाचुमाषताके 


he 30 > 


कारण दुशखत होनसे पोले आर दुवलं इण हा ॥ १३ ॥ 


संपीडयात्मानसाथत्थाक््वयः कञ्चिदुपस्क्रुलः । 
जित त्यां मन्यते साधो तेनासि हरिण! कुश; ॥ १३॥ 
है साधु ! सज्जनताके वशमें होकर स्वयंको कष्ट देकर तुन किसीछा उपकार करते हो, तो 
बह तुम्हें पराजित समझता है, इसीसे तुम पाण्डबर्ण और छश्न होते हो ॥ १४॥ 
छिृयनानान्विषागपु कामक्ोधाइलाल्मनः) । 
न्थे नु ध्यायसि जनांस्तेनासि हरिण! कशा! ॥ १८ | 
कामक्रोधके वशम रहनेवाले पुरुष झुपथमें पडके कश पाते हैं, तुभ उनके निमित सोच करते 
हो, इससे पाण्डवण ऑर कृश होते हो ॥ १५ ॥ 
पाज्ञैः संभावितो नूनं नपाज्ञैरपसंहितः । 
हीयसानसषी दुष्त्तेस्तेनालि हरिणः कचाः ॥ १६ ॥ 
म निश्चितही बुद्धिमानलि सम्मानके योग्य हो, अज्ञानी लोग तुम्हारी हँसी उडाले हैं; दुवृत्त 
लोगॉसे तिरस्कृत ओर क्रोधित होनेसे पीले ओर दुबळे हुए हो ॥ १९॥ 
नून मित्रछुख। शचः कश्विदाथवदाचरन । 
यृश्चयिस्वा गतस्त्वां ये तेनालि हरिण! कूरा! ॥ १७॥ 
सुस मित्रताझी बात करनेवाले शत्रने साघुकी भांति आचरण करके तुम्हें ठग दै, इसीसे 
तुम पाण्डबण आर कृश होते हो ॥ १७॥ 


प्रकाशाथगतिनून रइस्यकुशल। कृती । 
तज्जञन पूज्यस नून तन हरिण! कश; ॥ ९८ ॥ 
तुम प्रकाशाथ गांत (अथको कायपद्धति) ओर रहस्य बिषयमें निपुण तथा कुशल होनेपर भी 


“०५. ४७ २०५. 


गुणज्ञ पुरुषासे पूजित नहीं होते, इसी निमिच पाण्डुवणे और कुश होते हो ॥ १८॥ 
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अक्षत्स्वसिनिविष्टेषु चवतो खुत्तसंचाथम््‌ । 

न्ते तेनासि हरिण! कशा ॥ १९॥ 

दुष्ट दुराग्रही पुरुषे निकट तुम्हारे संश्वयराहेत होकर बिपर्योक्े छहनेपर भी तुम्हारे गुर्णाका 
बिकास वहाँ नहीं हुआ, उसीसे तुम पाण्डबण आर कृञ्च इए हो ॥ १९॥ 


धनब्ुद्धिश्चतेहीन। केवल तेज्षान्वितः 


ही 
“२ 


सहत्पराथेयखे नूनं तेनासि हरिण! कूः ॥ २० ॥ 
तुम धन, बुद्धि ओर शाद्ञज्ञानते रहित होके केवल शारीरिक शक्तिसे ही महत्पदकी इच्छा 
करते हो, उद्धीसे तुम पाण्डुवण ओर कृश्च होते दो ॥ २० ॥ 

तपाप्रणिहितात्लानं सन्ये त्वारण्यव्काक्लिणस्‌ । 


~ ~“ ७० 


में तम्हें तपस्याळे सहारे प्रणिहितचित्त ओर वनवासा अमिलापी जानता इ, कित तुम्हारे 
बान्धबगण इस बातळो पसंद नहीं करते हँ, इसीसे त॒म पाण्डुत्रण ओर कृश हुए दो ॥२१॥ 
नूनवर्थवलां सध्ये लच वाव्त्यसतुत्तमम । 
न आलि कालेऽभिहितं तेनासि हरिण? कुवा? ॥ २२॥ 
निश्चयसे घनबान्‌ पुरुषोंके बीच यथासमयमें कहा छुआ तुम्हारा उत्तम बचन उन्हें 


घन्छुबगों न णह्वाति तेनालि हरिणः कशाः ॥ २१ ॥ 
त्त 





2१, 


| 

पसंद नहीं हुआ होगा, इस ही निमित्त तुम पाण्डुबणे और कृञ्च होते हो ॥ २२ ॥ 

है. इढपूवंशुले सूखे कुपित हृदयप्रियम्‌ । 

अलुनेलु न चा चि तेनासि हरिणः कृदाः ॥२३॥ 

का चढ निश्चयवाला प्रिय व्यक्ति उसकी सूखतासे तुभपर क्रोधित हुआ होगा, आर तुम 
विवयपूर्वक शान्त करनेमें समर्थ नहीं हुए, इसीसे तुम पाण्डुत्र्ण और कृञ्च होते हो ॥२३॥ 
| नूनमासंजयित्वा ते कृत्ये कर्मिश्विदीप्छिते । 

कम्चिदियधतञ्द्यध तन हरणः ळरा! ॥ ९४ ॥ 

निश्चय ही किसी इंप्धित कार्ये कोई तुम्ह आसक्त करके सदा तुम्हारेखे अपना स्वाथ तिद्ध 


करना इच्छिता है, इस ही हेतु तुम पाण्डबण और कृश होते हो ॥ २४ ॥ 
नूनं त्या स्वशुणापेक्षं पूजयानं खुहृद्धवम । 
मदाथे इति जानाति तेनासि हरिणः कृश! ॥ २५ ॥ 
निश्चय ही अपने गुर्णोकी अपेक्षा अधिक गुणवान्‌ होनेसे तुम पूजित होते हो, परन्तु तुम्हारा 
मित्र यह सब उसके प्रभावले हो रहा दे, ऐसे मानता है, इस ही निमित्त तुम पाण्डुवर्ण 
और कुश्च होते हो । २७ ॥ 


9५ 


पह 
उ 


र्द्य? &1/ 
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1 बिवव्तु प्राप्तिशेथिल्पात्तेनासि हरिणः कृशाः ॥ २६ ॥ 
भीतरी अभिप्राय रहनेपर भी निश्चय ही तुम लज्जावश्च वह प्र्ट करनेकी इच्छा नही करते, 
कारण कि तुम्हें अभीष्ट बस्तु प्रापिके विषये संशय है, इसीलिये पाण्डुवर्णं और छश्व होते 
हो ॥ २६॥ 

नानावुद्धिउ्चील्लीके नचुद्यान्नूनसिच्छलि । 

ग्रहीलुं स्वणुणे! सघास्तनासि हरिणः कचा? ॥ २७ ॥ 
निश्चय ही जगत्में अनेक प्रडारकी बुद्धि और रुचिप्रक्त मनुष्योंको हुम निज शुणोंके सहारे 

RS ल. जाच 


वश्चर्म्‌ करनेको इच्छा करते हो, बोध होता दै 
आधिद्रानभीररल्याथा विद्यायिक्रमदानजस्‌ । 


यश? प्राथयसे नूनं तेनासि हरिणः कश; ॥ २८॥ 
तुम अविद्वान्‌ ओर भीरु ओर अरप घनबाले होके बिद्या पराक्रम युक्त कीतिं तथा दानसे 
यश्चक्षी इच्छा करते हो, इस ही निमित्त पाण्डुबण और कुश्च होते हो ॥ ९८ ॥ 
चिराम्रिलषितं किचित्फलश्षप्रापलेज ते । 
कूलसन्येरपहुतं तेनासि हरिणः कू श! | 
तुमने किसी चिराभिलपित फलको नहीं पाया और जन्य पुरुष उसे हर ले 


कारण तुम पाण्डबणं ओर कृश इए हो ॥ २९॥। 

नूमघात्मकूल दोषमपङ्यान्कचिदाह्लानि | 

अकारणऽसिशरत्तोऽसि तेनासि हरिण! कुडा! ॥ ३०॥ 
बोध होता हे, तुम अपने किये हुए दोपोंकों न देख सकते और दूसरे लोग अकारण ही 
तुम्हें कोसते हें, इतलिये तुम पाण्डवणे और कश्च होते हो ॥ ३० || 


खुळ्दामप्रमसतानामप्रमाध््याथहाानेजस्य्‌ । 
छुःख छथञ्जुण दान तन हरेण! कदा? ॥ १९ ॥ 
सुमन सुहृद। आर आर पुरुषाका पडा तथा दुःख दूर नहीं (खया, तप स्वयको मा अत्यन्त 
अहनं आर शुणराइत पात हो, इस हा जिये पाण्इत्रण आर कुश होत ही ॥ ३१ ॥ 
लादून्णहस्थान्हष्ट्रा च तथासाघून्वनचरान्‌ | 
झुत्तात्यावसथ सक्तास्तनाले हारण! कुश? ॥ हे || 
तुम साधुआका शुदस्थ, ढुष्टाका वनबासा आर सुक्त पुरुपाळी आश्रमम आसर देखके पाण्डु- 
वर्ण तथा कश्च हात दा ॥ ३२२ ॥ 
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घस्पेमर्थ च काले च देश चामिदितं वच! । 

न प्रतिष्ठति ते नूनं लेनालि हारिणः कदा! ॥ ३३॥ 
लोग तुम्हारे यथा समयमें अभिदित धमे, अर्थ और कामयुक्त बचनमें विश्वास नही करते 
माळूम होता है, इत दी लिये तुप पाण्डवे और कृश होते हो ॥ ३३ ॥ 

दष्तानकुष्ालैरथो न्मनीषी संजिजीविषुः । 

प्राप्य वतेयसे नून तेनासि हरिणः कुद! ॥ ३४॥ 
तम मनीपी तथा जिज्ञासु होकर भी अज्ञानी लोगोंके द्वारा दिये हुए धनको लेके उसीपर 
जीविका निर्वाह करते हो, बोध होता है, इस ही निमित्त तुम पाण्डवर्ग ओर कृश हुए हो ॥३४॥ 

पापान्विवधेलो इद्टा कल्याणांत्वावखीदत! । 

शुषं दुगयसे योग्यं तेनासि हरिणः कुदाः ॥ ३५ ॥ 
नाळू१ होता है, कि पापी मनुण्योंको आगे बढते ओर झल्याणञारी एुण्यास्थाओंके दुःख 
अनु पत्र करते देखकर तुम सदा इप्र परिस्थितीकी निन्दा किया करते दो, इसद्दी लि 
पाण्डवण जोर छश इण हो ॥ ४५ ।। 

परह्परविरुद्धानां भिथं नूनं चिक्वीषंसि । 

_ सुहृदा बविरोधेन तेनासि हरिणः कश; ॥ ३६॥ 

तुम सहदाडे असुरोधसे परस्पर विरुद्ध पुरुषोंक प्रियळायंदो करनेकी इच्छा हिया करत हो 
बोध होता हे, इस ही निमित्त पाण्डब्ण ओर छश इए हो ॥ ३६ ॥ 

ओजियांस्थ विकमस्थान्प्राज्ञांश्ाप्यजितेन्द्रियान्‌ । 

खन्येडनुध्यायसि जनांस्तेनासि दरिणः कुश; ॥ ३७॥ 


तुम थोत्रिय पुरुपोंको वेदविरुद्ध कममें रत ओर ज्ञानियोंको अजितन्द्रिय देखकर तुम चिन्तित 
रहते हो, मातम होता है, इस ही निमित्त पाण्डुबगे ओर कश्च हुए दो ॥ ३७ ॥ 


एवं संपूर्जित रक्षा विध ते प्रत्यपूजयत्‌ । 
सखायमकरोज्चन संयोज्याथेसुमोच ह ॥ ३८ ॥ 
इति श्रीमहा मारते अनुशालनपवोणि पञ्चविशत्यघिकशततमो पध्याय;ः ॥ १२५ ॥ ५३२२ ॥ 
इसदी प्रकार राक्षसने अत्यन्त पूजित होकर उद ब्राह्मणही पूजा करके उसके सङ्ग मित्रता 
की ओर बहुदसा घन देके उसे बिदा किया ॥ ३८॥ 


मद्दाभारतके अनुद्यासनपर्वम एक सो पचीखवां -अध्याय समाप्त ॥ १९७ ॥ ५३२२ ॥ 
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युधिष्ठिर उवाच-- 
पितामह अहाप्राज्ञ खवेद्यास्त्राविछारद । 


आगमबहांभः स्फातो अवाज! प्राथेलः कुल ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे सर्वेश्चात्रबिश्ारद महाप्राज्ञ पितामह ! आप हमारे हस बिख्यातवंशमे 
अनेक प्रकारके आगभोंके ज्ञानसे युक्त हैं ॥ १॥ | 
त्वत्तो धमाधंसंयुत्तमायस्थां च खुखोदथस्‌ । 
आयय सूत लाळल्य ्राठानच्छार्थारदम | २॥ 
हे अरिदमन ! आपके समीप उचरकालमं दुखदायक और जगत्के लिये आथर्यस्यरूप घर्माय- 
युक्त बचन सुननेकी अभिलाप करता इं ॥ २॥। 
अयं च कालः संप्राप्तो दुलं सञ्चातिवान्धव! । 
शास्ता च न हि न; कथ्चित्वाजुते अरतर्षम ॥ ३॥ 
स्वजनों और बान्धवोंके लिये यह दुलेभ समय प्राप्त हुआ है । हे भरतश्रेष्ठ ! आपके अतिरिक्त 
हम लोगोके लिये दूसरा कोइ भी उपदेष्टा नहीं है ॥ ३॥ 
याद तऽहसलुग्राद्या माता: खाइलोऽनच । 
वक्तुघ्षदास न? प्रश्न यत्या प॒च्छास पाथ ॥ ३ 1 
हे पापरद्दित ! में भाइयोंके साहित यदि आपका कृप्रापात्र होऊं, तो हे राजन्‌ ! में जो प्रश्न 
पूछता हं उसका आपको उत्तर देना उचित है ॥ ४॥ 
| अर्थ नारायण; श्रीमान्सबेपार्थिवसंमत! । 
नवन्त षदुमानन प्रश्रयण च खेचत ॥ ५ ॥| 
॥ ये सब राजाओंके सम्मानजनक श्रीमान्‌ भगवान्‌ नारायण श्रीकृष्ण आपका बहुमान आर 
बिनयके सहित सेवा करते हैं ॥ ५ ॥! 
अस्य चैव समक्षं त्वं पार्थिवानां च सवदा! । 
तणा च प्रथाथ स स्नहाङ्वाषतुमदास ॥ ६॥ 
इनके और सब राजाओंके सम्मुख मेरे और आदगणोंकी प्रीतिळे निमित्त आप इस विषयको 
स्नहपूबक बणन करिये ॥ ६॥ 


चेशास्पायन उवाच-- 2 मर 
तस्य तठूचन शुत्वा स्नेहादागत संञस; । 


भीष्नो भागारथापुत्र इदं घघचनमव्रवीत्‌ ॥७॥ 
श्रीवेशम्पायन सुनि बोले- गङ्गानन्दन भीष्मने युधिष्ठिरा यह बचन सुनके प्रीतिपूर्वे र 


सस्श्रमयुक्त दाकर यह वक्ष्यमाण बचन झह ॥ ७ ॥ 
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इन्त ते कथयिष्याभि कथामतिघनोरमाम््‌ । 

अहय विष्णो! पुरा राजन्प्र भावोऽय भथा श्वल ॥८॥ 
है राजन्‌ | पहले समय येने इन भगवान्‌ विष्णुका जो प्रभाव सुना था, वह अत्यन्त 
मनोहर कथा तम्हारे समीप कहगा ॥ ८ || 

गोवूष'लाळुस्थ भभावस्त च से छझाणु। 

कद्राण्याः लंदायो थश्च दुपत्योस्त च मे ऽणु ॥९॥ 
वृषभध्यञ्ञ महादेवका जेसा प्रभाव सुना है उसे और रुद्राणीझो जिस प्रकार संशय हुआ था, 
तब शिव और पार्वदीमें जो संवाद हुआ था, वह कथा भी मेरे समीप सुनो ॥ ९॥ 

व्रत चचार धमोत्या कृषणो इादचावाचिकम्‌ । 

दीक्षितं चागतौ द्रष्टुम नारदपचेतो ॥ १०॥ 
पहले समयम धर्मात्मा श्रीकृष्ण दीक्षा लेकर बारह वाका ब्रताचरण कर रहे थ; उस समय 
उनका दशन करनेके लिये नारद ओर पचत ऋषि बह आये | १० ॥ 

कूूषणट्वेपायनञ्चेव घोर्यव्य जपता वरः | 

देवलः कादयपञ्चव हस्तिक्तादइयप एव च ॥७११॥ 
और भीकृष्णद्वैपायन, जप छरनेवालोमें श्रेष्ठ चोम्य, देवल, वाइवप, इस्तिक्ञायप ॥११॥ 

अपरे ऋषय! सन्तो दीक्षादमसमन्विता! । 

शिष्चेरलुगता। सर्वे देवकल्पेर्तपोधने! ॥ १३१ 
ओर दूसरे बहुतेरे दीक्षादमसुक्त साधु महर्षिगण अपने देवोपम, तपस्वी शिष्योद्धे सहित 
उनका दर्शन करनेके लिये बहा आये ॥ १९॥ 

तेषानतिथिसर्कारमचेनीर्घं कुलोचितम्‌ । 

देवकीतनयः प्रीलो देवकल्एसक्ल्पयत्‌ ॥१३॥ 
देवकीपुत्र भीकृष्णने उन लोगोंके आनेसे प्रसन्न होकर अतिथियांका देवतुल्य पूजनीय यथा- 
योग्य छुलके अझुसार सत्कार किया ॥ १३॥ 

हरितेषु शुबणघु घहष्केषु नवेषु च । 

उपापाविविइः प्राता शिवष्टरणु महष थ। ॥ १३॥ 
महर्पिणण हरे और सुबर्ण बर्ण बर्दिनिर्मित नबीन आसनोपर प्रसन्नतापूवंक श्रीकृष्णके समीप 
चठ | १४ ॥ 

कथाञ्चक्लस्ततस्ते तु मधुरा धमर्खहिताः 

राजघीणां खुराणा च ये वसन्ति तपोधनाः ॥ १६॥ 
अनन्तर वे राजपिं लोग, देवताओं और वहां रहनेबाले तपस्बियोंके बिषयमें धर्मयुक्त मधुर 
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घक्ज्ाज्षिःछत्थ कृष्ण श्य यह्विरद्‌ खुलकशेण! १७ | 
अनन्तर अद्भुत कम करनेवाले श्रीकुष्णके मुखमण्डलसे ब्रवचयारूपी इन्धनके सह 


~ 


नारायणा तज आधि रूप प्रकट ह । १६ ॥ 


कक 
[| 


बानू 


वलाडञाअददाह त चाल सबने शा क्ुपस्‌ । 

खपक्षिसगसंघालं सश्चापदसरीखुपञ्च्‌ ॥ १७ | 
वृक्ष, ठता, क्षुद्र तरु, पक्षी, सग संघ, श्वापद और सरीसुपोंके सहित उस प्तक जलाने 
लगा ४ १७ !! 

यगैत्य विविधाकारैहोहाभूतमचेतनस्‌ । 

शिखरं तर्य शैलस्य अथिते दीपघदक्तोनस ॥ १८॥ 
अनेक प्रकारके मुगससूइ हाहाछार झरत हुए अचेत हुए; उस पर्वतका शिखरर्थान मथित 
होकर प्रज्वलित दीखने लगा ॥ १८॥ 


ख लु वाहूमहाज्वाला दण्व्या खवलशाषतः । 
(बष्णाः समाएनागरुय पालां Iशिष्ययदस्यूशल्‌ ॥ १९॥ 


उस महाज्तालापुक्त अग्निने निःशेष रूपे सबको जलाकर भगवान्‌ विष्णुळे निकट आक 
शिष्यकी भांति उनके दोनों चराको सपश छिया ॥ १९ |। 


तता 1वष्णुवन इट्टा ।नदर्धघा रकशन! । 
साख्चष्टाष्धानपालस्तत्पुन; प्र्ालिमानयल्‌ ॥ २० ॥ 


शत्रनाशन नारायणने उस पबतको ।नि$शप रातिसे दग्ध हुआ दखहूर सॉभ्यर! 
फिर उसे प्रकृतिस्थ - पहलेके समान हराभरा किया ॥ ९० ॥ 


तथैष स गिरिञ्रूय। प्रपुषिपललता दरस 

स पाक्षिगण संशु! सश्वापदसरी स्प! ॥ २१ ॥ 
वह पत्त पइलेङ्की भांति वृक्ष, लता, पुष्प और पक्षियोंके छब्द और श्वाएद सरीखुपोर 
पारपूरित छुआ ॥ ९१ ॥ 

तददू सुतलसचिन्त्यं च दष्ट्रा छुनिगणस्तणा । 

विस्मितो हृष्टलोमा च यस्ूचा्रायिलेक्षण। ॥ २२॥ 
सुनिगण उस समय उस अद्यत ओर अचिन्त्य व्यापारको देखञ्चर विश्मित ओर रोमाञ्चित 
हुए और बे आनन्दसे अश्रपूरित नेश्नयुक्त हुए ॥ २२ ॥ 
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मवान्विखजते लोाकान्सबानलँहरते पुन! । 


अवाज्छील 'अवाछुष्ण भवानेव प्रधर्षति ॥ २६ ॥ 
ऋषिणण बोळे- हे मधुसदन ! आपने ही सब लोकोकी सृष्टि की हे, फिर आपही सबका 
संहार करते हैं, तुम्ही शीत हो, तुम ही उष्ण हो और तुम ही वर्षा करते हो ॥ २६ ॥ 
एथिउ्याँ थानि अूतानि स्थावराणि चराणि च | 
तेषां पित्ता त्वं बाता च पशुः प्रम एव च १ २७॥ 
एथिबीपर जो सब स्थावरजङ्गम जीव हैं, आप ही उनके पिता, माता, प्रञ्च और प्रभव 


हो ॥ २७ ॥ 

एतो विस्मयकरं परदांस मधुसूदन । 

त्वभेवाइलि कल्याण वक्लुं बह्लेविबिगेममस ॥ २८॥ 
हे कर्याणखूष मधुप्रदन ! इससे जिप हेतु तुम्हारे सुखमे अधि निङुलूनेते हम छोगोंको 
विस्मययुक्त सन्देइ हुआ है, तुम ही उख सन्देहे विषयको कह सकते हा ॥ ९८ ॥ 

हलो विगतसंजाला बथसप्यरिकशन । 

यूड्छ्छ्ल यच्च इष्ट नर्तत्पबध््यामड हरे ॥ २९॥ 
हे हरि ! हे अरिङपंण ! अनन्तर हस लोग भयरहित होके हमने जो आअदमय देखा तथा 
शश हे, वह सब कहेंगे ॥ २९ ॥। 
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घासदच उवाच-- 
एतत्तद्वैष्णवं लेजो मम बक्त्राद्विनिःस्लम््‌ । 
कृष्णवत्मी युगान्ताभो येनायं माथितो गिरि? ॥ ३०॥ 
बासुद्न बोले- मेरे शरीरसे जो यह बेष्णय तेज निकला था, यह प्रलयकालकी अस्चिधदश्च 
आभायुक्त था, जिसके सहारे यह महापवंत मथित हुआ ॥ १० ॥ 


घऋहषय्यातिसापन्ना जितक्राधा जितेन्द्रियाः । 

आबन्तो व्यथित्ात्चाखन्देवकल्पास्तपोध न ॥ ३१ ॥ 
और क्रोधविजयी, जितेन्द्रिय, देवतुर्य, तस्पवी ज्ञानयुक्त आप लोग थी ठसीसे पीडित 
तथा व्यांथत हुए थ ॥ ३९ ॥ 


ब्रतचयोपरीतस्य तपस्वित्रतसेचया । 

लस याह? ससुद ता न य व्याथलुमइंथ ॥ ३९ ॥ 
तपस्वित्रतसेबन तथा ब्रताचरणधुक्त होनेस मेरे शरीरसे अशि प्रकट हुईं थी; इसलिये आप 
लोग व्यथित न होबे ॥ ३२ ॥ 

रतं चतुमिहायातस्त्वहं गिरिभिमं शुअस्‌ । 

पुत्र चात्मसमं वाय तपसा स्रष्टुबागलः ॥ ३३ || 
में ्रताचरण करनेके लिये इस पवित्र पवंतपर आके बीयंबलसे अपने सहश्च पुत्र पानके हिय 


तपस्या कर रहा हू ॥ ३३ ॥ 


ततो महात्मा यो देहे सोऽञ्िसूत्या विनिःझत। । 

गत्र वरदं द्रष्टं सचलोकपिताम हस्‌ ॥ ३४ ॥। 
अनन्तर मेरे देहमें स्थित जो आत्मा है, वही अशिरूपसे निकलकर सवेलोकापितामह वरद 
देवका दर्शन करनेके लिये गया था ॥ ३४ ॥ 

तेन चात्मानुशिष्टो भे पुत्रस्थे सुनिसच्तसाः। 

तेजसोऽधन पुरस्ते भावितेति उषध्वजः ॥ ३५ ॥ 

सुनिसचमगण ! उन्होंने मेरे प्राणको यह संदेश देकर भेजा दै छि प्रत्यक्ष इृपभध्मज शिव 

अपने तेजे आधे भागसे तुम्हारा पुत्र होंगे ॥ ४५ ॥ 


सोऽयं बह्विरुपागर्य पादसूले मसान्तिकस्‌ । 

शिष्यवर्परिचयाथ शान्तः प्रकरतिभागत! ॥ ३६ || 
यह वही अझ्निरूपी प्राण मरे पास लोटकर परिचर्याके निमित्त शिष्यकी भाति मेरे चरणमूलपर 
पहुंचके शान्त ओर प्रकृतिको प्राप्त हुआ है || ३६ || 
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एतदस्य रहस्य यः पदाना मस्य घीसतः । 

अथा प्रेरणा समाख्यातं न भी? कार्या तपोधनाः ॥ ३७॥ 
हे तपोधनगण ! यह बुद्धिमान्‌ पञ्ननाभझा रहस्याबिपय मैंने आप लोगोंके समीप प्रेमपूवक 
वर्णन किया है, इसलिये आप लोग भय न करिये ॥ ३७॥ 

सर्वत्र गलिरव्यग्रा स्वतां दोघदर्दाना! । 

तपश्चित्नतलंदी पता ज्ञानविज्ञानचोसिता। ॥ ३८ ॥ 
आप लोगोंकी गति सबेत्र दे; आप लोग दूरदर्शी हैं, इसलिये वह गति अव्यग्र हे । आप 
तपस्या ततका आचरण छरनेसे देदीप्यमान हैं और आप लोगोकी चोमा ज्ञान और बिज्ञानसे 
बढती इ ॥ ३८ ॥ 

यच्ळरत यच थो चं दिवि या यदि वा शुचि । 

स्विच परल Iकचिक्तङ्वन्तां छुबन्लु मे ॥ २९ ॥ 

इसलिये आप लोगोंने द्युलोक वा भूलोकृमें जो परम आश्चयं सुना वा देखा हो, उसे मेरे 
समाप बणंन छारेये ॥ ३९ ॥ 

तह्याखतनिकाशस्थ वाङ्मधोरस्ति मे स्ग्हा। 

मवाद्विः कथितस्येह तपोवननिवासिसि! ॥ ४० ॥ 
आप लोग तपोबनानिबासी महर्षि हे, आप लोगोंके कहे हुए अम्॒तसदज्ष बचन-मधु आस्वादन 
करनेकी सुझे अभिलाष हुई है ॥ ४० ॥ 

यद्यप्यहमरछ वा दिव्यमद्सुतदशनम । 

दिवि वा शुवि वा किंचित्पदयार्यमलदद्षाना! ॥ ४१॥ 
हे निमठदशन तपस्विवृन्द ! यदि में द्यलोक अथवा भूलोकम आप लोगोळे अतिरिक्त कोई 
ञदूभुतदक्षन दिव्य बिषय देखूं ॥ ४१ ॥ 


प्रकूति। खा नल परा न कचिषप्रातिइन्यते 

न चात्मगतमैश्वथेमाश्य ये प्रतिमाति से ॥ ४२॥ 
तो वह मेरी परम प्रकृति-सबेज्ञवा है, बह सर्वस्व अप्रतिहत दे; मुझमें जो ऐश्वर्य हे बह मुझे 
आश्रयेरूप नहीं लगता ॥ ४२ ॥ 

श्रद्धेयः कथितो च्यथः सज्जनश्रवणं गत; । 

चिर तिष्ठाति मेदिन्यां शेले लख्यनिवापिंतम्‌ ॥ ४३॥ 
द्धापूवेक कहा हुआ विषय सञ्जनोंके श्रवणगोचर होनेपर पर्वतम अर्पित लेख्यकी भांति 


ष्ट ~ 
पृथ्वीमण्डळपर सदा स्थिति करता ह ॥ ४३॥ 
2५ 
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लद सड्जनघुखानिःखतं लत्खनागसे । 
कघयिष्यास्थहरहङुद्धिदीपक्वरं णास ॥ ४४ ॥ 
इसलिये में आप सज्जनोळे मुझसे निकले हुए वचनको मतुष्यादी बुद्धि उद्दोपनकारी मानकर 
उ पुरुपाक खमाजम दणन करूणा ॥ ४४ ॥ 
लो छानिगणा! खर्व पिता! छुष्णलंनिधौ । 
झे! पद्मदलप्रर्येरणङ्यन्त जनादेनस्‌ ४५ ॥ 
यह सुनकर भ्रीकृष्णके निकट बेडे हए ऋषि विनीवपाव होकर कमलप खिळे हुए नेत्रोंसे 
उन्हें देखने रुणे ॥ ४५ ॥ 
दधयन्तस्तथेबान्धे पूज थन्तस्तथापरे । 
यार मच्छर खूषितताथासि) स्तुथन्ता बशुसदनघ्‌ ३७ ॥ 
कोई मधुप्रदनकी प्रशंसा करनेमें प्रशत हुए, कोई पूजा करने लगे; कितने ही ऋइमन्त- 
विभूषित बचनसे स्तुति करने लभे ॥ ४६ |! 
ततो छुनिगणा। सर्वे नारदं देववदानसा 
तदा नियोजयामासुणेचने घाक्यकोबिदस्ू ॥ ४७ ॥ 
अनन्तर मुनिर्योने उस खमय बाक्यकोबिद्‌ नारद्‌ मुनिको अथवावकी बावळा उत्तर देनेके 
लिये नियुक्त किया ॥ ४७ ॥ | 
यदास्वथेसचिन्त्थ च गिरौ हिमथति धो । 


SP 
a 
कि 


,  उनुभूत सुनिगणेस्तीर्थयाचापरायणे!  ॥४८॥ 
है प्रमो | तीथयाद्रामे रत सुनि नि हिमाल्यमँ जिस अचिन्त्य आश्रयेजा अचुमव किया 
हैं ॥ ४८ | 

तद्ववाचबषिसंघस्य हितार्थ सबैचोदित; । 

यथाहृष्टं हृषीकेशो सवजनाख्यातुमदेति ॥ ४९॥ 


ऋषियोंके हितके निमित हूपीकेशके निकट वह सघ जिस प्रकार देखा गया था, उद्चे आदिसे 
अन्ततक बणन करो ॥ ४९ ॥ 
6 = 


एवस्तुक्तः ख खुनिमिनारदो अगवानुषि! । 
कथयामास देवर्षि! पूवेच्त्तां कथां शु भाज ॥ ६० ॥ 
इति थीमहाभारत अचुशासनपचोणि पड्विशत्यघिकशततमोंडध्याथः ॥ १२६ ॥ ५३७२॥ 
देवि नारदमुनिने उन मुनियॉका बचन सुनके पहले समयहू शुभ इत्तान्त कहना आरम्भ 
किया ॥ ५० ॥ 


मदह।भारतके अचुशासनपर्वम एक सो छब्बीसवां अध्याय समाप्त ॥ १२६ ॥ ५३७२ ॥ 
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ततो नारापणखुन्नारदो अगवान्षिः । 
चांकरस्योमया साथ संवाद प्रत्थमाषत ॥१॥ 
भीष्य बोले- अनन्तर नारायणळे सुहृद्‌ भयवान्‌ नारद ऋषि उमाळे सङ्ग महादेवका जो 
बाचालाप हुआ था, उखे कहने लग ॥ १ ॥ 
तपश्चचार चमात्णा दष भाडूकः सुरेश्वर; । 
पुण्ये गिरो हिमवाति सिद्धचारणसेविते ॥२९॥ 
नागौवधियुत्ते रम्ये नानापुष्पसभाकुले । 
अप्धरोगणसंध्दीर्ण चलसंघनिषेदिते ॥२॥ 
चारणोसे सेवित, अनेक प्रकारकी जोपधियोसे सम्पन्न, भांति भांतिक्े पुष्पांसे युक्त, अप्सराओ 
जोर भूतोसे परिपूरित रमणीय पवित्र हिमालय पवतपर घमात्या देववाओंके श्वर इपभध्यज 
शकरने तपस्या को थी ॥ ९-९ ॥ 
तज देवो छुदा युक्तो खतसंघरशलैशेतः । 
नानारूपैर्विङपेत् दिव्येरदसुतदछोनेः ॥४॥ 


च्य कक २. 


बहादेव उस स्थानमें सेकडों थूतससूहोके बोच घिरके हर्षित थे, उन भूतोंके रूप नाना- 
प्रकारके ओर विकृत थे; किन्हींके रूप दिव्य तथा अद्भुव थे ॥४॥ 
सिंहव्याघगजप्रख्येः सवजातितसमन्विते! । 

टु क्रोब्डुकद्दी पियदने कक्षषं अखुखेस्तथा ॥५॥ 
[ई सिंह, व्याप्त, गजराजोंके सदृश थे; उनमें सभी जातियोंके प्राणी खम्मिलित थे; कितनेदी 
थूवोळे मुख सियार, चीचा, रिछ आर बेलोंके समान थे ॥ ५॥ 

उलूकवदने की में; कथेन माससुखेस्तथा । 

नानावणस्ूगप्रख्येः सचंजातिसमन्वयै! । 

एकनरंइंवगन्ववयक्ष सूतगणर्तथा ॥द॥ 
कोइ उल्झानन, कोइ भयङ्कर वाजपेयप्शीकी भांति मुखपुक्त थे; किवनेही अनेक प्रकारके 
दणंबाळे हरिणोंके समान मुखबाल थे; वे सभी जातिपोसे युक्त थे । बहुतसे किन्नर, देव 
गन्धव, यक्ष आर सूतक गणांन उन्हें घर लिया था ॥ ६॥ 

द्िव्यपुष्प सभाकीण दिवयभालावि सूषितस््‌ । 

दिव्यचन्दनसंयुत्त दिव्यधूपेन धूपितस्‌। 

तह्सदो छषसाङ्कस्थ दिव्यवादिघनादितम््‌ ॥७॥ 
अगवान्‌ शंकरकी वह समा दिव्य पुष्षोंसे परिपूरिठ, दिव्य मालाओंखे विभूषित और दिव्य 
च्बुन्द्नडुक्त, दिव्य धूपसे धूपित थीः बहा दिव्य वाद्यांढी ध्वनि हो रहा थी ॥ ७॥ 
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ंदझपणबोद्घष्टं शङ्क मेरीनिनादिलस्न्‌। 

नत्यद्भिसूतसंचे्च बर्दिणेश्च सघन्ततः ॥८॥ 
मदङ्ग, ढोल, शंख तथा भेरी आदि दिव्य वाजोके शब्द सब ओर व्याप्त हो रहा था; चारों 
ओर नाचते हुए भूत समुदाय ओर मयूर उसकी शोभा बढति थे ॥ ८ ॥ 


प्रच्त्ताप्खरस दिव्य दिव्यसत्रीगणसधितम्ष्‌ । 
दष्टिकान्तमनिदेदर्थ दिव्यमद सुतदश नस ॥९॥ 
यहांपर अप्सराय नृत्य ळर रही थीं, वह दिव्य समा दिव्य ज़ियोंके समुदायपे सेवित, 
अत्यन्त दशनीय, अनिर्वेचनीय, अलौकिक ओर अद्भुत थी ॥९॥ 
स गिरिस्तपसा तस्य अतेढास्य व्यरोचत ॥ १० ॥ 
वह पवत भूतपाते महादेवका तपस्यासं शुश्चासंत छुआ था ॥ १० ॥ 
स्वाध्यायपरसवप्रन्रह्मचाषेविनादितः । 
घट पदेरुपगीतेश्च आाववाप्रातिलो गिरि! ॥ ११॥ 
स्वाध्यायपाठम रत ब्राह्मणोंके बदध्वनिसे वह निनादित हुआ था। हे माधव ! बह अप्रतिम 


पर्वत भ्रमरोंके गूंजनसे शोभित हो रहा था ॥ ११ ॥ 
ले महोह्सवसंकारां भीमरूपधरं पुन; 
दृष्टा छानेगणस्यासात्परा प्रातजनादन ॥१९॥ 
हे जनादन ! वह स्थान अत्यंत भयंकर होनेपर भी महोत्सवसे सम्पन्ना लगता था; उसे 
देखकर सुनयाक मनम परम प्रात उत्पन्न हुई ॥ १९ ॥ 
खुनयञ्च महाभागा? सिद्धाम्चै वो्वरेत सः । 
मरुतो वसव! साध्या विश्वेदेवाः सनातनाः ॥ १३॥ 
महाभाग सुनिगण, ऊध्षरता सिद्धगण, मरुत्‌, बसु, साध्य, सनातन विश्वेदेबगण, ।। १ ३॥ 
यक्षा नागा! पिशाचाश्च लोकपाला हुतादाना! । 
यास सर्व न्यरसूनास्तच्रेवासन्खमागताः ॥ १४॥ 
यक्ष, नाग, पिशाचगण, सब लोकपाल, अग्नि और भाव-रस सब विनीत होकर वहांपर 
उपस्थित थे ॥ १४ ॥ 
च्हतवः सचेपुष्पैश्च व्याकिरन्त महद्‌ सुत! । 
आओषध्थो जवलघानाश्च व्योतयन्ति स्म तद्वनख्‌ ॥ १८॥ 
सब समयके छदाँ ऋतुएं सब प्रकारके अत्यंत अद्भुत पुष्प विखेर रही थीं; ओषचियाँ 
प्रज्वलित होकर उस बनको प्रकाशित करती थीं ॥ १५ ॥ 
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विष्दणाच्य छुदा झुतक्ता! घानुहयन्ड्यनदेख्व ह । 
गिरिएछेघु र थेषु = हरन्तो जनपिया! ॥ १९॥ 
च ~ ५.८ 


पक्षिसमूह हर्षित डहाळे नाचते ओर गाते थे, रमणीय पबतदे शिखरॉपर जनप्रिय पक्षाबुन्द 
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पन्नाः ॥ १७॥ 
स दिव्य धातुओंसे विभूषित गिरिपर महामना महादेव पर्यङ्कपर चेठे हुएकी भांति 
विराजमान थे ॥ १७ ॥ 
व्याघय्षास्वरधर! सिंहचर्यात्तरच्छदः | 
लथञ्ञांपवाता च लादेताङ्दसूषणः ॥ १८॥ 
उच्च समय चे व्याप्रचमेकों बज्ने रूपये तथा सिंहचमफो उचरीय वस्न जैसे धारण करते थे 
उनके गलेमं सपमय यज्ञोपबीत था; बे लालरंगळे बाजूबंदसे भूषित थे॥ १८॥ 
दरिदमश्वजेटी भीमो आयकत खुरद्विषास्‌। 
य! सबसूताना अत्तानां वृषभध्वजः ॥१९॥ 
उनकी शूंछ काली थी ओर मस्वकृपर जटाजूट था; घे भीमस्वरूप रुद्र देवद्वेपियोंको भयभीत 
करते थे; सब जीबोळे अभयदाता, भक्तांको भयसे परित्राण करनेवाले वृषभध्वज् भगवान्‌ 
शकर उस स्थानम विराजमान थे ॥ १९॥ 


इष्टा लस्टुषयः सचे शिरोभिरवनीं गताः । 

चविछुत्ता; खवपापेश्यः क्षान्ता विगतकल्मषाः ॥ २० ॥ 
सभी महपियाचे उन्हं देखडर एथ्वीपर सिर रखकर साष्टाङ्ग प्रणाम किया, बे लोग सब 
पापासे मुक्त, क्षमाशील और रल्मप रहित थे ॥ २० ॥ 


लह्य भूतपतेः स्थानं भीलसरूपघर घसो । 

अग्रधुष्यतर॑ चे बहोरगसलाळुलम ॥ २१ ॥ 
उस समय भूतपतिका वह भयानक स्थान अत्यंत शोमित हुआ; बह उस समय अत्यन्त 
दुर्धप और बडे पासे परिपूर्ण हो गया | २१ ॥ 

क्षणन्रेवा भवत्सवभद सुत मधुसूदन । 

तत्ङदो वष भाङ्कस्य भीमरूपचर घ्मो ॥ २२॥ 
हे मधुखदन ! क्षणभरके बीच उस स्थानमं आश्वय दीख पडा; बह उषमध्बजकी सभा भयंकर 
रूप धारण करके शोभित होने लगी ॥ २४ ॥ 
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तघश्ययाच्छेलसुला सूतसर्रीगणलंलूला । 
हरतुर्यार्घरघरा समानबलचारिणी ॥ २४ ॥ 
भणवान्‌ शिवके समान बस्न धारण की हुई, उन्होंकी भांति उत्तम बतका आचरण झश्नेवाली 
शेलनन्दिनीने भूत भामिनियोंके बीच विरकर उनके सभीप आगमन किया ॥ ३३ ॥ 
बिभ्नरती कल्ला रौक्मं सर्वतीर्थजलोङ्गघम््‌ । 
गिरिस्नवाशि! पुण्याजिः खजतो5लुगता हयमा ॥ ९४॥ 
बह उस समय सब तीथीके जलसे युक्त लुवर्णघलश धारण करळे उल पर्वतले गिरनेबाली 
घुण्यमरी नदियाँखे चारों ओरसे घिरकर शोधित हाने लगी ॥ २४ ॥ 
घुष्पन्चष्यामिवषेन्ती गन्धेबहुविधेल्तथा । 
सेवन्ती हशिमवल्पा्चे हरपाम्वेछुपागमल्‌ ॥ २९९ ॥ 
उन्होंने अनेक प्रझारकी सुगन्ध ओर फूलोंकी वर्षा करती हुई हिमवत्पा्व प्रेवापूवक हरे 
पश्चमे आगमन किया ।। ९७९ ॥ 
ततः स्लघन्ती पाजिथ्याँ मोशे चाडदकना । 
हरनेत्रे शुके देवी सहला खा छखादणोत्‌ ॥ ३७ ॥ 
अनन्तर उच्च चारुदशना देवीने हंसकर छोतुकके निमित अपने दोनों हाथोंसे सहसा महादेवळे 
दोनों उच्चम नेत्र मूंद लिये ॥ २६ ॥ 
संद्यताथ्यां तु नेशाग्थां लो सूवनचतलनस्‌ । 

___ निर्होमं निषेषट्कारं तत्सदः सहसा अवत ॥ ९७ ॥ न 
महादेवके दोनों नेत्र आच्छादित होत दी सहया सारी सभा अन्धकारमथ जोर जचेतन हुई 
जोर निर्हाम तथा बपट्डाररहित होगयी ॥ २७ !) 

जनम थिषन? सर्वा अयआसलसङन्धिछ! । 

निमीलिते सूनपतौ नष्टसूथे इवाभवत्‌ ॥ २८॥ 
सब लोग मलिन मन और अयसे त्रासित हुए; महादेवळे नेत्र बंद होतेपर मानो खर्य नष्ट 
हो गया हे ऐसी स्थिति हो गयी ॥ ९८ ॥ 

ललो बिलिनिरो लोक! क्षणेन समपयच्यत्त । 

ज्वाला च नहली दीघा लल!टाचस्य निता ॥ २९ ॥ 
अनन्तर क्षणभरके बीच सब लोक अन्धकाररहित हुए, महादेबके लखाउसे नहत प्रदीप 
ज्वाला निकली ॥ २९ ॥ 

तृतीय चास्य संसूतं नेञाथादिस्य्ंनि अस्‌ । 

युगान्त सश दीपं थेनालौ सथितो गिरि! ॥ ३० ॥ 
और ग्रलयकालके मवत सर्यके समान उनका तीसरा नेम प्रकट हुआ, जिसके सहारे बह 
पर्वत मथितं होने छग ॥ ६० || 
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तलो गिरिखुता चट्टा ढीघास्िलदशक्षणम्‌ । 

इरं प्रणस्थ शिरला ददशायतलोचना ॥ ३१॥ 
अनन्तर प्रदीप्त ञभिमच्छ तीसरे नेत्रमे युक्त महादेवको देख विशालनयनी शेराविराजपुत्रीने 
सिर झुझ्ाके प्रणाम किया ओर उनकी ओर बिर्मित इष्टिसे देखा ॥ ३१॥ 

दह्यमाने बने तस्मिन्सशाललरलद्रमे । 


७, 


सचन्दनवन रझ्य देव्यायाधाबवेदापते ॥ १३२ ॥ 
साल ओर सरल बृक्षोश्रे युक्त, रमणीय चन्दनवन ओर दिव्य ओपधियोंसे प्रकाशमान बह 
बन सब ओरसे जल रहा था ॥ ३२ ॥ 

स्यगयूधेद्रेते औीलिईरपाश्वैखुपागतै; । 

शरणं च द्विस्तितलद। संकुल बभौ ॥ ३३॥ 
मुपगण भयभीत होके र्‌ किसी स्थानं ठइरनेका आश्रय न पाकर महादेवले निकट 


उपस्थित हुए, बह सभा सन्नाटायुक्त दोके छोमित होने लगी ॥ ३३ ॥ 


ततो नभ!स्रवाज्वालो विद्यल्लालाचिदज्ज्दछ; । 
लादछादह्थसदृचशा युगान्ताञ्चरिबापर? ॥ ३४॥ 
अनन्तर गगनस्पश्ची ज्बालामालायुक्त तडिळता सदश्च चश्वल हुई वह आग बारह सयक 

समान प्रकाशित होकर द्वितीय प्रलयासिकी भाँति दीखती थी ॥ ३४॥ 

क्षणेन लेन दर्व! स हिमवान सवबन्नगः। 

सघालुचाखरा जागा दानदण्यचनाषाच! ॥ ३५॥ 
उस आगसे क्षण मरके बीच हिमालय पवत निःशेष होकर जल गया। धातु, विशाल शिखर 
झरने, बन आर सब ओप।थया जलरूर भस्म हा गइ ॥ ३६॥ 

तं दृष्ठा मथितं छोल शेलराजखुता तत; । 

आगवन्तं प्रपन्ना सा साञ्जलिप्रग्रहा स्थिता ॥ ३३ ॥ 
अनन्तर गिरिराज पुत्री उस पर्बतको भस्म हुआ देखरूर हाथ जोडके भगवानकी श्वरणमें 
गई ॥ ३६ ॥ 

उसां शवस्तदा दृष्टा स्त्री सावागत सादेवाम्‌ । 

पितुर्दैब्यसनिच्छन्तीं प्रीत्यापइ्यत्ततो गिरिम्‌ ॥ ३७॥ 
महादेवने उस समय उमाको ख्रीस्बभावसुलभ माइरश्ञालिनी आर पिताको बिपदू देखनेकी 
अनामिलाषिणी देखरूर प्रीतिपूवरू दृष्टिसे ।देमालयकी ओर देखा ॥ ३७ ॥ 
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सतोऽभवत्पुनः सवे! प्रकुतित्थः खुदम । 
प्रहविहगसेव प्रणुपिपतवन दरः | ३८ ॥। 
अनन्तर क्षणभरके बीच हिमालय पेत पहली सिथतिम जा गया जोर दशनीय हुआ; पाक्ष- 


समूह प्रमुदित ओर वनके वृक्ष उत्तम पुष्पोँसे युक्त हुए ॥ १८ ॥ 

प्रकूतिस्थं गिरि इष्टा धरीला देवी मदेश्वरम्‌ । 

उवाच सबेझूतानां पात पतिमनिन्दिता ॥ ३ 
अनिन्दिता उमने उस समय दिमवानकों पूर्व प्रकृतिस्थ देखकर प्रसन्न होके सबलोकप्रमु 
निजपति मद्दादेवसे कहा ॥ ३९ ॥ 

भगवल्सरयंभूतेश झलपाणे सहाबत । | 

चायो से महाञ्जातस्तं भे ब्याख्यातुनहा EE 
हे सर्वभूतेश महात्रती झूलूघारी भगवन्‌ | झुझे अस्यन्तही सन्देह हुआ है, इसलिये आप उस 


~ 


विषयको वर्णन करिये ! ४० |! 


क्रिलथ ले ललाट षे तृती नेजछास्थतम्‌ । 
किसथ च ।गरिदण्ध सपाध्यगणक्ानन || ७९१ ॥ 
है देव ! किसलिये आपके ललाटमें तीसरा नेत्र प्रकट छुआ ? किस निमित्त पक्षियों और 
बनोंकि सहित पर्वत भस्म हुआ १॥ ४१ ॥ 
किमथे च घुनर्देव प्रकृतिसथ! क्षणात्कुत! । 
तथव द्रमलचन छुलाऽथ त अहश्वर ॥ ४९ || 
हे देव ! फिर किस हेतु क्षणभरमें आपने मेरे पिताको प्रकृतिस्थ ओर हे महेश्वर ! पइलेक्षी 
भांति शइक्षांसे परिपूरित किया ? ॥ ७२ ॥ 
महेश्वर उवाच-- 
नेशे मे संछते देखि हवया घाल्यादनिन्दिते । 
नष्टालोकस्ततो लोक! क्षणेन खनपव्यत ॥ ७४ ॥ 
महेश्वर बोले- हे अनिन्दिते देवि ! तुमने जो बालस्वभावसे भेरे नेन्रांको सूँद लिया, उससे 
क्षणभरके चीच सब लोक प्रकाक्षराहित हुए ॥ ४३ ॥ 
नष्टादित्ये तथा लोके तभोअूते नगाह्मजे । 
लुतीयं लोचनं दीघं खं ते रक्षता परजाः ॥ ४४ ॥ 
हे नगनन्दिनि ! जब सच ढोक आादिस्यरहित होनेसे तमोमय हुए, तब मेने प्रजाससूहकी 


रक्षा करनेके लिये अपना तीसरा प्रदीप्त नेत्र प्रकट किया ॥ ४४ ॥ 
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तह्य चादणो महत्तेजो येनायं सथितो गिरि; । 
व्घत्प्रियाथे च से देवि प्रकृतिस्थ; क्षणात्कुतः ॥ ४५ ॥ 
उस ही नेत्रके मदत्‌ तेजसे यह पर्वत मथिव छुआ । हे देवि ! तुम्हारी प्रीतिक निमित्त 


कान्त छुर पश्चिमं तथा ॥ ४६ ॥| 
पक्का पूर्व दिल्लावाला सुख चन्द्रमासच्श ल्लोभायुक्त और प्रियदर्शन 


है; उत्तर ओर पश्चिम दिल्लाके सख भी पूवके समान श्री कान्तिसे युक्त हैं ॥ ४६ ॥ 
दक्षिणं च शुखं रौद्रं केनोध्वे कपिला जटा! । 
केन कण्ठश्च ते नीलो बह्विईनिअ; कतः ॥ ४७ ॥| 
परंतु दक्षिण दिशावाळा सुख अत्यंत भयंकर दै; यद किस कारण है ? किस हेतु आपके 
सिरपर कपिछवणक्की जटाजूट इई ? किसलिये आपका ण्ड मोरको पांखके समान नौलदण 
हुआ १ ॥ ४७ ॥ 
हस्ते वेतत्पिनाके ते शतत केन तिति । 
जटिलो ज्ह्ाचारी च किमर्थमसि नित्यदा ॥ ४८॥ 
हे देव ! किसलिये आए हाथमै सदा पिनाक पनुष्य धारण शिया करते हें ? तुम सदा 
जटिल ओर ब्रह्मचारी क्षिसलियि रहते हो ? ॥ ४८ ॥ 
एतं मे संशयं सवे यद सूलपतेऽनघ । 


चाह मत्वा चात दषघव्वज ॥ ३९॥ 
दे अनघ भूतपते ! हे इपभभ्बज | में आपकी सहधपचारिणी तथा आपके विषयमे भक्तिमती 


०१७ पाक) AN a 


हूँ, इसलिये आपको मेरे सब्देइके विषयोंको बिधिपूर्वेक बणेन करना उचित है ॥ ४९॥ 
एवलुत्त। स सगवाञ्शेलपुञ्घा पिनाकशक । 
तस्था इत्या च बुद्ध्या च मीतिसानभवत्मरशुः ॥ ७० ॥ 
भगवान्‌ पिनाङपाणी शेलशाज पुत्रीक्का ऐसा बचन सुनके उसके घेय और बुद्धिस अत्यंत 
प्रसन्न हुए ॥ ५० ॥ 
लतस्तामन्नवीदे! सुअगे आयतामिति । 
दत आयतन रूपाणे झांचरानन ॥ ५१ ॥ 
इति श्रीमहाभारते अनशासनपवेणि खत्तविशत्यधिकशततमोडध्यायः ॥ १२७ ॥ ५४२३ ॥ 
अनन्तर बे देव उससे बोले, दै समाले सुभगे ! जिन कारणांसे मेरे ये सब रूप इए इ, 
उन्हे सुनो ॥ ५१ ॥ 
महाभारतके अनुद्ालनपर्वमे एक खौ छत्ताईसवां अध्याय समाप्त ॥ १२७ ॥ ५४२३ ॥ 
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मद्दश्वर उवाव-- 
तिलोत्तमा नाम पुरा ब्रह्मणा योषिदुत्तमा । 
तिल तिल ख॒ मुद्‌ शत्य रत्नानां निमिता छुमा ॥ १॥ 
श्रीमहृश्वर बोले- पहले समयमें ब्रह्माने तिलोत्तमा नापकी एक उचम बारीकी उत्पत्ति की 
थी; सब रत्नोका तिल-तिरमर सार भाग निकालकर बह शुमाङ्गी निमित हुई थी ॥१॥ 
साभ्यगच्छत मां देवि रूपेणाप्रातिसा झुबि। 
प्रदक्षिणं लोभथन्ती मां झुमे रुचिरानना शा 
हे देवि! शुभे ! भूलोकमें अप्रतिम सुन्द्रताई युक्त वह सुग्रुखि मुझे प्रलोभित करती हुई मेरी 
प्रदक्षिण करनेके लिये आयी ॥ २॥ 
यतो थत! सा सुदती साखुपाधावदन्तिके । 
ततस्ततो सुखं चारु मम देबि विनिगतस्ष्‌ ॥ ३॥ 
बह उत्तम दंतोंबाली सुन्दरी जिस जिस दिश्चामें मेरी परिक्षपा करती हुई गदी, उस ही 
दिक्षाकी ओर भेरा मनोहर मख प्रकट हुआ ॥ ३॥ 


तां दिइक्षरह योगाचतुस्‌लिस्वसागल१ । 
चठुसुखश्च सत्तो दश यन्योंगसाह्मन। ॥४॥ 
उसे देखनकै लिये अमिलापी होकर में योगबलछे चतुमूर्ति एवं चार सुखबाला हो गया 
इस प्रकार मने अपने उत्कृष्ट योगका दशन कराया ॥ ४ ॥ 


पूर्वण थद्नेनाहमिन्द्रत्थमलु शाश्मि ह्‌ । 
उत्तरण त्वया साधं रमलारूपहमनिनिदते ॥ ७ ॥ 
म पूर्व दिशावाले वदनसे इन्द्रपदका अनुशासन करता हूं । हे अनिन्दिते ! उत्तर सुखम 
तुम्हारे सङ्ग क्रीडा करता हूं ॥ ५ ॥ 
पश्चिम मे सुखं सौस्य सवेप्राणिस्ुखावह्म्‌ । 
दक्षिण भीमसंकाशं रौद्रं संहराते प्रजा! ॥ ६॥ 
मेरा पश्चिम मुख अत्यन्त प्रियदर्शन हे, यह सब प्राणियोंको सुखी करता हे और दक्षिण 
मुख अत्यन्त भयङ्कर तथा रोद्र होकर प्रजाका संहार क्रिया करता है ॥६॥ 
जटिलो त्रह्मचारी च लोकानां हितकारूपया । 
दवक्ायाथासद्धयथ ¶पनाक म कर स्थितस्‌ ॥ ७॥ 
में सब लोकोंकी हितरामनासे जटिल और ब्रह्मचारी छुआ हू । देव झायी [द्वेके निमित्त 4 
हाथमं पिनाक धारण किया दै ।, ७ ॥ 
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a रविले 





इन्द्रेण च एरा चज्रं क्षिं ्रीकाङ्किणा मम । 
दरध्या कण्ठ तु तद्यातं तेन श्रीकण्ठता सम ॥८॥ 


पहले समय इन्द्रने मेरी श्री प्राप्त करनेळी इच्छासे मेरे उपर वज्र चलाया था, उस बज्ने 
मेरा कण्ठ जला दिया, उसीझे में भीइण्ड हुआ हुं ॥ ८ ॥ 


उमोवाच _ Pe ड ट 
वाहनेषु प्र सूनेषु श्रीवत्स्वन्येषु खत्छु ले । 
वर्थ गोष सो देव जाइनत्वसछुपागत; ॥९॥ 
उमा बोली- इस स्थानमें दूसरे श्रीमान्‌ वाहनोंके रहते हुए भी इपम आपका वाइन दर्योकर 
छुआ १ ॥ ९॥ 
महेश्वर उचाच-- i व्य 
सुरभी ससजे तत्यास्यतधेलुं पयोछु चस । 
सा खा बहुधा जाता क्षरमाणा पयोञ्दतम्‌ ॥१०॥ 


महादेव बोले-- ब्रह्माने दूधे देनेवाली अम्र॒तधनु सुरमीक्को उत्पन्न ढिया, वदद भेघड्धे समान 
दूधकी बषां करती थी; सुरभी उत्पन्न होकर दूधरूपी अमुत प्रदान करती हुई अनेक रूपांम 
प्रकट हुई ॥ १० ॥ 
तस्या वत्सडुखोत्सुष्ट। फेनो मद्नाजमागतः । 
लतो दग्धा मथा गावो नानावणेत्व मागता! ॥११॥ 
उसके बछडेके मुखघे निकला छुआ फेन मेरे शरीरपर गिरा । अनन्तर भरे रोपसे दुग्ध हुई 
गोवे अनेक बणेकी हो गई ॥ ११॥ 
ततोऽहं छोकणुदुणा चामं नीतोऽथवेदिना । 
घ्य चैमं ध्वजाथ मे ददौ वाहनमेव च ॥ १९॥ 
अन्तमं अर्थवेत्ता लोकगुरु ब्रह्माने मुझे शान्त छिया और उन्होंने मुझे ध्वजचिन्ह तथा वाहनके 
रूपमे यह इपम प्रदान किया ॥ १२॥ 
उमोबाच-- द व 2 
निवासा बहुरूपास्ते विश्वरूपशुणान्विताः । 
तांश्च संत्यज्य भगवञ्द्मशाने रमसे कथम्‌ ॥ १३॥ 
उमा बोली- हे भगवन्‌ ! विश्वरूप सम्पन्न सच भांतिळे गुणोंसे युक्त अनेक प्रकारके निवास 
स्थान हैं, उन सबको परित्याग करके आप इम्शान-भूमिमें किसलिये रमते दें? ॥ १३॥ 
केशास्थिकलिले भीमे कपालघटसंकुले । 


गधगोमायुकलिले चिताञ्निशत संकुले ॥ १४॥ 
> PC २४० ०० ७ ~ ७ तिरै च. ९० &>. 
अश्च आर इड्डसे परिषारेत, भयङ्कर कपाल ओर घटसंकुछ, बहुतेरे गिद्ध खियारांसे सेषित, 
सकड। चतानलयुक्त, ॥ १४॥ 
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अशुचौ मांसकलिले वसाछोणितकदभे । 
विनिकीणोमिषचये किवानादचिनाबिते ॥ १५॥ 
अपबित्र मांस, चर्बी, रुघिर ओर बिखरी 
निनादित इपजञानमें क्यो रहते हैं ? 
महेश्वर उदाच-- 
सेच्यान्वेषी यही कूस्स्यां विचराजि निशास्थहस्‌ । 
न च मेध्यलरं किचिच्छ्पक्षानादिह विद्यते ॥ १६॥ 


परन्तु इमश्चानसे बढके उत्तम पवित्रतर स्थान यहां और कुछ भी नहीं है ॥ १६॥ 
तेन भे सवंवासानां शचाने रमले मन; । 
न्यग्रोघशाखालंछन्ने निञ्चुत्त्रण्विश्रूषिते ॥ १७१ 
इस ही निमित्त समस्त निवासस्थानोंके बीच बरभदकी डालियोंसे आच्छादित और बिख्छिन्न 
पुष्पमाराओंसे विभूषित इमश्चाजमें भेरा मन रत होता है ॥ १७॥ 
तत्र चेव रमन्ते मे भूतसंघा। झुसानने । 
न च सूतगणैदेचि विनाहं वल्तुसुत्लहे ॥ १८॥ 
हे शुमानने ! ये सब मेरे थूतगण उस समश्षानमें ही क्रीडा करते हैं । हे देवि ! भूतयणाके 
विना में कहीं भी निवास करनेका उत्छाइ नहीं करता ॥ १८ ॥ 
एष वासो हि मे मेध्य! स्वगीयश्च सतो हि से । 
पुण्य परनकश्चेच सेष्यकासेरुपाइ्यले ॥ १९ ॥ 
मेरा यह इमशानवाल हो मेंने पवित्र ओर स्वर्गीय माना है; पवित्रताळी अभिलाप करनेबाले 
इस परम पवित्र स्थानकी उपासना किया करते हें ॥ १९॥ 
उमोधाच--- आ क 
'मगबन्खव सूतेश सवधमश्यतां वर । 
पिनाकपाणे बरद संशयो भे महानयस्‌ ॥ २०॥ 
उमा बोली- हे सबेधर्मभृतां्र ! सर्वभूतेश ! वरद ! पपिनाकपाणि अभवन्‌ ! येरे मनमै यह 
एक महान्‌ संशय है ॥ २० ॥ 
अर्थ झुनिगणः सवेस्तपस्तप इति प्रभो । 
तपोन्वेषकरो लोके अबते विविधाकृतिः ॥ २१ ॥ 
हे प्रभो ! यह मुनियॉका समुदाय सदेव तपस्याभें रत होकर तपर्पीका वेष धारण करके 
अनेक आङ्तिके लोग जगतके चीच आमण करते हैं ॥ २१ ॥ 
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अस्य चेवर्षि्तंघस्य मम च प्रिथकार्यया । 
एतं सनेद संदेह बक्ठुमहरस्यारिदम ॥ २२॥ 
हे अरिन्दम ! इन ऋषियोंकी तथा मेरी प्रिय छामनाते आपको मेरा यह मइत्‌ सन्द दूर 
करना उचित है ॥ २२॥ 
धर्ष! किलक्षण! प्रोक्त) कर्थं वाचरितु नरे! । 
चाक्यो धर्थेमविन्दद्धिधेमेजञ वद मे प्रमो ॥ २३ ॥ 
प्रमो ! धर्मका बच लक्षण हे ओर जो भनुण्य, भृर्मज्ञ नई हें, वे किस प्रकार धर्माचरण 
करने समर्थं होंगे ? हे धर्मज्ञ ! आप इसे ही मेरे समीप बर्णन रूरिये ॥ ९६ ॥ 
नारद्‌ उवाच-- 
तत्तो खुनिगण! सरवेस्तां देवी ह्यपूजयत्‌ । 
वाज्लिऋर सपिताथों भि। स्तवैस्थाथेविदां वर ॥ ९४॥ 
नारद सुनि बोले- हे जथशासज्ञॉमें श्रेष्ठ ! अनन्तर उन समग्र सुनियोने ऋग्विभूषित वाक्यों 
और स्वोत्रोसे उमादेवी स्तुति की ॥ २४ ॥ 
बहूश्दर उवाच “<< 
अहिला सस्यवचनं सब मूलालुरूम्पनझ । 
शमो दानं यथाशरस्ति गाहेस्थ्यों धं उत्तम! ॥ २७ ॥ 


महादेव बोले- अहिंसा, सत्यवचन, सब जीवोंके विषयमै दया, शम और शक्तिके अनुसार 
दान गुइस्थ-आशमका श्रेष्ठ धर्म हे ॥ २५ ॥ 

परदारेज्यसंकलपो त्यासस्क्रीपरिरक्षणल्‌ । 

दच्तादानाॉवेरली सथुसासस्य यज्ञ ॥ ९६ ॥ 

प्राहू त्वियॉमे आसक्त न होना, धरोहर ओर द्धीकी रक्षा करनी, बिना दिये किसीकी 
वस्तु न जेना, और मधु मासको परित्याग झरना- ॥ २३ ॥ 

एच पश्चयिषो धरो घह्ुशाख; सुखोदय! । 

देहिसिधेमेपरलै) कत्या घभसंचथः ॥ ९७॥ 
ये पांच प्रकारके घं जनेळ शाखायुक्त तथा सुखदायक हें; धर्मपरायण सनुष्यांको शरीर- 
साध्य धर्माचरण करना योग्य है ॥ २७॥ 


उभोचाच-= 
अगवन्लंशायं एष्टस्तं ले वया्यालुसइ स्ति । 


जालुर्वण्यस्य यो धने? स्वे स्वे वर्णे शुणाबहः ॥ ९८ ॥ 
उमा बोली- हे भगवन्‌! में आपसे सन्देहका एक जोर बिषय पूछती हूं। चारों बणाके बीच 
जो धर्म अपने अपने बर्णके लिये सुख इसे आप मेरे समीप बर्णन करिये ॥२८॥ 
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८१६ महाभारत [ दाणघमपर्च - उमाHददेश्वरसंवाद्‌। 


ब्राह्मण कीहशो धर्म! क्षाज्िये कीरो अवेल्‌। 

वेश्य किलक्षणो ध! गाद्रे किलक्षणा भषेत्‌ ॥ ९९ ॥ 
चाझणका धमे केसा है और क्षत्रिय किस प्रकार धगोचरण करेगा? वेदयके धमंलक्षण कया 
ह आर झाट्राका केसा धर्म ह १ ॥ ९९ ६ 

महुवर उवाच-- 

न्यायलस्ते नहानागे संशयः खस्जुदीरित? । 

सूसिदेखा महामागा। सदा लोके द्विजातथ! ॥ ३० ॥ 
श्रीमहेश्वर बोले- हे महाभागे | तुमने न्यायपूर्वळ यह संशयका विषय पूछा हे; महाभाग 
ब्राह्मण जगत्के बीच सदा भूमिदेव कहके विख्यात हैं ॥ ३० | 

उपवासः सदा घ्या ज़ाह्मणस्थ न संशय; । 

ख छि धर्मार्थखुत्पन्नो ब्रह्म सूथाय कल्पले | 
ब्राह्मणोंके लिये हर समयमें निःसन्देह उपवास ही धर्म हे; धरमोर्थक्रे छि 
ब्रह्मत्वको प्राप्त होता है ॥ ३१॥ 

तस्थ धर्मक्रिया देवि रतच्या च न्याधत; । 

तथोपनयनं चेव द्विजायेचोपपद्यले ॥ ३२ ॥ 
हें देवि ! उसे धर्मका अनुष्ठान और न्यायपूर्छ त्रवका आचरण करना चाहिये । फिर उए- 
नयनसंस्कार उसके लिये आवश्यक हे, जिससे बह द्विज होता हे ॥ १३ ॥ 

शुरुदैवतपूजाथे स्वाध्याथार्चसनास्मक। । 

देहिभि मेपरमैश्चतेद्यो भर्म लं मव! ॥ ३३॥ 
शुरु ओर देवताओंकी पूजा तथा स्पाष्णाय और गस्पास--धर्म ब्राह्मणको अवश्य करना 

चाहिये; धर्मपरायण पुरुषाको पुण्यप्रद धर्मका आचरण करना चाहिये ॥ ३३ ॥ 
उमोवाच-- 

अगबन्खंछायो सेड्आ लं से व्याऊ्पालुघहसि । 


चालुवण्यस्थ घम हि नेपुण्येन प्रकालय ॥ ३४॥ 
उमा बोली- हे भगवन्‌ ! यहां मुझे कुछ सन्देह है, आपही उसे दूर छरनेके योग्य हैं; 
इसलिये चारों वर्णाळे धर्म आए निपुण आवसे बर्णन करिये ॥ ३४ ॥ 
महश्‍श्वर उचाच-- 
रहस्यश्रवणं धर्मा बेदत्रतनिषेदणम्न्‌ । 
बतचर्थापरो धर्मो सुरुपादपसादनम्‌ ॥ ३९ ॥ 
महेश्वर बोले- धमका रहस्य सुनना, वेदोक्त वतका पालन, ब्रताका तत्परतापूबंक आचरण 


तथा गुरुचरणी, आराधना करना, अह धर्मे हे ॥ 36... 


९ 
उत्पन्न ब्राक्षण 
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अैक्षचर्यापरो धो धर्भा नित्योपवालिता । 
नित्यऱ्याध्यायिता धर्मों त्रत्मचर्याश्रमस्तथा ॥ ३६॥ 
सैक्ष्यचर्या (भिक्षा मांगना) तथा सदा उपवास करते रहना परम घर्म है, सदा स्वाध्यायपाठ 


~ 


और बह्मचये ब्रत करना, जाहाणोंका ध्म हे ॥ ३३ ॥ 
गुरुणा त्यभ्थलुज्ञातः समावर्तेत चे द्विज! । 


विन्देतानन्तरं॑ भायामलुरूपां यधाविधि ॥ ३७॥ 
नराण अपने शुरुक्गी अतुपठिसे समावत्तेन संस्कार करके विधिपूर्वक अनुरूप भायी परिग्रह 
करे ॥ ३७ ॥ 

जद्राज्षयज न धेस्तथा सत्पथसेवनस्‌ । 

अरो नित्योपवासित्वं ऋह्मचथ तयैव च ॥ ३८॥ 


~ ९०७ ६७ ७० च ९ रश 

ब्राह्मणके लिये शूहात्त्याग, सन्मायदेवन, उपभास ओर ब्रह्मच धमं हैं ॥ ३८ ॥ 
आहितागिरघीयानो जुहान! लंयतेन्द्रिय। । 
विघसाशी यताहारो ग्रहस्थः। सत्यवाव्ह्युचि! ॥ ३९॥ 


गृइस्थ मनुष्य आहिताग्नि, अध्ययनशील, सदा होम करनेवाला, संयतेन्द्रिय, बिघप्ाश्ी, 
मिताहारी, सत्यवादी जोर पवित्र होवे ॥ ३९ ॥ 

अतिथिन्रतता धर्मों धर्मेस्रेताथिधारणल। 

इष्टीश्च पशुचन्धांख विधिएवे समाचरेत्‌ _ ॥ ४०॥ 
अतिथिसेवा करना गृहस्थरू धर्म है | दक्षिणासि, गाहेपत्य ओर आहवनीय अमिङ्ञो धारण 
करना उसका धर्म है | सब यज्ञो और यज्ञोमें पशुयन्धन कार्यको वह बिविपूर्बक करे ॥ ४०॥ 

यज्ञ परमो धमेस्तथार्हिसा च देहिषु । 

अपूष भोजन धमो विघसाशित्वमेव च ॥ ४१ ॥ 
यज्ञ करना और जीवोंळी अहिंसा उसका परम घर्म हे; पहले भोजन न करना तथा बिघसाची 
होना- सभी छुटुंबजनोळा भोजन करानेके बाद अवशिष्ट अन्न भोजन करना- यह भी 
उसका धर्म है ॥ ४१ ॥ 

शुस्ते परिजने पञ्चाद्गोजनं घे उच्यते । 

ज्ाह्मणस्थ गृहस्थस्य ओजियरण विशेषतः ॥ ४२ ॥ 
प्रिजनोंके मोजन करनेडे अनन्तर पश्चत्‌ मोजन करना घम कहके वर्णित हुआ हे, शहस्थों 
वा विश्लेष करके ओत्रिय बाह्मणोंकी अवरपही यह धर्माचरण करना चाहिये ॥ ४९॥ 
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दुपत्थोः समशीलत्घं धश्च गृहमेधिनाम्‌ । 
गृह्याणां चेव देवानां नित्यं पुष्पवालिक्रिया ॥ ४३ ॥ 
पति ओर पर्त्नाका समान स्वभाव होना, यह गहस्थका धर्म है। गुहंदेवताओंकी सदा पुष्प 
आदिसे पूजा करनी तथा उन्हें अन्नक्ी चलि समर्पित करना योग्य हैं ॥ ४३ ॥ 
नित्योपलेपनं घर्सस्तथा नित्योपवासिता । 
खुलंग्ट्छोपालते च साज्यधूमोद्गमे णहे ॥ ४४॥ 
सदा घर लीपना ओर उपवास करना धर्म कहा गया हे । उत्तम रीतिएऐे लिये पुते ग्रहमे 
घृतयुक्त आहुति करके उसका धुत्रां फेहाना चाहिये ॥ ४४ ॥ 
एष ह्विजजने धमो गाइस्थयो लाकधारण।) | 
द्विजातीनां खतां निर्त्य सदैयेष प्रयतते । ४५ ॥। 
यह संसारको रक्षा करनेवाला ब्राह्मणों गुइस्थ-धरमे कहा गया हे; साधु ब्राह्मण खदा इस 
धमके पालनभें प्रवृत्त होठे हैं ॥ ४५ ॥। 
यस्तु क्षञ्रगालो देवि स्वया धमं उदीरितः । 
तहं ते प्रवध्यामि तं मे शरण खादिता ॥ ४६ ॥ 
हे देवि ! तुमने क्षत्रियधमके विषयमे जो प्रश्न किया है, भें तुमसे उसका विवरण छहता हू, 
सावधान होळे सुनो ॥ ४६ ॥। 
क्षत्रियस्य स्सतो धर्म? प्रजापालनघादितः । 
निर्दि्टफलभोत्ता हि राज! धर्भेण युज्यते ॥ ४७॥ 
क्षत्रियोंके लिये प्रजापारन प्रथम धर्म स्मृत छुआ हे । प्रजाकी आयके छठे भागका उपभोग 
करनेवारा राजा धमयुक्त होता हे ॥ ४७॥ 
प्रजा; पालयते यो हि घर्मण बलुजावधिप१ । 
तस्य भ्रोजिता लोका! प्रजापालनलंचिता! ॥ ३८॥ 
जो राजा धर्मपूर्वक प्रजापालन करता है, उसे प्रजापारनरूपी साब्चित धर्मले पुण्यलोङ प्राप्त 
होते हैं ॥ ४८ ॥ 
तञ्ज राज्ञा परो धर्सों दक्षः स्वाध्याघ एष च । 
अश्िशोन्नपरिस्पन्दो दानाध्ययनघेव च ॥ ४९ ॥ 
राजाका परम धम है- इन्द्रियद्मन, स्वद्याखोक्त वेदपाठ, अभिददोत्र, दान और अध्ययन।।४९॥ 
यज्ञोपर्वातधरणं यज्ञो घमाक्रियासतथा । 
त्यानां भरणं धर्म? कुले कर्षण्यस्ञोघता ॥ ६० ॥ 
यज्ञोपवीतधारण, यज्ञ करना, धार्मिक कायाँका अजुष्ठान, सेवकोका भरणपोषण और आरम्भ 
किये इए कर्मको सफळ बनाना || ५० ॥ ः 
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सत्यवाव्यरलिस्तथा ॥ ७९ ॥ 
यज्ञ र्माका आचरण, व्यबद्दारमे 
ही हें ॥ ५१॥ 


द्ण्डबिपयर्म पूरी रीतिसे मयादाकी रक्षा कर 


न्याय ओर सत्य वचनम रति- ये सभी क्षत्रिय 
गसेहस्तप्रदो राजा प्रेत्य i 
गोत्राह्मणाथ चित्तान्तः खय धरन गत) । 
अश्वषेघजिताछोकान्प्राप्ोति श्रिदिवालये ॥५९॥ 
दुःखियाँको दाथले मदद करनेबाला क्षत्रिय राजा इपलोक और परलोळम पूजित 
गोओ और ब्राक्षणोंको संकटे बचानेळे निमित्त युद्ध करके पराक्रम दिखाकर 
मरनेवाला क्षत्रिय स्यणर्म अश्वमेध यज्ञ करनेस जीत हुए लाका प्राप्त करता हैं ॥५२॥। 


यस्य सततं धे! पाहुपाल्य कृषिस्तथा । 
भग्रिहोत्रपारिस्पन्दो दानाध्ययनभेव च ॥ ५३॥ 
सदा पशुओंछो पालना शर कृपिछमं करना बश्याका घम ह। आमेद्दोत्र, दान 
अध्ययन, ॥ ५३ ॥। 
वाणिज्य सत्पथस्थानबातिथ्य प्रशासो दम! । 
विप्राणां स्वागतं त्यागो वैद्यघर्मः सनातन! ॥ ७४ 0 
बाणिज्य-व्यापार, सस्पथम स्थिति, अविथितेबा, प्रम, दम, बाह्यगोंका स्वागत और त्याग 
करना बैदयाँका सनातन धमं हे ॥ ५४ ॥ 
तिलान्गन्धान्रसाञ्चैव विक्रीणीत चै कचित्‌ । 
यणिक्पथस्जुपासीनो वेदय। खत्पथभाश्चितः ॥ ६६ ॥ 
सम्मार्थमें स्थित वैश्य वाणिज्यळार्यमे नियुक्त होकर तिल, सुगन्ध और रस न बेचे ॥५५॥ 
सर्वातिथ्य जिवर्गह्य यथाशक्ति यथाइत; 
शुद्ध) परा [नेत्य छुश्रषा च Iइजातघु ॥ ५३ | 
सब प्रकारसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य- इस त्रिकृमका शक्तिके अनुसार यथायोग्य अतिथि- 
सत्कार कर तीनों बणौकी सदा सेवा करनी ही झद्रोका परम धम है ॥ ५६ ॥ 
स दाढ संशिततपाः सत्यसंधों जितेन्द्रियः । 
शुम्रषन्नतिर्थि प्राप्त तपः संचिते महत्‌ ॥ ५७॥ 
जो शूद्र संक्षितत्रवी, इत्यम रत और ।जतेन्द्रिय होकर उपस्थित अतिथिकी सेवा करता दै 


बह महान्‌ तपका सञ्चय करता ह ॥ ५७ ॥ 
x 
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त्यक्तहिंसः छुभाचारो देवताद्विज पूजक? 

चाहा घनफलार ट! खप्रयुञ्धत बुद्सान्‌ ॥ ६८॥ 
हिंसाका त्याग करके देवताओं ओर ब्राक्षणोंकी पूजा करनेवाला सदाचारी बुद्धिमान शूद्र 
धर्मका अभिलषित फड पाता है ॥ ५८ ॥ 


एतत्त खवंघार्घात चातुषण्यस्य शासने । 
एककस्यह्‌ सुभग कसन्यच्छालामिच्छस्ि ॥ ५९ ॥ 
हाते श्रीमहाभारते झनुशासनपवेणि अष्टार्विशत्यघिकशततमो ऽध्यायः ॥ १२८ ॥ ७४८२ ॥ 


हे सुन्द्रि | हे सुभगे ! इस प्रकार मेंने तुम्हारे समीप एकेक करके चारों बणोंके घर्म कहे 
आर अब क्या सुननेको इच्छा करती हो ? ॥ ५९ ॥ 


महाभारतके अनुशासनपर्दमें पक सा भठाईसवां अध्याय सभाप्स ॥ १२८ ॥ ५४८३ ॥ 





बै 8 १२% ४2 
उम्राचाच-~ 
उत्त्तास्स्वया एथग्धसाञ्चातुवण्यहिता? झुमा; 
सवंव्यापा लु या घमा अगवरत ज्रथाहि मे ॥९॥ 
उमा बोली- है भगवन्‌ ! आपने चारों वर्णोके हिवळर तथा शुभकर एथक पथक घर्ष कडे 
जब जो धम सवव्यापी हो, उसे ही मेरे समीप वर्णन करिये ॥ १ ॥ 
महश्वर उषाच-- 
त्रात्मणा लोकसारेण सट्टा धात्रा शुणार्थिना । 
ोकांस्तारायेतु कूत्ह्नान्मत्येषु क्षितिदेवता! ॥ २॥ 
महेश्वर बोले- शुणामिलाषी विधाता ब्रह्माने सब लोगोंका उद्धार करनेके निमिच भचुष्याँके 
चीच भूदव ब्राह्मणांको सबलोकांके सारतखोंसे बनाया है ॥ २ ॥ 


तेषामिमं प्रवक्ष्यामि धर्मकर्मफलोदयम्‌ । 


क 3 ्राह्मणघु ह था धस! स घन! परमो सल! ॥ ३॥ 
उनके धर्मकर्म ओर उनके फलाँका बर्णन करता हूं । ब्राह्मणोंमें जो धर्म होता है, बही परम 
थमं हे ॥ ३ ॥ 
इमे ठु लोकधमाथे अथ! स्रष्टा! स्वयखुवा । 
एथिव्याः सजने नित्यं स॒ष्टास्तानपि मे ण ॥ ४॥ 
अक्षाने इस जगती घारणाके लिये तीन प्रकारके धर्म कहे हैं; सुश समय इन 


नित्य तीन धर्मो प्रकट किया था, उसे सुनो ॥ ४॥ 
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७. 


चेदोरू; परमो वने! स्टतिरास्रगतोऽपरः । 
[नि श्‌ धोकरतज्रयो चनाः खनातना। ॥५॥ 
नेदोक्त परम धर्म, स्मृति शाज्घोमें वर्णित धर्मे जोर शिष्टाचार-ये तीनों धर्म ही सनातन कडे 


93 
393 


रेकान्तो घेत एब स्खतो द्विज! 1६॥ 

तीनों वेदोंका ज्ञावा और विद्वान्‌, पढने-पढानेका कायं करके जीविका न चलानेबाला, दान 
र यजन, इन तीनों ळर्मासे युक्त, त्रिपरिक्रान्त अथात्‌ काम, क्रोध ओर लोभ इन 
पोको परित्याग करनेवाला और सबंभूतोर्भ समदी पुरुपझो ही ब्राह्मण कहा जावा 


जैधियो ज्रा्मणो विद्वान्न चाध्यथनजीवन। । 
त्रि 


1 
me 
८४ 

s २५४ 


~ ~ 


बडिलानि तु कर्माणि प्रोवाच खुवनेश्वरः । 
इत्यथ ब्राह्मणाना चे शुणु तानि झमाहिता ॥७॥ 
होळिश्वर प्रजापतिने ब्राह्मणांकी जीबिकाके निमिच ये छः कर्माको विस्तारपूवक वणन किया 
° 
प 


~ 


णन ध्यान देकर सुनो ॥ ७॥ 
यजनं याजनं चेच तथा दानप्रति्रहो । 
अध्यापनमधीतं च चटकमा घम माग्हिज! ॥८॥ 
यजन-याजन, दान-प्रतिग्रह, अध्ययन जोर अध्यापन, इन पट कर्माको करनेवाला त्राक्षण 
घर्ममागी होता है ॥ ८ )! 
निहयस्वाध्यायता धमो धा थज्ञः। सनातन; । 

द्‌ स्यते चास्य यथाशक्ति यथाविधि ॥ 

सदा स्वाध्यायपाठ करना ब्राक्षणका मख्य चमं है ओर यज्ञांळो करना सनावन घम है 
अपनी शस्त्रि अघुखार विधिपूत्रक उत्तम दान करना, प्रशस्त घमं दै ॥९॥ 


अथ तु परमो धर्मः प्रशत्तः सत्सु नित्यशः । 

ग्हस्थला विशुद्धानां धमस्य निचयो महान ॥ १०॥ 
साधुओंमें नित्य प्रवृत्त यही परम धर्म हे । शद्धाचरणबाले गृइस्थोंको इससे महान्‌ धमकी 
प्राप्ति होती है ॥ १० ॥ 

पश्चण्ज्ञविशुद्धात्मा सत्थवागनसूथक। । 

दाता ज्राह्मणसत्कतो झुसंसछनिवेशनः ॥ ११ ॥ 
जो पंच यज्ञ करनेबाला, शुद्धचिच, सत्यवादी, अब्र्‍यारहित, दाता, आक्षणोंका सम्मानकचो, 


उत्तम्‌ स्वच्छ गृहमे निवास करनेवाला. ॥ ११ 
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असानी च खदाजिख! ह्निश्धवाणीप्रदसतथा । 

आलेथ्यण्यागलरांतदे। छोषाघळत साजन? ॥ १९॥। 
अभिमानद्दीन, सदा सरल भाववाला ओर स्निग्ध वचन कहनेवाला, अतिथि तथा अभ्यागतोके 
बिषयमें अनुरक्त रहदा तथा श्रेपपे बचे हुए अन्नद्गो भोजन करता हे ॥ १२॥ 

पाद्यसध्य यथान्यायबासनं शायनं तथा । 

दाप प्रातश्रय चाप या ददात ख धाक) ॥ १३॥ 
ओर जो पुरुप अतिथिको यथा शास्के अनुहार पाद्य, अर्घ्य, आसन, शय्या, दीपक और 
गुद प्रदान करता ह, बहा थानक हैं ॥ १२ ॥ 


प्रातरुत्थाय चाचड्य भोजनेनोपनन्च्य च | 

सत्कुत्याचुत्रजेश्यश्च तस्य धमे? सनातनः ॥ १४॥ 
जो प्रात।कालमें 3ठनेपर आचमन करके भोजनके निमित्त त्राणको निमन्त्रण करता और 
उसको संमानपूवेक भोजन करानेके बाद कुछ दूरतझ उसके पीछे जाता हे, उससे 
सनातन धर्मका पालन होता है ॥ १४॥ 

सवातिथ्यं त्रिवगस्य यथादाक्ति दिवानिशम्‌ । 

शद्र्घमः समाख्यातास्तियणपरिचारणश्य्‌ i ॥ १०५ ॥ 


सब भांतिसे अतिथिसत्कार आर शक्तिक्के अनुसार तीनों बणौका रातदिन खेवन करना गढ 
गृहसथका प्रधान धर्म कहा गया ह ॥ १५ ॥ 


प्रवत्तिलक्षणो धर्मा शहस्थेषु विधीयते । 
तमह कातायेष्याम सवभूताहत शुभम्‌ ॥ १६ ॥ 
ग्रहस्थांके विषयमे प्रवृत्तिलक्षणपुक्त थमं बिहित है; वह सब प्राणियोंके लिये हिवकारी और 
शुभ दै; उस धर्मका में वर्णन करता हूं ॥ १६॥ 
दातव्यमसळूच्छक्त्या यष्टव्यम सक्न्तथा । 
प्राष्रकमाबंधान च कतव्य स्ातामच्छता ॥१७॥ 
2 ऐश्वयकी इच्छा करनेचाले मनुष्यको अपनी झक्तिके अनुसार बार बार यज्ञ तथा दान करना 
चाहिये ओर पुष्टिकायंका बिधान करना उचित हे ॥ १७॥ 
| घर्मणाथः समाहार्या घमंलव्धं त्रिथा धनस्‌ । 
| कत व्यं घमंपरलं मानवेन प्रयत्नतः ॥ १८ ॥ 
च मलुष्य धर्मसे धन पैदा करे; चमसे प्राप्त हुए धनके तीन भाण करे; मनुष्य यत्नपूर्वक 


CC = 


घमाथक इठु रमं करं ॥ १८॥ 
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एकेनांशेन धर्माथेश्वतेद्यों भूतिभिच्छता । 

एकनांदोन छामाथ एकमदा विवधेयेत ॥१९॥ 
ऐश्वयेक्ी इच्छा करनेवाला मनुष्य एक अंश घनके सहारे धमकी सिद्धि करे, एक भागते 
छाममोग करे आर एक हेस्सेकी बढाना चादेय ॥ १९॥ 

निद्चलिलक्षणत्त्वल्यो धना घोक्ष इति स्वत! । 

लस्य छ्वासि प्रवक्ष्वासि श्रुण भे देवि तत्त्वत! ॥ २०॥ 
उसे भिन्न निवृत्तिलक्षण धर्मही मोक्ष कहा गया हे; उसका स्वरूप में यथाथ 


रक 


ता हू, सुवा ॥ २० ॥ 
सयभूतदया धर्मा न चेकग्राबवासिता । 
आध्यापाशाजिपाक्षश्व शट्यत नाक्षकाङ्क्षिणास्‌ ॥ २१ ॥ 
सोक्षक्षी आकांक्वावाले पुरुषोळे लिये सब जीवॉपर दया करनी चाहिये, सदा एक गावम 
बास नहीं करना ओर आशापाशण पे रहित होना ही श्रेष्ठ घमं हे ॥ २१ ॥ 
न छुण्डथां नोदके सङ्गो न वालासि न चासने । 
न जिदण्डे न चायने लाझो न छरणालये ॥ २६ ॥ 
मोक्षार्थी मनुष्य गृह, जळ, वख, आसन, ब्रिदण्ड, शय्या, असि ओर रक्षकके स्थानमें 
आसक्त न होवे ॥ २३ ॥ 
अध्यात्पगतचित्तो यस्तन्मनाइतहपराथण। । 
युक्तो योग प्रति सद! भ्रतिसंख्यानलेख च ॥२३॥ 
क्षी अध्यात्म ज्ञानमें ही सदत चित्त लगाना चाहिये; उसीडा चितन ओर मनन करके 
सर्भे ही रत होना चाहिये । उसहीमे तत्पर होकर योग ओर समाधिम सदा अनुरक्त 
हे ॥ २३ ॥ 
घक्षमूलशायो नित्यं झुन्यागारानिवेशनः । 
नदीपुलिनशायी च नदीतीररतिञ्च य! ॥ २४॥ 
वृक्षक्के सूलमें निवास करनेवाला, सूने स्थान-घर, नदी किनारे तथा नदीके तटपर रहनेबाला 
जो ॥ २४ ॥ 
विश्तुत्त) सर्वसङ्गेघु स्नेहबन्धेषु च द्विज । 
आत्मन्येवात्मनो भाव समासज्याटति द्विज! ॥२५॥ 
ब्राह्मण सर्ब आसक्ति तथा स्नेहबंधनसे रहित है, बह आत्मामं ही निज भावसे समासक्त 
होवें ॥ २५ ॥ 
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स्थाणुस्ूरो निराहारो थोक्षहष्टेन कमेणा । 

परित्रजाति यो यर्तस्तव्य धर्ष! खनातन! ॥ २६॥ 
मोक्ष-रष्ट कमळे सहारे स्थाणस्वरूपछे निराहारी होरे रईँ। जो योगी होके परिबड्या करता 
थे 
दद 


३ उँ सनातन थका माखरूप चम श्राप हाता ६ । २६ ॥ 


न बिक जिरासको न चेकग्रामगोचर) | 
युक्त छटति निुत्तो न चकपुलिनेराय! ७॥ 
संन्यासी एक स्थानम आएक न होवे, एक गावें सदा वास न करे ओर एक हो किनारेपर 


सदा छयन न करे; योगपुक्त सन्यासी निमुक्त होकर भ्रमण करे ॥ ९७ ॥ 


एब मोक्षविदां धर्मा वेदोक्त सत्पथ। खतास । 

थो भागेमनुयातीम पद लक्ष्य च विव्यते ॥ २८॥ 
यही मोक्षवित्‌ साधुओंका वेदोक्त सत्पथस्वरूप धर्मे है; जो इस पथका जलुगाभी होता है 
उसको ब्रह्मपदक्की प्राप्ति होती है ॥ २८ ॥ 


चतुर्विधा भिक्षवस्ते कुटीचरळुतोदक! । 
हस्त! परसहंसस्ध यो था) पञ्चाल उत्तः ॥ ३९ ॥ 


कुटीचक, कृतोदळ, हंस ओर परमहंस भेदसे चार प्रदारके संन्याखी हैं, जो पहलेके पीछे 
= ~ Ny ~ = = ०२ रके... . 2१ 
कहे गये हैं, थे उनकी अपेक्षा भेष्ठ हैं । कुटीयकू और कुचोदक, ये दोनों ही दण्ड धारण 


करते हैं, उनके बीच पहले कहे हुए भिक्षु ग॒हमें निवास करते हैं, दूसरे वीशोमें पयटन 
किया करते हैं; तीसरे पुरुप संन्यासाश्रम धर्ममे रत रहते हैं, और चोथे पुरुष निद्लैगुण्यपथ्में 


कल, 


विचरत ह ॥ ९९ || 


जा 
६, 
= 

चाथ 


अल! परतरं नारित नाधरँ न तिरोष्ग्रत। । 

अदु'खससुलं सोझथमजरामनरसव्यथप्त्‌ ॥ १० ॥ 
परमहंसाभमसे बढे सुखदु'खदीन, प्रियद्शन, अजर, अमर और अव्यय आश्रम दूमरा 
नहीं है, यह किससे निकृष्ट नहीं है, यही सब भयोंसे युक्त करनेवाला आश्रम है ॥ ३०॥ 


उसोधायच--- छ ति 
गाहस्थयो मोक्षधसश्च सञ्जनाचरितस्त्यया । 
सआाषितो अत्यलोकरण माग? अ्रयस्करों महान ॥ ३१॥ 
उमा बोली- भाईस्थ और सज्ञनोंसे आचरित मोक्षधर्म, जो मरस्यलोकका महान्‌ कल्याण 


करनेवाले पथ हैं, उन्हे आपने बर्णन किया ॥ ३१ ॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





89.4 1 


48: st NIELS 


_ झध्याय १२९ ) अचुशासनपर्द ८२५ 





ss 





ऋषिधलने ठु धर्मज्ञ श्रोतुमिच्छास्यतुत्तमस्‌ । 

स्पृहा अघति से नित्यं लपोवननिचासिघु ॥ ३२॥ 
है धर्मज्ञ ! इसके अमन्दर में अत्यंत उत्तम ऋपिधमे सुननेकी इच्छा करती हूं, तपोवननिबासी 
ऋषियोंके प्रति सदा मेरे अनमें प्रेम रहता है ॥ ३२॥ 

आज्यधूनोङ्गदो गन्धो दणद्वीबव तपोवनस । 

ते इषट्रा म सन! प्रात सहश्वर सदा सबल ॥ ३३॥ 
हे महेश्वर ! घुतके धूर्एसे प्रकट हुई सुगन्धले परिपूरित तपोबनको देखनेसे मेरा मन सदा 
प्रसन्न हाता इ ॥ ३३ ॥ 

एतं ने संशयं देव सुनिधमेकूतं विसो । 

सर्वधर्माथतत्त्वज्ञ देवदेव वदस्व से । 

(नो लन बथा प्ट लहादथ यथातथ ॥ ३४ ॥ 
हे प्रथु | हे सब धमोर्थतच्वज्ञ देवेश ! सुनिधभबिषयर्म मुझे जिज्ञासा उत्पन्न हुई दै । हे 


NANT 


महादेव ! इसलिये सन्‌ जो विषय पूछा हैं, आप यथाथ रातिसे उस बणन करय |] ३४ ॥ 
अहश्बर उदा चक 

हन्त तेऽहं प्रवक्ष्यालि सुनिधर् सलुक्तसम। 

य कृत्वा छुनयो यान्त 1साद स्वतपसा शुभ ॥ २५ ॥ 
श्रीमहेश्वर बोले- हे शुमे ! संन्यासी मुनिगण जेसा आचरण करके निज तपस्याके सहारे 
सिद्धि लाभ करते हैं, में तुम्हारे समीप बह उत्तम सुनिधम कहता हू ॥ ६३७५ ॥ 

फॅनपानास्ट्बीणां यो धर्मो धमविदा खडा । 

लं ने णु महाभागे घमज्े धसंसादित! ॥ ३६॥ 
हे घर्म जानवेवाली महाभगे ! धर्मवेत्ता फेनप साधु ऋषियोंका जो नित्य घर्म है, उसे ही 
तुम मेरे समीप पहले सुनो ॥ ३६॥ 

उञ्छन्ति सततं तस्बिन्त्राहा प्हनोत्करं झु सस्‌ । 

अस्टुल ज़ह्मणा पात मधुर प्रसत दाव ॥ ३७॥ 
पहले ब्रह्माने यज्ञ करते समय जिस मधुर रसका पान किया ओर जो स्वर्गमे फैला हुआ है 
बह असत ब्राह्म है: उसके शम फेनका जो पान करते हें, बे फेनप हें ॥ ३७ ॥ 

एष तेषां विशुद्धानां फेनपानां तपोधने । 

धमेचयाोकूतो भागों वालखिल्यगणे शएणु ॥ ३८॥ 
हे तपस्बिनि ! यह उन्हीं पवित्र फेनपायी ऋषियाके घमचयाका माग कहा गया, अब वाल- 
खित्यगणका धम सुनो ॥ १८ ॥ 

१०४ ( छ. घा. नु. एज ) 
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वालखिस्यासप। सिद्धा छुनथ! सूथमण्डले । 
उञ्छनुञ्छान्त धसज्ञा! छाळुनी बत्तिमास्थिताः ॥ ३९॥ 
चमज्ञ तपःसिद्ध वालखिल्य मुनिगण सयगण्डलने पक्षियोकी अति एक एक दाना लेकर 
जोबन ।नुबाह करके उञ्छवुत्तिसं (देवास करतं हे ॥ १९ | 
स्ट्गनिर्मोकथस नाथीरणर्कल्बार स? । 
निहूद्वा! सत्पर्थं प्राप्ता वालखिल्यास्तपोधना! ॥ ४० ॥ 
वे सृगचमे, चीर अथवा बल्कलवस्न पहरते हैं; तपस्वी वाहखिल्य मनिगण निईन्द होकर 
सत्पथको अचलम्मन किया करते हैं ॥ ४० !! 
अङ्शुछपथसाचार्ते स्थेष्यङ्कछु वथवास्थित्ताः । 
लपञ्चरणलीइन्ते तेषां धर्घफरं नहत ॥ ४१ ॥ 


बे लोग अंगूटेके सिरेके बराबर होकर निज निज धर्यमे निवास कर रहे हें और तपश्वरणकी 
य ~ ~ खे 
चेष्टा किया करते हैं, उनका घर्मफळ अत्यन्त महान्‌ है ।। ४१ ॥ 

ते खुरे? समतां यान्ति झुरकाचार्थल्िङये । 

व्योलयन्तो दिश! लवाहतपला दण्धक्तिल्िषःः ॥ ४२॥ 


सुरकार्यखिद्धिके निमित्त वे देवताओंके समान रूप धारण करते है और वे लोग तप्श्याके 
सहारे पापकमाँको जलाकर दक्षों दिशाओंको प्रकाशित किया करते हैं ॥ ४७२ |! 
ये त्वन्ये झुद्धमनसो दयाघर्म परायणा३ । 
खसन्तश्वच्चरा! पुण्याः साधलोकचराश्य थे ॥ ४२ ॥। 
कुछ दूसरे शुद्धचित्तवाले दयाधमपरायण पुष्पारमा रत निवासस्थानले रहित होकर चक्रशी 
माति घूमते इं आर कुछ चन्द्रलोकमें बिचरण किया करते हैं || ४३॥। 
पितृलोकस गी पस्थास्त डञ्छन्लि चथाविधि । 
सप्रक्नालाइधकुद्दाश्थ बन्तोळखलिनस्तथा | ४४॥ 
कुछ ।पेतुलाकक निकट [देवास झरत इ । ये सब यथाविधि उञ्डवुचिपे 
भली भांति पात्रांका घोते, दूसरे दिनके लिये कुछ भी सञ्चय करके न 
क्षाल, कोई अइमकुङ्ध और कोई दुन्तोलूलालिछ हैं ॥ ४४ |! 
सोमपानां च देवानासूष्मपाणां तयै च । 
उञ्छन्ति थे सभीपस्था। स्वसावनियतेन्द्रिवाः ॥ ३५॥ 
चे सब कोई सोमप ( चन्द्रमाकी किरणोका पान करनेवाले ) और उम्मप (खेळी किरणोंका 
पान करनेवाले ) सुनिगण देवताओंके निछटवती होकै सस्नी ओर नियतेन्द्रिय होकर 
उञ्छवृत्ति अबल्म्घन किया करते हैं || ४८ ॥ 
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अध्याय १२९ | अंलुशालनपबने ८२७ 
तेपालव्रिपारिष्यन्द! पितूदेवाचन तथा ! 
यज्ञानां चापि पञ्चानां यजनं धमे उच्यते ॥ ४६९ ॥ 
अश्रिपरिचर्या, पितरों तथा देवताओंकी पूजा और पञ्चयज्ञ करना उनका थमे कहा गया 
है ॥ ३६ ॥ 
एच थक्रचरैदेचि देवलोकचंरे द्विजः । 
ऋषिधमंः छदा चीणो योऽन्यस्तमपि मे शण ॥ ४७॥ 
हे देवि ! चक्री माति श्रमण करनेवाले देवलोक निवासी ढिजोके द्वारा यह ऋषिधमे सदा 
जावरित छुआ करता है; इसके अतिरिक्त और जो दूसरा चम हे, बह भी मेरे समीप 


479. 


सन्होधो तल! पर्थाजेतव्यादिति से यति; ॥ ४८ ॥ 

जितेन्द्रिय होकर आत्मज्ञान साधन करना योग्य हे; अनन्तर. कान-क्रोघको 
ये, ऐया भेरा मत हे ॥ ४८ | 
श्रपरिरपन्दो धलराजिसमाधनस । 
मथज्ञाध्यलुज्ञानं पश्चली यज्ञदक्षिणा ॥ ४९ ॥ 
अभ्िद्दोत्रका सम्पादन, सनातन धमका अनुष्ठान, सोमयज्ञ, यज्ञविधिका ज्ञान और यज्ञम दक्षिणा 


देना- ऋषिके लिये ये पाँच कमं आवश्यक है ॥ ४९ ॥ 
नित्यं यज्ञक्तिय पितृदेबाचेने रहि; । 
सथोलिथ्य च वऋतेव्यसन्नेनोञ्छाजितेन चै ॥ ५० ॥ 
~ भक 


सदा यज्ञकार्यं और धर्मका पालन, पितरों ओर देवताओंडी पूजाम अनुराग ओर उञ्छ इचिते 


प्राप्त हुए अमंडे सहारे सब प्रकार अतिधियोंकी सेवा ही ऋषियोंका परम कतव्य है ॥५०॥ 
निवृसिरप भोगस्य गोरलानां च चै रति; । 
४” « Cr 
स्थाण्डिले शयर्न योग! छाकपणनिषेयणम्‌ ॥ ५१ ॥। 
८५. ०७ &% ७९ % ० ७0 ६९ ४१७ 


सब प्रकारके विषयोंके उपयोग निदचि, गोरसके आदवारमें प्रीति, स्थण्डिलप्र शयन, योगका 
अभ्यास, शाकपचेका सेवन ॥ ५१ ॥ 

फलसूलाशरन वायुरापः शोषल अक्षणख् । 

=हषीणां नियमा ह्यते येजेघन्ह्यजितां गतिम्न्‌ ॥ ७७ ॥ 
फलपूलके भोजन, वाजु, जल और शेवाळ अक्षण- ये ऋषियोंके नियम हें, इन्हीके सहारे वे 


ee अजित गतिको जय किया करते ह ॥ ६६ ॥ 
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विधूमे न्यस्तसुसले व्यज्ञारे शुक्तवज्जने । 
02 ०, AN ७०, रुदै ७० 
अतीतपात्रसंचारे काठे विगत्भक्षक | ॥ ५३ || 
धू्ां, अग्नि और मूसल घ्वानिसे रहित समय, सब लोगो 


जन करने ओर पात्र संचार- 
रहित होने तथा भिक्षुगणके चले जानेपर भी ॥ ५४ ॥ 


अतिथि काङ्खमाणो वै दोषानळुतभोजन! । 
सत्यधमरति। क्षान्तो सुनिधर्भेण युज्यते ॥ ५४॥ 

जो अतिथि-कामना करता और शेष अन्न भोजन किया करता है, वही सत्यधर्ममे रत, 
शान्त, क्षमाशौल पुरुष मुनिधर्मयुक्त होता है ॥ ५४ ॥ 


न स्तस्भी न च मानी यो न प्रमत्तो न विस्मित! । 
मित्रामित्रसमो भेत्रो यः स धर्मविदुत्तम! 
इति भीमरहाभारते अनुशासनपवीणि पकोनप्रिंशदधिकशततमोऽष्यायः ॥ १२९ ॥ ५५३७ ॥ 
जडता ओर अभिमानयुक्त न होते, प्रमत्त तथा विस्मित न होना चाहिये; मित्रशत्रुमें समदश्वा 
आर सबभूतोमे दयावान्‌ पुरुष ही घर्मवेत्ताओंमें श्रेष्ठ ऋषि है ॥ ५५ ॥ 
महाभारतके अनुशासनपर्वमें एक लौ उन्तीखवां अध्याय समाप्त ॥ १५९७ ५५३७ ॥ 


॥ ५५ || 











ब्‌ : १३0 
उमावाच-- 


७) ३० [a % 00 ० 

देशेषु रमणीयेषु गिरीणां निझरेषु च । 
Ne च ० 

स्रवन्तीनां च ङुञ्ेषु पर्वतोपवनेषु च 


चु ॥ १॥ 
बैशाजु च विचिश्रेषु फलवत्सु समाहिता! । 
सू (ना a a ~ 
लवत्खु च दशेषु वसन्ति नियतन्रताः ॥ ३ ॥ 
च जि ७ ०७८ ०७ 
उपा बल - प्ता रमणीय स्थानों, झरनों, 


फलयुक्त पवित्र स्थानों और मूलविशिष्ट भेध्यदे 


नदियाके तटवती कुझ्चों, पहा डों, उप वनोर्भ, 
छनगण निवास किया करते हे ॥ १-२ ॥ 


च्छ पी NN ~ a >> 
शम उत्तम रातिसे समाहित सदा ब्रत करनेवाले 
तेषामपि विधि पण्यं श्रोता 

रपि वाघ पुण्य ओतुमिच्छाति शंकर । 
रः द गज हि ॥ ३॥ 
बेथ | खशरारोपजीबी बानप्रस्थधमी उन लोगो पित छुईन है 0 
) [उन लो ऽ 
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महेश्वर उचाच-- 

वानप्रस्थेषु थो धर्मस्तं मे शृणु समादिता । 

शरुत्या चेक्कमना देवि धमदुादिपरा अब ॥४॥ 
महेश्वर गोंडे- हे देवि ! सावधान ोके वानप्रस्थोका चर्म सुनो ओर एकाग्रचित्त सुनके 
तुम्हे धर्मचुद्धिपरायण होना योग्य है ॥ ४॥ 

संलद्धै नियतेः खद्भिवेनवासखुपागतेः । 

बानप्रस्येरिदं कमं कतेव्यं श्ण थाइृदाम्‌ ॥५॥ 
इंद्रियद्मनके द्वारा पूरी रीतिसे सिद्ध हुए वनवासी साधु वानप्रस्थ पुरुपोंको जैसा कमे 
करना चाहिये, उसे झहता हू ॥ ५॥ 

निकालमाभिषेक्ार्थः पितृदेवाचन क्रिया । 

अञ्चिहोत्रपरिस्पन्द इष्टिहोमविधिस्तथा ॥ ६९ ॥ 
सवेरे, मध्यान्ह और सन्ध्या, इन तीनों समयमें स्नान, पितरों ओर देवताओंकी पूजा) 
अग्निहोत्र, इष्टि और होमका अनुष्ठान विधिवत्‌ करना चाहिये ॥६॥ 
नीवारग्रहणं चेव फलमूलनिषेवणम्‌ । 
इङ्गुदैरण्डतैलानां स्नेहाथे च निषेवणम्‌ ॥७॥ 
नीवार ( तिन्नीक्षा चावल ) ग्रहण और फलमूलका सेबन, चिकनाईके लिये इंगुद ओर 
एरण्डका तेल मलना और सेबन करना कर्चव्यरूपसे निर्दिष्ट हुआ हे ॥ ७॥ 

योगचयीकूतैः सिद्धैः कामक्रोधविषजेनस्र । 

वीरशाऱ्यालुपा्द्विवीरस्थानोपसेविसि। ॥८॥ 
योगचर्यासे उसमें सिद्धि प्राप्त करनी, कामकरोधको त्यागना, वीरासनसे बेठकर वीरस्थान 
और महारण्पमें निवास करना चाहिये ॥ ८ ॥ 

युक्तैयोंगवहे! सद्भि्रीष्मे पश्वतपेस्तथा । 

सण्ड्‌कयोगनि यते यंथान्यायानिषेविसिः ॥९॥ 
एकाग्रचित्त होकर योगरत रहना चाहिये; साधु बानप्रस्थको ग्रीष्म कालमें पञ्चाग्नि सेबन 
झरना आवश्यक है; और हठ योगें ख्यात मण्इक योगका अभ्यास करे; किसी भीं वस्तुका 
न्यायोचित सेबन करे ॥ ९ ॥ 

दीरासबगतैनित्यं स्थण्डिले दायनेस्तथा । 

शीतयोगोऽग्नियोगश्च चतंव्यो धमं बुद्धिभिः ॥ १०॥ 
सदोपवेश्चन रूप बीरासनसे पैठना और स्थण्डिलपर शयन करना चाहिये । धर्मबुद्धियुक्त 
मनुष्य छीतर्जर और अंभिते योगिक होके बम रहे ९०१” “° 


४2 


| 





अडभक्षेवायुनक्षेख्र शैयालोत्तर भोजन) । 
अदपळुडेत्तथा दान्तै? खंप्रव्वालैस्तथा परे! ११॥ 
जल या बायु पीकर रहे; सेबारका भोजन करें; पत्थरले अन्न था फलको छकूंचकर खाँय 


Ne ४७. 


अथवा दातासे चबाकर भक्षण कर: सम्प्रकालके नियमसे रहूँ ॥ ११॥ 
वचीरवल्छलसवातेखंगचभनिवातसिि! । 


काया यात्र यथाकालं यथाधशै चथाविशि ॥ १२॥ 

0% ९१३ ५५ क ~ श्र च 
तथा चीर और बर्ङल पहनें और सृगचर्मसे अपने अङ्गको आच्छादित करें; यथासमयं 
विधिपूवेक यथायोग्य घर्मयात्रा करें ॥ १२ ॥ 

घनानिस्यैवनचरैचे नपैयेनगो'चरैः । 


७१, ~ 


यनं शुरुभिवाश्याव्य वस्तव्यं वनजोचिभिः ॥ १ 
वानप्रस्था बनके चीच सदा निवास करना, वनमें विचरना, बनस्थ होना, बनके भार्गपर 


तेषां होमकिया धमन! पञ्चयज्ञनिषिषणस्‌ 
गपश्चसयज्ञस्थ वेदोरक्तस्थादुपालनक ॥ १४॥ 


उन लोगोळे लिये होमकर्म जोर पश्चपहायज्ञोंका सेबन धर्म है; वेदोक्त नागपश्चमयज्ञभागझा 
अनुपालन करना उन्हें योग्य हे ॥ १४ ॥ 


अष्टमीयञ्ञपरता चालुमास्यनिषेषणम्‌ । 

पाणमास्यां लु था यज्ञा (नित्य थज्ञस्तथघ थ १७ (| 
अष्टमी तिथिको होनेवाले अष्टका यज्ञमे तत्पर रहना, चातुमास्थ त्रतमे सेवित रहना, पॉणबास 
प्रभुति सब यज्ञ तथा नित्य यज्ञ वानप्रस्थीज्ञे धभरूपश्चे बिहित इ ॥ १५ || | 

विखुक्ता दारसंथोगेबिंसुच्ता/ सवसंकरे! । 

विछ्ठुक्ता) सर्वेपापैश्व चरन्ति खुनयो बने ॥ १६ ॥ 
दारपारेग्रहसे रहित होळकर, सब सङ्कराखे तथा सब पापास दूर रहकर बानप्रस्थ सुनिगण 
बनमे विचरते हं ॥ १६ ॥ 

सुग्माण्डपरमा नित्यं त्रेताभ्रिदारणा। सदा । 

सन्त! सत्पथनित्या थे ले यान्ति परां गतिश ॥ १७॥ 
जो लोग सदा सग्माण्ड सश्वयमें रत रहते, जो गृहमे तीनों जमिपोंकी शरण लेकर उन्हींको 


७ 


सेबामें रहते हैं और जो सब साधु लोग सदा सत्पधमे निवास करते हैं, वेदी परम गति पाते 
हैं ॥ १०॥ 
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त्रह्मलोकं महाएण्यं सोमलोकं च शाश्वतम्‌ । 
७" - क. § 
गच्छन्त छुनय; खळा न्हापथलव्यपा्चयाल्‌ ॥ १८॥ 
सत्यधरमागलम्बी सिद्ध मुनिगण महापवित्र ब्रह्महोक ओर शाश्वव सोमलोकमें गमन किया 


~ ® 


चिस्तरणाध लएको यथास्थूल्छुदाहृतः ॥ १९॥ 
येने बानप्रस्थाश्रिव धर्म जो स्थूलूपपे सम्पन्न होता हे, उल्ले विस्तारपूर्वेकक 


सगयन्देवदेवेश सच स्ूतनमस्क्रत । 

नेसँघस्थ खिद्धिवादेषु तं बद ॥ १० ॥ 
उमा बोली- हे सर्वलोकनमस्क्ृत देवोंके देव भगवन्‌ ! जो धर्म मुनियोक्ती सिद्धिकेसम्बन्धमें 
है उसे वर्णन करिये ॥ २० ॥ 


सेद्धिवादेणु संसिद्धास्तथा वननिवासिन। । 


Ne २७०. 
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स्वेरिणो दारसयुक्तास्तेषा धन! कथ स्वत! ॥ ९१॥ F 
जो लोग सिद्वादें सुलिद्ध वनवासी स्पेच्छाचारी ऑर कदाचित्‌ दारपरिग्रदकारी इ, 
उनका मे किस प्रहार स्मृ हुआ करता हे ? ॥ ९१ ॥ 


घंहेश्वर उबाच-— 


स्वेरिणस्तापल्या देवि से दारविहारिणः । 

तेषां झौण्डथं कषायस्य वासराखिस्थ कारणस्‌ ॥ ३२! 
महादेव बोले. सच बानप्रहथ तप्श्यामें रत रहते हें: कुछ यथेष्ट आचरण किया करते हं 
थे सिरका झुण्डन तथा शेरुआ वज्ञ धारण करते हैं; जो लोग दारपर्िग्रद करके विहार करते 
NY २९% ~ ०५ ञ्‌ नन जा, NN NY 
है, वे रात्रिको आशभ्रममें ही उइरते हैं ॥ २२। 

चिक्ताललमिषकश्च हों त्ट्षिक्कतं महत्‌ । 

समयि? सह्पथस्थानं यथोदिलन्िषिडणम्र्‌ ॥ २१३ !! 

व 


प्रातः, मध्यान्ह और सन्ध्याके समय स्यान, क्रषिद्धत्‌ महत्‌ अग्निहोत्र, समाधि, सत्पथमें 
निवास और यथायोग्य शाख्रोक्त कायाँको पूरा करना ही वनवासी सुनियोंछा धमे हे ॥२३॥ 
येच ते पूवकथिता धमो चननिधासिनाल । 
यादि सेवन्ति चनीरतानाप्लुबन्ति तप!फलस ॥ २४॥ 
पहले जो तुम्हारे निकट एष बनबासियाके घर्म वर्णित हुए हें, वही यदि वे इन धर्मका 
खेबन छरें, ठो उन्हें वपस्थाका महत्‌ फल मिलता है ॥ २४ ॥ 
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ये व्‌ दपतिधसाण! स्वदारनियतेन्द्रियाः । 

चरन्ति विधिइष्टं लद ठुकालामिगानिन! ॥ ९९ ॥ 
जो लोग निज ख्लोर्बे रद ओर नियतेन्द्रिय होकर ऋतुकालछयाग्य दस्पतिधमके अनुसार 
जाचरण करते हैं ॥ ९५ ॥ 


तेघान्णिकृतो घर्मो धार्सिणाछुपपव्यले । 

न छामकारात्काशोइन्य! लंसव्यो चन्दा सि; ॥ ९६९ ॥ 
उन धार्मिकोंका ऋषियोंके द्वारा आचरित धम सिद्ध होता हे । धमंदर्शी मनुष्योको स्वेच्छाचारी 
होझूर कामसेबन करना योग्य नहीं है ॥ ९६ || 


सर्वभूतेषु थः खस्यण्ददात्यभयदक्षिणास््‌ । 

।हराराषायसुक्तात्सा ख बं चलण युज्यते ॥ ९२७॥ 
ओ मनुष्य हिंसारहित चिचसे सब जीबांको भली भांति अभयदक्षिणा दान करता हे, वही 
धार्मिक है ॥ २७ ॥ 

सघञ्रूलानुकर्पी घ; सवभूताजवतचत! । 

खसकभूलात्मभूतय ख च धनेण युज्पत ॥ ३८ ॥ 
जो सब प्राणियाँके विषयमे दयावान्‌ हे, सब जीबोळे सम्बन्धर्म सरलता प्रकाशित करता 
आर सबंभूतांको आत्मरूप भावसे जानता है; वही धार्मिक हे ॥ २८ ॥ 


सवेदेषु वा स्नानं सवश्रूतेषु चाजंबस्‌ । 
उस एते समे स्याताब्ाजवं या विशिष्यते ॥ ३९ ॥ 


सब वेदाँको पढळे निष्णात होना ओर सबभूतोमें सरलता प्रदर्शित करनी ये दोनां एक 
समान मान जाते ह, अथवा सरलताका महुर्ब आध श्रेष्ठ हैं ॥ २९ ॥ 


आजब घन इत्याहुरघनो जिल्ल उच्यते । 

आजवेनेह संयुक्तो नरो धमण युज्यते ॥ ३० ॥ 
सरलताको धम कहते हं आर कुटिदताको अधम कहा जाता हे; मनुष्य इस लोकम सरलता- 
युक्त होनेसे धार्मिक होता है ॥ ३० ॥ 


आजवो झुबने नित्य वसत्थमरसंनिधो । 

तस्मादाजेवनित्यः स्थाय इच्छेद्मेसाह्मन! ॥ ३१॥ 
जो जगत्में सदा सरलतामें रत रहता है, वह देववाओंके समीप निवास करता है; इसलिये 
जो अपने घमके फलकी इच्छा करता हे, बह सरलतायुक्त होवे ॥ ३१ ॥ 
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क्षान्तो दान्तो जिलक्रोधों घम खूनोऽविहिखकः 

धर्मे रतमना नित्यं नरो घर्मेण यज्यते ॥ ३२॥ 
श्षमाशीछ, जितेन्द्र जीतनेवाला, धर्ममय, अहिसळ और नित्य धर्ममें चिच लग्ने - 
1 सलुष्य धमंवृक्त हुआ करता है ॥ ३२॥ 
व्यपेललन्द्रो घाटा झाकल्या सत्पथमाश्रित!। । 
यारि्ञपरमो ठ॒द्धो त्द्षसयाय कल्पत ॥ ३३॥ 
धर्मात्मा मजुष्य आलसरहित शोके शक्तिके अनुपार सस्पवको अबलम्बन करता और 


[नज चारू] उचम रद रक्षा करता ६, वह जञादमाच्‌ मजुष्य त्रह्मस्वरूर लाम्‌ करनम 


fly 
“६३८2 


सवान्त त ॥ ३३॥ 
न तपस्वीवृन्द आश्रमधर्मं अबुरक्त हैं, वे के 
॥३४॥ 

राजानो राजपुत्राय निधना चा महाधना । 

कण केन अगवन्प्राप्छुबन्ति सहाप छस्‌ ॥ ३५॥ 

भगवन्‌ ! निर्धन या महाधनी, राजा और राजएत्रयण किन कर्मोके सहारे मद्दाफल 

पाते इ ? ॥ ३५ ॥ 

नित्य स्थानसुपागञ्च दिव्यचन्दनस्षिताः । 


4 
«3 
~~ 
“ते, 
Zid 
| A 
“व? 
, न 
I 
a] 
~] 
2, 
BN) 
al? 
१ CN 2] 
0 ०० 


केन बा कलणा देव अवान्लि वनगोचरा! ॥ ३६ ॥ 
हे देव ! वे वनवासी लोग किस केसे निस्य दिव्य स्थानको पाकर दिव्य चन्दनसे भूषित 
होते हैं ? ॥ ३६ || 

एलं से संकाय देव लपञ्चयोगतं शुनस्‌ । 

शास खबेमशेषेण यक्ष जिपुरनाचान ॥ ३७॥ 


हे देब ! हे त्रिपुरनाशन त्रिलोचन ! इस तपश्चयाके आश्रित हाम फलके बिषयर्मे मेरा यही 
सन्देह हे, इस सारे संदेइळा आप विस्तारपूवळ उत्तर दीजिये ॥ ३७ ॥ 
सहश्वर उवाच - 


उपयवासब्रतिदोन्तः आहिंस्राः सत्यवादिनः । 

संखिद्धा! पेत्य गन्घर्वेः सह मोदन्त्यनामथया! ॥ ३८ ॥ 
महादेव बोले- उपवासत्रतसे अहिंयारल, सत्यवादी, दमनश्लील मनुष्य सम्यकूलिद्ध होके 
प्रलोछमें अनामद्य होरूर बन्धबोंके सहित आनन्द भोग किया करते हैं ॥ ३८ ॥ 
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दीक्षा चरति धनात्सा ख नागे? सह सोदले ॥ ३९ ॥ 
जो चमात्मा मनुष्य यथा रीतिसे विधिपूवक भण्डूकयोगशय्याे लयन करके दीक्षा आचरण 
झरता है, वह नागलोकमें नार्गोळे साथ सुख भोबता हे ॥ १९॥ 
शष्पं स्टगखुखोत्सछ थो सगे; शह सेवते । 
दाक्षितो चे छुदा युत्त। स गच्छत्यलराषतीश 
जो दीक्षित ओर समाहित होके सृणगणोडे सहित सगळे हारा उत्सृष्ट शब्बोंकों आनन्दपूर्यक 
सेवन करता हे, वह अमरावती पुरीसे गमन किया करता है ॥ ४० || 


शेयाळं शीणपणे बा तदमतो शो निषेषले । 

शीतयोगवहो नित्यं स गच्छेत्परमां गलिझ ॥ ४१ 
जो त्रतधारी मुनि शैबाल अथवा जीण--शीण सले परचोको खाके तपस्या करता 
जाहेम शीतका कष्ट सइन करता हे, बह परम नतिको प्राप्त होता हे ॥ ४१ ॥ 


वायु भक्षोऽस्बु भक्षो चा फलखूलादानोडपि या । 
थक्षष्वश्वयक्ताधाय घावतऽप्सरख्ा गणे; ॥ ४३ । 
= © २, yn 


वायु, जरु, फळ आर सूरु खाकर रहनंबाला याथ! यमराकण एश्वर्य रास करके अप्सराऱक 
सहित आनन्द करता है ॥ ४२॥ 


अञ्नियोगवहो ग्रीष््रे विधिइष्टेन कजा 
चार्था छाददा ब्षाण राजा अथात पथ! ॥ ४२३ !! 

४२. ~ New क ९२९ २. ™ 
ग्रीष्मकालमें विधिविदित कमि सहारे बारह वर्षाहक पञ्चतपा करनेसे मझुष्य भूलाकका 
राजा होता हे ॥ ४३॥ 

आहारनियनं छुत्वा सुनिद्ठाीदशावार्णिकस्‌ । 

मरुं संसाध्य थहनेन राजा भषति पार्थि ॥ ४४ ॥ 
बारह वर्षातक मोनावलम्पनपूर्यक आहारका नियम करके यरनेके सहित मरुपाधन अथात्‌ 
जल पथन्त परित्याग झरनेसे मनुष्य एथ्वीपाति राजा होता हे ॥ ४४ ॥ 

स्थाण्डळ शुद्धभाकाचा पारिगह्य सबन्लत+ । 


प्रावद्य च सुदा युक्तो दीक्षां द्रावशवाविव्ीस ॥ ४५ ॥ 
स्थण्डिळन बिना आसनळे बेठकर शुद्ध आकाशमै हर्षपूर्वक जो प्रसन्नतापूर्वक हादश वाषिक 


दाक्षा ग्रहण करता हे, बह स्वग लोबका सुख भोगता है ॥ ४५ ॥ 
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स्थण्डिलस्थ फलान्याइयाोनानि शयनानि च । 
[णि च महाहांणि चन्द्रशुक्राणि भामिनि ॥ ४६ ॥ 
हे भामिनी ! बेदीपर शयन करनेसे यान, छय्या ओर चन्द्रमाकी भांति उज्ज्वल महामूरप 
गुद ये फळ कहे गये हँ ॥ ४३ ॥। 
आत्मानसखुपजीवन्यों निघतो नियतादानः । 
देह वानशने त्यक्त्या ग ससुपाउचुते ॥ ४७॥ 
। सदा अपने ही सहारे जीवन बिताता छुआ नियताहारी होकर जथवा अनश्चन ततके 
हारे देइ परित्याग करता हे, बह र्व्गभोग किया करता है ॥ ४७॥ 
ते दीक्षां ज्ञाददावार्षिव्ीस । 
थ्‌ इं वाडणं लोकमदनुते ॥ ४८ ॥ 
अपने ही सहारे जीवन बितावा छुआ द्रादवार्षिकी दीक्षा ग्रहण करके महामं शरीर परित्याग 
करनेवाला बरुणलोकमें सुख भोगता दै ॥ ४८॥ 
आास्मानछ्ुपजीवन्यो दीक्षां द्ाददावार्षिव्ीस । 
अद्दमना चरणो सिसवा युद्यकेषु स मोदते ॥ ४९ ॥ 
जो आत्मोपजीवी पुरुष द्रादशवापिकी दीक्षा अवलम्बन करता दे और पाषाणके द्वारा दोनों 
दता हे, बढ युद्यक छोछमें प्रमुदित होता हे ॥ ४९ ॥ 
साथायित्यात्मनात्मान निट्ठेन्हो निष्परिग्रहः 
चीत्वो दादला व्षाणि दीक्षामेकां मनोगताम्‌ । 
न्य स्वर्गलोक बाशोलि देवैश्य सह मोदते ॥ ५० ॥ 
जो लोग निद्ठन्द्व ओर निष्पारिग्रद होकर आत्माके सहारे आत्मसाधन करके द्रादशवापिंज्ी 
इस मनोहर दीक्षाको अवल्म्बन करके स्वनेलोक पाता हे, वड देवताओंके सङ्ग आनन्द भोग 
र || 
आत्मानछुपजीबन्धों दीक्षां ह्वादशवार्षिकीस । 
इत्वाथो देहसुत्सज्यथ वहिलोके सहीयते ॥ ५१ ॥ 
वी पुरुष द्वादछवा पिंडी दीक्षा ग्रहण करके अभिम देह परित्याग करता है, बह 
निवास किया करता है ॥ ५१ ॥ 
थश्तु देवि चथान्धाध दीक्षितो नियतो द्विज! 
आत्लन्यात्सानआधाय निठठंडो निष्परिग्रह ॥५२९॥ 
वि ! जो द्विज यशारीतिसे दोक्षित ओर संयत होकर आस्मामे आत्मसाधन करते इए 
निष्परिग्रह होता है ॥ ५२९ ॥ 
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८३६ भद्वाथारत [ दाअघर्मपर्थ = उमामहेश्वरलवादी। 
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'चीत्वो द्वादश चर्षणि दीक्षाभेक्तां मनोगता । 

अरणासाहत स्कन्ध बदुदध्णया गच्छत्यनाशुतः 1७ 

ओर बारह वर्षोतक इस मनोगत दीक्षाका अनुष्ठान करके जरणीक्कै उदित अधिझो वृक्षकी 

डालोम बांधकर अथात्‌ अधिका परित्याग कर अनावृत होकर यात्रा करता 





A 


वीराध्वानमना नित्यं वीरासबरतस्तथा । 
घीरस्थायी च खततं स यीरगतिडाप्डुयाल्‌ 
सदा वीरपधसे गमन करनेका निश्चय करता है, वीरासन पर बेठता है थोर बीरके समान 


खडा होता हे, उसे बीरणति प्राप्त होती है ॥ ५४ ॥ 


॥ ५४ ॥ 


~ ९ 
स शक्रलोकगो नित्यं सबकानपुरस्कन। । 


दिव्यपुष्पसलादीणों डिद्यचन्दन यूजितः । 
सुख चसति धनात्मा दिजि देशगणे!) सह ॥ ५० ॥ 
२१७१५ ह... र ९७ र BT 
रपूण हावा हैं आर उखळ ऊपर पद्च्य 
७% 


वह इन्द्र्रां्र्भ जाकर सदा सबं कामनाआस प 
पुष्पाक वप! हाठा इं तथा वह ।द्च्य चन्दनसे विभूषित होत न 


द्बताआक खाइत सुखं निवास करता हं ॥ ५५७ | 


घीरलोकगतो वारा वीरथोगवह स 

सर्वस्थ! सथेघछुत्सज्य दाक्षितों नियत! शुचि; । 

वाराध्वान प्रपव्यद्यस्तस्य लाका सनातनाः ॥ ६९ ॥ 
बीरलोऋमें गया हुआ बीर पुरुष बीरयोगछो धारण करनेवाला हुआ करता दै । जो सचगशुणी 
होङर सब वस्तुआंझो स्यागके सदा नियत पवित्र रहके दीक्षित होता और वीरपथसे गमन 
करता दै, उसे सनातन लोक मिलते हैं ॥ ५६ ॥ 


कामगेन विभानेन स घै चराति च्छन्दतः । 
शाक्लोकगल! श्रीसान्मादते च निशाय! ॥ ७७ ॥ 
इति श्रीमद्दाभारते अनुशासनप३णि त्रिशत्यश्चिकशततमोऽभ्यायः॥ १३० ॥ ५५९४ ॥ 


बह कामगामी विमानपर बेठझर स्वच्छन्द बिचरता तथा बह भीमान्‌ मनुष्य निरामय होळे 


इन्द्रलोकं जाकर प्रमुदित होता हे ॥ ५७ ॥ 
मद्ामारतके अचुशासनपर्वम एक सो तिखवां अध्याय समाप्त ॥ १३० ॥ ५५९४॥ 
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: १३१ 3 
उमोदाच-- ८७ 
सणधन्मणनेत्रन्न पूषणो दशानपालन । 
प्रकतुहदर "यक्ष संशयो से भहानयमघ्त्‌ ॥१॥ 
उमा बोली- हे भगनेत्रनाशी पूषानेत्र विनाशन दक्षयज्ञदिध्वंसी त्रिलोचन भगबन्‌ ! मुझे 
[न्‌ सन्देह है ॥ १॥ 
चातुवण्य अगवता पूर्वे सुष्ट स्वर्थखुवा । 
छन कमविपाकेन वेदयो गच्छति यृद्रलायू २ 


भगवान्‌ प्रह्माने पहले चारों बर्णाकी सुटि की हे । उनके बीच पैइप किसके परिणामे 
शुद्र पाठा है ? ॥ २॥ 


[इथो वा क्षत्रिय! केन द्विजो वा क्षञ्रियो अवेत्‌ । 
~ २०५ e ४ ~ OR ~ 
घातलाय! कथ देव दाव्या घना निषांबतुम ॥ ३॥ 
७९०७ ४७ ~ ल ब ~ ६ २५. च 

क्षात्रेय किस कमस वश्य दाता ह आर ब्राह्मण ।कस कमसे क्षत्रिय हाता हे? दे देव | 
प्रतिलोमगत धर्म किख प्रकार सेवित होता है ? ॥ ३ ॥ 

केन चा कर्मणा विप्रः शूद्रयोनौ पजायते । 

क्षत्रिय! शुद्रदामेति केन वा कथणा विभो ॥४॥ 
९, ७ ७ च क्र २ ~ 
हे विशु ! ब्राह्मण किस कर्मके सहारे शूद्रयोनिमें जन्मता है और क्षत्रिय केले कर्मके दारा 


शूद॒त्व लाभ करता है ? ॥ ४॥ 

एलं भे संशय देव यद सूलपतेऽनघ । 

अय चणा परकृत्थह कथ ग्राह्मण्यनाप्डुयुः ॥५॥ 
हे भूतपति अनघ देव | आप सेरे इस सन्देइको दूर करिये । इस लोकमें शूद्र, वेश्य और 
क्षत्रिय- इन तीनों बणके रोग किस प्रहार स्वभावतः त्रामणरबको प्राप्त कर सकते हैं? ॥५॥ 

सहश्बर उवाच -< 

ब्राह्मण्यं देवि दुष्प्रापं निखगाङ्वाह्मणः शुभे । 

क्षञ्रियो बेशय्शुद्रो वा निखगादिलि मे सति! ॥ ६॥ 
महादेव बोले- हे देवि ! ब्राह्मणत्व अत्यन्त दुष्प्राप्य हे । मेरे विचारमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, बेश 
और शूद्र ये चारों वणे नेधगिकरू-स्वभाव सिद्ध दें ॥ ६॥ 

कर्णा छुष्छुतेनेह स्थानादुश्नइयलि वै द्विज! । 

ज्येष्ठं व्णमलुप्राप्य तस्माद्रक्षत चे हिज! ॥ ७॥ 
यहाँ द्विज दुष्कृत कमले अपने स्थानसे भ्रष्ट होता है, इसलिये डिजको श्रेष्ठ वर्णमे जन्म 


पाइर सदा अपनी रक्षा करनी उचित है ॥ ७॥ 
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स्थितो ग्राह्मणधर्भेण ब्राहाण्यमपजीबाति | 

क्षजियो वाथ चेइयो वा ्हासूयाय गडछलि ॥८॥ 
क्षात्रेय अथवा वप त्राह्मणधममे स्थित रहके यदि ब्राह्मणखका अछुसरण करता है, तो उसे 
ब्रद्मत्व प्राप्त होता हे ॥ ८ ॥ 


यस्तु विप्रत्वशुत्खज्य क्षात्र भन निषेवते 
्राह्ाण्यात्सय परिसर) छाज्योनों प्रजायते ॥ ९ ॥| 
छि [३1५ 5 ~ ~ 
जो ब्राह्मण ब्र!ह्मगत्वका परित्याग करके धृत्रिधमंज्ी देबा करता हे, वद ग्राह्मणत्तर्ष परिभ्रष्ट 


होकर क्षत्रिययोनिभं उत्पन्न हुआ करता है ॥ ९ | 
घेश्यकलं च थो विप्रो लोमभोहच्य 
ब्राह्मण्य दुलज प्राप्य करोत्यल्पनाति? खदा ॥१०॥ 
जो अएपबुद्धि ब्राह्मण दुम त्राह्मणसबक्ो पाके लोभ-मोहके बन्नै होने सदा वेश्यका कमै 
करता है ॥ १० ॥ 
द्विजा वेद्यताभेति वैश्यो चा शूह॒तामियात्‌ । 
स्वधलात्प्रच्युतो 1दप्रस्चत। चादरत्यमापुले ॥ ९९॥ 
ठसे वश्यत्व प्राप्त होता है ओर यदि चेश्य शूद्रके कमको करता है तो बह थी जद्रत्वक्को प्राप्त 
होता है । शूद्रके कर्म करके निज धर्मसे भ्रष्ट हुआ ब्राह्मण झूद्रस्र लाभ करता है ॥ ११॥ 
तञ्रासो निरयं प्राप्तो बणेञ्रष्टो बहिष्कृत! । 
न्रत्मलाकपार अष्ट! दद्र! लडुपजायत ॥ ९९ ॥। 
ब्राह्मण शूद्र कम करनेके कारण बणश्रए होकर तवंत्राहिष्कत होता दै तथा नरकगामी होता 
हे । अनन्तर ब्राह्मण त्रह्मलोकसे परिभ्रष्ट होकर शृदयोनिम जन्म लेवा है ॥ १३ || 
क्षञ्रियो वा महा भागे घेद्यो चा धमेचारिणि | 
स्थान कमाण्यपाहाय चादकमाणि खेवते से २१२॥। 
है महाभागे धर्मचारिणि ! क्षत्रिय अथवा नेण यदि अपने कर्मको स्थागके शूद्रका छर्म 
करता हं ॥ ११॥। 


स्वस्थानात्स परिश्रष्टो वणरदकरतां गत! । 


हट 
त, 
हिट 
03 
Cd 


न ही चाह्मण। छत्रियों वद्वण।) चादत्य याति ताइश; ॥ १३॥ 
| खा बह नज जातिल च्युत होकर बणसङ्कर होता हे और वह शूद्रक योनिम जन्म पाता 
= इ । बसा ब्राह्मण, क्षात्रेय अथवा वरय झाद्रत्वको प्राप्त होता हे ॥ १४॥ 


यर्लु शुद्धः स्वघमण ज्ञानविज्ञानघाञ्शुचि; | 

घमज्ञा घधर्मानरत) ख धसफलभघक्डुले ॥ ९५ ॥ 
जो निज घमके पालनसे शुद्ध हे, जो ज्ञान विज्ञानयुक्त, पबित्र, थमे और सदा घर्ममें रत 
है, वही धर्मकै फलका भोग करता है ॥ १५॥ 
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इद्‌ चेवापर देवि ब्रह्मणा सञ्चुदीरितस्‌ 
अ्याहन नाक खाटू घच सिनिषिव्यल 1 १६ ॥| 
हैं देबि! ब्रह्मान ओर एक यह बात कही है। चंकी इच्छा करनेवाले साधु पुरुपाको बाष्ठिक 
अध्यात्म विषयका ही अनुष्ठान क हिय ॥ १३६ ॥ 
| उभग्राहं गर्हितं देखि गणान्नं आडसनलकण । 
छुछ्ाज्न नेच 'लोक्तव्य छूद्राच नव काहाचत () १७१ 
हे देवि ! उग्र स्वधाववाले महुष्यद्धा अन्न अत्यन्त निन्दनीय हे । समुदायका, शाद्धका, सतकका, 
दुष्ट मनुष्पका तथा शूद्रका जन कदापि भोजन न करे ॥ १७॥ 
शाद्वान्गं ग हिति दावि दवदवेसहाह्सस्िः । 


'पेतामइलखोत्सज़ प्रशाणलाल से बात! ४ १८ ।! 
है देवि | महान पाव देवगण तथा महात्मा पुरुष जद्रान्नको सदा निन्दित मानते दे; इस 
विपयम पितामहके सुखका कहा हुआ वचन प्रमाण हे, यह मरा विश्वास हैं ॥ १८॥ 


छाह्राश्ञनावशोषण जठरे थो खियेत चे । 
अहिलायिस्लथा यज्वा स झाद्रगलिसाग्सबेल ॥ १९॥ 
जो आहिताञि और याज्ञिक ब्राह्मण भी पेटमें शद्रका अन्न लिये मर जाता हे, उले शूद्रगति 
प्राप्त होती हे ॥ १९ ॥ 
लेब उाद्राज्नछाजेण नह्मस्थानादपाछल!ः 
घ्राह्मण? चाद्रतामाति नास्ति तज विचारणा !) २० || 
अवाशिष्ट शद्ाज जठरमें रहनेसे ब्राह्मण ब्रह्मस्थानणे च्युत होकर शद्रत्बको पाता है, इस 


वजे 


बिषयम कुछ भी विचार करनेकी आवश्यकता नहीं हे ॥ २० ॥ 


थश्याज्ननावशोजेण जठर यो न्रिथेत वे | 

ता ला योनि घरजद्वियों यस्यानधुपजीवाति ॥ २१ ॥ 
जिसका जवशिष्ट अन्न जठरमें विद्यमान रहनेसे ब्राह्मण प्राण परित्याग करता हे, वह जिसके 
अन्नको उपजीव्य छरता था, उसही योनिको प्राप्त होता है ॥ ९१ ॥ 


न्राह्मणल्वं छुं भाप्य दुल सं योडघश्नन्धले । 
अभोञ्शाज्ञानि चाञ्चालि ख ष्विजह्याह्पतत वै ॥ २२ ॥ 
जो शुभ जोर दुलभ पवित्र ब्राह्मगत्व पाळे उसकी अवज्ञा करता हे तथा अभोज्य अन्न भोजन 


करता हे, बद ब्राह्मणस्से पतित होता है ॥ २२ ॥ 
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सराप अच्यहा क्लुद्र्ोरो अम्ननलोड्शुलि) । 
स्वाध्यायथवजिल। यापो छुउघो नेक्ातिक! चाठ! ॥ १४ ॥ 
सुरा पानवाला, ब्रह्मघाती, नीच, चोर, गग्नत्रती, अपवित्र, स्वाध्यायराहित, पापाचारी, 


>> 68% 


लोभी, छठतायुक्त, शड ॥ २३ |! 
अन्रती घषली भती कुण्डाशी लोसविक्रयी ! 


निहीनसेवी विप्रो हि पतलि तरचा घोनित! ॥ ६ 
अव्रतो, शूद्र्जाठिको ख्रीका एति 


व्य €५ ह* 


J ६. 
सोमरस बचनेवाला और नीचलछी सेवा करनेबाला ब्राह्मण नाहाणयोनिणे पतित होता है ॥२४॥ 


गुरु्तलपी झुरुट्रेषी शुरुऋूत्सारतीस्ध थः । 


षा 
त्रह्माद्विट्चापि पतति ्राह्णाणो द्रत्म योनिः ॥ २ ॥ 


गुरुशय्यामामी, गुरुके विषये द्वेष करनेवाला ओर गुरुकी निन्दा करनेमें अनुरक्त ब्राह्मण 
होनेपर भी त्रद्मयोनिखे पतित होता हे ॥ २६ ॥ 


गहा 


्रह्माबत तथा भ्रह्मावत्तप हा 


ए/भरतु कमाभिदावि शुजेशाचरितेश्तथा । 

शूद्रा आ्रात््णलाँ गच्छद्ठेक्यः क्षत्रियतां नजेल्‌ ॥ २६ ॥ 
हे देवि! इन्हीं पवित्र कार्या ओर पवित्र आचरणोंसे शूद्रभी ब्राह्मण हुआ करता है और 
वेञ्यभी क्षत्रियत्व पाता हे ॥ ९६! 

शद्रकमाोणि सर्वाणि यथान्यायं यथाविधि । 

झुश्रूषां परिचर्यां च ज्येछे वर्णे प्रयत्नतः । 

कुयांदविसनाः शद्रः सलतं खह्पथे स्थित! ॥ २७॥ 

शूद्र सदा सत्पथमें निवास करता हुआ खिन्नचिच न होकर न्याय तथा विधिपूर्वक यत्नळे 

साहित ज्येष्ठ वर्णक्री सेवा तथा टहल करे; यही शद्रोंका निर्दिश कमं है ॥ २७ || 


देथलड्िजसह्कता सवोतिथ्यकूतत्रत! ! 
ञ्हतुकलणा सणगाशा च नयता नेयलाश जा ॥ २८ | 
दवताआ आर मित्राका सम्मान करे; सबका आतिथ्य करनेमें त्रनयुक्त होवे; ऋतुकालमें 
सायागामी रहे; नियमपूवक रहकर सदा नियमित भोजन करे ॥ २८ ॥ 


चौ क्षश्चौक्षज नान्जेषी छहोषाजकूलमोजन! | 

छथाब्रासान्य सुज्ञानः शद्रा वेङ्यह्वस्टडछालि ॥ २९ || 
स्वय मनोहर आर मनाहर लोगाझा अन्पेषी होवे तथा शेषान्ष का ही भोजम कर जार मास 
न खाय । ऐता शुद वेञ्ययोनिमें जन्म प्राप्त करता है ॥ २९ !| 
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भ्हलवागनइंवादी निरे! दानकोवि द! 
यजत ।नत्ययज्ञस्व स्वाध्यायपरम! शुचः ॥ ३०॥ 


सरयवादी, अइङ्काररहित, निन्द, शमयुक्त, स्वाध्यायरत ओर पवित्र होकर जो वशय यज्ञके 
द्वारा देवाचंना करता है | ३० ॥ 


दान्तो ्राह्मणलत्कती सर्चवणीधु आयका) । 

शहर्थवतञ्षालि्न्हिकलक्त भोजनः ॥ ३१॥ 
जितन्द्रिय ब्राह्मणा सम्मान करके सब वर्णाक्को भपित झिया करवा हे ओर जो गृइस्थ- 
व्रत अवलब्धन करके दोह! समय भोजन करता है. ॥ ३१ ॥ 


मो 


शाजाशा। [बाजताहारा न्कालो Iनर दवद? 
ख्ाञ्चहाशलुपासश्ध जुलह्यानय्ध यथावि ॥ ३२॥ 
जा शेपान्नपोजी, नियताहारा, निष्डाम आर अहक्कारराहेत हे, जो अग्नेद्ेत्रक्की उपासना 


~~“ CQ 


हरते हुए विधिपूर्पक आहुति प्रदान करता है, ॥ ३२ ॥ 
खवोलिथयलुपाति्ठञशेषान्ञकूव ओजन; । 

ग्िवन्त्रचिहितो जेइथों अवति जे यदि । 
ङ्यः क्षाञ्जणङुल शुचा हाले जायत ॥ ३३॥ 
सघझा आतिथ्य किया करता, बचा हुआ अन्न भोजन करता आर दक्षिणामि, गाहपत्य 
तथा जाइबनीय अश्निक्की परिचर्यामें सावधान रहता हे, वह वेश्य पवित्र और महत क्षत्रिय- 
कुंलमें उत्पञ्ञ होता हे ॥ ३३ ॥ 


स बैद्य; क्षत्रियो जातो जन्सप्रञ्जुति संस्कृत! । 

उपनीलो ब्रवपरो द्विजो भवाति सत्कृत! ॥ ३४॥ 
क्षत्रिय छुलमें उतपन्न छुआ वह वेशय जन्मसे ही क्षत्रिये योग्य संस्कारसे युक्त हो उपनयनके 
बाद बह्मचये तव तत्पर होकर सम्मानित द्विज होता है ॥ ३४ ॥ 


ददालि यजते यज्ञैः संस्छतेराघदक्षिणे! । 
अधीते स्वगभन्बिच्छञ्जताञ्चि शरण! सदा ॥ १५ ॥ 
बह दान करता है और समृद्ध पय परक्षिणावाले यज्ञोंडे सहारे याग किया करता है और 
वेदोंका अध्ययन करके स्बगकी इच्छा रखङूर सदा तीनों अशियोके शरणापन्न होकर उनकी 
आराधना करता है ॥ ४५ ॥ 
१०६ (महा, अज्ञ, पर्व ) 
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आर्तहस्तप्रदो नित्य प्रजा धर्मेण पालयन । 

सत्यः सत्यानि कुडते नित्य च! सुखदशन) ॥ १६ ॥ 
आर्च पुरुषोको हाथका सहारा देता है, धर्मके अनुसार प्रजापालन किया करता है, साग 
सुखदशन तथा सत्यवादी होक सत्य फार्याको सदा निभावा है ॥ १६ ॥ 


धर्मदण्डो न निदेण्डो धर्भकायालुशालक। । 

यन्त्रित। कायकरणे षडूभागकृतलक्षण! ॥ ३७ ॥ 
धर्मके अनुसार दण्ड देता है, दण्डका त्याग नहीं छरता है और धर्मळायोळा अनुशासन 
करता हे, कार्य और कारणके द्वारा बन्धित होळे प्रजासे राजग्राह्य छठ्वां भाग ग्रहण 
करता हे ॥ ३७॥ 

ग्राम्यधर्मान्न सेवेत श्वच्छन्देना्थकोजिए) । 

, कतुकाले तु धर्मात्मा पत्नी सेवेत नित्यदा ॥ ३८॥ 

बह अथास जानेवाला धर्मात्मा राजा स्वच्छन्दतापूर्वक ग्रान्यधर्गका सेवन न करे और 
ऋतुकालमें ही सदा मार्याके समीप शयन छरे ॥ ३८ ॥ 

सर्वोपवासी नियत) स्वाध्यायपरम। छुचि । ` 

घहिष्कान्तरिते नित्य घायानोऽग्निगृहे लदा ॥ ३९॥ 
सच उपवास कर, नियमपूषक रहे, सदा स्वाध्यायमें रत रहे, पवित्र कर्षक युक्त हो, अगनि- 
गृहम सदा कुशकी चटाईपर शयन करे ॥ ३९ ॥ 


घाति ० 
सबातिथ्यं त्रिवगल्य कुर्वाण! सुनना! सदा । 
2 सरागा चानकामाना नित्यं सिद्सिति घुवन्‌ ॥४०॥ 
परसक्षचित्तसे भमायकामके अनुसार सबका आतिथ्य करे, अन्न चाहनेबाळे शह्रोंको भी सदा 
तुम्हारे लिये अन्न तैयार है, यह कहे ॥ ४० ॥ है 


स्वार्थाद्वा यदि वा कामान्न किवितुपलक्षयेत्‌ । 
५ पितृदबातिथिकृते साधनं कुर्ते च यः ॥ ४ 
स्वार्थ या कामना बश होकर किसी न्‌ न्‌ करे । जो 
कर कस वस्तुका प्रदशन न करे । जो पितरों 
थड 


अतिशथियोके सत्कार अ तरि 
के सरकार लिये उपाय विधान करता है, बही श्रेष्ठ क्षत्रिय है ॥ 
स्ववइभनि यथान्यायशुपास्ते सैक्षत्रेज च । 


बह रि निकालमझिहोन्नं च जहानो चे यथाविधि ॥ ४१॥ 
द निज गृहम यथा रीतिसे भोजन करे, तीनों छाहोमे वरि पूर्वक अनिन आहति 
7 पाना झालाम विधिपूबक अमिशोत्र्म आहुति प्रदान 


किया करता रहे ॥ 
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जोन्राह्मणहिताथाय रणे चाभिखुखो हत! । 
श्रेतास्षिघन्त्रपूतं वा समाविहय द्विजो मवेत्‌ ॥ ३३॥ 
ह धर्ममें रत हो तीनों अग्नियोकी मन्तरपूर्वेक उपासना करके पवित्र चित्त दो, गो-त्राहमणाके 


~] 


हितके निमित्त संग्राममे क्षत्रुद्धा सामना करते हुए मारा जाय तो ब्राह्मणयोनिमें जन्मता 
ह ॥ ४३ ॥ 

ज्ञाबाबिज्ञाबसं पन्नः संद्कुतो वेदपारगः । 

विप्रो भवति घर्घात्या क्षत्रिय स्वेन कमणा ॥४४॥ 


इस प्रकार ज्ञानविज्ञान सपन तथा संस्झारयुक्त वेदपारग धमोत्मा क्षत्रिय निज कर्मोके सहारे 
ब्राह्मण होता हे ॥ ४४॥ 
एल; कर्णफलैदैचि न्यूनजातिङुले(ङ्कवः । 
चूह्ो$प्यागथसंपन्नो हर्ज सवति संस्कत SMR 
हे देवि | इन छ्मफलोकि द्वारा न्यून जातिकुलमें उत्पन्न हुआ शूद्र भी, ञाखसस्पन्न आर 
संस्कारयुक्त ब्राह्मण होता हे ॥ ४५ ॥ 
ब्राह्मणों वाप्यसदचत्त। सवंसङ्करभोजनः । 
न्राह्मण्यं पुण्चसुत्खज्य शूद्रो अवति ताहदा! ॥ ४६ ॥ 
और ब्राह्मण भी दुराचारी वथा सब सङ्कर जातिबालोंका अन्न भोजन करनेसे ज्ञाह्मणत्वके 
पुण्यका परित्याग करके शुद्र हुआ करता है ॥ ४३॥ 
छसमि! शुचिभिदेवि शुद्धात्मा विजितेन्द्रियः । 
झाद्रोऽपि द्विजवत्सेव्य इति ब्रह्मान्रवीस्स्वयस्‌ ॥ ४७ ॥ 
ति ! पवित्र कोके सहारे शुद्धचित्तवाला जितेन्द्रिय शूद्र भी द्विजकी भांति सम्मानित- 
व्य होता है, यह साक्षात्‌ ब्रह्माका कहना हे ॥ ४७॥ 
स्वमावक्ण च झु वन्न शुद्रेऽपि तिष्ठति । 
विश्ुद्ध। स द्विजातियें विज्ञेय इति भे मति; Mech 
तथा मेरे मतसे पवित्र स्वभाव ओर पबित्र कमे करनेवाले शद्रको द्विजातियॉसे मी श्रेष्ठ 
| जानना चाहिये ॥ ४८ ॥ 
न थोनियापि संस्कारों न श्रुतं न च संनाते! । 
कारणानि द्विजत्वस्य वृत्तमेव तु कारणस ॥४९॥ 
जाह्मणत्वके बिषयमे योनि कारण नहीं है; संस्कार, शाक्ञज्ञान और सन्तति भी कारण नहीं 
है; केबल पबित्र चरित्रही कारण हे ॥ ४९ ॥ 
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सवाज्य ब्राह्मणा लोके शत्तेन तु विधीयते | 
घते स्थितश्च ग्रुश्रोणि ज्राह्मणत्यं निगड्छति ॥ ७० ॥ 


हे सुभोणि ! जगतूर्भ चरित्रसेही यह सब त्राह्माणबभं अपने पद्पर प्रतिष्ठित है; उचम चरित्र- 
युक्त शूद्रकोमी त्राह्मणत्व मिल सकता है ॥ ५० || 


त्राह्म! स्णआवः कल्याणि समः सवख मे भति? । 

निर्गुणं निमेलं ब्रह्म यत्र तिति ख द्विज! ॥ ५१ ॥ 
हे कर्याणि ! त्रह्मका स्वभाव सर्वत्रही सम है, ऐसा मुझे दीखता है । निशुण और निमेल 
ब्रह्मझा ज्ञान जसम [नवास करता ह, बहा ब्रह्मस्वरूप ब्राह्मण हैं ॥ ५१ ॥ 


एते योनिफला देवि स्थान आगनिदश क । 

स्वयं च वरदेना का ब्रह्मणा सुजता प्रजा? ॥ ६२ ॥ 
हे देवि ! प्रजाकी सृष्टि करनेवाले बरदाता ब्रह्माने स्वयं इस स्थानमै आगनिद्शक योनि- 
फलाका बर्णन किया है ॥ ५२ ॥ 

ब्राह्मणों हि महत्क्षत्न लोके चरति पादवत्‌ । 

यत्तत्र थीजं बपति सा कृषि; पारलोकिदकी ॥ ५३ ॥ 
जगतूमे सबकी गतिस्वरूप ब्राह्मण लोग महान्‌ क्षेत्रस्वरूप गुक्त दौ विचरण किया 


ष्‌ 
करत ह; उस कत्रम जा बाज डाला जाता इ, बह परलोकर्म जीविकाका साधनरूप सफल 
होता है ॥ ५३॥ 


मिताशिना सदा भाव्य सहपथालड्बिना सदा । 

श्राह्मलागलातक्रस्य वाततव्य जुसूषला ॥ ५४ ॥ 
अष्ठ ब्राह्मण सदा निर्यामत आहार कर तथा सत्पथावलम्बी होवे और जो अपने कल्याणकी 
कामना करता हे, उसे ब्रह्मपथ अबलम्बन करके समय बिताना चाहिये ॥ ६४ ॥ 


साहंताध्याथेना आव्यं ग्रह वे गाहमेधिना । 

नित्य स्घाध्याययुक्तन दानाध्ययनजीविना ॥ ७ 
गृइस्थ नाह्याणक। गृहम सादेताका अध्ययन करना योग्य हे; सदा स्वाध्यायरत होकर, दान 
आर अध्ययन करके जीवन बिताना चाहिये ॥ ५५ || 


एवभूतो हि यो विप्रः सततं सत्पथे स्थित! । 

आआइ्ता।अरधायाना ब्रह्म सूयाय कल्पते ॥ ७३ ॥ 
इसा प्रकार आं घबिप्र सदा सत्पथम स्थित रहता हे ओर आहितामि होकर अध्ययन करता 
है, वह अक्षस्वरूप लाभ करनेमें समर्थ हुआ करता है ॥ ५६ ॥ 
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्राह्मण्यसेव संप्राप्य राध्ितव्यं यत्ताह्मस्रिः । 
योनिप्रति्रहादाने१ कमे मिख्च शुचिस्मिते ॥ ५७॥ 
हे शुचिस्मिते ! ब्राह्मणाँ चाहिये कि बे ब्राह्मणलक्का लाभ करके यतचिच होकर योनि, 
प्रतिग्रह आदान और उचम कमसे उदकी रक्षा करे ॥ ५७ ॥ 
एतत्ते सवभार्यातं यथा यद्रो अवेद्‌ द्विजः । 
ब्राह्मणो जा च्युतो घमाद्यथा झूद्रत्वलापलुते ॥५८॥ 
इति श्रीमहाभारते अनुञ्चासनपर्वणि एर्कात्र शद्घिकशतततमो 5ध्याय ॥ १३१ ॥ ५६५२ ॥ 
शूदर जिस प्रकार ब्राह्मणत्वक् प्राप्त होता हे और ब्राह्मण धमेच्युत होकर जिस भांति शुद्रखको 
पाता है; मेंने इस गोपनीय बिषयको तुम्हारे खमीप वर्णन किया ॥ ५८ ॥ 
` अह्वामारतके झनुशासनपर्वेमे एक सौ एकतीलवां अध्याय समाप्त ॥ १३१ ॥ ५६५२॥ 


| १२ ४ 
उसाचा ~> 


आगवन्सरव भूतेश सुरासुरनमस्कुत । 

चशमाधन वणा देव नाइ से सराय विना ॥ १॥ 
उमा बोली- दे सुरातुरनमस्कृत ! सर्वभूतेश ! देव भगवन्‌ ! हे विश्च ! मनुष्योंझा घर्म 
आर अधम चणन कारय; ।जतख इस ।वेषयम सरा सन्देह दूर हांगा ॥ १॥ 

कर्मणा मनसा वाचा जिविध॑ हि नर! सदा । 


बध्यते बन्धन पाशासुच्यतऽप्यथ या पुनः ॥ ३२ ॥ 
अचुष्य बचन, मन जार कमहेतु त्रेबिध वन्धनपाशसे बद्ध होता हे, अथवा फिर उससे मुक्त 
हुआ करता है ॥ २॥ 

केन शीलेन वा देव कर्मणा कीदृशेन वा 

सम्षाचारेयुणेवाच्त्यैः स्वर्गं यान्तीह मानवाः ॥३॥ 


७ ७ 


हे देव ! मलुष्य लोग इसलोळमें किस भांतिके चरित्र, केसे कर्म ओर किन सदाचारो, 
वचनां तथा शुणांके सहारे स्वगमँ गमन करते हई ? ॥ ३॥ 
मह*श्वर उवाच- 
देवि धमार्थतच्वज्ञ सत्यनित्ये दसरे रते । 
सर्वप्राणिहितः प्रश्न; श्रूयतां बुद्धिवर्धनः ॥४॥ 
महदादेब बोले- हे धमाथतत्वको जाननेबाली, धम ओर दभमें रत देवि ! तुमने जो प्रश्न 
किया, बह सब प्राणियोंके लिये हितकर ओर बुद्धिवद्धन दै, इसलिये उसका उत्र सुनो ॥४॥ 
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सस्यघस्ंरताः सन्तः सव॑लिप्लाविवार्जिताः । 
नावसण न धलण बध्यन्त ।छनलबाया; ७ 1५॥ ८ 

सत्यधममें रत, सर्वहइच्छाविवरगित जो सव साधुजन है, जिन लोका सन्देह छुटा है, वे 
चरमं अथवा अघमेसे बद्ध नहीं होते ॥ ६ ॥ 

प्रलथोत्पत्तितत्त्वज्ञाः सवज्ञाः समदर्चिनः । 

बातरागा विसच्यन्त पुरुषाः लखववन्यथन; ॥ ६॥ 
प्रख्य ओर उत्पत्तिके तत्वोकी जाननेवाले, संज्ञ, समदक्षी, रागरहित पुरुष सब वन्धनांसे 
मुक्त होते है ॥ ६॥ 

कलणा मनसा वाचा थे न शंसन्ति किचन ! 

थे न सज्जन्ति कस्मिश्चिद्वध्यन्ले ते न क्लोज ॥७॥ 
जो लोग बचन, मन ओर कमसे किसाकीमी हिंसा नहीं क तथा थनहीयन किसी 


६2७. he ५ NM २०० 


विषयमें भी आसक्त नहीं होते, बे कमसे बद्ध नहीं होते ॥ ७ ॥ 


प्राणातिपाताद्विरता! शीलवन्तो दयान्विता) । 

तुल्यह्वूव्यांप्रेया दान्ता छुच्यन्ते कभबन्धनेः tei 
जो किसके प्राणोंकी हत्याले दूर रहते इ ओर जो लोग झीलबन्त तथा दयाबान्‌ हे, 
चुत्रामित्रको समान जाननेबाले दमनशील पुरुष ळमंबन्यबॉसे छूट जति है ॥ ८ ॥ 


सवेसूतदयावन्तो विश्वास्याः सर्वजन्तुषु । 
त्यक्ताहंसासघाचारारत नराः र्न; ॥ ९ ॥ र 


जा लाग सवभूताम दयावान्‌, सब प्राणयाक विश्वासपात्र आर ।इसावचिसे राहत हँ, 
मनुष्य स्वगंम गमन [केया करत ३ ॥ ९॥ 


परस्थे निमंसा नित्यं परदार विवजेकाः । 
धमलव्धाथमोत्तारस्ते नराः स्वर्गगानिनः ॥ १०॥। 
जो लोग सदा परघनमें ममतारहित, परख्नीसे विरत रहते ओर धेत प्राप्त हुए घनकाही 
उपभोग करत हैं, वे सब मनुष्य स्वर्गगामी होते हें ॥ १० ॥ 
सातृवत्सवस॒यचेव नित्यं दुहितूवच थ । | 
परदारेषु वतन्त त नरा! स्वगगामेनः RN 


जो मनुष्य परख्ीके बिपयमें मातुबत्‌ , स्वसवत्‌ शौर दुहितुवत्‌ व्यवहार करते हँ, थे सी 
स्वर्गगामी दोते हैं ॥ ११ ॥ 
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स्तेल्याचिव्रता। सतते संतुष्टाः स्वधनेन च । 


स्यस्राग्यान्यपजीबन्ति त स्चगगानिनः ॥ १२॥ 
जो लोग सदा चोरीकायखे विरत रहते हैं, नित्रधनसे सन्तुष्ट और स्त्रवीर्यभाग्य उपजीव्य 
करके जीवन बिताते हैं, बे स्वगेगामी होते हैं ॥ १२ ॥ 

ह्वदारनिरता ये च ऋठक्ालासिगानिनरः । 

अयारु्यसुख भोगाश्च ते नरा! स्वगगाचिनः ॥१३॥ 
जो लोग निज सीमे रत तथा ऋतुडालमे गमन करनेवाे हैं और जो लोग ग्राम्यसुख नहीं 
सोगते, वे सब मजुष्य स्वगेगामी होते हैं ॥ १३ ॥ 

परदारेडु घे नित्य चरिञ्ञाजतलोचनाः । 

थतेन्द्रियाः शीलपरास्ते नराः स्वर्गगासिन; ॥१४॥ 
जो लोग सदः पराई ज्लीके बिषश्मे सदाचारके सहारे अपने नेत्रोंको बंद किये रखते हैं, 
संयतेन्द्रिय और शीलप्रायण मनुष्य स्वगेमे गमन किया करते हैं ॥ १४ ॥ 

एज देवकुतो साग! सेवितव्यः सदा नरे! । 

अकषायछ्लश्चेव साग? सेव्य! लवा चुचे। ॥ ९५॥ 


नलुष्योंळो सदा इस देवताओंका बनाये हुए मार्गका सेवन करना चाहिये; यह राग और 
हेषकों दूर करनेका मार्ग बिद्वान्‌ मण्डलीको सदा सेबनीय है ॥ १५ ॥ 


दानघर्मतपोशुर्त! छीलशौचदयास्मक्कः । 

घत्त्यण धर्नेहेतोचां सेवितड्ड; सदा नरे! । 

स्वगयासनभीप्खङ्भिनें लेव्यस्त्वल उत्तर! ॥ १६॥ 
दान, धमे, तप, शील, शोच और दयायुक्त यह पथ जीविझाळे निमित्त तथा धमेहेतुसे 
मजुष्यक्षो सदा सेबनीय है; जो लोभ स्वगबासकी अभिलाष करते हैं, उन्हें उक्तपथक्े 


अतिरिक्त सेवन करने योग्य इससे अधिड़ श्रेष्ठ मार्ग नहीं हे ॥ १९६ ॥ 


उमोवाच-< 
याचाथ बध्यते येन झुच्यलेऽप्यथ था पुन; 
तानि कमाणे भे देव बद भूत पते5्नच ॥ १७॥ 
उमा बोली- हे अनघ भूतनाथ ! देव ! कौनसे बचनोंके सहारे अथवा उनसे कोनसे कर्माके 
हल बद्ध होता है, या उसीसे मुक्त होता है ? आप मेरे समीप उन कर्मोका बर्णन 
ङरियं ॥ १७ ॥। 
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महेश्वर उघाच-- 
आत्नहेतो! परार्थे वा नमहास्या्रयाःतथा । 
थे सुषा न बदन्तीह ते नरा? हषगंगालिन! ॥ १८॥ 
महादेव चोले- अपने लिये अथवा दूसरोके निमित्त वा परिहासके छरुले भी जो लोग इस 


ड़ 


लोकमें मिथ्या नहीं कहते, वे सब बलुष्य स्वणेगामी होते हे ॥ १८ ॥ 


घृत्त्वथे ध्भहेतोबी कामकारासथेय य । 
अनतं ये न भ्राजन्ते ते नराः स्वगंगालिन ॥ १९॥ 
जीविदाळे निमित्त अथवा धर्भके लिये बा स्वेच्छापूर्वक जो लोग मिथ्या बचन नहीं कहते 
वे सब पुरुप स्वगंगामी होते हं ॥ १९॥ 
श्छक्ष्णां वाणी निराबाधां मधुर पापवजितास्‌ । 
स्वारतेनासिआषन्ते ते नरा? स्वगगासिनः ॥ २० ॥ 
। लोग मदु, बाधारहित, मधुर जोर निष्पाप भाषण स्वाबतपूबळ करते है, बेह मनुष्य 


स्वगेगामी होते हैं ॥ २० ॥ 
कटुकां ये न लाषन्ते पुरुषां निष्डरां गिरश्‌ । 
अपहुन्यरताः सन्तस्तं नरा स्वगागासनः ॥ २९ ॥ 
जो लोग निष्ठुर, अप्रिय और कडवे बचन नहीं कहते, जो पिशुनतारहित तथा लाधु ह 
बे सब मनुष्य स्वगगामी होते हं ॥ ९९ || 
पिशुनां थे न भाषन्ते लिजभेदळरी निरस । 
ऋतां सैञी प्रभाषन्ते ते नराः स्वगगाशिनः ॥ २२॥ 
जो लोग मित्रॉमें फूट डालनेबाळे चुगलोयुक्त बचन नहीं कहते, सत्य तथा हितकर बात 


४९ ७९ ७. 


कहा करत ह, च मनुष्य स्वंगामा होत इ ॥ ३२ ॥ 


बजथन्ति सदा सूच्यं परद्रोहं च सानवा! । 

सर्वेभूतसखला दान्तास्ते नरा! स्वगेगामिनः ॥ ६३ ॥ 
जो लोग दूसरोंसे छठोरबचन ओर द्रोह करना छोड देते हैं तथा जो सब जीवाम समदर्श। 
और जितेन्द्रिय हैं, बे स्वगंगामी होते हैं ॥ २३ ॥ 

काठप्रलापाहिरता बिरुद्धपरिवजका! । 

सोस्थप्रलापिनों नित्यं ते नरा! स्वगगासिन! ॥ २४ ॥ 
जो लोग असठालापसे बिरत रहते, विरुद्ध झायोंको नहीं करते ओर प्रिय-सोम्थ बचन 
कहा करते हैं, वे मचुब्य स्वर्गगामी होते हैं ॥ ९४ ॥ 
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न कोणाद्वयाइरन्ते थे वाचं हृदयदारणीम । 


न्ह बद्न्लि ऋद्धापि ते नराः स्यगगानिनः ॥ २५ ॥ 
जो छाय क्रोधपूवक हृदयविदारक बचन नही कहते, क्रुढ होके भी शान्त बाणी बोलते हैं, 
~ ड ९ २००० ख्य ॥ 


एष बाणीळुतो देवि धर्म; सेव्यः सदा नरैः । 


या स्वा बुध: ॥ २६ ॥ 


है देवि ! मनुष्योकों इस ही प्रकार वाक्यजनित धर्म सदा सेवन करना योग्य है: इसलिये 
शुभकर ओर सस्यफरुप्रद वचन बोलना चाहिये और मिथ्या वचन 


उवा" 
जि आत दशा | ९ 
नशा बध्यत यन कमणा पुरुष! खदा । 
तन्मे चूहि महाभाग देवदेव पिनाक शुक ॥ २७ ॥ 
उमा बोली हे महामाग | देवोंके देव पिनाऊूघारी ! पुरुष मनही मन जिन कर्माको करके 
च च्छ `= FR 


रे निकट उसे वणन करिये ॥ २७॥ 
सहेश्वर उवाच -- 
गनसेनेह धर्भेण संयुत्ता। पुरुषाः सदा । 
स्थग गच्छान्ल कल्याण लनन व्क्रालयतः श्यणु ॥ १८ |! 
महादेव बोले याणि ! इस लोकमें मज्ुष्य सदा मानसधर्मासे संयुक्त होकर स्वर्गमें 
गगन करते हैं, उसे में कहता हूं, सुनो ॥ २८ ॥ 


छुष्पणीलेन अनसा दुष्प्रणीलतराकृतिः 
बध्यत साना यन शण चान्यच्छ सानन ॥ ९९ ॥ 


शुपानने ! दुष्ट विचार मनमै आनेले मल्ुष्यके कार्य भी दूषित होते दें; जिन कमसे 
युष्य बद्ध होता हे, उसे सुनो ॥ २९ |! 


अरण्ये विजने न्यस्तं परस्वं वीक्ष्य चे नराः । 


सनसापि न हिंसन्ति ले तरा! स्वर्गगालिनः ॥ १०॥ 
[ पक जल जनरहित बने बीच पडा हुआ पराया धन दीख पंडे, उच्च समय जो यनष्य उसे 


NN ७ ७ 


हरनेके लिये मनसे भी कामना-हिंसा नहीं करते, बे स्वगगामी होते हैं ॥ ३० ॥ 


१०७ ( च, था. अन्‌, पर्य ) 
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ग्रामे शृहे वा यदृद्रव्यं पारक्यं विजने स्थिलम्न्‌ । 

नाभिनन्दन्ति चे नित्यं ते नरा! स्वगंगाशथिन! ॥ ११ ॥ 
ग्राम, गृह बा निर्जन वनमें जो धन रहता है, जो लोग उसे कभी अभिनन्दन नहीं करते, 
वे मनुष्य स्वर्शमें जाते हैं ॥ ३१ ॥ 

तथैव परदारान्ये कामछृत्तान्शहोगतान, । 

सनझाएि न हिसान्ति ते नरा। स्वगगानिन! ॥ ३९॥ 
इसी प्रकार जो लोग एकान्तमें स्थित कामासक्त पराई खियोंडी मनसे भी कामना नही करते, 
वे सब मनुष्य स्वगगामी होते हे ॥ ३२ ॥ 


शाञ्च लश्च च य नित्य लुल्थन लन सा नरा | 


अजन्ति मजा! लंगस्थ त नरा! स्थगन; ॥ १३ (| 
जो मनुष्य शत्रु वा मित्रको देखकर समान भावसे शौर मेत्रीछे वार्ता करते हैं, बे स्वगंगामी 
होते हैं ॥ ३३ ॥ 

श्रववन्लो दयावन्तः शुचयः खह्यखंगराः । 

स्वरथ? पारलतुष्टास्त नरा! स्थगगासन! ॥ ६४ ॥ 
जो लोग क्षाश्ज्ञ, दयावान्‌, पवित्र और सत्यप्रतिज्ञ हैं और नसे सन्तुष्ट रहते हैं, वे 


मचुष्य स्वगंगामी होते हैं ॥ ३४ ॥ 


अवैरा ये त्यनायासा भेत्रचित्तपरा! सदा । 

सव स्ूशदथावन्तस्त नरा! स्थगग नन! ॥ ३५॥ 
जिनका कोई वेरी नहीं हे, जो लोग किसी कार्यको करके आसाक्तिपुक्त नहीं होते, जिनके 
~ = € “ee 


त्तमें सदा मित्रमाव रहता दै, तथा जो सब जीरवॉमे दयावान्‌ हें, वे मनुष्य स्वगगामी 
“~ ओर 
त ह ॥ १५ ॥ 


श्रद्धावन्तो दयावन्तम्भोक्षाख्ोक्षजनगिया। । 

धर्माधर्मविदो नित्यं ते नरा! स्वगेगासिन। ॥ ३६ ॥ 
जो लोग श्रद्धावान्‌, दयावान्‌, मनोज्ञ ओर मनोज्ञजनप्रिय तथा हर एक धमो जोर अधर्मोको 
जाननेवाले हैं, वे सच मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं ॥ ३६॥ 

छुमानामझुभानां च छमेणां फलखंचये । 

विपाकज्ञाश्च ये देवि ते नराः स्वगगासिनः  ॥ ३७॥ 
हे देबि ! जो मनुष्य शुभाशुभ कर्मोके फरुसंचयके बिपयमें परिणामके ज्ञाता हैं, वे लोग 
स्वभंगामी होत हैं ॥ ३७॥ 
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न्यायोपेता णुणोपेता देवद्विजपरा। सदा । 
समतां समलुप्राप्तास्ते नरा? स्वर्गगामिनः ॥ ३८॥ 
जो लोग सदा न्यायशील, गुणयुक्त, देव-द्विजपरायण और सदा समान भावको प्राप्त हैं, वे 
मचुष्य स्वगम गमन करते हैं ॥ ३८॥ 
छस! कमेफलेदेवि सयेते परिकीतिताः । 
स्वगासागापगा झूथ! प्िबन्यच्छोलुमिच्छसि ॥ २९ ॥ 


>> ~ ज 


हे देवि ! शुभकूमोंके फलोंसे जो स्वर्णलोकके मार्यमें स्थित हैं, उन्हें येने तुम्हारे समीप वर्णन 


झिया । अब फिर तुम कोनसा विषय सुननेकी इच्छा करती हो ? ॥ ३९ ॥ 
उमोवाच-- 

भडान्ले संघाय! कञ्चिन्मस्थान्प्राति जहेश्वर । 

तस्त्रात्त नंपुणनाच् मनाल्यातु त्वमहोंस ॥४०॥ 
उमा बोली- हे महेश्वर ! मलुष्योके विपयमें मुझे एक महान्‌ सन्देह दै, इसलिये आप मेरे 
समीष निपुण भावते उस सन्दिग्ध विषयकी व्याख्या करिये ॥ ४० ॥ 

केनायुल मते दीघ कमणा पुरुष! प्रभा । 

तपसा वापि देवेशा केनायुल अते महत्‌ ॥४१॥ 
दे प्रथु ! मजुष्यक्षो किस छसे दोघायु प्राक्त होती दै ? हे देवेश ! किस तपस्यासे महत्‌ 
परमायु मिलता इं? ॥ ४१ ॥| 

क्षीणायुः केन भवति कम्रेणा झुबि मानव! ! 

विपाकं कण देव वव्त्तुमहस्यानिन्दित ॥४९॥ 
थूमण्डलम मनुष्य किस रर्मासे क्षीणायु छुआ करता दे? हे अनिन्दित देव ! आपको कर्माका 
विपाक वर्णन करना उचित हे ॥ ४९! 

अपरे च अहा भोगा नन्द नोगास्तथापरे । 

अझछुलानारत्था चान्य ङुलानात्च तथापरं ॥ २३ ॥ 
कोइ कोइ महाभाग्यशाली ओर खोई मन्दभायी छुआ करते हें, कोई कुलीन और कोई 
अकुलीन होते हैं ॥ ४३ ॥ 

दुद्शो! केचिदाआन्ति नराः काछमया इव । 

भ्रियद्शोस्तथा चान्ये दशनादेव मानवा! ॥४४॥ 
कोइ कोइ मनुष्य दुदेशापन्न होकर मानो काष्ठमय रूपसे मालूम होते हैं, उनकी ओर देखना 


च न ७ ७ > ८२ व ९ 


कठिन होता है; कोई दन होते ही मन प्रसन्न करते दे, उनकी ओर देखना प्रिय लगत! 


चे 


है ॥ ४० ॥ 
२६ 
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दुष्प्रज्ञाः केचिदाभान्त केचिदाभान्ति पाण्डताः । 


भहाभज्ञास्तथेवान्ये ज्ञानविज्ञाबदाश्तिनः ॥४५॥ 
००, 9 EN भं रखे 
कोइ देखते ही दुबादेरूपसे माळूप होते ह! कोई महाबादमान्‌ पाण्डत थार काइ ज्ञान- 


विज्ञानसम्पन्न महापंडित दौखते ई ॥ ४७ | 
अल्पायाधास्तथा फेचिन्सहावाधास्तथापरे । 


इंदघन्ले पुरुषा देख लन्से शशिवुमहछि है ॥ ड 
कोई अरप चाधायुक्त हे, कितने ही महापौडाग्रस्व दिखाई देते हैं । हे देब ! पु सी 
~ 
विशेषता किसलिय दिखाई देती है ? उसे आपको यथाथ वणन करना उचित इं ॥ ४६॥ 


महेश्वर उवाख-= 
हन्त तेऽहं प्रवक्यामि देबि छभेफलोदयस्‌ । 
मत्यलोके नरा! खक्ष येन स्वं सुते फलम्‌ ॥ ४७ ॥ 
महादेव बोले- दे देबि ! अच्छा, में तुमले कर्मकङोद्थ कहता हूँ; मत्यळोळने सघ मनुष्य 


७, 


जिसके सहारे निज कर्मफल मोगते हैं, उसे सुनो ॥ ४७ ॥ 

प्राणातिपाती यो रोद्रो दण्डहस्तोच्यतस्तथा । 

नित्थसुद्यतदण्डञ्च हन्ति स्रूलगणान्नरः ॥ ४८ ॥ 
हे देवि ! जो पुरुष प्राणवध करनेमें सदा दण्डहस्त होकर भयङ्कर भावले उचत रहता है 
ओर सदा शास्त्र उठाये प्राणियोको मारता है ॥ ४८ ॥ 

निदयः स्वेमतानां नित्यसुद्वेभकारकः । 

अपि कीटपिपीलानामदारण्यः सुनिर्धण; ॥ ४९॥ 
और जो मनुष्य निईदयी तथा सब भूतोंको उद्वेमे डालता है; कीट, चाटी प्रभृति 
अशरण्य तथा अत्यन्त क्रूर दे ॥४९॥ 

एवभूतो नरो देवि निरथं प्रलिपव्यते । 

विपरीतस्ठु धर्मात्मा रूपवाननिजायते ॥ ५० ॥ 
ऐसा भलुष्य नरकमें इबता हे ओर इधके विपरीत पुरुष घमात्मा तथा रूपवान्‌ होकर 
जन्मता है ॥ ५०॥ 


~ 


निरर्थं याति हिंसात्मा थालि स्वगेर्हिखकः । 

यातना ।नरथ रोद्रा ख कृच्छा ल सते नर! ॥ ९१ ॥ 
हिंसक मनुष्य नरकमें जाता हे और अहिंपक पुरुष स्वर्णभें अधन करता करपा दै । नरकम 
पडके मनुष्य घोर कृष्टयुक यातना भोग करता हे ॥ ६१ ॥ 
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अथ चेन्निर्थधात्तस्मात्लछुत्तराति कऋहिचित्‌ 

साङुष्यं लगते चापि होनायुस्तच जायते ॥ ५२॥ 
जो कोई मजुष्य कदाचित्‌ उस नरकसे छुटकारा पाता है, तो वह मनुष्यजन्म पाके बाँ 
दीनायु छुआ करता है ॥ ५२ ॥ 

यापेन कर्मणा देवि बद्धो हिंसारलिनर! । 

अप्रियः खघ ख्ूतानां हीनायुरुपजायते (। ७५३ ॥ 
हे देवि ! पाए क्गेसे बद्ध हुआ हिंसामें रत बचुष्य सर्वे भूतोंका अप्रिय तथा अब्पायु होके 
जन्मता दै ! ५३ ॥ 

यश्तु छुछ मिजातीय+ प्राणिचातविवजकः 

निक्षि्दण्डो निदण्डो न दिनस्ति कदाचन ॥ ५४॥ 
जो पवित्र बंशमें अन्म ग्रहण करता हे, प्राणिदिडाबर्जिव है, वह इद्भरदिव जोर दण्डइीन 
होकर कदापि हिंसा नहीं करता ॥ ५४ ॥ 

न घांतयाति नो हन्ति घन्तं नेवादुमोदते ¦ 

धे अूनेघु खस्नेही यथा न तथापरे ॥ ६६ ॥ 


ने भारता इ, मारनफका आज्ञ 


श? एरुषोल्कष देखि देवत्वनदलुले । 
ङपपञ्चान्छुखान्सोगाडुपाश्चाति खुदा युत! ॥ ६६॥ 
हे देवि | ऐसा श्रेष्ठ पुरुष देवरवको प्राप्त करता है, बह इपित होळर उपपन्न सुखमोगोको 
उपभोग किया करता है ॥ ५६ ॥ 
अथ चेन्मालुणे लोके कदाचिछुपपव्यते । 
तत्र दीघायुदत्पत्ना ख नरः सुखमेधते ॥५७॥ 
अनन्वर यदि कदाचित्‌ वह मनुण्यडीकभ जन्म लेता हे, तो दौधांयु होकर सुख भोग किया 
दरताह॥ ५७ ॥ 
एवं दीघोयुवां मागे? उुब्त्तानाँ झुकर्णणास््‌ । 
प्राणिहिंखाविनोक्षेण तर्मणा सखुदीरिद; ॥ ५८ ॥ 
हुति भ्रीमहाभारते अडुशालनपर्वणि दान्रिशद्धिकशततमोंध्च्यायः ॥ १३२ ॥ ५७१० ४ 
दीघायु, सच्चरित्र, सुकमश्चौल मनुष्यांका प्राणिहिसाबिमोक्षवश्चसे यह पथ ब्रह्माके दारा 
णित हुआ है ॥ ५८ ॥ 
भहासआरतके भवुशालवपवेमे एकलो वत्तीक्षवां अध्याय झमात्त ॥ १३२ ॥ ५७१० ॥ 
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5 पढे १ 
उमोवाच-- 
किंशीलाः किंसमाचारा? पुरुषा? कैश कर्मसि? । 
स्वगे समम्रिपव्यन्ते संप्रदानेन केन या ॥ १॥ 
उमा बोली- मनुष्य केसे स्वभाव, झील, किस प्रकारके आचार और व्यवहारसे युक्त होकर 
किन कर्मा तथा केसे दानळे सहारे स्वलोक पाते हें ? ॥ १ ॥ 
महुश्चर्‌ उवाय--- 
दाता त्राह्मणसत्कतों दीनान्धक्रपणादिषु । 
अध्यमोज्याज्ञपानानां बवासलां च प्रदायक! ॥ २॥ 
महादेव बोले- हे देवि ! जो मनुष्य दाता हे और त्राह्मणोंळा सम्मान करता है; दीन, अन्ध 
और कृपण आदिको भक्ष्य, भोज्य, अन्न, पान, वस्न, तथा भूषण प्रदान करता है॥ २॥ 
प्रतिश्रपान्त मा! कूपान्प्रपा$ एष्करिणीइतथा । 
नेत्यक्ानि च खर्वाणि किमिच्छकमतीच च ॥ ३॥ 
निवासस्थान, धमश्चाला, कूप, प्यार, तलाई आदि तैयार कराता है ओर नित्य प्रयोजनीय 
बस्तुओं तथा जो मनुष्य जिस्त बस्तुके लिये प्रार्थना करता उसे उसका दान करता है ॥३॥ 
आसनं शयन यान धनं रत्न गहाँस्तथा । 
सस्यजातानि सथाणि गा! क्षेत्राण्यथ योषिलः ॥४॥ 
आसन, शय्या, सवारी, धन, रत्न, गह, सब प्रकारके सस्य, गो, खेत, लीप्रशृतिका ॥४॥ 
खुप्रतीतमना नित्य य; प्रयच्छति नानव! । 
एवंसूतो मतो देवि देवलोकेडमिजायते ॥ ८ ॥ 
जो मनुष्य प्रसन्नचित्त होकर सदा प्रदान करता है, देबि ! ऐसा मनुष्य मरनेके बाद देव- 
लोकमें जन्म लेता है ॥ ५॥ 
तत्रोष्य सुचिरं काल झुकतया भोगाननुत्तमान्‌ । 
सहाप्सरोसिसुदितो रनित्वा नन्दनाढिछु ॥ ३ ॥ 
चइ वहांपर बहुत समयतक उत्तम भोगोंकों भोग करते हुए अप्सराओंके सङ्ग प्रसुदित 
होकर नन्दन प्रभृति वनोंमें क्रीडा करता है ॥ ६॥ 
तस्मात्स्वगाच्च्युतो लोकान्यानुषेपूपजायते । 


सहा मगे कुले देवि घनधान्यसमाचिते ॥७॥ 
हे देवि ! स्वर्गलोकसे च्युत होनेपर बह पुरुष मनुष्यलोकमें घनधान्ययुक्त होकर महाकुलम 
जन्मता ६ ॥ ७॥ क के लक | 
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तत्र कामणुणै। लचे छखुऐेतो खुदा युतः 
अहा मओोगो अदाकोशो धनी अवति मानब! en 


वहाँ समस्त कामयुणयुक्त ओर हर्षित होकर बह महाभोग मनुष्य मद्दाकोषसम्पन्न तथा 
यनबान्‌ होता दै ॥ ८ ॥ 


एते देवि अहा मोगा! प्राणिनो दानशीलिनः । 


्रत्मण चै पुरा परोक्ता लवेल्य म्रियददीना। ॥९॥ 
्रह्माने पहले ही कहा दै, (के ये दानशील महान्‌ भोगोंले युक्त प्राणिगण सबको ही प्रिय- 
दर्शन होते हैं ॥ ९ ॥ 

अपरे सानवा देवि प्रदानकूपणा हिजे! 

याचिता न प्रयच्छन्ति विद्यबानेऽप्यवुद्धथः ॥१०॥ 


~ 


हे देवि | दूसरे निद्धि मनुष्य दान विपयमें कृपण होकर द्विजोंको मांगनेपर धन बिद्यमान 


रहते भी दान नहीं करते ॥ १० ॥ 

दीनान्धकू पणान्हष्ट्रा सिक्षुकानलिथधीनपि । 

याछ्यसाना निवतन्ते [जहाला मल मान्धत।; ॥ ११॥ 
हालोभयुक्त होकर दीन, अन्ध, कृपण, भिक्षुक ओर अतिथियाँको मांगनेपर भी अन्न 
बिपुख छुआ करते हैं ॥ ११ ॥। 


य घनानि न खासांसि न सोगान्न च काञ्चनम्‌ | 

न गावो नाज्नविकृति प्रयच्छन्ति कदाचन ॥ १९॥ 
चे लोग घन, चल्न, भोग्यबस्तु, सुवण, गो तथा अन्नक्षी नाना प्रकारको बस्तुए कदाचित्‌ 
झिश्विन्मात्र प्रदान नहीं करते ॥ १२ ४ 
अप्रद्वत्तास्तु ये जग्धा नास्तिका दानवर्जिताः । 
| एवंसूता नरा देवि निरयं यान्त्यवु ॥१३॥ 
| वे लोग दान बिपयमें निव्व॒त, लोमी, नास्तिक तथा दानराहेत होते दें । दे देवि! ऐसे 
अस्पबुद्धिवाले मचुष्य नरकमें गमन करते हैं ॥ १९॥ 


| ते चेन्घलुष्यतां यान्ति यदा कालस्य पयथात्‌। 


~ ३७०० 
बज 
ha $a एके 

स्य 





धनरित्त छुले जन्म लभन्त स्वल्पबुद्धयः ॥ १३॥ 
| कालकऋमसे जब उन्हें फिर मनुष्यत्व प्रास होता है, तब वे अत्पबुद्धि मनुष्य घनहीन कुलमे 
| जन्मते हैं ॥ १४ ।। 
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७ र. 
कुल्पिपासापरीताश खवथोगबरहिब्ळूता) । 
९९ 


निराशा खबे सोगेश्यो जीयन्ह्यधमजीथिकायू ॥ १५ ॥ 
भये ला. er 
श इकर खचप्‌- 


NV 
वे लोग भूख-प्यासले युक्त, सब मोगांसे पृथक्‌ ओर सब भोयरे 
जीविकाके सहारे जीबित रहत हे ॥ १५॥ 


अल्प नोगकुले जाला जल्पमोगरता बरा । 
अनेन कणा देखि 'मबड्त्यवनिनो नरा! ॥ १६ ॥ 
हे देवि ! इन्हीं पापकमोसे मनुष्य अल्यभोगगुक्त कुछमें जन्मते शोर अरपशोगर्मे रत तथा 
निधन हुआ करते हैं ॥ १९॥ 
अपरे स्ताङिमनो नित्यं घानिय$ पापतो रताः । 
आसनाइर्थ थे पाठ न प्रथड्छन्हवचतलाल! ॥ १७॥ शि 
हे देवि ! इनके सिवा दूसरे मचुष्य धनगर्षसे अभिमानी, स्वस्मित ओर पापरत होते इ, बे 
सूखे आसन देने योग्य माननीय पुरुषोंको आसन प्रदान नही करते हैं ॥ १७॥ 
सागाहसथ च ये लागे न यच्छन्ह्यल्पुद्धयः । 
पाद्याहेस्य च ये पाद्यं न ददत्यरुपछुद् य! ॥ १८ ॥ 
बे अरपबुद्धि मनुष्य पशप्रदानके योग्य पुरुषोंको मागे नहीं देते; ये तुच्छबुद्धि पुरुष पाद्य 
देने योग्य मनुष्यांको पाच्च प्रदान नहीं करते ॥ १८ ॥ 
घोड्ज्न च सत्कारैश्वेयन्शि यथाविधि ! 
५ __ अध्यप्ाचभनीय बा न यच्छन्त्यल्पदु US 
अष्य दने योग्य पुरुषांका सरकार करके विधिपूवक पूजा नही करते अथवा वे सू मनुष्य 


31 ~ A 


पूजनाय पुरुषको अघ्यं वा जाचमनके लिये जल नहा देते ह ॥ १९ !! 


शुरु चासिगलं पर्णा युरूषल् घुसूबते । 

आमिघानप्रशत्तन लोभेन समथास्थितलाः ॥ २९०॥ 
गरुश आया हुया दखकर प्रीतिपूवक उपळे सङ्ग गरुपाग्य व्यवहार नह! करत, आभमान 
ओर लोभसे परिप्रित हुआ करते हैं || २० || 

खमान्याश्चावळन्यन्ते छडान्परिअचन्ति च । 

एयंबिया नरा देखि सर्वे निरययाधिन! ॥ २१॥ 
माननीय लोगोंकी अवज्ञा करते और ब॒द्धोंका तिरस्कार किया करते हें, हे देबि ! ऐसा 
करनेवाले सारे मनुष्य दरकणामी होते हैं ॥ २१ || 
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ते जे यदि नरास्तस्यान्षिरयादत्तरन्ति चे । 
यणपूगस्तला जन्भ लभन्ते ळुत्लिल कुल ॥२२॥ 
वे मनुष्य अनेक वर्षाके अनन्तर कदाचित महानरकसे वाहिर होकर अत्यन्त निन्दित नीच 
कुलमं जन्मते ई ॥ २२ ॥ 
म्घपाफपएुल्कसादीनां छुह्सितानानचेतसाम्‌ । 
छुलेषु तेषु जायन्ते शुरुश्द्घापचायिन! ॥ २३ ॥ 
(ग शुर ओर इद्ध लोगॉकी अवज्ञा करते ह, वे चाण्डाल, पुरक्कस प्रभृति निड्ञाद्ध 
के निन्दित कुलमें उत्पन्न हुआ करत ई ॥ ६३ ॥ 
न स्तर्थी न च थानी यो देवताद्विजपूजकः । 
लोळपूज्या नघरकता प्राश्वत्रा मधुर वदन ॥ ९४ |) 
जो अभिमानी तथा अहंकारी नहीं हे ओर देव ब्राह्मणोंकी प॒रा करता हे, वह लोगोंके बीच 
पृज्य बांना जाता है। जो गुरुतनोंकों नमएझार करता आर विनययुक्त होळे मधुरवचन 
हदवा हे ॥ २४ ॥ | 
सखवेवणामियकरः सचे सूलहित? सदा । 
अद्वेषी खुछुखः -छक्षणः ह्निर घबाणीप्रदः सदा ॥ ३५ ॥ 
बह सब बणोको प्रिय तथा सदा सवे धूर्तोका हितकरनेवाला है। द्वेष न करनेब्राला, सुमुखशाली, 
अत्यन्त मुदुभापी जोर जो स्वेहमरा वचन कइता हे ॥ २५ ॥ 
स्वागतेनेव झर्वेचां सूलानामविदिसकः । 
यथा ह लत्किथापूबलच घन्लुपालि्ठति ॥ २६॥ 
जो स्वागतप्रश्च वे कोमल बचन बोलता हे, किसी भी जीवको (इसा नहीं करता, अतिथियॉकी 
यथायोग्य सस्कारसे पूजा करता हे ॥ २६ ॥ 


सागाहाय ददन्घागे शुदं गुद्वदचैयन्‌ । 
अतिथिप्रम्रहरस्तथाश्यागतपएजच्! ॥ २७॥ 
पश्प्रदान करने योग्य पुरुषको पथ देता हे, बडे लोगोंकी गुरुद्षी भांति पूजा किया करता 
है; जो अतिथिसेबामें अनुरक्त रहता और अभ्यागतोकी पूजा करता है ॥ २७ ॥ 
एवं सूतो नरो देवि स्वर्गात प्रतिपव्यते । 
ततो शाडुषतां प्राप्य विशिष्टकुलजो भवेत्‌ ॥ २८॥ 
हे देवि ! ऐसा मनष्य स्बगलोकर्मे जाता हे । अनन्तर मनुष्यत्व पाळे श्रेष्ठ छुलमें जन्म लेता 


च्छ 


ह | १८ ॥ 
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तत्रासौ विएले भोगे? सर्वरत्नसमायु 

यथाहे दाता चाहेपु धर्मचयीपरो मजेत ॥ ६९ ॥ 
वहपर वहो पुरुष सब रत्यांसे युक्त विधुर भोगोंके दारा पूज्य पुझुषोंकों यथायोग्य दान 
करता ओर घमंचयांपरायण होता है ॥ २९ ॥ 

संमत! सचसूताबां सध लेकाननस्कल । 

स्थक्मफल्बामोलि ्वयसेल नरः सडा ॥ ३ 
मनुष्य सदाही सब प्राणियाको माथ आर सब लोगोंके पूज्य होकर सदा 
फर पाता है ॥ १० ॥ 

उदा'तङुलजालीय उदातामभिजनः सदा | 

एष धर्मो सया प्रोक्तो विधाशा स्वयनीरित। ॥ ३१॥ 
ऐसा मनुष्य श्रेष्ठ कुछर्म जन्मता आर सदा उत्तम अहत्‌ कुछ ओर जातिको प्रकाशित किया 
करता है । मंच जा यह धन विषय कहा है, इसे स्वयं विधातान बणन छिया था ॥ ३१॥ 


यस्तु रोद्रसभाचारः सवंसच्त्व मकर! । 


|| 
र 
३ 


स्ब्कर्मका 


हस्ताभ्यां यदि या पद्भयां रज्ज्या दण्डेन बा पुनः ॥ ३२॥ 
जिस मनुप्यका व्यवहार अत्यन्त भयङ्कर दै, जिसको देखते ही सब प्राणी भयभीत होते हैं, 


जो हाथ, पाँव, रस्सी बा दण्ड ॥ ३२ ॥ 
लोष्टे स्तरूभैरुपायैया जन्तून्बावाति शो भे | 
हिंसाथे निकृतिप्रज्ञः प्रोद्रेजयति चैव छ ॥ ३३॥ 
लाष्ट, स्तम्भ अथवा दूसरे किसी उपायसे प्राणियोॉको मार | 


टा 


ss 
2 519 


करता है ॥ १३ ॥ 

उपक्रामति जन्तूंश्च उद्ेगजननः सदा । 

एवंशीलसमाचारो निरथं पतिपद्यले ॥ ३४॥ 
सदा प्राणियांको उद्वेगजनक होकर उन्हें आक्रमण करवा हे, ऐसे व्यवहाराते युक्त पुरुष 
नरक्में गमन किया करता दे ॥ ३४॥ 

ख चेन्मानुषतां गच्छेच्यादि कालस्थ पर्थयाल्‌ । 

बह्वाचाधपरिक्ि्ट सोऽधसे जायते झुले ( ३५ || 
कालक्रमसे वह पुरुप मानुपत्व पाळे अनेक प्रकारकी बाधा आर केशोसे युक्त चौर अधम 
बंक्षमे उस्पन्न होता है ॥ ३५ ॥ 
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॥ ३९ ॥ 
जगतूमें हेवी मनुष्य सत्र घुरुपासे अधम दै। हे देबि ! यह जान रखो कि, अपने किये हुए 


2 ~ 


कर्मासिही घुष्य स्वजनो तथा बान्धव प्रभृतिके बीच अधप्र हुआ करता हे ॥ ३६॥ 
स 
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[परः सवंसूतानि दयावानलुपदद्याते । 

तेत्रहष्टि। पिरलो निवेरो नियतेन्द्रिय! ॥ ३७॥ 
इसके विपरीत जो सब जीबादे 

पिवासमान प्रेम करता हे, झत्रवारहित, नियतेन्द्रिय ॥ ३७॥ 


नोह्वेङयति सूतानि न थिदिसथते तथा । 


हस्तपादे? खुनियतेर्विश्वास्यः सवजन्ठुघु ॥ ३८॥ 
जो जीवॉकी व्याकुळ तथा दुःखित नहीं करता; ओर भूवोंका घात नहीं करता; उत्तम 
नियमित हाथ पाचके सहारे सब प्राणियोंका विश्वासपात्र होता है ॥ ३८ ॥ 


~_ AC ७. 


न रज्ज्या न च दण्डेन न लोष्टेनायुषेन च । 
उठ्नेजयति भूतानि ष्णकणों दयापर! OR 
सृदुछमं करनेवाला दयावान्‌ मनुष्य रस्सी, दण्ड, लोष्ट वा शद्धोंसे जीबॉको उद्देगयुक्त नहीं 
करता ॥ ३९ || 


एबंडालसमाचारः स्वग सम्ुपजायले । 
चाली भवने दिव्ये खुदा वसति देवत ॥ ४०॥ 
ऐसे स्वभाव शोर व्यवहारसे युक्त पुरुष स्वर्गलोके जाकर सुरपुरके दिव्य स्थानोम 
द्वताओंक्ी भांति निवास किया करता हे !! ४० ॥ 
स चेल्कमक्षयान्भत्थों मज्ुऽ्येघूपज्ञायते । 
अल्पाबांधो निरीतीक स जातः सुखमेधते ६ ४१॥ 
बह मनष्य पुण्य कमा क्षय होनेपर ननव्यलोङ्म जन्म लेकर, अख्प बाधायुक्त ओर भपमुक्त 
होकर सुखसमद्धि भोग किया करता हे ॥ ४१ ॥ 


सुख माग्दा Iनरायाखा नंरळूग? सदा नर; | 
एव देवि सतां भागो बाधा यन्न न विष्यते ॥ ३४२॥ 
वह सुखभागी, निराया जोर सदा निरुठगयुक्त होवा हैँ । हे देबि ! यदी साधु पुरुपा 


पथ हे, इसमें कुछ भी बाधा नहीं हे ॥ ४३ ॥ 
०५ 


त 
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उमोधाच-- 

हमे मलुष्या इदथन्ले ऊहापोइविक्यारदा! । 

ज्ञानविज्ञानसंपन्न प्रज्ञाबन्तोऽथको विदाः 

दुष्प्रज्ञाश्वापरे देव ज्ञानवयिज्ञानवजिता! ॥ ४४९॥ 
उमा बोली- इनमें इछ सिद्धान्त विशारद, ज्ञानविज्ञानयुक्त, बुद्धिमान ओर अथ 
मनुष्य दीख पडते हैं । हे देव ! कुछ दूसरे लोग दुबुद्धि और जञान-विज्ञानसे रहित दिखाई 
दंत ६ ॥ ४२ ॥ 

केन कर्मेथिपाकेन प्रज्ञावान्पुरषो अवेत्‌ । 

अल्पप्रज्ञो विरूपाक्ष कर्थं आवाति मानवः । 

० ७५ क ० ~ SS रझ Cr ° स्‌ ; कचे १ 

एतं से संशय छिन्द्धि सवधसबिदाँ घर ।! ४४ !! 
~ ~ ~ ~ ah ० व्‌ गेत चड ~ क्रिस 
हे विरूपाक्ष ! किन बिशेष कमाळे फंड्स मनुष्य प्रज्ञावान्‌ होता हैं? आर दस प्रकार 


~ 


अल्पय छ छुआ करता ह सवधमज्ञत्रष्ठ ! आप भरा यह सन्दद्द दूर ळारय ॥ ४४॥ 


जात्यन्धाऱ्थापरे देव रोगालाखापरे तथा । 
नरा! छोवाऱ्य इदरन्ले कारण बहि तत्र चे ॥ ४५ ॥ 
हे देब ! मनुष्योळे बीच कोइ कोई अन्धे ही उत्पन्न होते ई, कितने हो रोर 
ही छोच दोखते इं; इस बिषयका कारण वर्णन कारेये ॥ ४५ ॥ 
महेश्वर उवा च-- 
जराह्मणान्वेदाविदुष! (सेद्धान्धनविदस्तथा । 
पारेएच्छन्त्यहरहः झुरालाङुछाल तथा ॥ ४६ ॥ 
महादेव बोले- जो निपुण लाग सिद्ध, बेद जाननेवाळे धर्मश्च बुद्धिमान्‌ ब्राह्मणोंको प्रतिदिन 
उनकी कुशल पूछते हैं ॥ ४३ ॥ 
बजेयन्त्यशुमं कर्म सेवमानाः शुज तथा । 
लभन्ते स्वगतिं नित्यसिद्द लोके सुख तथा ॥ ४७ ॥ 
ओर सदा शुम कमेकी सेवा करते हुए अशुभ कर्माको परित्याग किया करते हैं; वे ढोग 
इस लोकमें सुख भोगकर स्वगेगति प्राप्त करते हैं ॥ ४७ ॥ 
ख चन्मानुषतां याति भेधाबी तत्र जायत । 
श्ल प्रज्ञानुग बाह्य कल्याणछुपजायल ॥ ४८ ॥ 
याद बह फर मनुष्यञन्भ पाता ता बुद्धमान्‌ होता ह आर क्षा उखळ बुद्धका अनुसरण 
करता ६ आर वह कल्याण प्राप्त करता है ॥ ४८ ॥ 
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न जुषस्व भावेन जात्यन्धार्त भवान्ति ह ॥ ४९॥ 
ई खिर्योकी ओर दोपमरी दृष्टि डालते हैं, बे उस दी दुष्ट स्वभावसे 


~ 


जन्भान्च 


a 
cy 
०0 


कष्थाय १३६ | अजचु शासनपद «६६ 


सा लु भदुछन नगरा पदृधान्त थे एस्रियम्‌ । 


| 
____ रोगातोस्ते भवन्तीह नरा दुष्ळतकर्निणः ॥८०॥ | 
जो लोग दुष्टचिततते नङ्गी जौको देखत हँ, वे पापी मनुष्य इस लोकम रोगात हुआ 
करते हैं ॥ ५० ॥| 
थे लु बूढा ढुराचारा वियोनौ मेथुने रता: । 
| रुषेषु खुलुष्प्रज्ञा! छोवत्बसुपयान्ति ले ॥ ५१ ॥ 
जो सब दुईडद्धि, दुराचारी, सूढ मनुष्य विरुद्ययोनियों और पुरुषोंसे मैथुन करनेमें रत होते हैं, 
चे नपुंसक छुआ करते हूं ॥ ५१ ॥ 
पञ्च ये बन्धयन्ति ये चेव युरुलल्पगाः । 
घक्ीणेवैथुना ये च छीया जायन्ति छे नराः ॥ ५२॥ 
जो लोग पशु प्रांको बड कराते, जो गुरुक्धी शय्यापर गमन करते ओर जो लोग वणसंकर 


~ ०७ ७७ ०५. 


जातिकी ज्वियोंऐे समागम करते हँ, चे सब मनुष्य नपुंसक हुआ करते हैं ॥ ०२ ॥ 
उमावाच-- 
खावद्य कि तु वे कभ निरवद्य तथैव च । 
स्थः झुवन्चवाञ्राति सानवो देवसत्तन ॥ ६३ ॥ 
उभा बोली- हे देवसत्तम ! केसे कम बुरे ओर कौनसे निर्दोप-उत्तम हें ? किन कर्मके 
करनेसे बनुग्यका कल्याण होता है ? ॥ ५४ 


महश्वर उता च --< 
श्यालं भागेलातिछन्सदा थः एच्छते द्विजान्‌ । 
धघर्खान्वेषी युणाकाडूक्षी ख स्वगे सम्ुपादनुते ॥ ५४॥ 
महादेव बोले- जो कल्याणयुक्त पथकी खोज करता हुआ उख विषयमे त्राह्मणोसे प्रश्न करता 
है, जो धभान्बेपी और गुणका अभिलापी है, वह स्वर्ग भोग करता दै ५४ ॥ 
यदि घालुषतां देवि कद्ाचित्स निगच्छाते । 
सघावा घारणायुक्तः भाजस्तचानिजायते ॥ ५७ ॥। 


हे देवि ! ऐसा मनुष्य यदि कदाचित्‌ मलुध्यत्व लाभ करे, तो वह मेघाबी, घारणाशक्तिसे 
युक्त ओर बुद्धिमान्‌ होके उत्पन्न होता है ॥ ५५ ॥ 
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एव दावे सता घसा नन्तड्या सालकारक) 

वणा इताथाय लव भथा य सखडदाहुतः ७ 
हे देवि ! इसे ही साधुओंका छ्याणपुक्त घम जानना चाहिये; भनष्योजे हितके निमित्त मैंने 
तुम्हारे समीप इस धमको वणन किया इं ॥ ५६ !! 


उभ्तावा च -- 
अपरे स्वल्पविज्ञाना ध्भविठद्वेषिणो नरा! । 
न्राह्मणान्बेद्विदुषो नेच्छन्ति परि्ञापि दुष 1 ७७ ॥ 
ho 


Cs ५ 


उमा बोरी- कितने ही अत्पविज्ञानयुक्त अमद्र्पी मनुष्य वेद जाननेद 
जानेको इच्छा नहीं करते ॥ ५७ ॥ 

ब्रतबन्तो नराः केचिच्छद्वादघपर्यणाः ¦ 

अब्रता अ्रष्टनिघभास्तथान्य शाक्ष लोपछाई ॥ ७८ |! 
कोई कोई मनुष्य बतघारी, श्रद्धा और बियतेन्द्रिय होते दे । कोई कोई बदहीन, कोई भ्रष्ट 
नियमवाले ओर कोइ राक्षसके सदृश हैं ॥ ६८ ॥ 

यंज्वानच्य तथेवान्ये निहामास तथापरे । 

कून कभायेपाकन मवन्ताह चदटव भ ( ७९ (१ 

[इ विधिपूर्वक यज्ञ करते हैं, कितने ही होगरहित हैं; इसलिये केले कमविपाकके सहारे 

इस लोकमें मनुष्यगण ऐसे नेमित्तिक घमस आक्रान्त हुआ करते हें? आप मेरे समीप 
इस ।वपयका वणन छारये ॥ ५९ !; 


दं ¢ 
९2] 
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महश्वर उवा चव -- ल § 
आगघाल्लोकधमोणा भयाद: एवनिबिलएः ! 
प्रानाण्यनानुवतन्ते इश्यन्ते हि एढत्रताः ॥ ६० || 


महादेव बोले- आगम शाल्रोंमें लोगोंके धर्मकर्म ओर समस्त मर्यादा पंइलेस ही वर्णित हैं; 
उढत्रवी मनुष्य शास्नोंके प्रमाणळा अनुसरण करते हुए दीखते हैं ॥ ६० ॥ 

अघभे घमलमित्याहुओं च सोहवशं गता । 

अत्रता नश्टम्यादास्ते प्रोत्ता ब्रह्मराक्ष ला ॥ ६१ ॥ 
जो लोग मोइके बशीभूत होते हैं, वे अधर्मकों ही घने कहते दें; चेही अव्रती, मर्यादा्रष्ट 
ओर ब्रह्मराक्षस कहते हैं ॥ ६१ ।। 

ते चेत्कालक्तोव्योगात्संमवन्तीह आदुवः 

बिहाना निवंषट्काराइते अवन्ति नराथसा। ॥। ९४ || 
चे मनुष्य समयके अनुसार इस लोकमे मनुष्य होकर उत्पन्न होके, होम तथा बषट्कारते 


रहित तथा नराषम्‌ हुआ करते हैं. ॥.$ ९. ....... ०. ७, ८०००७ 
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८ +--- ७५. ~ 
पष दाव लया सब? लचायच्छदनाय ल | 
५ ™, इ 
छुकाला डालो नणा ब्यार्थाता घनाय । ७३१! 
इति श्रीमहाभारते अजशासनपवीाणि च्यालळदचिकराठतमो५ध्यायः ॥ १२३ ॥ ४७७३ ॥ 
च्छ A) का ७. 


~ 0 डेड अल कम व 
हे देवि ! येने तुम्हारा सन्देह दूर करनेके लिये मनुष्योंके हिताहितयुक्त समस्त घर्मसागर 
DO हे 5 
बणन किया ई ॥ ६३ ॥| 
महाभारतके अल शासनपर्वम एकसो तेतीलवा अध्याय समाप्त 1 १३३ ॥ ५७७३ ॥ 





१३8४ : 

महेश्वर उचाच-- 

परावरज्ञे धर्मज्ञे तपोवननिवासिनि । 

वाचव सुश्च सुशान्त ।हिमघर्पवताव्सजे ॥ १॥ 
महादेव चोले- हे ूत-धविष्यको जाननेबाली, धर्म जाननेवाली, वपोबननिवासिनी, साथ्वि 
उचम भाया जार केांबाली, 1हिमपबदास्मजा | ॥ १ ॥ 

दक्षे शामदभोपेले निने धज्चारिणि । 

एच्छानि स्वां वरारोहे एटा बद ममेपिक्षलस्‌ ॥ २॥ 
हे दक्षे! शम-दमयुक्त, ममतारहित, धर्मचारिणी बरारोहे ! में तुमसे प्रश्न करता हूं; तुम 
पूछनेपर सेरे जमिलधित बिषयको बणंन करो ॥ २ ॥ 

लाधिती ब्रह्मणः साध्वी कोशिस्कस्थ शची सती ! 


मातेण्डजल्य धूमोणों ऋद्धिवेश्नवणस्थ च ET 
ब्रक्षाकी साध्वी सायो सावित्री, इन्द्रकी पत्नी सती कची, मातं भाया चूमोणां, कुबेरकी 


पत्नी ऋ, ॥ ३ ॥ 

बरुणद्य तथा गौरी सूथेस्य 'च खुवचेला । 

रोहिणी झाशिनः साध्वी स्वाहा चेव विसावसोः ॥३॥ 
वरुणकी भाया गोरी, छयकी पत्नी सुबचला, चन्द्रमाकी साध्ची पत्नी रोहिणी, अभिकी 
साया स्वाहा ॥ ४ ॥ 

अदिति!) कङ्यपस्याथ सबाह्ता! पतिदेवता! । 

प्टात्भोपालिताओेय तास्ह्थथा देखि निहयछा! ॥ ०५३ 
ओर ळकश्यपक्ती पत्नी अदिति, ये सभी लिय पतिव्रता देविया हें । दे देवि ! इन पतिव्रताआँखे 
तुमने सदा धर्मझे विषयमें प्रश्न किया है ओर उनका सहवास किया है ॥ ७ ॥ 
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तेन त्वां परिएच्छामिं धर्थज्ञ धर्मादिनि । 
सत्रीघल आ्ओोतुमिच्छासि ह्ययोदाहुनभादिल ॥ ६॥ 
हे धर्मबादिनी ! धर्षजे! इस ही निमित्त में तुमसे यह विषय पूछता हूं, तुम पहले द्लोधमेका 
वणन करो, तुम्हारे मुखबे उसे आद्योपान्त में सुननेळी इच्छा करता हूँ ॥ ६॥ 
सहधर्मचरी से त्वं समशीला खलब्रला । 
लश्षानसारयीया च तपरतीत्र कूल च ते ! 
स्वया सत्तो विशेषेण प्रमाणत्वछुपैष्यति ॥७॥ 
तुम मेरी सहधर्भिणी, समशीला और समत्रवधारिणी हो; तुम्हारा प्रभाव तथा बल मेरे 
समान है ओर तुमने तीव्र तपस्या मी की है, इसलिये तुम जो स्रीधर्म कहोणी वह विशेष 
रीतिसे प्रमाणस्वरूप छुआ केरेगा ॥ ७॥। 
स्ियञ्जेच विशेषेण स्त्रीजनस्थ गति) सदा । 
गौगी गच्छति सुश्रोणि लोकेष्वेषा स्थिति! सदा । ॥८॥ 
खनियाँ ही विशेष करके स्रिपो&े लिये सदा परमगति हैं, हे सुश्रोणि ! यह स्थिति परंपरा- 
क्रमसे सदा थूलोक प्रचलित है ॥ ८ ॥ 
मम चाथ हारीरश्ण लम चाधाद्िनि। सला । 
छरकायकरी 'ज त्थं लोकसंतानकारिणी ॥ ९ ॥ 
मेरा आधा शरीर सेरे अद्धशरीरसे बना है; तुम लोक संततिका बिस्तारकारिणी होकर, सुरकार्ये 
सिद्ध किया करती हो ॥ ९॥ 
लघ सवे! खुविदितः स्त्रीधर्म? शाम्वतः छुमे । 
तस्मादकोषतो बूहि स्ञ्रीधसे जिश्तरेण मे ॥१०॥ 
हे शुभे ! सब शाश्वत ख्रीथभेका तुम्हें मलीभांति ज्ञान है; इसलिये उत्तभ रीतिसे बिस्तार- 
पूर्वक तुम निजधमेका वर्णन करो ।। १० ॥ 
उसोवा'च-- 
अगयन्लध जूतेश सून भड्यभवोळूव । 
त्वत्प्रभावादियं देघ वाक्चैय प्रतिभाति भे ॥११॥ 
उमा बोली- हे सबभूतेश्च भूतमव्यमबाळून भगवन्‌ ! देव ! तुम्हारी कृपा प्रभावसे ही मेरी 
यह बाणी प्रतिमा सम्पन्न होती है ॥ ११॥ 
इभास्लु नद्यो देवेश लवतीर्थोदकेयुताः । 
उपह्पछांन हेलोसस्था समीपस्था उपालते ॥ १२॥ 
हे देवेश ! ये सब नदियां तीर्थाके जलसे युक्त होके तुम्हारे चरणोंझा स्पशं रेके लिये 
तुम्हारे समीर उपस्थिवःकुई हेने Rad pidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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एतामिः सह संमन्त्रय प्रवध्यास्थलुपूवदा। । 

प्रमवन्‍्धोषनहँवादी ख चे एरुष उच्यते ॥ १३॥ 
इसलिये में इनके भङ्ग विचार करके कमर! विस्तारपर्चक सब शो कहूंगी । हे भगदन्‌ ! 
गे व्यक्ति समर्थ होकर भी अनहंवादी हे, बही पुरुष कहाता है ॥ १३ ॥ 

स्त्री च मने सततं खियमेवाचुधावति । 

मथा संलानितासेव भविष्यन्ति खरिइ्टराः ॥ १४ ॥ 
दे भूतेश ! जो सदा ज्ञोळा ही अडुधरण किया करती है। मेरे ऐसा कइनेसे ये श्रेष्ठ नदियां 
घेरे द्वारा सम्मानित होंगी ॥ १४॥ 

एवा सरस्वती पुण्या नदीनाशुत्तमा नडी । 

प्रयता सबंखारेता नदा खागरगााभेनी ॥ १५१ 


यह नदियोंमें उत्तम पुण्यसलिला ससुद्रगापिनी सरस्वती समस्त सरिताओमें सुख्य मानी 
जाता ८ i! २७ | 


~ 


विपाशा च विलस्वा च चन्द्र लागा इरावती । 
चातद्रदेविका िन्धु! कोणिव्ही गोतमी तथा ॥ १६ ॥ 
बिपाञ्ञा, वितस्ता गाभा, इरावती, झतदू, देविका, सिन्धु, कोशिका, गोतमी ॥१६॥ 
तथा देवनदी चेयं सवेतीयोमिलंदता। 
गगनाङ्ा गता देवी गङ्गा सवसरिद्वरा ॥ १७१ 
जोर सब तीधासे घिरी हुई सब नि योमें भेष्ट देवनदी गङ्गादेबी जो आळाशसे पृथ्वी पर 
आई ह, ये सब यहाँ विराजमान हे ॥ १७॥ 
हत्थुव्ह्स्वा देवदेवस्य पत्नी धन्यता खरा । 
स्थितपूर्वासिवा भाज्य सचास्ता? सरितस्लदा ॥ १८ ॥ 
ऊपच्कदेवभाहिषी स्त्रीधन घरश्ोवत्लला ! 
खाोबनकुशलारमा च गड़गव्या) सरिता वरा! ॥ १९॥ 


चमचारिणी देवाधिदेव महादेवकी पत्नी, घमार्माओंमं श्रेष्ठ, धमंवत्सला, देवमडिषी, उमाने 
इतनी कथा कहकै इंसछूर उन खीधमं जाननेवाली नदियोय अष्ट गङ्गा प्रभुतिकों संबोधित 
करके ज्ञाइमे विषवन प्रश्न पछा ॥ १८-१९ ॥ 

अथं भगवता दत्त! प्रश्न) स्ञीघथर्संश्रित! । 

ते तु छंघन्त्र्य युष्पाम्िवेक्तुमिच्छामे शकरे 1 ३०११ 
ये भगवान्‌ शिवने खोधमे सम्बंन्धोय प्रश्न किया हे, में तुम लोशोंछे सद्ध परामश करके 
भगवान्‌ छंकरळे समीप बह विषय वहने अभिलापा करती हं ॥ २०॥। 

१०९ ( महा. जनु. एव ) 
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न चेकलाध्य पञ्याधि विज्ञानं सुषि कस्याचित्‌ । 
दिवि बा सागरगलास्तेन जो खरानथास्घह । ३९ || 


हे सागरगामिनी नदियों ! भूमण्डल अथवा स्व्गलोकमें कोई विज्ञान एक व्वक्तिडाध्य नहीं 
दोखता, इस ही निमित्त में तुम्हारी सम्माननाके साथ सलाह करती हूं । ३१ ॥ 
भीष्म उबाच-- , 
एवं सबा? सरिच्छछा। एष्टा? पुण्यलनाः शिया? । 
ततो देवनदी गङ्गा नियुक्ता प्रतिपूज्य तास ॥२९॥ ४ 
भीष्म बोले- इसही प्रकार जब उमाने सब कर्याणदायिनी परस पवित्र श्रेष्ठ नादियांसे यह 
प्रश्न किया, तब देवनदी गङ्गा प्रत्युत्तर देनेमें सम्मानपूर्वक नियुक्त हुई ॥ २२॥ 


~ Ce ८» 
बहीमिवुद्धिमि) स्फोता स्त्रीधरथज्ञा छाचिश्मिला । 


शर्राजस्युला देवा पुण्या पापापहा दावा ॥ २३॥ 
बुद्धया विनयसंपत्ना सबेज्ञानविछारदा ! 
सस्मित घडुवुद्धयाढया गङ्गा यचनशम्यील्‌ २७॥ 


अनेक मातिको बुद्धिसे युक्त, खीधमका जाननेवाली शुचिसश्मिता, पुण्यमथी, पापको दूर 
करनेवाली, वुद्धिके सहित विनयछम्पन्न, सबज्चान विशारदा, बहुबुद्धिशालीनी गङ्गा शैलराज- 
पुत्रीकी पूजा करके सुसकुराकर बोली ।! २३-९४ ॥ 


भन्या; स्मोड्नुणद्दीला! स्मो देवि घर्ेपराथणाःह । 

था त्वं खबेजगन्मान्या नदीर्मानयसेऽनधे ॥ २५ || 
हे घमेषरायणे देबि ! अनघे ! हम सब कोई धन्या और अनुग्रहङ्गी पात्री हुई हैं; क्योंकि 
तुम समस्त जंगत्की माननीय होकर भी नदीस्वरूपिणी हमारी लम्मानना करती हो !!२५॥ 


प्रभवन्एच्छले यो हि संसानयति बा पुन! । 

नून जननलदुटात्यमा पाण्डताख्या स गच्छातं ॥ २६ । 
जो समथ होकर भी दूछरोसि पूछता ओर उन्हें सम्मानित करता हे, तथा जिसके मनम 
दृता नहा होता, मेर मतसे बह धमज्च पाण्डत कहे जानं योग्य हैं ॥ २६ ॥ 


ज्ञानबिज्ञानसंपल्ञानूहापोहविछारदान । 

प्रवक्लुन्पूच्छले योऽन्यान्छ वै ना पद्सच्छेलि ॥ २७॥ 
जो ज्ञानविज्ञानयुक्त, उपापोह्दबिशारद प्रवक्ताओं तथा अन्यान्य पुरुपोसे पूंळके कार्य करता 
है, वह कदापि आपद्ग्रस्त नहीं होता ॥ २७ || 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


SR 


छष्याय १३४ ] नसुदाiलनपर्व ८७ 


पिं > ५ 00” सतत साल" नाता... “न्य 
a sn ह > == ला Ss न्न SSOP 5 ns > >... = 





~ = 





अन्यथा बह्ुकुद्धयाढयो वाक्य बदति संसदि । 
अन्यथेव ह्यहंमानी दवलं वदले वच! ॥ ६८॥ 
त बुद्धिमान्‌ बलुष्य समाके बच ओर तरहकी घात करता दै और अहंवादी मनुष्य 

र ही तरइकी दुबल बातें खहा करता है ॥ २८ ॥ 

दिव्यज्ञाने दिवि श्रेष्ठे दिव्यएण्ये सदोत्थिते । 

त्वलेबाहसि नो देवि सक्रीधम मलु शासितुम ॥ २९ ॥ 
हे दिव्य ज्ञानयुक्त, द्युलोके मुख्य दिव्य पुण्योसे सम्पन्न देबि ! तुमही हमारे निकट 
ल्जीधनका उपदेश करने योग्य हो ॥ २९ || 


5३० शर 


भाष्प उवाच-- (२ 
ततः खाराधिता देखी गछ्नया बहुलिणुण। । 
पाइ सवसदोषेण स्त्रीवनं सुरसुन्दर ॥ ३०॥ 


अनन्तर सुरसुन्दरा दव पावती शङ्काके द्वारा अनेक प्रहारके गुर्णोसे प्रशंसित दोकर पूरी 
तिसे ज्ञीधम विपयोंक्ों कदनेके लिये उद्यत हुई ॥ ३० ॥ 

स्त्राघना भा प्राति यथा प्रति माति यथाविाषि । 

तमहं कीतंयिष्यामि तयेष प्रथिता अवेत्‌ ॥ ३१॥ 
ख्ीथर्म सुझे जिस प्रकार बिधिपूवंळ साळूम हे, उस्ले में कहती हूं, बह उसद्दी प्रकार प्रख्यात 
दाग । सावधान हाळ सुनो ॥ ३१ ॥ 

सञ्जोधन; पून एवायं विवाहे घन्धुसिः कुत! 

कलह चरी अलु सेबत्धञ्चि समीपतः ॥ ३२॥ 
विवाहे समय पहले वान्थबोळे द्वारा यह स्रीधर्म कन्यासे विहित हुआ हे, जब बह अधिके 
समीप पतिकी सहधर्मचारिणी होती है ॥ ३२ ॥ 

खुल्घ भाव! सुवचना खुवा सुख दशाना । 

अनन्याचत्ता खुखुखा मतुं! सा घर्मचारिणा ॥ ३३॥ 
जो उत्तन स्वभाब तथा श्रेष्ठ बचनवाली, सुशीला, सुखदर्शना, अपने पतिके सिबा दूसरे 
पुर्पर्मे मन न लमानेबाली और पिके समक्ष सदा प्रस्न मुखवाली दै, वही घर्मचारिणी 
है ॥ ३३॥ 

सा सवेद्धर्सपरमा सा मवेद्धलेभागिनी । 

देववत्सततं साध्वी या भतोरं प्रप याति ॥ ३३॥ 
जो खाध्वी त्री अपने पतिक्षो देवळे सदश्च जानती है, बद्दी चमेपरायणा और धर्मके फडकी 


भागिनी होती है ॥ ३४ ॥ 
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झुआयां परिचारं च देवयव्या करोति च । 
नान्य साया शस्ावनना! खुनता खुखदकाना ॥ २५ | 


जो देवक समान पतिको सेवा ऑर परिचर्या करनेवाली, पतिके सिवा दूडरेखे प्रेम नशे 
करता, कमा खिन्न नहीं रहती, उत्तम त्रवका पालन करती ओर जिसके दक्षंनभात्रसे पतिको 


* 0० ७७ 


प्रसन्नता दाता है ॥ ६५ || 


पुश्चचक्ञ्रमिवामीद्ण मतुवेदननीक्षते । 
या खाध्वी नियतावारा खा भवेदमचारिणी ॥ ३६ ॥ 
6 ४०५ ७५ ७ 
सदा पुत्रके सुखसइक्ष पतिका मुख देखनेव।ली बोर नियवाचारी साध्वी जी है, बह घमे- 


चारणा हावा है ॥ १६ || 

भुत्या दंपतिधमे वे सहधभेळूतं हुन । 

अनन्याचत्ता छुछुखा अलु! ला चन चारण ॥ २७ ।। 
पति-परनीको एक साथ रहकर धर्माचरण करना चाहिये, यह शुभ दऽ्पतिधरम सुनके जो 
नारी अनन्यचिचबाली तथा प्रसन्नएुखी हे, बही धमंचारणी हुआ करती है ॥ ३७॥ 

परुषाण्यपि चोक्ता था इष्टा बा कूरचझ्लुषा । 

खुभसन्नसुखा भतुया नारा सा पतिन्रता ॥ ४८ ॥ 
पतिके निष्ठुर बचन कहने ओर क्रुद्ध नेत्रसे देखनेपर भी जो नारी स्वामीके संमुख प्रसन्न 
मुख होके स्थित रहती हे, बही खी पतित्रता है ॥ ३८ ॥ 

न चन्द्रसूथा न तर पुनास्नो या निरीक्षते । 

सतूबज वरारोहा सा अविद्ध भचारिणी ॥ ३९ ॥ 
जो सुंदरी खी पतिके सिवा चन्द्र, स्यं तथा पुरुष नामधारी उक्षोंही ओर भी नहीं देखती, 


७५ 


वह पतित्रवा वरारोहा खरी घनेचारिणी होती है ॥ १९ ॥ 
दरिद्र॑ व्याधितं दीनमध्वना परिकलितम्‌ । 
पाले पुत्रसिबोपास्ते खा नारी घर्स भागिनी ॥ ४० || 


जो स्री दरिद्र, रोगी, दीन वा पथसे थके हुए पतिकी पुत्रकी भांति सेवा करती है, बह 


खमफरका भागना हाता ह ॥ ४० ॥ 


या नारा प्रथता दक्षा था नारी पुत्रिजी जवेत्‌ । 

पालाप्रेया पतिप्राणा सा नारी घमेमाणिनी ॥ ७१ ॥ 
जो नारी साबधान जोर गुढकार्योमें दक्ष हो, जो पुत्रवती हो, पतिदे प्रेम करती तथा पतिको 
अपने प्राण खमझती हो, वही घमभागिनी इं॥ ४१ ॥ 
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शुश्रूषा परिचर्या च करोत्यविमनाः सदा । 

सुप्रीता विनीता च सा नारी धस भागिनी ॥४९॥ 
जो नारी सदा प्रसन्न चित्तते सदा पतिकी सेवा टल करती दे, जो विनयवती और अनन्यमना 
होकर बर्ताव करती दे, बह नारी घमंमागिनी दै ॥ ४२॥ 

न काल्ेघु न सोगेयु नेश थेन छुखे तथा । 

स्पृहा यस्या यथा पत्यो सा नारी धर्मभागिनी ॥४३॥ 
जिसके हृदयमें पतिके विपयर्मे जेसी प्राति होती दै, बसी काममोग, ऐश्वर्य और सुखके लिये 
भी अभिलाषा नहीं होती, बह नारी धर्मभागिनी होती है ॥ ४३॥ 

कल्योत्थानरता नित्यं गरशुत्रूषणे रता ! 

सुसन क्षय चेव गोशक्रर्कतलेपना ॥ ४४ 
पोरके समय 


उठनेका जिपे सदा अचुराथ हे, बडाझी सेवा श॒श्रपा करने जिव्वका मन 
दको उत्तम रीतिपे साफ रखवी और गोमयसे लीपती है ॥ ४४ ॥ 
अश्विद्धायपरा नित्य सदा एुष्पबालेप्रदा । 


देवलालिथयिश्टस्याना निरूप्य पतिना सह ॥ ४५ ॥ 
जो सदा अभिद्चार्यान तत्पर रहती, देवताओको खदा पुष्प बलि प्रदान करती, पतिके सहित 
देवताओं, अतिथियों और सेवको यथा रीतिपे दान करके ॥ ४५ ॥ 


शोषान्नछुपुञ्जाना यथान्याय यथाविधि । 

तुष्टपुष्टजना नित्यं नारी घर्मेण युज्यते ॥ ४६ ॥ 
न्याय और विधिपूर्वक शेषा भोजन छरती हे, जिवके परिजन सदा हृष्ट, पुष्ट, सन्तुष्ट 
वथा प्रसन्न रहते हैं, बह नारी घमंभाणिनो होती है ॥ ४६ ॥ 


म्वश्ून्वछ्ुरयोः पादौ तोषयन्ती खणान्विता । 

ज्षातापितूपरा नित्यं था नारी सा तपोधना ॥ २७॥ 
जो उत्तम शुणबती सची सास-एसुरकी चरणबन्द्ना तथा सेवा करती और मातापिताके 
विषये सी सदा अक्ति किया करती है, बही तपर्बिनी है ॥ ४७ ॥ 


न्राह्मणान्छुव॑लानाथान्दीबान्धकूपर्णांस्तथा । 

बिसत्थज्ञेन था नारी सा पतित्रद आागिनी ॥ ४८ ॥ 
जो नारी ब्राह्मण, दुर्बल, अनाथ, दीन, अन्धे ओर कपापत्रोंको अन्न देकर प्रतिपालन करती 
है, बह पत्िनतभामिनी होती है ॥ ४८ ॥ 
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न्तं चरति था नित्य ढुखरं लछु्षष्वया । 
पलिचित्ता पतिहिता सा पतित भागिनी ॥ ४९ ॥ 
जो अल्पप्राण होके भी सदा दुष्कर त्रवळा आचरण करती हे, तथा जो पतिमें चिच लगाती 
| 


९ ३६ 


पतिक्की हितकारिणी हे, बही पतित्रतमामिय्री होती हं ॥ ४९ ॥ 
पुण्यम्षेतत्तपञ्चेध स्वगस्वेष सनातन; । 
या नारा भमतृपरला भनंद्धतंतता एकवा ।॥ ७० ॥ 
जो नारी पाठको परम श्रेष्ठ जानती हे, जो कल्याणी सती पतित्रता होती हे, उसके लिये 
पतिकी सेवा ही पुण्य है, पतिसेवा ही तएस्या और वही सनातन स्वर्ण है ॥ ६० ॥ 


पतिह देवा नारीणां पतिवन्धु; पतिगाति! 
पत्या सला गातनास्त दंवल वा यथा पाले; (॥ ५९ ॥ 
स्रियांके लिये पति ही देवता है, पति ही बन्धु ओर पति ही उनकी गति हे; नारीक्रे लिये 
पतिके समान दूसरा कोड सहारा बही हे; ओर न दूसरा कोई देवता है ॥ ५१ ॥ 
पतिप्रसादः स्वगा या तुल्यो नाया न वा भवेत्‌ । 
अह स्वग न इच्छथ त्वय्थप्राले नहेम्वर ७६ || 
स्रियोळे विपयमें पतिछी प्रसन्नता ओर स्वगेवास समान नहीं होखकता । हे देव महेश्वर ! 
तुम्हार अप्रसन्न रहते म स्वभवाठको अभिलापा नहीं झरती ॥ ५२ ॥ 


यष्यकायंसधम वा यदि घा प्राणनाशनश् । 


ज्‌ 
> 
ह्‌ 


पातब्रंयाहारद्रा वा व्याधी या कथचन ॥ ५४ || 
आपन्नो रिपुखस्थो या घ्रह्मशापादिलोऽपि बह । 
अःपद्सानजुप्रद्घ तत्काथनावचाङ्कया ॥ ९४॥ 


पति यदि दारंद्र, किया प्रकारकी व्यांधिपे ग्रस्त, दुःखी, शत्रुके वश्षीक्ूत अथवा ब्रह्मशापयुक्त 
होके भी किसी अक्षाय, अधम अथवा प्राणनाश करनेकी सी आज्ञा करे, उसे भी आपद्धम 
अवलोकन करके नि।श्ङ्क भाबसे करना योग्य है ॥ ५३-७४ ॥ 

एष देव मथा प्रोक्त; स्ञ्जीधसों वचनात्तव । 

या त्ववनावना नारा सा सवद में ला गेना ॥ ९९ |! 
हे देब ! यह मने तुम्हारी आज्ञासे स्रीधमका वणन किया है: जो नारी इन आचरणॉसे 
युक्त हो, वह पातत चमक फलको भाणिनी हाती हे ॥ ५७ ॥ 

भाष्म उचाच-- 

इत्युक्त! ख तु देवेशा) प्रतिपूज्य गिरे? सुताम्‌ । 

लोकान्विसजेयामास सवेरनुचरै! सह ॥ ५६ ॥ 
ओष्म बोले- देवेश्वर महादेवने ऐसी कथा सुनने गिरिराजकुमारी पावतीका समाद्र करते 


अनुचराक सहित सब लोगॉकी बिदा, किया |) ७६३,॥....... 
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ततो यथुसूतगणाः सरित यथागतम्‌ 
गन्धवाप्सरसञ्चेद प्रणर्थ शिरला भवर ॥ ५७ ।) 
दात श्रीपडाभारते अनुशासनपवांण चतस्र शदाचकशततमऽ ध्यायः ॥ १३४ ॥ ५८३०॥ 
अनन्तर भूतगर्णों, नदियों, गन्धर्वो ओर अप्सराओंने सिर झुकाके महादेवको प्रणाम करके 
अपने अपने स्थानको गमन किया ॥ ५७ || 
महाभारतके अनुशाछूनपर्वमे एक लो चोंतीलवां अध्याय समाप्त ॥ १३३ ॥ ५८३० ॥ 


१६३५ ४१ 
चेशंपायन उचाच-- नै 
भल्या धर्मानछोषेण पावनानि च सवदा! । 
युधिष्ठिर दांतनचं पुनरेवाश्य भाषत ॥१॥ 
श्रीवेळल्पायस सुलि बोले- युधिष्ठिरने अशेष रीतिसे सघ धर्म कर्मा और पबित्र विषयोंडो 
| अनन्तर शान्तच्ुनन्दनणे फिर प्रश्न जिया ॥ १॥। 
किमेक देवतं लोके कि वाप्येळं परायणम्‌ । 
स्तुवन्त! क॑ ऋमचेन्त! प्राप्नुयुपानवा छु भम ॥९॥ 
इस जगतमें एक ही देवं कौन है और एक ही परम आश्रयस्थान कौन हे ? मनुष्यवृन्द्‌ 
किस देव वा खिस परम आश्रयक्की स्तुति तथा पूजा वरते हुए इस लोकमें गुमलाम 
करते हैं ? ।। 
को धर्मः स्वेधनाणां नवत! परमो नत! । 
कि जपन्छुच्चते जन्तुजेन्मलंसारवन्धनाल्‌ ॥ ३॥ 
सब चमके बीच कोनसा घम परम श्रेष्ठ रूपते आपको सम्मत हे ? छिसका जप करनेछे 


जीव संसाररूपी बन्धनसे छूटता हे? ॥ ३ ॥ 
भीष्प उवाच-- , _ . >> 
जगत्परु देवदेवमनन्तं पुद्घोत प्रस्‌ । 
स्तुवन्नामलइस्रण पुरुष! सततो स्थित) ॥४॥ 
भीष्म बोले- पुरुष सदा तत्पर होके जगतके स्वामी, देवोंके प्रशु, अनन्त तथा श्रेष्ठ पुरुषो- 
त्तमकी सहस्र नामोंसे स्तृति करे ॥ ४ ॥ 
तसेच चाचंयनित्यं नव्हत्या पुलषभव्यथस । 
व्याथन्स्तुवत्ननत्थंत्य यजमानस्तलंव च ॥ ५ || 
उस ही अव्यय परुषक्ली नित्य भक्तिपूदेक पूजा करे, यजमान भनुष्य उसीका ध्यान करे 


उख्रीका स्तवन केरे तथा उसीको ही नमस्छार करे ॥ ७ |! 
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अनादि ऽणुं सेलोकभहेश्वरस्‌ । 

लाकाध्यक्ष स्लुवन्निह्य लघड ःखालिणो अघत्‌ ॥ ६॥ 
उस जन्म-मृत्यू आदि छ; विद्ारोंप्ते रहित. सवलोक महेश्वरः, रोकाष्यक्ष नारायण 
विष्णुक्जी खदा स्तुति करनेसे मनुष्य सब दुःखोये पार हो जाता है ॥ ६॥ 

्रमण्यं सवधज्ञं लोकाना कीतिंवधेनच्‌ । 


लोकनाथं महदूसूलं सष सूत सषो्गधम्‌ ॥७॥ 
ञह्मण्य, सवघमज्ञ, खर्वेछोकको तिबधन, लोकनाथ, भहदू पूल जोर सवभूवाँकी उत्पत्तिके कारण 
नारायणक्की स्तुति करे ॥ ७ ॥ 


एष ले सजचलाणा! वलाडा वळवला लत ! 


यद्भवत्था पुण्डरीकाक्षं स्तदेरचेन्नरः खदा ॥८॥ 
यह धर्म हो सब धमास श्रेष्ठ और यही सुझ्षे अभिमत है; मनुष्य कमलनथल भगवान्‌ 
बासुदेवका सदा भक्तिपवक शुणसंकीतन करते हुए स्तुतियोंत्रे जचेन करे ॥ ८ ॥ 


२») 


परल थो सहच्तेज) परले थो घडक्तप! ! 
परळ यो सहद्घ्रत्म परं थ? पराथणल्य ॥९॥ 
जो परम महान्‌ तेज, जो परम महान्‌ छप, जो परस महत्‌ घह्म तथा जो परम आभ है ॥९॥ 


पविछाणा पथि थो नङ्लानां च नङ़लम्च्‌ ! 
> ७ न 1) 
देवतं देखताना च आलानां थोडव्यय! पिता ॥१०॥ 


८१, 


सन पवित्र पदार्थोके बीच पवित्र, जो सब सङ्गलोका मङ्गल, जो देवताका देवता और 
भूवोंका अव्यय पिता है ॥ १० ॥ 
यल; सथाणि सूतानि आयन्त्याढियगाग छे । 
यस्लिस्थ रलयं यान्ति पुनरेव थुगक्षये ॥ ११; 
जिससे आदि सुभमें सब प्राणी उत्पन्न होके, सुगक्षयमें जिसमें फिर लीन छीन होते हे ॥११॥ 
तस्य लोकग्रचानहथ जगज्ञाथल्य खपले । 
विष्णोनासलहस भे जणु णापाथापहस््‌ । १ 
हे एथ्वीनाथ ! उस लोकप्रधान, जगन्नाथ भगवान्‌ विष्णुडे पाए और संसार सयको दूर 
करनेवाले सइसखनामोको मुझसे सुनो । महानुभाव नारायणळे जो नाग ॥ १९॥ 
यानि नामानि गोणानि विख्यातानि सहात्मन! । 
व्हाविसिः परिगीतानि तानि घध्यालिे भूतये ॥ १३॥ 
शुणके कारण विख्यात हें तथा ऋषियोंके हारा नाये शयेहें, वे सब नाम चतुर्वणें फलप्राप्तिके 
हेतु हैं; उन्हीं नामॉंका वर्णन करता हूं ॥ १३॥ 
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चिम्ब विष्णुर्वषट्कारो भखूतभव्यभवत्पर । 

भूतळुद चूल स्द्वाचो सूतास्मा सूतभावन। ॥ १३॥ 
वह विश्वळी सृष्टि करके उसमे अनुप्रबिष्ट है; इन्हींते विश्व, सबव्यापी, वषद्कार मनस्वरूप 
भूत, भविष्य और वर्तमानकाले प्रथु, संपूर्ण श्ूतोंकी रचना करनेवाले, संपूर्ण भूतो पालन 
रनेवाळे, आबस्तरूप, संपूर्ण भूताळे आत्मा, सूताका उत्पादक, ॥ १४ ॥ 


एूनाह्य परमात्मा च छुक्तानां परसा गति) । 

अव्यथः पुरुष। साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च ॥ १८ ॥ 
पवित्रारमा, परमात्मा, सुक्त पुरुषांकी परमगति, अव्यय, शरीरमं शयन करनेवाला, सब 
कुछ देखनेवाला, द्रष्टा, कभी क्षीण न होनेबाले, ।। १७ ॥ 

योगो थोगविदां नेता प्रधानपुरुषेश्वरः । 

९ श्रीब्ान्केशवः एङषोच्तसः ॥ १६९ ॥ 

मनके सहित ज्ञामेन्द्रियोंकों संयत करके क्षेत्रज्ञ ओर परमात्माके एकलभावना योगसे प्राप्य 
> 


योगवित्‌ जनोळा नेता, प्रकृति और पुरुपक्ता नियन्ता, नरासिहवपु, भीमान्‌, लम्बे केशासे 
युक्त-त्रिमूर्तिरूप, क्षर ओर अक्षर दोनोंसे उत्तम, ॥ १६ ॥ 


सन; दावे! दिव! स्थाणु लतादिनिधिरव्यथ) । 

संभयों भावनो नता प्रसव? प्रसुरीश्वर; ॥ १७॥ 
कारणरूपसे अनगत, प्रठपकालमै सबका संहार करनेवाले, तीनों गुणोंसे परे कल्शाणस्वरूप 
स्थिर, भवादिकोंके जादिकारण, अविनाशी निथिरूप, घमस्थापन करनेछे लिये प्रातयुगर्म 
उत्पन्न होनेवाले, सब भोक्ता पुरुषोकों फळ देनेबाला, प्रपश्वजगतू के अधिष्ठान रूपसे अता 
जगदुरपचिक कारण, सबंशाक्तमान्‌, सबञ्चा ।नेयन्ता, ॥ १७ ॥ 


स्वघंसू दखराडित्थ) पुद्कराक्षो महास्वनः । 

अनादिनिधनो घाता विधाता चातुझुतमः ॥ १८ ॥ 
स्वयं उत्पन्न होनेवाले, भक्तोंके सुखदा बिधान करनेवाले, अदितके पुत्र, कमलके समान नेत्रवाले 
मेरे भक्त विनष्ट न हों इत्यादि बेद रूप महान्‌ घोषत्राले, जन्म ओर बिनाशसे राहत, अनन्त 
रूपसे जगत्को धारण करनेवाले, कर्म और कर्मफलॉका विधान करनेवाले बिरव्वि- त्रह्मासे भी 
| i ॥ १८॥ 
११० ( ध, छा, सवु. पर्वे ) 
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८७४ 
>> INTs SPN, २०... 
अप्रमेयो हृषीकेदा! पदाना भोऽघरप शुः । 
विश्वकर्मा मनुरत्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो भुव } १९॥ ` 


प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान अर्थापाति और अनुपलब्धि प्रभृति धाद्नीय प्रगाणोंते, उस्ते जाना 
® ज लाभीमें विद्यमान है डर 
नहीं जाता, हन्द्रियोंका स्वामी, जगत्झारण पद्म उसळे नापीमँ विद्यमान है, अमरणधर्मि 


देवताओंका ईश्वर, जगतको रचना करनेवाले, गननश्चील, प्रजापति मसुरूप, प्रलयङ्गे समय 
रै ८०२ य ट्क 
जगतका नाश करनेबाठे, अत्यन्त स्थूल, स्थिरखबगुक्त और निश्चय, ॥ १९ ॥ 


अग्राः शाश्वत! कृष्णो लोहिताक्ष? प्रतदेब! । 

प्रभूता्रिककुव्धाल पविड मङ्गल परज ॥ ९० ॥ 
मनके सहित बचनसे अथवा बढपूर्वक उसे ग्रहण नहीं किया जाता, सेब समयमै स्थायी 
रहनेवाले, देखते ही सबक मन हरता अथवा क्ृष्णबणभ, लाल नेत्रोबाळे, प्रतयक्षालों विश्व- 
संसारका नाश करनेवाला, ज्ञान, ऐश्वर्य आदि शुणोंसे युक्त, ऊष, अध और मध्यभेदसे 
तीनों धाम दिक्षाओकि आश्रय रूप, पवित्र करनेवाले, परम मङ्गल, ॥ २० ॥ 


इशान! प्राणद? प्राणो ज्थेछ। अेछ! प्रज्ञापतिः । 
3 हिरण्यग मो भूगभों साधथो मधुसूदन? ॥ ३१ || 
सर्व भूतोंका नियन्ता, सबका प्राणद्वाता, सब प्राणियोंदा जीवन स्वरूप, सबसे अत्यन्त बडे, 
अयन्त प्रशस्त) सारी प्रजाओके स्वामी, विरश्विस्वरूप्ते अथवा हिरण्यगान्तर्वती, एशिवीका 
कारण अर्थात्‌ एथिवीको गर्भम रखनेबाळे, लक्ष्मीके पति, बंधु वामक दैस्वळो मारने- 
वाले, ॥ ९१॥ । 
6 ६ 
हेश्वरी विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रम) काल! । 
सा अनुत्तमो दुराधषंः कृतज्ञ! कुतिरात्मवान्‌ ॥ ९९॥ 
a 1 आदि आठ प्रकारके ऐश्वर्यात युक्त, शरवारिताखे युक्त, शाङ्गेघबुप रखनेवाले, अत्यंत 
5 माच्‌ , (ब अर्थात्‌ गरुडपाशिके हारा गमन करनेवाला, जगतको आक्रमण करनेवाला, 
सर्वोचम, शत्रुजोते हुराक्रमर्णाय, ग्राणियोंछे पुण्य पाप-जनित सब कोलो जाननेबाहे 
उस प्रयत्नस्वरुप, निज महिमामे प्रतिष्ठित, ॥ २२ || 
सुरेशः शरणं शसं विश्वरेताः प्रजाभवः । 
ती 00 संबत्सरो व्याल) प्रत्यय। सवेदनः ॥ २३ ॥| 
तागा, दुःख नाझ करनेवाले, सुखस्वरूप, विश्वरी उसका वीर्यस्वरूप काय है, 


प्रजाको उत्पत्तिका कारण, दिनकी मा 
१ दिनको भांति प्रकाहरूप, अख 
कोको = द. ड छल पृ [न्‌ 
स्वरुप, अपने भक्तांको देखनेवाले, ॥ २ ee काग सा 
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अजः सवेश्वर! सिद्ध! सिद्धि! लवादिरच्यत। । 

बृषाकपिरनियात्मः सर्वेयोगविनि!खतः ॥ २४॥ 
जन्मरहित, इश्वरांक्षा मी इश्वर, नित्य निष्पक्षरूप, सबके सिद्धिरूप, सबभूर्तोका आदि 
कारण, निज रूपसे च्युत नहीं होवेबाले, समस्त कामनाओको वपा करता हे, इस ही (लिये 
शृष अर्थात्‌ धमं ओर वराइ अवतार रूपये कृषि, उसका स्वरूप बुद्धिस्ते जाना नही जाता, 
सब सम्बन्धोंसे पृथक असल पुरुष तथा सब योगसे प्राप्त होनेवाला, ॥ ९४ ॥ 

चसुवसुसन।! सत्य; समात्मा संनितः समः । 

असोचः एुण्डरीकाक्षो इवकमा इषाकूतिः ॥ ३७ ॥ 
रब भूतम वास करता है, सङ्ग आदि डोसे उसका मन दूषित नहीं होता- थेष्ठ मनवाला 
सत्यरूप, सर्वत्र समभावसे रहनेवाका आत्मा, ससान आकारवाला, सब्र समयमे विक्वाररहित 
सस्यसङ्करप होनेवाले, कमलके समान नेत्रवाला, उसके सब कर्म धर्ममय हैं, घर्म और अथके 
लिये शरीर ग्रहण छरनेवाले, ॥ २५ ॥ 


/ 2 क्षी 


2 


रुद्रो बहुशिरा वश्चुवश्वथोनि! शुचिश्रवा! । 
यत! शाश्वतः स्थाणुवरारोहो महातपाः ॥ २६॥ 
पापियाँको रुहानेवाला, सहखशीपा पुरुष, सब ढोकाको धारण करनेवाला, बिश्वका आदि- 
दी 


होती, सब समय ओर सब स्थानाम रहनेवाला 


कारण, पवित्र कीतिवाला, उशकी मृत्यु : 
। श्रेष्ठ दै, क्योंकि उसे पानेखे पुनराद्वाचि नहीं 


स्थिर रहनेवाला, उद्भ आरोहण करना 


~ ६ 


होती, महान्‌ तप करनेवाला, ॥ २६ ॥ 

सवेग) सर्वविद्धाजुर्विष्यक्सेनों जनादेनः । 

वेदो वेदबिदव्थङ्गो षेदाज़ो वेदवित्कावि! ॥ २७॥ 
कारणरूप सर्वत्र व्याप्त, इरएक बिषयको जाननेबाला वधा प्रक्षाक्षमान, देत्य सेनाको सब 
दिशाओंमें भगाई देनेवारे, दुष्ट जनाको मारनेवाला, ज्ञानदीपर्वरूप, अर्थ ओर पाठक्रमसे 
बह वेदोंळो जानता है, वह सवांवयवसम्पन्न हे, बेदाङ्गस्बरूप, वेद लाभ करनेवाले, अति- 
क्रान्तदशी) ॥ २७ ॥ 

लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धमाच्यक्षः कृताळूतः । 

यतुरात्मा चतु्यूह्चतुदष्ट्तु्ुञः ॥ २८॥ 
सम लोडोंखे अधिपति, इन्द्र आदि देवताओंका अधिपति, धर्मका अध्यक्ष, कार्यरूपसे कृत 
ओर छारणरूपसे अकृत, सुषिके प्रारम्भमें पृथक पृथक चतुर्विध ब्रह्मा दक्षादिरूपोंबाले 
चार व्यूह न नेबाछे) चार ०दाढ वराके तु विहरूप/जार-हाथदाला। ॥ ३८ 


> 


"जिन 
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आजिष्णु मांजन भोक्ता खहिष्णुजगदादिजः 

अनघो Iवषेजया जता वश्वयान। पुनव खु ।। क | 
अत्यन्त दीसिमान्‌, खानेकै अन्नरूप, भोजनकर्ता, सहनशील, हिरण्यगगरूपसे जगतके 
आदिकालमें जन्म लेनेवाले, निष्पाप, ज्ञान वैराग्य प्रथुति ऐश्वर्याळे द्वारा जबयुक्त, जीतने- 
बाला, आर बिश्वका आदि कारण, बार बार अवतार रूनेबारा, ॥ २९ ॥ 

उपेन्द्रो घान? प्रांशुरमोघः शुचिङजित; । 

अतीन्द्रः संग्रह! सगो घुतात्णा नियमों थथः ॥ ३०॥ 
इन्द्रके पास रहनेबाला, पायनरूप घारण करनेवाला, ऊंचा, सफळ, अत्यंत पवित्र, अत्यंत 
बलशाली, इन्द्रसे भी अधिक श्रेष्ठ, सबका संग्रह करनेवाला, सुष्टिका उस्पत्तिङतां, एक 
रूपसे जन्मादिर ददित, प्रजा समूहको निज निज अधिकारम नियमित छरनेबाला, [नयमन 
कूरनेबाला, ॥ १० ॥ 

वेद्यो बैद्य सदायोगी वीरहा भाधचो झधछु। 

अतान्द्रणो लसदाव्ाया बहाह्साहो नहावख। ॥ १९ ॥ 
सब विद्याओंका अध्ययन करनेवाला, जानने योग्य तथा सब रोगाका निवारण कृरनंबाला 
योग करनेवाला, अछुर योद्वाओंको मारनेबाला, भगवदूबिद्याका इश्वर, वसन्तको भांति 
प्रीतिपद, इन्द्रियां अगोचर, अत्यन्त छुर, बहुत उत्साह रखनेषाला, आधिक बरूषान्‌, । ३ १॥ 

महावुदधिमहाचीयों भअहावाक्तिH ह्यतिः । 

अ!नदऱ्थवपु१ः श्रााननथातह्या नदाट्रचक ॥ २९॥ 
महान्‌ बुद्धिमान्‌, मदान्‌ वीर्यवाला, महान्‌ समर्थ, महान्‌ तेजस्वी, यहद है, बह है, इत्यादि 
रूपसे उसका निरूपण नही होता, ऐश्वयंबान्‌, किसके स्वरूपक्षा माप न ।केया जा सके 
बेड पदंताळी धारण करनेवाला, ॥ ३२ ॥ 

सहेष्वासो महीभता श्रीनिवास सतां गति; । 

अ!नरूद्धः सुरानन्द गाविन्दा गावदा पात! ॥ ३३॥ 

हान्‌ धनुधारी, पृथ्बीका पोषण करनेवाला, जिसके पास लक्ष्मा निबास करता ह, 

साधुओंका आश्रय, किसीखे प्रतिबन्धित नहीं हुआ, देबताओऑछो आनन्दित करनेबाला 
इन्द्रियोको स्वाधीन रखनेवाला, ओर वेद्वाणीको जाननेबालाका पाते, ॥ ३३ ॥ 

सरीचिदंमनो हंसः सुपणा छुजगोक्तलः । 

गदरण्यनासः सुतपाः पदाना खः प्रजापाल! ॥ ३४ ॥ 
हिरणोसे युक्त, दमन करनेवाला, प्राणस्दरूप, सुंदर पंखोंबाल!, सपोंमें श्रेष्ठ ्ेपरूप, सुबणेशी 
भांति प्रकाशमान नाभिवाला, नरनारायण रूपसे सुंदर तप करनेवाला, कमलके समान सुंदर 
नामिबाला; (सन. प्रजाऑक्त पव," अवण Varanasi. Digitized by eGangoti 
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अख्त्यु। ्षवदर्षिलहः संघाता संविसान्दह्थरः ! 
अजो इमषण! चाटता विश्रताटसा खरारिहा ॥ ३५ ॥ 
[| क 


अविनाशी, सर्षत्र दृष्टियाला, इनन इरनेचाला, जोडनेत्राला, सन्धि करनेबाला, स्थिर, जन्म 
न लेनेवाळा, झत्रओळो जो असह्य होता हे, सबका अनुशादन करनेवाला, शा्भप्रसिद्ध 
को मारनेवाला, ॥ ४५ ॥ 

णुद्गुङतमो धान हत्य; खत्यपराक्यः 

निलिषपोडनिनिव! ज्यो वाचस्पातदडारघ॥ ४ ३६॥ 
सब्‌ विद्या ओके उपदेश, उपदेष्टा पुरुपॉके बीच श्रेष्ठ, सबके आभय, सत्य स्वरूप, अप्रतिहत 
सामर्थ्वयुक्त, बुँदे हए नेत्रोंबाला, नित्य-प्रबुद्धस्वरूप, बेजयन्ती माला धारण करनेवाला, 
वादयके अधिपाते, जिमळा बुद्धि उदार ह, ४ ३६ ६ 

अञ्रणीच्रामणीः श्रीमान्न्यायो नेता समीरण! । 

हाल धर विश्वात्मा खदस्याक्च! सहस्र पात ॥ ३७॥ अक 

प्रछुख-अग्रवक ले जनिबाला, ग्रामक्षा नेतृत्व करनेबाला, अत्यंत कान्तित्राला, प्रमाणा 
आश्रयखे किया जानेबाला तळे, जगत्‌ चढाचेबाला, प्राणयास चटा करायबाला, देजार 
सिरबाठा, विश्वके आत्मा, इजार आंखेोंबाला, हजार पराबाला, ॥ ३७ ॥ 
आचर्तनो निच्चत्तात्ना संदृतः संभ्रमदेनः । 


अहः संवतंब्को वाहरांनंला चरणावर! ॥ २८ ॥ 
संसार चक्रको घुमानेवाळा, संसार बन्धनसे नित्य मुक्त आत्माबाला, योगमायासे परिपूरित 
[का औरखे पदेन करनेबारा, खयरूपसे दिनका प्रवर्तक, संवतक अमिडपसे 


द्र 2! 


ताओंका इवि होता है, अपार्थिव, अनन्त अथवा वराइरूपसे सू धार चारण करनेवाला, ॥३८॥ 
सुप्र्तादः प्रसन्नात्मा विग्वधुण्विश्वसुण्विस्ु। । 
सरकतो खत्कुत। खाधुजंइ्डुनारायणो नरः ॥ ३९ || 
जिसका ग्रधाद अति उत्तम हे, प्रसन्न चित्तवाला, विश्वको धारण करनेवाला, बिश्वका पालन 
ळरनेवाला, सर्व व्यापी, सत्कर्म-सस्कार करनेवाला, पूजित पुरुष भी पूजनीय, न्याय- 
कायसे दूसरोका कार्य सिद्ध करनेबाला, संहारसमयमें प्राणियांको हरण करनेवाला, प्रलय- 
झालम नारा अथीत्‌ जल ही उसका अयन अर्थात्‌ आश्रय था, खनातन परमात्मा, ॥३९॥ 
अर्ईझ्घेयोऽप्रमेयात्मा विशिष्टः शिष्टकृच्छुचि! 
सिद्धाथः सिद्धसंकल्पः सिद्धिदः खिद्धिसाघनः ॥ ४०॥ 
जिसकी संख्यासे शिनती नहीं होती, जिसळा स्वरूप अज्ञात है, सबसे उत्कृष्ट, श्रेष्ठ बनाने- 
बाला, परम जुद्ध, इच्छित अधैको सिद्ध करनेवाला, सिद्धसङूख्पवाला, फछ देनेबाला, त्रे३र्णिक 
फल साधन दझरनेवाडा, ॥ 


tmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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बृषाही बृषभो विष्णुञ्चयपडो छजोदर 

बर्धनो यघेलानश्च विविर्ा! शुतिसाथर। ॥४१॥ 
धर्भयुक्त द्वादश अह अर्थात्‌ दिवस विल्ट, अभिळपित बिषय दान शरण बाल, चरण संक्रमणसे 
जगतको वेष्टन कर रहा है, घम दी उसका सोपान होनेखे, घसं उसके उद्रभ व्यान द, 
भक्तोंके किये हुए अरप बिपर्योक्ी भी वृद्धि करता हे, बढयेवाला, एंथकू एयक रइन्बाला 
बेदांक तात्पयका सागर, ॥ ४९ । 

सुसुजो दधरो वाग्यी नहेन्द्रो खुदो वरुः । 


नकरूपा वहद्रपा 1दापादट मकान ॥ २२॥ 
अति सुंदर युजाओंवाला, किसीसे जो पळडा नहीं जा सकता, उचम वक्ता; इन्द्रे, चन 
देनेवाला, घनरूप, अनेक रूपधारी, बडे बडे रूपवाल!, किरणास व्यास; सबका प्रकााशत 


करनेवाला, ॥ ४२ ॥ 
आजस्तेजो चुतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः । 
वद स्पष्टाक्षरा घन्चम्न्द्राशु'नारकर खातई ३३ ॥ 
प्राण और बल, शोभाका धारण ङरनेवाला, प्रकाशरूप, बिशेष तपानंाला, (खडूस सम्पन्न 
स्पष्ट अक्षरबाला, मन्त्रके दारा बोधित मन्त्रस्वबरूप, चन्द्रयाकी किरणा सथान आनन्द 
देनेबाला, ख़र्यके तेजके समान तेजवाळा, )! ४३ || 
अखनांगूद्धवों भाजु? शशबिन्दुः खुरेश्वरः । 
अ।षघच जगल! खलु! सत्थघवेपराक्त छा) ॥ ४४ ॥ 
समुद्र मथळे चन्द्रमाको उत्पन्न करनेवाला, दीसिमान्‌ , शशसडश अनेक प्रकार लक्षणोसे 
युक्त, सुरेश्वर, संसाररोग निवर्षळ, जगत सेतुरूपी, जिसके धर्म ज्ञानादि पराक्रम मिथ्या 
नहीं है, ॥ ४४ ॥ 
सूत्तमव्य भयन्नाथः पवनः पावनोडनिल! | 
कामहा काथक्क्कान्तः कानः कामप्रदः भु! । ४५॥ 
सूत, भविष्य और वर्तमानके पति, वायुरूप, पवित्र करनेवाळा, अभिस्वरूप, भक्ताको अपना 
रूप प्रदान करके उनके कामका बिनाश लरनेपाला, कामनाओं पूर्ण करनाल, अत्यन्त 
रूपबान्‌ , शुमुक्षुजनोंका काम्य, कामना की हुई वस्तु देनेबाछा, ।देव्यरूष, ॥ ४५ ॥ 
युगादिकृदय्युगावतों बेकलायो महाधनः 
अइदयो व्यक्तरूपश्च सहस्रजिदनन्तजित्‌ ॥ ३६ ॥ 
गादिका आरम्भ करनेवाला, चारों युयोंको घुमानेबाला, अनकों मायाओंको धारण करने- 
बाला, सबको ग्राप् लेनेवाळा, समस्त ज्ञानेंद्रियोंते अक्षेय, व्यक्तस्वरूप, युद्धमें सहस्रो 


शत्रुओं. जीतनेवाडा, समस्त अताकी शीतनेवाछा, ॥ १६. ड 
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इष्टो विशिष्ट? शिळे शिखण्ड डी इषो डवः 
ऋोध हर कोधकत्कत! विश्ववाहुमददीधर। ॥३७॥ 
परमानम्दस्वूप युक्त अथवा सबसे पूजित, सर्वान्ठयामी सवाङ्ग रूप, शिट्टाका इष्ट, मयूर- 


पूंछसे युक्त, भायासे भूतको बद्ध ला, अभ्रिङपित विपरोंळी वपा करनेवाला, क्रोवको 
विनष्ट करनेवाला, दृशे विषयम क्रोध करता हे, कायमातळे झतृत्व युक्त, सब ओर बाहुओं- 
वाला, पृथ्वीको धारण करनेव 


12 
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गला ४७११ 
अड्युल। प्रथित; प्राण; प्राणदो वासवालुजः 
अपा निविरधिछानमघरमस्त। प्रतिछितः ॥ ४८ ॥ 
अपसी स्वरूपश्क्तिते कभी च्युत न होनेवाला, प्रसिद्ध, विश्वका प्राण, प्राणोंको देनेवाला 
इन्द्रके अजन्मा, जलनिधि, सब भूतोंका आधार, प्रमाद न करनेवाला, निज महिमामें 
स्थित, ॥ ४८ ॥ 


कान्द; स्कन्दधरो धुर्यो वरदो वायुवाहन! । 

खासुदेनो वृद ङ्गावुराददय। पुरढ ॥ ४९ ॥ 
अघ्ृतरूपरे बहमेवाल्ा, धर्मकों धारण करनेवाला, जगतका भार उठाता है, अमिलवित 
पदार्धोका दान करनेवाला, सारे बाघुथोंको चलानेवाला, सबको बसानेवाला आर उनका 
प्रकाशित करनेवाला, चन्द्र और छर्यरूएसे संपूर्ण जगतको प्रकाशित करनेबाला, सबके 
दिदेव, छात्र मोले नगरॉळा ध्वस्त करनेबाला, ॥ ४९ | 


नय 


अधछोकसतारणस्तार। शरः शोरिजनेश्वर३ । 
अच्ुकृल? शालावत! पद्या पद्चानजक्ण; ॥ ६० ॥ 
कादिस रहित, वारण करनेवाला, तारक, पराक्रमयुक्त, शुरुको सन्तान जीबांके इश्वर 
के अनुकूल, सेकडों चार अबतार लेनेवाला, दाथम प्न धारण करनबाल, कमळक समान 
नेत्रबारा, ॥ ५० | 
पदरा भोडरविन्दाक्षः पद्मम मे चादीरख्त्‌। 
आइर्डिकडो घद्धास्णा सहाक्षों गरुडध्वजः ॥५१॥ 
फुमलके समान सुंदर नासिवाछा, कमलके समान आंखांवाला, हृदयरूप पझक्ञे मध्यम 
रइनेबाला, अन्नहूपसे शरीर पोषण करनेवाला, महान्‌ समृद्धिवाला, सिद्धसे सम्पन्न, पुरातन 
स्वरूप, बिज्ञाल चेत्रांवाला, गरुडके चिह्व्े घुक्त ध्यञ्ञावाला, ॥ ५१॥ 
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अतुल; भार लीलः खम १] 

सवलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीयान्सलिलिजय। ॥ ५४ ॥ 
जिसळी कोई उपमा नहीं है, झरीरके बीच प्रत्यगात्मरूपले प्रकाशमान, उससे सब कोइ डरते 
हैं, समयको जामनेवाढा, गज्ञोंमे इविका आग हरण करनेवाला, सम्पूर्ण शुभ लक्षणोंसे युक्त, 


लक्ष्मी जिसके पास रहती इ, समराषिजया, ॥ ७९॥ 


0०२४ २ न 


विक्षरो रोहितो भागों देतुबोलोदर? लह! । 
सहीधरो सहासाणो वेगवानासिलाशन! ॥ ६३॥ 
बिनाझ रहित, मरस्परूप धारण करनेवाला, भक्तोंडा अम्वेषणीय, निमित्त उपादान, दोनों 
कारणरूप, रज्जुसे बद्ध होनेसे उदरमें उस चिन्हको धारण करनेबाला, सब कुछ सहन 
करनेवाला, एथ्मीको धारण करनेबाला, परम भाग्यवान्‌, अत्यन्त बेगवान्‌, सचसहसो, ॥५३॥ 


उद्भव! क्षोअणो देव! औण भः परसेश्वर! । 

करणं कारणं कता विकता गहनो गुड; ॥ ७४७ ॥ 
संसार उत्पादक, शत्रुओंकों क्षुब्ध करनवाला, प्रखाझमान्‌, जगत्रूपी विभूति उसके उदरे 
बिद्यमान्‌ है, परम श्रेष्ठ ईश्वर, सबका आदि साधन, जगत्के उपादान ओर निमित्त कारण 
सबढी रचना करनेवाला, खुवनोकी विशेष रचना झरनेबाळा, दुर्विज्ञेय, स्वरूप संवरण 
करनेबाला, ॥ ६४ ॥ 

व्यवसायो व्यवस्थान; संस्थान? स्थानदो धुव! । 

परद्धिः पर्ख: स्पष्ठस्तुष्टः पुष्टः शुभेक्षणः ॥ ५७ ॥ 
संवित्‌ -श्ञानरूप, सबको व्यवस्थापूर्वळ रचनेवाला, उसमें सबकी सम्यकू स्थिति हे, भक्तोंको 
स्थान दान करनेवाले, अनेक कर्मके कतम्वयुक्त होनेपर भी स्वरुपले निश्चल, परम ऐश्वर्य- 
शाली, सर्वोकृष्ट, स्वप्रकाश ज्ञानरूपे स्पष्ट, परमानन्दरूप, पर्णत्वपुक्त, जिनका दर्शन 
शुभ है, ॥ ५५ ॥ 

रामो विरामो विरलो भागों नेयो नेचोऽनथः । 

बीर! शत्तिसतां खेछो धर्मों घ्मविदुत्तन! ॥ ५६९ ॥ 
उसमें योगिजन रमण करते हैं, उच्में जगदझा विराम होता हे, रजोगुण तथा बगोयुणते रहित 
पथप्रदशक, भक्तजन उसे निज हृदयमें ले जा बकते हैं, नीतिले चलनेबाला, सरबतंत्र, युद्ध, 
दान, सत्य और दया बिषयम बीर, शक्तिमान्‌ पुरुषोंके बीच भेष्ठ, घमेका वर्णन करनेवाला, 
धर्मज्ञॉके बोच श्रेष्ठ, ॥ ५६ । 
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चैकुण्ठः पुरुषः प्राण; प्राणदः प्रणव! पथु! । 

हिरण्यग से शाखघो व्याप्तो वायुरधोक्षजः ॥ ५९७ ॥ 
परमधाम स्वरूप, विश्व शरीरम शयन करनेवाला, विश्वक्का प्राण, प्राण देनेवाला, प्रकष्टरूपसे 
स्तवनीय, व्यापक, सुवर्ण जिसके अन्दर है, शत्रु ओको मारनेवाला, व्यापक, गन्धका बहन 
करनेवाला, इन्द्रियजानित ज्ञान उसे प्रकाशित नही कर सकता, ॥ ५७॥ 

ऋतु) सुदशन; कालः परमेष्ठी परिग्रह$ । 

उग्नः संचत्सरों दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः ॥ ७५८ ॥ 
ऋतु अर्थात्‌ छालरूपसे लक्षित, सुंदर रूपत्राला, समयस, अपनी श्रेष्ठ महिमा स्थित, 
मुमक्षुचर्नोसे ग्रहण किये जानेवाला, भर्यकर, बषेका स्वरूप, दक्षता करम करनंवाला, 
सबको विश्राम देनेवाला, और सब कार्या कुशल, ॥ ५८ ॥ 

विस्तारः स्थावर! स्थाणु! प्रश्माणं बीजलव्य यस्‌ । 

अथोषनथों महाकाओशो महामभोागों महाधनः ॥ ५९॥ 
समस्त लोकोंके विस्तारछे स्थान, सर्वत्र स्थितिशील, स्थिर, सबका प्रमाणरूप, अबिनाश्नी 
बीज, प्रार्थनीय, प्रयोजनरहित, महान्‌ कोझवाला, सुखरूप महान्‌ भोगवाला, मदान्‌ 
घरवाला, ॥ ५९ ॥ 

अनिर्विण्णः स्थविष्ठो भूधेमयूपो महामखः। 

नक्षचनेभिनेक्षत्री क्षमः क्षाम! समीहनः ॥ ६० ॥ 
उदासीनता रहित, अत्यन्त स्थूल, सचारूपले घर्मेस्तम्भ सदश्ष, महान्‌ यज्ञस्वरूप, नक्षत्रोंका 
केन्द्र, नक्षत्ररूप, समर्थ, समस्त जगतूळे निवास स्थान, उसकी सब चेष्टा पूर्ण रीतिसे सिद्ध 
होती हे, ॥ ९० ॥ 

यज्ञ इज्यो महेज्ण्य कनु! सत्र खतां गति! । 

सर्वदशी विज्छुक्तात्मा खर्थज्ञो ज्ञानसुत्तमम ॥ ६१॥ ४ 
यज्ञस्वरूप, पूज्य, सबले अधिक पूज्य, यज्ञ, सत्रयाग स्वरूप, साधुओंकी गति, सम्पूर्ण 
देखनेबाला, जिनकी आरमा सुक्त है, सब जाननेबाला, उत्तम ज्ञानरूप, ॥ ६१ ॥ 

सुबतः सुखुखः सून! सघोष! सुखद! सुह्त्‌। 

मनोहरो जितक्रोधो वीरबाहु विदारण! ॥ ६६॥ 
उत्तम ब्रत करनेवाला, सुन्दर सुखाला, सक्ष्म-बिरल, उत्तम शब्दरूप, सुख देनेवाला, 
परममित्र, मनोहर, ऋोधको जीतनेवाळा, बिक्रपशालिनी बाहुओवाला, शत्रुको नष्ट 
करनेवाला, ॥ ६२ ॥। 


१११ (मदाः, जजु, पर्व 
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स्वापन! स्ववशो व्यापी तैकाटमा नेककमक्कत । 

वत्सरो वत्सलो यही रत्नगभ्रो धनेश्वर! । ६३॥ 
प्राणियोंको सुलाउेबाला, स्वतन्त्र, सर्वव्यापी, नाना प्रकारसे रूपॉमे स्थित, अनेक कमे 
छरतेवाला, सबके निवासस्थान, भक्तोंके विषयमे स्नेइवान्‌, वरसका पालन करनेवाला 
रस्नोंळो गर्भमें धारण करनेषाला, धोका स्वामी, ॥ ६३ ॥ 

धर्मशुब्धर्मऋद्धरी सदसत्क्षरक्षक्षरस्‌ । 

अविज्ञाता लहस्रांशुविचाता छूललक्षण! ॥ ६४॥ 
धर्णकी रक्षा छग्रेवारा, धर्म करनेवाला, धर्मको धारण करनेवाला, सत्यस्वरूप, स्थूलरूप 
विनाशी, जविनाशी, ज्ञावरूष नहीं हे, किन्तु ज्ञानरूप है; इआरों किरणाघाला, रचना 
करनेवाला, जिन्होंने सब लक्षण बनाये ६, ॥ ६४७ ॥ 

ग'मरस्तिनोमि। सक्ष्वदथ। लड़ी अतण इश्वर 

आदिदेवो महादेवो देवेशो देवश्य ॥ ६८ ॥ 
जिससे प्रकाश किरण निकलते हैं, समस्त प्राणियॉंमें स्थित, अत्यन्त बिक्रमञ्चील, सूतके 
महान्‌ इश्वर, सबके आदिदेव, महान्‌ इश्वर, देवोळा स्वामी, देवांदे 


देवोके श्रेष्ठ भरण-पोषण 


उच्तरो गोपतिगोपा ज्ञानगड्य? पुरातन: 
कारीरभूतकक्वोत्ता कपीन्द्रो सूरिदक्षिण! । ९६ ॥ 


क, 


जो जाना जाता है, 
स्वाथी रामचन्द्ररूप, 


सबसे श्रेष्ट, पथ्घीका-गौओका-बाणीका स्वामी, रक्षाकचा, शानसे 


t 
सबसे प्राचीन, शरीररूप भूतगणो घारण करता हे, भोक्ता, कपियाके 
विपुल दक्षिणा देनेवाला, ॥ ६६ !! 

वलोभसपो$व्यतयः सोल! पुरझजित्पुछलप्तमभः । 

विनयो जय; छत्यर्संओो दाशाह सात्णतां पिः ॥ ९७॥ 
सोमरस पान करनेवाला, अमृत पीनेवाला, ओपधियोंका पोषण करनेबारा बन्द्रमारूप, 
अनेक पुरुषोंको जीतनेवाला, पुरुषार्थ श्रेष्ठ, विशेष नीतिसंपन्न, सबको जीतनेवाला, सत्य 
संकरपबाला, दाशाहेबंशगें उत्पन्न होनेवारे, यादवोंका प्र, ॥ ६७ || 

जीवो Wिनथ्िता साक्षी सळुन्दोषनितविक्तम! । 

अरुभोमिधिरनन्तात्णा सहोदाविशयोऽन्लकः ॥ ६८ ॥ 
प्राण चारण करनेबाला, विनयशील ठोगोको प्रेमले देखनेवाला, मुक्तिदाता, अतुलित 
घ्राक्रमबारा, जलनिधि, अनन्त आत्माबाला, सञ्चद्रमें सोनेबाला, भूतोंका अन्त 


करन बाला At Ah Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





ज्याच १३५ | अचुश्ालनपर्व . ट्टे 


CO 6 











CT +॥क आन. 





® आलो 4) ली तन जनक 





अजो महाह? स्वामाव्यो जितालिन्र; प्रश्ोद्न। । 
आानब्दी नन्दना नन्द; सत्यघला त्रिविकमः ॥ ६९ 
जन्म न लनेवाला-सवर्मे गति उत्पन्न करनेवाला, महापूज्य, स्वभावसे सिद्ध, जत्रुको 
जीतनेवाला, आनन्दित करनेवाला, आनन्द स्वरूप, सबको प्रसन्न करनेवाला, स्वयं समृद्धि 
संपन्न, सत्य धमवाठा, वान प्रकारके पराक्रम करनेबाला, ॥ ९९ ॥ 
सरहच कापेलाचाय।! छुतज्ञा सेदिनीपातिः। 
श्रेपदखिदशाध्यक्षो सहाञङ्गः छतान्तक्धत्‌ ॥ ७० ॥ 
पिलाचार्य, सबके सच कर्मोको जाननेबाला, प॒थ्वीके पति, त्रिलोकीरूप तीन पेरोंबाला, 
यक्ष, महान्‌ शृंगताला, सिद्धान्तकचा, ॥ ७० ॥ 
महावराहो गोबिन्द! सुषेणः कनव्छाळदी ! 
झुछ्या गारा गहना झुप्तस्थ कदाधरः? ॥ ७१ ॥ 
लोकीचर वराह, गछ चरानेदाला, सेनाके साहित मरी भाँति जनत्रुमुद्धम॑ गमन करनेवाला, 
स्वर्णमय ढेयूश्घारी, परम रहस्थरूप, गम्भीर स्वभाववाला, दुष्प्रवश, इन्द्रियॉका जग्राह्म, 
चक्र और गदाको धारण करनेबाला, ॥ ७१ ॥ 
वेधा! स्वाङ्गोऽजितः छण्णो इढ! खंकषणोऽच्युत। । 
वरूणो वारुणो दक्ष! पुष्कराक्षो महानना! ॥७९॥ 
विधान करनेवाला, स्वयं ही अन्न बननेवाला, शत्रुगण उसे जीत नहीं सकते, ळृष्गवर्ण, 
सुद, पूर्ण रीठिसे सक्तो दुःख कर्षण करता है, जपने स्थानसे च्युत न होनेबाला, जलका 
देवता, बरुणझा प्रकाश, संसारइक्षकों छेदन करदा अथवा भक्तजनोंका करपतरु, कमलके 
मान नेत्रवाला, उन्नतचिच, ॥ ७९ ॥ 
अगवान्मगहा नन्दी बनसाली हलायुध 
| आदित्यो ज्योतिरादित्यः खहिष्णुणलिखत्तमः ॥ ७३॥ 
| समस्त ऐश्वर्य, धमे, यञ्च, श्री, ज्ञान ओर वेराग्यविशिष्ट हे, झत्रुक शश्वतो नष्ट करनेवाला 
| नित्यसुखी, बनमाछा धारण ऋरनेबाला, हल जिसका कलर इ, अदितिका अपत्य, छर्वमण्ड- 
लान्वर्गत ज्योतिरूप, सहन करनेवाला, गति करने सवंत्रेष्ठ, ॥ ७३ ॥ 
सुधन्वा खण्डपरक्युदारुणा द्रविणप्रद; 
बिव।स्पकसदंद्ण्ड्यासो चाचस्पतिरयोनिजः ॥ ७४ ॥ 
सुंदर घनुषबाला, उसका परशु शत्रु आको खण्ड खण्ड करता हे, विरोधियाळे विषयर्म आयकर 
घनदाता, स्वर्गका स्पचे करनेबाला, सवत्र दृष्टिवाला, वेदव्यास रूप, विद्याक्ञा पति, जननीसे 


म नहीं लेनेवाला, ॥ ७४ ॥ 
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खिसामा सामगः साम निवाणं भेषजं भिषङ्‌ । 

संन्धासकूच्छम। शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणञ्च्‌ ॥ ७५ ॥ 
बेदततसमारुयात नामऊ तीना साम उसके प्रतिपादक ४, ष ब्रक्मवेत रूपसे सामगान करता 
दे, सामवेद स्वरूप, परमानन्द रूप, अच्युतानन्द गादिन्द इत्यादि नामोंके उच्चारण करने 
रोग नष्ट होता है, संसारठारक विद्याका उपदेशकू-परम वद्य, माक्ष हतु सन्यास दिया 
करता है, वस्तुआंका यथास्थान सम्यक्‌ न्यास इरनेव'खा, शान्तिका उपदेश करनेवाला 


शान्ति धारण करनेवाला, निष्ठा रखनंबाला, परम शान्त स्वरूप, परम स्थान, ॥ ७५ ॥ 


शुभाङ्ग! शान्तिद? स्रष्टा छुछुदः कुबल शय। । 

गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो छृषपिय। ॥७९॥ 
हुंदर घरीरबाला, शांति देनेबाला, सब भूतोंका उत्पादक, एथ्वीतलमें आनंद फेलानेवाला, 
प्रढ्यकालमें जल शयन करनेवाला, गोबोंका हितकारी, एथिव्यादिका पति, रक्षण करने- 


8४% 


बाला, धर्मही उसका नेत्र हे, धर्म ही उसे प्रिय है, ॥ ७६ ॥ 





अनिवती निषृत्तात्मा संक्षेप्ता क्षेमकाच्छिव! | 

श्रीवत्सवक्षा। श्रीवासः श्रीपति! श्रीमतां घर; ॥ ७७ ॥ 
घमसे बिसुख न होनेवाला, विषयोंसे उसका चित्त निवृत्त हुआ है, जगत्को संक्षिप्त करने- 
वाला, रक्षा करनेवाला, करयाण करनेबाला, वक्षस्थलमें श्रीवत्लका आभूषण धारण करने- 


he 


बाला, भालक्ष्माक वासस्थान, लक्ष्माका पाते, श्रॉमानामं श्रेष्ठ, !! ७७ ॥ 


शद! श्रीदा! श्रीनिवास) श्रीनिधिः श्रीविभावन! । 

श्रीधर! श्रीकरः श्रेय: श्रीलाळीळत्रथाश्रथ! ॥ ७८ ॥ 
था देनवाला, लक्ष्मि नाथ, जिसके पास लक्ष्मी निवास करती है, त्रिशोके आधार, कमके 
अनुसार श्राप्रदान करनवाला, श्रोक्षे धारण करनेवाला, धन देनेबाला, कल्पाणरूप, सब 
भ्रियांस युक्त, तीनों लोकोंके आश्रय ॥ ७८ ॥ 


स्वक्ष। स्वङ्गः शतानन्दो नान्दिज्यातिगणेश्वर! । 
वाजितात्मा विधेयात्मा सत्कीतिडिछनन संशय; ॥ ७९ ॥ 
उपम आखवाला, सुन्दर अङ्गयुक्त, अपरिमित आनन्द स्वरुप, आनन्दित करनेबाला, नक्षत्र 


गणाळ इधर, मनको जीतनेवाला, कोई उसळे सङ्ग बिग्रह करनेमे समथ नही इ, सचे 
कातबाला, सञ्चय र 
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दीर्ण! सर्वेत््क्षुरनीश! शाश्वत; स्थिरः । 
सूजायो झूवणो भूतिर्विशोक! शोकनाशन! ॥ ८० ॥ 
सबसे उत्कृष्ट, सब ओरसे देखनेराला, जिसका दूसरा कोई स्त्रामी नहीं दै, जो सब कालम 
हे, अचञ्चल, शूमिपर शयन करनेवाला, सबको थूषित करनेवाला, बिभूतिय ऽ युक्त, शोक 
रहित, झोक नष्ट झरनेवाळा, ॥ ८०॥ 
चना ना चत! कुस्मा Iवछुदात्सा वशाधन) । 


"आळ. ° 


नेरु ऽपातिरथ' प्रद्यञ्ञ।शनतावकल। ॥ ८९ ॥ 


दीतिमान्‌, सबसे पूजित, कुम्मकी भांति उसमें सब प्रतिष्ठित हे, परिशुद्ध आत्माबाला 
पापोंका नाश करनेबाला, किसीसे प्रतिवन्धित नहीं हुआ, जिसके बिरुद्ध काई रथी नह 
ह, श्रेष्ठ घदवाला, परम पराक्रमी, ॥ ८१ ॥ 

कालनेमिनिहा वीर शर! शौरिजेनेश्वरः । 

चिलोकात्या न्रिलोकेशः केशव! केशिहा हरिः ॥८२॥ 
छालनेमि नाम अतुरको मारबेबाला, अस्यत शूरबीर, शूरवीर, झूरङुखर्म उत्पन्न, जावि 
ईश्वर, तीनों लोकोंका आत्मा, तीनों लोकोंडा ईश्वर, सुंदर केशोसे युक्त, केशी नाम दानबको 


मारनेवाला, दुःखो-पापाको इरनेबाला, ॥ ८१ ॥ 


रामदेव! कामपाल! कामी कान्तः कुतागन! । 
अनिदेइ्यवपुविष्णुई।रोऽनन्तो धनंजय! ॥ ८३ ॥ 
कामका, देव भक्तोंकी वाञ्डा पूरण करनेबाला, धमते अधिरोधी कामका धारण करनंबाला 
अत्यन्त रूपवान्‌, समस्त वेद ओर शासनको रचनेबाला, जिसका शरार दूमराकेठिय [नादे 
नहीं किया जा सकता, द्यलोक ओर भूलोळूमे व्याप्त, वीर, अपरिच्छिन, धन जातनेबार,॥८२॥ 


ब्रह्मण्यो ब्रह्म कृतद्रह्म। ब्रह्म त्रत्मविवधंन! । 
ब्रह्मविट्राह्मणो ज्रह्मी ब्रह्मज्ञो त्राह्मणाप्रयः ॥ ८४ ॥ 
ब्राह्मणोंके हितकारी, ज्ञानका प्रचार करनेवाला, सृष्टिकत्ता ज्ञाना, आत्मसवेद्य ज्ञानस्वरूप 
सबसे बडा, ज्ञान बढानेबाला, वेद तथा बेदके अथको यथावत्‌ जाननबाला, ब्राह्मणरूप, 
ब्रक्मत्खयुक्त ज्ञानी, वेदोंकों जाननेवाला, जाह्मणोके प्रिय अथवा ब्राह्मण इसके प्रय, ॥८४॥ 
महाकमो महाकमा महातेजा महोरग। 
महकतुमंहायञ्वा महायज्ञ सञहाहाबिः ॥ ८ ॥ 
महान्‌ आक्रमणवाला, महान्‌ क करनेवाला, महान्‌ तेजस्वी, बातुक्ति स्वरूप बडा सपे, 
महान्‌ यज्ञ स्वरूप;-महादःसञ्षादु्ठान. ऋतपा तितर मुहान्‌ इबिवाला, ॥८५॥ 


९ 
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स्तव्य? स्तवप्रिय। स्तोचं स्तुति! ₹ णप्रियः । 
पूण; पूरयिता पुण्य! पुज्यकीतिरना मय! ॥ ८६ ॥ 


स्तुतियोग्य, स्तातिसे प्रसन्न दोनेवाला, गुणप्रतिपादक छब्दरूप, शुणकीचन क्रियारूप, स्तुति- 


कता, जिसको रण प्रिय है, सत्र परिपूर्ण, पूर्ण करनेवाला, पुण्य स्वरूप, पुण्यमयी कॉर्विबाढा, 
निरोग, ॥ <९॥ 

मनोजवस्तीर्थकरो बसुरेता घलुप्रद। । 

वसुप्रदो वाछुदेवो घसुवखुमना हवि? ॥ ८७॥ 
मनके समान वेगवाला, विद्याओंके कर्वा- तारणके साथनोझा कता, सुवणरूप बीर्यवाला 
धनदाता, मोक्षरूप महान्‌ धन देनेवाला, बसुदेवङे पुत्र, सबके हृदय निवास करनेवाला 
श्रेष्ठ मनबाला, इवि स्वरूप, ॥ ८७॥ 

ह्वाति! सत्कृति! सच! सद्‌ मति; सत्यपरायणः । 

शरखेनो धदुओछः निवास; सुथाछुनः ॥ ८८ ॥ 
श्रेष्ठ गतिबाला, सर्वत्र श्रेष्ठ छतिवाला, प्रतीयमान अधिष्ठान रूप, बहुच प्रकारसे ऐश्वर्य युक्त, 
साधु भक्तोंके अभीष्ट, शूर सेनासे युक्त, यदुवंक्षियों्म प्रधान, साधुओळा आश्रय, यमुनाके 
उत्तम तटपर गोपालोंने उसे परिवेष्टन किया था, जिनका परिवार उत्तम है, ॥ ८८ ॥ 

सूताबासो वाळुदेवो सवॉलुनिल्योऽनरः । 

दर्पहा दपदो दत्तो दुधरो5थापराजित ॥ ८९ ॥ 
उसमें सर्वभूत निवास करते हैं, बिशुद्ध स्वयें अधिष्टित, सब प्राण प्रसूतिका उत्तम आश्रय, 
उसके शक्ति सम्पदकी सीमा नहीं है, गवे नष्ट करनेवाला, घार्मिकोका गौरव बढानेवाला, 
नित्य आनन्दित, बडी कठियतासे हृदयर्भ धारण होनेबाले, अपराजित, ॥ ८९॥ 

विश्वस्रूतिनं हासूतिंदीसूतिरसूतिंमान्‌ । 

अनेकसू तिरव्यत्त! दातसूतिः शात्तानन! ॥ ९०॥ 
बिश्व जिनकी मूर्ति हे, महान्‌ मूर्तिबाले, तेजोषयी सूरतिबाले, जिनकी मूर्ति नहीं हे- निराकार, 
अनेकों मूर्तियां चारण करनेवाला, अप्रकट स्वरूप, सँकडों सूतियांबाझा, सेकडों 
मुखोबाला, ॥ ९० ॥ 

एको नेक! सय! क! कि थत्तत्पद्मलुत्तमस्‌ । 

लोकबन्धुलांकनाथो साधवो 'अर्तबह्सखः ॥ ९१ ॥ 
स्वगत, सजातीय ओर बिजातीय भेदरहित, मायाळे सहारे बहुरूप, उससे सोम उत्पन्न होता 
है, इसलिये यज्ञरूप, सुख अथवा अह्या स्वरूप, विचार्य होनेसे स्वतः सिद्ध, बिस्तार 
करनेबाला, उत्तम आश्रयरूप, लोकोंका-प्राणियांका परम बन्धु, लोकाका! नाथ, मधुकुदम 
उत्पन्न, मरके प्रति स्नेहय कतर ११० Nighi Varanast Digitized by ल 
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खुवणेवणो हवाली वराङ्ग्न्दनाङ्कदी 

घारडा चबल! काल्या चइुलाशारचलव्मळः ॥ हद) 
हिरण्यमव एुरुपरूप सुबणके समान शरोरवाला, सुदर जंगवाला, चन्दनछे लप ओर चाजूबदस 
बिभूषित, चमरक्षाक हेतु वीर असुरांळा माश्नबाला, उसके समान काड नहीं ह, अबणनीय, 





तेजस्वी आशावाला पस बिचलित नहीं होता, प्राणी रूप, ॥ ९२ ॥ 
अशानी भावदो साल्या लाकश्वाना जिलोकभुकू ! 
सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमधा धराधर! ॥९३॥ 





[3 
यज्ञम जिनका आभिमान नहीं है, दसरोको भान देखेवाला, साननोय, सब लाकाका स्वामी 
तीनों लोकको धारण छशनेबाला, सुन्दर उत्तम डुद्विवाळा, उत्पन्न हानवाला, कृताथ, सत्य 
बुद्धिवाछा, प्रथ्वाका धारण करनेवाला, ॥ ९३॥ 


EE 


वृषा व्यातिधरः सवदास्त्रथ्य्तां वर! । 

प्रज्रहा नियहोऽब्यया लकशक्षा शरदाअजा। ॥९४॥ 
तेजरूप, वर्षा करनेवाला, कान्तिको धारण करनेदाला, सब शाब्नधारियोमे श्रेष्ठ, मक्तोंके द्वारा 
उपहूत पूजा प्रकपरूपसे ग्रहण करनेवाला, सबका निग्रह करनेवाला, अव्यग्र, चतु।खङ्ग 
सन्त्रबण, शदनाम श्रीकृष्णडा भ्राता हे, उससे पहल जन्म लनेबाला, ॥ ९४॥ 


तुम लिश्चतुबाइश्चठुव्यूदश्चतुगति। 
चलुरात्णा चतुभावश्चवतुषदांजेद्करात्‌ ॥ ९५ ॥ 
प्यार सूर्तियोंवाला, चार युचाओवाला, चार व्यूह बनानिवाला, चार गति जा जानता इ 
चार अवस्थाओंमं जिसका आत्मा शहता है, मन, बुद्धि, अइकार आर 1चत्तस्वरूप, चारा 
आश्रमके घमरूप; चमे, अथ, काम जार मोक्ष रूप; चारा बंदा अर्थका जाननवाला 
जिनका एक दो पाद बिश्वरूपस [स्थत दे, ॥ ६५ ॥ 


'वर्तों निबक्तात्मा दुजयो छुरतिक्रम) ! 
जुरू खा छुगमो दुगा दुरावाव्का दुरारदा ॥९९॥ 
संसारचळको पूर्ण रीविसे घुमानेवाळा, बिपर्योसे उसका चित्त निवृत्त है, दुजंय, जिसका 
कोई उल्लघन नहीं झर सझता, जिसकी प्राप्ति करना कठिन हे, कठिनतासे जानने योग्य 
अत्यन्त झठिनताचे प्राप्त, जिसका निवास अन्तःकरणमें होना कठिन हे, दु्टॉको मारने- 
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शुभाङ्लो लाकशारङ्! सुतन्हुस्तन्लु्षधे नः \ 
इन्द्रकमा घहाकर्मा कृतक्मा ळछूतागल! ॥ ९७ ॥ 
शभाङ्, लाळोके सारको ग्रहण करनेवाला, उत्तम धागेके सथान जो सत्रास्मा है, उक्त 
तुळी वृद्धि करनेवाले, इन्द्रक समान कमेबाळा, महान्‌ कर्मे करनेवाला, जिसने सब्र कमे 


टा 


किये हँ, चतुर्विध पुरुषार्थ प्रापणळो उसका आगमन पयोप्त हे- जिन्होंने शासन ९७॥ 


उद्धव सुन्दर) सुन्दा रत्ननाभ सुलाचन! । 

आको चाजसन; शकी जयन्त; सआघचिज्चथी ॥ १८ ॥ 
जगत्‌ उत्पन्न करनेवाला, जगत अत्यन्त सोन्द्थद्दाली, जाद मात्र-दयासे युक्त, रत्न सदृश 
सुंदर नाभिवाला, सुंदर नेत्रयुक्त, अचनीय, अन्नदान करनेवाला, सींगयुक्त, जयशीळ, सव- 
बित्‌, जयी, ॥ ९८ ॥ 

सुवणपि-दुरक्षो भय) सर्वे रागीश्वरेश्वरः 

सहाहुदो सहागतलों सहाभूतो महानिधिः ॥९९॥ 
उसके अवयव सुबणयुक्त हैं, क्षोभत न होनेबाला, वाणीळे पातियोळे स्वामी, महान्‌ सरोवरे 
समान, महान्‌ रथवाला, महाभूत स्वरूप, महानांध, ॥ ९९ ॥ 


कुखुद' कदर; कुन्द! पजेन्य; प्थनोषनिल! । 

अस्शसांशोष्ययतयपुः सवेजः थलो सुख; ॥ १०० !) 
भूमण्डलमें आनन्द फछानेवाल!, कुन्दपुष्पकी भांति शड, कुन्ददामइझन कोतुक रूप, भेघकी 
आति कामनाअ'को वर्षा छरनचाला, पबित्र छग्नेबाला, जिसका निवासप्थान नहीं ह, 
अमृतका भोग करनवाला, मरणस रहित शरोरवाला, सवज्ञ, सब ओर सुखवाला, ॥९००॥ 


सुल स) खुबता। सिद्ध) काचजिच्छञ्चतापन! । 

न्यग्रोधेदुम्घरोऽश्वस्थश्षाणूरान्ध्रनिषू इन! ॥ १०१ ॥ 
नामगान नृत्यादिसे सहजहीम प्राप्त होनेवाला , सुत्रा, सिद्ध, शत्रजित्‌, शत्रुतापन, सब 
भूतोंका नीचे रोक रखता है, आकाशसे भी उपर विराजमान, प्रपञ्चरूपसे बिस्तीर्ण है, 
चाणूरनामक आँभ्रदेश्षीय कंसले मल्लका नाश करनेवाला, |! १०१ ॥ 

सहस्तराचि! सप्तजिह! सप्तेथा। सप्तजाहन? 

असूतिरनघोऽचिन्ह्यो अय क्ुङ्गथनाशानः ॥ १०४ || 
अनन्त किरणॉबाला, काली, कराली, मनो जबा, सुलोहिता, सुधूम्रवण, स्फुलिङ्किनी जार 
बिश्वरुचिनामी सप्तजिह! विशिष्ट अधिस्वरूप, सात दोतियांवाळा, सात घोडेवाले सयरूप 
यूतिरहित, निष्पाप, अखित्त्थ: “टुको भयभीत करनेवाला भर्य पूर"करनेबाला, ॥१०१॥ 
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अआणुबृइत्कश स्थूलो शुणश्रन्नियुणो महान्‌ । 
अशुतः स्वछुतः स्वास्थ; घारवंशो वंशवर्धनः ॥ १०३॥ 
अत्यंत सुक्ष्म, वृद्धिशील, छश, स्थूल, गुणोंक्को बढानेबाळा, परमार्थ, महान्‌, कोई 
उसे धारण नहीं कर सकता, स्वमहिमामें प्रतिष्ठित, उत्तम मुखवाला, उसका प्रथम बंश दै, 
अपने वंशरूप प्रपंचको बढानेवाला, ॥ १०३ ॥ 


सारञ्बत्कथितो योगी योगीश! सवेकामद! । 

आश्मः अघ्णः कतानः खुपणों वायुवाहन! ॥ १०४॥ 
अनन्त रूपसे पथ्वीका भार धारण करनेबाला, प्रख्यात, वर्णित: चित्तवृत्ति निरोध करनेवाला 
योगीजनोंके ई ब कामनाएँ देनेवाला, संसाररूपी वनमें विचरनेत्राले जीबॉके बिश्राम- 


स्थान, भक्त बिरोधिर्याको खेदित करनेवाला, प्रलयकालर्ष प्रजासमूइका नाश करनेबाला 
उसके उत्तम छन्द संहारशक्षक्षे पत्ते हँ, बायुको चलानेबाला, ॥ १०४ ॥ 


घलुधरों घलुर्वदों दण्डो दमयिता दस! । 

अपराजितः खरबंसहो नियन्ता नियमो यसः ॥ १०५॥ 
धचुद्धेर, धन्नुपक्रे युणदोषाँका जाननेबाला, दमनकारी, दमन करनेवाला, दण्डके फल 
दन्यनिष्ठ, अपराजित, समस्त शत्रुओंकों सहन करनेवाला, सबको नियुक्त करनेबाला, 
नियमरूप रहनेबाला, नियमन करनेवाला, ॥ १०५ ॥ 


सच््वचान्सात्विकः सत्यः सस्यधमंपरायण$ | 

अखिप्रायः प्रियाहऽईंः ग्रियकृत्प्रीतिवधेन; ॥ १०६ ॥ 
बलवान्‌, प्राधान्य रूपसे सस्व युणमें स्थित है, सत्य स्वरूप, सत्य थर्ममें रत, पुरुषार्थांक्ष 
पुरुषोंळा अमिप्रेत, जिसमें सब समा आता है, प्रिय वस्तुके योग्य, पूज्य, प्रियञ्धत्‌, 
प्रीतिवद्धन, ॥ १०६ ॥ 


विहायसगतिज्योंति! खुरुचिट्टंत खुरिवबञ्चः । 

रविर्विरोचनः सूयः सविता रविलोचनः ॥ १०७॥ 
बह्‌ आकाशम गमन करता है, द्युविशील, सुंदर दीसिबाला, आहुतियॉको भोगनेबाला 
व्यापक, रखोंको ग्रहण करनेवाला, शिबिध प्रकारसे प्रकाशित, शोमाको जन्म देनेवाला 
जगत्‌की सृष्टिकर्ता, छयरूप नेत्रांबाला, ॥ १०७ ॥ 
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अनन्तो इत्र मोक्ता सखदो नेकडदोष्ग्रज) । 

अनिडण्णः संदासचा लोकाि्ठानघदू खतम | १०८ ॥ 
उसका अन्त नहीं है, अग्निरूपसे हवनीय घतादि भोजन करता है, प्रकृतिका कारयदशी 
सुख देनेबाला, अनेकवार बहुतेरे स्थाबॉम विविध भक्तांळो घन देता हे, सबसे प्रथम 
उत्पन्न होमेवाला, निर्वेदणून्य, साधुओळि विपयनें क्षमा प्रदर्शित करनेवाला, सब लोकाँके 
आधार-आश्षय, अत्यन्त आश्चययं ॥ १०८ || 

सनात्लनातनतजा चापरं ॥परच्थयः । 

स्यस्तिद स्थस्तिकुस्स्वस्ति स्थास्तिश्ुकस्वस्तिदक्षिणः ॥ १०९॥ 
कालरूप सदासे रहनेवाला, अत्यंत सनातन, महर्षि कपिलछरूप-वडवानलरूप अपनी दिरणोसे 
जलको पीते हैं- सूर्य, जिभ परिवर्तन नहीं होता; बगल देनेवाला, कल्याण करनेवाला, 
परमानंद रूप, भक्तजनों मङ्गल पालम करता है, कल्याण करतेमें समथ, श्ञाप्रि मंगल 
करनेबाला, ॥ १०९ !! 

अरोद्र। छुण्डली चक्की विकरु्यूजिलकासनः । 

छाव्ड्शतेग? शाव्दसह? शिशिर राव) क्र: ॥ ११०॥ 
क्रूर भावास रहित, कुण्डल घारण करनेवाला, चक्र धारण करनेवाला, पराक्रमी, उत्कृष्ट 
शासनवाला, वचनसे उसळ! वर्णन नहीं होलकता, वेदोंके शब्दोले जिका बर्णन होता है, 
संसारतापनाञ्चक-शान्त, रात्रि करनेवाला, ॥ ११०॥ 

अक्तूरः पेशलो दक्षो दाक्षिणः क्षिणां बर; । 

बिद्वलमो वीत भघ एण्यश्रवणकीतेन! ॥ १११॥ 
अक्रूर, मनोहर, शीघकारी, शक्तिमान्‌ , क्षमा करनेबालोमें श्रेष्ठ, विद्यनार्म सवशर, भयरहित, 
जिसका अवण और कीतेन पुण्यकारक है, ॥ १११ ॥ 

उत्तारणो छुष्क्कलिहा पुण्यो दु१स्वन्ननाचानः । 

थीरहा रक्षणः शन्लो जीवन! पथवाश्थित! ॥ ११२॥ 
संघारसे उत्तीण करनेबाला, पापोळो नाञ्च करनेवाला, पुण्यकर्म छरनेबाला, द१स्वोंको 
नष्ट करनेवाला, संसारकी बिविविगति हरनेवाला, रक्षा करनेबाळा, विद्या बिनय वृद्धिके 
निमित वच॑मान- सन्तरूप, जीवित रखनेवाल', विश्वव्यापक, ॥ ११२ ॥ 

अनन्तस्टपोऽनन्वञ्रीजिलमन्युसेथापहः 

चलुरस्या ग नारात्वा एवादेशो व्यादिछो दिछाः ॥११३॥ 
अनन्तरूप, अपरिमित शाभा, संपचिवाला, क्रोधिको औठचेबारा, भयको नष्ट करनेवाला, 
समषेत कमाचुसार फल देनेवाला, गम्भीरचितत, बिविधफळ दान करनेवाला, विशेष रूपसे 
आदेश करवेबाला, .येदरूणते ता दिलत [५२३३.३ १ 0८७) ०००३०० 
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सूश्रेवो ल्मी? खुवीरो रुचिराङ्गदः । 


जननो जनजन्मादि मामो भीमपराक्रमः ॥ ११४॥ 
नादि, अर्विरव और ज्ञानवान्‌ , शोभारूप, उत्तम योद्धा, छुंदर अुनरबन्धवाला, उत्पन्न 
करनेवाला, जन्म लेनेबाले जीबके उत्पत्तिके मूळ कारण, भयका हेतु, अस्यत पराक्रम 


युक्त, ॥ ११४ ४ 

आधारनिलयो घाता पुष्पहास? प्रजागरः । 

ऊर्ध्वः सत्पथाचारः प्राणदः रणवः पणः ॥ ११५ ॥ 
भोतिकाश्रय महाधूतोंका आधार, बिश्वको धारण करनेत्राला, पुष्पक्षी भांति आनन्दजनक 
हास्यवाला, प्रकृ जागरणचिशिष्ट, सबसे ऊपर रहनेबाला, सन्मागका आचरण करनेवाला 
प्राणद, ३०द्वार स्वरूप, व्यवद्दार करनेवाला, ॥ ११५ ॥ 


प्राण भराणानिलध! भाणळुत्पाणजीवनः । 

तत्त्वं तस्वविदेकात्ला जन्भस्ट्त्युजरातिगः ॥११३९॥ 
प्रमाण स्वरूप, जीबोंका अवलम्ब, प्राणकृत्‌ , प्राणियोंकों जीवित रखनेबाला, अबाधित सत्य- 
स्वरूप, तलबित्‌, एक्कात्मा, जन्म, सत्य, जरा इनका अतिक्रमण करनेवाला, ॥ ११६॥ 


सूछुवःस्वस्तरुस्तारः सविता प्रपिहालइ; । 
ज्ञो थज्ञपतियंञ्बा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहन! ॥ ११७॥ 
भलो थुबर्लाक और स्वर्ण लोकमें झल्पद्चक्षक्ी भाँति अभीष्टप्रद, सत्ता-ज्ञान-आत्मवलके 
प्रभावसे तारण करनेबारा, तारक, सबको उत्पन्न करनेवाला, पितामहका पिता, पूज्य-यज्ञ- 
स्वरूप, यज्ञा स्वामी, यजमान रूप, यज्ञरूप अज्ञोंबाला, यज्ञाचा वहन करनेवाला, ॥ ११७॥ 


यञ्जश्वृद्यज्ञक्धष्यज्ञी थज्ञशुग्यज्ञसाधनः । 

य्ञ्ञान्तक्कव्यज्ञयुद्यमन्षनज्ञाद एव च ॥ ११८ ॥। 
यज्ञको धारण करनेवाला, यज्ञ करनेवाला, यज्ञोंकी पूर्ति करनेवाला, यज्ञ हवा भोग करनेबाला 
यज्ञ जिसकी प्रापिका साधन हे, यज्ञको समाप्त करनेबाला, यज्ञका गुप्त ज्ञान, अन्न 
भोक्ता, ॥ ११८ ॥ 

आाहक्षणोनि? स्वर्थजातो बैखान! खानगायन! । 

देवकीनन्दनः खा क्तितीछा? पापनाशनः ॥ ११९॥ 


स्वयं उत्पचिका स्थान, स्वयं होनेवाला, विशेष रूपसे खोद्नेवाला, सामगायन छरनेबाला, 


देवकीनन्दन, सब भूर्तोका उत्पादक, पृथ्वीका स्वामी, पापनाशन, ॥ ११९ ॥ 
शेर 
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पाङुश्न्नन्दकी चक्री शाङ्ञधन्वा गदाधर! ! 

रथाङ्गपाणिरक्षोभ्यः सर्वेप्रहरणायुध। ॥ १२०॥ 
शङ्क धारण करनेवाला, नन्दकनाम खड्गधारी, चक्री, शाङ्ग घलुषधारी, गदाधर, जिनके 
हाथमें चक्र है, क्षोमित न दोनेवाला, प्रहार करनेबाले, सब आयुध जिसके पास हैं, ॥१२०॥ 


4९ ७ ४, 


इतीदं कीतनीयस्थ केशवस्थ सहात्सन! । 

नानां सहस्रं दिव्यानामशेषेण प्रकीतित्च ॥१९१॥ 
इस प्रकार यह कीत्तनीय महात्मा केशबके दिव्य सहस्रनाम अशेप रूपसे वणन कर 
दिया ॥ १२१ ॥ 

य इदं शृणुयान्नित्यं यश्चापि परिकीतयेत्‌ । 

नाझुभं प्राप्लुयात्किचित्छोऽसुत्रेह च मानवः ॥ १९९॥ 
जो मनुष्य सदा इसे सुनता हे और इसका कीर्तन करता हे, उसे इस झोक अथवा परलोकमें 
कुछ भी अशुभ प्राप्त नही होता ॥ १२२ ॥ 

वेदान्तगो ब्राह्मण! स्थात्क्षत्रियो विजयी अवेत्‌ । 

बैद्यो धनसम्यद्धः स्याच्छद्रः सुखमवाप्लुयात्‌ ॥ १२३॥ 
ब्राह्मण इसे पाठ करनेसे वेदान्तपारदशी होता हे, क्षत्रियक्को युद्धमें विजय प्राप्त होती हे, वेश्य 
धनसस्पन्न होता हे ओर शाद्रको सुख मिलता है ॥ १२३ ॥ 

ध्मांथीं प्राप्नुयाद्वर्समर्थार्थी चार्थसाप्लुथाल्‌ । 

कामानवाप्नुयात्कामी प्रजाथी चाप्लुयात्यजाः ॥ १२४॥ 
धर्मकी इच्छावाला मनुष्य धर्मका लाभ करता है, अर्थकरी इच्छावाला पुरुष अर्थका लाभ 
करता दै । कामीजनोंको भोग प्राप्त होता है और संतानकी इच्छाबाला संतान प्राप्त करता 
है ॥ १२४॥ 

अक्तिमान्य! सदोत्थाय झुचिस्तङ्गतमानश्षः । 

सहस्रं वासुदेबर्य नास्नासेलत्प्रकीतेयेत्‌ ॥ १९६ ॥ 
जो भक्तिमान्‌ पुरुष सदा प्रातःकालमे उठके पबित्र ओर तद्रतचिच होकर वासुदेवछा यह 
सहस्रनामका पाउ करता हे ॥ १२ ॥ 


यचा! प्राप्ञोति विपुलं ज्ञातिप्राधान्चसेष च । > 
अचला श्रियमाझाति श्र यञ्चाघ्रोत्य दुत्त सस्‌ ॥ १२६॥ 
०० ७० ७१ ७० ~ आर > 
ह विपुल यश, स्बजनाके निकट प्रधानता, अचला लक्ष्मी ओर उत्तम कल्याण प्राप्त होता 
॥ १९६ ॥ 
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न अर्थं कचिदाप्नोति वीये तेजश्च विन्दति । 

अधत्यरोगो द्यतिसान्घलस्दपशुणान्बितः ॥ १२७ ॥ 
उसे किसी स्थानमें भय नहीं होता; वह बीर्य और तेज लाभ करता है। आरोग्यबान्‌, घुतिमान्‌ 
बलुरूपसे युक्त और सबेशुणसम्पन्न होता हे ॥ १३७ | 


रोगातों छुच्यते रोगाइदो खुच्येत बन्धनात्‌ । 
कथान्छुच्यत सालत्च छुच्यतापन्न आपद्‌। ॥ १२८ ॥ 
रोगाचं पुरुष इसे सुननेसे रोगरहित होता है और बंधनमें पडा हुआ मनुष्य बन्धनसे छूट 
जाता हे । भयभीत महुष्य भये ओर बिपदग्रश्व आपदोंसे मुक्त हुआ करता हे ॥१२८॥ 
ढुगाज्यतितरत्याश्ु पुरुषः पुरुषोतलस्‌ । 
स्लुवज्ञाललहस्रण नित्यं अक्तिससन्बित! ॥ १३९ ॥ 
मनुष्य आक्तिमुक्त होकर सदा पुरुपोचम भगबानछा इन्हीं सहस्रनामोंके सहारे स्तब करनेसे 


४७ 


शीघही संकठोंदे छटता है ॥ १९९ ॥ 


सखुवेवाश्रयो सत्यो वासुदवपराथण! । 
स्थपापाचेहुद्वात्या याते ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ १३० ॥ 
आर बासुदेवरा आश्रय करने ओर बासुदेवपरायण होनेसे सब पापांसे रहित तथा पचित्र- 
चित्त होकर ब्रह्मपद पाता है ॥ १४० ॥ 


न वारदेवभक्तानानद्युनं विद्यते क्वचित्‌ । 
जन्झयत्युजराव्याधि अथ वाप्युपजायते ॥ १३१ ॥ 
च्छ 


बासुदेवक मक्तांका कहीं कमा भा अशुभ नह! हाता दे आर न उन्हें जन्म, मृत्यु, जरा 
तथा व्यांधळा भय हाता ह ॥ १३१ !! 


इस स्तवसधघीयानः अद्धामक्तिशमन्वितः) । 
युज्येलात्मस्खक्षान्तिश्री घाति स्खतिकी तिमि? ॥ १३२ ॥ 
जो पुरुष श्रद्धा ओर भक्तिपूर्वक इस स्तवरा पाठ करता है, वह आतममुख, क्षमा, श्री, शति 


स्मृति ओर छीर्चियुक्त होता हे ॥ १३२ !! 

न क्रोधो न च सात्सथे न लोगो नाझुभा मतिः । 

अवान्ति कुतएाण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे ॥ १३३ ॥ 
पुरुषोत्तमर्मे भक्तियुक्त पुण्यवान्‌ पुरुपांको क्रोध, मत्सर, लोभ और अशुभ बुद्धि नहीं 
होती ॥ १३३ ॥ 
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शो। सचनद्राकेनक्षत्रा खं दिच्यो भूर्न होदावि! । 
षघासुदेवस्थ वीर्थण विशुतानि महात्मन! ॥ १३४॥ 
स्वभ, चन्द्र, खयं ओर नक्षत्रोंके सहित आढाशवण्डळ, सब दिशाएँ, पृथ्वी तथा महा समुद्र 
-ये सब मद्दाचुभाव बासुदेवळे प्रभावसे धारण किये गये हैं ॥ १३४ ॥ 


सख्ुराखुरगन्धचे सथक्षोरगराक्षसझ्‌ । 

जगद्ठशे घतलेद॑ ळुष्णस्य सचराचरस ॥ १३५ ॥ 
सुर-असुर, गन्धबे, यक्ष, राध और उरगोके सहित सचराचर अगत्‌ श्रीकृप्णके बशवत्ती 
होकर विद्यमान है ॥ १३५ ॥ 


इन्द्रियाणि घनो बुद्धि! सत्व तेजो घलं इतिः । 
वासुदेवात्मकान्याहु! क्षेत्र क्षेज्ज्ञ एव च ॥ ११६ ॥ 
७७ ०० 


इन्द्र्याँ, मन, वुद्धि, सरव, तेज, चरु, थति, शरीर, जीव, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ सभी बासुददेवमय 
बळ ~ २० खेळ 
हैं, एसा कहते ह॥१३६९॥ 


खजागमानामाचारः प्रथर्ल परिकटप्यते । 

आचारप्रभवो ध्या घधमरुय प्रसुरच्युलः ॥ १३७॥ 
सब शास्रोंमे आचार ही प्रथम माना जाता है, आचारसे धर्मक्की उत्पत्ति छुआ करती है 
ओर अच्युत बासुदेब ही धर्मके प्रभ हैं ॥ १३७ ॥ 


ऋषयः पितरो देवा महाभूतानि धातवः । 

जङ्गमाजङ्गमं चेदं जगन्नारायणो ङ्ग वस्‌ || १३८॥ 
ऋषि, पितर, देवता, पञ्च महाभूत, सब घातु ओर स्थावरजंगरमात्मक यह जगत्‌- यह सब 
नारायणसे उत्पन्न हुए हैं ॥ १३८ ॥ 

योगो ज्ञानं तथा सार्धं विद्याः शिल्पानि कले च । 

वेदाः शास्त्राणि विज्ञानमेतत्सवने जनादेनात्‌ ॥ १३९॥ 
योग, ज्ञान, सांख्ययोग, सब बिद्याएँ, शिल्प, कर्म, वेद, शाल्ञ, समस्त विज्ञान ये सब 
जनादेनसे प्रकट हुए हें ॥ १३९ ॥ 


एको विष्णुम हदू सूतं एथरञूतान्धनेकदाः । 
श्रीललोक्ान्व्याप्य शूतास्मा झुङ्क्ते विश्वश्जुषड्ययः॥ १४०॥ 
भूतात्मा अव्यय एकमात्र विष्णु ही महद्भूत और अनेक रूपसे एथक्‌ भूत हैं, बही बिश्व- 


शुक्‌ त्रिभवनम, १ व्यापक होके, भोग कर रह है. ॥,.$ है 9, by eGangotri 
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हमे स्तवं भगवतो दिष्णोऽ्यासेन कीर्तितम । 

पठेच्य इच्छेत्युद्धः शयः भाष्तु सुखानि च ॥ १४१ ॥ 
जो मनुष्य छल्याण तथा झुखलाभकी इच्छा करता हे, वह वेद्व्यासके कहे हुए भगवान्‌ 
विष्णुका इस स्तोत्रका पाठ करे 1 १४१ ॥ 


विश्वेश्वरमजं देव जगत! प्रभवाष्घथञ््‌ | 
सजन्ति थे पुष्कराक्ष न ते यान्ति परामवस्‌ ॥ १४२॥ 
इति शीमदाथारते अदुशारूनपर्वणि पञ्चान ञद्दिकथ्ततमोऽध्याय ॥ १३१॥ ५९७२ ॥ 


जो रोण जगतक्गी उत्पत्ति और प्रलयके कारण, जन्मरदित, कमलनयन, विश्वेश्वर देवका 
भजन करते हैं, उनका कदापि पराभब नहीं होता ॥ १४२ ॥ 


महाभारतके अनुशा्जनपर्वम्रं एक सौ पेंतीखवां अध्याय समाप्त ॥ १३५ ॥ ५९७२॥ 


8 १दे& 8 
युधिष्टिर उवाच-- 
के पूज्या! के नसह्कार्याः कथं वर्तेत केछु च! 
किमायार। कीहशेणु पितामह न रिष्यते ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे पितामह ! पूज्य कन हैं ? लिनको नमस्कार करना चाहिये ? किनके 
सङ्ग केसा व्यवहार करना योग्य होता है ? केसे पुरुषोंके साथ केसा आचार करनेसे 


मनुष्यको हानिझूर नहीं होता ? ॥ १ ॥ 
भीष्म उचाच-- 
त्राह्मणार्ना परिभवः सादयेदापे देवता! । 
न्ञाह्मणानाँ नलस्कती युधिष्टिर न रिष्यते ॥ २॥ 
भीष्म बोले- हे युधिष्ठिर ! ब्राह्मणोंका अपमान करनेसे देवइन्द भी दुःखित होते हॅ, 
ब्राह्मणोंदी नमस्कार करनेवाला पुरुष पीडित नहीं होता ॥ ९ ॥ 
ते पूज्यास्ते नमस्कायों बर्लेथास्तेणु पुजवल्‌ । 


ते हि लछोकानिलान्हणान्धारणन्ति मनीषिणः ॥२९॥ 
ब्राह्मण ही पूज्य हैं, वेही नम्न॒स्कारक्षे योग्य हैं, उनके समीप पुत्रळी भांति बरताव करे; बे 
च्छ 


मनीपि ब्राह्मण इस सब ढोकाको घारण करते हैं ॥ ३॥ 
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ब्राह्मणा खवेलोकानां महान्तो धे सेलव! । 

अनह्यागासिरामाश्य वाकसंयलरलाञ्च ये ॥४॥ 
ब्राह्मण सब जगतूरे लिये महान्‌ धमसेतु स्वरूप हं । पे धनका पारित्याग करके प्रसन्न होत 
हें ओर वाकयसंयम्भें रत रहते हैं ॥ ४॥ 

रमणीयाय सूतानां निधनं 'च शुतन्रतः । 

प्रणेतारश्च लोकाना चास्त्राणां च यचास्थिन! ॥ ७ ॥ 
बे सब भूतोंके लिये रमणीय, श्रेष्ट निधि, दढव्रती, लोगोंके नेता, शाह्नोंके प्रणेता और 
यशस्वी हैं ॥ ७ ॥ 

तपो छेषा धनं नित्यं वाक्चे् बिपुल वलन । 

प्रभवश्चापि धमाणां धनज्ञाः सक्ष्मदशिन ॥ ६॥ 
तपस्या ही उनका सदा धन और वाणी ही उनका श्रेष्ठ घळ है: बे सक्ष्मदर्शी धर्मज्ञ ब्राह्मण 
धमोछी उरपत्तिक कारण हैं ॥ ६॥ 

धर्मेछामाः स्थिता घर्भे सुकते मेखेलथः 

याजुपाश्रिस्थ जीवन्ति प्रजाः खर्वाश्चतुि धाः ॥७॥ 
धर्मकी कामना करनेवाले वे सदा पुण्य कर्मोसे धमैमे स्थित रहते हैं, बे ही थमेसेतुस्वरूप 
हैं, उन्हींका सम्यक्‌ रीतिते अवलम्बन करके चार प्रकारकी सव प्रजा जीबन व्यतीत करती 
है॥७॥ 

न्थान! सवनेतारो यज्ञवाहाः सनातना? । 

पितृपेलामही णुयामुद्वइन्ति घुर सदा १८॥ 
सनातन यज्ञबाहक ब्राह्मण लोग सबके नेता ओर माभप्रदशक हैं, वेही पितृपितामह सम्बन्धीय 
गुरुतर सावाँको खदा बहन करते ह ॥ ८ ॥ 

घुरि थ नावसीदन्ति विषमे सङ्गवा इष । 

पितुदेवातिथिसुखा हव्थकव्याय्र जजिन; ॥९॥ 
उत्तम बेल जस बोझ ढोनेमै आलस्य नहीं करता, पेसे ही बे धमका विषम भार उठाने 
कृष्टका अनुभव नहीं करते; ब्राह्मण ही पितर, देवता और अतिथियोंके सुखस्वरूप हैं. ओर 
हृव्यकव्यका जग्रभाग भोजन करते हैं ॥ ९॥ 

मोजनादेथ ये खोकांस्त्राथन्ते महतो मयात । 

दापा। सथरय लाकत्य यक्षुश्चक्षुष्जलानाप ॥१०॥ 
ओर बे भोजनमात्रसे ही तीनों लोकको महत्‌ अयसे परित्राण किया करते हैं; वेही सब 


लोकोंके दीपस्वरूप, बेही नेत मळुष्पोकि बेभरवर्याह 1 1१०७.१३. 














अध्याय १३६ ) झनुदासबपचं ८९५ 
सथशिल्पादिनिधयो निपुणाः सूश्मदाशिन३। 
गनिज्ञाः खे सूवानामऽ्य याहश्गतिचिन्तच्छा? ॥११॥ 
ब समस्त शिरपादि कडा धे ई, वेही निपुण, सक्ष्मदर्शी, सब भूतोकी गतिद्ने ज्ञाता 


ओर अध्यात्मतरवका चिन्तन करनेवाले हे ॥ ११ ॥ 

आादिमध्याबल्यानानां ज्ञातारद्हित्र्लंचाया! 

पशदरविशेषज्ञा गन्तारः परमां गतिज ॥ १२ ॥ 
ब्राह्मण आदि, मध्य और अन्तळे ज्ञाता हैं, उनके सब सन्देइ दूर हुए हैं; वे भूत-भविष्यके 
विश्वपत्ञ हैं ओर बही परमणति पात हैं ॥ १२ ॥ 

विद्युत्त धुतपाप्मानो निह्ठेद्वा निष्परिञ्रह्वाः । 

मानाइी सानिता नित्य ज्ञानविद्विषेहात्मानिः ॥ १३॥ 
वे लोब विमुक्त, पापगहित, निद्दन्ह, निष्परिग्रह, मानाई और विद्वान्‌ महात्मा गोळे दारा 
सदा सब्मानत हाते € ॥ १३ !; 

न्दने शळपङ्क च आोजनेऽसोजने समा; 

समं येषां दकल च शाणक्षौमाजिनानि च ॥ १४॥ 
वे चन्दन ऑर यलएङ्कञ्वो समान जानते ई, भोजन और उपबासमें समान इष्टि रखते हैं, 


~ 


के लिये खती प्र, रेशमी वस्र ओर सृगाजिन समान ईं ॥ १४ ॥ 


लेछेयुरप्यजुज्ञाना बट्ठनि दिवलान्यापि । 

शोषषेयु्च गाच्ाणि स्वाध्यायैः संयतेन्द्रियाः ॥ १७ ॥ 
बहुत दिनोंतक विना भोजन शिये बे रह सकते ६; बे संदतन्द्रिय होकर खशाखोऊ बेदपाठ 
करते हुए शरीर सुखाया करते हैं॥ १६ ॥ 

अदैवं दैवतं छुर्युदेवलं चाप्यदैवतम्‌ । 

लाष्ानन्थान्स्॒जयुश्च लाकपालाच्य कापता? ॥१६॥ 
ब्राह्मण अपने तपणे जो देवता नहीं हैं, उसे देवता बना सकते हें ओर देववाको भी देवत्वसे 
भ्रष्ट करनेमें समथ हॅ; तया क्रुद्ध होनेपर दूसरे लोका बा लोळपालांको उत्पन्न कर सकते 
हैं ॥ १६॥ 

अपेय! सागरो येषासभिक्षापान्नहात्मनास्‌ । 

येषां कोपाम्रिरद्यापि दण्डके नोपशाम्यति ॥ १७॥ 
उन्हीं महास्माओंके शापसे समुद्र भी अपेय छुआ है, उनकी कोपाग्रि आजतक भी 
दण्डक्ारण्यमें ज्ञान्त नहीं इई ॥ १७॥ 
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देवानामपि ये देवाः कारणं व्ारणहय च । 

प्रमाणस्य प्रमाणं च कस्तानआिअवद्बुधः ॥ १८॥ 
वे देबताओंके भी देवता, कारणे भी कारण और प्रमाणके भी प्रमाण स्वरूप हैं; कौन 
ज्ञानवान्‌ मनुष्य उन ब्राह्मणोंका अपमान करेगा ? ॥ १८ ॥ 


येषां शद्ध बालश्च सच? संघानम होति । 
तपोविद्याविशेषाज्षु मानयन्ति परस्परस ॥ १९॥ 


उनके बीच वृद्ध, चालक सभी संमानके योग्य हैं; तप, विद्या थि 
परस्परमें संमान प्रदात किया करते हैं ॥ १९ ॥ 


अविद्वान्त्रात्मणो देवः पात्र चे पायनं सहत्‌। 

विद्टान्भूयर्तरो देव! पूण सागर संनि भः ॥ २० ॥ 
अबिद्व।न्‌ त्राह्मण भी देवस्वरूप ओर महत्‌ पवित्र पात्र माना गया है, विद्वान्‌ ब्राह्मण तो 
उससे अधिक देवतुर्प ओर पूणसमुद्र सहश गुणयुक्त हे ॥ २० ॥ 


अविद्वांचेव विद्वांश्च त्राह्मणो दैवतं बहत । 

प्रणीतञ्चाप्रणीतञ्च यथाञ्चिदैवतं महत्‌ ॥ ११ ॥ 
जिस प्रकार संस्कृत या असंस्कृत अग्नि महान्‌ देवता ही दे, उसी प्रकार अविद्वान्‌ अथवा 
ब्राह्मण भी महान्‌ देवतास्वरूप है ॥ २१ ॥ 


इमशाने त्यपि तेजस्वी पावको नेव ढुष्याते । 

हृथियज्ञेषु च वहन्भूय एवामभिशो सते ॥ २२ ॥ 
तजस्त्री अभि इमश्चानमें भी दूषित नहीं होती, विधिपूर्वक हविर्थज्ञ और ग्रहेके बीच विशेष 
रूपसे श्ञोभित होती है ॥ २२॥ 


एवं यद्यप्यनिष्टेषु वतते सवकम खु । 


सवथा त्राह्मणो मान्यो दैवतं बिद्धि तत्परम ॥ २३ ॥ 
इति भीमहाभारते अनुशालनपर्चणि षट्तिंशदधिकशाततमोऽव्यायः ॥ १३६॥ ५९९५ ॥ 
त्राक्षण यदि सदा अनिष्ट कार्योमें भी बत्तमान रहे, तो सी सच भांतिसे माननीय है, उसले 
प्रम श्रेष्ठ देवता जानो ॥ २३ ॥ 


महाभारतके भअनुशासनपर्चमं एक सो छत्तीलचां भ्रष्याय समाप्त ॥ १३६ ॥ ५९९५ || 
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युधिष्टिर डवाच-- 
काँ ठु ्राह्मणएूळाया व्युष्टि दृष्ट्रा जनाविप । 
व दा कलादय नत्वा तानचास महामते ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे मद्दाप्राज्ञ नरनाथ ! किस प्रकारके फलको देखके तथा केसे कर्मादयको 
जानकर आप डन श्रेष्ठ त्राणह्यॉडी पूजा करते हैं ? ॥ १॥ 


भीष्म उवाच-- 
अज्नाप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
पवनस्य च संवादमजुनत्थ च भारत ॥२९॥ 
भीष्म बोले- हे भारत ! प्राचीन लोग इस बिपयमें वायुदेवता और कातेबीय अजु नके संबाद- 


ले 
युक्त यह पुराना इतिहास कहा करते हें ॥ २॥ 

सहस्र शुज भूच्छीमान्काते वीयोंऽ अवत्प्रभु। । 

अस्थ लोकह्य सवेस्य माहिष्मत्यां महाबलः ॥ ३॥ 
माहिष्मती नणरीमें सहसगुजयुक्त महाबली श्रीमान्‌ काचंबीयं अजुन नामत्राला राजा समस्त 

बतका शासन करता था ॥ ३ ॥ 

ख लु रत्नाकरवता सद्वीपां सागरामस्वराम््‌ । 

चाशाल लवा एथिया हेहय! सत्यविक्रमः ॥४॥ 
उस हेहयबंशीय सत्यपराक्रमी वीरने रत्नाइरवती सागराम्बरा सद्ठीपा समस्त पृथ्बी 
मण्डलको शासित किया था! ४॥ 

स्ववित्तं तेन दत्त तु दत्तात्रियाथ कारणे । 


क्षत्रघ्नं पुरत्कृत्य विनयं श्वतभेव च ॥६॥ 
छ ~ CQ ~ 

अराधयामास च ले कूतवीयाह्मजो मुनिम्‌ । 

न्यन्न्त्रयत सहः 1इजञ्च घरास्त्रासः ॥ ६ ॥ 


उन्होंने किसी कारणसे दत्तात्रेय मुनिको अपना सारा घन प्रदान किया था, उस कृतवीया- 
त्मज अजुनने क्षत्रियधर्मका अनुसरण करके, विनय ओर शास्रबिधिक्ने अनुसार उस मुनिकी 
आराधना की थी । मुनिबरने प्रसन्न होकर उसे तीन वर मांगनेको कहा ॥ ५-५ ॥ 
स वरेद्छन्दितस्तेन दपो वचनसत्रबीत्‌ । 
सहस्तनवाहुकूयां चे चसूमध्ये णहेऽन्यथा ॥७॥ 
राजा सुनिके समीप तीन वर पानेकी बात सुनके बोला, युद्धके बीच मेरी हजार आजा होबें 


NR रु ८0 


और शुहमें मेरी दोही बाहे रहें ॥ ७॥ 


>€ 
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अभ घाइसहस्रं तु पद्यन्ता सैनिका रणे । 

विऋ्रमण मही छुट्स्नां जयथ बिपुलन्रत । 

हाँ च घर्मण खंप्रापध पाल्येयसतलन्द्र! ॥ ८ ॥ 
युद्ध सब सैनिक मेरी एक इजार झुमाएं अवलोकन करै । हे शष्ठ त्रववाळे सुनि! में अपने 
पराक्रमसे समस्त पथ्वीमण्डलकळो जीव लूं और धर्मपुवेक उसे पाकर आढतरहित होके पालन 
करूं ॥ ८ ॥ 


चतुथ त वरं चाचे त्वामहं द्रिजसत्तन 

ले सलानुग्रहकुते दालुमहस्यनिन्दित । 

अनुशाछन्तठु ना सन्तो [भथ्याचूत्त तदाश्रथक्न ॥९॥ 
हे द्विजसचम ! में इन तीन वरोके मिवा आपरे समीप ओर एक चोथा चर पानेके लिये 
प्राथना करता इं । हे अनिदित | आप मुझपर कृपा कर्के उपे शी प्रदान करें; यदि में 
आपके आशभ्रयमें रहके कभी अपत्य मार्गका आश्रय लू तो साधुगण मुझे अनुशासित करें ॥९॥ 


इत्युक्त! ख द्विजः प्राह तथास्त्विति नराधिपस्‌ । 
एबं सम भयस्तस्ण बराइते दीघतेजस? ) १० ॥ 
श्रेष्ठ सुनिने राजाका ऐसा बचन सुनके उसे तथास्तु कडळे बर दिया । इस ही प्रकार उस 


NN ७०. 


अत्यंत तेजस्वी राजाके लिये वे सब वर सफल हुए ॥ १० ॥ 


त! स सथमास्थायथ ज्वबलळनाळसधव्याति! । 
अन्ननीाद्वाथलंमोहात्को न्वस्ति सरकलो भथा । 


यी यविथेयशा१ चाचेरविकमेणोजस्यापि धा ॥ ११॥ 
अनन्तर बह राजा खर्य ओर अग्निषदश्च तेजस्वी रथपर चढ इर वीर्य-एमोइले वजे होर 
॥ ७. ४१ ७ SO ०५ "५ 
कहने लगा, “ वीय, घय, यश्च, शोय, पराक्रम ओर तेअमें मेरे समान कोन है १” ॥११॥ 


तट्ठाक्यान्ते चान्तरिक्ष बाजवाचाशरीरिणी । 

न स्वं सूढ विजानीषे ब्राह्मणं क्षञ्रियाठ्टरम्‌ । 

सहितो ब्राह्मणेनेह क्षत्रियो रक्षति परजा! ॥ १२॥ 
उसङा वचन समाप दोनेपर ही आक्राशमें अञ्रीरिणी झआङाशबाणी हुई । “रे मूढ ! क्या 
तू नहीं जानता, कि ब्राह्मण क्षत्रियसे श्रेष्ठ है; क्षात्रिय त्राह्मणके सङ्ग मिलकर इस लोकमें 
प्रजाकी रक्षा करता है ॥ १२॥ 
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अजुन उवाच“ 
9 छुथा 'बूतानि तुष्टोऽहं कुद्धो नाशं तथा नये ! 

कसेणा सनसा याचा न मत्तोऽस्ति वरो द्विज! ॥१३॥ 
अर्जुन बोले- में सन्तुष्ट होनेपर सब भूतोंकी सृष्टि छर सकता हूँ ओर क्रुद्ध होनेपर सबळो 
विनष्ट झरनेमें समर्थ हूं; इसलिये बचन, बन और छमैसे मेरी अपेक्षा ब्राह्मण श्रेष्ठ नई 
है १ ४५४ ह 1) 

पूर्वा ब्रह्मोत्तरो वादो द्वितीय! क्षञ्चियोहर; । 

त्ययोत्त्तो यो तु तौ हेतु विघोवर्त्वच चदसते ॥९३॥ 
ब्राह्मणों प्राधान्यवाद्‌ पूर्वपक्ष और क्षत्रियका आयिक्यनाक्य खिद्धान्दपक्च दै; तुमने ब्राह्मण 
ओर क्षत्रिय दोनोंकी हेतुयुक्त झहा हे, किन्तु उस विषयमै यद्द बिञ्चेप अन्तर दीखता दै :?४!! 


राह्मण! संश्रित? क्षत्र न क्षन्न ब्राह्मणाश्रितम्‌ | 
थ्ितान्त्रह्मापधा विधाः खादन्ति क्वन्रियान्छुवि १ १५॥ 
ब्राह्मम लोग क्षत्रियोंका आसरा किया करते ईं, परन्तु क्षत्रिय त्राह्मणडा आरा नहीं करता; 
प्राह्मण वेदाध्ययन छलनिबन्थनपे इस जगते धत्रियोंके सहारे भोजन किया करते हे ॥१५॥ 
क्षञ्रियेष्वाश्रितो घर्मः प्रजानाँ परिपालनस्‌। 
क्षन्रादूश्तित्राह्मणानां तैः कथं त्राह्मणो वर! ॥ १६ ॥ 
प्रजाससूहळे पालनका थम क्षत्रियोके आश्रित है, कषत्रियोंधे त्राह्मगक्ी जीविका हुआ करती 
है, तब क्षत्रियाध ब्राह्मण [ङ्ध प्रकार थं दो सकता इई? ॥ १६॥ 
सव झूलप्रवानांइतान्मेक्षद्वक्ीनहं खदा । 
आह्वलंभावितान्विपरान्ह्यापयास्यात्मनो बशो ॥ १७॥ 
में सब प्राणियोंकी अपेक्षा उन प्रधान, भिक्षात्रचिशाली और अपनेको सबसे उत्तम माननेवाले 
घरा्मगॉछो अपने अधीने स्थापित करूंगा ॥ १७॥ 
कथित नया सत्य गायच्या कन्यया दिषि । 





।येजवघाच्यवच्धान्यवान्त्राह्मणा्यनवाखस। ॥ १८॥ 
लुरलोकमें स्थित इस गायत्री झन्याने सत्य वचन दी कहा दे; में अश तथा अजिनबद्भवारी 


= 


ब्राक्षणोंक्ों जीव लूंगा ॥ १८ ॥ 
न च याँ च्याधयेद्राष्रात्ञिषु लोकेघु क 
देखो छा बाजुयो वापि तस्माज्ज्येछो द्विजादइम्‌ ॥ १९ ॥ 
तीनों लोकोंके बीच ऐसा कोई देवता वा मजुष्य नहीं है, जो मझे राज्यसे च्युत कर सके 


इसलिये में ब्राह्मणसे अबइषही श्रेष्ठ हं ॥ १९॥ 
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अव्य ब्रह्मोत्तरं लोक करिष्ये क्षश्नियोत्तरश्‌ । 

न छि छे संयुगेकश्चित्लोडुलुत्सहते बलम्‌ ॥ ९०॥ 
आज में ब्राह्मगप्रधान लोळळा क्षन्जियप्रधान करूगा, क्योकि युद्धके वीच मेरे बलको 
सहनेमें किसोका भी उत्साह नद हे ॥ २० ॥ 

अजुनस्य बच; श्रृत्वा विज्रस्तालून्नि शायरी । 

जयनसन्तारध्तर्थस्तला वायुर साषत ॥ २१ ॥ 
अजुनका यह बचन सुनके निशाचरी भयभीत हुई । अनन्तर आकाशम स्थित वायुने 
कहा ॥ २१ ॥ 

श्यजेनं कळषं आं ब्राह्मणेभ्यो नमश्छुरू । 

एतेषां कुबेत! पाएं राष्रज्षो मो हि ते भवेत्‌ ॥ २२॥ 
यह दूपितमाय परित्याग करके ब्राह्मणोंको नमस्कार करो; ब्राह्मणॉळे विषयर्म पापाचरण 
छरनेसे तेरे राज्यमें क्षोम उत्पन्न होगा ॥ ९९ ॥ 

अथ था त्यां महीपाल दामयिष्थन्ति चे ठिजाई । 

नरांसष्यान्त वा राष्ट्राद्घताव्ल! हु नद्ावलाः (1 २३॥ 
अथवा हे महीपाल ! महान्‌ बलवान ब्राह्मण लोगही तुम्हें शान्त करेंगे; वे तुम्हें उत्साहरहित 
करके राज्यसे बाहर निकाल देंगे ॥ २३ ॥ 

ते राजा कस्ट्वसित्याइ ततस्तं प्राह मारत! । 

वायुच इबदूताडास्म हत त्वा घत्रवाब्यहश्ू> ॥ ९४॥ र 
यह सुनकर राजाने उनसे पूछा, तुम कोन हो ? बायुने कहा- में देवदूत पवन हूं आर 
तुमसे हितकर वचन कहता हूं ॥ ९४ ॥ 


अजुन उवाच -- 
अहा त्ययाच्य 1यप्रषु 'भात्तराग। प्रदाशत) । 


यारशा एथवा भूत तारण बडि वे द्ूजमसत ॥ २० ॥ 
अजुन बोले- क्याही आश्चयं हे | इस समय तुम त्राह्मणाक विषयम भाक्त आर अनुराग 
प्रदर्शित करते हैं; ब्राह्मणको पूर्थ्याके सदश क्षमाशील कहते हो, तो ऐसे द्विजको 
बताइये ॥ २५ ॥ 

घायोवा सहश किंचिदुन्न॒हि त्वं ज्ाह्मणोस्मज््‌ । 

अपा चे खहरां त्राहि सूयस्थ नमखोऽप वा ॥ २६ ॥ 

इति श्रीमद्दाभारते अनुशालनपदॉणि स्ता्शद्घिङशततमोऽध्यायः ॥ १३७ ॥ ६०२१ ॥ 

अथवा कोई बाधुक सरश वा जलके समान, झ्या खयं अथबा आकाराके सदश भष्ठ ब्राह्मण 


हो, तो उसे बताइये ॥ २६ ॥ 
महाभारतके अनु पर्चमे एकसो सँँतीसवां अध्याय समाप्त ॥ १३७ ॥ ३०११ ॥ 
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धायुरुवाय-- 

ऽणु खूढ शुणान्कांश्चि्गाच्मणानां सहात्यनास््‌ । 

ये त्वया व्हीतिना राजस्‍्तेव्योऽथ त्रात्यणो घर; ॥१॥ 
बायु बोले- हे सूढ ! महालुभाव त्राह्मणोंळे कुछ गुर्णोक्को सुनो । हे महाराज ! तुमने जिनका 
नाम लिया, ब्राह्मण उनसे भी श्रेष्ठ है ॥ १ ॥ 

व्यच्त्वा महीत्व॑ सूमिस्तु स्पधेयाङ्गन्दपस्थ हृ । 

नाछ जगाम ताँ विप्रो व्यष्टम्भयत कदरणप! ॥२॥ 
पृथ्वी अङ्गराजके सङ्ग स्पद्धी करके अपने रूपडा परित्याग करके अद्दश्य हुई थी, तब 
विप्रवर कव्यपने उस पृथ्वीको रोक रका था ॥ २ ॥ 

अक्षया ज्रास्मणा राजन्दिदि चह च नित्यदा । 

अपिबत्तेजसा च्याप? स्वयसेधाङ्गिरा; पुरा ॥३॥ 
महाराज ! ब्राह्मण लोण इष लोक और सुरलोकमँ भी सदा अक्षय हँ । पहले समयमें 
अङ्गिराने निज तजके प्रभात्रसे समस्त जलका पान किया था ॥ ३॥ 

ख लाः पिवन्क्षीरमिष नातृप्यत महातपाः । 

अएूरयन्सहौघेन सही सवो च पार्थिष ॥४॥ 
वह महातपस्बी क्षीरक्की भांति पृथ्वीके सारेजलञ्जी पाके भी तृप्त नहीं हुए । हे पार्थिव ! 
फिर उन्होंने महान्‌ प्रवाह बद्ारूर समस्त पुथ्बीमण्डलको परिपूरित क्रिया था ॥ ४ ॥ 

तस्मिन्नहं च कुद्ध वे जगच्यक्त्वा ततो गत; । 

व्यतिष्ठमशभिहोत्रे च वचिरघङ्गिरस्रो आयात्‌ ॥७५॥ 
उनके क्रुद्ध होनेपर मेंने भी जगत्‌ छोडके गमन किया और अङ्गिराके भयसे बहुत समयतक 
अगभिज्ञेत्रम निवास किया था ॥ ५ ॥ 

अआसिवाप्तश्च 'भगवान्गोतभेन पुरंदर! ! 

अहल्थशाँ कामयानो चै घमाये च न हिंसित! ॥६॥ 
ओर भगवान्‌ इन्द्र अह्याक़ी कामना करके गौतमके द्वारा अभिशप्त हो गये थे; घर्मकी 
रक्षाके लिये हिंसित नहीं हुए ॥ ६॥ 

तथा सदो नपते पूर्णो ब्रेन वारिणा । 

न्राह्मणेरसिशसः सछवणोद! कुतो विसो ॥७॥ 
हे राजन्‌ ! विभो ! समुद्र मीठे जलसे युक्त प्रकट हुआ था, बह बाह्मणोंके शापस्े खारा 
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सुबर्णवर्णों निर्धेम। संइलोध्येशिख! छवि! । 
>> a rd ~ 29 ७. हक. ND बजित ० 
्रड्ना डा रगर छा दाता छुणरलावबाजतः !॥ 


जै 
सुवर्णप्णे निर्धुमगुक्त उध्वंशिख कवि हुताशन क्रुद्ध अंगिराळे द्वारा अभिशापित होकर 
पूर्वोक्त गुणंसि रहित हुए थे ॥ ८ ॥ 
मरतः चूणितान्वदय येऽहसन्त महोदाधथिश्न्‌ । 


सचणधघरणा (नट्यलन हा घ ।छ जतन! ॥ ९॥ 
हे राजन्‌ ! दखिये, सगरके पुत्रगण, जिन्होंने महोदधिकी उपासना को थी, वे सब उचम 


दर 02 “ 


ब्राह्मणवणंधारी द्विजाति कपिलके द्वार शापमुक्त होळर द्ध हुए है ॥ ९ ॥ 


२०५ ~ 


ससो न त्य ्विजातिभ्य! श्रेछ विदि नशाजिप। 
ड्‌ 


ग सश्थान्त्राह्मणान्लर्थङनश्ह्घाति किल प्रस ॥ १०॥ 
हे नरनाथ ! तुम ब्राह्मणॉके सदश-तुरप नहीं हो, तुम अपने कर्याणक्षी चिन्ता करो; 
भगवान्‌ गर्भस्थ ब्राह्मणोंको भी सदा नमस्कार है ॥ १० ॥ 

दण्डकानां सहदाज्य जाहाणेन विनाशिलल्च्‌। 

लालज छु महत्क्षञ्नमाचणचन नातू ॥ ११॥ | 


दण्डक राजाऔका महान्‌ राज्य त्राह्मणळे द्वारा नष्ट हुआ; वालजक्ठक नामक महाम्‌ क्षत्रिय 
बशको अकेले मोंवने नष्ट किया ॥ ११ | 

त्यया च विपुल राज्यं बलं धर; अत तथा । 

द्त्ताळथप्षादन प्रात परमडुल भस ॥९९॥ 
तुम्हें भी दत्तात्रेय पुनिक्ी कृपासे परम दुछुम विपुर राज्य, बळ, घम ओर शाज्ञज्ञान प्राप्त 
हुआ है ॥ १२ ॥ | 

अभि स्थं यजसे नित्यं कट्घादजेन ज्राह्मणस | 

हि सवस्य लोकस्य हव्यवाट न वेल्लि तळू ॥ १३॥ 

हे अजुन ! तुम त्राह्मणरूणी अञ्निदेवकी किस निमित्त सदा पूजा-यञ्जन करते हो ? बेही 
सब लोंकाळे हव्य ळव्यको बदन करते ई, कया तुम उन्हें नहीं जानते १ ॥ १४९ !! 

अथ वा ब्राह्मणश्रे्ठसडु स्ूताडुपालकस ! 

कतारं जीवलोकस्थ. करलाज्यानन्विखुद्यसे ॥ १४॥ 
अथवा श्रेष्ठ ब्राहमण प्रत्येक भूत-प्राणीके पाउनकर्चा है, इसलिये नाझणको जीवलोकका कर्ता 
जानके भी तुम क्यो मोहित होते हो ? ॥ १४ ॥ 
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"त्रि 


तथा प्रजापनिन्नंच्या अव्यक्तः प्रशयाप्णय; ! 


थेन निखिलं विश्व जनितं स्थावरं चरस ॥ १५ ॥ 
व्यक्त और जव्यय प्रथु पितामह ब्रह्मा जिन्होंने इस स्थावर-जङ्गममय निखिल विश्वकी 
2. ५० ०2५ 
सृष्टि की हे, बेही ब्राह्मण हें ॥ १५ ॥ 


अण्डजातं छु ब्रत्माणं क्रेचिदिचद्छन्ट्यपण्डिताई । 
प्डाद्धिनज्ञाइल!) शेला दिशोऽम्भः एथिदी दिवम्‌ ॥ १६ ॥ 
कुछ मूखे मलुष्य ब्रह्माको अण्डसे उत्पन्न हुए मानते हैं; फूटे हुए अण्डसे पर्वत, दिङ्म 
जल, पृथ्वी जोर आकाशकी उत्पत्ति हुई है ॥ १६ ॥ 
ज्यायस्तनो हि स! | 
स्खुलभाकाशमण्ड तु लह्साञ्जातः पपितासहः ॥ ९७॥ 
यह द्रष्टव्य नहीं हैं, क्‍योंकि ब्रह्मा तम होकर किस प्रकार जन्म ले सकते हैं ? आकाश 
अण्डरूपसे स्मृत छुआ है, पिवामह उसही आङाञ्से प्रकट दुए है ॥ १७ ॥ 
लिछेत्कथसिलि नहि न किचिद्धि तदा भवेत्‌। 
अहंकार इति प्रोक्त! सबवतेजोगतः प्रस्धु। ॥ १८ ॥ 
उस समय कुछ भी आधार नही था, इसलिये ब्रह्माने वहां किस भांति निवास किया ? 
उसे बर्णन करो, ऐसा कहेंगे तो-उचरमें कहेंगे, हे राजन्‌ ! सबतेजगत प्रभु अहङ्कार नामसे 
आभाहेत हात ह ॥ १८ ॥ 
नास्त्यण्डम्स्ति तु नरत्मा स राजल्लो क भावन! । 
इव्युक्तः स तदा लूष्णानसूद्ायुस्तनञ्नवात्‌ ॥ १९ | 
एति भ्रीपरद्वाभारते अनुशालनपवाण अषएत्रिशद्‌ धिकशततमोऽध्यायः ॥ १३८ ॥ ६०४० ॥ 
हे राजन्‌ ! झण्ड नामकी छोई वस्तु नहीं है, परंतु ब्रह्माका अस्तित्व हे, कारण कै वेडी 
जग्तूक 1वधाता-उत्पादक ह । उस समय इतना कथा सुनक राजा अजुन चुप होगये 
अनन्तर फर वायु उनस कहने लगे ॥ १९ || 
महाभारतके अनुशासनपर्वम पक सो अडतीसवां अध्याय समाप्त ॥ १३८ ॥ ६०४० ॥ 


3 





8 १३० 3 
घायुरुबाच-- 


इञा आणि ज्राह्ाणश्यो दित्स्ुंच दक्षिणा पुरा । 

अङ्गो नाम नुपो राजंस्तलश्चिन्तां मही ययो ॥ १॥ 
बायु बोले-- हे महाराज ! पहले समयर्मे अङ्ग नामक राजाने ब्राह्मणोंकों दक्षिणा स्वरूपे 
इस पथ्वीको दान करनेकी इच्छा की; यह जानकर पृथ्वी चिंतित हुई ॥ १ ॥ 

११४ ( सहा. झनु, पदे ) 
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धारणीं खर्वसूतानामर्थं प्राप्य घरो वपः । 

कथमिच्छति मां दातु डिजेश्‍्थो अह्ण) सुतास ॥ २॥ 
उस समय एृथ्बीने सोचा, कि में सब प्राणियोळो धारण करमेवाली ओर ब्रह्मा पुत्री हूं; 
तच यह राजा सुझ पाके किस निमित्त ब्राह्मणाँफो दान करनेके लिये अभिलाषी छुआ 
है?॥ २॥ 

साह स्यक्त्था गसिष्थालि सूलिश्‍्यं जरदण? पडत । 

अथ सराष्ट्रो दपतिमो सदिति ततोऽगनत्‌ ॥ ३।॥ 
जो हा, म भूमिका परित्याग करके बह्ालाकमं चली जाऊर्गी, इस कारण यह राजा राज्य- 
हीन हो जायगा; ऐसा विचार करके एथ्यी चली गई ॥ ३ ॥ 

ततस्तां कइ्यपो पट्टा जन्ती एथियीं लदा । 

प्रथिदेश नही सद्यो झुकश्याल्मानं समाहित! ॥४॥ 
अनन्तर कश्यप ऋषिने पृथ्वीको जाती हुई देखके उसही समय योगबलते अपना छरीर 
परित्याग करके इस स्थूल महीदेहमें प्रवेश किया ॥ ४ ॥ 


रुद्धा सा सवतो जज्ञ तणौषधिसमन्धिता । 

घन्नोत्तरा नष्टमथा भमिराषीत्ततो छप ॥ & १। 
है राजन्‌ ! तब पृथ्वी तृण-ओषधियाँखे युक्त तथा सब भांतिसे समृद्धिसम्पन्न हुई । अनन्तर 
पृथ्बीपर धमकी प्रधानता हुई ओर सष अय नष्ट हुआ ॥ ५ ॥ 


एवं वषसहस्ाणि दिव्यानि थिणुलब्रल! । 
जिंधालं कश्यपो राजन्ञूसिरासीबतन्त्रितः ॥६॥ 
दे महाराज ! इस ही प्रकार देवपरिमाणसे तीस हजार बपांतक विपुळ ्रतधारी तथा साबधान 
वृत्तिवाले कश्यप पृथ्वीके रूपमें रहे ॥ ६ ॥ 


अथाभरूथ सहाराज नलरळत्य च घङ्यपसू । 
एथिघी काइपपी जज्ञ खुला लस्य महात्मन: ॥७॥ 
है राजन्‌ ! जनन्तर पृथ्वीने बह्मलोकते आळे महात्मा कश्यपको नमस्कार किया आर उस 
समय महातुभाव ळःपपका कन्या होनेसे काइयपी नायसे प्रसिद्ध हुई ॥ ७॥ 


एच राजज्ीइशो के त्राण! ळदयपोडभवत्‌) 
अन्य प्रन्राहि वापि हवं कऋद्यपाहक्षानियं वरस ॥८॥ 
हे राजन्‌ ! कव्यप ब्राहाण थे थर ऐसे पराक्रमी थे; कोई दूसरा क्षत्रिय कश्यपस श्रेष्ठ है 
तो तुम ही बताओ <i 
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तूणी वभूव पाति! पवनस्त्वन्नवीस्पुनः । 
“ण राजन्दुसथ्यस्य जातस्याङ्गिरसे डुले ॥९॥ 
इतनी कथा सुनके राजा चुप हो रहा । फि! पवन बोले, हे राजन्‌! आङ्गिरस डुखम उत्पन्न 
उतठ्थ्यक्का इचान्त सुनो ॥ ९ ॥ 
अद्रा सोमस्य दुहिता रूपेण परसा मता । 
स्थास्दुल्यं पति सोल उतथं समपद्दयत ॥ १०१! 
सोमकी कन्या भद्रा परम रूपवती मानी जाती थी; सोमने उतथ्यक्को उसके योग्य पति 
जाना था | १ 
[ च तीव्र तपस्तेपे सदा मागा यशास्थिनी । 
थय तु सहभाग लह्कूतऽवरयच्ञदा ॥९२॥ 
उस महाभागा यज्घास्विनीने महात्मा उतथ्यकों पति रूपमं स्वीकार करके उनको प्राप्त क 
लिये घार तपस्या का ॥ ११॥ 
लत आय सोतथ्यं ददावच यचास्विनीस्‌ । 
आायार्थ स च जञ्माह विधिवद्‌ सूरिदध्तिणः ॥१२॥ 
अनन्दर सोमक्के पिता अत्रिने उतथ्यकों बुलाकर बह यशस्विनी कन्या दान की; बहुत दक्षिणा 
भी उसे भाया रूपसे विधिपूर्वक ग्रहण किया ॥ १२ ॥ 
" ल्वकानयतल श्रीबान्वरुण! पूर्बणेभेय छ । 
ख चाणगरूथय चनप्रस्थ यछ्ुनाया जहार तास्‌ ॥९३॥ 
श्रीमान्‌ बरुणने पहलेदे ही उस छामिनीके लिये कामना की थी, इसलिये उन्होंने वनम स्थित 
आश्रम पास आझर यमुनाके तटपर उसका अपहरण किया ॥ १३ || 
जलेश्वरस्तु त्वा तासन थस्स्वणुरं प्राति । 
एरबाद्सुत्थकाकश षदसहस्मशतददस्‌ ॥ १४७ ॥ 
जलाके स्वामी वरुणने उस्को हरकर अपने अत्यंत अद्भुत नगरीम लाया; उच्चर्म छ; हजार 
बिजलिया प्रकाशित हो रही थीं ॥ १४॥ 
न हि रस्यतरं किंवित्तस्मादन्थत्पुरोसपमस । 
प्राखादेरप््रोसिञ्च दिव्ये? काले शोमितस। 
तान्न दयर्तया खाच रन राजञ्ञजलश्वरः ॥ १६॥ 
वरुणएुरीसे बढके ओर कोई दूसरा अत्यंत रमणीय ओर श्रेष्ठ नगर नहीं है; वह अनत 
प्रासाद, अप्सराआं और दिव्यकामोसे ज्ञोमित था । हे राजन्‌ ! जलेश्वर उस पुरीक बीच 


उतथ्यभायाके सङ्ग क्रोडा करने लगे ॥ १५॥ 
3 


र 
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अथाख्यातसुतथ्याथ तलः पत्न्यवलदेनम ॥ १६॥ 
अन्नन्तर नारदने उतथ्यसे उसकी माया हरनेका और उसके साथ बढात्कार करनेका 
बुचान्त कहा ॥ ९६ !: 
तच्छत्वा नारदात्सवेझुतथ्यों नारद तदा । 
प्रोवाच गच्छ नाहि त्वं वर्ण परुषं बच; | 
मदुाच्यान्छुश्च स माया कमादा हतवानास ॥ १७॥ 
उतथ्य नारद्के मुखसे एसा समाचार सुनके उस समथ उनसे योल, आप वरुणके निकट 
जाळे उससे मेरा यह कठोर संदेश कहिये, कि मेरे वचनके अनुसार भेरी भार्याको छोड 
दो, तुमने क्यों उसे हरण किया ? ॥ १७ ॥ 
लोकपालोऽसि लोकाना न लोकरण बिलोपकः । 
सोमेन दत्ता आयां से त्वया चापहृताब्य चै ॥ १८ ॥ 
तुम छोगोंके लिये लोकपाल हो, लोकॉके बिलोपकारी नहीं हो; सोमने सुले अपनी कन्या 
भायोळ स्वरूपम दा है, तुमच आज उस क्या हरण केया ? ॥ १८ ॥ 
इत्युक्तो वचनात्तस्य नारदेन जलेश्वर! । 
सुश्च सायासुतथ्यस्येत्यथ तं वरुणाषत्रवीत्‌ । 
मस्रषा सुप्रया आयो ननासुत्सष्डुठुत्सद ॥ १९॥ 
डतथ्यका यह सब वचन नारदमुनेने जलेश्व(को सुनाया और जब नारदने कहा, तुम 
उतथ्यकी भार्याको छोड दीजिये; तब वरुण उनसे बोळे, यह मेरी भी अत्यन्त प्यारी माया 
हे, में इसे परित्याग नहीं कर सकता ॥ १९ ॥ 
इत्युक्तो वरुणनाथ नारद? प्राप्य ते सुनिस्च्‌ । 
उलथ्यमन्रवीद्वाक्य नालिहष्टसना इस ॥ २० ॥ 
जब वरुणने ऐसा बचन कहा, तब नारद उतथ्य सुनिके निकट आके खिन्न वदनसे 
बोले ॥ २० ॥ 
गले गृहीत्वा क्षिप्तोऽस्मि वरुणेन सहासुने । 
न प्रयच्छात त साया यन्तं काय कुरूष्थ तत्‌ ॥ २९ ॥ 
महामुनि ! वरुणने मुझे गद्दनमे हाथ लगाकर ढक्रेल दिया हे; वह तुम्हारी भायाको नहीं 
रह ६; अब तुम्हे जा करना हा. वह करा ॥ २१ ॥ 
नारदस्य वचः श्रुत्वा कुद्धः प्राज्वलदक्षिराः । 
आपिबत्तेजसा यारि विष्टम्य सुमहालपाः ॥ २२ ॥ 
महातपस्बी उतथ्य मुनि नारदका बचन सुनळे क्रुद्ध और प्रज्यालित हुए और निज तेज- 
प्रभाबसे सारे०जलकोः बिष्टम्मनपूर्वकपीने'ढगे ३ २७९१७७५०८१, ८००००0 
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रियमाने ठु खर्वस्मिस्तोये चे सलिलेश्वरः । 
झुहद्धि। क्षिप्यनाणोऽपि नेवासुत तां तदा ॥ २३१ ॥ 
जब सव जल पीया जाने रगा, उस समय हुहूदाले तिरस्कृत होकर भी जलेश्वरने उनकी 
माया छोड नही दो ॥ १३ ॥ 
तत! छुद्धोऽत्रवीद्‌ भूमिझुतथ्यों त्रात्मणोत्तम! । 
दशयस्थ स्थलं अद्रे घटुसहस्ररातहदस ॥ २४ ॥ 
अनन्तर द्विजवर उतथ्य कुद होकर खूमिये बोले, हे भद्रे | छ। इजार हद्‌-बिजलियां विशिष्ट 
स्थल मुझे दिखाओ ॥ ९४ ॥ 
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देरिणं जातं सजत्रत्चापस्वापितः । 
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लद्मादेशाघज्नदी चेव प्रोवाचासौ ह्िजोतन! ॥ ९५ ॥ 
अनन्तर समुद्रके सूखने या खिएक जानेके कारण बहांका सारा स्थान ऊसर हो गया! 


प “ 
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उस त्राह्मणश्रंन उस नेकठकर बहदचवारा सरध्यदां नदास कहा ॥ २५ ॥ 


अरदया गळ सार त्थ सरस्वाति सरु प्रति । 

अपुण्य एष भवतु देदात्त्यक्त्त्त्वया शुभे ॥ २३ ॥ 
हे भीरु सरस्वदी ! तुम अदृश्य होळर मरु प्रदेश्वम जाओ । हे श॒मे ! तुमसे परित्यक्त दोहे 
यह देश पुण्यहीन हो जाय ॥ २६ ॥ 

तल्निन्लचूणिते देशे सद्राभादाथ वारिपः । 

अददाच्छरणं गत्वा भायोसाङ्किरखाय चै ॥ २७॥ 
अनन्तर उस देक्चळे पूरी रीतिसे स़खनेपर बरुग मद्राको लेरूर उतथ्य मुनिक्रे श्षरणागत इए 
ओर उन्होंने आज्गिरसको उनकी भायां प्रत्यपण की ॥ २७॥ 

प्रतिणद्य ठु तां नायोसुतथ्यः सुसना भवत्‌ । 

सुभोज च जयद दुःखाइर्णं चेव हैहय ॥ २८॥ 
हे हेहय ! उतथ्य अपनी भाषा पाके प्रसन्न इए आर जगत्‌ ओर बरुणको जलक्के दुःखसे 
सुक्त कर दिया ॥ २८ ॥ 


ततः स लब्ध्वा ताँ आयो वरुणं प्राह धमेवित्‌ । 


उतथ्यः सुमहातेजा यक्तच्छणु नराधेप ॥ ९९ ॥ 
हे नराधिप | महातेजस्वी धमज्ञ उदथ्यने अपनी भाया पाळे वरुगपे जो वचन कहा, वह 
सुनो ।! २९ ॥ 
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अयेषा तपसा प्राधा कोछतब्ते जलाधशिए | 

इत्युक्त्या ताखुपादाय स्वनेष अवनं चौ । ॥ ३० ॥ 
“ हे जलाधिप ! तुम्हारे आक्रोश प्राण करनेपर भी येचे अपनी इस पत्नीको तपस्याके 
दारा पाया दे, ” ऐसा बचन कहके बह अपनी साया लेकर निजगूहपर भये ॥ ३०॥ 


एष राजजीइशो चे उतथ्यो राहाणे! | 
त्रवास्यह जाइ या स्यझुलथयात्क्षा्य धरः ॥ ३१॥ 
हृति भ्रीमह।भारंत भज्शाल्नपर्चणि एकोन चत्वारिंशद्‌ चिक्शाततमो ऽ भ्यायः ॥ १३९॥ ६०७१॥ 
हे राजन्‌ ! बह उतथ्य ऐसे श्रेष्ठ ब्राह्मण है। यह में तुमसे कहता हूं; उतथ्यकी अपेक्षा कौन 
क्षत्रिय श्रेष्ठ हे ? तुम उसे बताओ ॥ ३१ | 
महाभारतक अचुशासू्रनपचम एकला उनताळासचा अध्याय खम्रात्त ॥ १६९ ४ ६०७१॥ 


oe 


१४० : 
भीष्म उवाच-- न क उमीक 

इत्युत्त) स॒ तदा लूध्णीम सूइायुसत्ततोऽन्वील्‌ । 

ऽणु राजन्नगत्त्थस्थ सहात्मथ आ्राहाणइ्थ ह ॥१॥ 
भीष्म बोले- बह राजा इतनी कथा सुनके चुप होरहा। अनन्तर बायुनं कहा, हे महाराच! 
दिजश्रष्ठ अगस्त्या माहात्म्य छुना ॥ १ ॥ 

अखुंरैनिजिता देवा निसत्लाहारस ते छता! ! 

यज्ञाञ्चैषां हताः सब पितृभ्यश्च स्वधा तथा ॥ ३॥ 
असुरोंने देवताआको पराजित करके उनका उत्साह नए किया । उत्का यज्ञघाग ओर 
पितरोका स्वधा मन्त्रके द्वारा प्रदूच कव्यादि भी हुत हुआ था ॥ २ ॥ 

कर्भज्या रानवानां च दानवे हैहथषेभ । 

स्रष्टश्व यास्तलो देवाञ्चेरः एथ्वीबिति सति! ॥ ३॥ 
हे देदयश्रष्ठ ! ऐसी जनश्रति हे, कि मलुष्योका यज्ञकर्म नष्ट होनेसे देवगण ऐश्वषेअ्रष्ट होकर 
इस एथ्वीतलमें विचरते थे ॥ ३ ॥ 

तत! कदाचित्ते राजन्दीपतमादित्यणचे सम्‌ । 

दरझुरतेजसा युत्तमगस्ह्यं बिपुलनतस्‌ ॥४॥ 
हे महाराज ! अनन्तर छिसी समय उन देबताओंने आदित्वक्वरुण तेजते युक्त तपस्वा, प्रदा 
और विपुलत्रती ० अग्रस्यको देस) ४ lem ne oop ता toanidid 
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आामिषाद्य च तं देवा इष्ट्रा च यशाला घृतम्‌ । 


हदसूचुमडात्मान वाचये छारे जनायिप ॥&॥ 
हे नरवाथ ! ते लोग उद बहात्मा यशस्त्री जगस्त्यक्षो प्रणाम करके समय पर यह बचन 
बोले | ५ 4६ 





तदस्वाच्लो भथासीन्रात्थाहि त्वं सुनिपुगव ॥ ६ ॥ 

ष ग युद्धम दानबोंके दारा पराजित तथा ऐश्वयम्रष्ट इए हैं, इसलिये 

पृ हमें इस तीवर भयले परित्राण करिये ॥ दे ॥ 
| 
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देचेरगहहय; कुपितोष्मवल्‌ । 
प्रजज्वाल च तेजस्वी कालाध्रिरिव झंक्षये i ७॥ 
अगस्त्य देबताओंका ऐसा बचन सुनके अत्यन्त कुपित हुए ओर वे तेजस्वी प्रलयकालकी 


1 


दालाशितदूश प्रज्वलित होयये ॥ ७॥ 
तेन दीधांशुजालेन निदेग्धा दानवास्तदा । 


अन्तरिक्षान्बहाराज व्यएतन्त सहस्रशाः ॥८॥ 
हे घहाराज ! उघ समय सहस्ोों दानवगण उस प्रदीप्त किरणजालसे दग्ध होकर आकाशसे 
तृथ्वीप्र गिर ॥ < ॥ 


बदह्यमानास्लु ते दैत्याटतह्यागस्ट्यट्थ तेजसा । 

ङमो लोका परित्यज्य थथु। का स्म दाक्तणास्‌ ॥९॥ 
देत्यगण जबस्त्यके तेजसे दह्यमान होकर भूलोक और स्वगेलोक परित्याग करके दक्षिण 
दिल्लाम चले गये ॥ ९ ॥ 

बलिह्त यजते थज्ञथश्वघेषं सदी गत! । 

इन्थे खर्या नहास्थाम्य ले न दज्धा महाखुरा! ॥१०॥ 

बलि उस समय पृथ्वीतलमें अश्वमेध यज्ञ कर रहा था, इसीसे वह ओर उसके अतिरिक्त जो 
सब देत्य स्वगं तथा परथ्वातलमं थे, वे भस्म नहीं हुए ॥ १०॥ 


तलो लोक एन! भाघा? झुरे! शान्तं च तद्रजः । 

खथेननञ्गवन्देचा सूसमि्ठानखुराञ्जहि ॥११॥ 
अनन्तर रञ-अन्दकार शान्त होनेपर देवताऱंके दारा संब लोक फिर व्याप्त हुए, 
देवताओंने फिर अगस्स्यसे कहा, आप पृथ्बीप्र रहनेबाले असुरॉका नाक्ष करिये ॥ ११ ॥ 
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इत्युक्त आह देवान्स न शक्रोसि महीगलान्‌। 

दरछुं तपो हि क्षीयेन्मे घद्यानीलि च पार्थिव ॥ १२॥ 
हे राजन्‌ ! अगस्त्य देवताओंका ऐसा वचन सुनके उनसे बोले, में सूमिस्थ दानवोंको 
जलानेमें समथ नहीं हूं, क्योंकि उससे मेरी तपस्या नष्ट होनेकी सम्भावना हे; म॑ केबल 
उनका नाश ही करूंगा ॥ १२१ 

एवं दज्था अगवता दानवा? स्वेन तेजसा । 

अगस्त्येन तदा राजंस्तपश्षा आाविलात्मना ॥ १३ ॥ 
हे राजन्‌ | इस प्रकार पब्ित्रवित्तवाले भगवान्‌ अगस्त्यने निज तप ओर तेजके सहारे 
दानबोंकी जलाया था ॥ १३ १ 


डहशञ्चाप्थगस्त्यो हि कथितस्ते मयानघ । 
त्रवास्सह ग्राहे वा त्वमगरत्यात््षाक्चय वरस्‌ ॥ १४ ॥ 
हे अनघ ! अगस्त्य एसे ही तपस्वी ब्राह्मण थे, यह येने तुम्हारे समीप वर्णन किया । यह 
में कहता हू; अब तुमही बताओ अगस्त्यकी अपेक्षा किसी श्रेष्ठ क्षत्रियकों जानते हो ? ॥१४॥ 
त्युक्तः स तदा तूषणीघ स्द्वायुस्ततोऽन्नबीत्‌ । 
ऽणु राजन्वासिष्ठस्य मुख्य के यच्ास्विन! ॥ १५ || 
राजा ऐसा प्रश्न सुनके चुपही रहा । अनन्तर वायु बोले, हे राजन्‌ ! यशस्वी बसिष्टक्े सुरू 
कम सुनो ॥ १५॥ 
आदित्या सत्रनासन्ल खरो जे सानं प्रति । 
वाल सनसा गत्वा श्रत्वा लञाहथ गोचर ॥ १६॥। 
दबताआने बसिप्ठका निवासस्थान जानळे मन ही मन उनकी शरण जाकर मान सरोबरके 
तटपर जाळे यज्ञ आरम्भ क्रिया ॥ १६ ॥ 
यजमार्नास्ठु तारदष्टा व्यग्रान्दीक्षादुकक्चितान्‌। 
हन्तुभिच्छन्ति शेला सा! खलिनो नाम दानवाः ॥ १७ || | 
पवदसदृश शरीरवाले खलि नामक दानवोंने देवताओळो यजमान कायव उपग्र ओर यज्ञ- 
दीक्षासे कश देखकर उनका वध करनेळी इच्छा ळी ॥ १७ || | 
अदूराक्षा ततस्तेषां त्रह्मदत्तवर खर! | 
हृता इता वे ले तज जीवन्त्याप्छुत्य दानण ॥ १८॥ 
उन लोगोळे निकट ही बह्माके द्वारा बरदान प्राप्त हुआ मानपरोवर था, दानबगण हताहत 
होके उस सरोबरमं खात करते ही जीवित होते थे | १८ ॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


| 
"०२. 
ळू 





अध्याय १४० ] अनुशासनपदे ९१३ 


= “>  -_ 


ते प्रगृह्य महाधोरान्पर्वतान्परिधान्द्रमान्‌ । 

खिक्षो मयन्त! सलिल छुत्थिलाः शतयोजनम्‌ ॥ १९॥ 
वे महाघोर पर्वत, परिघ ओर वृक्षांको लेझर सरोबरके जलको सो योजन ऊंचे आन्दोलित 
करते थे ॥ १९ ॥ 

अभ्यद्रवन्त देवांस्ते सहस्त्राणि दशेव ह्‌ । 

ततस्तैरार्दिला देवाः चारणं वाह्य यथः ॥ २०॥ 
अनन्तर दस हजार दानर्वोने देवताओंको पीडित किया: वे भागकर देवराज इन्द्रके शरणागत 
हुए ॥ २० ६ 

ख च तेव्यथितः छाक्रो वसिष्ठं शरणं ययौ । 

तत्तोऽ मयं ददौ तेस्यो चसिष्ठा सगवान्यि! ॥ २१॥ 
देवराज इन्द्र भी देत्योंखे अत्यंत पीडित होकर बसिष्ठक्ी शरणमे मये । अनन्तर भगवान्‌ 
बासए ऋपन उनका अमय देया ॥ २१ ॥ 

तथा तान्दुःखिताञ्जानन्नादशस्यपरो सुनि? । 

अथत्नेनाद्‌हत्सचाॉन्खलिनः स्वेन लेजला ॥ २२॥ 
द्यापरायण सुनिने उस समय देबताओंको दुःखित जानके निज ते प्रमाबले सहजहीमें उन 
खलि नामक दानवॉको जला दिया ॥ २२ ॥ 

केलास प्रस्थितां चापि नदी गङ्ां महातपा! । 

आनयच्तत्सरो दिव्यं लया भिन्नं च तत्सरः ॥ २३॥ 
महातपस्वी वसिष्ठ केलासपवतकी ओर चडनेवाली गङ्गा नदीको उस दिव्य सरोबरमें ठे 
आये, गंगाने उसमें आते ही उस सरोवरका बांध तोड दिया ॥ २३॥ 


सरो भिन्न तथा नव्या सरयू! सा ततोऽ भथत्‌ । 

हताश्च खलिनो यत्न स देशः खलिनोऽ मवत्‌ ॥ ९४ ॥ 
गंगासे सरोबरका छेदन होनेपर जो प्रवाह निकला, वही सग्यू नदीके नामसे ख्यात हुआ; 
जिस स्थानम खलि दानवगण मारे गये, उस देशका खलिन नाम हुआ ॥ २४ ॥ 


एवं सेन्द्रा वसिछन रक्षितास्त्रिदिवोकसः । 

ब्रह्मदत्तवराओवब हता देत्या महात्मना ॥ २५ ॥ 
इस प्रकार इन्द्रके सहित सब देवताओंकी महात्मा बसिष्ठ मुनिने रक्षा की ओर त्रह्माके द्वारा 
बर प्राप्त हुए देत्याका भी नाक्ष किया ॥ २५ ॥ 


११५ ( घ. घा. झन्‌, पर्व ) 
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९१४ परष्डाभारत [ दान धर्मपर्य = पयमाजुनसंवाद! 


एतत्कलन बलिष्ठस्य कथित हि सथानघ । 
त्रवीम्यह ग्रहि या त्वं वसिछात्क्षाजिय वरस ॥ २६ ॥ 
इति श्रीमहाभारते अनुशासनपवाणे चत्वारशदाघिकरशाततमाऽव्याथः ॥ १४० ॥ ६०९७ ॥ 
हे अनघ ! यह सेने तुमसे बासिप्ठका माहात्म्ण कहा; ब्राह्मण ही श्रेष्ठ हे, यह कहता हूं । तुम 
ही कहो, क्या वासिष्ठसे कोई क्षत्रिय श्रेष्ठ है? ॥ २६ ॥ 


महाभारतके भनुळासनपवमे एक सो चाळीलचां अध्याय समा ॥ १४० ॥ ६०९७ ॥ 


९ १७१ 8 
भीष्म उदाच-- 
इत्युक्तरत्वज्ञुनस्लृष्णीन भूद्वायुस्तमतन्न चीलू । 
णु मे हइयश्रछ कप्मोश्े! समहात्मन॥३ ॥ १॥ 

भीष्म बोले- कात्तवी्ये अजुनने इतनी कथा सुनळे मानावलन्वन किया था । अनन्तर बायु 
उससे कहने लगे । दे हृहयश्रष्ठ | मेरे समाप महात्मा आत्रका कमं सुनी ॥ १॥ 

घोरे तमसययुध्यन्त सहिता देवदानवा! । 

अविध्यत शारैश्तत्न स्थान; सोम आस्करौ ॥२॥ 
देवता ओर दानवगण घोर अन्धकारके बाँच इकठे होकर एक दूसरेके साथ युद्ध करते थे, 
उस युद्धभे राहुने अपने बाणोंसे सरथ ओर चन्द्रमाको बिद्ध किया ॥ २ ॥ 

अथ ते तमसा ग्रस्ता निहन्यन्ते र्म दानवे! । 

देखा बपतिशादूल सहैव बलिसिस्तदा ॥९॥ 
हे नुपश्रेष्ठ ! अनन्तर अन्धकारसे ग्रस्त देवगण उस समय एक साथ ही बलवान्‌ दानबॉसे 
मारे जाने लगे ॥ ३ ॥ 

असुरेथेध्यमानास्ते क्षीणप्राणा दिवौकसः । 

अपझ्यन्त तपस्थन्तलाच विप्र सहावने ॥४॥ 
देवताओंने असुरदलसे बध्यमान तथा क्षीणबल होकर तपस्वी अत्रि नाम ब्राह्मणको महान्‌ 
बनमें तपस्या करते देखा ॥ ४ । 

अधेन सञ्वन्देवा। शान्लकोधं जितेन्द्रियम्‌ । 

असुरे रिषुसिर्विद्वौ चन्द्रादिस्याविसाडु मौ ॥ ८ 
अनन्तर देषशण उस ऋधरहित जितेन्द्रिय अन्निले बोल, सये और चन्द्रमाको दानवोंने अपने 
चाणोंये बिद्ध किया: हैं..॥.७०॥ (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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वर्य वध्यानहे चापि चाचनिस्तमत्ताचृते । 

नाविगञ्छास शान्ति च आयात्त्रायस्व नः प्रमो ॥६॥ 
हम लोग भी अन्धकारयुक्त स्थानमें शत्रु गोंडे द्वारा मारे जा रहे हैं, इमें शान्ति नहीं मिलती 
है। हे प्रभु ! इसलिये आप इम लोगोंको अयसे परित्राण करिये ॥ ९॥ 

कथं रक्षामि भवतस्तेञ्यवंश्वन्द्रमा अव । 

तिसिरघञ्च सविता दस्युहा चेव नो अघ 1 ७॥ 
ऋषिने कहा, में किव प्रकार आप लोरगाकी रक्षा करूं ? देवगण बोले, आप अस्घद्वारनाझळ 
चन्द्रमा और खर्य होकर हमारे दानव जत्रुआँका नाश करिये ॥७॥ 

एघशुक्तस्तदाखिटतु सोमबत्प्रियद्शनः । 

अपदथत्सोस्यभावं च सूयेल्य प्रतिदशनम्‌ ॥८॥ 
अत्रि देववाओका ऐसा वचन सुनके उच्च समय प्रियदशन चन्द्रमा हुए ओर सोम्यभावसे 
सूर्यकी भांति दूसरी सूतिं दोखने लगे ओर उन्होंने देवताओंकी ओर देखा ॥ ८॥ 

इष्ट्रा नातिध सोमं तथा सूये च पार्थिव । 

प्रद्माशमकरोंद्ज्विस्तपसा स्थेन संयुगे ॥९॥ 
हे महाराज ! उस समय अत्रिने सये और चन्द्रमाझो प्रभायुक्त न देखकर निज तेजसे 
रणभूमिं प्रकाञ्च फेडाया ॥ ९॥ 


NNN की 


जगद्वितिमिरं चापि प्रदीध्रमकरोत्तदा । 

डयजयच्छज्ञ संधांश्ध देवानां स्वेन तेजसा ॥१०॥ 
जगत्को अल्धकारराहित और प्रकाह्ममान कर दिया । उन्होंने निज तेजके सहारे देववाऑके 
शत्रुओंकी पराजित ढिया ॥ १० ॥ 

अत्रिणा दच्यमानांस्तान्दष्ट्रा देवा मदहाखुरान ! 

पराऋतणेस्तेडपि तदा व्यत्यघन्नत्रिरक्षिता! ॥११॥ 
देवगणोंने महान्‌ असुरोको अत्रिके द्वारा दग्ध होते देखकर, आप भी उनसे रदित होकर, 
दानवोंको पराक्रम करके मार डाला ॥ ११ ॥ 


उङ्गासितश्च सविता देवास्त्ञाता हताखुरा? । 
अरिणा त्वथ सोघत्वं छुतञुत्तमतेज ला ॥ १२॥। 
८% च. ॥ ~ hn ४०५ ~ he) ४ 
अत्रिने सर्यको तेजस्वी किया, देवताओंका परित्राण किया और दानवगणोंको नष्ट किया । 


इस प्रकार अत्यन्त तेजस्वी अत्रिने उत्तम कार्य किया ॥ १२ ॥ 
> 
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९१६ घहाभारतं [ दानघमंपर्व ¬ पघनाजुंनसंषाद्‌ः 


अद्वितीयेन सुनिना जपता चर्मचास खा । 
फूल अक्वेण राजर्षे पद्य कमोन्रिणा कूलम्‌ ॥१३॥ 
हे राजर्षि ! अद्वितीय जपपरायण, सृगचर्मधारी, फळाहार करनेवाले अत्रि सुनिने जो कार्य 
किया था, उसे अबलोकन करो ॥ १३ ॥ 
तस्यापि विस्तरेणोक्तं कर्माः सुमहाह्मनः । 
नस त्रवीस्थई जहि चा स्वसञ्जितः क्षत्रिय बर्‌ | 1 ९४॥ 
मेने श्रेष्ठ महात्मा आत्रिके कायको बिस्तारपूर्वक कहा; अब म॑ कहता हूं, छि तुम्ही बताओ 
अत्रिसे भी कोन क्षत्रिय श्रेष्ठ हे ? ॥ १४ ॥ 
इत्युक्तस्त्वजुनस्तूष्णीम भद्रा युस्तमज्रवीत्‌ । 
शुणु राजन्महत्कन च्यवनस्थ महात्मनः ॥ १७ ॥ 
अर्जुन ऐसा बचन सुनके चुप होरहा । अनन्तर वायु उसे बोले, हे राजन्‌ ! अब महात्मा 
च्यबनका महत्‌ कमे सुनो ॥ १४ ॥ 
अश्विनोः प्रतिसंश्रुत्य च्यवन! पाकशाखनस्‌ । 
प्रोबाच खहितं देवे! सखोमपाबश्बिनो छुर ॥ १६॥ 
च्यवन सुनि दोनों अश्विनीकुमारोंके निकट उन्हें सोमपान करानेकी प्रतिज्ञा करके इन्द्रसे 
बोले, इन दोनों बेद्योको देबताओंके सहित सोमपान कराओ ॥ १६ ॥ 
इन्द्र उचाच-- PR क: 
अस्मासिवेजितावेतौ अषतां सोमपौ कथम्‌ । 
देवेन संमितावेतौ तस्मान्मैवं यदस्य नः ॥ १७॥ 
इन्द्र योले- हमने इन्हें परित्याग किया हे, इसलिये ये लोग किस प्रकार सोमपान कर 
सकते हैं ? देवबृन्द इनकी प्रशंसा नहीं करते, इसलिये आप हमसे ऐसा वचन न कहिये ॥ १७॥ 
अश्विभ्यां सह नेच्छामः पातुं सोमं महाब्रत । 
पिवन्स्वन्ये यथाकामं नाहं पातुसिहोत्खहे ॥ १८ ॥ 
हे महाव्रत बिप्रवर ! हम लोग दोनों अश्विनीकुपारोंके सहित सोमपान करनेकी इच्छा नहीं 
करते । अन्य देवताओंकी इच्छा हो, तो वे पीयें; किन्तु में इनके संग सोमपान करनेदा 
उत्साह नहीं करता ॥ १८ ॥ 
यवन उवाच - 
न चत्करिष्यसि बचो सयोक्त घलसूदन । 


मया प्रमथितः सव्यः सोमं पास्यसि चे मखे ॥ १९॥ 
च्यवन बोले- हे बलस्दन ! यदि तुम भेरी कहा हुई बात न मानोगे, तो यज्ञमें मेर द्वारा 


तुम्हारा अभियान नष्ट कर. दिया ज्ञासस्रा और. उस ही. स़मय्‌-तुम.सोबपान करोगे ॥१९॥ 


TA 
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तत! कने समारऽ्धं हिताय सहसाम्विनो। । 
च्यवनेन ततो अन्त्रेर सिता! सुराभवन्‌ ॥ २०॥ 
अनन्तर अश्विनीङुमारोंळे हिठके निमित्त च्यबनने सहसा यज्ञकर्म आरम्भ क्या । उनके 
मन्त्रसे देववन्द बिचलित हुए ॥ २० ॥ 
तनु कम सनारऽ्धं इश्ठेन्द्रः कोधसूर्छित। । 
उद्यस्य विपुलं शैलं च्यचनं सञ्चुपाद्रवल्‌ । 

लथा वज्रेण भगवान मषाङुललोच नः ॥ २१ ॥ 
इन्द्र उस यज्ञ कर्मको आर्म छुआ देखके अत्यंत क्रोधित हुए और वज़के खदित विपुल 
हाथमे एक बडा पर्वत उठाळे वे च्यवनळी ओर दोडे, तब उनके नेत्र अमर्षसे भरे हुए थे॥२१॥ 

तमापतन्तं इष्टेन चयवनस्तपसान्बिलः । ५ 

अद्भ ।1सलक्टवाटलारा नया सवज सहपवतस्‌ ॥ २२ ॥ 
ठपस्त्री भगवान्‌ च्यवलने इन्द्रको आते हुए देखकर जल छिडकके वज्र ओर पर्वतके खदित 
उन्हे स्तम्भित कर दिया ॥ २२ ॥ 

अथेन्द्रस्थ नहाघोरं सोष्सजच्छचमेव ह्‌ । 

सदं खन्ञाहुलिमयं व्यादितास्य महाझुनिः ॥ २३ ॥ 
महासुनि च्यवनने अग्मेमें मन्त्राहुति डालकर एक मुख फेडाये हुए महाघोर मद नामक 
पुरुषको इन्द्रका छत्रु बनाके उत्पन्न किया ॥ २३ ॥ 

तस्य दन्तसहस्रं लु बभूव शतयोजनस्‌ । 

द्वियोजनघधातास्तस्य द्राः परमदडणा! | 

हल्ुस्तस्या सबद्‌ सूमावेकञ्धास्थास्ट्रशाद्वस्‌ ॥ ३४ ॥ 
उसके सइख दांत सौ योजन लम्बे थे और उसकी परम दारुण दाढें दो सौ योजन लंबी 
थी । उसका एक ओठ भूमि ओर दूसरा आकाश्चमण्डलूमें जा लगा ॥ ९४ ॥ 

जिह्ामूले स्थिलास्तस्थ सर्व देवा! सवासवाः । 

तिमसरास्यमलुप्राधा यथा अत्ट्या महाण ॥ ९५ ॥ 
जैसे महासागरमें सब मछलियां तिमि नामक महान्‌ मत्स्यके मुखमे समा जाती हें, वेसे ही 
इन्द्रके सहित सब देवता उसळे जिह्वासूलमं स्थित हुए ॥ २५ ॥ 

ते संभन्‍त्य ततो देवा मदस्याह्यगतास्तदा । 

अज्लषन्सहिताः शक ॑ं प्रणसारभे द्विजातये । 

अश्विभ्यां सह सोमं च पिघामो विगतज्वरा? ॥ २६॥ 
अनन्तर मदके सुखमें पडे इए देवतांओंने आपसमें बिचार करके देवराजसे कहा, इस दिजवरको 
प्रणाम करो; इम्‌ लोग अदभ होकर दोनों अश्विनीकपाराळे संग सोमपान करेंगे ॥ २६ ॥ 
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तत! छ प्रणत! दाकसव्कार च्यवनश्व तत्‌ । 

च्यवनः कृतवांध्तों चाप्याम्चिनो खोवपीथिनौ ॥ २७ ॥ 
अनन्तर इन्द्रने प्रणत होके च्यवनझा वचन प्रतिपालन शिया; च्यवन सुनिने अश्विनी- 
कुमारोंको सोमपान कराया ॥ २७ ॥ 

लत! प्रत्याहरत्कर्म अद्‌ च व्यमजन्लुनिः 

अक्षेषु स्टृगथार्या च पाने ख्रीछु च वीययाल ॥ २८ || 
अनन्तर सुनिश्रेष्ठ बीयंवान्‌ च्णवनने वह अपना यज्ञकर्म समाप्त झिया और जूप्रा, मृगया, 
मद्यपान तथा ज़ियांमें मद्को बांट दिया ॥ ९८ ॥ 

एतेदोपेनरो राजन्क्षयं थाति न संशय; | 

तस्मादेतान्नरो नित्यं दूरतः परिवजयेलू । २९॥ 
हे राजन्‌ ! मचुष्यछा नि१्संदेह इन्हीं दोपोले नाझ होता है ये अलुष्य इन दोषॉको 
एक्धारगी परित्याग फरे ॥ २९ | 

एतत्ते च्यवनस्यापि कथे राजन्प्रकीर्तितन् । 

त्रशोस्यह रहि वा त्थं च्णवनात्क्षाञिष वरस ॥ ३० |! 

इति श्रीमहाभारते भदुशालनप्षणि एकचत्वारिशदधघिकशाततमोऽभ्यायः ॥ १४१ ॥ ६१२७ ॥ 

हे महाराज ! यह च्यवनके कर्म तुम्हारे समीप वर्णित हुए । में कहता हुँ राह्मण श्रेष्ठ हैं; 
तथा तुम दी कहो, क्या च्यवन ग्राह्मणधे क्षत्रिय श्रेष्ठ हे ? ॥ ३० ॥ 


मरहाभारतके अनुशासनपवमं एक सो एकताळीसचां अध्याय समाप्त ॥ १४१ ॥ ६१२७ ॥ 
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भीष्म उवाच-- 


तूष्णीसासीदजुनस्लु पवनर्त्घञ्नवीतणुनः 

उणु न त्राह्मणेज्वंव छुरूप कस जनाधिप ॥ १॥। 
भीष्म बाल- अजुनके चुप हो रहनेपर पबनने उससे फिर हा, हे अनना ! ब्राह्मणोंके 
जो मुख्य कम इ, वह सब मेरे सुखसे सुनो ॥ १ ॥ 

सदस्यास्यमनुप्रा्ा यदा सेन्द्रा दिवीकसः । 

तदेयं च्यवनेनेद् दृता तेषां बशुंधरा ॥ ३ ॥ 
न इन्द्रादे सब देवता मद्के मुखके भीतर चले गये थे, तब च्यवनने उनकी भूमि हरण 
की था ॥ २ ॥ 
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उभ लोकी हतो मह्या ते देवा दु!खिता भवन्‌ । 

शोकार्ताणथ महात्मानं बच्याणं चारणं ययुः ॥३॥ 
दोनों लोकोंका हरण छुआ यह जानकर बे देवगण अत्यन्त दुखित हो गये ओर शोक़ात्ते 
होकर महात्मा न्रह्माझे शरणागत इए ॥ ३॥ 


देवा ऊदुः 
लदास्यव्यातिविक्वामानव्याच् लोकपूजित । 
उयदनेब हुता भूमि! कपेश्चापि दिवं प्रमो ६४॥ 
देवगण बोले- हे लोकपूजित प्रभो ! जव हम लोब मदके सुखे भीतर थे, उस समयमे 
च्यत्र सुनिने इमारी भूमि हर ली थी ओर कप नामक दानवोंने स्र॒गलोंक इर लिया ॥४॥ 
घह्माला बल 
गड्छध्य शरण चिप्रानाजु सेन्द्रा दिवौक छ; । 
प्रसाद्य ताबुभौ लोकाववाप्श्यथ यथा पुरा ॥५॥ 
ब्रह्मा बोले- हे इन्द्रलहित देवगण ! तुम लोग शौघ्रही ब्राह्मणोळी जरणमें जाओ, उन्हें 


प्रसन्न करनेसे पहळेद्ी साति तुम लोग दोनों ढोकाको पाओग ॥ ५ ॥ 


ले यचुः चारणं विश्रांस्त ऊचुः काञ्जयासहे । 

इत्युक्तास्ते हिजान्प्राहजयतेह कपानिति । 

स्ूगतान्हि विजेतारो वथनित्येच पार्थिव ॥ ६॥ 
अनन्तर सब देवतः ब्राह्मणों शरणागत हुए । त्राह्मणगण बोले- हम छिनको जय कर ? 
देवबृन्द ब्राह्मणोंका ऐसा बचन सुनने उनसे बोले- इस समय आप लोग कप नामऊ देत्याझो 
जीतिये । दिजगण बोले- हे राजन्‌ ! इम देत्याको भूमिपर जीतनेमें समर्थ द ॥ दे ॥ 





| लत) कमं समारञ्धं ब्राह्मण! कपनाशनस्‌ । 

| तच्छत्वा प्रेषितो दूतो ब्राह्मणेभ्यो धनी कपे! ॥७॥ 

| अनन्तर त्राह्मगोने कपनाशक कर्मे आरम्भ किया। कपगणने यह वृत्तान्त सुने धनी नामक 
| दूतको उनके समीप भेजा ॥ ७ ॥ 


ख च तान्न्राहाणानाइ धनी कपवचो यथा । 

भवात्रिः सदृशा? सर्वे कपाः किमिह वर्तते ॥८॥ 
वनी उस समय उन ब्राह्मणॉसे कपॉका कहा हुआ बचन कहने लगा । समस्त कपगण आप 
लोगोंके सच्छ हैं, इसलिये इस समय यह क्या होरहा है? ॥ ८ ॥ 
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सर्वे वेदविद! प्राज्ञा! सै च कलुथाजिनः । 
खर्व सत्यन्ताओज सर्व तल्या सहिः ॥ ९॥ 
बे सभी चेद जाननेषाछे प्राज्ञ हैं, सभी यज्ञ करनवाले, सब छोई सत्यत्रती और समी 
महाषियोंके तुल्य हैं ॥ ९ ॥ 
श्रीस्षेच र्ते तेषु धारयन्ति श्रिय | 
वृथा दारान्न गच्छन्ति थामा सं न मुङ्ग ॥ १० ॥। 
उनमें सदा श्री निवास करती हे, वे मौ श्रीको धारण छरते हैं, था खोगमन नहीं करते, 
बथा माझ भक्षण नह करते ॥ १० ॥ 
दीप्रमझ्ि जुहलि च गरूणां बचने स्थित्वा? । 
सब च नियतात्मानों बालाना बि जिन; ॥ ९१॥ 
जलती हुई अभिमें होम करते हैं, गुरुजनोंके वचनळे बशीभूत रहते हैं, बे सभी नियत- 
चत्तवाले हे, बालकाको खानका बस्तु बिभाग करके दवे है ॥ ९१ 
उपेत्य शकटेयान्ति न खेवन्ति रजस्वलास्‌ । 
असुक्तवत्खु माश्चन्ति दिया चेस न शेश्ते ॥ १२॥ 
वे लोग निकट आकर धीरे धीरे गमन करते हैं, रजस्वला खीळा सेवन नहीं करते, जो 
भूखे - नके भोजन करनेसे पहले भोजन नहीं करते, और दिनमै शयन नहीं करते 
हे । 
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एतेश्यान्यैश्च घहुसियुणेयुत्तान्कथं छपान्‌ । 
विजेष्यथ निवतध्य निवृत्तानां छु हि च! ॥ १३ ॥ 
ष्य 


इन सब गुणों तथा इनके अतिरिक्त और भी बहुतरे शुणोसे युक्त कपगणको तुम क्यों जय 
करना चाहते हें ? इस कायसे निश्च हो जाओ, निवृत होनेसे तुम्हारा मङ्गल होगा ॥१३॥ 
ब्राह्मणा ऊचु!--- 

कपान्बय विजेष्यामो थे देवासले यथ स्खता१ । 

तस्लाइध्या। कपारणाक घानन्थाह्‌ यथागतम्‌ ॥ १४ ॥। 
त्राह्मणोंने कहा- हम लोग देवद्रोही कपगणछो जीतेंगे, देवदाओके सहित हम लोग अभिन्न- 
भावसे रहते हें, इसलिये कपगण हमारे वध्य हैं । हे धनी ! तुम जिस स्थानसे जाये हो, 
वहाँही जाओ ॥ १४॥ 

घनी गत्वा कपानाह न थो विप्रा! प्रिथंकरा! । 

गहीत्वास्थाण्पथों विप्रान्कपाः सबै समाहवनल ॥१५॥ 
धनी कपगणके समीप जाळे बोला, ब्राह्मण लोल हमारा प्रिय करनेको तेय्यार नहीं हैं। ऐसा 


सुनकर कपगुण लत कर भाणाकी भरद oll ४ 
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खञ्टुदय्ध्वजान्दष्टघा कपान्सवं द्विजातयः । 

व्यस्‌जञ्ज्डलितानय्रीन्कपार्ना ्राणनाशनान ॥। १६ ॥ 
ब्राह्मणाने कपणणको ऊंची ध्वजाके साइत आक्रमणक लिये आते देखकर, उनके प्राणनाक्चक्े 
[नामच जलता हुई आशञ्च चढाइ ॥ १६ ॥ 

त्रह्मसछा हव्यश्ुज! ऋपान्सुक्स्वा सनातन । 

नभसव यथाञ्राणि व्यराजन्त नराधिप । 

प्रदाशसादरजाखघ ब्रत्ाण च यशस्थिनम्‌ ॥ १७॥ 
हे नरनाथ ! ब्राह्मणोंकी चलाई हुई सनातन अग्नि कपगणझा नाश करके आळाळमण्डलगें 
बादलाको साति विराजमान हुई । समस्त देवता, यश्चस्वी ब्रह्मा तथा द्विजगणांकी प्रञ्चसा 
चड 


~ 


ने लभे ॥ १७॥ 

तेषां तेजस्तथा वीये देवानां वष्रे तत; । 

अदाप्लुवत्ानरत्व अषु लाकषु पाजतम्‌ ॥ १८॥ 
अनन्तर देवताओंके तेज ओर बायकी बृद्धि हुई ओर उन्होंने तीनों ढोक्ोम पूजित होकर 
अमरत्व लाभ छिया ॥ १८ ॥ 

इत्युक्तवचनं बायुमञ्ुनः प्रत्य आघत । 

प्रालपूज्य अहावाहा यक्तच्छणु नरावप ॥ १९ || 
हे महाबाहो नरनाथ ! जब पबनने इतनी कथा कही, तब अजुनने उनकी पूजा करके जो 
उत्तर (देखा, उद सुना ॥ १९ ॥ 

जीवास्यईं ज्राह्मणार्थे सवथा सततं प्रभो। 

ब्रह्मणे ब्राह्मणेब्ण्थ प्रणमामि च नित्यशाः ॥ २० ॥ 
है प्रश ! सें सब प्रकारसे सदा ब्राह्मणोंके निमिच जीवित हूं, में व्रतनिष्ठ होकर ब्राह्मणॉंको 
प्रतिदिन प्रणाम किया करता हू ॥ २० |! 

दतलाअयपव्रलादाच भया घासिं यश! । 

लोके च परसा कीतिधमश्च चरितो महान ॥ २१ ॥ 
दत्तात्रेयके प्रसादसे सेने यह बल पाया है और इस लोकमें मेरी परम कीति हुई है तथा मेन 
महान्‌ धर्म प्राप्त किया है ॥ २१॥ 

अहो ज्रात्मणकरमाणि यथा भारत तत्त्वत! । 

त्वया प्रोक्तानि कात्स्न्येन श्रुतानि प्रयतेन ह ॥ २२ ॥ 
हे मारु | तुमने जो ब्राह्मणक अदभुत कमं वणन किये, उसे मेने साबधान होकर 
सुना है ॥ ९१२ ॥ 

११६ ( घ. घा, यनु, एवं 
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घायुरुवाच-- 
बाहमयणान्यजचचनक्रण पालयाश्‍्वान्ल्याण च |! 
सशुभ्यसते मय घोरं तल काला विष्यलि ॥ २१ ॥ 
हति भ्रीप्रहवाभारते अनुशासनपर्वणि द्विथत्वारिशदधिकबततमोऽध्यायः ॥ १४२ ॥ ६१५० ॥ 
बायु बोले- तुय ब्राह्मणॉछी रक्षा ओर इन्द्रियोंका सयम छ्ुब्रियध्ंके अचुद्चार करो । दोघं 
खमयके अनुसार भूगुरबंशियांसे तुम्हे घोर अय प्राप्त होगा ॥ २४ ॥ 
महाभारतके अचुशासनपर्वमं एक लो बयाळोलवां अध्याय समात ॥ १४२ ४ ६६५० ॥ 
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युधिष्टिर उधाच-- 

्राह्मणानचेसे राजन्सतत शशितब्रवान । 

कै लु कर्मोदयं इष्टरा तानवंलि नराधिप 
युधिष्ठिर बोले- हे जननाथ ! आप उत्तन त्रतङ्गा पालन करनेवाले बाहा 
करते हैं, परन्तु कोनसा फलोदय देखे उनकी पूजा किया करते हैं ? 
का घा ब्राह्मणपूजायां उशुष्ठि रष्ट्रा बहाल । 
तानचसि महायाहों लवनेतहदस्य ले ॥ ३ ॥ 
हे महाब्रतधारी महाबाहो | त्राह्मणपूजासे कया फळ दीखता हे, 6 











। १ |! 
गै छदा अचना 
१ ॥ 


७ 


{ 
( 


४ 


२ 


जिल आप उन लो गोंकी 
अचना करते हॅ । यह सब घृत्तान्त मेरे समीप वणेत करिये ॥ २ १ 


भाष्य उचा'ल-- 
एष ले केश्य! खबंसाज्यास्यलि लहानात: ! 
व्यु न्राह्मणपूजाया इष्ठडया छन हान; ॥ रे ॥ 
भाष्म बाल- ब्राह्मणपूजाके फळदर्शी य महान त्रतधारी, महाडुद्विमान फेशव श्रीकृष्ण तुमसे 


सम्रत फलका विषय कहग ॥ ३॥। 

बल ज्र वाङ्भनञ्चक्चषी च ज्ञानं तथा न विझुळ भाष्य | 

देहन्यासो नातिविरान्धलो भे न चातितृर्ण कविताच चाति ॥४॥ 
आज मेरा बल, दोनों कान, बाणी, मन, दोनों नेत्र ओर ज्ञान विशुद्ध नहीं है; जान पडता 
हे झरीरत्यागर्म अब अधिक बिलम्ब नहीं हे; सयं भी श्लीध प्रयाण नहीं करता है ॥ ७ ॥ 

उक्ता धर्मा थे पुराणे महान्तो त्रास्यणानां क्षखियाण थिशञां च । 

पराण य दण्डशुपासते च छेषं ळुष्णादु पशिक्षत्व पाथ ॥&॥ 
हे पाथं ! पुराणों ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेव्यके जो महान्‌ ध! वर्णित हे, और बे लोग जिप 
पॉराणिक नियमको उपासना करते हे, बहु मेने तुम्हे कडा हे; जय उसका शेषभाग 
श्रीकृष्णके निकट सखी 
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अहं होने वेद्मि तक्षेन कृष्ण योऽय हि यच्चास्य बलं पुराणम । 

अनेयाटना केशव; कोरवेन्द्र खोड्ये धम यद्यति संवायेषु ॥ ६ ॥ 
दे ही इन श्रीद्ष्णको यथार्थ रीठिले जानता हं, इनका स्वरूप तथा इनका पुरातन बल मुझे 
अविदित नही है । हे कोरबेन्द्र भगवान्‌ फेशव अमेयात्मा हैं, इसलिये येही तुम्हारे सन्देइके 
बिषयभे घर्मळा वर्णन करेंगे ॥ ६ ॥ 

कृष्ण; एथ्वीनश्जत्खं दिये च वराहोऽयं 'मीसबल; पुराणः 

स्थ चाचोऽ्यान्तरिक्षं दिलं च दिशव्धतसतर) प्रदिवाञ्चतस्र। । 

सष्िस्तयेवेयमजुप्रसूता ख निर्ममे विश्वमिदं पुराणम्‌ ॥७॥ 
श्रीकृष्णने इ एथ्यी, जाद्भाश और स्वगडी सृष्टि की है; येही अत्यंत बलबान्‌ पुराण-पुरुष 
बराह रूप हें; अन्तरेक्ष, स्वर्ग, चारों दिशाएं तथा चारों विदिशाएं- ये भगबान्‌ भीदृष्णसे 
नीचे हें; यह सृष्टि इन्हींसे प्रकट हुईं है, इन्होंने दी इतत दश्यमान पुरातन जगवकों उत्पन्न 
कय ६५ ॥ ७ ¦ 

अस्य नाभ्यां पुष्करं लंप्रसूतं यञोत्पन्नः स्वयसेवानितौजा} । 

यना व्च्क्ञ ततल पाथ चार यञ्ञपत्तस्दणय तजयानस्ू्‌ ८ ॥ 
इन्हीकी नामिघे कमर प्रकट हुआ था, जिससे अत्यन्त तेजस्वी स्वयं हिरण्यगर्भ ब्रह्म 


उत्पन्न हुए । दे पाथं | जिन्होंने घोर अन्धकारको दूर किया हे, बेही अतलस्पशी अपार 
समुद्रे व्याप्त हो निवास कर रहे हैं ॥ ८ ॥ 

कुले यगे घने आलीत्लनग्रस्रेताकाले ज्ञानमलुप्रपन्नः । 

बलं त्वासीदुद्वापरे पार्थं कुषण! कलावधर्चेः क्षितिमाजगाम ॥९॥ 
सत्ययुगमें श्रीकृष्ण सम्पूर्ण धर्मरूप, द्रेदायुगरमे विवेक रूपमें प्रबल हुए थे, द्वापर युग्मे बलरूपको 
प्रधानता स्थित थे । हे पार्थ ! कलिझालूमें पृथ्वीपर अधमे रूपसे आयेंगे ॥ ९॥ 

स्‌ पूर्वे देवो निजघान देत्यान्ल पूर्वेदेवश्थ बसूच सम्राटू । 

ल सूतानां भावनो सूत मव्यः ख विश्वस्थास्य जगतश्चापि गोप्ता ॥१०॥ 
इन पहले देव शीङण्णने ही देत्याँको मारा, येही सम्राट्‌ हुए थे; येही सब भूतांकी उत्पच्तिके 
कारण हं, येही चूत-भविष्यत्‌ आर चेही समस्त जगतके रक्षाइच ई ॥ १० ॥ 

यदा धों ्ळाथलि चे खुराणां तदा कृष्णो जायते मालुषेणु । 

घे स्थित्वा ख तु चे भावितात्मा पर्य लोकानपरांश्च याति ॥११॥ 
जिस समय धर्मका हास होता हे, उस समय श्रीकृष्ण देवताओं तथा मचुष्यांके कुलमं 
अबतार लेते हैं । येही बिशुद्स्वमावबारे अगत्राद्‌ घर्मेमें स्थित रइक पर ओर अपर लोकको 
रक्षा ळिया करते हैं ॥ ११॥ 
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त्याज्यांस्त्यक्त्वाथासुराणाँ बधाय कार्याकार्थे कारणं चेव पार्थे । 

कृत करिष्यत्क्रियते च देवा खुट्टा सोमं विद्धि च छाकऋसेतम्‌ ॥१२॥ 
हे पाथं | ये त्याज्य बस्तुओंका परित्याग करके असुरोंके वधरू निमिच कारण बनते हँ । 
यह देव ही कायं, अकाय ओर कारण दे; येही बारबार कुत, भविष्यत्‌ आर ।क्रेयमाण रूप 
हैं; इन्हें ही चन्द्रमा तथा इन्द्र जानो ॥ १९ ॥ 


स विश्वक्मा स च विश्वस्टप! ख विश्वभद्ठिश्वछणित्रम्वजिच्च ' 
स शालभच्छाणितश्ूत्करालस्तं कमेशिविंदित चै 
यही बिश्वकर्मा, यही विश्वरूप, येही विश्वभृद्‌, येही बिश्व्रष्टा आ 
शूलधारी कराल रूप हैं: अनेक कर्मोके द्वारा विख्यात होनेबाले इस देवडी सब कोई स्तु 
किया करते हूँ ॥ १३ ॥ 


तं गन्धर्वा अप्सरखञ्च नित्यस्ुपानिछन्ते विवुधानां झालानि | 

तं राक्षसाश्च परिसंवहन्ते रायर्पोषः स 'बिजिगी घुरेछ। ॥१४॥ 
सेकडों गन्धबं, असप्पराएं और देवता सदा इनकी उपासना करते हें; शाक्षमगण इन्डीका 
कीचेन किया करते हैं, येही एकमात्र घनपोषक ओर विजिगीघु हैं ॥ १४ ॥ 


तसध्वरे दांखितारः स्तुवन्ति रथतरे सामगाश्य स्तुवन्ति । 

तं त्राश्मणा न्रह्यमन्स्ने। स्तुवन्ति तस्मै हाविरध्वथेवः कल्पथन्लि ॥ १५॥ 
यज्ञं उद्घातृशण इनकी स्तुति करते हैं; सामगान करनेवाले रथन्तर सामके सहारे इनका 
गुणगान किया करते हैं; ब्राह्मण लोग ब्रह्ममन्त्रोंसे इनका स्तव करते हैं, अध्ययुगण इन्हीके 
उद्दश्यसे यज्ञमें इबि प्रदान किया करते हैं ॥ १५ ॥ 


ख पौराणी त्ह्मगुहाँ प्रविष्टो महीसञ्रं मारताओ ददश । 

ख चेय गासुद्धाराग्य्यकमा विक्षोम्ध दैत्थानुरगःन्दानबांश्च ॥ १९॥ 
येहा पुरातना गुद्दाके बीच प्रविष्ट ब्रह्म हे । हे मरतकुलप्रदीप ! इन्होंने ही पहले एथिवीका 
छादन ऑर मज्जन दक्षन किया हे । येही श्रेष्ठ कमंश्चील पुरुष देत्या, अछुरों ओर नागोंको 
विक्षोभित करके पृथ्वीका उद्धार करते हैं ॥ १६॥ 


तस्य अक्षान्विविधान्वदयन्ति तमेवाजौ वाहनं जेदयन्ति । 

तस्यान्तरिक्षं एथियी दिवं च सबै वशे तिष्ठति शाश्वतस्थ ॥ १७॥ 
इनको बिबिध प्रकारके भोजन अर्पित किये जाते हैं और इन्हें सुद्धमें जय दिलानेवारे कहा 
करते हैं । इन सनातन पुरुपके वशमें आकाश, पृथ्वी ओर स्वर्गादि रहते हैं ॥ १७॥ 
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स छुरुभरेतःः सखजे पुराणां यत्रोत्पन्नम््रषिमाइषेसिछम्‌ । 
ख मातरम्वा विशुरश्वचाजी स रब््मिमान्सविता चादिदेवः ॥ १८॥ 


~ न्ड ~ 


<| 
इन्हाने ही प्राचीन भित्र आर वरुणखो- रेत कुम्भसे- उत्पन्न किया था, जिस्म उत्पन्न इए 


ल एव काल थिसजन्डुदेति तह्योच्तर दक्षिण चायने हे । 
तस्यैयोष्ये तियंगधञ्चरान्ति गभस्तथो नेदिना तापयन्त। ॥ २०॥। 

र रत--क्ञालका बिमाग करके खयरूपर्मे उदित होते इ, इनकी दक्षिण आर 
[यून कहा जावा है। इनकी समस्त किरण मेदिनीमण्डलड्ना प्रकाशित 


नीचे जोर तियंक प्रदेशर्म बिचरती हँ ॥ २० ॥ 


A AN 
द्‌ 


णा चे जुषन्ति तस्यादित्यो भाछुपयुज्य भाति । 

ख नास नास्यव्वरकङ्षित्रत तमध्वर नदावद पठान्त ॥ २१॥ 
वेद जाननेबाले ब्राह्मण लोग इनकी ही सेबा किया करते दें, ख्य इनकी ही प्रभाको पाके 
प्रकाशित होता है ज्ञकारी होकर प्रतिमासमें यज्ञा विधान करते हैं। बेद जाननेवाले 
त्राहणगण यज्ञमें इन्हीकी स्तुति किया करते हैं ॥ २१ ॥ 


Al 
a 
[| 


स एकयुष््चक्रनिदं जिनामि सप्ताश्वयुत्त वहते चे त्रिवामा । 
सहालेजा) सवंग! सवसिडः कृष्णो लोकान्धारयते तथेक! । 


अक्षन्ञनअंश्च लये धीर! कृष्ण सदा पाथं कतारमेहि ॥ २२॥ 


Ce 


ये सर्दी, गर्मी, बपाळा समय गर्भ त्रिनामियुक्त संबत्सर चक्ररूपसे वर्णित होके सप्षाश्वयुक्त 
बघा, बात, उष्म, प्रकार तीनों घाम वहन करते हॅ । येही महातेजस्वी आर सत्र व्याप्त 
होकर सर्बतिंह श्रीकृष्ण अकेळे ही सब लोकोंकों धारण करते हॅ । हे पाथ! ये ही खानेबाले 
न खानेबाले तथा धीर हें, इसलिये इन श्रीकृष्णको ही तुम सब कार्याका कचा जानके 


इनका आसरा करो ॥ २२ ॥ 
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ठु हुए थे; येही राक्षसा आर उरगाको पराजित कर 
खाहुति प्रदान करते हैँ !! ९४ ।! 


स एवाश्व। श्वेतसश्वं पयच्छत्ल एवाश्वानथ खयासकार । 

त्रिषन्घुरस्तस्य रथस्त्रिवछस्त्रिद्वन्छिरात्यहुरल्ञञ्च तस्य ॥ २४॥ 
येही अश्व दें; इन्होंने धनञ्जयको सफेद घोडा प्रदान किया था; इन्होंने ही सब घोडोंछी 
सृष्टि की थी । येही तीन बन्धनोंवाले ध॑ंसाररथकी योजना करनेवाले हैं । सर्व, रज और 
तम ये तीन गुण इस रथक्के चक्र हैं; ऊर्ध्व, मध्य और अधोलोक इस थकली गवि है 


काल, अदृष्ट, इश्वरच्छा आर सकटप-य चार उनक रक घोड हं ॥ ९९४ ॥ 


स विहायो व्यदधाह्पश्चनामि। ख निवसे गां दिवघन्तश्झिघ्‌ । 

एघ रस्यानरूजत्पवंतांत्च डषाकेचोऽनतलदीचाचितेजाः ॥ ९५॥ 
येही पश्चभूउोंका अबलम्बन हे, इसलिये पश्चनासि जहाते हैं । इन्होंने ही एथिवी, स्व 
ओर अन्तरिक्षकी सृष्टि की है; इसी प्रहार श्थ्य पर्वदोळो ठरपञ्ञ किया हे | बह बिषये- 
न्द्रियोंका नियन्ता हे, इसलिये इपिशेश कहाता है ओर बही अपरिमित प्रदीप्त अगिसहश्च 
तेजस्वी हे ॥ ९५ ।! 


ख लङ्घथन्द सारो जिवालन्ख ल बज प्रहरन्तं निरास । 

स महेन्द्रः स्तूयते वे नहाध्वरे विधेरेको घऋहक्स हसै? पुराणैः ॥ २६ ॥ 
बजक्ा प्रहार करनेके लिये उद्यत हुए देवराजको मारनेकी इच्छाले अनेक नदियोंकों ढाँघढर 
उन्हे परास्त किया था; एकमात्र वेही बडे यज्ञामे सहेन्द्र रूपसे माहाणोंके द्वारा पुरातन 
ऋग्वेदके सहस्रों मन्त्रोंसे स्तुदियुक्त छुआ करते हैं !! ९९६! 


दुवांला वै तेन नान्येन शक्यो गहे राजन्यालायिलुं महौजा; । 
तनवाडुन्हाषनक पुराण ख 1यम्वळ्धाठरषयाहयाल्यसाबान्‌ ॥ २७ ॥ 
है राजन्‌ ! महातेजस्वी दुर्वासाको गृहमें निवास करानेके लिये इनके आतिरिक्त और कोई 
भी समर्थ न हुआ । पण्डित लोग उन्हें दी एकमात्र पुरातन ऋषि कहा करते हैं, वेही विश्व- 
कता हैं, बेदी अपने सहारे सब जीवाका विधान करते हैं ॥ २७ ॥ 
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वेदांश्च थो जेदधलेडथिदेवों विधींश्च यश्चाश्रयते पुराणान । 

कामे चेडे लौकिके यत्फलं च विष्यन्ह्सेने सवनेतत्पताहि ॥ २८॥ 
थे देवाधिदेव होकर बेदोका अध्ययन करते हैं, ओर पुरातन विधियांका आश्रय छेत ई । 
पुरातन विधि, काम, बेद और लोकिक कर्मके जो कुछ फल होते दें, बे सब विष्वक्सेन 
नारायण ही हें, ऐसा जानना चाहिये ॥ २८ 

ज्योतीषि शुछानि च सवलोळे जयो लोका लोकपालास्त्रयश्च । 


1 4 
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अयोड्झथों व्याहूनचस्थ लिल। सर्वे देवा देवक्कीपु एथ ॥ २९ ॥ 
ये सब लोकोंमें सब शुकृूवण ज्योतिळे पदार्थ हैं: तीनों लोळ, तीनों लोकपाल, तीनों अग्नि, 


१”. < 0% ~ nm अऔ 


तीर्ना व्याहृतिया, आर समस्त देवगण देवकीनन्दन भोळष्ण ह ह ॥ २९ ॥ 

संघस्लरः स ऋतु! लोब्येपासः सोऽदोराञः सकला बै ख काछा! । 

साचा झुद॒लोश्य लवा! क्षणाश्च विष्वक्सेने सवमेतत्मतीहि  ॥३०॥ 
ही संवरसर, बेही ऋतु, वेही पक्ष, वेदी अहोरात्र हं; बेही झला, काष्ठा, मात्रा, मुहूच, 

ओर क्षण हैं । यह सब बिष्यक्तेनका ही स्वरूप जानो ॥ ३० ॥ 

चन्द्रादेत्या ग्रहइनक्षप्रतारा सबाण दशागन्यथ पाणलाट्य; । 

नक्चञ्ञयागा न्हतवश्य पाथ 1थेष्यक्स्पनात्सवघतत्प्रसूनस्‌ ॥ ३१ ॥ 

पार्थ | चन्द्रमा, खर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारा, सच पदे, पौर्णमास, नक्षत्रपोग ओर ऋतु ये 
सब विष्मक्ऐेन नारायणवे ही उत्पन्न हुए हैं ॥ ३१ ॥ 

सद्रादित्या वसवोऽधाम्विनो च खाव्या विश्वे सर्ता षड्गणाच्य | 

प्रजापातेद्ववातादालत्च सवे क्ुष्णारघयञ्च॑च खच्च ॥ ३२॥ 
इट्रगण, आदित्यगण, वसुझण, दोनों अश्विनीकुमार, साध्यगण, विश्वेदेव, मरुद्गण, प्रजापति 
देवमाता अदिति आर सक्षि श्रीकृष्णय ही उत्पन्न इए इं ॥ ३२ ॥ 

वायुसूत्वा विक्षिपते च विश्वभञ्च स्तवा दहते विश्वरूप! । 

आपो सूत्या अज्यते च सघ ऋत्मा हलवा सजते विश्वसंघान्‌ ॥३३॥ 
वेही बिश्वरूप श्रीकृष्ण बायु होकर जगतको सम्ञ्रान्त कर रहे इ; बेदी आये डोकर जगतका 
जलाते हें; वेही जल होके सबको डबाठे ६ ओर व्रह्मा हाके सबका साष्ट करत ह ॥ ३४ !! 

वेद्यं च थह्ठेदयले च वेदान्बिधि्च यश्चाश्रयते विध यान्‌। 

धर्म च वेडे च वले च सघ चराचरं केश त्वं प्रतीहि ॥ ३४॥ 
चेही गेद-प्रतिषाद्य वेद्बस्त ओका बोध कराते हैं और विधि होळर वेद तथा बिधेय विषयका 
आश्रय करते हैं । धमे, बेद, बल तथा चशचरात्मक सब बिषयोको केशवस्वरूप ही 
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ज्थयोतिभूतः परमोऽसौ पुरस्तात्प्रकाशयन्त्र जथा विश्वरूप । 

अप; सृष्टा च्यात्स सूरात्मयोनिः पुराकरोत्सवसेयाथ विश्वस्‌ ॥३५॥ 
जिसकी प्रभाके सहारे यह सारा जगत्‌ प्रकाशित होता हे, वे विश्वकप श्रीकृष्ण परम उयोति- 
मेय सयरूप होङर पूव दिल्लाम प्रकाशित होत ४ ने-"भूतारमा विश्वरूपने पहले जचको 
सृष्टि करके अनन्तर सब्र विश्व निमाण दिया हे ॥ ३५ ॥ 

ऋतुूनुत्पातान्विविधान्यद्खुतानि सेघान्विश्ुत्लवं सेराचतं च । 

सव कृष्णात्ट्थावर जङ्कम च विश्वाज्याताद्विष्जुनन पताहि ॥ ३६॥ 
सब ऋतु, उत्पात, बिबिध अद्‌ सुत विषय, मेघमण्डल, बिजली, ऐरावत ओर स्थावरजङ्गम 
जगत्की उत्पचि इन्हीसे हुई है; तुम बिश्व प्रख्यात इन्हीको विष्णु जानो ॥ ३६ ॥ 

विश्वावासं निगणं बासुदेव संकषण जोव श्रूतं वदान्त । 

तल! प्रगमज्ञमनिरुद्ध चतुर्थमाज्ञाप यस्यास्मयोनिम हर्श ॥ ३७॥ 
पण्डित लाग उसे विश्वके निवास स्थान, निशुण, बासुदेव, सङ्कपंग जोर जीवस्वरूप, प्रयुम्न 
आर चांथा अनिरुद्ध कहते ई, बह आरमयोनि अहात्माही सबको अपनी जाज्ञाम रखत 
६ ॥ ३७॥ 

स पञ्चधा पञ्चजनोपपन्नं संचादयनिषिश्वमिर्द सिस्ट? । 

ततश्चक्ारावनिसारुतौ 'च खं ज्योतिरापस्थ लथैघ पार्थ ॥ ३८ ॥ 
ये देव, असुर, मनुष्य, पितर ऑर तियक्‌, इन पांचा रूपसे पश्चजनोत्पन्न पश्चभूतयुक्त 
जगतको सृष्टि करनेके लिये अभिलाषी होकर सबको अपने आधीन रखते हें । हे पाथ ! 
अनन्तर इन्होंने पृथ्वी, वायु, आकाश, तेज ओर जल्को खुष्टि को है ॥ ३८ ॥ 

स स्थावरं जङ्गमं चेवसेतचतुरविधं लाकमिमं च कया । 

ततो आपि व्यदधाह्पश्चचीजां दो! एथिव्याँ धाह्यालि सूरि वारि । 

लेन विश्व कूनमेलादि राजन्स जीवघह्यात्मतेवाह्ययोनि! ॥ ३९ ॥ 
बे इस स्थावरजङ्गमात्मक चतुर्विध लाकांकी सृष्टि करके चतुर्विध भूतममुदाय जोर कम इन 
पांचोडी बीजरूप भूमिझा निर्माण करते हैं। यही आकाश स्वरूप बनकर भूभितलपर विपुल 
जल वषात हैं । हे राजन्‌ ! इन्होंने ही इस बिश्वको बनाया हे, बेही आरमयोनि स्वयं ही 
सबका जाबत रखते हं ॥ 8९ ॥ 

ललो देवानसुरान्मालुषांश्च लोकान्टषीखाथ 'पिलुन्पजात्भ । 

खसाखन एयाथधान्प्राणलाकन्छचान्सदा श्रलपात। ए्ञलुक्जुः ॥४०॥ 
अनन्तर ये भूतपति देवता, असुर, मनुष्य, लोक, ऋषि, पितर, प्रजातमूड तथा अनेक प्रकारके 


प्राणियाको संक्षेप रोतेस उत्पन्न करनेके अभिलाषी होकर इनको सृष्टि करते इ ॥ ४० ॥ 
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झुआझुओ स्थावरं जङ्गम च विष्वष्त्खेनाहल्वमेतत्प्रतीहि । 
यहलते थश्च सविष्यतीह लवमतत्कजर्व त्वं प्रतीहि ॥ ४१ ॥ 
इसलिये जानना चाहिये कि बिष्वक्पेन श्रीकृष्णणे शुम-चशुम ओर स्थावर-जङ्गमरूप यह 
सारा विश्व उत्पन्न हुआ है । जो वच्मान हे, जो होगा, तुम बह्‌ सब इख श्रीकृष्णका ही 
स्वरूप हे, यह जानो ॥ ४१ ॥ 
रत्सुओअब प्राणिनामसन्तकाले साक्षात्कूषण। शाश्वतो घमेवाहः । 
सूनं च यच्चेह न विद्या किंचिद्विष्वक्लेनात्सवसेलत्पतीहि ॥ ४२॥ 
झाश्चत घर्मे रक्षक ही श्रीकृष्ण ही प्राणियॉके अन्वद्धालमें साक्षात्‌ सृत्पुस्वरूप होते हें । इस 
लोकमें जो कुछ अतीत हुआ तथा जो विषय हम लोगांछो मालम नहीं हैं, उन सबको भी 
विष्क्सेन नारायण जानो ॥ ४९ ॥ 
यत्प्ररासतं च लोकेषु पुण्यं थच्च शुभाशुभम्‌ । 
तत्सव केशवोऽचिन्त्यो विपरीतमतो अवेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
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लोकोंमें जो कुछ उत्तम, पबित्र अथवा जो कुछ शुभ--अशुभ बिषय हें, वे सब अचिन्त्य 
केळवळे ही रूप हैं: जो उससे मिन्न कोई बस्तु हे. एसा सोचना वहीं बिपरीत मानना 
होगा ॥ ४३ ॥ 


एताइश! केशावोऽयं स्वर्यं सूमारायणः परमश्चाव्ययश्च । 
सध्य चास्य जगतस्तस्थुषञ्च सर्वदा सूतानां प्रभवश्चाप्ययश्च ॥ ४४ ॥ 
हति श्रीमहाभारते अनुद्यालनपर्वाणि त्रिचत्वारिेछदधिकश्चततमोऽष्यायः ॥ १४३ ॥ ६१९४ ॥ 
भगवान्‌ केशवका ऐसा ही प्रभाव हे; इसद्दी निमित्त ये स्वयंभू परम अव्यय नारायण हैं, 
येही जगत॒के मध्यम निवास करते हैं । येही सब भूतोंकी उत्पचिके कारण हैं, इनका विनाश 
नहीं हे; इन्हें जाननेकी इच्छा करो ॥ ४४ ॥ 
सहाभारतके अनुशासनपवमं एक खो ततालीखवां अध्याय समाप्त ॥ १४३ ॥ ६१९४ ॥ 








$ १७४४ ४ 
युधिष्ठिर उवाच 
न्रुहि ब्राह्मणपूजायां व्युष्टिं स्वं मधुसूदन । 
वत्ता त्वमस्य चाथस्थ वद त्वा हें 1पतासह! ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे मधुब्रदन ! ब्राह्मणी पूजा करनेसे क्या फल होता दै ? उसे तुम वणन 
करो: तुम ही इम विषयक जाननेबाले हो और पितामह तुम्हें विशेष रीतिसे जानते हैं ॥१॥ 
१७ (सहा. बज. पर्थ ) 
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वाखुदेव उवाच-- 

४छणुष्वावाहितो राजन्द्रिजाना भरतर्षभ । 

यथालच्थेन वदतो जुणानभे कुङल सब ॥ २ !! 
बासुदेव बोले- हे कुरुसतम मरतकुलधुरन्धर राजन्‌ ! में यथार्थ रीतिशे आाह्मणोंके गुर्णोका 
वणन करता हु, तुम मुझए सावधान होकर सुनो ॥ ९॥ 

पदाचा! पारपप्र'ड्छ क्रामण चाररकापल। । 

कि फलं आहाणष्वस्ति एजाथां मधुसूदन । 

इंश्वरस्थ खलस्तस्थ इष्ठ चेथ परच य ॥ ४ ॥ 
मेरे पुत्र प्रदुज्ञने ब्राह्मणोंके द्वारा प्रकोपित होकर शुझसे पूछा, हे अधुद्ददन ! ब्राह्मणोंकी 
पूजा कर्नस कवा फूल हाता हे? आर इस लोक तथा परलोछम किस निमित उनका 
इश्वरत्व हुआ है ? ॥ $ !! 

लदा द्विजातीन्लंपूज्ण कि फल तज नानद । 

एतदज्हि पित; खव उछुमहान्लेशयोडइजछ मे ॥४॥ 
हे मानद ! सवदा द्विजातियोळी पूजा छरनेसे क्या फल है । आप स्पष्ट रौतिसे 
मेर समीप उल्लळा उपदश कारये; इस विषयमै मुझ बहुत ही आह ॥४॥ 

इत्युक्तवचनस्तेन प्रयुज्ञेन तवा ल्यहस्ष्‌ । 

अत्यत्रष महाराज यच्तचछण समाहित) ॥७॥ 
हे महाराज ! जब प्रधुम़ने ऐसा कहा, तब मने उसे जो उत्तर दिया था, उसे सावधान 
होके सुनी ॥ ५॥। 


व्युष्ट जाहाणएजाय रोक्मिणेय निबोध मे । 


? पिता 
FF अल हिले 
५०५७ छु 


एल ह लानराजान इश्वरा! खुखदु! खया! ॥६॥ 
आल्बल्लाळ राकम तथालुाष्घन्व पुञ्नक्क | 
स्ात्मणम्रछुख साखय न खंऽञाश्त Iचिचारणा | ७! 


हे रुक्मिणीनन्द्न ! ब्ाह्मणोंकी पूजाका फळ मेरे समीप सनो । है रुक्मिणीपत्र | थे सोमराज 


२ 
हैं, ही इस लोळ ओर प्रलोकम सुख दुःखके ईश्वर हैं; हे पुत्र ! नाह्मणॉसे कल्याण होता 
है, इस विपयर्म सुझे कोई खंदा नहीं है ॥ ६-७॥ 


त्राह्मणप्रसुख बीयमायुः क्ीलियशो बलस 
रोका लोकेश्वराखेच सर्वे राह्मण पूववा! 
आाक्षणोंकी पूजा करनेसे बीर्य, आयु, कीतिं, यश और बलकी वृद्धि 
ओर लोकेश्वर व्राक्षणाके पूजक हैं ॥। 
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तत्कर्थ नाद्रियेयं दै ईश्वरोऽस्मीति पुञ्ज । 

भा ले अन्युर्मेहाधाहो अवत्वञ्च द्विजान्प्राति ॥९॥ 
हे पुत्र ! नै ईश्वर होळे भी छिस हेतु त्राह्मणोंका समादर न करूंगा ? हे महाबाहो ! दिजोंके 
बिषयें तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिये ॥ ९ ॥ 

जाह्मणो हि सहद शूलश्वस्थिळोके परत्र च | 

भस्म कुर्णुजगदिद छुद्र! प्रत्यक्षदशिन) ॥ १० ॥ 
इस लोक ओर परलोक़मे ब्राह्मण ही महान्‌ माने गये हैं: सब कुछ प्रत्यक्ष देखनेबाले ब्राह्मण 


ळग कुड हांचस इस जगतका भस्म कर सळत ६॥ १०॥ 


अन्यानापि रजेयुख् लोका छोकेश्वरांस्तथा । 
वर्थ लघु न वर्लेय खज्यग्ज्ञानात्सुतेज सः ॥ १९ ॥ 
दूसरे छोकों तथा लोळेश्वरोळी सृष्टि भी वे कर सकते हैं। इसलिये तेजस्वी मनुष्य त्राह्मणॉरे 
भ्रेष्ठत्वको उत्तम रीतिसे जानकर उनके साथ अच्छा बतोव क्यों न करेंगे ? ॥ ११ ॥ 
अयश्ञन्धद्गहे ताल त्राह्मणो दरिपिङ्गलः । 
| पीरवाला विल्वदण्डी दीघेदमशअनखादिलान । 
दीर्घेभ्यश्च मलुष्येश्य! प्रमाणादचिको सवि ॥ २२ ॥ 
- हे ताठ ! मेरे गुदम चिथडे पहननेबाला, बेलका दण्ड धारण करनेवाला, बढी हड सूछे ओर 


रे 
नखबाला, इरित-पिङ्गलबण वाला एक ब्राह्मण बास करता था । भूलोछूप जो सब बडे 
मनुष्य हे, बह उन सबसे अघि बडा था ।। १२ ॥ 


सा स्थ संचरते लोव्हान्ये दिव्या चे च थायुषाः 

इना गाथा गायसानञ्यत्वरषु छाल च ॥१३॥ 
बह अनुष्यलोळ था एमह्त दिव्य लोञ्जॉंम बिचरता था; बह घमेश्चाला ओर समाआके चीच 
यह आथा गाता था ॥ १३॥ 

वोस दासथेत्को ब्राह्मण सत्कृत गहे । 

परिमाणा च से श्रत्वा को ड॒ दव्यात्प्रतिञ्र यस्‌ । 

थो सा कश्चिह्ासघेत न स शां कोपयेदिह ॥ १४॥ 
कि दुर्वासा भाह्ाणक्षे सत्कारपूर्वक कोन जपने गुरें वास करा सकता है? मेरा बचन सुनके 
कौन मुझे आभ्रय देया ? जो कोई मुझे गृहमें वाख करावेगा, वह मुझे प्रकोपित न कर 
= सकेगा ॥ १४ ॥। 
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त स्स नाद्रियते कञ्चित्ातोऽहं तमवालथस्‌ ॥ १७ ॥ 
दुर्बासा ब्राक्षणके ऐसी कथा प्रचार करते रहनेपर जब किसीने भी उनका आदर न किया; 
. तब भेंने उन्हें निज गृहमें वास कराया ॥ १५॥ 
स स्म सुडक्ते सहस्राणां बह्ूनानन्नथेळवा । 
एकदा स्माल्पकं सुङ्क्ते न चैति च एनगेहान्‌ ॥ १६॥ 
उन्होंने एक ही बार सहख लोगों तथा उससे भी अधिक लोगॉळा अन्न भोजन किया; किसी 
बार थोडा ही भोजन किया; पुनर्बार शमे न आये ॥ १६ ॥ 
अकस्माच प्रहरति तथाकह्थात्परोदिलि । 
न चास्य वयसा तुल्य! एथिव्याघ भवच्तदा ॥ १७॥ 
घे सहसा जोरसे इंसे तथा कमी अकस्मात्‌ रोदन करनेमें प्रुत हुए । उस समय पृथ्वीपर 
उनके तुर्य अबस्थावाला पुरुष न था ॥ १७॥ 
सोऽस्मदावसथं गत्या छाय्याव्थाव्तरणानि थ | 
न्यास्राल कुता दज्ध्वा ततो ञ्यपगत; इघथक्ष्‌ ॥ १८ ॥ 
अनन्तर उन्होंने हमारे ठहरनेके स्थानपर जाळे बहां चिछाई हुई शय्याओं, बिछौनौ और 
अलंकृत कन्या आको जलाङर भस्म करके, स्वयं बहांसे प्रस्थान किया ॥ १८ ।। 
अथ सामनज्रवीदू जय ख झुनि! संशितव्रत; । 
कृष्ण पायलामिच्छामि मोव्ह्युभित्येव सत्वर! ॥ १९॥ 
अन्तमे वह कडेर त्रतका पालन करनेवाले मुनि मुझसे फिर बोले, हे कुष्ण ! में झीघ ही 
पायस भोजन करनेकी इच्छा करता हूँ ॥ १९॥। 
सदेव लु सया तस्य चित्तज्ञेन गुहे जन; ! 
सवोण्येवान्नपानानि भक्ष्याच्या चावचास्तथा । 
अवन्तु सत्कु रानीति पूव प्रचोदितः ॥ २० ॥ 
में उनका मन जानता था, इसलिये पहलेसे ही परिजनोंको सब प्रकारके अन्न-पान तथा 
अनेक प्रकारकी मप्पवस्तु आद्रपूर्वक तय्यार रखनेको कहा था ॥ ९० ॥ 
ततोऽहं ज्वलमानं चै पायलं प्रत्यवेदयम्‌ । 
तद्झ्ुकत्णेय तु स क्षिप्रं ततो घचनसज्बीत्‌ । 
क्षिप्रमङ्गानि लिझपसव पायसेनाते स स्म ह्‌ ॥ २१ ॥ 
अनन्तर मैंने उन्हें उष्ण पायस प्रदान किया, बह उसे भोजन करके शीघ्र ही मुझसे बोले, 
तुम्हारे सारे शरीरमें शीघ ही पायस लगाओ ॥ २१ ॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


हि 
4 तक शै ल 
) ३१३ 


क कवच 








झध्याञ्च १४४ ] जलुश्यालनपव ९३३ 


SS a a a > ल्ल सी सामान ल 


वदयेव च ततः कूतवानस्मि तत्तथा । 
तेनोञ्छििन गा्राणि चिरखेवाभ्यम्यक्ष यम्‌ ॥ २२॥ 

के वचनें कुछ भी बिचार न करके बेसा ही किया; बह जूठा पायस मेरे शरीर 
ओर मस्तकमं लगा दिया ॥ ९९ ॥ 

ल ददचा तदाभ्याशे सातरं ते शुभाननाम्‌ । 

तामपि स्मयमानः ख पायलेनाश्यले पयल्‌ ॥ २३॥ 
उन्होने उस समय तुम्हारी शुभानना जननीको देखा ओर दंसके उसके शरीरम भी उन्होंने 
पायस लगाया ॥ २३॥ 

झुनिः पाथखदिण्घाङ्गा रथे लूणमयोजयस । 

लमारुआ रथं चेव नियो स गाहान्मस ॥ ३४ ॥ 
उस शमय सुनिने पायसलिप्तङ्गी तुम्हारी माताको शीघ्र ही रथर्म जोत दिया ऑर उच्च रथपर 
वृद सर शदस याइर नकल ॥ २४ ॥ 

अश्रिवणा ज्वल्न्धीमान्ख द्विजो रथधु॒यंबत्‌ । 

प्रतोदेनातुदछालां रुक्मिणी नस पश्यत; ॥ २९५ ॥ 
उस जलते हुए अग्निक्ने समान तेजस्वी धीमान्‌ ब्राह्मणे मरे सम्पुखमें दी रथके घोडोंपर 
जैसे कोडे चलाये जाते हैं उसी प्रकार बालिका रुक्मिणीको छोडेसे मारा ॥ १८ ॥ 

न च से स्तोकनप्थासीइःखलीष्याळुतं तदा । 

लल! ख राजघागण महता नियंया बाह! ॥ २६९ ॥ 
उप्त समय मुझे इंघाजनित अदपमात्र मी दुःख नहीं हुआ; अनन्तर वह बाहर आकर प्रश्नस्त 
राजपथसे चलने लगे ॥ २६ ॥ 

तदूदट्टा नहदाश्चपे दाशाहां जातमन्यव।! । 

तञ्नाजल्पन्मिथ! केचित्खमासाष्य परल्परस ॥ २७॥ 


दा्ाईमण उस महत्‌ आश्चर्षको देखकर क्रद्ध हुए, उनके बीच कोई कोई आपसमें वातालाप 
करते हुए जल्पना करने लगे ।! ३७ ॥ 

ब्राह्मणा इच जाथेरन्ञान्यो बणे: कर्थचन । 

को खेनं रथमास्थाय जीवेदन्यः पुमानिह ॥ २८ ॥ 
जगतमें ब्राह्मण ही ऐदा हों, दूसरा वर्ण किसी प्रकारसे पैदा न हो । यहां दूसरा कोन 
पुरुष इस रथपर चढळे जीवित रहनेमें समर्थ होगा ? ॥ २८ ॥ 

आशीविषबिषं तीक्ष्ण ततस्तीक्षणतरं विषम्‌। 


जघ्ाशचेषदग्धस्थ नास्त काश्वाचाकेत्सकः ॥ २९ ॥ 
आशीविष सपका विष तीक्ष्ण हे, त्राण उससे भी अधिक तीक्ष्ण इं; जो पुरुष त्राक्षणरूपी 


विषसे जलाया. जाता, है, उसका होई चिकित्सक नही. ३ ॥ २९... 


द 
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तस्मिन्त्रजति छुधे्ष प्रास्खलद्रष्टिप्रणो पाथि । 
ला नाझजंयल श्रानारततस्तूणंसवादयत ॥ २०॥ 
उस दुद्धष दुवादाक रथस गमन करते रहनपर आगन रावेमण! लडखडाकर शेर पडा 
श्रामान्‌ छुन उस बावळा सहन नहें। कर सङ; उन्हान शांत्र ही उसे दाकना शुरु किया ॥३०॥ 
लत! परमसकुद्धा रथात्प्रस्कन्य स हज! । 
पदातिसत्पथनंव ग्रावावदाक्षणाशुख! ॥ ३९ ॥ 
अनन्तर बह 1इजबर अत्यन्त क्रुद्ध हकर रथसे झदकर उतरके पादचारा हुए आर बिबा 
रास्तळ ६ दाक्षणका आर दाडे ॥ ३१ ॥| 


लखुहपथेन धावन्तमन्वधावं द्वि जू । 

तथेव पाथलाविग्वः रसीद अगषज्निलति ॥ ३१ ॥। 
उनके बिना रास्तेखे दाडनेपर भ॑ उस द्विजवरके पीछे पीछे उस ही भति पायसालिप्त रहके 
दौडने लगा और उनसे कहा, “ दे भगवन ! प्रसन्न होइये ? ॥ ३७ ॥ 

ततो चिलोक्थ तेजस्वी ब्राह्मणो भाखुबाच इ । 

जित! क्रोधस्त्वथा कृष्ण घकळूत्येच सदाखझुज ॥ ३३॥ 


अनन्तर उस तेजस्वी घाह्मगने मुझे देखकर कहा, हे भहाशुञ श्रीकृष्ण ! तुबने स्वभावसे 
दी क्रोघको जीत लिया है ॥ ३३॥ 
न तेऽपराधनिह चै इष्टवानस्सि सुबल । 
प्रीलोऽस्मरि तच गोविन्द इणु कामान्यथेप्ल्थिताल । 
प्रसन्नस्थ च भ ताल पद्य व्युष्टयथावेधा ॥ २४ ॥ 
दे सुव्रत ! इस विषय मने तुम्हारा कुछ भी अपराध नहीं देखा हे । हे गोविन्द | इसलिये 
म॑ तुमपर प्रसन्न हुआ हूं, तुम अभिलषित कामनाएं मांगो । हे ताठ ! भेरे प्रसन्न होनेसे 
जो फल होता है, उसे यथावत्‌ देखो ॥ ३४ ।। 
यायदूष सनुष्याणाघन्ने सावो भविष्याति । 
यथेवाने तथा तेषां त्वाये भावो भाविष्या ॥ ३ 
जचतक मन्नुष्यांकी अन्नम अभिलाष रहेगी, तबवळ जसा अनके प्रपि उनका भाव बेसा हो 
तुम्हारे प्रति भी बना रहेगा ॥ १५ ॥ 
यावच्च पुण्या लोकेघु त्वयि कोति मबिष्यलि । 
॥अषु लाकषु तायच चोशिष्टय प्रतिपत्ह्यले । 
_  सुमियः सबलोकस्य आविष्यासे जनादेन ॥ ३६॥ 
आर लोकॉळे बीच जबतक तुम्हारी पुण्पक्कीविं रहेगी; उतने समयतक तीनों लोकांचे बीच 


तुम्डै विशिष्टता प्रास होगी । हे जनादन! तुम सुबु लोकोंमें अत्यन्त ही प्रिय होओगे ॥३९॥ 
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थत्ते भिन्नं च दरं च यचच क्विंचिद्विनाशितम्‌ । | 
सर्वे तधैव द्रष्टासि विशिष्टं वा जनादन ॥ ३७॥ । 
ऐप ९ >) 

| हे जनादन ! तुम्हारा जो कुछ टूटा, जला बा नष्ट हुआ हे, उन सब बस्तुओंको तुम बैसी 
| ही तथा उससे शी उत्कृष्ट जबस्थामें देखोगे । ३७ ॥ 

| यावदेतत्यालिप्तं ते गाजेघु मधुर 


अ. 


अतो स्टत्युसयं नास्ति याव तवा्यु ॥ ३८ ॥ 
हे अधुद्ददन ! हे अच्युत ! तुम्हारे शरीरमें जितने जंगोंमें जहांतक पायस लिप्त हुआ है 
बहाँके अंगोंमें चोटसे तुम्हें मृत्युका भय नहीं हे । तुम जवतक इच्छा करोगे, यहां अमर 


बनोगे ॥ ३८॥ 
न लु पादतल लित कर्माचे पुन्रकाद्य चे । 
नेलन्बे पियसित्येब स सां प्रीतोषत्रवीतिदा । | 
इत्युत्ततोड्हं शारीरं स्वसपदयं ्रीखघायुतस््‌ ॥ ३९॥ | 
अपने दोनों पादतलॉमें यह पायस नहीं लगाया इ, तुमने ऐसा क्यों | 
ह तुम्हारा काय मुझे प्रिय नहीं हे । उन्होंने प्रसन्न होकर उस समय मुझसे ऐसा | 
बचन कहा था । जब उन्हानं ऐसा हा, तत्र भन अपने शरारको श्राखम्पन्न दखा ॥३९॥ 
रुक्मिणी चान्नवीत्फोतः सवस्थीणां वरं यदा? 
कीलि चालमा लोके सझवाप्ट्यलि शोसने ॥ ४०॥ 
अनन्तर वह प्रसन्न होळे रुविमणीसे बोल- हे सुन्दरी | लोकके बीच तुम सब ख्ियासे श्रेष्ठ 
यक्ष जोर कोचि लाभ करोगी ॥ ४० | 
न त्वां जरा वा रोगो वा चैवण्थ चापि भामिनि । 
स्थध्थान्त पुपथगन्धा च कूष्ण्षारावायच्यास ॥ ४१ ॥ | 
है भामिनी ! तुम्हें जरा, रोग अथवा बेबण्य आदि दोष स्पशं न कर सळूंगे । तुम पवित्र | 
आर सुगन्धपुक्त हांकर श्राकृष्णकां आराधना कराया ॥ ४१ ॥। `| 
षोडशानां सहस्राणां यधूनां कशचस्य ह । 
बरिछा खहलोक्धा च केशवस्य अविष्यासि ॥ ४९॥ 
केशवर्की सोलह हजार खियांके चीच ठम सबसे विष्टा होगी आर श्रीकष्णके सह लोकांम 
निवास करोगी ॥ ४२ | 
लव सातरामित्युक्ह्वा ततो सां एनरञत्रवालू । 
परिथलः खुमहातेजा दुवांला वहिदडञ्दलन्‌ ॥ ४३॥ 
हे पुत्र ! तुम्हारी मातासे इतनी बात ळदके प्रस्थान करनेमें उद्यत मद्दातेजस्बी दुर्वासाने 
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एचैघ ते वुद्धिरस्तु ब्राह्मणान्प्रति केशघ । 

इत्युक्ह्या स तदा पुत्र तजैबानतरघीयत ॥ ४४॥ 
हैं केशव ! त्राह्मणोळे विपयसे तुम्हारी एसी ही बुद्धि रहे । वह विप्रवर उस समय इतनी 
कथा कहके उस ही स्थानमें अन्तर्हित हुए ॥ ४७ ॥ 


तस्मिन्नन्तहिते 'चाइसुपांशुव्रताडिश म । 

यात्काच दड्राह्मणा अ्रणात्सजे छुयाबात भा ॥ ४५ ॥ 
हे प्रभावी पुत्र ! उनके अन्तङ्गीन होनेपर येने अस्पष्ट बाणीमें धीरेसे यह त्रत लिया-कोई 
त्राह्षण जो कुछ कहेगा, में बह सब करूंगा ॥ ४५ ॥ 


एतदूत्रतमहं कुत्वा मात्रा ते सह पुश्नक । ' 

ततः परमह््छात्मा प्राविद्व णहमेय चय ॥ ४३ ॥ 
हे पुत्र ! तुम्हारी माताके सहित मेंने यही प्रतिज्ञा करके अन्वर्भे पश्न हृष्टचित्तसे गृहमे 
प्रवेश किया ॥ ४९ ॥ 


प्रविष्टमात्रश्च गृहे सबै पञ्यासि तन्नवम्‌ । 

यद्भिन्नं यच थे दग्ध तेन विप्रेण पुत्क ॥ ४७॥ 
हे पुत्र ! अनन्तर निज भवनमें प्रविष्ट होकर उस बिप्रके द्वारा जो कुछ भिन्न बा भर्म हुआ 
था उन सबको मेंने नूतन रूपसे देखा ॥ ४७ ॥ 

ततोऽहं विस्नयं प्राप्त सर्वं रट्टा नवं ढसा । 

अपूजय च मनसा रोक्प्तिणय हिज तदा ॥ ४८॥ 
हे रुक्मिणीनन्दन ! में सब वस्तुओंको नबीन तथा सुदृढ रूपमें देखके विस्मित हुआ ओर 
उस समय मेंने त्रा्मणकी मनहीमन पूजा की ॥ ४८ ॥ 


इत्यहं रौक्मिणेयस्य एच्छलो 'अआरतष अ । 

माहात्रुथं द्विजसु्षर्य सवमाख्यातवांस्तदा ॥ ४९ ॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! उस समय रुक्मिणीपुत्रके पूछनेपर मैंने भेष्ठ बिप्रका यही सब माहात्म्य कहा 
था ॥ ४९ ॥ 

तथा त्त्रमपि कौन्तेय त्राह्मणान्सततं घसो । 

पूजयस्व मदहामागान्वाग्मिदानैश्व निल्यदा ॥ ७० ॥ 
हे प्रच कुन्तीनन्दन ! इस प्रकार आप भी महाभाग जञाह्मणॉकी सदा मधुर बचन बोलकर 
और विविध दानोंके सहारे पूजा करिये ॥ ५० ॥ 
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एवं व्थुष्टिनहं पासतो त्राह्मणानां प्रसादजास्‌ । 
यच्च नायाह सीष्मोऽयं लह्मत्यं अरतष'म ॥ ६१॥ 
इति श्रीमहाभारते अनुशासन पंवाणि चतुश्चत्वरिशदघिकशततमोऽध्यायः ॥ १४३ ॥ ६२४५ ॥ 
मने बाह्मणांके प्रसादसे ही इस प्रकार उत्तम फल पाया ह | ह भरतपेभ ! भीष्मन मेरे 
विपयसें जो कुछ कहा हे, वह सब सत्य है ॥ ५१ ॥ 
महामारतके अन्ुशालनपर्वम एक सो चोवाळासवां अध्याय समाप्त ॥ १४४ ॥ ६२३५ ॥ 
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याधाछर उबाप्व-- 
दवाससा! पसादात्ते यस्तदा मधुसूदन । 
अशधाघामह विज्ञान तन्य व्याख्णातुमहासख ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे मधुखदन | दुवांमाळे प्रसादसे उस समय तुम्हें जा बिज्ञान प्राप्त हुआ 
था, येरे सभीप तुम्हें उसकी व्याख्या छश्नी योग्य हे ॥ १ ॥ 
सहासाण्य च यसर्थ नावान च सहाह्लनः । 
तत्वता ज्ञालाबच्छाल सच भातेबता बर ॥ २!) 
हे बुद्धियानोंमें श्रेष्ठ ! उन महात्माके महान्‌ भाग्य और नामांक यथाथरूपसे आमेलाष 
करतां हू २ ॥ 


बासुदेव उचाथ-- 
हन्त ले कथयिष्यामि नसस्कहबा कपादिन ! 


यद्बाघ महाराज श्यो यथचाजल यका? ॥ ३॥ 
वासुदेव बोले- हे महाराज ! अच्छा, मैंने जो कुछ कल्याणका लाभ तथा यज्ञका उपाजन 
किया है, में जटाजूटधारी शंकरको नमस्कार करके बह सत्र विषय आपके समीप वर्णन 
दूरता ह ॥ ३॥ 

छरयल! प्रातरुत्थाय यदधीये विशां पत । 

प्राज्ञाल) चालरद्राय लनल निंगदतः णु ॥ ४ 
हे नरनाथ ! में प्रात! डाले उठकर पबित्र होकर तथा हाथ जोडकर जो अध्ययन किया 
करता हूं, वह शतरुद्रीय आपके निकट कहता हूं, सुनिये ॥ ४॥ 

प्रजापतिस्तत्ससज तपसोऽन्ते सहातपाः 

रां्छरस्त्वसजत्तात प्रजाः स्थावरजङ्गमाः ॥५॥ 
हे ताव ! महातपस्वी प्रजाएतिने तपस्याकी समाप्तिमं उस शतरुद्रियकी रचना की हे और 
शहूरने इस स्थावर-जङ्गममय समस्त प्रजाकी सृष्टि की है॥ ५ ॥ 
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इह जिष्वापे लोकषु सूतानां घ चो हि ख! ॥ ६॥ 
१ hs 


हे नरनाथ ! तीनों लोकोमें महादेवसे श्रेष्ठ कोई देवता नहीं हे; कारण कि वे सब भूतोंकी 
न a 
उरपत्तिके कारण हैं ॥ ६॥ 
न चैयोत्सहते स्थाठं कम्चिदधे महात्मन! । 
न हि झूत समं तेन जिणु लोकल विव्य ११७॥ 
उस मद्दात्माके आगे कोई भी खडा रहनेका उत्साह नई [। तोनों लोकके बीच 


उनके समान कोइ भी विद्यमान नहीं हे ॥७॥ 
गन्धेनापि हि संग्रामे तस्थ कद्धस्थ दाव! । 
विसंज्ञा इतनयिष्ठा घेपन्ति च पतन्ति च ॥८॥ 
उनके क्रद्ध होनेपर संग्राममे झत्रगण उनकी गन्धने द्वाराही संज्ञारहित तथा बहुतेरे मृतप्राय 
होकर कापते वा गिरते हें ॥ ८ ॥ 
चोरं च निनदं तस्य पजेन्घनिमदोप्षस्‌ । 
शत्या बिढीयद्धुदय देवानामपि खंयुगे ॥९॥ 
समरभें बादल गजनेकी भांति उनका घोर शब्द सुनके देवताओंका भी हृश्य विदीणे 
होता है ॥ ९ ॥ 
यांश्च चोरेण रूपेण पठ्येत्कुद्ध:ः पिनाकधुक्‌ । 
न सुरा नाछुरा लोके न गन्धवा न पन्नगा; । 
कापते खुखसंधन्ते तास्मन्नाप जहाजलाई ॥ १० || 
पिनाकधारी क्रुद्ध होळे जिन्हें घोर रूपसे देखते हैं, उनके भी हृदय विदीण हो जायें। 
लोकोंके बीच उनके कुपित होनेपर देवता, असुर, गन्धवे ओर नाश आुफारम प्रविष्ट होके भी 
सुख लाभ करनेमं समर्थ नहीं होते ॥ १० ॥ 
प्रजापतेच्य दक्षस्य यजलो वितते करतो । 
विव्याध कुपितो यज्ञ निमेयस्तु भवस्तदा । 
घलुषा घाणझुत्सज्यथ सघोषं विननाद च ॥ ११ ॥ 
यजमान प्रजापति दक्षके विस्तृत यज्ञका आरम्भ होनेपर कद हुए महादेवने निमय होकर 
अपने चाणॉसे विद्ध किया था, ओर घजुपसे बाण छोडकर घोर निनाद किया ॥ ११॥ 
ले न शाम कुलः शान्ति विषाद लेमिरे खुरा! 
बिद्॒ले सहला यज्ञ छुषपेत च भहम्वर ॥ १९॥ 
उस झब्द्को सुनके देवता दुःखित छुए; फिर उन्हें सुख और शान्ति कहाँ ? यज्ञम सहसा 


महेश्वरके क्रुद्ध होनेपर वे सब भाग शये ॥ १२॥ 
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तेन ज्यातलघोषेण खर्य लोका! समाकुल 

बभ्ूचुरवक्षा; पार्थ दषङुत्च खुराखुराः ॥१३॥ 
उस धनुपक्ती प्रत्यञ्चाके झब्दसे सव लोग व्याइल तथा अबछ् हुए | दे पार्थ ! देब और 
असुर सब काई विदण्ण हए ॥ १३॥ 


आपदइचुछुमरे चव चक्सूपे च वरुंधरा । 

व्यट्र्दन्गिरयश्चापि व्योः पफाल च सर्वदा! ॥ १४ ॥ 
जल उधलने लगा ओर पृथ्वी कांपने लगी । खन पेत पिघलने लगे और आकाशमण्डछ 
सब ओरसे विशीर्ण हो गया ॥ १४ १ 

अल्थेन तसला लोक्या! प्राबला न चळाशिरे । 

नशा ज्यातषा सघ्य सह सूयण भारता ॥ १५ ॥ 

सब लोक अयकर अन्धझारसे आइत होळ प्रकाशरहित हुए । दे भारत | सके सहित 
ज्यातवबालं पदाथाक प्रभा नए हुई ॥ १७ ॥| 


स्टक म्लास्तल? दान्त चकु! स्वस्त्ययनानि च। 

ऋषयः सवे सूतानासात्मनञ्य हितविण! ( १६ ॥। 
अनन्तर सवे भूताका तथा आत्स-हिदवी ऋषिशण अत्यन्त भयभीत होकर शान्ति आर 
स्वस्त्ययन आदे कम करने लगे !! १६ ॥ 





लत! सोऽभ्यदवददेवान्कुद्वो रौद्रपराक्रल; । 


खगस्य नयने कुर! भह्ारेण व्यशालयल्‌ ॥ १७॥ 
०७ व्य €% २०, ) 
अनन्तर रोद्रपराक्रमी क्रुद्ध रुद्रदेव देवताओंडी ओर दोडे; उन्हों होकर प्रदरके द्वारा 


भगके दोनों नेत्र बिनष्ट किये ॥ १७॥ 


पूखाणं चामिदुद्राच परेण वपुषान्वितः | 

पुरोडाचा अध्ययतो दशनान्चे व्यशातयत्‌ ॥ १८॥ 
आर अत्यन्त शापित दथा शरीरधारी होकर पूषाकी आर दाडे। पूषाके उस समय पुरोडाश्च 
भक्षण करते रहनेपर रुद्रदेबने उसके सब दाताको उखाड दिया ॥ १८॥ 


तत! प्रणेछुदेवास्ते वेपनाना) स्स शंकरम । 

पुनश्च संदधे रुद्रो दीघं सुनिशितं शरस्‌ ॥ १९॥ 

अनन्तर उन देवताओंने कम्पित होकर शङ्करको प्रणाम किया; रुद्रदेबने फिर प्रदीप्त तीक्ष्ण 
बाणका सन्धान किया ॥ १९॥ 
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९७० धेद्याभारत [ दालघर्मपद ~ ईश्वरप्रशला 


SS TT a i i ie a i Se ir in 


खुद्र्स्थ विक्रम हट्टा आता देवाः सहषिभिः । 

लल? प्रसादयामासुः शावं त 1यवुधाच्चसा। | ॥ २०॥ 
ऋषियोंके साहित सब देवता महादेबका पराक्रम देखके भयभीत हुए । अनन्तर उन श्रेष्ठ 
देबताओंने शङ्करको प्रसन्न किया ॥ २० ॥ 


जेपुश्च चातरुद्रीयं देयाः कृत्याञ्जलि ततः । 

संस्तूयमानस्क्रिदशे! प्रससाद महेश्वर! ॥ २१ ॥ 
देवगण उख समय द्दाथ जोडके शतरुद्री जप करने लगे; महेश्वर देवताओंके द्वारा सब 
प्रकारखे स्तुतियुक्त होकर प्रसन्न हुए ॥ २१ ॥ 

रुद्रस्य भाग यज्ञ च विशिष्ट ले त्वकल्पयन्‌ । 

भयेन न्रिदचा राजञ्धारणं च प्रपदिरे ॥ २२॥ 
राजन्‌ ! देबताओंने रुद्रदेवके यज्ञमागळी विशिष्टरूपसे कर्पना की । देवडन्द डरकर महा- 
देवकी शरणम गये ॥ २२ ॥ 

तेन चेवातिकोपेन स यज्ञः खंघितोऽमधत्‌ । 

यव्यच्चापि हतं तत्र तत्तयेव प्रदीयते ॥ ६३ ॥ 
महादेवने उससे तथा क्रोधित होरूर उस यज्ञको पूर्ण किया; उस यज्ञमें जो जो वस्तु नष्ट 
हुई थी, उन सबको उसही भांति उन्होंने फिर छर दिया ॥ २३ ॥ 

असुराणां पुराण्यासंस्त्रीणि चीथेवर्ता दिवि । 

आयसं राजतं चेच सोचणेमपरं तथा ॥ ३४ ॥ 
आकाशमें वीयबान्‌ असुरोंके लोहमय, रजतमय और तीसरा स्वर्णमय- ये तीन पुर थे ॥२४॥ 

नाचाकत्तानि मघवा भेत्तुं सबांयुपैरापे । 

अथ सबऽमरा रुद्रं जग्सुः शरणमर्दिताः ॥ २९५ ॥ 
इन्द्र समस्त अस्र शख्नोसे भी उन्हे भेद करनेमें समर्थ नहीं हुए । अनन्वर देवडन्द पीडित 
होकर महारुद्रके शरणागत हुए ॥ २५ ॥ 

तल ऊचुमहात्मानों देवा! सर्व समागताः । 

रुद्र रोद्रा भविष्यन्ति पराव! सवकम सु । 

जाह दत्यान्सह पुरलाकास्त्रायस्थ मानद । ॥ २६ ॥ 
समागत महानुभाव सव देवगण बोले- हे रुद्रदेव ! पशुगण सब कर्मामेही अत्यन्त भयङ्कर 


होते हैं । हे मानद ! इसलिये त्रिपुरोंके सहित देत्योंका संहार करके सब लोगोंका परित्राण 
करिये ॥ २६ ॥ 
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ख़ तथोच्तस्तथेत्युचत्चा 

छाल्थमसि तथा कूत्या पुङ्ख वेवस्वल यमपम । 

वंदान्कुत्वा चङ सवाच्ज्य 1! २७ ॥ 
उन्होंने देवताओंछा वचन सुनके कह होगा ??: इतनी बात कहके विष्णुको 
रेष्ठ चाण, अधिको शट्य, ववस्वत यमको पङ्क, सब वदांको धनुष, सावित्रीको उत्तम 
रोदा ॥ २७ ॥ 

देवान्रथवरं कत्या (वा 


है 
Ss 
| 

1 
je 
~ 4 
नत 
Eh 
“१ 

है | a 
1 

८ 
५ 
21. 
A 


जिपचेणा त्रिहाल्येन तेन तानि बिमेद खः ॥ ३८ ॥ 
"५ चि प.” a“ ही र ०, 
और देवताओका श्रेष्ठ रथ करके सबके संयोग तथा कालक्रम त्रिपनयुक्त तीन शट्यवाले 
पे । ७ ब. 


[णके सहारे उन तीनों पुर 


शरेणादित्यवर्णन छालामिसमलेजसा ! 
लेडछुरा! सपुरास्तत्र दग्धा रुद्रेण भारत | 


रौ 
/ +0 


है भारत ! रुद्ंदेवने प्रलयकालकी अभिसद् तेजसम्पन्न आदित्यवर्ण शरके सहारे तीनों पुराक 
सहित असुरॉकी जलाया ॥ २९ | 

ते चेवाङ्कगतं रट्टा बालं पज्चणिखं पुन$ । 

उल्ला ।जज्ञालनाना य काऽयानत्यन्नवाचदा गी २० ॥ 
फिर वेदी पांच शिखाबाले बालकछूपसे अङ्कगत हुए, तब उमाने देवताओसे पूछा, “ ये 
कौन हैं १” ॥ ३० ॥ 

असूथतञ्च हाक्रश्य वज्रण प्रहरिष्यतः ! 

सवज स्तरुमचामाल तं बाहु परिघोपसस्‌ ॥ ३१॥ 


habe TT oS 


उस समय देवराज अस्या करते हुए उस बालझपर वज़से प्रहार करनेके लिये उद्यत हुए, 
तब उन्होने इन्द्रकी परिघसच्छ अुजाको वज्रक्ञे सहित स्तम्मित किया ॥ ३१॥ 

न संलुवुधिरे चैन देवास्त सुवने्वरस्ू । 

खप्रजापलयः खय तास्मन्छुठुडराश्वर 1 १२ ॥ 
सघ देवगण ओर प्रजापति उस झुबनेश्वरको नदी पहचान सके, सच कोइ उन इंधरके 
बिषयमं मोहित हुए थे ॥ ३२॥ 

ततो ध्यात्वाथ अगवान्त्रत्ा तममितोौजसम । 

अय अछ इते ज्ञात्वा चवन्द्‌ तगुमापालस्‌ ॥ ३३॥ 
अनन्तर भणबान्‌ ब्रह्माने उस अत्यन्त तेजस्वी रुद्रदेबको च्यानके सहारे जान लिया, और 
' येही सबसे श्रेष्ठ देबता हं, '” ऐसा जानके उन्हाने उमापतिक्की वन्दना को ॥ ३३ ॥ 
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लतः ्रसाइयामासुरुमां रुद्र च ते खुरा! । 
घस्य स तदा म।हुवलहन्लुणथा पुरा ॥ २४ ॥ 
अनन्तर उन देवताओंने उमादेवी ओर रुद्रदेवकी प्रसन्न किया, ठेव बढनिपूदन देवराजो 


eS ७९. 


शुजा पहलेक़ी भांति हो गई ॥ १४ ॥ 

ख चापि ब्राह्मणो सूत्वा दुर्वासा नाम वीयंदान्‌ । 

द्वारवत्यां मभ णहे चिर कालछुपायसत ॥ ३५ ॥ 
उस ही वीर्यबान्‌ रुद्रदेवने दुर्गासा नामक ब्राह्मण होकर द्वारफाएरीमे मेरे गुहके बीच बहुत 
समयतक यास किया था ।! ३५ || 


विप्रकारान्प्रयुङ्च्ते स्म सुथट्टन्सन नेउ्धाने । 

ताबुदारतया चाहनक्षन तत्व दःस हस्‌ ॥ ३६ ॥| 
उन्होंने मेरे गृहमें अनेक प्रकारके दुःसह व्यवहार किये, दौमी मैंने उदारताफे सहित उन 
दुःसह व्यबहारांको क्षमा किया था ॥ ३६ | 

ख देवेन्द्रथश वायुश्च खोडल्विनी ख च बिद्युत? । 

स चन्द्रमा! ख चशानः ख सूया वरुणञ्च स ॥ २७॥ 
बेही इन्द्र और बायु हैं, वेदी अश्विनीकुमार और विद्युत्‌ हैं; बेही चन्द्रमा, देही ईशान, वेदी 
सूर्य और वेही वरुण हैं ॥ ३७॥ 

स काल; सोऽन्तको सत्यु; ख लो राशयहानि 'व । 

शाखाघलाखा ऋतवः रच्य संवत्सर स ॥ २८ ॥ 
चेही काल, बेही अन्तक तथा मृत्यु हें; नेही तम, वेदी रात्रि ओर दिवस हे । पेही महीना 
पक्ष, ऋतु, दोनों सन्ध्या आर संवत्सर हैं; ॥ १८ !| 


स घाता स विधाता च विश्वका ख सबदित । 

नक्षञ्राणि दिशश्वेष प्रदिशोऽथ यहास्तथा । 

विश्वस्ातर मयात्मा भगवानांमेतच्युतिः ॥ ३९ ।। 
चेही घाता, बेही बिधाता, वेदी बिश्वक्षमा आर बेही सवंबित्‌ हैं; बेही सब नक्षत्र, चारा दिशा 
विदिशा ओर ग्रह हैं । वेदी बिश्वमूर्चि, अमेयात्मा तथा परम तेजस्वी भगवान हैं ॥ ३९ ॥ 


एकधा च द्विधा चेव घहुधा च स एव च । 

छातधा सहस्रधा चेव तथा शातसहस्रधा ॥ ३०॥ 
बेही ब्रह्मरूपसे एक प्रकार ओर जीव ब्रह्म भेदसे दो प्रकार हैं, प्रपश्चरूपसे अनेक प्रकार, 
सैकडों, सहस प्रकार तथा छाखों प्रकारके हैं ॥ ४० ॥ 
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ईदश। स महादेवो आयस्य अगवानल; । 
न हि दाव्त्या खुणा बक्ठुमपि वर्षशतैरपि ॥ ४१॥ 
हात श्रामहाभ्रारत अजुशासनपचाण पञ्चचत्वारशदाधकरशततमाॉऽधष्यायः॥ १४५ ॥ ६२८६॥ 
बह भगवान्‌ जल्मरहित महादेव एख ह प्रभावशाली इं; इतनाही नहीं इससे भी बढकर ह, 
सैकडौं बपमिं मी उनकै शुरणोझा वणन नहीं किया जा सकता ॥ ४१ ॥ 


महाभारतके अचुशासनपर्वसे एक लो पेतालीखवां अध्याय समाप्त ॥ १४५४ ६२८६ ॥ 


१४६ 3 


el) 


वासुदेव उवाच-- ह 
युधिषिर महाबाहो महा आयं नहात्सन! । 
रुद्राय वहुरूपाय घहुनाञ्ञ (नेघाध स ॥ १ ॥ 
वासुदेव बोले- हे महाबाहु युधिष्ठिर ! अनेर रूप ओर अनेक नामयुक्त महानुभाव रुद्रदेवका 
जो माहात्म्य हे, वह मेरे समीप सुनो ॥ १ ॥ 
यदन्त्यास्रि सड़ादेजण तथा स्थाणुं सहेश्वरस्‌ ! 
एकाक्ष उ्यमबर्क चेव विश्वरूप शिव तथा ॥२॥ 
महेश्वर महादेवको अग्नि, स्थाणु, एकाक्ष, 5यस्चक, विश्वरूप और शिव कहते हैं ॥ २॥ 
ठरे तनू तस्य देवस्थ वेदज्ञा श्राह्मणा विदुः 
चोरानन्या शिवानन्या त तनू बडुचा पुन; ॥ ३॥ 
बेदज्ञ ्ाहाण लोग उख देवकी द्विविध देह कहा करते हैं, उनमेंसे एक मार्च घोरा और 
दूसरी शिवा हे; येही दोनों मृत्तियाँ अनेक प्रकारकी हुआ करती हैं ॥ ३ ॥ 


ठग्न चारा लनूधास्थ लाडायावंव्यत्त सास्र? । 

शिया सौस्या च था लस्य धमेस्त्वापोऽथ चन्द्रमाः ॥ ४॥ 
जो उग्र तथा घोरमूर्चे हे, वदी अझ, बिजली ओर खयं हैं; उसकी शिव तथा साम्यमूत्तिं 
धर्म, जल और चन्द्रमा है ॥ ४ ॥ 

आत्मनोऽधे लु तस्थाशिरुञ्यते भरतणेम। 

न्रह्मचये चरत्येष शिवा यास्य तलुस्तथा ॥& ॥ 
हे सरतभेष्ठ | महादेवे झरीरका आघा भाग अमि कहा गया है; उनकी श्ितामूचि ब्रह्मच 
अवलब्धन करती हे ॥५॥ 
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यास्य घोरतमा सूतिजेगह्खंहरते तया । 

इभ्वरत्वान्सहर्वाच महेश्वर इति स्वत! ॥ ६ ॥ 
0 ७१ 

रती हे । ईश्वरत्व और महत्व 


ओर अत्यंत घोश मूर्ति प्रलणळालपें जगत्‌ संहार किया 


युक्त हानेखे उनका महेश्वर नाम हुआ हे 1 ६ ॥ 
यन्निदहति थत्तीदषणा थदुओ यहग्रताएघान्‌ ! 
खाँ लशोणितमज्ादो घत्तत्यो सद्र उच्यते ॥ ७॥ 
जो जलाके निःशेष झरता तथा जो क्षिण, उग्र ओर प्रतापवान्‌ है आर प्रलयामि रूपसे 
मांसन्चाणित-मज्ञा भक्षण करता हे, उसे रुद्रा कहा जातः है ॥ ७ ॥ 
देवानां सुमहान्यच्च यञ्यास्थ विषयो महान्‌ । 
यच्च विश्व महह्पालि सहादेवस्वल! स्थूल; ॥ ८ ॥ 
जो देवताओंमें अत्यंत महान्‌ है, जिसका बिषय महान्‌ है, जो महत्‌ विश्वक्का पालन करता 
हे, वही महादेव नामसे स्मृत होता है ॥ < ॥ 
समेघयतलि यन्नित्यं सवोधोन्सवकस खि; । 
हावामिषच्छन्मझुष्याणां तस्थादष (शिव!) स्त! ॥९॥ 
बह सदा मलुष्याछे ळूल्याणळी कामना करते हुए, सबकी सच कर्माके सहारे उन्नति करता 


है; इस ही निमित्त उसळा नाम शिव है ॥९॥ 
दहत्यूध्ये स्थितो थड्च प्राणोहपत्तिः स्थितिश्च थत्‌ । 
॥ १० ॥ 


स्थिरालिङ्गश्च थन्निहणं लस्मात्ह्थाणुरिलि समतल; 
बह ऊध्वमं स्थित रहके मचुष्यांछे प्राणांको दहन करता डे ओर जो सदा प्राणियाकी उत्पत्ति 
ओर स्थितिका कारण है, ओर जो स्थिरलिङ्ग है, इस ही निमिच स्थाणु नामसे ससुत हुआ 


करता ६ ॥ १०॥ 
यद्स्थ घहुधा रूप सूतं नव्य अवचक्षथा। 
॥ ९९ ॥। 
लिये 


स्थावरं जङ्गमं चेच बहुरूपस्तत। स्खतः 
स्थावर, जङ्गम, भूत, माबिष्यत्‌ और बचमान भेदसे उसके अनेक प्रक्ञारके रूप हैं, इसी 


वह बहुरूप नामस प्रासेद्ध है ॥ ११ ॥ 
धूम्र रूप च यत्तस्य घूजदीट्यत उच्यते । 
विश्वे देवास यत्तस्घिन्विश्वरूपसततल। रम्न; ॥ १४ ॥ 
हें | सब देवगण उसका 


उनकी जटाळा रूप धूम्र बणका हे, इसलिये उसे घूजटि कहते 
आश्रय कर रहे हैं, इसलिये उसका विश्वरूप नाम हे ॥ १९॥ 
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सहस्टाश्चोऽयुताक्षः वा सवेतोक्षिमयोऽपि था । 

चक्छुबः प्रभवस्तेजो नास्त्यन्तोऽथास्य चक्षुषा ॥ १३॥ 
उसळे नेत्रासे तेज प्रकट होता हे तथा उसळे नेत्रांका अन्त नहीं हे. इस ही निमित्त उसे 
सहस्राक्ष, अयुताद् ओर सर्वतोदिमय कहा जाता है ॥ १३ ॥ 

सवथा थत्पञ्जुन्पालि तेश्च यद्रमते पुन! । 

तषामाधपालयच्च लह्थाह्पञुपात१ स्मन! ॥ १४ ॥ 
वह सब प्रकारसे पशुग्रोंकी पालन करता हे, फिर उनके सङ्ग क्रीडा करता हे ओर उनका 


(~ A = 
ry 


चाधपा नेस पत्रुपाह नामस प्रांसद्ध है ॥ १४ ॥ 


~ 
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स्देन ज्ह्मचर्यण लिङ्मस्य यदा स्थितस्‌ । 
महयन्त्यस्य लाच्वास्थ महेश्वर हाले स्मरत! ॥९५॥ 
दिस व्रतमें रत रहकर स्थिर शिदलिङ्गञ्जी पूजा छरे तो इसके महान्‌ लोकॉको 
पाते हैं, इसही निमित्त इसे महेश्वर कहा जाता हे ॥ १५ ॥ 
विग्रहं पूजथेद्यो चे लिङ्ग वापि सहात्मन। 
लिङ्ग पूजयिला नित्यं बहली श्रिथमदलुते ॥ १६ ॥ 
जो उस महालुपावक्ते विग्रह अथवा लिङ्गी पूजा करता है, वह लिङ्गपूजक सदा महती 
मृद्धिका भोग किया करता हे ॥ १६॥ 
व्ह थत्चापि देवाश्च गन्धवाप्लरसस्तथा । 
लिङ्गमचाचयान्त स्स थत्तदूध्व सघास्थितस्य्‌ ॥ १७॥ 
हपितन्द, देवगण, अप्सराएं और गन्धबेगण उस ऊध्वस्थित लिंगकी ही अचना करते 
ह । १७ || 
पूज्यमाने ततस्तस्पिन्मोदते स महेश्वरः । 
सुखं ददाति प्रीलात्मा भक्तानां भक्तवत्सल! ॥ १८ ॥ 
लिङ्गे सदा पूजित होनेसे महेश्वर प्रमुदित होते हैं ओर भक्तवत्सल भगबान्‌ प्रसन्नचित्त 
होकर अक्तोको सुख प्रदान करते हें ॥ १८ ॥ 


एज एव दुसक्षानेषु देवो वसति नित्या । 

यजन्ते त॑ जनास्तत्र बीरस्थाननिषेविणस्‌ ॥ १९॥ 
वह देव इपशानके बीच सदा निवास किया करता है। इमज्लानके बीच जो गीरस्थानमें 
निवास करनेके योग्य उपझी पूजा छरते हैं, उनझो उत्तम गति प्राप्त होती दै ॥ १९॥ 
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विषसर्थः शारीरघु स व्यत्युः प्राजिनाखिइ । 

ख च वायु; छारीरेणु धाणोडपान! शारीरिणास्‌ ॥ २० ॥ 
बही प्राणियोंके शरीरमें रहनेवाले और मृत्यु स्वरूप है, ओर बही शरीरधारियोंके शरीरमें 
प्राण तथा अपान बायुस्वरूप हे ॥ २० | 

तस्थ घोराणि रूपाणि दोघपानिचपषट्टठनि च। 


लोके यान्थस्घ पूज्यन्ते बिप्रास्तानि बिदुबषाः ॥२१॥ 
उसके रूप घोर, प्रकाशमान तथा अनेक प्रकारके हे । लोक्में उसके जो सब रूप पूजित होते 
» उसे [बंडा त्राण राग जानते इ ! २१ ॥ 
नालधेधानि वेदेपु बहून्यस्य थथाथल! । 
निरुच्यन्ते महत्त्वाच विसुत्यात्कनेसिस्तथा ॥ ९३ ॥ 
उसकी महत्ता, व्यापकता और कर्माके अनुसार बेदोंमें उसके बहुतसे यथावत्‌ नाम प्रचलित 
हँ ॥ २२ ॥ 
वेदे चास्य विठुविप्राः ातडद्रीधछुालम्‌ । 
व्पासाद्नन्तर्‌ यष्याप्युपस्थान घहास्णनः ॥ २३॥ 
बेद्के बीच उनका उत्तम शतरुद्रिय पाठ हे, ओर डनन्तर वेद्व्या्ने उस महात्माके जो 
सब नाम बर्णन किये हैं उसे भी ब्राह्मण लोग आनते हैं ॥ २३ ॥ 
पदाला सजलोकारना विश्व चापयुड्यते नहत । 
ज्येष्ठस्रूतं वदन्त्येनं ज्राह्मणा ऋषयोऽपरे ॥ २४ ॥ 
वह सब लोगाङ सुखप्रदावा बिश्व ओर महृत्‌ रूपसे वर्णित होते हॅ; ब्राह्मण लोग तथा दूसरे 
ऋषिदृन्द इन्हें सबसे श्रेष्ठ कहते हैं ॥ २४ ॥ 


पथरी छेष देवानां इुख!दचिरजाथत ! 


०१८९ 
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ग्रहेबडविचेः प्राणान्छंरुद्धालुर्छजस्यपि ॥ ९५ ॥ 
वेही देवताओंके बीज आदिपुरुष हैं; उन्होंने ही जपने सुखसे अभिको उत्पन्न किया था। वे 
अनेक प्रकारके ग्रहाँछे ग्रस्त प्राणियोको दु१खसे छुटकारा देते हैं ॥ २७ ॥| 

स मोचयति पुण्याहा हारण्य! चारणागलान्‌ ! 

आयुराराग्यलश्वयं (वक्त काला स्व पुष्कलान्‌ ॥ २६ ॥ 


> 


वे पुण्यात्मा ओर शरण्य है आर शरणागत एरुपॉको वे मुक्त कर 
आरोग्य, एश्वय, धन आर सम्पूण छामनाएं ॥ २६ ॥ 
स ददाति भबुष्येश्‍्यः स एवाक्षिपले पुनः । 
शकादिषु च देवेषु तस्थ चैश्वयखुच्यते ॥ २७॥ 
प्रदान करते हें; फिर बही आक्षेपपूबळ उन्हे छिन लेते हैं | इन्द्रादि देवताशॉमं उसका ही 
दया हुआ ऐखयं वर्णित दोता 
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स एवास्यविको नित्यं छलोक्यस्य शुमाजुमे । 

ऐश्वघांचेव कामानामीश्वरः पुनदच्यते ॥ २८॥ 
बह तीनों छोकोंके शुभाशुभ बिवयॉका सदा फळ देनेके लिये तत्पर रहते हैं । वह ऐश्वर्यके 
हेतु खच कार्यौका इश्वर कहा जाता है ॥ २८॥ 

महेश्वरश्च लोकाना मह्तानीम्वरख् खः । 

घद्ुथिचिविधे रूपाधिश्वं व्यापतनिद जगत्‌ । 

तस्य दवट्य यहूक्त सत्रे वडवासुखस्‌ ॥ ९९ || 

इति श्रीमहाभारते झनुञ्चालनपर्वणि पट्चत्वारिशद्धिकञ्चततमो 5ध्याय ५ १४६ ॥ ६३१५ ॥ 
बह सब लोकोंका महेश्वर है और मइदुभूतोंका भी ईश्वर दै । उसके अनेक भांतिके रूपोंसे 
यह विश्व जगत्‌ व्याप्त हो रहा है; उस देवळा सुख ही समुद्रम बडबानल हे ॥ २९ ॥; 
महाभारतके अनुशालनपचमं एक सो छियालीखवां अध्याय समात ॥ १४६ ॥ ६२१५ ॥ 
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बशपावन डवाच-- 
इत्युक्तवति वाक्यं लु कृष्णे देवकिनन्दने । 
भाष्य शातन आय; पथएच्छच्य चिर! ॥१॥ 
श्रीवेशभ्पाथन सुनि बोले- देवकीनन्दन श्रीकृष्ण जब इतनी कथा कह चुके, तब युधिष्टिरने 
झान्तचुनन्दन भाष्मपे फर प्रश्न किया ॥ १ ॥ 
निणथे वा महाबुद्धे सचेधर्स कतां वर ! 
प्रत्थक्षमागमो चेति कि तयोः कारणं अवेत्‌ ॥२॥ 
हे सवधमञ्ञभ्रष्ट मद्दाप्राज्ञ | धमविषयङ्षा निर्णय करनेळे लिये प्रत्यक्ष प्रमाणजा उपयोग करना 


~ 


चाहिये या आममका ? इन दोनोंमें कोना प्रमाण निणेयमें कारण होता है ? ॥ २॥ 
भीष्म उवाच-- 

नास्त्यत्र संशय; काश्चिदिति से वतेते मतिः । 

अणु दक्ष्यालि ते प्राज्ञ सञ्यक्त्वमनुएच्छस्ि ॥ ३॥ 
भीष्म बोले- हे प्राज्ञ ! इस विषयमें कुछ सन्देश नहीं हे, मेरे मनमें ऐसी चारणा हे, कि 
तुमने सम्यक्‌ प्रश्न किया हे; में यह विषय छदता हू, सुनो ॥ १ ॥ 

संशयः सुगमो राजन्निणंयस्त्वत्र दुगेस! 

इष्टं ्तञ्ञनन्तं हि यत्र संदायदशनस्‌ ॥४॥ 
हे राजन्‌ ! इसमें संशय उपस्थित करना सुगम है परन्तु निर्णय करना अत्यन्त कठिन हे 
प्रत्यक्ष और आगम दोनोंका कोई अन्त नहीं है, दोनोंमें संशय दीखते हैं ॥४॥ 
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प्रत्यक्ष कारणं इष्ट हेतुका! प्राञ्ञयानिन। । 
नास्तीत्येवं व्घवस्यन्ति सत्यं संशघवेव च । 
तद्युक्तं व्यवस्यन्ति बाला! पण्डितश्चानिनः । ॥ ६ ॥ 
अपनेको प्राज्ञ समझनेबाले देतुवादी लोग प्रत्यक्ष कारणो देखकर परोक्ष बस्तुका अभाव 
मानते हैं; संश्यको सत्य जानके “ नास्ति ? ऐया वचन कडा करते है, जो पण्डिताभिमानी 
घालङबुन्द ऐसा कहते ह, बह युक्तिसिड्ध महीं हैं ! ६ ॥ 
अथ चेन्मन्यसे चक कारण [क अवदिति । 
शाक्य दीर्घेण कालेन युक्तेनालन्द्रितेन 'च । 
प्राणयाञ्रामनेकां च कल्पयानेन भारत ॥ ६ ॥ 
यदि ऐसा समझो, कि ब्रह्म जगतका एक मात्र कारण केसे होवा हे, तो बहुत समयतक 
निरालस तथा तन्मनस्क होनेसे उखे जान सकोगे । हे भारत ! अपने जीवनका अनेक 
प्रद्वारके उपायख निर्वाह करे ॥ ६॥ 
तत्परेणेय नान्पेन शक्यं तच्च कारणस । 
हेतूनामन्तभासाद्य विपुलं ज्ञान सुत्त स्न्‌ । 
ज्योति; सघस्थ लोकस्थ विपुलं प्रतिपच्यते ॥ ७ ॥ 
इसलिये जो तत्पर पुरुप प्रयत्नशील रद्दता है, बही इम तच्वक्षा छारण दे सकता है, दूसरा 
कोई नहीं जान सकता । कारणका अन्त जाननेसे विपुल उत्तम ज्ञान प्राप्त होता दे; बही 
ज्ञान सच जगतकी उत्तम ज्योति है ॥७॥ 
तक्त्वेनागमर्न राजन्हेत्वन्तगसनं तथा ! 
अग्राद्यमनियद्धं च वाच! संपरिवजनस्‌ ॥ ८ ॥ 
हे महाराज ! कारणोंका केवल ज्ञान ओर अन्तका शोध ज्ञान नहीं हे; अग्राह्य ओर असंबद्ध 
विषयोका प्रतिपादन त्यागना चाहिये ॥ ८ ॥ 
युघिष्ठिर डउवाच-- वि, 
प्रत्यक्ष लोकत! सिद्धं लोकाऱ्यागमपूवकाः 
शिष्टाचारो बहुविधोी त्रहि तन्मे पितामह ॥९॥ 


युधिष्ठिर बोले- हे पितामह ! लोकमें प्रत्यक्ष प्रणाम सिद्ध है; लोकिक ओर आगयपूर्वक 


हे्टाचार ये प्रमाण अनेक प्रकारके हैं, इसलिये आप मेरै समीप उसे ही वर्णन करिये ॥९॥ 
भाष्म उवाच ~ 
वसस्थ ।हेयसाणस्य घळषाद्िदुरात्मामिः 
सस्था यट्नराप कता कालेन पाराभव्यत ॥ १० ॥ 
भीष्म बोले- हे युधिष्ठिर ! बलबान्‌ दुरात्माओंके द्वारा जब धमकी हानि होती हे, तब यत्न- 
पूबक घम=रश्षाकी व्यवस्था कालक्रमसे नष्ट होती हे ॥ १० ॥ 
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अधथमा घमरूपेण तृणैः कूप इवाद्रधा; । 

हलस्तेभिद्यते दु शृणु चेच युधिछिर ॥ ११॥ 
तृणसे ढे इए कूर्णकी भाँति अघी थार्मिकृताका रूप धारण करके सामने आते हैं और 
चे ह ॥ ११॥ 


2” 


त 
दन्त झुतत्यागपरायणा। । 
बलव षणा नन्दा इत्युक्तास्ते न संदायः ॥ १२॥ 


७ २३ 


जो लोग शिष्टाचारविद्दीन और वेदोंका त्याग छरनेवाले हैं, चे घर्मबिद्रेपी तथा नीच कहके 


_ 
“~ 


बाणत हुए दे आर शिष्टावारका अंग करते ह, वसे प्रत्यक्षाचुमानचारी पुरुपॉ्मे सन्देइ 
हांता ह ॥ १३ ॥ 

अतृप्यन्तस्तु साधूनां च एवागनवुद्धव! । 

प्रालित्यय लखंतुघास्तानुपार्स्य च एच्छ च ॥ १३॥ 


जो साधुआके संगे लिये आतुर रहकर, उससे तृप्त नहीं होते, जिनकी बुद्धि आगमको ही 


प्रमाण मानता इं तथा जो लोग सदा सम्तुष्ट इई आर धगको उत्तम समझते ई, उन्दींकी 
उपासना करो आर उन्दीसे अपना संदेह पूछो ॥ १३॥ 


कामाथी एछल! कृत्वा लोभभोहानुसारिणौ । 

धे इत्येच खंबुद्धास्तादुपार्स्व च एच्छ च ॥ १३॥ 
जो कोगयोइका अझुसरण करनेवाले काम और अर्थी उपेक्षा करके धमकी उपासना करते 
हैं, उनका उपासना करा, उनसे पूछा; ॥१४॥ 

न तेषां थिद्यते उत्त थज्ञस्वाध्यायकमोभिः । 

आचार कारण चथ घनम्थध जय पुन! ॥ १७ ॥ 


fe 


उनके चरित्र, यज्ञ ओर स्पाध्पाय आदि छर्म कमी खंडित नई होते । उनमें चरित्र-शौच 
आदे आचार, चेद तथा घम- इन तीना एकता होती हें ॥ १५ ॥ 
युधिप्ठिर उवाच 
पुनरेवेह से वुद्धि संशथे परिछ्ठह्यते। 
दु अपार साग लाणर्य पर तारनपदयत! ॥१३६॥ 


~~ 


युधिष्ठिर बोले- अपार पथक्षी खोज करनेवाले पार न पाळे जिस प्रकार दीखते हैं, वेते 


फिर मेरी बुद्धि लन्देहसे मुग्ध होती दे ॥ १६ ॥ 
वेदाः प्रत्यक्षबाचारः प्रमाण तत्त्रयं यदि । 
णथव्त््वं लभ्यते चैषां धर्मश्चैकस्त्रयं कथम्‌ ॥ १७॥ 
बेद, प्रत्यक्षच चरित्र ओर आचार, ये तीनों ही यदि धर्मविपयमें प्रमाण हुए, तौमी इनमें 
एयक्त् मालूम होता हे, ओर घम एक हे; अनन्तर ये तीनों घम किस प्रकार हो सकते 
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भीष्म उवाचः 
घनल्य ह्वियनाणस्य बल्यद्भिलेराहासिः | 
यव्येषं सन्‍यसे राजस्त्रिवा धनविचारणा ॥ १८ ॥ 


भीष्म बोले- हे राजन्‌ ! वलवान्‌ दुशत्माओंछे द्वारा जिसे हानि पहुँचायी है, उस धर्मके 
संम्बन्धम यदि तुम इस तरह प्रमाणमंद्स तीन प्रझारका मातते हो, ऐसी शङ्का करते हो, 
तो यह ठीक नहीं है; क्योंकि धर्मकी विवेचना तीन अकारते होती है ॥ १८ ॥ 

एक एवेति जानीहि जिया तस्थ प्रदशनम्‌ । 

पथव्त्व चेय भे युळस्त्रयाणालाप जे तथा ॥ १९ ॥ 
तीनां प्रमाणके सवादसे एकही धमका दशन होता हे। धमेद्शन त्रिविध होनेपर भी धम 


एक ही हे; ठीनों प्रमाणोंके एथक्‌ होनेपर भी अमेय ध एथकू नहीं है; ठौलों प्रमाण पृथक्‌ 
AN C~ ७, २०५ ०५ 

पुथकू रीतिसे धमेक्ने प्रतिपादक न होते मिलनेस एकमात्र धमं हुआ करता है 

~ = ७ 

एसा म मानता हू ॥ १९ ॥ 


उत्ता मागस्त्रयाणां च तत्तथेव लथाचर । 
जिज्ञासा लु न कतंव्या धनस्य परितकणात ॥ ९० ॥ 
उक्त ताना प्रमार्णोके द्वारा जो धम पथ वर्णित छुआ हे, उसका उद्ध ही प्रकार आचरण करो 
घमबिषयमे तक करके जिज्ञासा करना योग्य नही है ॥ २० ॥ 


सदब सरतश्रे्ठ सा ते सदन संशाय। । 

अन्धा जड इखाशकङ्को यङ्गवीमि तदाचर ॥ २१॥ 
हे भरतभेष्ठ ! इस बिपयमें तुम्हे कसी संशय नही होना चाहिये; और जडकी भांति शंका- 
राहत हाके म जता कहता हूं, बेसाही आचरण करो ॥ २१ ॥ 


इसा सत्यमक्रोधों दानमेतच्चतुछणस । 

अजातशत्रो सेवस्व घर्म एष सनातनः ॥ २२॥ 
हे अजातशत्रु ! अहिंधा, सत्य, क्रोधद्दीनता ओर दान-एुम इन चारोंकी सेवा करो, यह 
सनातन धमे है ॥ २२ ॥ 


घ्राह्मणेषु च वृत्तिया पितृपेताबहोचिता । 
७५ ATA च. 
तामन्धेहि महाबाहो स्वगस्थेते हि देशिकाः ॥ ३३ ॥ 
है महाबाद्दो ! त्राह्मणोके बिषयमें तुम्हारे पिता पितामह आदिने जेसा बर्ताव किया है, उस- 


हीका तुम अदुसरण करो; क्योंकि येही स्वगके उपदेशक हें | २३ ॥ 
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® ९ 
प्रशाणसप्रभाणं घे यः ळुयादवुधी नर! । 


। न ख़ प्रभाणतानद्दी विवादजननो हि खः ॥ २१७ !) 
जो अज्ञानी महुष्य प्रमाणका अप्रमाण करता है, उसकी बातको प्रमाण नहीं मानना चाहिये; 
| कारण बह केवल बिवाद करनेवाला है ॥ २४ ॥ 


चराह्ाणानेच सेवस्व सत्कृत्य घहुनन्थ च । 
एतेष्वेव स्विल्ने लोकाः ऋत्रना इलि निवोध लान्‌ ॥ २५ ॥ 
हति शीमहाभारते अनुशाकनपर्दणि सत्तघयत्वारिशद्धिकशततमोऽध्यायः ॥ १४३ ॥ ६३४० ॥ 


ब्राह्मणाङा सम्मान करत हण अधिक आदरे साहित उनकी सेबा करो: यह जान रखो 
कि ब्राह्मणास ही ये सब लोळ प्रतिष्ठित हो रहे हैं !॥ २७ | 


मद्यभारतके अजुशासतपचमे एकलो सँताळीखचां आध्याय खमात्त ॥ १४७ ॥ ६३४० ॥ 





१७८ १ 


युधिष्ठिर उवाच--> 


ये च घ्घेमसूयन्ति चे चेन पर्थुपाले । 
ऋणतीतु भगवानेलत्कव ते गच्छन्ति लाइ शाः ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- जो लोग धमकी निन्दा करते हैं ओर जो मनुष्य धर्मछी सेवा किया करते 
हैं, वे लोण किन स्थानोमें जाते हैं ? आप मेरे निकट इम बिप्यको वर्णन करिये ॥ २ ॥ 
भीष्म उवाच = 
रजसा तमसा चेव समयसतीणचेलस) । 
नरक प्रलिपद्यन्ते धर्मविद्वेषिणों नराः ॥ ६॥ 


~ 


भीष्म चोले- जिनका चिच रजोगुण और तमोशुणसे डंडा हे, बे धर्मविदेषी मलुष्य नरकमें 
गमन किया करते हें ॥ २॥ 

थे लु धमे महाराज सगतं पथु पासते । 

सह्याजयपर! सन्तग्ते चे स्थगसुजो नरा! ॥ ३॥ 
हे महाराज ! जो सत्य और सरलतामें तत्पर रहनेवाले लोग खन प्रकारे सदा धर्मकी 
उपासना करते ह, व मनुष्य स्वर्गभीग ।केया करते हे ॥ ३॥ 

धन एव रतिस्तेषासाचारयोपासनाद्भवेत्‌ । 

दवलाएं प्रपद्यन्ते थे घभ पपा सते ॥४॥ 


जचायको उपासनाके कारण उनकी धम्मके प्रति ही प्रीति होगी; जो धर्मकी उपासना करते 
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fe 








सलुष्या यदि खा देवा? छारीरझुपतलाप्थ घे । 

चर्मिणः सुखमेधन्ते लो! अ ठेषावियजिता! 10 
जो मनुष्य अथवा देवगण शरीरको कष्ट देकर भा धमका अनुसरण करते रहते हैं, वे ठोम- 
दषस राहित होकर सुखी होते हैं ॥ ५ ॥ 

प्रथम ह्मणः पुत्र घननाहमंनाधिण! । 

घामण।) पयुपासन्ले फल पक्ताथेवादाच ॥६॥ 
मनीषिगण धमेको बह्माका ज्येष्ठ पुत्र कहते हँ; असे घोक्ताका मन पके हुए फलको पसंद 


करता है. पेसे ही धार्मिक लोग धर्मी उपासना किया करते हें ॥ ६ ॥ 


युचिष्ठिर उचाच-- न 
असतां कीइश रूप साथय। ॥क च छुवले । 
त्रवातु भे अवानेलत्सन्लोऽसन्तश्च कोशाः ॥७॥ 


युधिष्ठिर बोले- दुष्टोंका क्या लक्षण हे ? साधु लोग कौनसा कमै करते हैं ? साधु और 


दुष्टजन कसे होते इ? यह सच आप मेरे निकट वर्णन करिये ॥७॥ 
भीष्म उवाच-- 

दुराचाराण्य छुर्धेषा ढुखुखाखादणलाधयई 

साधवः शीलसंपन्ना! दिजक्षाचारस्थ लक्षणश्च ॥८॥ 
भीष्म बोले- दुष्ट लोग दुराचारी, दुर्घप और दुमुंख होते हैं जोर साधुजन शीलसम्पन्न 
होते हैं । अब शिष्टाचारका लक्षण कहता इं ॥ ८ ॥ 

राजसार्ग गवां सध्ये गोमध्ये च धिण? । 

नोपसेवन्ति राजेन्द्र खग स्मूत्र एुरीष यो! । ९ 
हे राजेन्द्र ! धार्मिक मनुष्य राजमार्गपर, गोसमूइके घीचमें और खेतमें लगे हुए घान्यके 
बोच मल-पूत्र परित्याग नहीं करते हं ॥ ९॥ 

पञ्चानासशनं दत्त्वा शोषमश्चन्ति खाघथः । 

न जल्पन्ति च सुञ्जाना न निद्ान्स्थाद्रेपागथः ॥१०॥ 
साधु लोग देव, पितर, भूत, आतिथि और कुठुम्ब-इन पांचोंको अन्नदान करके शेषर्मे स्वयं. 
भोजन करते इं; वे लोग भोजन करते फरत बातचीत नहा करते आर भागे हाथ लकर 
सोते नहीं ॥ १० ॥ 

चिन्रमानुमनड्बाइ देवं गोष्ठ चतुष्पथस । 

ब्राह्मण चालक चत्य त ळुवान्त प्रदाक्षणक ॥ ९१॥ ५ 
जो लोग अग्नि, दषम, देवता, गोशाला, चोराहा, ब्राह्मण, धार्मिक ओर देवाल्योकी प्रदक्षिणा 
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छुद्धानाँ 'सारतप्तानां ख्रीणां घालातुरस्थ 'च । 
ञ्राद्मणानां गयां राज्ञां पन्थानं ददते च ते ॥ १९॥ 
जा लोग बडे-मुढे, भारस थळे हुए मनुष्यों, स्रिया, बालकों, ब्राह्मणों, गोबों ओर राजाओंकों 
जान लिये मागे दत इ, बढा सादु ह ॥ १२॥ 
आलिथीना थ सखबषा प्रेष्याणां स्थजनस्य च | 
तथा 'शरणक्यामानां गोप्ता स्थात्स्वागतप्रदः ॥ १३॥ 
साधु अतिथि, सेबळ, स्त्रजनों ओर शरणागत पुरुषोंका रक्षक तथा स्वागत करनेवाला 
होना चाहिये ॥ १३ ॥ 
सायं प्रात्ंलुष्याणामशानं देवनिसितस्‌ । 
नान्तरा भोजन रष्टसूपवासविधिहि सः ॥ १३॥ 
वताओंने सार्यकार और सबेरे मनुष्योक लिये भोजन करनेळा विधान किया है: बीचमें 
भोजन करनक बिधि नहीं देखी जाती | इस नियमका पालन करनेसे उपवासका फल 
मिलता हे ॥ १४ ॥ 


होमकाले यथा बहि! कालमेव प्रतीक्षते । 

'छलुकाले तथा नारी ऋतुमेव प्रतीक्षते । 

न चान्थां गच्छते यस्तु त्श्पच्थ हि तत्स्थुतमग ॥ १५॥ 
जैसे होमकालमें अग्नि होम--समयकी प्रतीक्षा करते हैं, वेसेही ऋतुकालमें त्रो ऋतुकी प्रतीक्षा 
करती है; क्रतुकालके सिवा अन्य समयमें जो ख्रीसंग नहीं करता, बही उसका ब्रह्मचर्य 
कहाता है ॥ १५ || 

अन्त ज्ाह्मणा गाव इत्येलस्त्रयमेकलः । 

लस्झाद्वोज्राह्मणं नित्यमचयत यथाविषि ॥ १६॥ 
असत, ब्राह्मण और गोवे, ये तोनोंही एक स्थानसे प्रकट हुए हैं; इसलिये ब्राक्षण और 
गौछी सदा दिधिपूर्यक पूजा करे ॥ १६॥ 

यजुषा संस्कृत मास खुपसुञ्जन्न दुष्यति ! 

एठा छुथामास एत्रमांसं च तस्समस्‌ ॥ १७॥ 
यजुर्वेद भंत्रोंसे संस्कारयुक्त मांस भक्षण करनेमें दोष नहीं होता; पृष्ठमांस, बथामांस ओर 
पुत्रमांस, ये तीनोंडी समान हैं ॥ १७॥ 
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स्वदेशे परदेशे वाप्यलिथि नोपवासथेतल्‌ । 


कण घे सफल कुह्था गुरूणां प्रलिपादथे ॥ १८ ॥ 
निज देश तथा परदेक्षमें अतिथिको उपवासी [ कायं सफल करके उन्हें सूचित 
करे ॥ १८॥ 

गुरुभ्य आनं देयसभिवव्यास्िणूङय 'स ! 

गुरुनभ्थच्य वधेन्ते आयुषा यशसा थिया ॥ १९॥ 


बडे लोग-ुरुको प्रणाम करे जोर विधिवत्‌ पूजा करके उन्हे चेठनेके लिये आसन देना 
योग्य ई। गुरुजनांछा पूजा करनसे परमाणु, य त शद्ध हाता है ॥ १९॥ 


र्‌ 
छृद्धान्नातियदेज्ञालु न च संप्रेबथेदपि । 


~ 


सँ, 


श्रीके सां 


नासीनः स्थात्स्थितेष्वेवलायुरस्थय न रिष्य ॥ ३० ॥ 
वृद्धोंदी कदापि निन्दा न छरे ओर उन्हें किसी कार्यके निथिच भेजना योग्य नहीं हे । बडे 
लागांके खडे रहनेपर चढा न रहे, इस प्रकार आचरण छरनेछे मशुष्यकी शायु नहीं घटती 
इ ॥ ९० ॥ 

न नम्मामीक्षले नारीं न विद्ठान्सुर्यानपि । 

मैथुन सतत यघमाहारं च सलाचरेल्‌ ॥ २१ ॥| 


बज्रहित खोकी ओर न देखे, बिद्वान्‌ पुरुषोंकी ओर भी न देखे; सदा शुप्तमावसे मैथुन 
आर आहार फरे ॥ ९१ ॥ 


तीथोनां युरुषस्तीथे शचीनां छदं शुचि । 

डदशनाना पर ज्ञान सताए, परथ सुख ॥ २९ || 
गुरुजन सब तीथाके भी तीथस्बरूप हँ, सब पबित्र पदाथाके बीच हृदथ ही अत्यन्त पवित्र 
है; दक्षेनोके बीच परमार्थ तत्तका ज्ञानही परम श्रेष्ठ है और सन्तोष ही परम सुख है ॥२२॥ 

सायं प्रातश्च वृद्धानां णुथाटपुच्छला गिरः । 

श्रतमाञ्ञोति हि नर! सततं शृद्धसेषथा । ३९४ | 
सन्ध्या ओर सबेरेके समय वृद्ध पुरुषोंकी बातें पूणतया सुने; सदा बद्धोंढी सेवा छरनेसे 
मनुष्य शास्रीय ज्ञानसे संपन्न होता है ॥ २१ ॥ 

स्वाध्याये भोजने चैव दक्षिणं पाणिशुद्धरेत्‌ । 

यच्छद्वाङ्घनली निस्यषिन्द्रियाणां च बिनसर ॥२४॥ 
वेदपाउ-स्वाध्याय और मोजनके समय दाहिना हाथ उठावे अथात्‌ यज्ञोपवीती होबे; बाणी 
मन ओर इन्द्रियोंको सदा संयत्त करे ॥ २४ ॥ 
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संस्कूत पायलं नित्यं यवाय कलर हृविः । 

अधक्ष; (पंतूदवत्या इद्धानाबासिपूजनस्‌ ॥ २५ ॥ 
संस्कार किया हुआ पायल, हळुभा, खिचडी ओर हविके सहारे देवताओं तथा पितरॉका 
अरका श्राद्ध जोर बद्धाकी पूजा करे ॥ ९५ ॥ 

इमअुकमाणे सङ्कल्पं क्षुतानामाभिनन्दनस । 

व्याधिलानां च लवेषासायवः प्रतिनन्दनम्‌ ॥९६॥ 
उपशुरूभर्म मङ्गलवचन कहे, छी कनेबालेको शतज्ञीव इत्यादि बचनले आश्चीर्वाद देना, पीडित 
पुरुषोंकी परमायुके निमित्त प्राथना करते हुए अभिनन्दन करना ॥ २६ ॥ 


न 


>" 


न जातु त्वानिति ऋषादापजल्लोषपि भहत्तरस । 
% > हे 2-3० a ha 2 
व्वच्छरा चा दद खा छूट न वाद्षिष्यत । 


अवराणां खसानाना शिष्याणां च सम्राचरेत्‌ ॥ २७॥ 
आपद्ग्रस्त दोनेपर कदापि महान्‌ पुरुपक्गो “ तुम ” न कहे; विद्वान्‌को तुम कहना और 
बध करना इन दोनामें विद्वान्‌ कोइ अन्तर नहीं मानते । कनिष्ठ लोगों, बराबर बालों 
ओर शिष्यो तुम कहना योग्य है ॥ २७ ॥ 

पचक्षले नित्यं दयं पापकर्मिणाम्‌ । 

ज्ञानपूज विनव्यन्ति गूहलाना सहाजने ॥ २८ ॥ 
पापकम छरनेवाले मचुष्योका हृदय ही खदा उनके पापझो प्रकट करता है; अर्थात कर्मके 
सहारे उनका हृदय जाना जाता हे । महाजनॉळे निकट अपने कृतकर्मोको-पार्पाको गोपन 
करनेसे बे कम बिनष्ट होते हैं ॥ २८॥ 

ज्ञानपूज कुतं कने च्छादयन्ते खलाधव! । 

न सँ सलुष्या। पञ्यन्ति न नां पद्यन्ति देवता! । 

पापेनाभिहतः पाप) पापभेबाभिजायते ॥ ५९ ॥ 
दुष्ट रोग ही जान वूझकूर ऋृतकर्मोको गोपन किया करते हैं। सुझे पाप करते समय 

मनुष्य नहीं देखते हैं और देवता भी नहीं देखते हैं; ऐसा ही समझझे पांपसे परिपूरित 
पापाचारी मनुष्य पाप योनिम ही जन्म लेवा है ॥ ९९ ॥ 


यथा वाघुषिको चाडे देहभेदे प्रतीक्षते । 
असणापेहित पाप घनभेवासिवधयेत्‌ ॥ ३० ॥ 
जैसे इृद्धिजीबी-सदखोर मलुष्य देहमेदसे बृद्धिद्ली प्रतिक्षा करता दै, बेसे ही धर्मत्रे ढका 


हुआ पाप धमकी दादि किया करता है ॥ ६० ॥ 
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यथा लबणभर'भोथिराप्ृत पविलीयते। 

प्रायश्चिसइत पाप तथा सच्य। च्रणइथांते ॥ ३१ ॥ 
जे नमक जलमें पडनेसे गल जाता हे, बसे ही प्रायशिचके दारा पापकमं उस ही समय 
विनष्ट हो जावा दै ॥ ३११ ॥ 


तस्मात्पापं न गहेत गूहमानं सिथर्धते । 

कृत्या तु साधुष्बाख्येय त तत्प्रदामयन्त्युत ॥ ३२॥ 
इसलिये अपने पापकमंको न छिपावे, छिपानेसे दी वह बढता है; कभी पाप करनेपर 
साधुओंके निकट कहनेखे, चे उस पापको नष्ट किया करते है ॥ ३२ ॥ 


आशया संचितं द्रव्यं यत्काले नोपसुज्यते । 
नये चेतत्प्रपद्यन्ते वियोगे तह्य दहिन! ॥ ३३॥ 
आशाके सहारे संचित किया हुआ द्रव्य कालक्रमखे उपशुक्त होता है; जो मझुष्य सञ्चय 
करता दै, उसके बियोगमें दूसरे लोग उसे प्राप्त करते हे ॥ ३३ ॥ 


मानसं खवसूतानां धममाइुमंनीषिणः । 

तस्माह्तवाणि भूतानि धमेव सभासते ॥ ३३ ॥ 
मनीपादुन्द सब जीबोळे मानसको ही धम कहते हैँ, इसलिये सब जीव धर्मकाहीं आसरा कर 
रहै हैं ॥ ३४॥ 


एक एव घचरेद्धम न धमंध्यजिको भवेत्‌ । 

धर्मवाणिजका छेते ये घमंसुपश्ञ्ज ॥ १८ ॥ 
एक मात्र धमंका ही आचरण करे, धर्मध्बजी ( धर्मका दिखावा करनेबाला ) न होबे; जो 
लोग धमेको जीविकाका साधन करते हैं, बे धमेवणिक्‌ हैं ॥ ३५ ॥ 


अर्चेद्वेवानदरूभेन सेवेतामाथया शुरून्‌। 
निधि निद्ध्यात्पारत्य याञार्थ दानशाड्दितम्‌ ॥ ३६ ॥ 
इति श्रीमहाभारते अनुशासनपवीणि अएचत्वारिशद्घिकराततमोऽष्यायः ॥ १४८ ॥ ६३७६ ॥ 
दम्भरहित होकर देवताओंछी पूजा करे, निष्कपट दोके गुरुकी सेवा करें; परलोककी यात्रादे 
लिये दान नामक निधिका संचय करे ॥ ३६॥ 


महाभारतके भनुशासनपवेम एक खो अडताळीलवचां अध्याय समाप्त ॥ १४८ ॥ ६३७६ ॥ 
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युधिषिर उवाच-- 2३ 
ब्राभागपेयः भाझोति धनं सुबलवानपि । 
आगधेयान्वितस्त्वथान्कृशों घालञ्च विन्दति ॥१॥ 


युघिष्ठिर बोले- भाग्यहीन अझुष्य अत्यन्त बलबानू होनेपर भी धनवान नही होता और 
भाग्यवान्‌ मजुष्य दाउ तथा बालक दाबंपर भा अथ लाम करवा हं ॥१॥ 
बालाभव्ााले लभते प्रयत्नेऽपि छते सति । 
लामक्ालेड्पयतल्नेन लभते विपुलं धनस्‌ । 
कतयत्नाफलाओज हश्यन्ते दातशो नरा! ॥ २॥ 
जब तंक धन मिलनेछा समय नहीं रहता, तव तक प्रयत्न करनेपर भी कुछ नहीं प्राप्त होता 
र मिरनेके समयमे विना यत्नके ही बहुता घन (मिलता हे । ऐसे सेकडों लोग दीखते 
जो कि यत्न करके निष्फल हुए हैं ॥ २॥ 
यदि यत्नो अवेन्मत्य ख सब फलमाप्डुयात्‌। 
नालभ्य चापलभ्यल चणा नरतसच्तन ॥ ३॥ 
दि यत्न करनेखे सफलता मिरूनीदी चाहिये तो मनुष्यो उस दी समय फल प्राप्त होता । 
हे भरतस्चम | भजुष्यकों न मिलनेवाली वस्तु प्राप्त नहीं होती ॥ ३॥ 
यदा प्रयत्नं कृतवान्रदयते झफलो नर; । 
सागेचयछातैरथोनमार्गश्रापरः सुखी ॥४॥ 
यह देखा जाता है, कि प्रयत्न करनेपर भी बहुतेरे मनुष्य निष्फळ होते हें । कोई सेकडों 
नीतिवचनके सहारे धन चाहते हैं । कोई छुमागपर चलकर ही घनसे सुखी होते हें ॥ ४ ॥ 
अकायमसद्ृत्कुत्या उदथन्ले सधना नरा! । 
धनयुक्तास्त्वधनंस्था इृश्यन्त चापरं जनाः ॥ ५॥ 
खनेमें आता हे, कितने छोग बार बार दुष्कम करके निद्धन ही रह जाते हैं और दूसरे 
ग जधा।भे 


>> 
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धार्मिक छमामें रत होके धनबान्‌ होते हैं ॥ ५ ॥ 
धीत्य नीति यस्माच नीतियुक्तो न रद॒यते । 
ज्ञग्ध खाचिव्यं गसितः केन हेतुना । 
विव्यायुत्षो अविद्यश्ध धनवान्दुगेतस्तथा ॥ ६॥ 
कोइ पुरुष नीतिश्वाद्ञोंफ्ो पढके भी नीतियुक्त नहीं देखा जाता और क्या कारण हे, कि 
कोई नीतिखे अनभिज्ञ होनेपर भी मर्न्त्राके पद्पर नियुक्त होता है? विद्वान्‌ और सूखे दोनों 
एक समान घनबात होते. इ; तो. कमी दरिद्र Rl ....... Digiire by ०८७० 
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यदि विव्याखुपाश्रित्च नरः खुखमधाप्युचात । 
न विद्वान्विष्यथधा हान इस्यर्थंछुणलंश्रषेल्‌ | ७॥ 
यदि बिद्या पढकर मनुष्य सुखी होता, तो विद्वान्‌ मनुष्यको जीविकाके निमित्त मूका 
आसरा लेना नहीं पडता ॥ ७ ॥ 
यथा पिपासां जयति पुरुष) प्राप्य वे जलक ! 
इछाथा विद्ययाप्यवद्यांददा अज हस्र! ॥८॥ 
जसे मनुष्य जल पाके प्यास बुझाता हे, पसेदी इष्ट वस्तुकी प्राति विदयाळे सहारे हो सकती 
तो मनुष्य अज्ञानताका त्याग करता ॥ ८ ॥ 
नाप्राकालो नियते विद्ध! रारशालेरपि । 


तृणाग्रेणापि रंस्ण्ट। प्राध्क्कालो न जीबलि ॥९॥ 
जिसकी मृत्युका समय नहीं आया है, बह, सैकडौं बार्णाले विद्ध होनेपर भी नहीं मरता; और 
जिसका काल पहुंच गया इ, बह दृणको नोकरी छुए जानेपर शी जीवित नही रहता ॥९॥ 
भाष्म उवा खच” र्र 
इहमानः सलाररूजान्यदि नाखादयेद्धनस । 
उग्र तपः सलारोहेज्न च्रं प्ररोहति ॥ १०॥ 


भीष्म बोले कार्योकी चेष्टा तथा प्रयत्न करते हुए भी यदि अर्थ लाभ न होवे, हो उग्र तपस्यामे 
प्रशत होना चाहिये: क्योकि बिना बीजके बोये कदापि अडळुर उत्पन नहीं होता ॥१०॥ 
दानेन भोगी भवति मेधाथी छूद्ध सेव 
अहिल्या च दीघांयुरिति प्राहुल नीबि । १ 
मनीषिवृन्द कहा करते हँ, कि दान करनसे मनुष्य भोगवान्‌ होता हे, इद्ध 
मेधावी हुआ करता हे ओर अहिसासे महादीघांयु होता हे ॥ ११ ॥ 
तस्माइदथान्न याचेत एजयेद्धामिकानपि । 
स्वासाषी ग्रियकृच्छुद्ध! सयंखचत्वाविहिसकः ॥ १२॥ 
इसलिये दान करे, याचना करना योग्य नहीं है। घाधिक लोगोळी पूजा करे, उत्तम वचन 
कह; प्रियकारी, शुद्ध ओर सब प्राणियाळे विषय आशक होवे ॥ १२ ॥ 
यदा प्रमाणप्रमयः स्वसावश्म सुखासुख । 
मशाक्रीटपिपीलानां स्थिरो अथ युधिष्ठिर ॥ १३॥ 
इति श्रीमहाभारते अनुश्चासनपर्वणि एक्ञोबपः्चाशईधिकशततमोऽष्यायः ॥ १४९ ॥ ६३८५ ॥ 
हे युधिष्ठिर ! जब कर्भ और स्वभाब डांस, छीट तथा चींटी प्रसूतिके सुख-दुःख प्रापि 
विपयम प्रमाण हें, तब अपने विषयम भी बेसा ही जानक, तुम्ह (स्थर होना चाहिये ॥१३॥ 
महाभारतके भवश्ालनपर्वमें एक सो उनचासवां भष्याय खभ ॥ १४२ ॥ ९३८९ ॥ 
CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) sleslasbnadniaeeeaeseddedtized by eGangotri 
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१ १७० : 


भीष्म उवाःच-- 
कायले यब कियते शचावघ कुलं तत; । 
तञ्ञाम्वल्ील सत्कृत्या अलत्कृत्वा न विश्वसेत्‌ ॥ १॥ 


| भीष्म बोले- जो सत्‌ दा असत्‌ कर्म किया जाता तथा कराया जाता है; किंबा कृत बा | 
| अकृत हो; उसके बीच सत्कध करके उसपर विश्वास करे ओर असत्‌ कार्योने विश्वास न | 
करना चाहिये ॥ १ ॥ 

काल एवाच कालेन निम्न हालुआअहो ददत्‌। 


Te 





वुद्धिलावेदय सूलानां वमाथेघु घबतते ॥२॥ | 

यही कालही सदा निग्नइ-जअछुग्रह प्रदान करता छुआ प्राणियाँक्की बुद्धिमं आविष्ट होकर घम | 
८2 ७ ०, ट्क | 
[र अथेका फर देता हे ॥९॥ | 


यदा त्वस्य अवेद्बुद्धिषेंस्या चार्थप्रदशिनी । 
| त दाव खी त घन्ाह्सा इढडुद्धिनं विश्वलेत्‌ _॥३॥ 
जिस समय इमा प्रदक्षन हेतु पुरुषकी बुद्धिम मेळी श्रेष्ठठाका बोध होता है, उस समय 
Css 


९ 
जमात्मा बहुष्य मम आश्वस्त होता है, जबतळ धमर्स बुद्धि चढ नहीं होती, तबतक उसपर 


कोइ विश्वास नही करता ॥ ३ ॥ 


एलावन्भाज्रनेतद्धि भूतानां प्राज्ञलक्षणम्‌ । 

कारूयुत्तोऽप्युसयविच्छेयसर्थं समाचरेत्‌ ॥४॥ 
इसलिये प्राणियोंकी वभेफरुने विश्वास करके, उसी प्रकार आचरण करना चाहिये, यही 
उनकी बुद्धिमचाकी पहचान हे; जो कचव्य-अचंव्य दोनोंको जानता है, वह समयके 
अनुसार प्रतिकूछ परिस्थितिम भी जैसा उचित होता हे, पेसा ही योग्य अध प्राप्तेके लिये 
आचरण किया करे ॥ ४ ॥ 

यथा ऋछापस्थिलैश्व या पूजयन्ते नरा नरान्‌ । 

दि एवनवात्यनाह्नान एजघन्ताह घामका ॥६॥ 


जैसे एश्वयेशाली मनुष्य रजोगुणसे युक्त सन्तान उत्पन्न नहीं करते, धमका पालन करते हैं | 
और इस प्रकार इस लाळे धार्मिक पुरुष आप ही अपने प्रयत्नसे महान्‌ पदको प्राप्त | 
करते हैं ॥ ५ ।! | 
न ह्ाथभतचा धन दव्यात्कालः कर्थचन । | 
तत्लादिज्ुद्धभात्शान जावीयाद्भचारिणजञ्‌ ॥९॥ | 
काल कदापि दुःखके हेतु स्वरूपसे धर्मको अधर्म नहीं करता; इसालिपे घमचारी मनुष्यको | 


पबित्र छात्माही ससे ९ AAU Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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स्प्र्दुशप्यसलर्थो हि उषलन्लमिथ पायक । 
अध! सततो धस कालन परिरक्षित ॥ ७॥ 


~ 


अधरम कारके द्वारा सदा जरती हुई अग्निपदश परिरक्षित तेजस्वी धर्मको पशं करनेमें भी 
समर्थ नहीं है ॥ ७॥ 
कार्यावेलो हि कालेन घरों हि विजयाय 
घथयाणामापि लोफानाक्षालेोकक्रणो आबे 


~ 


ल 
बिशद्धता खोर पापके स्पश्ळा अभाव- ये दोना कारके छ 


ये 


लत्र छ्िन्रयेत्प्राज्ञा गाहात्वय करे नरम्‌ 
उद्यमान! ख धर्भेण धे बङ्टमघ'च्छले ॥९॥ 
एति शीमहाभारते अन॒शालबपवणि पञ्चाशदधिकशततमो ऽध्यायः ॥ १५० ॥ ६९९८ ॥ 
बहाँ कोई बुद्धिमान्‌ पुरुष किसी मजुष्यकझो हाथसे पकडे धम प्रशत कर सकता; परन्तु 
बह घर्मभय तथा लोकभयके छलखे उसे झमानुष्ठानके निमिच प्रेरण करता हे, अथात्‌ प्रान 
परुपॉछे दारा लोकभय प्रभृति छलषे प्रेरित होकर सलुष्य घवाचष्ठानन प्रशत होता है ॥९॥ 
महाभारतक अचुालसनपवम एकला पचारूचा अध्याय लमात ॥ १५० ॥ ६३९८॥ 


5 १५१ : 
युचिछिर उवाच-- 
कि अयः पुरुषस्थेह कि छुबन्खुखसेथले । 
वपाप्ला स अघतट्कन ।क वा कर्सणनाचानस््‌ ॥९॥ 
युधिष्ठिर बोले- इस लोकर्मे पुरुषके लिये झल्याण क्या हे ? क्या छरनेछै मलुष्यको सुख 
मिलता है ? किन कर्मोके सहारे पुरुष निष्पाप होता है और किन प्रकार कभ पापोंकों नाश 
करता हैं १7 ॥ १ ॥ 
भीष्म उवाच-- 
अयं देवतषंचो वे ऋषिवदय समान्वित! । 
द्विसंध्णं पाठित। पु कल्सणापइर! परः ॥ २॥ 
भीष्म बोले- हे तात! ऋषिषंशयुक्त इस देववक्षका दिखन्ध्या पाठ करनेसे मनुष्य सब पापंसि 
छुटकारा पाता है ॥ २॥ 
देवाखुरणुरुदेव। सष सूतनभ्स्छलः 


अचविन्ल्यो5्थाप्यानदेदय! सबेप्राणो शथोनिज! ॥ ३॥ 
देवासुरयुरु,, सबेभूत 1 नमस्कृत, 1 शचिन्त्य,, आनदेबय, सूबधाण, अयोनिज देब र ( दै र । 
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[सहो जगन्नाथ! साविन्नी ब्रह्मण! सती । 
स्रूरथ छता च Iचष्णुनारायण! घड! ॥४॥ 
जगतके ईश्वर, पितामह, उन ब्रह्माक्गी पत्नी सती सावित्री, वेदोंके कर्ता, जगत्‌ कर्ता, 
विष्णु नारायण, प्रु, ॥४॥ 

उडभापलिर्विरूपाक्षा स्कन्द! सेनापतिस्तथा ! 

विद्याखो हतझुण्वायशअनन्‍्द्रादित्था प्रमाकरा | 
उमापति विरूपाक्ष, सेनापति स्कन्द, विशाख, अग्नि, वायु, प्रका फूलानेबाले चन्द्रमा 
ओर स्स, ॥५॥ 


छत! झाचीपलिर्देवो थमो घूमोणथा सह । 


प्री 


यरूण! सह गौया च सह ऋद्धवा धनेश्वर! ॥६॥ 
चीपाति इन्द्र, यम, उनकी परनी धूमोणी, अपनी पत्नी गोरीके सहित वरुण और क्रद्धिके 
सहित कुबे it 
सौपा गो? खुरखिदेंदी विश्रवाश्च सहानि! । 
घदकाल! खागरो गङ्गा सत्रन्ह्योऽथ मरुद्ठूणा! ॥७॥ 


~~ a 


सोस्य गो सुरभीदेवी, महर्षि विश्रवा, पटू डाल, सागर, गङ्गा प्रभति नदियाँ, मरुद्गण, ॥७॥ 


बालाखिल्यास्तप! लिदा; कुष्णट्ठे पायनस्तथा । 
नारद एयंतश्वेच 1ेथश्वावस्ुह हाइ? ॥८॥ 
तपसे सिद्ध बालखिएय ऋषि, श्रीकृष्णद्वेपायन, नारद, पबत, विश्वावसु, हाहा, हूइ, ।।८॥ 


लुङ्घरञ्ित्रसे नश्च देवदूतश्च विश्रुतः । 
देवछ्न्या अहा सागा 'दिव्याश्चाप्लरसां गणा! ॥९॥ 
तुब्बह, चित्रसेन, प्रख्यात देवदूत, सहाभाणा देयकन्याएं, दिव्य अप्सराबुन्द, ॥ ९ ॥ 
उजेशी मेनका रस मिश्रकेशी अलम्बुषा । 
विश्वाची च छताची च पञ्चचूडा तिलोत्तमा ॥ १०॥ 
उषेशी, मेनका, रम्भा, मिश्रकेशी, अलम्बुषा, विश्वाची, घुवाची, पञ्चचूडा, तिलोत्तमा, ॥१०॥ 
अदित्या व्षचो रद्राः साश्विनः पितरोऽपि च । 
अन्नः सह्यं तपो दीक्षा व्यवलाथः पितामह! ॥ ११॥ 
बारह आदित्य, आढ बसु, ग्यारह रुद्र, दोनों अश्विनीकुमार, पितर, घम, सत्य, तप 
दांक्षा, व्यवसाय, पितामह, | ११ ॥ 
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शायेथों दिषलाञ्चैव मारीचः कऋश्यपस्तथा । 
शुक्रो बृहस्पति भौमो कुचो राइ? धायेश्यर! ॥ १२॥ 
रात्रि, दिवस, मारीच, कश्यप, शुक्र, बृहस्पति, मङ्गल, बुध, राहु, शचश्चर, ॥ १९॥ 
नक्षत्राण्यतवसेच मास संध्याः लवत्लरा! । 
चनलथा! ससुद्राव्य वद्र पक्षगाइतथा ॥ १३॥ 
सब नक्षत्र, स्र ऋतु, मास, संध्या, संवत्सर, वंनतेय-मरुड, समुद्र, कटुके पुत्र 
सपंगण, ॥ १३ ॥ 
कातद्रः्च विपाशा च चन्द्रभागा सरस्वती ! 
सिन्धुश्च देविका चेघ पुष्कर तोथलेज च ॥ १३॥ 
शतद्रु, विपाशा, चन्द्रभागा, सरस्वती, लिन्छु, देविका, पुष्कर तीथ, ॥ १४ ॥ 
गङ्गा महानदी देल कपिला नन्दा तथा । 
छरुपुना विशल्या च करतोयाम्छुबाहना 1 १६॥ 
गङ्गा, महानदी, कपिला, नमदा, कस्एुबा, विझल्या, करतोया, अम्बुवाहिनी, ॥१५॥ | 
सरयूगण्डकी बेथ लोहित्यव्य सहानव । | 
ताम्रारुणा चञ्चला पणोशा गाताना लथा ॥९९॥ 
सरयू , गण्डकी, महानद लोहित्य, ताम्रा, अरुणा, देत्रबढी, पर्णाशा, गाती, ॥ ९६॥ 
गोदावरी च वेण्णा च कृष्णथेणा तथाद्विजा । 
हषद्ली च कावेरी बंक्षुनेंब्दाछ्िनी तथा । १७॥ 
गोदावरी, वेण्या, कृष्णवेणा, अद्रिजा, इषढ्ठी, कावेरी, बंछु, सन्दाकिनी, ॥ १७ ॥ | 
प्रयागं च प्रभास च पुण्य नेभिषसेस व । 
तज्च विश्वश्वरस्थान यन्न तह्ठिसछ सर! ॥ १८॥ 
प्रयाग, प्रभास, पवित्र नेमिषक्षेत्र, विमल सरोबर जद्वांपर विश्वेश्वरका स्थान दै, ॥ १८॥ 
पुण्यतीर्थैश्च कलिलं ळुसक्षेच ्रक्वीलितस्‌ । 
धूत्तमं तपोदानं जस्वूमागसथापि च ॥ १९॥ 
पुण्यतीर्थासे युक्त उत्तम कुरुक्षेत्र, उत्तम समुद्र, तप, दान, जम्बूमाण, ॥ १९ ॥। 
हिरण्वती वितस्ता 'ब तथेथेक्ुमली नदी । 
येदस्म्तिवेदसिनी मलबरलाउ्च नष्यि ॥ ९० ॥ 
हिरण्यबती, वितस्ता, इक्षुमती नदी, वेद,-- श्मृति,- बेदसिनी, मलवासा नदी, ॥ ३६० ॥ 
आमिमागास्तथा पुण्या गज्षाहारसंथायि च । 
ऋषिकुल्यासरतथा मेष्या नदी लित्रषणा तथा ॥ २१ ॥ 
भूमिके समस्त पवित्र स्थान, गज्ञादार, पबित्र क्रपिकुल्या, चित्रपथा नदा, ॥ २१ ॥ 
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क्री गखुना सीता तथा चर्मण्चत्ती नदी । 

झीभरथी चेव बाहुदा व सहानदी । 

महेन्द्रवाणी त्रिदिवा नीलिका च सरस्वती ॥ २९॥ 

कोलकी, यमुना, सीता, चमेणती नदी, भीमरथी नदी, महानदी, बाहुदा, महेन्द्रवाणी, 


गयाथ फल्युतीर्थ च घमारण्यं खुरेड्वेतम्‌ ॥ २३ ॥ 
नन्दा, अपरनन्दा, महाहुद तीर्थ, गया, फल्गुतीथ, देवताओंसे परिपूरित धमोरण्य, ७२३॥ 
तथा देवनदी पुण्या सरश्च त्रह्ानिर्मितम्‌ । 
पुण्य शिलोकविख्यातं सवेपापहरं शिवम्‌ ॥ २३॥ 
पुण्या देवनदी, त्रह्मनिसित तीनों लोकांम बिख्याठ सब पापोको हरनेबाला कल्याणकारी 
पुण्यसरोबर, ॥ २४ ॥ 
दिलवान्पवेतसेव दिव्यौषविसमन्वितः । 
विन्ध्यो धातुविचिताङ्गस्तीथवानौषधान्वितः ॥ २७ ॥ 
दिव्य ओषधियोंसे युक्त हिमालय पर्वत, अनेक धातुओं, तीथा, ओपधियोंसे श्लोमित 
बिन्घ्य, ॥ २६ ॥ 
नेरे हेन्द्रो मल्य) स्वतय्थ रजताचितः । 
शृङ्गवान्मन्दरो नीलो निषधो ददुरस्तथा ॥ ९६ ॥ 
मेरु, महेन्द्र, मलय, रोप्पयुक्त श्वेत पवत, शृङ्गवान्‌ , मन्दर, नील, निषध, ददुर, ॥ २६॥ 
चिञ्रकूटोऽञ्जनाभश्च पलों गन्धमादनः । 
एण्यः सोमगिरिश्चेव तथैवान्ये महीधराः । 
दिशय्ध विदिचाम्चेव क्षितिः सर्वे भहीरुद्दाः ॥ २७॥ 
चित्रकूट, अज्ञनाभ, गन्धमादन पर्वत, पवित्र खोमगिरि इनके अतिरिक्त अन्य समस्त पवत, 
दिक्षा, विदिश्ञा, सारी पृथ्वी, समस्त वक्ष, ॥ २७ ॥ 
विश्वेदेवा नअस्ैध नक्षत्राणि ग्रहास्तथा । 
पान्लु वः खततं देवा! कीरतिताक्गीतिता सया ॥ २८ ॥ 
विश्वेदेवगण, आकाश, नक्षत्रगण, ग्रहगण और ये समस्त देवगण जो मेरे द्वारा कोर्तित 
अधवा अकीतित हुए हैं, बे सब कोई सदा हमारी रक्षा करें ॥ २८ ॥ 
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कीतेयाने! नरो छेतान्छुड्यते सर्वेकिल्थिये) । 
स्तुर्वश्च प्रतिनन्दंश्च मुच्यते सवतो अवात्‌ 
सवेसंकरपापेभ्यो देवतास्तवनन्दक; ॥ २९ ॥। 
मनुष्य इन्हीं नामोंके पाठ करनेले सब पापॉसे छटता है, इन सबकी स्तुति तथा अभिनन्दन 
करनेसे मजुष्य समस्त भयसे सुक्त हुआ करता है ॥ २९॥ 
देवतानन्तरं विप्रास्तप!सिद्धांस्तपोधिकान्‌ । 
कीतितान्कीतेयिष्यानि सवेपापप्रम्रोचनान्‌ ॥ ३०॥ 
जो देवताओंकी स्तुति और आभिनन्दन करता है, वह सब पापोंसे छूट जाता है [ देवताओं के 
अनन्तर तपसे सिद्ध, अधिक तपस्यायुक्त सव पार्पोळे नाशक, विख्यात जाह्मणॉका नाम 
वणन करता हू ]॥ ३० ॥ 
यवक्रीतोऽथ रेथ्यव्व कक्षीवानोशिजऱतथा 
शूर्वङ्किरास्तथा कण्यो सेधातिथिरथ प्रश? । 
यहा च गुणसंपन्न! प्राचा दिला छुपाशिता॥ ३१॥ 
यवक्रीत, रभ्य, कक्षाबान्‌ , ओशिज, भणु, अङ्गिरा, कण्व, झाक्तेमाच्‌ मेधातिथि और शुण- 
सम्पन्न चहा, य पूवादेश्षाम रहते ई । ३१॥ 
भद्रा दिशं महाआगा उल्छुलु) प्रछुचुस्तथा । 
सुसुचुश्च अहा यागः स्वस्त्यान्रेयञ्च बीयवान ॥ ३२॥ 
दक्षिण दिशाम निवास करनेवाले महाभाग उउमुचु, प्रमुखु, महाभाग सुघुचु, वीयेवान्‌ 
स्वस्त्यात्रेय, ॥ ३२ ॥ 
सित्रावरुणयो; पुत्रस्तथागस्त्यः प्रतापवान्‌ । 
रढायुश्चोध्वंवा हुश्च विश्रुताद्याबिसत्तमो ॥ ३३ ॥ 
मित्रावरुणके पुत्र प्रतापवान्‌ अगस्त्य, बिख्यात दोनों ऋषिसत्तम दृढायु और उवचा हु हैं ॥ ३३॥ 
पश्चिमां दिशक्षाश्रित्य य एधन्ते नियोध तान्‌ । 
उषद्गुः सह सोदयें१ परिव्याधश्च यययान्‌ ॥ ३३॥ 
जो पश्चि दिश्चामें रहकर अभ्युदय शील होते हैं, उनके नाम सुनो। खहोद्रमाईयोंके सहित 
उपदूयु , वयिवान्‌ परिव्याध, ॥ ३४॥ 
ऋषिदाघतमाश्व गौतमः कङ्घपस्तथा । 
एकतश्च द्वितञ्चेव वितळव महषयः । 
अत्रेः पुत्रश्च घमात्मा तथा सारस्वत! प्रभः ॥ ३ ॥ 
ऋषि दीषंतमा, गातम, काइयप, महर्षि एकत, द्विव ओर त्रित, तथा अत्रिके घमात्मा पुत्र 
दुबासा और शक्तिमान्‌ सारस्वत ॥ ३५ ॥ 
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उत्तरां दिशभाशित्य च एधन्ते निघोध तान । 


ससि! झा पाराचायञ्च चीर्घबाठ ॥ ३६ ॥ | 
जो उचरदिशाका आश्रय लेकर अपनी उन्नति करते हें, उनके नाम सुनो । अत्रि, वसिष्ठ, | 
शक्ति, पराशर पुत्र शक्तिशाली व्यास, ॥ ३६॥ | 
विश्वादित्रों सर्वजो जसदच्रिस्तथेड च । 
ऋचीकपीचो राथश्च व्हविरोदालक्तिस्तथा ॥ ३७॥ 


विश्वामित्र, भरद्वाज, जमदसि, ऋचीकपोत्र राम, उद्दालकि ऋषि, ॥ ३७॥ 
श्वेतकेतु' काइलश्व विपुलो देवलस्तथा । 
देवशमों य धोस्यश्च हस्तिकाइघप एब च ॥ ३८॥ 
श्वेतकेतु, कोइल, विपुल, देवळ, देवश्चमो, चोम्य, इस्तिकारपप, ॥ ३८॥ 
लोकको नाचिकेतञ्च छोमहषेण एव च। 
नहषिश्य्रवाश्चेय मागवदच्यवनस्तथा ॥ ३९॥ 
रामश, नाचङत, लोबइपंण, उग्रश्रवा काप, भागव, च्यबन ॥ ३९ ॥ 
एष चे समवायस्ते ऋषिदेवसमन्वितः । 
अव्यः प्रकीर्तितो राजन्स्वपापप्रमोचनः ॥ ४० ॥ 
हे राजन्‌ ! यह सबै पारपोक्षा नाशक आद्य ऋषि ओर देवताओंका समुदाय सं्षपसे प्रकीतित 
हुआ है ॥ ४० ॥ 
वयो थथयातिनेहुषों यदुः पूरुश्च वीथेवान । 
धुन्धुमारो दिलीपस्च सगरश्च प्रतापवान्‌ ॥ ४१॥ 
नृग, ययाति, नहुप, यदु, चौयवान्‌ पूरु, धुन्धुमार, दिलाप, प्रवापवान्‌ सगर, ॥ ४१ ॥ 
कुशाम्थो यौवनाश्वश्च चित्राश्वः सत्यवांस्तथा । 
छु१षन्तो अरतश्चेव चक्कवती महायशाः ॥ ३२॥ 
कृश्षाश्च, योबनाश्च, चित्राश्च, सत्यवान्‌, दुष्यन्त, मद्दायशस्बी चक्रवर्ची भरत, ॥ ४२ ॥ 
पथनो जनकश्चैव तथा इढरथो नप! । 
रघुनरवरखैव तथा ददारथो न्टपः ॥ ४३ ॥ 
यवन, जनक, राजा चढरथ, नरश्रेष्ठ रघु, राजा दशरथ, ॥ ४३ ॥ 
रासो राक्षसहा वीर! शाशबिन्दुमगीरथः 
हरिश्यन्द्रो सरुत्त्च जहनलुजाह विसेबिता ॥ ४४ ॥ 
राक्षसोके नाञ्चक वौरश्रेष्ठ रामचन्द्र, शशबिन्दु, भगीरथ, हरिअन्द्र, मरुत, जाह्नबि सेबिता 
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महोदयो छालकेश एऐलम्भच नराधिप! । 
क्रंचमों नरश्रेछ। कष्योरश् नराधिप! ॥ ३५ ॥ 
महोदय, अलक, मरनाथ ऐल, नरश्रेष्ठ करंध 


; जराधिप कष्मोर, ॥ ४५॥ 
दक्ष्योड्म्बरीष) कुकुरो रवतश्च मदायच्या! ! 
सु“चुकुन्दम्ब राजापानच साळु पथकर! (॥ ४५॥ 

दक्ष, अस्बरीष, कुकुर, महायणस्वी रवत, राजिं सुचुकुन्द, प्रिय करनेवाले मित्रमाछु ॥४१॥ 

दर्युस्तथा राजा शवेतो राजविलसत्तज! । 
सहासिषश्च विख्यातो निमिर!जस्तथाष्टचः ॥ ४७॥ 

राजा त्रसदस्यु, राजर्षिसचम श्वेत, विख्यात अहासिष, राजा निमि, अष्टक, ॥ ४७ ॥ 
आयु) क्लुपश्च राजषिः कक्षेयु्च नराधिप! । 

शिविरोशीनरश्चैव गयखैध नराधिपः ॥ ४८ ॥ 


आयु, राजिं क्षुप, नरनाथ इक्षु, शिबिर, ओोशानर, नराधिप बय, ॥ ४८ ॥ 


नो दिवोदासः सखोवाखः कोसलेश्वरः । 
एला नळ्य राजाषनंघुश्रव प्रजापाते; ॥ ३९॥ 
प्रतदून, दिवोदास, कोसलराज सौदास, ऐल, राजर्षि नल, प्रजापति भजु, ॥ ४९ ॥ 
हविध्रश्च एषभ्रश्च प्रदीप) झाललुस्तथा ¦ 
कक्षसेनश्च राजरषिये चान्ये नालुकीतिता! 


॥ ५० ॥ 
इविध, एषध, प्रतीय, शन्त और शजर्पि इक्षसेम, ये तथा इनके अतिरिक्त जो वर्णित 
नहीं हुए हैं ॥ ५० ॥ 


सा जिन्न भा व म पाएं झा च से परिपन्थिन; ! 
घुषो जथो मे नित्थ स्थात्परच च परा गति! ॥ ५१ ॥ 
इति श्रीमद्धाभारते भनुशालनएवीणि एकपञ्चाशदधिकशततमोऽष्यायः ॥ १५१ ॥ ६४४९ ॥ 
इन देवताओं, देवर्षियों और राजर्षियॉळी स्तुति तथा स्मरण करनेंसे छल्ले बिश्व प्राप्त न हो 


मुझसे पाप न हो और मेरे छत्र न होदें: सुज्ञ सदा चिरस्थायी जय प्राप्त होगे ओर परलोकर्म 
परम गति प्राप्त होवे ॥ ५१ ॥ 


महाभारतके अनुक्षासनपर्वमे एक सो हक्यावनचां अध्याय समाप्त ॥ १५१ ॥ ६७४४९ ॥ 
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४8 १५७२ ४ 
वेशयस्पायब उवाय-- ०९ 
तृष्णी थत तदा सीष्से पट चित्रनिवार्पितस 
सुछतलिध च ध्यात्या व्यास; सत्यवतलीसुत! 
शयान गाङयसदडाइ यचस्ददा ॥ १॥ 

श्रीवैशम्पायन सुनि चोरे- अनन्तर पितामह भीष्मके पटपर अङ्कित किये इए चित्रके समान 
चुप होनेपर सत्थबतीएग्र व्यासदेब मुहत्तभर व्यान करके उस समय सोये हुए नरनाथ 
गङ्गानन्द् भीष्मसे बाले ॥ 

राजन्प्र्तिघापश्नः छुरुराजो युधिछिर; । 

सहितो आतमि) सर्वे पाथिवेश्वादुणायिसि। ॥९॥ 
हे राजन्‌ ! झुरुराज युविष्ठिर सब अचुयाई भाइयों ओर राजाओंक सहित प्रकृतिस्थ-संदेह 

त इंए ह !९॥ 

उपास्ते स्वां नरव्याघ सह क्षणेन धीनतः । 

तलिमं पुरयाबाय त्वमड्ुज्ञातुमहस्ति ॥९॥ 
हे नरनाथ ! युधिष्टिर बुद्धिमान्‌ भ्रोळुष्णळे साइत आपको सेवा कर रहे हैं. अब आप इन्हे 
नगरमे जानेळे लिये अनुमति दे सकते हैं ॥ ३॥ 

एवछ्क्तो अगघता व्यासेन एयथिवीपलिः । 

युविचिरं खहालात्यमलुजज्ञ नदीसुतः ॥४॥ 
पृथ्वीपति गङ्कानन्दन भीष्मदेवने सगबान्‌ वेदव्यासळा एसा बचन सुनले मन्त्रियोछि साहित 
युधिप्ठिरको जानेळी अनुमति दी ॥ ४ ॥| 

उवाच चिने सुरं तत; शांतनवो छदः । 

प्रविश्ञस्ध एुरं राजन्व्येत ले मानसो ज्वर$ ॥५॥ 
अनन्तर शन्तनुनन्दन भीष्मने राजा गुधिष्ठिरखे यह मधुर बचन कहा, हे राजन्‌ ! अब तुम 
नणरमें जाओ; तुम्हारी मानसिक चिन्ता विनष्ट होगे, ॥ ५ ॥ 

यजस्य विविधेथेज्ञिबदज्ञेः स्वाप्तदक्षिणः । 

यथातिरिव राजेन्द्र श्रद्धादनपुरःसरः ॥ ६॥ 
हे राजेन्द्र ! तुम ययातिङ्की भांति भ्रद्धाबुछ ओर दान्त होकर . बहुतसे जन और बियुळ 
दक्षिणांसे शुक्त बिबिध यज्ञोंके दारा यजन करो ६॥ 

धक्त्नचसरल+ पाथ पितन्देवांच्य तपय । 

आधा योक्ष्यसे चेव व्येलु ते मानसो ज्वर! ॥७॥ 
हे पाथ ! तुम क्षत्रियधममे रत रहके पितरों ओर देबताओंको तुस्त करो; ऐखा करनेसे 
तुम्हारा कल्याण होगा । तुम्हारा मानसिक दुःख नष्ट होवे 


anand Giri (Prabhuj!) da Nidhi Varanasi ipitized by eGangotri 


> निसन मा नक” सि > 





९६८ सहामआरद [ दावणसंपव - युधिष्टिरप्रतिप्रयाणम्‌, 











रखयस्व प्रजा? सवा! पूती! परिषा | 

सुहृद! फलसत्कारेरन्यचय यथाइंतः ॥८॥ 
तुम सब अज्ञाओंकी संतुष्ट रखो, प्रकृतिगण-मन्त्रि आदि-फो सब प्रडारसे धीरज दो; फड 
आर सत्कारछे सहारे सुहृदॉकी यथायोग्य संमानना करो ॥ 


अजु त्वा ताल जावन्ळु न ञ्चाण छुदह्दरतथा | 

चेत्थस्थाने स्थित वृक्ष फलवन्तानिव हिजा१ 
हे तात ! मन्द्रिके आसपासके स्थानर्मे स्थित फलयुक्त वृक्षा जैसे पक्ष इन्द्‌ आएरा किया 
चरते हे, बसे ही तुम्हारे भित्र आर छुहृदूजन तुम्ह अबलब्पच करके जीबच-निबाह 
कर ॥ ९॥ 

आगन्तव्य च मवला सभ्ये जज पार्थिव । 

यानवदत्त दनकर प्रश चासरायण ॥ १० ॥| 
हे नृप! सूय दाक्षेणायनछे निदत्त तथा उचरायणन प्रवच होनेपर मेरा सयव उपस्थित होगा 
उस समय तुम मेरे समीप आना ॥ १० ॥ 

तथेत्युक्त्वा त्‌ कोन्सेय? सोऽभिथाय्य पिलाम हम्‌ । 

प्रययो सपरीवारो नगरं नागसाहयस्‌ ॥ ११ ॥ 
फिर कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर “ ऐसा ही करूंगा ? इतना बचन छहके पितामहको प्रणाम 
करके परिवारके सहित हस्तिनापुरकी ओर चळे ॥ ११ ॥ 

शतराषष्ट्र पुरस्कृत्य गान्धारी च पतिन्नलाल्‌ । 

सह तेकषिमि! सर्वेश्ोत्तलि! केडावेन च ॥१९॥ 
हे कुरश्रेष्ठ महाराज ! उन राजा युधिष्ठिरने इतरा और पतित्रता गान्धारीको आणे करके 
समस्त क्रषियों, भाइयों, श्रीकृष्ण, ॥ १९॥ 


पौरजानपढेसेघ सब्जिवृद्धेश्य पार्थिवः । 
प्रविवेश कुरुश्रेछ पुरे थारणसाह थक ॥ १३॥ 
इति भीमहाभारते भनुशासनपर्वणि द्विपञचाथदिकशसतमोऽष्यायः ॥ १५२ ॥ ६४६२ ॥ 
॥ समातं दानधर्मपर्व ॥ 
पुरषासी और जनपदबासी लोगों तथा बूढ़े मन्त्रियोके सहित हस्तिनापुरे प्रवेश 


किया ॥ १३ ॥ 


प्रहाभारसके अदशासनपर्वमे एक सौ बावतवां अध्याय लयमाप ॥ दान घर्सपचे समाप्त ॥११२॥६४६२॥ 
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ततः छुन्तीलुतो राजा पौरजानपदं जनम्‌ । 

पूजायिहबा धथान्धायमसचसुजजे गदान्प्राति ॥ १॥ 
श्रीवेशम्पायन सुनि बोले- अनन्तर इन्त पुत्र राजा युविष्ठिरने पुरबासी ओर जनपद्बासियोका 
: स्मान करके उन्हें अयने घर जानेंके निमित्त अनुमति दी ॥ १॥ 


सान्टवथामास नारीश्च हतवीरा हतेश्वराः 
निएकेरथेदानेश्च तदा पण्ड खुलो डप! ॥९॥ 

उस समय पाण्डुपुत्र राजा युधिष्ठिरले जिन श्रिवीर पति और बीर पुत्र युद्धभे मारे गये थे, 

उन सबको बहुतसा घन देकर धीरज दिया ॥ २॥ 





लोडमिषितक्तो नहाभाजञः प्राप्य राज्य युधिष्ठिरः । 
| अवस्थाप्य नरअछ! सवा! स्वप्रकतास्वदा ॥२९॥ 
| महाग्राह नरश्रेष्ठ युधिष्ठिर राङ पे दोनेके बाद अपना राज्य पाळे मन्त्री आदि सब 
। प्रकुतियाहो अपने-अपने पदपर स्थापित किया ॥ ३ १ 
द्विजेभ्यो बलखुख्येथ्यो मेगलेस्थय्थ सवेशा; । 
प्रतिग्रह्याचिबो छुछ्थाश्‍्तदा घस्तां वर! ॥४॥ 
धमात्मा बामे श्रेष्ठ युधिप्ठिरने पुरुषश्रेष्ठ बेदक्षात्र जाननेवाले, ब्राह्मणां ओर तेनापतियासे उत्तम 
आक्षांवांद ग्रहण छिया ॥ ४ ॥ 
उषित्या झावरीः शीषान्पश्चाशस्ञगरोतत्तमे । 
समय वकौोरवाग्यथस्य खरनार एरुषषंम! ॥&॥ 


फिर उस उत्तम नगरे बीच पचास रात्रि बात करके श्रीमान्‌ पुरुषश्रेष्ठ युधिष्ठिरको कोरवोमें 
जग्रगण्य आष्मदेबळे बताये हुए समयका स्मरण हुआ ॥ ५ ॥ 

ख निथंथौ गजपुराव्याजकैः परिवारित! । 

दृष्टा निड्ञ्ञनादित्य प्रसं चोत्तरायणन्त्‌ ॥ ६ ॥ 
इयंको दक्षिणाथनऐे निदत्त और उचशायणभें प्रदृत देखकर ये याजकॉके चीच विरकर 
इस्तिएुरले बाहिरि इए ॥ ६ ४ 
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चुतं माल्यं 'च गन्धांश्च क्षौमाणे च युधिष्ठिरः । 


'ल्द्नागरुखुर्यानि तथा कालगरूणि 'ब ॥७॥ 
© 40% ० 
प्रस्थाप्य पूर्व कौन्तेयो भीष्यखंसाधनाच छै । 
अ Cen ~ ~ 0 
साल्यानि च भहाहाणि रत्नानि विविधानि च ॥८॥ 


~ ५५०० ~ 


कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरने भीप्मदेवके दाह-क्षस्क्रारफे निमित्त पहले ही छत, बाला, गन्ध, परवस्न, 
चन्दन, अगरु प्रभृति कालागरु आदि, तथा महामूर्यवाच्‌ भालाएं और विविध रत्न भेज 
दय थ ॥ ७-८ || 
चतराष्ट्र पुरस्कृत्य गान्धारी च थद्ास्विनीश । 
सातर च एथा घालान्ञ्रातश्य पुरुष ल! ॥९॥ 
घौमान्‌ पुरुषभ्रष्ठ युधिष्ठिर राजा शतराष्टर, यञ्चस्विनी गान्धारी, मादा एथादेवी ओर भाइयोंको 
आगाडी करक ॥ ९ ॥। 
जनादेनेनालुगतो विदुरेण च धीमता । 
युयुत्छुना च कौरव्यो युयुधानेन चास्रिमो ॥ १० ॥ 
जनादन श्रीकृष्ण, डुद्विमान्‌ बिदुर, युयुत्छु ओर सात्याकेझों साथ लेकर पंछिसे चढ़ 
रहे थ॥ १०॥ 
बहता राजभोग्येन परिबर्हेण खंचूत! । 
स्तूथमानो महाराज भीष्यस्थाञ्रीनलुन्रजन ॥ ११ ॥ 
है महाराज ! बे राजाओंके योग्य उत्तम उपकरण और ऐश्वर्यसे परिपूर्ण थे; दधा स्तूयमान 
होते थे; बे भीष्पके संस्कारके अग्निका अनुगमन करते थे ॥ ११ ॥ 
निश्चक्राम पुराततस्क्षाव्यथा देखपलिस्तथा । 
खाखसाद कुरुक्षेत्र तलः चालनवं नपम ॥ १३ ॥ 
बे देवराजकी भांति उस नगरसे बाहिर हुए। अनन्तर वे कुरुक्षेद्रमें राजा शान्तर्‍ुपुत्र भीष्मके 
समीप उपस्थित हुए ॥ १२ ॥ 
उपास्यमानं व्याखेन पाराशार्थेण घीभता । 
नारदेन च राजर्षे देथलेनालसितेन 'च ॥ १३॥ 
हे राजर्षि! उस समय पराक्षरनन्दन बुद्धिमान्‌ व्यासदेय, नारद और असित देवल, ऋषि 
. उनके पास घट थ॥ १३ ॥ 
हतशिष्टेसपिश्यान्येनोनादेशस मागते! । 
राक्षमिश्च महात्मानं रध्यला्णं खनन्लत। ॥ १४॥ 
और मरनेसे बचे हुए अनेक देशोंके समागत राजा रक्षक बनकर महात्मा आष्मक्ी चारों 
ओरसे रक्षा करते थे ॥ १४॥ | 
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दायान वीरशयने ददशो दपतिस्तत। । 

ततः रथादवारोददभ्रातृनिः सह घमराद ॥ १५ ॥ 
वीरश्चव्यापर सोये हुए भीष्मदेवकी राजाने देखा; अनन्तर धमराज भाइयाँके सहित रथसे 
उतर पड ॥ १५ ॥। 

अभिवाव्याथ कोन्तेध; पेततानदहभरिदबस्‌ | 

ठेपाथनादीान्बिधांश्च लेख प्रत्यासिनन्दि्! ॥ १६॥ 
शत्रदमन ङुरुश्रे्ठ एिहामहको ङुन्तापुत्र युधिष्ठिने अभिवादन छिया तथा उपायन व्यास 
प्रसृति ्राह्मणांछो प्रणाम किया; उन सब लोगने उन्ह अमिनन्दित किया ॥ १६॥ 

नहत्विणि भन्रह्मकल्पैश्च ञ्रातृसिश्च सहाच्युतः 

अलावा दारतहपथ्थज घास पारवाररलथ्यू ॥ १७॥ 

अन्नदीहरतम्रेष्ठ धमराजो युधिष्ठिरः । 

ञ्रालासिः सह कौरव्य शयानं निन्नगासुतम्‌ ॥ १८॥ 


मेराज युधिष्टिर ब्रह्माने समान तेजस्वी ऋरिबग्गण, भाइयों घोर भ्रद्धिष्णद्धे साहित, ऋषियोंसे 
विरकर शरश्चय्यापर सोये हुए सरतश्रछ गगानन्दन भीष्मद्बसे भाईया साइत इस प्रङ्गार 


9 
५ 
यधिछिरोऽहं पत नमस्ते जाहवाखुत । 
पदावादो ब्रहि कि करवाणि ले ॥ १९॥ 
द्‌ ञ्‌ 


ha 


पद्चो प्रणाम करता हूँ । हे महावादो ! यदि आप 
सुनते हो, तो खहिये मे आपका काना कायं करू? ॥ १९॥ 

एाघोऽस्नि ख्ये राजन्न्नीनादाय ते चिसो | 

आचायो ज्राह्मणा्ेव कऋह्बिजो आतरथ्य मे ॥ २०॥ 
हें राजन्‌ ! विश्वु ! में अद्नि ले हर आपके रमयपर उपस्थित हुआ इं। आचाय, ब्रा्मणगण 
ऋत्बिग्गण, भरे सब भाई ॥ २० ॥ 

पुश्च ते महालेजा चुतराष्टो जनेश्वर; 

उपास्थल। सहामात्यों वाखुदेवश्च वायचान्‌ ॥ २१ ॥ 
आपके पुत्र महातेजस्वी प्रजानाथ धटराष्ट्र मन्त्रियोंद्ने साहित उपस्थित इ; ओर बीयवान्‌ 
श्रीकृष्ण भी यहां आये इए इ ॥ २१ ॥ 

इहतहिष्ठाश्य राजानः सवे च छुरुजाङ्गलाः 

लान्पङ्घ कुरुशादूल खझुन्मीलय लोचने ॥ २२ ॥ 
थुद्धमें मरनेसे बचे हुए सब राजा और कुरुजाङ्गरके सब लोग आये हें । हे कुरुभ्रेष्ठ ! इस 
लिये आए दोनों नेत्र उघारछे इन सबको देखिये ॥ २९॥ 
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९७ घहाभारत [ दालधघर्मएर्व ~ भीष्मस्वर्गादुशञा 
यचेह विथित्कतेव्थं तटसथै घापितँ सथा ! 
रथोक्त अवता काले ख ष्य लत्कूतस्त्‌ ॥ २३ ॥ 
™ Q २2७०७ २ 
इस समय जो कुछ कतेण्य हे, वह सब मेने संग्रह किया दे; समयपर आपने जो कुछ कहा 


था, वह सघ क्स येने सिद्ध किया है ॥ २४ ॥ 
वसुक्तस्तु गाङ्गेयः कुन्तीपुत्रेण धीमता । 
ददशे भारतान्खवोन्हिथतान्संपरिवाथं त ॥ ९४ ॥ 
बुद्धिमान्‌ ळुन्दीपुत्रका ऐसा वचन सुनळे गङ्गानन्दन भीष्यदेबन नेत्र उधारके देखा, दि 
सब भारतणण उन्हें पेरकर खडे हैं ॥ २४ ।! 


aN 


तत्त्थलवरिशष्न! प्रणय विपुल सुउ 

ओघभेघस्वरो वाग्ली काले वचननन्नवील ॥ २७ ॥ 
अनन्तर हिरुचार करके बाग्मी भीष्मदेब घुधिषिरकी विशाल शुजा दाथ लेझर मेघसच्श 
गम्भीर स्वरसे समयोचित बोले ॥ ९५ || 


दिष्टया पाक्ञोऽलि कोन्तेय लझामात्यों युधिछिर । 
प्रित हि नगश्षान्सहस्ाछुदथ ॥ २६ ॥ 
हे झुन्तीपृत्र युधिष्ठिर ! प्रारव्धसे ही तुम मन्त्रियोद्धे सहित उपस्थित हुए हो; भगवान्‌ सहन 


"> 


किरणधारी दिवाकर अब उचरायणर्म परिब इए हैं ॥ २६ ।! 


न ८4 


अष्ठपञ्चाश लत रात्य; दायावस्याच्य से गता | 

शरेषु निशिताग्रेघु यथा वषशतं तथा ॥ २७ ॥ 
चोखे अग्र भाथवाछे बाणॉकी शय्यापर आज अहावन शात्रिषरयम्त में सोया इं; परन्तु बोध | 
दोता हे, मानो सो वर्ष व्यतीत छुए हें ॥ ९७॥ 

लाघोञ्य समलुप्राप्तो लाल? पुण्यो युधिठ्ठिर 

नरिजरग शेष! पक्षोऽयं झुछो भ्यविद्ुनहलि ॥ २८ ॥ 
हे युधिष्ठिर ! यह पुण्यमय माघ मास प्राप्त हुआ है, यह शङएक्ष चल रहा है; इस महीनेका 
तीन भाग इस समय शेष है ॥ ९८ | 


एवसुकत्या लु गाङ्गेयो धर्मपुत्रं युचिछिरस्‌ । 


शतराष््रसथासन्ःर्य काले बचनसतवीत ॥ २९ ॥ र 
भीव्मदेवने धर्मपुत्र युधिष्टिरसे इतना वचन कहके षतराष्ट्रहो आमन्त्रण करके उस सम | 
अनुसार बचन कहने लगे ॥ ९९ ॥ कक. 
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राजन्विदितधर्या5लि सनिरणीताथसँशाय! । 
शला हि ते विपा बहव! पयुपासित!; ॥ ३०॥ 


हे राजन्‌ | तुम धर्मज्ञ हो, तुमने अशेतच्वका उचम रीतिसे निर्णय किया है; शानक 


जानमैवाले बहुतेरे ब्राह्मगोंकी तुमने सेवा की है ॥ ३० ॥ 
वेदशास्त्राणि सर्वाणि धन्नौत्च मनुजेश्वर । 


iol 


दाय चतुरः खाङ्गानि[खल्नावबुध्यसे ॥ ३११ 


हे बचुजेश्वर ! तुम सूक्ष्म वेदशात्ष, सब धर्मा और चारों बेदोंका रहस्य सम्पूर्ण रीतिसे 
जानत हो ॥ ३१ ॥ 


1 


a A 


¢ 


छे. त 1 
खुले देवरहर्घं ते ळूष्णाद्रेपायनादापे ॥ ३२॥। 
हि शोक करना उचित नहीं है; जो होनहार था, बह छुआ है । 

द्रहस्य भी सुना है ॥ ३२ ॥ 

यथा पाण्डो! खुला राजस्तचे 

तान्पालय स्थितो घर्मे गुदञ्ुश्रषणे रतान्‌ ॥ ३३॥ 
हे राजन्‌ ! ये पाण्डव जैसे पण्डके पुत्र हे, चसे दी धमेसे तुम्हारे भी पुत्र ही दें; इसलिये 
तुम वर्षमे तत्पर रहके उन गुरुजनोकी सेवा करनेवाले पाण्डुपुत्रोक्का अपने पुत्रबत पालन 
करो ॥ १६ ॥ 

धनराजो हि शुद्धात्मा निदेश स्थास्यते तव । 

आवशंस्यपरं त्येनं जानाषि युरुषत्सलम्‌ ॥ ३३॥ 
शुद्धचित्त धर्मराज तुम्हारे जाज्ञावर्ती रहेंगे, ये बहुद दयालु स्वभाववाले हैं और ये युरुजनेके 
प्रति प्रेम रखते हैं ॥ ३४ ॥ 

लव एुञा दुराहमान? कोाधछो सपरायणा। । 

इव्यासि शूला दुबरृत्तात्ताच शोचितुमहसि ॥ २९ ॥ 
तुम्हारे पुत्र अत्यंत दुरात्मा, क्रोधी, लोमी, इंपोयुक्त ओर दुराचारी थे; इसलिये उनके निमित 
तुम्हें शोक करना उचित नहीं हे !! ३५ || 


चेशास्पाचन डवाथ-- 
एतावढ्क्ह्वा वचनं धृतराष्ट्र मनीषिणम्‌ । 


वासुदेवं लहाबाहुमभ्यमाषत व्होरव! ॥ ३६ | 
श्रीवेशम्पायन सुनि बोले- कोरवश्रेष्ठ मीष्मदेव, मनीषी धवराष्ट्से इतनी कथा कइके, फिर 
महाबाहु भगवान्‌ वासुदेवसे कहने लगे ॥ ३६ ॥ 
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भमगषनन्‍्देवदेदेश खुराख्ुरनलस्छम । 
न्रिषिक्रस नघस्नेऽस्तु शङ्क चक्तगदार्‌ ॥ १७॥ 
देबद्बेश्वर सुरासुरनमस्कृत छट्डचक्रणदाधारी त्रिविक्रम मगवन ! तुम्हे नमस्कार हे ॥ ४७॥ 
अलुजानीहि मां कृष्ण दैकुण्ठ पुसघोत्त न । 
रक्ष्यास्थ ले पाण्डवेया भषान्छषां परायण ३८ ॥ 
हे बेकुण्ठ ! पुरुषोत्तम ! भीकृण्ण ! सुझे जानेकी जज्ञुसति दो, आए जिनके परम आश्रय है 
उन पाण्डबोँझी सदा रक्षा करिये ॥ ६८ ॥ 
उत्त्तवान्रास्मि दुलुद्धि मन्दं दुर्घोधनं पुरा । 
ल! कूष्णऱ्ततो र्थो थतो घनश्ललो जघ ॥ ३९ ॥ 
पहले मैंने दुर्वुद्धि मूख दुर्योधनसे कहा था, कि जिस पक्षमें श्रीकृष्ण हैं, वहाँ ही धर्म है; 
जहा » उस ही एक्षभ जय हे ॥ ३९ १ 
बाजुदेघेन लीर्थेन पुत्न संशादय पाण्डवे! । 
रूचानस्थ परः कालस्तबात च पुन? पुन; | ४० || 
है तात ! भगवान्‌ वासुदेबछी सहायतांसे पाण्डवोंके संग सन्धि स्थापित करो: यह सन्धि 
करनेके लिये उत्तम समय आया हे । सेरे बार बार ऐसा कहनेपर भी ॥ ४० ॥| 
नथ मे तहनलोी सूड? कूतवान्स सुझदड धी) । 
घालयित्वेह एथिवी लत) स निधन गल! ॥ ४१॥ 
मन्द्याद्धि मूढ दुर्योधने भेरा वचन न माना । इस एथ्शीके एच राजाओोको सरवाकर स्वयं 
सुत्युका प्राप्त हुआ ह ॥ ७१ ॥ 
| त्या लु जानाउ्घई वीर पुराणञ्टषिस चाल । 
नरेण हितं देय बढयो सचिरोषिलस्‌ ॥ ३२॥ 
हे बीर ! में तुम्हें बदरिक्काश्रममें नरके सहित बहुत कालूतक निवास करनेवाले पुराण ऋषि- | 
सत्तम नारायण कहके जानता हूं ॥ ४९ ॥ | 
लथा भे नारदः प्राह व्यासश्च सुनहालपा) । 
नरनारायणायेतो संभूलो मलुजेडिवाति ॥४३॥ 
नारद मुनि और महातपस्वी व्यासदेबने मुझसे कहा था, कि ये श्रीकृष्ण और अजुन प्रत्यक्ष 
नारायण और नर मनुष्य लोकमें अवतार छिये हैं ॥ ७४ ॥ 
बाखुदव उचाच- 
अलुजानामि भीष्य त्वां बसूनाप्लुहि पार्थिव । 
तेऽस्ति छजिन किंचिन्नया दृष्टं नहाश्ुते ! ४४ ॥ 
श्रीकृष्णचन्द्र बोले- हे राजन्‌ भीष्म ! में तुम्हें आज्ञा देता हूं, तुम्हें उमस्त बसुछोक प्राप्त 
हॉ । दे महातेजस्वी! इस. शोको तुम्हारा, तिक, या पाए, मने देखा नहीं है ॥ ४४॥ 


® 
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त्तोडसि राजर्षे साकेण्डेय इवापर! । 
त्यूस्तव यशे स्थितो सध्य इवानतः ॥ ४५ ॥ 
देतीय माळूण्डय सदश्च पितृव्रक्त हो, क्योंकि मृत्यु दाखीकी भांति सिर 


चेशास्पायन उवाच-- 

पवछुक्तस्तु गाङ्गेयः पाण्डवानिदसत्रवील्‌। 

छुलर्टछुलांश्ापि सबोन्सछु दस्तथा ॥ ४६ 0 
श्रीवेज्चस्पायन शुनि बोले- गंगानन्दन भीष्मदेब श्रीक्षष्णका ऐसा वचन सुनके पाण्डव तथा 
धृतराधू प्रभृति समस्त सुहृदस कहने लगे ॥ ४६ ॥ 


प्रlणाडुत्सष्टुमिच्छानि तन्बाुज्ञादुमहंथ । 
सह्ये ध्रयतित्‌ ह्यं डि परमं बलम्‌ ॥ ४७ ॥ 
' में प्राण परित्याग करनेके लिये जभिळाषी हुआ हूं; तुम सब लोग सुझे आज्ञा करो । 
मृ लोग सदा सस्यमें यत्नवान्‌ त्य ही प्रेम श्रेष्ठ बल है ॥ ४७॥ 
आन्शंब्यपरेभोडय सदेव नियतात्नसि! । 
त्ह्पमण्येधेभक्यीलेत्व लपोनित्येत्च भारत ॥ ४८ ॥| 


९५. 


हे सारत ! तुम लोग सदा दयालवापरायण, नियताचिच, त्रह्मनिष्ठ, धमंशील ओर तपर्म 
रत होना ” ॥ ४८ ॥ 


इत्युक्त्वा सुहृद! सवॉन्संपरिष्वज्य चेव ह । 

पुनरेवान्रवीडीमान्युधिषिराभेदं वचः ॥ ४९ ॥ 
बुद्धिमान्‌ भौष्मदेव सब सुहृदोंसे इतनी कथा कहके सबको आलिङ्गन करके फिर युधिष्ठिरसे 
यह बचन बोले ॥ ४९ ॥ 


ब्राह्मणाय्वैय ते नित्यं प्राज्ञाश्चैव विशेषतः । 
आचायां 'हत्विजसैव पूजनीया नराधिप ॥६०॥ 
हति भीपहाभारते अनुशासनपर्वणि त्रिपऽचाशदधघिकशततमोऽध्यायः ॥ १५३ ॥ ६५१२॥ 
हे प्रजानाथ ! ्राझणशण, विद्धेषतः आज्ञजन, आचार्य और ऋत्विग्गण सदा सबंदा तुम्हारे 
पूजनीय हैं ॥ ६० ३ 


महाभारतके अनुशारूनपवेम एक खो तिरपनवां अध्याय समाप्त ॥ १५३ ॥ ६५१२ ॥ 
213 
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१७४ ; 
वैशस्पायन उवाय-- ` १ 

एचचुकतवा कुखून्लवान्भीष्य! दांतनवस्तदा । 

तृष्णा घस्रव रव्य! स छुह्टतसारचल ॥ ९॥ 
श्रीवेशस्पायन सुनि बोले- है अरिदमन ळुरुनन्दन ! कुरुभ्रष्ठ झञान्तसुपुन्न भीष्मने उस समय 
सम कोरबाँखे इसी प्रकार कहे मुदृतमर मनावरम्घन किया ॥ १ | 

घारयाभास यात्मान घारणाखु थथाकनर । 

तस्थोष्वबगसन्प्राणाः संनिरुद्धा महात्मनः ॥ २॥ 
अनन्तर यथाक्रमसे मूल घारादि अधिष्ठानम मनवे सहिद प्राणादि वायुको धारण करनेसे 
उस महात्माझा प्राणादिवायु सम्यकू मिरुद्ध होकर ऊष्वेमामी हुए ॥ २ ॥ 

इदमाइ्चयनमाखीच अध्ये तेषां महात्ननान । 

यद्यन्झुश्चति गाञ्राणां ख शतडुखुतस्तदा । 

तत्तद्विशल्य 'अघति योगयुत्तस्थ तसथ जे ॥ ३॥ 
उन संब महात्माआंके बीच उनके देखत रहनेपर एक जाश्य छुआ । शान्तनुनन्‍्दन भीष्म 
उस समय जिस जिम अवयर्वाके प्राणॉको परित्याग करने लगे, उल योगयुक्त मद्दानमाबक्ा 
वह अङ्ग बिशल्य हुआ ॥ ४ ॥ 

क्षणेन प्रेक्षतां तेषां बिशल्घ। सोऽसवत्तदा । 

ले दृष्टा विस्मिता? सर्वे वारुदेवपुरागना१ । 

सह लेसुनिमि! खबस्तद व्याखादिसिन्टप ॥४॥ 
हे राजन्‌ ! क्षणभरमें सबके सम्पुखमें ही बह विश्वस्य हुए । भगवान्‌ वासुदेव प्रभृति व्यासादि 
मुनियॉके सहित सब कोई उसे देखकर विस्मित होरहे ॥ ४ ॥ 

संनिरुद्धस्तु तेनात्मा सर्वेष्वायतनेषु चे । 

जगाम सत्त्वा खूधांन दवमज्युत्पपात च ॥&॥ 
उन्हाने सच अबयरवॉर्म प्राणखंयुक्त सनको निरोध करके मस्तक भंदकर स्वगेम गमन 
किया ॥ ५ ॥ 


बहोल्केच च भीष्मस्य सूधदेशाजनाथिप । 
(नःसखत्याकादामावेदय क्षणेनान्तरधायत ॥६॥ 
है ग्रजानाथ ! भीष्मदेबका प्राण उनके मस्तक्षसे महान्‌ उस्काक्की भांति निकलकर आकाशमें 


प्रबेश करते हुए क्षणमरके बीच अन्तहित हुआ ॥ ६ ॥ 
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एवं स दपच्यादूल दप; चांतनवस्तदा 

समयुज्यत लोके? स्चेजरवाना ऊकुलोंद्ूहः ॥७॥ 
उपश्रे्ठ ! इस ही प्रकार वड भरतकुलधुरन्धर नरनाथ ज्चान्तनुनन्दन उस समय अपने 
कोम संयुक्त हुए ॥ ७ ॥ 

ततरत्वादाय दारूणि गन्धांच्य विविधान्यद्वन । 

चितां चक्कुमहात्मानः पाण्डवा विदुरस्तथा । 

युयुत्लुऱ्यांपि कोरव्य! पेक्ष क्ार्ट्वितरेऽ मवन्‌ ॥८॥ 
अनन्दर महानुभाव पाण्डव, विदुर आर युयुत्सुने बहुतसा काष्ठ ओर विविध सुगन्धि लाकर 


be 


चिता बनाई, और सब लोग देखने लगे ॥ ८ ॥ 
युधिछिरस्तु गाङ्गेय विदुर सहाभातिः । 


~ 
बट 


छाद्याभासतुरुनो क्षौमैमोल्यैश्व वोर वस ॥९॥ 
युधिष्ठिर और अत्यन्त श्रेष्ठ महाबुद्धिमान्‌ बिदुर इन दोनोंने कुरुश्रेष्ठ भीष्मको रेशमी वद्ला 
ओर माछाशॉंसे आच्छादित किया ॥ ९ ॥ 

घारथाशास तस्याथ युयुत्छुइछ्रडुच मसू । 

चामरव्यजने छुआ मभीससेनाजुनातु को । 

उद्जाध पयणह्ाता माद्रापुन्नाव भा तदा ॥ १०१ 
बुयुत्सुने उनके ऊपर उचम छत्र धारण किया । भीमसेन और अजुन, दोनों सफेद चर्बर 
लेकर डुढाने लगे । माद्रीपुत्र नकुल जोर सइदेवने पगडी उनके मस्तकपर रखी ॥१०॥ 

स्ञिय। कौरवनाथस्य भीष्म ङुरुक्कुलोङ्ग वम । 

तालदन्तान्युपादाथ पयवाजनसमन्ततः ॥११॥ 
फोरवराजकी श्रिया कुरुकुलघुरन्धर भोष्मदेवके क्षरीरपर सव ओरसे तालका बेना सश्चारन 
करने भां ॥ ११ ॥ 

ततोऽस्य विधिका पित्तमेध महात्मनः 

राजच्या जुइयुश्चास जय! सामने सामगाः ॥१२॥ 
अनन्तर सबने उस महारमाका वियिपूदक पितुमेथ कमं सम्पन्न किया; याजकोने अग्निम 
यजन किया; सामगान झरनेवाले नाह्मण साममन्त्रॉका गान करने लघे ॥ १२॥ 

लतः्यन्दनच्या्ेञ्च तथा कालेयकेरपि । 

कालागरप्र श तिभिगन्पेस्योचायचेर्तथा ॥ १३॥ 
अनन्तर इतराटर प्रभृति राजाओंने चन्दनकी लकडी और कालेयक, कालागरु आदि अनेक 
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समवड्छाद गाङ्ेयं प्रज्वाल्य च हुताशनसत । 
अपसव्यमळुवल्त चतराट्रथखा खया! ॥ १४१! 
गङ्गानन्दनको आच्छादित करके अशि जलाकर, सबने चिताकी प्रदक्षिणा की ॥ १४॥ 
संस्छुत्थ ष्य कुसश्रेछं गाळे रखा | 
जग्खुभांगारथातारग्याधिजड कुक; ९५॥ 
कुरत्रेष्ठ भीष्मका दाह संस्कार करके कुरुकुलधुरन्धर कुरुषचमगण ऋषियासे सेबित पबित्र 
भागीरथीके वठपर गये ॥ १५ ॥ 
नुगड्यभाना व्यासेन नारदेनासितेन व 
कुष्णेन भरतस्ञ्रानिथ च पार; खलागता£ ॥ १५ ॥। 
महर्षि व्याइदेव, -नारद, श्रीकृष्ण, अरतकुलकी खिया ओर जो सब पुरवासी बहाँपर इकहे 
हुए थे, बे खच कोई उनका अनुगमन करने लगे ॥ १६॥ 
उदके चक्रिरे चेष गाज्जेयस्य महात्मन! 
विधिवत्क्षश्रियश्रेष्ठा! ख च घो जनस्तदा ॥ १७॥ 
नन्तर बहा पहुचहर उन क्षत्रियश्रेष्ठ और दूसरे सब छोगाने विधिपूवंह महात्मा भीष्म 
देवका तर्पण क्रिया ॥ १७॥ 
ततो भागीरथी देवी तनयस्योडके कूले ! 
उत्थाय खाळलाच्चर्थाद्रदता दाकलालला ॥ १८॥ 
अनन्तर गङ्गादेवी अपने पुत्र भीष्मक तपण होनेपर उस जळके ड हुईं ओर रोदन 
करती इई शोकसे बिहल होकर ॥ १८ ॥ 
परिदेवयती तअ कोरयानभ्य सावत 
नियोघत यथाइसखुच्यनान मयानघाः ॥ १९ ॥ 
बिलाप करते करते कोरबोंसे बोली, हे निष्पापगण ! जो घटना हुई हे उसे में कहती हूं, 
सब कोइ सुनो ॥ १९॥ | 
राजकूसेन संपन्न) प्रज्ञपाम्िजनेन च । 
सस्कतां छुरुघद्धानां पितृस्तो इढन्रत; ॥ २०॥ 
भेरा पुत्र राजचरित्रसे सम्पन्न, प्रज्ञा ओर श्रेष्ठ कुरुसे सम्पन्न था; कुरुछुळ बुद्ध पुरुषोंका 
सत्कार करनेवाला पितृभक्त ओर दइढव्रती था ॥ २०॥ | | 
जामदग्न्येन रामेण पुरा थो न पराजितः । ह 
व्यैरखेमहावीयेः स हतोड्य 'शिखण्डिना ॥ ९११ ॥ न 
पहले जमदय्निपुत्र परशुराम अपने दिव्य जल्चोंसे जिस मेरे महापराक्रमी पुत्रको पराजित नहीं 
कूर सछे, आज बही शिखण्डीके हारा मारा गया ॥ ९९ ॥ | 
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अइघस्ारसथं नून हदशं सल पार्थिवाः । 
अपङ्यन्त्या? पियं पुत्र यत्र दीयति भेष्य वे ॥२२॥ 


हे नूपगण | भेरा हृदय निश्चयही पापाण और लोहेका बना छुआ है, क्योंकि उस मेरे प्रिय 


पुत्रको न देखकर जो आज विदोण छुआ है ॥ २२॥ 

सख्त पार्थिवं क्षत्रं काशिपुर्यां स्वयंवरे । 

विजित्यैकरथेनाजौ कन्यास्ता यो जहार ह ॥ २३ ॥ 
काशीपुरीके बीच स्वर्यबरमें इकठ हुए समस्त क्षत्रिय राजाओको एक रथसेही युद्धमें जीतकर 
जिसने तीनों छन्याओंको हरण किया था ।। २३॥ 

यर्थ नास्ति बले तुल्घ? एथिव्यासापि कश्चन | 

इतं शिखण्डिना अत्य! यज्ञ दीचति मे मनः ॥ २४ ॥ 
पृथ्वीप्र जिसके एमान बलशाली ओर कोइ भी न था, वह पत्र शिखण्डके हाथसे मारा 
गया है, इस चातक्को सुने मेश हृदय विदोर्ग नहीं हुआ 1 ॥ २४॥ 

जासद्ग्न्यः छुरुक्षेत्रे थूधि थेन सहात्मना । 

फाडला नातियत्नेन निहत! ख एिदाखाण्डना ॥ ६६ ॥ 
कुरश्रत्रकी रणश्ूमिमें जामदग्न्य राम जिस महात्माके द्वारा सहजमें ही पीडित हुए थे, आज 
वह शिखण्डीके द्वारा मारा गया ॥ २५ | 

एयंविध बट्ट तदा विलपन्ती महामद । 

आश्वासयामाख तदा साल्या दामोदरो बिश! ॥ ३६॥ 
महानदी गङ्माळे उछ समय इस ही प्रकार बहुत विलाप करते रहनेपर, भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
उस सान्त्वना बाक्यस धारज दिया ॥ २६॥। 

| समाश्वसिहि अहे त्वं ला शुचः शु भवाने । 
गल?! स परमां सिद्धि तव पुत्रो न संशय; ॥ ३७ ॥ 

हे प्रियदशने भद्रे ! तम धीरण घरो, शोक मत करो; तुम्हारा वह पुत्र परस सिद्धिको प्राप्त 
हुए इ, इसमें कुछ भी संदेह नहीं हे ॥ ९७ ॥ 

वसुरेघ नहातेजाः शापदोषेण शी भने । 

मलुष्णलामदुपासो नैनं शोजिलुमभहासि ॥ २८॥ 
हे शोभने ! यह भीष्म महातेजस्वी बसु थे, वसिष्ठके ज्लापदोपसे इन्हें सनुष्यत्व प्राप्त हुआ 
था; इसलिये इनके निमित्त छोक करना तुम्हे उचित नही है ॥ २८ ॥ 
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स एष क्षत्रवर्सण युष्यसामो रणाजिरे | 
घनंजथेन निलो नेष छन्न! शिखणिडना २९ 
` बह क्चत्रियधर्मके अनुसार रणभूमिमें संग्राम करते हुए अर्ज [ मरे गये हैं। दि 
उनको निश्चित नहीं मारा है ॥ २९॥ 

भीष्म हि कुझशादूलझुप्धलेषुं सहारण । 

न शाक्त? युग इन्छु साक्षादाचे शातकलुः ॥ ४० || 
कुरुभ्रष्ठ मीष्मदेवके महायुद्धर्मं बाण उद्यत करके स्थित .होनेपर खाशात्‌ शतक्रतु इन्द्र भी 
उनको मारनेमें समर्थ नहीं थे ॥ ४० | 

स्वच्छन्देन सुतस्तुभ्यै गत) स्थग शु'सानचे । 

न शाक्ता; स्यानिहन्लु ।इ रणे त खघद्यता! ॥ ३९॥ 
हे शुमानने ! तुम्हारे पुत्र स्बेच्छासे दी स्व्गर्मे गये हे, युद्धम समस्त देवता भी उनको 
मारनेमं समर्थ नहीं थे ॥ ३१॥ 

तस्मान्मा स्वं लरिच्छेछे शोचस्य कुरुनन्दनस्‌ । 

वसूनेष गतो देखि पुत्नस्ते विउवरा आथ ॥ ३९ ॥ 
हे सरिताओमें भेष्ठ गंगादेबि ! इसलिये तुम कुरुनन्दन भीष्मझे निमित्त शोक मत करो । 
ये तुम्हारे पुत्र बसुलोकम गये हैं । हे देवि! तुम छोकरहित हो जाओ ॥ ४१९ ॥ 

इत्यक्ता सा ठु कृष्णेन व्यासेन च सरिह्रा । 

त्यक्त्वा शोक महाराज स्वं बाथयततार ह्‌ ॥ ३३॥ 
हे महाराज ! नदियां श्रेष्ठ जाह्ववी, श्रीकृष्ण ओर व्यासदेवका ऐसा बचन सुनके शोक- 
रहित हाके अपने जलमें उतर गयी ॥ ३३॥ 


सत्कृत्य ते तां सरित तत्त? कृष्ण सुख व्हपा! | 
अलुज्ञातास्त॒या सर्वे न्यवतेन्ल जनाधिपा! ॥ १४ 0 


इति धीमहाभारते झबुशासनपवेणि चतुष्पञ्चा्दधिकशततमोऽध्यायः | १७४ ॥ 
॥ समाप्त भीष्मस्वर्गारोहणपर्व ॥ ६५४६ ५ समाप्तमनुशासनएर्व ॥ 


श्रीकृष्ण प्रसुति सब कोई उस समय उन गंगाका सत्कार करके तथा उनकी आज्ञा लेकर 
वहांसे निव्च हुए ॥ ३8४ ॥ 


महाभारतके अनुशासनपर्वमै एक सो चोबधघां अध्याय समाप्त ॥ १५७ ॥ 
॥ भीष्म स्घर्गारोहणएवे लग्माप्त ॥ ६७४७ ॥ 


अनुशासनपवै सम्पूर्ण 


वि त या खरा 
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